पे 


॥ तृप्ण है सन्यासी ! 
हे विदुद्ध, हैं पूर्ण बुद्ध, चुनिस्द्ध दृष्ण हूँ 
हें ज्वलन्त, है सन्त, शान्त हैं, हैं अनन्त के अम्यासी |! 
मानवता की तुम प्रहेलिका, जगती के तुम अचरज है! 
हें विकास की विकट समस्या, श्रेप्ठज है, जय अन्त्यज है ! ! 


योगयुक्‍्त हे, णोकमुक्त हे, यज्ञमुक्त हे बलिदानी 
है अपमानित, है सम्मानित, श्रीगुर्देव परमन्नानी ! 
हे प्रढलयकर, है शकर, हे किकर, है निष्ठर स्वामी! 
परमसेव्य है तुम चिर-सेवक, भो कर्मठ, ओ निप्कामी ! ! 


अहो, विश्व के हृदय-पटल को कम्पित कर देने वाले ! 

बहो, करार, मुदुलता से मानव-हिय भर देने वाले। 

बाज अहिसा, सत्य, भान्ति की परिधि विव्व-व्यापिनी बनी, 

यह आकुचित तट्ती जग्र-विप्छावक मन्दाकिनी बनी॥ 
“ालक्ृण्ण शर्मा नवोन 


न के 


कौन कहता है तुम्हारे व्यर्थ हुए प्रयास ? 
कौन कहता है तुम्हारा व्यर्थ गया प्रकाश ? 
तुम अडिग, तुम थो अक्रम्पित, जरू रहे निश्मद, 
आप अपनी साधना के पृत-घट मे दन्द। 
तुम अवूमिक्र, अवुझ, अच्तर्ज्योति के आगार | 


देवता, युगदेवता, साकार । 


“जज्वालाप्रसाद ज्योतिषो 


प्‌ 
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इण्डियन होमरूछ ' हिन्द स्वराज्य का भग्रेजी 
सस्करण | 

सस्मरण, छेखक श्री बलवन्त सिंह (नवजीवन 
प्रकाशन ) । 

श्री जवाहरलाल के पत्र, सस्ता साहित्य मण्ठल, 
नई दिल्‍ली । 

प्रार्थना-प्रवचन, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍नी। 
आत्मकथा । न० जी० प्रकाशन । 

हिन्दी आत्मकथा। 

स्पीचेज ऐण्ड राइटिग्स आफ महात्मा गावी, मद्रास । 
गावी जी के पत्रों की विविध सकलन-पुस्तिकाएं ; 
महात्मा (अग्रेजी) ;गाधीजीनी विचार-सृप्टि (गुज- 
राती), माई डियर चाइल्ड, गाधीजीनी साथना, 
हिन्दुस्तानी तालीमी सध के प्रकाशनों तथा कषन्य 
अनेक ग्रन्थों एवं स्रोतों से भी सहायता ली गई है। 


अशुद्धि-संशोधन 


वाल-विवाह की रोकथाम होना चाहिए, 


भाक्कथत 
गांधी -साहित्य-प्रकाशन 


भारत में गाधी जी ने एक नये यूग का प्रवर्तन किया, ऐसा हम कह सकते 
है। स्वयं गाधी जी ने कभी नहीं कहा कि गाधी-मार्ग कोई नई चीज है। वैसे तो 
सत्य और अहिसा का मार्ग ही उन्होने नये सस्कारो से अधिक तेजस्वी बनाया 
और उसका अभिनव रूप न केवल भारत के सामने वर अखिल मानव जाति के 
सामने रखा। जो समझते है कि गाधी जी ने केवल भारत की स्वतन्त्रता का मार्ग 
बताया और अहिसा से उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया बताई वे गाधी जी को 
पूर्णछप से नही समझते। गाधी जी केवल एक राष्ट्राभिमानी आदमी ही नही थे, 
हम कह सकते है कि भारतीय और जागतिक जो धर्म और सस्क्ृतियाँ है उन सबो 
का पूर्ण मन्थन करके मानवता के विकास के लिए जो मार्ग-दशेन करना चाहिए 
था वह गाधी जी ने किया। इस दृष्टि से देखे तो गाधी जी का उपदेश एक अखिल 
मानव-कुछ-व्यापी और विशेषत. इस युग मे सब देशों को और लोगो को नई 
प्रेरणा देने वाली चीज है। 

-वैसे तो हिन्दी मे गाधी-साहित्य काफी प्रकाशित हुआ है। दूसरे-दूसरे लेखको ने 
और प्रकाशको ने इस क्षेत्र मे अच्छा काम किया है। परन्तु गाधी-स्मारक-निधि 
का विशेष कत्तंव्य है कि गाधी जी के विचारो का जो विषयानुसार निचोड है 
वह उन्ही के शब्दो मे प्रकाशित करे। यदि कोई ऐसा मनुष्य है कि जो हिन्दी के 
अतिरिक्त दूसरी भाषा नहीं जानता तो उसके लिए गाधी-स्मारक-निधि का यहे 
प्रकाशन गाधी विचारों का विराट स्वरूप दिखा सकता है। 

इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश गाधी-स्मारक-निधि ने गाधी साहित्य-प्रकाशन का 
बहुत महत्व का बोझ उठाया है। इस काम में श्री रामनाथ सुमन जैसे प्रधान 
सम्पादक मिल गये है, यह एक सौभाग्य की बात है। 

गाधी जी के विचारों का प्रसार -केवल भारत की ही नही किन्तु दुनिया की 
भिन्न-भिन्न भाषाओं मे भी हुआ है। आजकल बहुत बडे-बडे विद्यात और दुनिया 
के विचा रशील लेखक गाधी जी के विचारो का अध्ययन कर रहे है और उनके 
बारे मे अपने विचार प्रकट कर रहे है। इसका मुख्य कारण तो यही है कि आजकल 
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के अणु-युग मे प्रेम, शान्ति, सहयोग इनका जो सन्देश गाधी जी ने दिया वह बहुत 
मूल्यवान है। जैसे बुद्ध भगवान ने मैत्री, करणा, कल्याण इस त्रिपुटी का स्वयं 
अनुभव लेकर अपनी सम्बोधि के पश्चात्‌ मानवों को अपना सन्देश दिया उसी 
तरह गाधी जी ने आजकल की परिस्थिति मे नया सन्देश दिया है। 

गावी जी केवल एक विचारशीर आदमी ही नही थे। वे आचार को प्रधान 
मानते थे। जिस विचार को आचार मे नही रा सकते उसे वे बहुत गौण समझते 
थे। साथ ही साथ वे बडे भक्त थे अर्थात्‌ परमात्मा के सतत्‌ चिन्तन में वे 
अपना जीवन बिताते थे। इस दृष्टि से वे न केवछ कर्मयोगी थे किन्तु भक्तियोगी 
और ज्ञानयोगी भी थे। 

उन्होने जो कुछ लिखा है वह उनके अन्‍्तर्वाह्य जीवन पर प्रकाग डालनेवाला 
भाष्य है। हम कह सकते है कि गाधी जी, उनकी जीवनी, उनके विचार और 
उन्होने भारत और दक्षिण अफ्रीका मे जो प्रयोग किये और उनमे जो कामयाबी 
मिली, वह सब एक 'भहाभारत' है। अक्सर ऐसा होता है कि कार्य करनेवाले 
या ग्रन्थ लिखनेवाले और उसका अर्थ लुगरानेवाले भिन्न-भिन्न होते है। परन्तु 
गांवी जी की विशेषता यह है कि उन्होने स्वय विचार किया, उनको ही दर्शन 
हुआ, उस दर्शन को उन्होने प्रत्यक्ष कार्य-रूप दिया और उस पर भाजष्य भी लिखा। 
वे मानव-मन, मानव-जीवन,-और मानव-समाज इन विपयो की ओर. वैज्ञानिक 
दृष्टि से देखनेवाले और प्रयोग करनेवाले महापुरुष थे। यह ध्यान मे रखकर 
हमे उनके जीवन और विचारों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। उस अध्य- 
यन की दिशा में गराधी-स्मारक-निधि का यह जो प्रयत्न है वह अवश्य स्वागत 
करने योग्य है। 

मै इस प्रयत्न को वई देता हुआ चाहता हूँ कि यह पूर्ण यशस्वी हो और 
प्रत्येक हिन्दी पाठक इसका पूर्ण लाभ ले। 


“--रंगनाथ दिवाकर 


समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 
भूमिका 


गाधी जी निश्चय ही एक विराट पुस्ष थे। उनकी कत्त॑त्व-शक्ति की विवि- 
धता और विस्तार देखकर आइचर्य होता है। धर्म, दर्शन, नीति, शिक्षण, संस्कृति, 
भारतीय स्वातन्त्य, स्वदेशी, ग्रामोद्योग, कृषि, गोरक्षा, 
कत्तुत्व शक्ति की सर्वोदिय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा इत्यादि अनेक- 
विविधता अनेक विषयो और क्षेत्रों को उन्होंने अपनी प्रतिभा, 
अनुभव और चिन्तना का प्रसाद दिया है। उनके 
जीवन की परिधि बहुत विस्तृत है; उतकी कम-शक्ति अपार है। सबसे अधिक 
आइचये की वात यह है कि न केवरू उनका कममंक्षेत्र व्यापक है बल्कि वह जो 
कुछ कहते है, करते है, लिखते हैं उत्त सबके पीछे उनके गम्भीर मनोमन्थन और 
अनुभव का प्रकाश है। 
जैसे अन्य विषयो में हमें उनके व्यापक और गहरे विचार मिलते है वैसे 
ही सामाजिक विषयों पर भी उन्होने खूब लिखा है और खूब प्रकाश डाला है। 
कोई भी ऐसी सामाजिक समस्या नही है जो उनकी पकड़ से अछूती रह गई हो। 
वर्ण और जाति, नारी-जीवन, विवाह तथा दाम्पत्य, व्यसन और व्यभिचार, 
अस्पृश्यता, सनन्‍्तति-नियमन इत्यादि जितनी समस्याएं आज मानव-समाज, 
विशेषत: भारतीय जीवन को, आलोडित और विकम्पित किये हुए है, और जिनके 
कारण हमारी समस्त परम्पराएं और सामाजिक आस्थाए हिल उठी है उन्न सब का 
गहरा ऊहापोह हमे उनकी रचनाओ मे मिलता है। 
आजकल के तरुण विद्रोही प्रायः यह कहते देखे जाते है कि गांधी जी 
एक परम्परावादी नेता थे और उनकी सामाजिक दृष्टि पाइचादगामिनी थी। 
कदाचित्‌ ही इससे बडा कोई असत्य उद्गार कभी 
कऋरान्तिकारिणी दृष्टि मानव के मुख से निकला होगा । निरचय ही वह किताबी 
और  स्परदों और नारेवाज नही थे, न विद्रोह के लिए विद्रोह 
करनेवाले थे। परन्तु उनकी पकड और दृष्टि अत्यन्त 
ऋान्ति-कारिणी थी। वह समस्याओं की तह तक पहुँचते थे और एक वेज्ञानिक 


की भाति उनका विश्लेषण, सग्रथन और समाधान प्रस्तुत करते थे। जिन बातो 
को हम शताव्दियो से मानते और कहते आा रहे है उनका गढ़ा्थ वह सरल 
वाणी में हमारे सामने इस प्रकार रख देते है कि हम आइचर्य से अभिभूत हो 
उठते है। एक नवीन अर्थ, एक नवीन व्याख्या, एक नवीन रहस्य का दशन 
कर हम चमत्कृत हो जाते है। 
वर्णाश्रम सनातन हिन्दू धर्म की आधार-शिला हे। आधुनिक युग के सभी 
समाज-सुधारको ने जाति से उसे सम्बद्ध कर तीन परिवर्तन के हेतु उसका विरोब 
किया है। गाधी जी ने उसके मल रहस्य को पहली वार 
वर्ण की एक नई व्याख्या पकड्ा और उसके पीछे छिपे एक सार्वदेशिक सत्य का 
उद्घाटन किया। पहिली वार उन्होंने ही कहा कि 
“बर्ण-व्यवस्था मे ऊच-नीच की भेदवत्ति नही है” या यह कि--“वर्ण-धर्म 
कहता है कि मनुष्य को अपनी गुजर के लिए धर्मविहित अपने वापदादों का बनवा 
ही करना चाहिए। मै मानता हूँ कि यह कानून सव जगह के लिए है और सारे 
मानव-क्रुटुम्ब पर राज्य करता है। इसे तोडने से हमे जो गम्भीर परिणाम भोगने 
पड़े है वही सबको भोगने पडते है। .इस कानून की खोज करके और समझ 
के साथ इसका अमल करके हिन्दू-वर्म ने मानव-जाति की भारी सेवा की हे।' 
उनके मत से वर्ण-व्यवस्था, एक सार्वदेशिक और प्राकृतिक नियम है। पीढी- 
दर-पीढी जो धन्वे एक वर्ग या वर्ण मे चले आ रहे है उन्ही का अनुसरण उसके 
द्वारा होने से एक तो युगो का सड्चित अनुभव एव कौशल उसे सहज ही प्राप्त हो 
जाता है और उसमे आगे विकास होने की गजाइ्ण रहती है,-दूसरे वह धन्चा उसे 
जन्म से प्रात्त होता है, उसे जीविकोपार्जन के लिए दौडधूप, खोज या प्रतियोगिता 
नही करनी पड़ती, समाज उस वर्ग-सघर्ष से वच जाता है जिससे आज समस्त 
ससार आकान्त है और जिसके कारण मानव-सस्कृति के सभी मल्य अस्थिर हो 
उठे हैं। 'मनृष्य के चार धन्धे सार्वत्रिक है--दान देना, दखी को बचाना, सेती 
तथा व्यापार और गरीर की मेहनत द्वारा सेवा। इन्ही को चछाने के लिए चार 
वर्ण वनाये गये है। ये धन्बे सारी मानव-जाति के लिए समान है परन्तु हिन्दू- 
धर्म ने उन्हें जीवन-धर्म करार देकर उनका उपयोग समाज के सम्ग्न्धो और 
आचार-व्यवहार को नियम में लाने के लिए किया है। गरुत्वाकर्पण के कानन 
का हम जाने या न जाने, उसका असर तो हम सभी पर होता है। लेकिन वैज्ञानिको 
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के है 


ने उसके भीतर से ऐसी बाते निकाली है जो दुनिया को चौकानेवाली है। इसी 
तरह हिन्दू-धर्म ने वर्ण-धर्स की तलाश करके और उसका प्रयोग करके दुनिया को 
चौकाया है।'' कर 
इस प्रकार गाधी जी ने वर्ण को जीविका के एक सुरक्षित एवं वंशानुगत 
पेशे के रूप मे हमारे सामने रखा है और विशुद्ध रूप मे तथा समझदारी के साथ 
उसका ध्रयोग करने से समाज सन्तूलित एवं सुगठित रूप 
वर्ण का मूलाधार मे चल सकता है, इस महत्‌ सत्य का उद्घाटन किया हे। 
तथ्य जातियां उनके विचार से कोई वर्ण या धन्धा अपने मे न ऊँचा 
है, न नीचा। सब समान रूप से उपयोगी है इसलिए 
ऊंच-तीच की जो अहकारवृत्ति आज वर्णो मे आ गई है वह वर्ण-बाह्य है। इसका 
यह भी तात्पय॑ नही है कि एक वर्ण किसी अवस्था में दूसरे वर्ण के कत्त॑व्य नही 
कर सकता। जैसे ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान-दान। दूसरे वर्ण के योग्य 
एवं समर्थ मनुष्य के लिए ज्ञान-दान वर्जित नही है किन्तु उससे वह जीविकोपार्जन 
नही करेगा ; वर्ण-धर्म के अनुसार ज्ञानदान से अपनी जीविका चलाने का अधिकार 
केवल ब्राह्मण को है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से वर्णो का सृजन आनुवशिक 
जीविकोपार्जन-पद्धति की सुरक्षा के लिए हुआ था, बाद मे समाज जिन अगणित 
जातियो में बँट गया उनसे उनका कोई सम्बन्ध नही । जातियाँ समाज के सामयिक 
विभाजन मात्र है और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नही है जब कि वर्ण मानव- 
समाज की स्थिरता एव सुरक्षा के एक प्राकृतिक एव सार्वदेशिक सिद्धान्त पर बने 
हुए है। जातियो का विनाश इंष्ट है, जब कि वर्ण, यदि वे अपने मूल सेवाधार 
से विचलित न हो तो काम्य है, उपयोगी और श्रेयस्कर है। उनसे वर्ग-देष और 
वर्ग-सघर्ष की समस्त समस्याओं का समाधान सम्भव है। 
जैसे वर्ण समाज-जीवन की सुव्यवस्था का आश्वासन देते है, वेसे ही आश्रम 
मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का एक वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत करते है। इसे 
मानव-जीवन के विविध पुरुषाथं और कार्यक्रमों का 
आश्रम : मानव के. एक मोटा कारू-विभाजन कह सकते है। जीवन में 
व्यक्तिगत पौरष जो कार्य करने है, जो साधनाएँ करनी है, उनका एक 
की साधना ठाइमटेबुल इनके रूप मे हमे मिलता है। ब्रह्मचर्य, 
गाह॑स्थ्य, वानप्रस्थ और सनन्‍यास, जीवन की तैयारी, 
भोग, उपराम और विरति या बाल्यावस्था एव केशोर तथा युवावस्था, उत्तर 
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प्रौढावस्था एवं वार्ड्धक्य के प्रतीक है। ब्रह्मचर्य में विद्या-प्रहण, मानसिक 
समद्धि और गरीर-सम्पत्ति का विकास है, गार्हस्थ्य मे ब्रह्मचर्य-द्वारा प्राप्त अक्तियो 
का त्याग्रपृवंक भोग तथा जीवन के विविध कार्यो के लिए उनका विनियोग है; 
वानप्रस्थ मे कौटुम्विक क्षेत्र के वाहर आकर स्वार्थ पर अकुण, समाज के प्रति 
अधिकाधिक आत्मनिवेदन, धर्मसाधन, तीर्थाटन आदि की व्यवस्था है; सन्यास 
स्व का महत्‌ मे पूर्ण समर्पण है जहाँ व्यक्ति व्यक्ति नही रह जाता है, समाज वन 
जाता है। इस प्रकार चारो आश्रम जीवव को अधिकाधिक श्रेय की ओर छे 
जाने के लिए है। वर्ण की भाँति ही ये भी सार्वदेशिक है परन्तु हिन्दू धर्म ते उन्हें 
जीवन के एक आवश्यक नियम के रूप मे ग्रहण कर प्रेय से श्रेय की ओर अपनी 
निरन्तर यात्रा का विधान किया था। गाथी जी के मत से बह वर्णाश्रम ही हिन्दू 
जीवन की प्रमुख विशेषता है। 
किन्तु काल के हूम्बे यात्रा-पथ पर चलते हुए वे सब मूलाबार विलुप्त हो 
गये--विलृप्त कहना शायद उचित न हो, परन्तु वे विक्ृत, गलित और विपाक्त 
तो नि्चय ही हो गये। लोग वर्ण का मूल रहस्य 
विक्वृतियां भूल गये, जिसके मत मे जो आया वहीं काम उसने 
जीविका के लिए उठा लिया, श्रेय की भावना, सेवा की 
भावना की जगह अहकार उपजा और उसने वर्णो के बीच न केवल खाईं वरन्‌ 
सकरता भी उत्पन्न की। गावी जी के मत से आज किसी का कोई वर्ण 
नही रह गया है, श'खला और जीवन-कत्तेव्यो का विशिष्ट विभाजन बिल्कुल 
टूट गया है। समाज की मगल्‍रू-कामना और श्रेय-यात्रा की जगह श्षुद्र 
समूहो के अहकार और स्वार्थ ने ग्रहण कर ली है। फलत. वर्ण-सुजन 
का मूल उद्देश्य हो नष्ट हो गया है। आश्रम-धर्म के लोप ने स्थिति को 
और भयकर तथा अस्वाभाविक बना दिया है। बचपन के थोडे दिन जैसे- 
तैसे ब्रीतते ही जो विकृृत गाहंस्थ्य आरम्भ हुआ वह मृत्यु-पर्यन्त चलता रहता 
है। वचपन भी चतुर्दिक की भोग-बहुल श्ुगारिकता मे वहा जा रहा हैं; 
विक्रत हो गया है, फलत वह नीव भी सड रही है जिस पर जीवन के भवन 
का निर्माण होता है। प्रेय से श्रेय की ओर क्रमश. निरन्तर यात्रा का जीवन 
आदि से अन्त तक भोगो का, भोग-मूल्यो का जीवन हो गया है। फलत. वर्णाश्रम 
का नाम-भर रह गया है और वह सर्वथा विनष्ठ तया विक्ृत हो गया है। 
इसीलिए वर्तेमान स्थिति मे, वर्तमान रूप मे गाधी जी उसे मानने को तैयार 


नही है और जातियो के घेरे तोडने के लिए उन्होने जीवन-भर लिखा-पढा और 
भयत्न किया है। 
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जैसे गांधी जी ने वर्णाश्रम की एक नवीन व्याख्या हमारे सामने रखी, वैसे 
ही समाज-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उन्होंने युगान्तर उपस्थित किया है। 
इस दिशा मे उनकी सबसे बडी देन भारतीय नारी- 
नारी में त्यागवुत्ति जीवन के क्षेत्र में है। भारतीय समाज-जीवन के 
के दर्शन मच पर उनके अवतीण् होने के पूर्व भी छिटपुट 
कार्य स्त्रियों के उत्थान की दिशा में हो रहे थे 
किन्तु गाधी जी ने जेसे उनकी आत्मा को छू दिया। भारतीय नारी-जागरण 
के इतिहास में गाधी-युग स्वर्ण-युग है। उन्होने नारी के मूल में छिपी 
महती मातृशक्ति के दर्शन किये; उन्होंने देखा कि नारी त्याग की प्रतिमा है; 
उसके स्वभाव मे ही दान है, प्रेम है, अहिसा है। इसलिए अहिसात्मक जागरण 
की दिशा मे वास्तविक कोई कार्य कर सकना तबतक सम्भव नहीं जबतक 
मूच्छित नारी-शक्ति को उसकी पूर्ण गरिमा तक जागरित न कर दिया जाय। 
गाघी जी ने भारतीय नारी के अन्दर छिपी त्याग-वृत्ति और उसकी महती 
दान-परम्परा को गृह की चहारदीवारी के बाहर निकाला और समाज तथा देश 
के व्यापक हितों मे उसका विनियोग किया। 
- जहाँ उन्होने नारी को जगाया और सब प्रकार के बलातू आरोपित बन्धनों 
से उसे बाहर निकाला, सब प्रकार की अनीतियो एवं भय-वर्जनाओं के बीच 
उसे आश्वस्त किया, उसे बन्दिनी से विद्रोहिणी बनाया 
एक ही तहाँ उन्होंने उसकी मर्यादा भी स्थापित की। 
आदइवासन उन्होने उससे एक ही आश्वासन की माग की कि 
यह अपने को तिम्त भोग-वृत्तियों की पुतली न बनने 
देगी; वह वासनाओ की झझा में अपनी आत्मा का दीपक बुझने न देगी, क्योकि 
इसी भोग-वृत्ति से उसकी दासता की श्वखला का निर्माण होता है। उन्होने उसे 
पुकार कर कहा--तुम पुरुष की क्रीडा और भोग-लालसा का अस्त्र बनकर नहीं 
जियोगी, तुम उसे धर्म और नीति के गौरव-शिखर की ओर ले जानेबाली जीवन- 
सगिनी और पथ-दर्शिका बनोगी। 
सार्वजनिक जीवन मे, गृह-जीवन में, समाज-जीवन मे सर्वत्र उन्होंने नारी 
को मुक्ति की दीक्षा दी है। वह दासी नही है, स्वामिनी है; वह दिल-बहलाव 
की वस्तु नही, जीवन की निरन्तर साधना मे प्रेम और साहचर्य की दीप-शिखा 
है; पुरुष के बाधा-बन्ध-विहीन विकास पर सयम का प्रतिबन्ध है। उसके जीवन 
का गहरा तात्पये है: अधोवृत्तियो के श्मशाननत्तेन मे करुणा का समाहार। 
गाधी जी ने नारी को उसके पूर्ण गौरव तक उठाया हैं। 
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अन्प हे नाय से, भगिनी के नप मे, पत्नी के रूप में, माता के रूप में सर्वत्र 
जपतय 77 हो निशयत कार्य --पन्प की सद्वृत्तियों का जागरण, उसे निरन्तर 
हु धर्म-पथ पर, संस्कार के मार्ग पर ले चलना --उपदेश 
गांधी क्री नारी से नही, प्रेम छपकिया देते हुए, सवा आर त्याग 
धरम काया बन्धन नहीं, क्षद्वारा। इसीन्िए जहाँ उन्होंने नारी को जगाया जार 
मपित है उसे निर्वन्त्र किया तहाँ उसे पाच्चात्य सम्यता की 
भोगव॒त्ति की ओर जाने से रोका भी। उनकी आदर्ण 
नारी इपज झायार-विछास में वह रही, प्रत्येक दिशा में विद्रोहिणी, किसी भी 
स्यिम-बगग्न था संयम यो ने माननेवाली नारी नहीं है. वह गृह को सँभालने- 
दापी बच्चों या निर्माण करनेवाली, टाम्पत्य में स्नेह का सिचन करनेवाली, समाज 
के हद »े दिए निझी हितो एवं स्वार्थों का त्वाग करनेवाली है। वह पुरुष का 
टगप्म नहीं, उसी मसवित है। 
-जीवन वी विविव समस्याओं का गहरा अध्ययन और 
वाह-सम्बन्धी समस्याओं पर भी उन्होने खूब प्रकाण डाला 
दर-विवाह, वैबच्य तथा इनसे सम्बन्ध रखनेवाले जो प्रब्न 
की सान्ति भग करते रहते है, उनका अच्छा समाधान उन्होने 
विवाहित जीवन में पति-पत्नी के बीच उठने वाले कितने ही 
उसझी रचनाओं में मिल्ता है। पुरुष नारी पर जो अन्याय 
वह छोर बिरोब करते है परन्तु साथ ही नारी से यह भी 
रे विसेघ से तुछ न होगा,' जवतक नारी में स्वय अपने 
आयेगा तबतक उसकी अनसगिक विवता बनी रहेगी। 
हपये में, पृ्पद्धाग प्रदत्त श्गास-व्रहुल् सामग्रियों की 
स्ट्रेगी, उसया झोपण एवं निर्यातन होता ही रहेगा। 
घधरीर के आकर्षण का प्रयोग पुरुष को लुब्ब॒करने 
इसब बढ़ प्रमाण्ण भोग्या बनी रहेगी। जब वह शरीर 
वयों का प्रयोग परंपष के एव अपने सह-जीवन को उच्च 
ँब पूरित वरने के छिए करेगी, जब वह समाजजीवन के 
उठ्गी और मानव की अन्तरित आध्यात्मिक 
टिसे बरगी तह बह अपने एवं पुन्ष दोनों के जीवन को 
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हास में सतियों को विशेष माहात्म्य प्राप्त हुआ है। जो नारिया मृतपति के 
_ साथ स्वेच्छा एवं आच्तरिक प्रेरणा से चितारोहण करती थी वे अपने मह॒त्‌ 
- एवं छोकोत्तर जीवन से समस्त समाज को श्रेयस्कर 
म्रिन्न दृष्टि संस्कारों से उद्भासित करती थी। भारतीय समाज ने 
देवी समझ उनकी पूजा की है। गावो मे आज भी उनके 
अनेक देवले सुरक्षित है जहाँ स्त्रियाँ अपनी सौभाग्य-कामना के लिए पूजा-अर्चा 
करती है। माना यह जाता था कि जो नारी जीवन और मरण दोनों मे पति के 
साथ है वही पति-प्राणा है। इसी भाव से अगणित नारियो ने हँसते-हँसते चिता- 
रोहण किया है, विधवा नहीं सधवा रूप मे मरण भारतीय नारी का काम्य रहा 
है। कालान्तर में जब धर्म में, समाज मे, जीवन मे, शासन मे, विक्ृतिया आईं 
तब प्रेरणा निःशेष हो गई; सती-प्रथा एक निष्प्राण परम्परा बन गई और लोग 
बलात विधवा नारी को केवल परम्परा के निर्वाह के लिए पति की चिता पर 
रखकर जलाने लगे। जो धर्म था, अधर्स हो गया। समय आने पर, चेतना जगने 
पर इसका विरोध हुआ और आज सती-प्रथा कानून से बन्द कर दी गई है। आज 
जैसी स्थिति है, उसे देखते हुए यह सब उचित ही है, और सामान्यत. ऐसा ही होना 
भी चाहिए। 
किन्तु समस्त कानूनी प्रतिबन्धों एव समाज की वर्जनाओं को चुनौती देकर 
मृत्यु के वीच भी निष्कम्प दीप-शिक्षा की भाँति स्थिर, पति के मरण पर सबवा- 
वेश मे सहज श्वगार करके हँसते-हँसते, सबको आशी- 
. कौन सत्य है : मृत्यु के वाद देकर और सबका आशीर्वाद लेकर, चितारोहण 
अनन्तर जीवन की साधना करनेवाली कोई-कोई सती अब भी देखी जाती है। 
या मरण में अमृत जीवन लोक-मानस ऐसी स्त्री की युगो तक पूजा करता है। 
की बय १ परन्त गाधी जी का ऐसी बातो में तीतन्र विरोध है [ 
उनका कहना है कि “विवाह वास्तव मे अरीर का गे 
आत्मा का है।' * "यदि विवाह एक शरीर-विभेषधारी जीव के अर का हे 
सम्बन्ध हो तो उस शरीर के नष्ट हो जाने पर विवाह का हा बा हो मम 
और आत्म-हत्या करने से वह शरीर पुततः नही मिल 0 | हक वाह चार्र 
हारा आत्मा का सम्मिलन है। एक आत्मा की भक्ति बे अनेक । पा 
परमेश्वर की भक्ति सिद्ध करने की कला सीखने का भेद कक, ह बम को 
है।' * “इसलिए सच्ची सती * साध्वी वनती है, तपस्विनी बनती है; परत कल 
कुटम्ब की, और देश की सेवा करती है; वह घस्गृहस्थी में हल जात हा ग् 
भोग भोगने के बजाय अपना ज्ञान बढाती है; त्याग-शक्त्ति बढ़ाती है आर पात मे 
र्‌ 
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लीन होकर जगत्‌-मात्र मे लीन होना सीखती है।' ' ' ऐसी सती पति की मृत्यु 
पर द ख नहीं करती, पायल नहीं बनती, बल्कि पति के समस्त सद्गुणों को बह 
अपने में प्रकट करती है और उसे अमर बनाती है।' ' 

इस उदाहरण को लेकर वह पुनः लिखते है-- यही बहिन अगर रही होती 
तो अपने जीवन-द्वारा अपने पति की स्मृति को स्थायी वना सकी होती। मरकर 
वह पति के साथ नहीं गई। देह के नष्ठ होने के साथ ही सम्बन्ध टूट जाता है, 
पह मानना भूल है।' ' ' इस बहिन के सगे-सम्बन्धी भी इस आत्म-ह॒त्या को सतीत्व 
क्रा ताम न दे। स्त्रियो को अन्ध पति-प्रेम सिखाने की अपेक्षा हम उन्हें स्वतन्त्र 
बनाये और आचरण-द्वारा उन्हे समझा दे कि उनकी आत्मा भी पुरुष की देह में 
रहनेवाली आत्मा के बराबर ही अधिकारिणी है।”' 

भेरी नम्र सम्मति में गाघी जी का दृष्टिकोण प्रमुखत: लोकरजन और लोक- 
सगल का दृष्टिकोण है और वही आज अनुकरणीय है। परन्तु जहाँ नारी विता 
किसी भी प्रकार के दवाव या बाह्य प्रेरणा के केवल हृदय की शाश्वत वाणी से 
शासित हो; उसे आत्म-मरण में कष्ट नही, आनन्द का अनुभव हो और किसी 
प्रकार का मिथ्या गवे न हो तहाँ वह निश्चय ही वन्दनीया हैं और उसके मरण को 
आत्महत्या की कोटि मे नही रखा जा सकता। एक स्त्री है, जो अन्त तक धर्म- 
पूर्वक अपने कत्तेव्य का ईमानदारी के साथ पालन करती है परन्तु पति को आसन्न- 
मरण या मृतक देख शान्त भाव से बिना रोये-कल्पे नहा-धोकर नये वस्त्र पहनती, 
सधवोचित श्वगार करती, देवाचन-पूजन करती, सास-ससुर की चरणघूलि लेती 
और उसके वाद पति को गोद में लेकर हँसते-हँसते चितारोहण करती है, तो वह 
आत्महत्या करती है, ऐसा कहना मेरी समझ से पूर्ण सत्य नही है। वस्तुत. दोनो 
आदर्ण ठीक है और दो जीवन-दृष्टियो के प्रतीक है। गाघी जी की दृष्टि यह है 
कि जो स्त्री पति में समाहित है वह पति के मरण के पश्चात्‌ भी जबतक शरीर है 
पवित्र एव त्याग-भाव से जीती रह कर उसके इष्ट कार्यो को पूरा करती रहेगी, 
वह पति के आदर्शों मे अपने को खपा देगी और शरीर से मर कर भी पति आत्मरूपमे 
उसके साथ है, यह अनुभव करेगी। यह है मृत्यु के अनन्तर भी जीवन की साथना। 
यह जीवन की दृष्टि है, कर्तव्य की दृष्टि है, कत्तंव्य-शासित प्रेम की दृष्टि है। 

परन्तु चातक के समान निरन्तर प्रतीक्षा और प्रेमी मे ही खोये रह कर जीने 
की इस दृष्टि के अछावा एक और प्रेम-दृष्टि होती है जल-मीन की। थह प्रेमी के 
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साथ ही जीवन-मरण दोनो मे अनन्य-अनुभूति की दृष्टि है। पहिले में मरणान्तर- 
वियोग में जीवन की पवित्रता का कमल विकसित होता है। वहाँ वियोग आत्मा 
का विशोधक है; दूसरे मे सूर्यास्त के साथ ही कमल मुर्झा जाता है; नीर से विछोह 
होते ही मीन मर जाती है। यहाँ विछोह की कल्पना ही नही है; यहाँ मरण 
में ही अमृत जीवन की साधना का दशैन है। पहिली साधना की, दूसरी सहज 
प्रेम की दृष्टि है और दोनो मे कोई विरोध नही, केवल साधना-भूमि का भेद है। 
परन्तु जेसा कि गांधी जी कहते और मानते है, वह नारी को अन्ध पति-प्रेम 
से दूर कर उसे समाज-सेवा के कत्तंव्य मे नियोजित करना चाहते है, उसे व्यक्ति- 
प्रेम के सीमित वलूय से निकाल कर असीमित सेवा एव त्याग-द्वारा आत्मानुसन्धान, 
ईश्वर की सेवा-अर्चा मे प्रवृत्त करना चाहते है। स्वय मुझे दोनो ही दृष्टियाँ 
परस्पर-विरोधी नही छूगती। 
थोड़े मे गांधी जी नारी को समस्त क्रीतियो और अनिष्ट-परम्पराओं के 
बन्धन से मुक्त कर उसे उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते है। वह उसे परम्परा- 
वादिनी और गतानुगतिकताओ की अनुगामिनी नहीं बनाना चाहते, यद्यपि उसे 
पुरातन उच्चादर्शों एवं परम्पराओं से विरहित देखने को भी तैयार नही हैं। 
गाधी जी विवाह को जीवन के लिए आवश्यक नहीं मानते किन्तु जिन 
स्त्री-पुरुषों का अपनी कामनाओं पर नियन्त्रण नही है, उन्हे अन्दर-अन्दर घुटते 
रहने की अपेक्षा वह विवाह की छुट देते है। उनके 
विवाह लिए विवाह धर्म एवं श्रेय के मार्ग पर चलनेवाले 
स्‍त्री-पुमष का समाहार है। वे एक-दूसरे को धर्मे- 
मार्ग पर अग्रसर करने के लिए सुख-ढुःखो मे साहचर्य की शपथ छेते है और इस 
जीवन तथा मरणान्तर जीवनो के लिए भी, एक-दूसरे से सम्बद्ध होते है। विवाह 
शरीर के माध्यम से दो आत्माओं का मिलन है। 
आजकल विवाह को स्वच्छन्द प्रेम की परणति के रूप मे स्वीकार करने का 
चलन है। नई पीढी प्रणय को ही विवाह का मुख्य कारण मानत्ती है। वह पार- 
स्परिक आकर्षण और प्रेम को प्रथम स्थान देती है। 
विवाह की प्रेरणाएं : प्रेम गाधी जी उसे अन्तिम स्थान देते है। आध्यात्मिक 
सख्यया गौण?. उन्नति को वह प्रथम स्थान पर रखते है। इसके बाद 
हु समाज और. देश-सेवा, फिर कौट्म्बिक और व्याव- 
हारिक सुविधा । “इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ इन प्रथम तीन जर्तों का अभाव 
हो, वहाँ पारस्परिक प्रेम को स्थान नही मिल सकता। अगर श्रम को प्रथम स्थान 
दिया जाय, तो वह सर्वोपरि बन कर दूसरों की अवगणना कर सकता हैं और 
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करता है, ऐसा आजकल के व्यवहार में देखने मे आता है। * यह मे कल 
कि उपर्युवत तीन शर्तों का पालन होते हुए भी जहाँ पारस्परिक आकर्षण नहीं है 
वहाँ विवाह त्याज्य है। सुप्रजनन की क्षमता को बझर्त न माना जाये। वयोकि वही 
एक वस्तु विवाह का कारण है, विवाह की गर्ते नही।”' क् . 
इस प्रकार विवाह के सम्बन्ध में गावी जी ने प्राचीन एवं नवीन दोती दृष्टिया 
के सामञजस्य का प्रयत्व किया है। फिर भी उनकी दृष्टि प्राचीन की ओर अधिक 
झुकी हुई है। इस विपय में यह भी स्मरण रखने की वात है कि गावी जी के समग्र 
विचार नीति और धर्म की प्रमुखता से गरासित हैं। उनकी दृष्टि से जीवन का 
परम लणथ््य है मोक्ष) समस्त कर्म इसी ओर प्रवावित होने चाहिए। मोक्ष की 
यात्रा माया-मोह के वन्धनों से छूटने पर ही सम्भव है। विवाह से मोह के वन्‍्दन 
तीज्र और जटिल होते है, इसलिए यदि सम्भव हो तो विवाह से दृर रहने और 
ब्रह्मचयें का पाछून करने की उनकी सलाह है। यदि ब्रह्मत्र्य का पूर्ण पाछन 
सम्भव न हो, तो विवाह करके सयम और धर्म का जीवन बिताने की सब्गह 
देते है। 
गाधी जी के विचार से विवाह भोग के छिए नही, मर्यादित सयम के छिए 
है। उसका नेतिक आधार है धर्माचरण, सेवा और त्याग-द्वारा श्रेय की निरन्तर 
साण्ना; उसका प्राकृतिक और प्रेरक कारण 
विवाह भीग के लिए सन्तानेच्छा। केवल सनन्‍्तानेच्छा से स्त्री-सग क्षम्प्र है । 
नहीं है उनके विचार से सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया 
गया सम्भोग क्रह्मचर्य का विरोधी नहीं। कामारिनि 
की तृप्ति के छिए किया हुआ सयोग त्याज्य है।” किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं 
कि एक के वाद एक सनन्‍्तान उत्पन्न करते चले। सन्‍्तानोत्पादन के सम्बन्ध मे उनका 
आदर है---एक ही वार मिलून । सामान्यतत स्त्री-पुरप के एक ही वार के मिलन 
से सन्तानोत्पत्ति होनी चाहिए और एक ही सन्तान विहित है। जशास्त्र मे भी 
प्रथम सत्तान को “धर्मज” और अन्य सन्‍्तानो को “कामज” कहा गया है। विवाह 
को भोंग का छाइसेस मानने के प्रति उनका घोर विरोध है, उनके लिए मानव- 
जीवन का प्रत्येक चरण धर्माचरण का साधन है। वह जानते है कि “असख्य 
सत्री-पुस्पो का मिलन भोग के कारण होता है और होता रहेगा।” परन्तु वह 
व्यक्ति एव जाति दोनों के लिए हानिकारक है और दूषित है। गाथी जी आज के 
इस विचार को नही मानते कि सामान्य मानव के स्वास्थ्य के लिए सीमित भोग 
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आवश्यक है। इस सिलसिले में वह सन्तानोत्पत्ति रोकने के कृत्रिम साथनों का 
' घोर विरोध करते है और किसी भी स्थिति मे कृत्रिम सन्‍्तति-निरोध उन्हे मान्य 
नही है। इस विषय पर उन्होने कृत्रिम सनन्‍्तति-निरोध के विख्यात प्रचारकों 
एव प्रचारिकाओं से खुलकर बाते की है किन्तु उनके 
कृत्रिम सन्‍्तति-निरोध तकों से वह कभी आदइवस्त नहीं हुए। वह इसमें 
का मानव-समाज के अन्धकारमय भविष्य, भोग-विलास की 
घोर विरोध वृद्धि, असीमित व्यभिचार तथा सबसे बढ़कर गौरव 
के शिखर से नारी के पतन की आजका करते है। 
जीव-मात्र मे सत्तान की इच्छा से ही नर-मादा के मिलन के सार्वदेशिक नियम की 
. यह अवहेलना है। इसमे अपराध या दोष करके उसके परिणाम से बचने की 
प्रवचना है। आज तो हम इस विषय मे गाधी जी के स्वप्न एवं कल्पना से न जाने 
कितनी दूर आ गये है। और हमारा समाज कभी तृप्त न होनेवाली भोगेच्छा 
, का शिकार होकर रह गया है। 
विवाह के सम्बन्ध मे गाधी जी सयम-सम्बन्धी कौटुम्बिक एवं वर्गगत परम्प- 
'राओ के पालन के पक्ष मे है किन्तु वह विवाह के बारे मे जातियो या प्रान्तो के 
बन्धत को नहीं मानते, बशर्ते उससे दम्पत्ति को कोई 
अन्तर्जातीय, वर्णान्तर असुविधा न होती हो। छोटी-छोटी जातियाँ टूटे, 
& एवं .. ' इसे वह इष्ट समझते है और सयम के नियमों का 
धर्मान्तर विचाह का प्रइन पालन करते हुए रोटी-बेटी-व्यवहार का दायरा बढाना 
! ह चाहते है। वर्णान्तर-विवाह के प्रति भी उनका समर्थन 
है, यद्यपि काफी जाँच-पडताल के बाद । किन्तु अन्तर्देशीय एवं धर्मान्तरविवाहों 
के विषय मे वह उत्साही नही हैं, उनकी सफलता के विषय मे उन्हे कुछ-क्रुछ शंका 
भी है। अन्तर्देशीय विवाहों के सम्बन्ध मे समर्थन की अगेक्षा विरोध की ओर 
ही' उनके मत का पलडा अधिक झुका हुआ है। यह विरोध किसी सैद्धान्तिक 
कारण ते नही, व्यावहारिक कारणो से है क्योकि विभिन्न जलवायु, धर्म, सस्कार 
एवं सस्क्ृति तथा सम्यता से युगो तक पले प्राणी कठिताई से ही अपने सम्बन्धों को 
दीघेकाल तक सन्तुलित और स्वाभाविक रख सकते है। यदि रखते भी है तो उन्हें 
ह पर्याप्त मानसिक एवं शारीरिक क्लेश की प्रक्रिया से गुजरना पडता है। 
वह हर तरह के मादक द्रव्य के विरोधी है, इसमे शराब, अफीम, भाँग, 
गाँजा, तम्बाक्‌,सिगरेट-बीडी, यहा तक कि चाय और काफी भी शामिल है, इसलिए 
नही कि ये वस्तुएँ धर्म की दृष्टि से त्याज्य है वर इसलिए कि इनके प्रयोग से मनुष्य 
के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है; वह अन्दर से खोखला होता जाता है; उसकी 


अल आर 


इच्छा-शक्ति दर्व हो जाती है, मानसिक शक्तियों का ज्ञास हो जाता ओर 
अपराब-वत्ति, हिसा, दुब्येसन, दुर्वत्ति को बछ मिलता 
मादक द्व्यो का. है, सद्वृत्तियों का छोप हो जाता हूँ। व्यावहारिक 
विरोध दृष्टि से जो आय कुटुम्ब या समाज के पोषण में लगती 
वह निरर्थक एवं हानिकर बातों में नष्ट होती हैं। 
मादक द्रव्यो से मानव मे भोगेच्छा को भी उत्तेजन मिलता है तथा व्यभिचार की 
वृत्ति बढती है। यह मानव पर आत्मा का शासन हटा कर शरीर के शासन की 
स्थापना करता है। 
मद्य तो सारे नशों का सिरताज है। इसने भारतीय प्रजा को खोखला, शक्ति- 
हीन, आर्थिक दृष्टि से पगु तथा हमारे गृह-जीवत को नरक बना दिया है। कोटि- 
कोटि निर्धन जनता इसके चंगुल में फँसकर और निर्धन होती जाती है। पासी, 
चमार, धोवी, नाई, केवट, मजूर इत्यादि बहुसख्यक श्रमिक-वर्ग पर इसका 
विभेप प्रभाव पडा है। इनमे वह विरादरी के सत्कार एवं अपराधी के प्रति दण्ड- 
दान का प्रतीक वन गई है। इनके स्त्री-वर्ग एवं जिश्यु-सन्तति पर इसका बहुत बुरा 
असर पडा है। इसीलिए गाधी जी जवसे भारतीय समाज-जीवन मे सक्रिय रूप 
से आये, इसका निरन्तर घोर विरोध करते रहे और अग्रेजी कार मे भी जब और 
जहाँ प्रान्तीय धारासभाओ मे काग्रेस का बहुमत अत जासन हुआ वह पूर्ण शराब- 
बन्दी छाग्रू करने पर जोर देते रहे। उनके जीवन-काल मे इस दिश्या मे कुछ रच- 
नात्मक और गासनात्मक प्रगति भी हुई थी किन्तु वडे दुख की बात है कि जो 
काग्रेस सदेव से दारूवन्दी की माँग करती आई थी उसी में एक बडा दल, सरकारी 
शासन से आय की कमी और कठिताई के नाम पर, उसका विरोधी हो गया है 
और नैतिक सूल्यों की, जनता, विशेषत दीन वर्गों के विनाश की पर्वा न करके 
केवल आँकडे उद्धृत करता है। गासन जनता के लिए होता है, न कि जनता शासन 
के लिए होती है। 
समाज से जो नये-नये दुव्यंसन फैलते जा रहे है--रिश्वत, जुआ, घडदौड 
फाटका, चोरी इत्यादि--उन्होने हमारा नैतिक स्तर इस सीमा तक गिरा दिया 
है कि हमे अब इन वुराइयो का अनुभव भी नहीं 
होता, तेजी से वे हमारे जीवन का अग बनती जा रही 


हैं। हमारा अन्त करण जैसे सो गया है--यहाँ तक कि 
नीति और सठाचार की वाते हमे अच्छी नहीं लगती | गाथी जी ने इन सब द्व्यै- 


सती पर काफी छिखा हे और उनके द्वारा होनेवाली हानियो पर प्रकाश भी 
डाला है। 


दुर्व्यंसन 


इन सब बुराइयों ने हमारी नैतिक रीढ तोड़कर रख दी है और भोग-लोलपता 
एवं व्यभिचार फंशन-से हो रहे है। जिन होटलो मे मद्य का सरंजाम नही है 
वे शुद्ध खान-पान के भरीसे मुश्किल से ही चल पाते 
व्यभिचार है। बड़े-बड़े होटलों मे तो वाइन ऐण्ड वीमेन' (मद्य 
और नारी ) दोनों उपलब्ध करने के प्रयत्न किये जाते 
है। पुरानी एवं दकियानूसी व्यभिचारखूत्ति की जगह आज नय्रे-नये मुखौदे लगाये 
घूमनेवाली व्यभिचारलीला ने ले ली है। और न केवल वेश्याएँ वर कुलीन गृहो 
की सुन्दरी कन्याएँ इस व्यवसाय मे आ पडी हैं। एक युग मे जिन सिनेमा-फिल्मो 
का आविष्कार शुद्ध मनोरंजन के लिए हुआ था वे अपने कामुकता-प्रधान दृश्यो 
से किशोर पीढी को इस तरह प्रभावित कर रही हैं कि उनके श्रेष्ठ संस्कार तिरोहित 
होते जा रहे है और उन्तमें असमय ही भोग-लालसा तथा कुरुचि का उदय होने 
लगा है। शराब से व्यभिचार और व्यभिचार से हत्याओं का सिलसिला चल पडा 
. है। गांधी जी ने व्यभिचार सम्बन्धी अनेक समस्याओं पर लिखा है और इससे 
होनेवाले हमारे सर्वा गीण पतन पर प्रकाश डाला है। 
मानव-समाज की सबसे हेय श्रेणी पर शायद गणिकाएँ ही है। पेट की 
तृप्ति के लिए, कभी-कभी श्वुगार एवं भोगेच्छा की तृप्ति के लिए भी, नारी अपने 
शरीर को बेचने को विवश होती है। दु.ख मे, व्यथा मे भी दूसरो के लिए अपने 
को सजाकर उपस्थित करनेवाली, वेदना मे भी हँसनेवाली, पतन के गत्त मे भी 
मनोरंजन और शरीर-रंजन करनेवाली यह नारी! कितनी व्यथा, कितनी 
वीभत्सता, कितनी करुणा है इसके जीवन-मूल मे। शायद इन अभागिनी नारियों 
का उद्धार सबसे कठिन, सबसे खतरनाक कार्य है, क्योकि यह प्रलोभक आकर्षणो 
और वासनाओं की झंझा में भी स्थिरचित्त सेवकों, मुख्यतः सेविकाओ, की अपेक्षा 
रखता है। धर्म की विकृृति ने इस समस्या को और भयानक रूप दे दिया है। 
देवदासियाँ इसका उदाहरण है। गाघी जी ने इस सम्बन्ध में भी काफी लिखा है 
यद्यपि इनकी सेवा एवं उद्धार के लिए आगे आनेवाले युवकों को खतरे से आगाह 
भी किया है। 
गांधी जी अपने को सनातन हिल्दू घर्मं का अनुयायी मानते और कहते थे। 
उनमें हिन्दू धर्म के प्रति बड़े गौरव और अभिमान का भाव था। वह उसकी मानव- 
जाति के प्रति महत्तर देनो और सत्य के आव्चर्यजनक 
अस्पृश्यता उद्घाटन पर मुग्ध थे किन्तु उनकी समझ में यह वात 
किसी तरह नही आती थी कि प्राणि-मात्र, वल्कि समस्त 
जड़-चेतन, मे एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर के दर्शन करनेवाला हिन्दू धर्म 
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कैसे इतना सकुचित हो सकता है कि कोटि-कोटि जनो को, जो ईमानदारी के साथ 
समाज की सेवा कर रहें है, जन्म से ही अस्पृष्य करार दे दे। उनके मत में, एसा 
सोचना भी हिन्दू बम का उपहास करना होगा। इसलिए वह अस्पृब्यता का हिन्दू 
धर्म का अग मानने लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हो सकते थ। वह इस हिन्दू 
धर्म पर कक, और उसके महागरीर पर एक अतिवृद्धि मानते थे और उतका 
कहता था कि जवतक हिन्दू अस्पृष्यता को वर्दाशत करते हैं और अपन वात रहने 
तबतक उनके किए जास्त्रोपनिपद्‌ के ऊंचे सिद्धान्तों की बातें करना गाभा 
नही देता। उन्हें यह वात कैसे समझ में आ सकती थी कि बह अस्पृष्य तभी तक 
अन्यच्य है जब तक वह अपने को हिन्दू धर्म की परम्पराओं से जोडे हुए है, ईमाई 
था इस्ल्मम या बौद्ध या अन्य कोई धर्म स्टीकार करते ही उसको अस्पृश्यता दूर 
हो जाती हे। 
इसलिए अपने जीवन की बाजी छगाकर उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण का 
आन्दोलन चलाया, वासर-वार इस सम्बन्ध में लिखा, कहा, हिन्दुओं की आत्मा को 
जगाया कि वे आजतक कक जो पाप एवं अनीति करते आये है, हरिजनों को गले छगाकर 
उसका प्रागब्चित्त उन्हे करना चाहिए। उनके छिए हरिजन-समस्या हिन्दुओं का 
कषल्तरिक प्रग्न था, और जब ब्रिटिग-सरकार ने अपनी कूटनीति का अन्त्र चछाकर 
हरिजनों को सदा के छिए हिन्दू-समाज से अछूग करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय 
का अस्त्र चलाया, उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की और प्राणों की बाजी 
लगा दी। फलत हिन्दू जाति के नेताओं की घोषणा के वाद, वह निर्णय बदला 
गया। यह गावी जी की हिन्दू जाति के प्रति कदाचित्‌ सबसे बडी सेवा है। प्रायो- 
परवेशन के वाद, स्वस्थ होते ही, उन्होंने अपनी सारी शक्ति हरिजनों के उत्थान 
एवं अम्पृच्यता के निवारण में गा दी। उन्होने स्पष्ट कहा--या तो अस्पृब्यता 
रहेंगी था में रहँगा।' उन्होने सारे देश का दौरा किया और जनता में एक नई 
चलता, एक नया उत्साह उत्पन्न किया। फरूत कानूनी स्तर पर तो आज अस्पू- 
व्यता एक अपराध है, कट्टर हिन्दू जनता का घृणाभाव वहत कुछ कम हो गया 
है। अ८ विद्वेप को निर्मुल करने और हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए 
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गावी जी को जीवन-दप्टि मे विच्वास रखनेवाले अनेक रचनात्मक कार्यकर्ता 
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अन्पृस्यता की समस्या के विविब पक्षो पर गावी जी ने व्यापक रूप से विचार 
जया है। ऊदाजित्‌ ही किसी अन्य सामाजिक प्रव्न पर उन्होंने इतना छिखा 


7 वज्ञा हीगा। इन खेखों एक व्याख्यानों में हिन्द धर्म के उच्च सिद्धान्तो 
डी जा 
श्रात जहां गावी जी की गहरी आस्था के दर्णन होते है तहाँ हिन्दुओं के 
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घोर पतन और वास्तविक धर्म के ह्लास तथा कोटि-कोटि जनों के प्रति 
अमानवीय तिरस्कार को देख उनका हंदय विगलित होकर किस प्रकार व्यथा 
की वाणी में फूट पड़ा है, यह भी दिखाई पडता 
विगलित हृदय की है। उनके लिए अस्पृश्यता-निवारण केवल समाज- 
वाणी उधार का साधारण प्रइत नही है, वह हिन्दू जाति के 
जीवन-मरण का प्रश्न है। वह अपने जीते जी हिन्दू 
घर्म का ऐसा विपयंय देखने को तैयार नहीं है। इन रचनताओ मे उनकी 
अतलूस्पर्शी मानवीय व्यथा और करुणा बोलती है। वह अस्पृश्यता-राक्षसी से 
शतश:ः युद्ध-क्षेत्रो पर लडते और उस पर प्रहार करते दिखाई पडते है। 
समाज-सुधार की और भी कितनी ही समस्‍्याएँ हैं जिन पर गांधी जी ने 
विचार किया है किन्तु इन सब समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते समय उनकी 
दृष्टि मूलतः नैतिक है। मानव-जीवन के चाहे जिस 
सर्वेत्राहिणी देतिक क्षेत्र मे हो, और चाहे जिस भी प्रइन पर वह विचार 
दृष्टि कर रहे हो उनकी व्यापक अहिसा और उससे उदभूत 
अभय की ही उनमे प्रधानता रहती है। उनका 
द्वेदय सबसे पहले यही पूछता है---/इस चीज का जीवन के आध्यात्मिक एवं सार्व- 
देशिक मूल्याधार की दृष्टि से क्या महत्व है,' या उसके प्रकाश मे इसका क्या हछ 
है। सा्वंदेशिक नीति के सिद्धान्तो से वह एक क्षण के लिए भी दूर नही होते। 
वर्ण की समस्या हो, हिन्दू धर्म की समस्या हो, स्त्रियो की, विवाह एवं दाम्पत्य की, 
अस्पृश्यता की, दुव्यैसन की, मतलूब चाहे जो भी समस्या हो, वह मूलत' यही देखते 
हैं कि उससे मानव मानव मे अभय और अभेद, प्रेम और करुणा, श्रेष्ठ सस्कार 
जागरित होते है या उससे इन मूल्यों का ज्लास होता है। यह सर्वग्राहिणी 
नेतिक दृष्टि ही उनकी तुला है। जहाँ भी कल्याण है, आत्मोन्नति है, त्याग है, तप 
है, सेवा है तहाँ वह है, उनका समर्थन-आशीर्वाद है; जहाँ भी शोषण है, दवाव 
है, हिसा है, विद्वेष है, भोग है तहाँ उनका स्पष्ट विरोध है। 
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इस ग्रल्थ में उतकी समाज-सुधार-सम्बन्धी विविध रचनाओं की एक बम: 
णिक और यथासस्भव पूर्ण सकलन उपस्थित करने की चेष्टा की गई है। विपय 
में इतनी विविधता है और उन्होने इस सम्बन्ध मे इतना अधिक कहा और ख्म्रा 
है कि अनेक रचनाओ को सक्षेप रूप मे ही देना सम्भव था। फिर आह मे 
गई है कि उनकी महत्वपूर्ण रचना छूट न जाय। मै जानता हैँ, इसमें कमिय 


होगी। अधिकांश कार्य मुझे अकेले ही करने पडे है, इसलिए श्रम एवं सावधानी 
के वावजूद गलतियां रह गई होगी। सुधीजन उन्तका विचार न कर एक महा- 
पुव्प की वाणी का छाभ उठा लेगे और अपने सस्कार एवं कल्याण के लिए उसका 
उचित उपयोग करेगे। 
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१. ब्राह्मण-सत्कार 


ब्राह्मण को मान देने के लिए हमें अपनी आन्तरिक भावना वैसी ही 
बनानी चाहिए और उन पर कटाक्ष न करना चाहिए जैसी किसी कुलीन कुटुम्ब 
के मनुष्य को देखकर (किसी कारण से) हमारे मन मे उसके प्रति दया उत्पन्न 
होती है और सम्मान का भाव भी बना रहता है। वेश्या के पुत्र के प्रति हमारे 
मन में स्वाभाविक सम्मान का भाव नहीं होता। किन्तु मेरे कहने का अर्थ यह 
नही है कि ब्राह्मणो के दुराचार का समर्थत किया जाय। यदि वे बेकार भीख 
माँगने निकले तो उन्हे पढते हुए उठकर चुटकी भर अन्न देना पढ़ाई का हर्ज 
करना है। मै इसमे ब्राह्मण का सम्मान नही मानूँगा, बल्कि इसे तुम्हारी भीरुता 
अथवा विचारहीनता मान्‌गा। 
-- गुजराती । जमनादास गांधी को लिखे गये पत्र का अंदा, १४॥३।१९१३॥ 
सं० गां० वां० भाग ११] 


२. वर्ण-व्यवस्था बल हें 


जाति-व्यवस्था (वर्ण-व्यवस्था) हिन्दू धर्म का बड़ा बल है और वह उसका 
रहस्य है। 
-- अंग्रेजी। बंगलौर के नागरिकों के साथ वार्तालाप का अंश, ८॥५११९१५॥ 
न्यू इण्डिया, १०५११९१५ | 


३. हिन्दू-समाज, जाति-प्रथा ओर अस्पृश्यता 


,  -जाति-प्रथा के सम्बन्ध मे मैने बहुत विचार किया है और मुझे ऐसा 
जान पडा है कि हिन्दू-समाज का काम जातियो के बिना नहीं चल सकेगा। वह 
तो जाति-बन्धन से टिका हुआ है। समस्त ससार की रचना ही जाति-व्यवस्था 
अथवा वर्ण-व्यवस्था पर हुई है। हमारी वर्ण-व्यवस्था सयम के उद्देश्य से अर्थात 
त्याग-वुद्धि से स्थापित की गई है। पश्चिम की वर्ण-व्यवस्था और हमारी वर्ण- 
व्यवस्था मे भेद है। फिर भी सवंत्र वर्ण-व्यवस्था तो है ही। जवतक मनुष्य 
मे आसुरी वृत्ति और दैवी-वृत्ति वर्तमान है तबतक जाति-भेद रहेगा। इस 
रचना का उन्मूलन कर एक जाति बनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। जातियाँ भी 


छ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


जन्मती और मरती है। श्री लायक ने अपनी पुस्तक मे लिखा है कि हिन्दुओं 
मे जातियाँ जन्मी और मरी है। इतना ही नही, वल्कि बाहर से भी अन्य लोग 
हिन्दुओ में आये है। फिर भी हिन्दुओं ने उन्हें ईसाइयो की तरह हिन्दू बनाया 
हो, ऐसा देखने मे नहीं आता। अन्य धर्मों और अन्य सम्प्रदायों के छोग दीर्घ- 
काल मे हिन्दू बने है। किसी जाति का ऊँचा या नीचा होना उसके कार्य पर 
आधारित रहा है, धर्मग्रन्यो पर नहीं। यह न समझ लेना चाहिए कि जाति- 
व्यवस्था खान-पान की एकता और परस्पर विवाह-सम्बन्ध पर आधारित है । यदि 
खान-पान की एकता और परस्पर विवाह-सम्वन्ध पर मैत्री निर्भर होती तो जर्मन 
और अग्रेज आपस मे न छूडते। काठियावाड के राजपूतो में खान-पान और 
परस्पर विवाह-सम्बन्ध है, किन्तु फिर भी उनमे परस्पर लडाइयो का अन्त नद्ी 
है। इसके बावजूद जाति-वन्धन में एक अच्छाई है। पुत्री और पिता स्वभावतः 
एक ही समुदाय मे रहना चाहते है। इसी से जाति अथवा समुदाय का स्वभावतः 
निर्माण होता है। किन्तु जातियो मे जो खराबी आ गई है वह समय रहते हुए 
टूर करनी चाहिए। अब कत्याओ, विधवाओ और विधुरों आदि से सम्बन्धित 
लौकिक प्रश्नों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके लिए विचार-शक्ति 
की आवश्यकता है किन्तु उसका सम्बन्ध अक्षर-ज्ञान से नही है। हमारे देश 
से छः करोड अस्पृश्य या अन्त्यज है। इनकी दणा सुधारने की आवश्यकता है, 
क्योकि हिन्दू-जाति के माथे पर यह एक भारी कलक है जिसके लिए भारत को 
बहुत वडा प्रायश्चित्त करना पडेगा। 
“- गुजराती। जाति-प्रथा के सस्बन्ध सें दिये गये भाषण का अंश। अहमदाबाद, 
५१६।१९१६। प्रजाबन्धु', १११६॥१९१६] 
७ हिन्दू समाज का कास जातियो के बिना नहीं चल सकेगा। 
७ हमारी वर्ण-व्यवस्था संयम के उद्देश्य से अर्थात्‌ त्यागरवृत्ति से स्थापित 
की गई है। 
७ जबतक मनुष्य में आसुरी वृत्ति और देवी वृत्ति चर्तेमान है, तबतक 
जाति-भेद रहेगा। 


४. जाति-प्रथा की वा5छनीयता 


मेरे खयाल से हिन्दू-समाज-रूपी इमारत जो अब तक खडी रह सकी है 
इसका कारण जाति-प्रथा की नीव पर उसका रचा जाना है। सर विलियम 
हण्टर ने अपनी पुस्तक भारत का इतिहास मे लिखा है कि भारत मे जाति- 
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प्रथा प्रचलित होने से ही हमें निर्धनों का कानून (पापर्स-छा) नही बनाना 
पडा। यह विचार मुझे ठीक जान पड़ता है। जाति-प्रथा मे स्वराज्य का बीज 
निहित है। विभिन्न जातियाँ सेना के डिवीजनों की भाँति है। सेना-नायक 
प्रत्येक सैनिक को नहीं पहचानता, पर उसके डिवीजन के मुझ्य अधिकारी के 
हार वह उससे लाभ ले लेता है। इसी तरह जाति-प्रथा को साधन बनाकर 
हम समाज-सुधार का कार्य सुगमता से कर सकते है और अपने धामिक, व्याव- 
हारिक, नैतिक और राजनीतिक चक्रो को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार प्रवर्तित 
कर सकते है। 

जाति-प्रथा नितान्त स्वाभाविक प्रथा है। इस देश में उसे धामिक स्थरूप 
दे दिया गया है। अन्य देशो में उसकी उपयोगिता अच्छी तरह ध्यान में नहीं 
आईं। इससे वहाँ उक्त प्रथा का स्थल रूप ही कायम रहा और फलत: उससे 
अधिक लाभ नही पहुँचा। मेरे ऐसे विचारो के कारण जाति-प्रथा का मूलोच्छेद 
करने के लिए जो प्रयत्त किया जा रहा है, उसका मै विरोधी हूँ। 

परन्तु जाति-प्रथा मे जो दोष दीख पड़ते है वे अवश्य दूर किये जाने चाहिए। 
ऐसा करने के लिए हमे पहिले जाति-प्रथा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए। मै पहिले कह चुका हूँ कि जातियों को हमने धामिक ,रूप दिया है। 
अर्थात्‌ जाति केवछ संयम रखने का साधन है। जाति हमारे भोगो की परिसीमा 
निश्चित करती है, अर्थात्‌ उसके बाहर भोग भोगने का हमें अधिकार नही है। 
अन्य जातियो के लोगो के साथ हमारा रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
इस योजना से अनाचार में कमी होना बहुत सम्भव है। सहभोज से एकता 
बढती है---यह बात अनुभव के विरुद्ध है। इससे मित्रता वढ़ती होती तो यूरोप 
मे वर्तमान महायुद्ध क्यो छिडता ? सबसे अधिक झगड़े तो सम्बन्धियों में ही 
होते है। भोजन को व्यर्थ ही हमने अधिक महत्व दिया है। भोजन-क्रिया 
उतनी ही गन्दी है जितनी कि शौच-क्रिया । अन्तर इतना ही है कि शौच-क्रिया 
के अनन्तर हमे शान्ति मिलती है और यदि जीभ वश में न रखी जाय तो 
भोजन के बाद हमे बेचैनी होती है। जिस तरह हम लोग शौच आदि क्रियाएँ 
एकान्त में करते है उसी तरह भोजन आदि क्रियाएँ भी, जो हममें और पशुओं 
मे सामान्य है, हमे एकान्त मे ही करनी चाहिए। यदि यह वाक्य सत्य है 
कि भोजन केवल शरीर चलाने के लिए है तो स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में 
जितना कम आडम्बर किया जाय उतना ही अच्छा है । 

जो बात भोजन के सम्बन्ध में कही गई है वही विवाह के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है। जाति-विशेष का बाहरवालो से विवाह-सम्बन्ध न करना संयम 
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टी ह ओर सथम सदा सुखद होता है । सम्बन्ध के जाल को जितना टी फैलायेंगे 
उतना ही सकट वढ्ता जायगा । इसलिए हमे अपने ही वर्ग के लोगो में वर-वबू 
खोजने में कोई ढोप नहीं जान पडता। इंग्लैण्ड के वल्यू ब्छड (अतिजातिवादी 
सिद्धान्त) का रहस्य भी यही है। छाई सेलिसवरी” कहते थे कि वे एलिज्वेथ 
के वंगज है। यह वात उन्हें और ब्रिटिग जनता दोनों को अभिमान करने 
योग्य छूगती थी । 

इस प्रकार भोजन और विवाह-सम्बन्धी वन्‍्चन साधारणतः प्रभसनीय 
हैं। इसमें अपवाद है और रहेगे। यह वात हिन्दू-समाज ने जाने या अनजाने 
स्वीकार की है। परन्तु वस्तुत सोचे तो इसमे कोई अपवाद नहीं है। मैंने भगी 
के साथ भोजन किया और इसी में अपने विचारानुसार सबम समझा तो इस 
सम्बन्ध में जाति को कुछ नहीं करना है अथवा अपनी जाति में अपने योग्य वब्‌ 
न मिछे तथा अविवाहित रहने की अवस्था में विषय-छूम्पट हो जाने की सम्भावना 
ही, उस स्थिति में थदि मैं किसी और जाति की स्वानूरूप कन्या से विवाह कर 
लूँ तो इसमे भी संयम होगा और इसलिए मेरा यह कार्य जाति-प्रथा के मूल 
तत्वों के विस्द्ध नही होगा। पर इस कार्य में, जो साधारण नियम का अपवाद 
है, मेरा उद्देव्य इच्थिय-दमन है, यह सिद्ध करने की जम्मेदारी मुझ पर है और 
यह मेरे भावी आचरण से सिद्ध होगा। परन्तु यदि जाति के सम्पूर्ण अधिकार 
मुझे न मिले तो भी मुझे सन्तुप्ट रहकर जाति-सम्वन्धी अपने कर्त्व्योका पालन 
करते रहना चाहिए। 

भोजन और विवाह-सम्बन्धी छाभो के अतिरिक्त जाति-प्रथा से और भी 
कितने ही छाभ है। उसमे प्राथमिक जिक्षा का सावन तैयार है। प्रत्येक जाति 
अपने भीतर जिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। संसठ के निर्वाचन की सावन- 
सामग्री भी उसमे प्रस्तुत है। प्रत्येक प्रतिप्ठित जाति अपने प्रतिनिधि निर्वाचित 
करंगी। झगड़े निपटाने के छिए पचायते-अढाछतें भी मौजूद है। हर एक जाति 
अपने-अपने जझगद का फँसछा कर छे। यदि बद्ध के लिए सेना खडी करनी हो 
तो जितनी जातियाँ है उतनी पलटने हमारे पास तैयार है। जाति-सस्था की 
ह मन्‍्ते में इतनी गहराई तक पहुँच चुकी है कि मेरे खयाछ से उसे उखाडने 
ही अपक्षा उसी मे लुधार करने का प्रथत्व करता प्रणसनीय जान पड़ता है। 
अट लाग कह सकते है कि जाति-प्रथा-सम्वन्धी पूर्वेक्त वातो को यदि सत्य 


माने तो कहना पछेगा कि जातियों मे वृद्धि हो 
कहना पद्गा कि जातियो की सख्या मे जितनी वृद्धि हो उतना ही 
22 कप केक २ 


९. लाड सेलिचरी (१८३०-१९०३ ) इंग्लैण्ड के प्रधान भनत्री। 
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अच्छा है और यदि कभी ऐसा हो तो दस-दस लोगों की एक जाति बन जायगी। 
यह विचार ठोक नहीं है। जाति की उत्पत्ति अथवा नाश तथा संस्कार हिन्दू- 
समाज की आवश्यकतानुसार हुआ है और अब भी होता है। हिन्दृ-जाति प्रथा 
जड था निर्जीव प्रथा नहीं है। वह जीवित प्रथा है और अपने ही नियम के 
अनुसार अपना काम कर रही है। आज दुर्देववश उसमें आडम्वर, ढोंग, विषय- 
लम्पटता, कलह आदि दोष दीख पडते है। पर इससे लोगों में चरित्र-वलू का 
अभाव-मात्र सिद्ध होता है। इससे जाति-प्रथा दोषपूर्ण सिद्ध ' नही हो सकती। 
“- गुजराती ।- महात्मागांधीनी विचार-सूष्टि। मराठी मासिक पत्रिका भारत- 
सेवक, अंक अक्तूबर १९१६। सं० गां० बां०, भाग १३, मार्च १९६५ संस्करण, 
पृ० ३०३-५ ] 
७ जाति-प्रथा सें स्वराज्य का बीज निहित है। 
७ जाति-प्रथा नितान्त स्वाभाविक प्रथा है। 
७ जाति केवल संयम रखने का साधन है। 
७ जाति हमारे भोगों को परिसीसा निश्चित करती हे। 


७५. वर्णाश्रम धर्म 


. [प्रध्नोत्तर] 

प्रझन--चातुवव॑र्ण्य के विषय में आपकी क्‍या सम्मति है? 

उत्तर--यह सस्था बहुत अच्छी है। इसने देश का बहुत उपकार किया 
है। इसका रहना बहुत जरूरी है। 

प्रन्‍न--हिन्दू-समाज मे यदि चार ही वर्ण है और वे ऐसे ही रहेगे तो अछूत 
जातियो को आप किस वर्ण में गिनते है? 

उत्तर--अछूत जातियों का अस्तित्व चातुर्वष्यं की ज्यादती है। चातुवेण्य 
ने अनुचित रूप से ज्यादती करके इन जातियो को बहिष्कृत किया है। इनका 
स्थान चातुव्वेण्य के अन्दर ही है। 
-- हिन्दी। लखनऊ में भेंट के अवसर पर। २९, ३१११२१९१६ के आस- 

पास। सं० गां० वबां०, भाग १३, पृ० ३२६] 


। ६. वर्ण बनाम वर्ग 


सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने सामाजिक व्यवस्था की किसी- 
न-किसी पद्धति की खोज की है। भारत में हमने वर्ण-व्यवस्था का विकास 
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किया है और यूरोप मे छोगो ते वर्ग की व्यवस्था की है। इन दोनों में से किसी 
मे भी एक परिवार की-सी दृढ़ता और स्वाभाविकता नही है जो स्थात्‌ एक 
ईव्वर-अनुज्ञात सस्‍्था है। यदि वर्ण-व्यवस्था से अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हुईं हैं 
तो वर्ग-व्यवस्था ने भी उत बुराइयो से कम को जन्म नही दिया है। 

यदि वर्ग-व्यवस्था ने कुछ सामाजिक गणों के सरक्षण मे सहायता दी है 
तो वर्ण-व्यवस्था ने भी यदि अधिक मात्रा मे नही तो बराबर मात्रा मे ही ऐसा 
किया है। वर्ण-व्यवस्था की यह विशेषता है कि उसका आधार साम्पत्तिक 
स्वामित्व की विशिष्टताओं पर आधारित नही है। घन, जैसा कि इतिहास से 
सिद्ध है, ससार मे एक महानतम सहारात्मक शक्ति है। शंकराचार्य का कहना 
है कि धन की भ्रष्टता परिवार के बन्धतो की पवित्रता को भी नष्ट कर देती 
है। वर्ण-व्यवस्था तो पारिवारिक सिद्धान्तों का विकास मात्र है। दोनो पर 
रक्त और वजानुगतता का शासन है। पब्चिम के वैज्ञानिक यह सिद्ध करने में 
लगे हुए है कि वशानुगतता मात्र भ्रम है और सम्पत्ति ही सब कुछ है। वहुत से 
देगो का मूल अनुभव इन वैज्ञानिको के निर्णय के विरुद्ध है, लेकिन यदि सम्पत्ति 
का सिद्धान्त स्वीकार भी कर लिया जाय तो यह आसानी से सिद्ध किया जा 
सकता है कि वर्ग-व्यवस्था की अपेक्षा वर्ण-व्यवस्था द्वारा सम्पत्ति का सरक्षण 
और उसका विकास अधिक किया जा सकता है। ऐग्लो-सैक्सत स्वभावतः अपने 
दृष्टिकोण के सामने अन्य किसी दृष्टिकोण को समादूृत करने मे अक्षम हैं। उनके 
सस्कार के विसुद्ध प्रत्येक वात का उनका तीत्र विरोध कोई भी अनुभव कर 
सकता है। लेकिन भारतीयों को चाहे वे हिन्दू हो अथवा ईसाई, यह समझने 
में सक्षम होना चाहिए कि वर्ण-ब्यवस्था की अन्तरनिहित मूल भावना हठपूर्ण 
उच्चता की नहीं है; यह आत्म-सस्क्ृति की विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण 
है। सामाजिक दृढ़ता और प्रगति का यह सर्वोत्तम सम्भव एकीकरण है। 
जिस प्रकार पारिवारिक भावना में उन सभी लोगो का सम्मिलन होता है जो एक- 
दूसरे से ५ करते है और रक्त एवं सम्बन्ध-सूत्रों से परस्पर आवशद्ध होते है उसी 
प्रकार वण-व्यवस्था भी अपने मे जीवन के विशिष्ट मार्ग की पवित्रता (जीवन- 
स्तर नही वर्थात्‌ आथिक जीवन-स्तर) के परिवारों को सम्मिलित करने क। 
प्रयत्त करती है। इसके अनुसार एक विशिष्ट परिवार एक विशिष्ट प्रकार का 
है या नही, केवल इसका निर्णय उन कुछ लोगो के निर्णय पर नही छोडा जाता 
जो सनकी श्रवृत्ति के होते है या जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है। वशानृगतता के इ 
सिद्धा्त मे इसका विश्वास है और संस्कृति की एक व्यवस्था मात्र होने के 
कारण यदि किसी व्यक्ति या परिवार को, अपने जीवन-क्रम को वेहतर बनाने 
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के लिए उसमे परिवर्तन करने का निर्णय करने के बावजूद, एक विशिष्ट समुदाय 
में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो वर्ण-व्यवस्था के अनुसार यह नहीं 
माना जाता कि कोई अन्याय हुआ है। हम सबको विदित है कि सामाजिक 
जीवन मे परिवत्तेन बहुत धीरे-धीरे होता है। इस प्रकार वस्तुतः वर्ण-व्यवस्था 
ने जीवन मे पेरिवर्तनों के अनुकूल नये समुदायो की आज्ञा दी है। लेकिन ऐसे 
परिवतंन उसी प्रकार शान्‍न्त और सरल होते है जैसे बादलों के रूप मे परिवर्तन 
होते रहते है। इससे बढकर अन्य किसी समन्वयात्मक मानवीय एकीकरण 
की कल्पना करना अत्यन्त कठिन है। 

-बर्ण-व्यवस्था मे ऊँच-नीच की भेद-वृत्ति नही है। यह तो मात्र विभिन्न 
दृष्टिकोणो और उनके अनुकूल जीवन-क्रम को मान्यता प्रदान करती है। लेकिन 
इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता कि वर्ण-व्यवस्था द्वारा एक प्रकार के 
पुरोहित-प्रधान शासन की उद्भावना हुई है। इसे ब्राह्मणो का इृतित्व नहीं 
कहा जा सकता। जब सभी वर्ण एक सामान्य जीवनोदेश्य को स्वीकार कर 
लेते है तब पुरोहित-प्रधान-शासन अपरिहार्य है क्योंकि सभी वर्णों के लोग समान 
मात्रा मे उस आदर्श का अनुभव नही कर सकते। यदि सभी वर्ण के छोगों का 
यह विश्वास हो जाय कि मासाहार की अपेक्षा शाकाहार श्रेष्ठ है तो शाकाहारी 
वर्ण स्वभावत* उच्च समझा जाने लगेगा। भारत में कुछ ऐसी उप-जातियाँ 
है जो परस्पर समान स्तर की होने पर भी न तो एक-दूसरे के साथ खाती-पीती 
है और न विवाह-सम्बन्ध स्थापित करती है। ठीक जिस प्रकार एक हिल्दू था 
मुसलमान धार्मिक विश्वास मे अन्तर होने के कारण अपने आपको दूसरे से 
घटकर नही समझता या ठीक जिस प्रकार एक ब्राह्मण अथवा दक्षिण भारत 
का लिंगायत आपस में खान-पान का सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते ठीक उसी प्रकार 
सभी वर्णं खान-पान की व्यवस्था अपने निजी वर्ण की सीमा के भीतर ही आवद् 
रखते है। मात्र ब्राह्मण अथवा वैष्णवों के जीवन-स्तर को सर्वेश्रेष्तद मानकर 
अन्य वर्णो ने अपने से अधिक पवित्र वर्णवालो के हाथ का बना भोजन करना 
स्वीकार किया है। 

स्पर्श करना, पानी पीना, भोजन करना और विवाह करना प्रगति की 
दृष्टि से वैयक्तिक विषय है। लेकिन एक व्यक्ति को छूने से इन्कार कर आप 
व्यावहारिक दृष्टि से उसके साथ सभी सम्बन्ध तोड देते है। इस प्रकार वह 
सामाजिक विकास की सभी उपलब्धियों से वचित हो जाता है। उदाहरणार्थ 
स्पश्यं कथा-कीत॑न मे सम्मिलित हो सकते है। वे मन्दिरों मे प्रवेश कर सकते 
है और इस प्रकार वे धर्म, कर्म-काण्ड और कलाओ की नि शुल्क थिक्षा प्राप्त कर 
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सकते है। मन्दिरों मे सभी स्पर्य प्रेम और सेवा तथा सस्कृृति की उपलब्धियों 
का आदान-प्रदान करते है। अस्पर्श्य अपने आप इन सबसे पृथक हो जाते है। 
बहुत से स्थानों पर गाँवो के बाहर रहने के लिए मजबूर होने के कारण वे 
जान-माल की सुरक्षा से भी वचित रहते है। श्रम के सामाजिक बँटवारे मे वे 
समाज के प्रति अपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कत्तव्य का पालन करते है, लेकिन 
फिर भी वे वर्ण-परिवार से उद्भूत महान सामाजिक जीवन की उपलब्धियों से 
वच्चित रहते है। अस्पृश्यता ने दलित वर्ग को हिन्दू-समाज का एक आइचर्य 
बना दिया है। खान-पान का कोई सामाजिक मूल्य नही है या न होना चाहिए। 
यह तो भौतिक आवश्यकताओ की पूर्ति मात्र है। इसके विपरीत यह इन्द्रियो 
को वश में करने का एक अवसर है। किसी विशेष दृष्टि से अन्तर्भोज भाईचारे 
की वृद्धि में सहायक कभी नहीं माना गया है। लेकिन अन्तर्भोज-सम्बन्धी 
रुकावटो ने एक वडी सीमा तक इच्छा शक्ति को उन्नत करने, कुछ सामाजिक 
गुणों का सरक्षण करने मे सहायता प्रदान की है। 
“अंग्रेजी से अनूदित। यं० इं०, २९१२॥१९२०] 

७ धन. . .संसार में एक महानतम संहारात्मक शक्ति है। 

७ वर्ण-व्यवस्था तो पारिवारिक सिद्धास्तो का विकास-मात्र है। 


७. हिन्दू-समाज एक सरिता है 


"५ मैंने तो हमेजा से यही माना है कि चार वर्णो के बाद फिर कोई वर्ण 
नही है। मेरी मान्यता है कि वर्ण जन्मजात ही होता है। ब्राह्मण-कुल में जन्म 
डैनेवाला ब्राह्मण रहकर ही मरता है। कर्म से भले ही वह अव्ाह्मण हो, लेकिन 
त्राह्मण देह नहीं मिटती। ब्राह्मण-धर्म का पालन करनेवाला ब्राह्मण. अपने 
कर्मानुसार क्षुद्र योनि और पशु योनि मे जन्म छेता है। मेरे जैसा ब्राह्मण और 
अजिय-बर्ग का पालन करनेवाला वैश्य यदि जन्मचक्र में पडे तो वह दूसरे जन्म 
में भले ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के घर मे जन्म ले, इस जन्म मे तो हा वेद्य 


रन पडेंगा ० 
ही रहना हे ओर यही सच भी है। हिन्दू-धर्म मे समय-समय पर अन्य धर्म 
आकर मिलते रहते है, 


; लेकिन वे उसी काछ मे हिन्दू-धर्म के रूप मे स्वीकार्य 
नही हुए । हिन्दू-समाज एक सरिता है। उसके गर्भ मे समाने पर सब कचरा 
साफ हो जाता है, गान्त हो जाता है। ऐसा होता ही रहा है। इटली, यनान आदि 
देशो के 2 आकर हिन्दू-धर्म मे समा गये है, लेकिन उन्हे किसी ने हिन्दू 
वनाया नहीं था। कालान्तर में अपने-आप ऐसी कमी-वेजी होती रही। भगिनी 
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निवेदिता --जैसे लोगो के हिन्दू-धर्म स्वीकार कर छेने पर भी हम उन्हें ह्न्दि 
के रूप मे नही पहचानते और उनका बहिष्कार अथवा तिरस्कार भी नही 
करते । 

हिन्दू-धर्म मे आने की किसी को कोई आवश्यकता महसूस नही होती । हिन्दू- 
धर्म का पालन सब कोई कर सकते है। 
““ गुजराती। न० जी०, ६३२॥१९२१ | 

७ हिन्दू-ससाज एक सरिता है। उसके गर्भ सें समाने पर सब कचरा साफ़ 

हो जाता है। 


८. उचित कतंव्य के पालन के बाद माफी कंसी ? 


मेरा विश्वास है कि यदि जातिवालो के विरोध आप सहन कर सकेगे तो 
अन्त मे फल अच्छा ही होगा। हम सब में देवी और आसुरी प्रकृति कार्य कर 
रही है। इसलिए थोड़ी-बहुत अशान्ति अवश्य रहेगी। उससे डरने की कुछ 
आवश्यकता नही है। प्रयत्नपूर्वक निग्रह करते रहने से आसुरी प्रकृति का नाश 
हो सकता है। परन्तु दिल मे पूरा विश्वास होना चाहिए कि दैवी प्रकृति को ही 
सहायता देना हमारा क्ंव्य है।... 

- जिस चीज को आपने अच्छी समझ कर किया है और जिसकी योग्यता के 
सम्बन्ध मे आज भी आप लोगो के दिल मे शका नही है उसके लिए माफी मॉँगना 
हरगिज उचित नहीं समझूंगा। 

“- अंग्रेजी। रूढ़िवादी मारवाड़ी समाज-हारा बहिष्कृत किये जाने पर जुह- 
बम्बई से घनश्यामदास बिड़ला को लिखे गये पत्र का अंश, १३॥५११९२४। _ 
गांधी जी की छत्न-छाथा सें' | 


९. शुद्र कौन हे ? 
मेरे विचार से शूद्र, वह है जो नौकरी या दूसरो की मजदूरी करके आजीविका 
प्राप्त करता है। इस हिसाब से जितने आदमी नौकरी करते है, सव थूद्व हैं। 
-- हिन्दी। हि० न० जी०, २३३६।१९२४ | 


राणा न 


१. भसार्गेिट ई० नोबल (१८६७-१९११) अमेरिकन विदुषो, विवेकानन्द 
(१८६३-१९०३) की शिष्या। 
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१०. वर्णसंकर या वर्णाभ्रम 


एक पदी-छिखी बहिन लिखती है: 

“सफर में एक भाई से सेरा साथ हो गया। उन्होंने वरतेज में हुई राजपुत- 
परिषद्‌ को भेजे हुए आपके सन्देश की तरफ मेरा ध्यान खींचा। पढ़कर मन के 
भीतर बहुत दिनो से दवा हुआ विरोध उभर आया। जो सोच-विचार करे वही 
मनुष्य हैं। इसलिए मुझे आश्ा है कि मेरे विचार को आप सह लेंगे, और वह 
आपके विचार से भिन्न हो तो भी उस पर ध्यान देंगे। सन्‌ १९२० में आश्रम 
और उसका बुनाई-घर देखकर मन में ये विचार आये यथे। बाद में जाते रहे, 
मगर कभी-कभो दिखाई दे जाते थे। पर अभी थोड़े दिन हुए ये विचार मेरे मन 
में हमेशा के लिए घर कर बैठे हैं, और राजपृत-परिषद्‌ को भेजा गया आपका 
सन्देश इनके उभार का आखिरी निमित्त बना है। 

' जहां सारा स्टेशन एक सिरे से दूसरे सिरे तक फौजी ढंग से कन्धे पर छटकती 
हुई तलवारो वाले स्वयंसेवकों से भरा हुआ था, जहां का सारा वातावरण क्षेत्रिय 
जाति की बहादुरी और दाक्षिण्य की याद से गूँजता था, वहां उन्हे तलूवारो की 
जगह चर्से को देने की आपको सलाह क्‍या ईसाई पादरियो-जैसी ही बिल्कुल 
क्षप्रासगिक न थी ? क्या आपको पुराने जमाने के ऋषियों की तरह ब्राह्मण को 
उवाटा सच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय को आदक्ष क्षत्रिय और वैद्य को सच्चा वैव्य बनते 
कै सलाह नहीं देनी चाहिए ? ब्राह्मण की निञ्ञानी पोथी या करूम है, राजपूत 
तलवार और वैध्य की चर्ख़ा वा हल है। आप भल्ते ही अपने को जुलाहा या 
किसान कहने से अभिमान समझें--ऐसा करने में आप अपने जाति धर्म के कुदरती 
सफाव की ही वफादारी करते हैं--लेकिन आपके-जैसा वर्णाश्रम को मानने वाला 
हिन्दू ब्राह्मणों और क्षत्रियों से अपना कुदरती जाति-धर्म छड़ाकर वेद्यधर्म मनवाने 
का जल इतना आग्रह करता हे ? क्‍या चैदय वृत्ति ग्रहण किये बगेर आज 
४282 गरीदो का वचाव ओर सेवा कर ही नहीं सकते ? 

हे इलवय के महापुरुषों ने तो हमेशा हर आदमी को उसके स्वभाव के 
कण कण सता मं रण हरी है! मा ही काल इस 

सिर न ट्र्को ३ । ग्रहण करने का 
अनदेश देना शुरू किया है। वेब्यधर्म को आप भले ही ऊंचा उठाइए, लेकिन 
#या फरके द्राद्मण-सत्रियों को पीछे न धकेन्दिर। आप अपनी जाति को भले ही 
जम बनायें, मगर दूसरों जातिवालो को अपनो विभूति के बल पर लभाकर 
डुपाह आर सिजारे बना-वनाकर दुनिधावी किसलिए बना रहे हैं? मेरी राय 
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में तो अपने आश्रम के बिनोबा और बालकोबा को आपने जिस किस्म का आध्या- 
त्मिक जुलाहा बनाया है, उसके बजाय वे शुद्ध ब्राह्मण रहे होते और अपनी मेधा 
का पूरी तरह विकास करते, तो वे राष्ट्र की ज्यादा ठोस सेवा करते।” 

यहाँ मैंने सारा खत नही दिया है, पर उसका सार दे दिया है। बाको के 
हिस्से में ऊपर जो कुछ दिया है उसकी छान-बीन ही है। लिखनेवाली शिक्षित 
बहिन जन्म से हिन्दू है, और मेरी तरह वह भी हिन्दू होने का दावा करती है। 
कातने को मैंने सम्प्रदायों के धर्मों से श्रेष्ठ धर्म माना है। मैने यह आशा रखी थी 
कि. महज इसीलिए विद्वान्‌ मित्र इसका कोई गलत अथ्थे नहीं करेगे। पर वैसा 
होना बदा न था। ऊपर की विदुषी बहिन बताती है कि चर्खें का विरोध 
करनेवाली वह अकेली नही है। इसलिए मुझे उनकी दलीलो की जाँच धीरज 
के साथ करनी होगी। 

सन्‌ १९०४ से आज तक के अखबार चलाने के अपने अनुभव से मैंने देखा 
है कि अखबारो के सम्पादको के पास आनेवाले सवादों मे ज्यादातर टीका 
विरोधी की बात के बारे- मे पूरी जानकारी न होने से ही होती है। इस 
उदाहरण मे इन बहिन को समझना चाहिए था कि चर्खे का सन्देश मैंने अकेले 
इस देश के हिन्दुओ को ही नही दिया है। यह सन्देश तो स्त्री, पुरुष, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई, यहूदी, सिख और इसी तरह, किसी भी अपवाद के बिता अपने 
को हिन्दुस्तानी कहलानेवाले, हिन्दुस्तान के' हरएक निवासी के लिए है। इतनी 
बात यह बहिन याद रखती, तो मै मानता हूँ कि उनकी टीका दूसरी ही तरह 
लिखी जाती । तब वह देखती कि मैने हिन्दुस्तान के हाथ मे एक ऐसी चीज रखी 
है, जो किसी के धर्म के आड़े नही आती, बल्कि उलटे जिस हद तक उसे अपनाया 
जाय उस हद तक वह उस-उस धर्म को और हिन्दू-धर्मं के उस-उस वर्ण या जाति 
को उज्ज्वल करनेवाली है। इसलिए मेरा दावा है कि मेरा तरीका वर्ण को 
बिगाडनेवाला नही, बल्कि उसे शुद्ध करनेवाला है। मै किसी से स्वधर्म या 
बाप-दादो का धन्धा छोड़ने को नही कहता। मैं तो यह कहता हूँ कि सब अपने- 
अपने कुदरती पेशे मे चर्लें को और जोड़ दे । काठियावाड़ के राजपूत इस वात 
को जानते थे। उन्होने मुझसे पूछा था कि क्या मै उन्हे अपनी तलवार रख 
देने के लिए कहता हूँ? मैने कहा--हंगिज नहीं। उलटे मैने तो उनसे यह 
कहा कि जबतक आप अपनी ताकत पर भरोसा रखते है तबतक आपम से 
हरएक को कभी धोखा न देनेवाली तलवार अवश्य बाँधनी चाहिए । अलवत्ता, 
मैंने उनसे यह भी कहा कि मेरी कल्पना का आदर्श क्षत्रिय [तो वह है जो तलवार 
चलाये बिना बचाने का काम करे और बिना मारे अपना मोर्चा सेभालता हुआ 


१४ समाज-सुघार : समस्याएं और समाधान 


मरे। तलवार तो कीई छीन भी सकता है, लेकिन बिना मारे, मार सहकर मर 
जानेवाले की वीरता को कौन छीन सकता है ” 

पर यह तो दूसरी वात हुई। ऊपर के सवार के जवाब मे तो यही कहूँगा 
कि राजपुतों को कमजोरो का बचाव करने का अपना धन्वा हगिज नहीं छोडना 
चाहिए। इसी तरह मैं यह नही चाहता कि ब्राह्मण भी विद्या देने का पेणा छोड़ 
दे। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि कताई रूपी यज्ञ से वे ज्यादा अच्छे गुरु बनेंगे। 
विनोवा और कालकोवा ने कातनेवाले, बुननेवाले और पाखाने साफ करनेवाले 
बनना पसन्द करके अपने ब्राह्मणत्व का गौरव बढ़ाया है। वें आज अच्छे-से- 
अच्छे ब्राह्मण वन गये हैं। उनका ज्ञान बहुत ठोस हो गया है। ब्राह्मण वह है, 
जिसने ईश्वर को पहिचान लिया। मेरे इन दोनो साथियों ने चर्खे को अपनाकर 
हिन्दुस्तान के छाखो भूखों के साथ जितनी हमदर्दी और अपनापन बढाया है, 
उतने ही वे आज ईश्वर के अधिक नजदीक है। ईइवर का ज्ञान ग्रन्थों के पढने 
से नहीं होता, वह तो अपनी आत्मा की गहराई मे, भीतर अनुभव किया जाता 
है। पुस्तक तो ज्यादा-से-ज्यादा यही कर सकती है कि कभी कुछ मदद कर 
दे। वैसे अक्सर तो वे रुकावट ही साबित होती है। एक बडे भारी विद्वान 
ब्राह्मण को ईश्वर का यथार्थ ज्ञान पाने के लिए एक धर्मात्मा कसाई के पास 
जाना पड़ा था। 

और फिर यह वर्णाश्रम भी क्या है ? यह कोई लोहे की दीवारो से वनाया 
गया तस्त्र नही। मेरी नज़र में तो यह एक शास्त्रीय सचाई को मजूर करना है, 
फिर भले ही मजूर करनेवाले इसे जानते हो यान जानते हो। इसका यह 
मतलब नही कि ब्राह्मण सिर्फ पढने-पढाने का काम करने के लिए है। इसका 
मतलव यही है कि उसमे यह वृत्ति प्रधान होनी चाहिए। जैसे, अगर कोई 
ब्राह्मण भ्रीर-श्रम से कतई इन्कार करे तो सभी उसे वेवकफ कहेगे। पुराने 
ऋषि जंगलो मे रहते, अपने हाथो छकड़ी काटते, उसके गटठर बाँध कर सिर 
पर छाते, ढोर चराते और हथियार भी उठते थे । यह सब होने पर भी उनका 
मुख्य धन्चा ईंइवरीय सत्य का अन्वेषण करना ही था। इसी तरह अपडढ 
क्षत्रिय, फिर वह कितना ही वडा तलवार चलानेवाला क्यो न हो, निकम्मा 
गिना जाता था। यही वात वैश्यो की थी। अगर वे जीवन के विपय में श्रेय और 
श्रेय का विवेक कर सकने जितना भी अध्यात्म-ज्ञान न रखते हो, तो वे समाज 
ध हक को चूस लेनेवाले राक्षस ही माने जाने चाहिए। हम देखते है कि आज 
* वैज्य ऐसे ही वन गये है, फिर भले वे पश्चिम के हो या पूर्व के। गीता की 
भाषा में तो अपने ही खातिर जीनेवाले ये पापी लोग नरक भोगने के लायक 
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है। चर्खे की योजना तो चारो वर्णो को, हर एक हिन्दुस्तानी को, उसके अपने 
धर्म के प्रति जाग्रत करने के लिए है। इसके जरिये हरएक मनुष्य को अपना- 
अपना स्वधर्म ज्यादा अच्छी तरह पालने की प्रेरणा मिलेगी। जब जहाज गान्‍्त 
पानी पर चलता है, तब उस पर बैठे हुए लोग अपने-अपने कामो मे मस्त और 
मशगूल रहते है। पर जब बेड़ा तूफान मे फँसकर डगमगाने रूगता है और डूबने 
की नौबत आ जाती है, तब तो सिर्फ बचाव के ही जरूरी काम में जहाज के 
एक-एक आदमी को जी-तोड़ मेहनत करनी पडती है। 

हम यह भी न भूले कि सारी दुनिया के साथ-साथ हिन्दुस्तान भी आज 
जगद््‌व्यापी व्यापार की शकल मे मौत, के साँप की घातक लपेट मे फँसा हुआ 
है। आज तराजू-बाटवाले सिपाहियो की जाति हम पर राज्य करने का दावा 
कर रही है। इस लपेट में से छटने के लिए आज हिन्दुस्ताव को अपने अच्छे- 
से-अच्छे ब्राह्मणों की सारी बुद्धिमत्ता खर्च कर देनी होगी। इस तरह हिन्दुस्तान 
के एक-एक बुद्धिमान आदमी की और सिपाही की ताकत आज हिन्दुस्तान की 
व्यापारिक भूख मिटाने के काम मे छगा देनी पड़ेगी ॥ और अपना यह धर्म वे पूरी 
तरह पाल सके, इसके लिए आज उन्हें कातना सीखने की और नियम से कातने 
की जरूरत है। 

इसके सिवा, जिन्हे ईमानदारी से अपनी रोटी कमाने की इच्छा है, उन्हे 
भी रोजगार के तौर पर बुनाई का धन्धा करने की सलाह देने मे मुझे जरा भी 
हिचकिचाहट नही होगी। साथ ही, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या इसी तरह के दूसरे 
लोग आज बाप-दादे का पेशा छोड़कर धन के पीछे पागल हो गये है, उन्हे भी 
मैं जुलाहे का यह प्रामाणिक और निःस्वार्थ (उनके लिए) धन्धा भेंट करता हूं, 
और हाथ-करघा जो थोड़ी-सी रोजी दे, उसी पर सब्न करके अपने मूल धर्म की 
तरफ लौटने का निमन्त्रण देता हूँ। जिस तरह खाना, सोना वगैरह चीजे सभी 
वर्ण और सभी धर्म के माननेवालो के लिए एक सी है, उसी तरह जबतक स्वार्थी 
तृष्णा और उससे पैदा होनेवाली कंगाली हममे घर किये बेठी है, तवतक चर्खा 
हर एक वर्ण, कौस और धर्म के लिए एक-सा जरूरी रहनेवाला ही है। 

इस तरह मेरा काम वर्णसकर करने का, यानी और ज्यादा गड़वड पैदा 
करने का नही, बल्कि वर्णाश्रम की स्थापना करने का, यानी बुद्धि के काम को 
ज्यादा मजबूत बनाने का है। 
“- गजराती। न० जी०, २०॥७१९२४ ] 

है _भेरी कल्पना का आदों क्षत्रिय तो वह है जो तलवार चलाये बिना बचाने 

का काम करे। 
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७ ब्राह्मण वह है जिसने ईश्वर को पहिचान लिया। 
० ईदवर का ज्ञान ग्रन्थों के पढ़ने से नहीं होता, वह तो आत्मा की गहराई में, 
भीतर अनुभव किया जाता है। 


११, ब्राह्मण ओर अब्राह्मण 


ब्राह्मण तो हिन्दू-बर्म और मनुष्य-समाज का उत्तम पुप्प-अग है। ऐसा 
एक भी काम मैं न करूँगा जिससे उसे मुरझाना पडे। मैं यह जानता हू कि 
वह अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। उसने अब तक वहुत-से तूफानों को देख 
लिया है। लेकिन थ्राह्मणो के वारे मे यह न कहा जाना चाहिए कि उन्होंने इस 
पुप्प की सुगन्ध और कान्ति को लूट लेने का प्रयत्न किया हैं। मैं नही चाहता 
कि ब्राह्मणो के सर्वंनाण पर अ-ब्राह्मण उन्नति करे। मैं तो यह चाहता हू कि वे उस 
उच्च स्थान को प्राप्त करे जिसको अब तक ब्राह्मण प्राप्त कर चुके हू। ब्राह्मण 
जन्म से होते है, पर ब्रह्मणत्व जन्म से नही होता। यह तो वह गुण है जिसको कि 
एक छोटे-से-छोटा आदमी भी अपना विकास करके प्राप्त कर सकता है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी० १९॥३।१९२५] 

७ ब्राह्मण जन्म से होते है, पर ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं होता। 


१२५ अस्पृद्यता भयंकर पाप हे 


ैह [3 पी 


अस्पृष्यता-निवारण के बारे मे मैंने बहुत कहा है। अस्पृश्यता एक भयकर 
पाप है। इस भयकर पाप की सजा हम भुगत रहे है और यदि दूर न करे तो 
अब भी भोगते रहेगे। 
““ फरीदपुर में दिये गये भाषण का अंश, २।५११९२५। हिन्दी।म० भा० डा० 
खण्ड ५, पृ० १५१] 


१३. वर्तमान अर्थ में जाति अशास्त्रीय हैं 


जाति को मैने सयम वढाने मे मदद देनेवाली माना है। पर आजकल जाति 
सयम के रूप में नही, वल्कि वन्धन के रूप मे पाई जाती है। सयम मनुष्य को शोभा 
देता है और स्वतन्त्र करता है, वच्धन वेडी वनकर चिन्ता में डालता है। आजकल 
जाति का जो थर्थ किया जाता है, वह कोई चाहने योग्य या शास्त्रीय अर्थ नही है। 
आज जिस अर्थ मे उसका प्रयोग होता है, उस अर्थ मे जाति-जैसा शब्द ही गञास्त्र 
नही जानते। वर्ण है और चार ही है। छेकिन जातिया वे-शुमार है और उनमे 
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भी दल बन गये है जिनमें बेटी-ब्यवहार बन्द होता जा रहा है-। यह उन्नति की 
बात नहीं, बल्कि अवनति की निशानी है। 
“- गुजराती। न० जो०, ३॥५॥१९२५] 


 ्क 


१४. धर्म, वर्ण और जाति 


एक ओर हिन्दू-धर्म को बचाने के लिए अच्छे संगठन हो रहे है, दूसरी ओर 
हिन्दू-धर्मं से जो कमजोरियां घुस आई है वे उसे भीतर से कुत्तर रही है। यानी, 
जैसे यदि एक मोटी लकडी के गर्भ को भीतर से कीडा कुतर कर खा रहा हो तो 
उसे ऊपर से ढांकने या रोगन लगाने पर भी आखिर वह लकडी खाई ही जायगी, 
वेसे ही हिन्दू-जाति के गर्भ मे जो कीडा पैठ गया है और उसे खाये जा रहा है। यदि 
उसका नाश न किया जायगा तो बाहर से हिन्दू-धर्मं का कितना ही बचाव क्‍यों 
न किया जाय, उसका नाश अवश्य होगा। 

वर्ण के बन्धन के नाम पर वर्ण का संकर हो गया है। वर्ण की मर्यादा उठ 
गई है, उसकी अतिशयता रह गई है। वर्ण का जो बन्धन धर्म के बचाव के लिए 
था वह अब वक्त होकर धर्म को कुतर रहा है। वर्ण चार होने के बजाय बेशुमार 
हो गये है। वर्ण मिटकर जाति के बाडे बन गये है। उन बाडो के भीतर वन्द 
होकर हम लावारिसो की तरह वैसे ही कैदी बन गये है जैसे लावारिस ढोरो को 
काजी-हाउस में कैद कर दिया जाता है। वर्ण जनता के पालनेवाले थे, जातिया 
जनता का नाश करनेवाली हो गई है। हिन्दू-जनता की या हिन्दुस्तान की संवा 
करने के बजाय हम अपने बाड़ो की यानी अपनी बेडियो की रक्षा करने में ही 
फंसे रहते है, और उस सिलसिले मे उठनेवाले प्रश्नो का फैसछा करने मे ही हमारा 
समय, हमारी बुद्धि और हमारा धन खर्च हो जाता है। पारधी छत्ता तोडने के 
लिए सामने खडा है और मूर्ख शहद की मक्खिया एक-दूसरे के घर पर अधिकार 
करने के लिए पचायते कर रही है। जहां बीसा-दस्सा का भेद ही मिटा देना है, 
वहा यह प्रइन ही कहा उठता है कि बीसे बड़े या दस्से ? जहा भारत की सम्पूर्ण 
वैद्य जाति को एक करने की आवश्यकता है, वहाँ दस्से-बीसे, मोढ-लाड, हिलारी- 
घोघारी के भेदों और उनके आपसी झगडो की गुंजाइश ही कहां है ”? 

वर्ण धन्धे की वजह से थे और जाति का दारमदार सिर्फ रोटी-बेटी पर हैं। 
जहाँ तक मै रोटी-बेटी की मर्यादा रखू, वहां तक कलाल की दूकान रखू तो क्या, 
शमशेर बहादुर हो जाऊं तो क्या, और विलायती डिव्बो में वच्द किया हआ गाव 
का मांस बेचू तो क्या ? यह सब करते हुए भी मैं वेश्य जाति मे पूजा जा सकता 


र्‌ 
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हूं। मैं एक पत्नी के साथ अपना धर्म पाल या कई सुन्दरियों के साथ लीला करूं, 
उससे मेरी जाति को कोई सरोकार नहीं। इतना ही नहीं, यह सब होते हुए भी 
मैं जाति का सेठ रह सकता हूं, जाति के लिए नई स्मृतियाँ बना सकता हूं और जाति 
से इताम-इकराम भी ले सकता हूं। जाति इस बात की चौकीदारी तो अवद्य 
करती है कि मैं कहा खाता हूं, अपने बच्चो को कहां व्याहता हूं, लेकिन मेरे चालू- 
चलन पर निगाह रखना जाति का काम नही है। यदि मै विलायत हो आया 
होऊं, तो कन्याकुमारी के मन्दिर के भीतरी भाग मे नही जा सकता, लेकिव 
यदि मै खुले तौर पर व्यभिचार करता होऊ तो भी उस भीतरी भाग मे जाने से 
मुझे कोई रोक नही सकता ! 
इस चित्र मे कही भी अतिशयोक्ति नही है। यह धर्म नही, पाप की ह॒द है। 
इसमे वर्ण का वचाव नही, नाश है। यदि यह पाप दूर न हुआ तो मैं, जो वर्णाश्रम 
को बचाने की कोशिश कर रहा हू, वर्ण की रक्षा नही कर सकूृगा। इसमे तो वर्ण 
के नाम पर ज्यादती ही दिखाई दे रही है। ज्यादती का नाश होने के बजाय वर्ण 
का ही नाश हो जाने का भय है। 
अब यह देख ले कि इन बेशुमार जातियो की रक्षा किस त्तरह होती है। 
अहिसा-प्रधान धर्म जाति का बचाव हिसा से करता है: जिसने जाति के बनावटी 
और वेजा बन्धन तोड़े हो उसे समझाने और उसकी भूल बताने की कोशिश नही 
की जाती, झटपट उसे जाति से बाहर निकारू दिया जाता है। यह जाति-बाहर 
करना क्या, सब तरह से सताना है, उसका खाना बन्द, उसका बेटी-व्यवहार 
वन्द, उसका श्मशान-व्यवहार बन्द। यह सज़ा जाति-बाहर किये हुए आदमी के 
वारिसो पर भी उतरती है। इसी का नाम है चीटी पर पन्सेरी था आजकल की 
भाषा में कहे तो एक तरह की डायरशाही। इस तरह की तक़लीफ से हज़ार-दो 
हजार आदमियो की जातिया टिकने के बजाय मिटनेवाली ही है। उनका नाश 
होना भी चाहिए। लेकिन जबद॑ेस्ती से किया हुआ नाश नुकसान पहुंचाता 
है। नाश खुशी से किया हो, तभी वह समाज का बल बढ़ाता है। 
अच्छे-से-अच्छा उपाय तो यह है कि छोटी-छोटी जातियों की पचायते जमा 
होकर एक जाति बन जाय। और यह बड़ा संघ दूसरे संघो के साथ मिल जाय 
ओर बाद में इसे चार मे से एक वर्ण मे जगह मिल जाय। मगर आज कल की शिथि- 
लता में ऐसा सुधार जल्दी होना असम्भव है। 
े धर्म पर चलना जितना कठिन है, उतना ही सरल भी है। जैसे हर एक संघ 
बम को बढ़ा सकता है, वैसे ही हर एक आदमी भी बढ़ा सकता है। व्यक्ति जिसे 
धर्म समझता है, उस पर निडर होकर अमल करे। फिर थदि उसे जाति-बाहर 
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कर दिया जाय तो इस बारे मे वह निरिचिन्त रहे और जाति की तीन सजाओं को 
विनय के साथ माथे पर चढाकर बन्धन से छुट जाय। जाति में भोजन करने से 
कोई लाभ नहीं। बहुत दफा तो न करने मे ही लाभ होता है। मृत्यु-भोजन को 
तो मै पाप ही समझता हूँ। यदि लड़के को लड़की और लड़को को लड़का उसी 
जाति मे न मिले तो कोई चिन्ता का कारण नहीं। जिसे सजा दी गई है, उसे वह 
सजा नही मिलती, क्योंकि वह उप-जातियों की हस्ती को मानता ही नहीं। यदि 
कन्या या घर योग्य हो तो दूसरे संघ के सुधारको में से जोड़ी मिलने मे अड़चन 
बिल्कुल नही होगी। लेकिन यदि हो तो उसे सहना ही धर्म है। चरित्रवान और 
संयमी व्यक्ति ऐसी तकलीफों को तकलीफ नही मानता। वह उन्हे खुश होकर 
सहता है। मरने के समय यदि जाति की ओर से सहायता न मिले तो इसमें भी 
दुःख क्या ? दूसरे सहायक मिल जायंगे। मुर्दागाड़ी के बारे मे तो मैं लिख ही 
चुका हूं। उसे प्रयोग मे छाने से थोड़ी मदद से काम चल सकता है: और जिसे 
इतनी मदद भी न मिले, वह मजदूर कर ले। जिसके पास मजदूर के लिए भी 
दाम न हो, वह यह विश्वास रखे कि जो भगवान का दास है उसके लिए भगवान 
कही-न-कहीं से सहायता भेज ही देगा। सजा का भय छोड़ना सत्याग्रह है। जैसे 
सरकार से लड़ने के लिए सत्याग्रह सुनहरा हथियार है, वैसे ही जाति की सरकार से 
लड़ने के लिए भी वह सुनहरा हथियार है। 

दोनों तकलीफ एक-सी है। उनकी दवा भी एक-सी है। जुल्म की दवा 
सत्याग्रह है। हिन्दू-धर्म की, हर एक धर्म की, रक्षा सिर्फ सत्याग्रह से ही हो 
सकती है। 

प्रत्येक धर्मे-प्रेमी को मेरी विनय के साथ सलाह है कि उसे जातियों की तरह- 
तरह की खटपट में न पड़कर अपने कतैव्य मे पक्का होना चाहिए। कत्तेव्य अपने 
धर्म और देश के बचाव का है। धर्म का बचाव छोटी-छोटी जातियो का वेजा 
बचाव करने मे नही, धर्म पर चलने मे है। धर्म के बचाव का मतलब है सभी 
हिन्दुओं का बचाव। सभी हिन्दुओ का बचाव खुद चरित्रवान बनने में ही है। 
चरित्रवान बनने का अथ है--सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य, आदि त्रतो का पाछता, 
निडर बनना यानी किसी भी मनुष्य से न डरता, ईश्वर पर भरोसा रखना, उसी 
से डरना, यह जानकर कि वह हमारे सब कामो और विचारो को देखनेवाला 
है, मलिन विचार करने से भी डरना, जीवमात्र की सहायता करना, पराये घर्म- 
वालो को भी दोस्त समझना, दूसरो की मलाई मे अपना समय विताना इत्यादि। 
उपजातियो को तभी निभाया जा सकता है जब उनका काम धर्म और देश 
का बल बढ़ानेवाला हो। जो जाति सारी दुनिया का इस्तेमाल अपने लिए करेगी 
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उसक्रा नाग होगा। जो जाति, अपना उपयोग जगत्‌ की भलाई के लिए होने देगी 
वह जीवित रहेगी। 


--- गजराती। न० जी०, ७६१९२५ 


१५. बहिष्कार की अवा|जछनीयता 


बहिप्कार का हश्चियार जब शुद्ध मनुप्यो के हाथ में होता है तव उसका अच्छा 
उपयोग होता है, अन्यथा वह निरी हिंसा का रूप धारण कर उपयोग करनेवाले 
का और जिसके विम्द्ध उसका उपयोग किया जाता है उसका भी नाश कर सकता 
है। 

आजकल हम वहिप्कार करने के अधिकारी नहीं रहे। कोई पिता यदि 
बपनी द्थवर्षीया विधवा पुत्री का पुन. विवाह कर ठे तो क्‍या उसे उस लड़की 
वो कर उसे व्याहनेबाले को जाति से वाहर करने में कोई पुण्य है? क्‍या जो 
बनीतनि करते हैं, दिन-डहाड़े व्यभिचार करते है, भराव पीते है और मांस खाते 
हैं, उनका बहिप्कार होता है? जो विचार मे व्यभिचार करते है, उनका क्‍या होता 
है? मतलब यह कि जवतक हममे शुद्धि नही होती, तवतक कौन किसका वहि- 
प्कार करने का अधिकारी है ? कोई भी नहीं। 

बह्िकार का नतीजा नई जातिया पैदा करने का ही स्वरूप धारण करता है। 
ठाज जिन्हे हम नट्टे (उहिप्कृत) करते है वे ही कछ जातिया वन जायगी। इस 
प्रशार जातियों के संकर के इस यग में बहिप्कार से हर तरह की हानि ही है। 

वर्गात्रम तो बर्म हैं, पर बहत-सी जातिया तो धर्म नहीं है। वर्णाश्रम को 
बचाना चाहिए; जानियो को मिदाना चाहिए। इसलिए सुधारकों का होसछा 
छटाना चाहि।। दुछ भी कीजिए, इस तरह का सुधार रुक नहीं सकता। 
“+तिं० न० जी०, ६ा८ाश्व२०] 


१६. वॉहप्कार ओर बहिप्कृत का धर्म 
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रहा है। अछूतो को खिलाता जुर्म समझनेवाले पंच भी मौजद है। अछत को 
एक पंगत में बैंठाने और उसकी सम्मति देनेवाले हिन्दू पापी माने जाते है। ऐसे 
पापियों के समाज में हममे जो भी पृण्यात्मा हो वे सभी शामिल हो जाय। 

लेकिन बहिष्कार कैसे सहन हो ? खाना न मिले, धोबी को बन्द करे, हज्जाम 
को बन्द करें। डाक्टर को भी बन्द क्यों न करे ? अन्ततः मार डालना ही तो 
शेष रहा न ? बहिष्कृत सुधारक मे मरने तक अटल रहने की शक्ति होनी चाहिए। 
अछूतो की आत्यच्तिक सेवा तो शुद्ध हुए हिन्दू मरकर ही करेगे। जाति मे खाने 
की आवश्यकता भी क्‍या ? घर बैठे खुद पका कर शान्ति से क्यो न खाया जाय ? 
धोबी कपड़े न धोये तो हाथ से धोकर पैसा बचाना चाहिए। हजामत हाथ से 
करना तो आज मामूली बात है। लेकिन लड़की कहा व्याही जाय ? और लड़के 
के लिए लड़की कहा खोजे ? यदि जाति मे ही छडका या लडकी देखना है और 
वह न मिले तो संयम पाला जाय। यदि इतने सयम की शक्ति न हो तो दूसरी 
जाति मे खोजा जाय। उसमे भी न मिले तो जो न हो सके उसके बारे मे उदासीन 
रहा जाय। 

वर्ण तो चार ही है, जातिया भले ही चार हो या चालीस हजार। उपजातियों 
को मिला देना ही उचित है। छोटे -छोटे वर्णो से हिन्दू-धर्मं का बहुत नुकसान 
हुआ है। जो वैश्य है वे सारे भारत के बैश्यो मे से किसी से भी नाता जोड सकते 
है। गुजराती ब्राह्मण अपने-जैसे आचार-विचारवाले किसी भी ब्राह्मण के यहां 
वर-कन्या खोज सकते है। यदि इतना सुधार करने की भी हमारी हिस्‍्मत न हो, 
तो हिन्दू-धर्म के बहुत सकुचित हो जाने का डर है। यदि बंगाल की लडकी गुजरात 
मे आये और गुजरात की लडकी बंगाल मे जाय तो इसमे कोई बुरी वात नही है। 
वर्ण को बचानेवाले यदि उपजातियो को बचाने चलेगे तो उपजातिया तो जाती 
ही रहेगी, वर्ण को भी खो बेठेगे। 

आज वर्ण भी छिन्न-भिन्न हो गये है। विचारवान स्त्री-पुरुषो को इस विषय 
का मन्थन करने की पूरी आवश्यकता है। पहिले थदि गुजरात के वर्ण मिलकर 
अपना व्यवहार फैलाये तो वे कितने आगे बढ़ जाय। सव वर्ण क्या अपनी उप- 
जातियो को एक नही कर सकते ? थदि विचार करने योग्य उत्साह भी उप- 
जातियो के पचो मे शेष न हो तो व्यक्तियो को सहायता करनी चाहिए। 

लेकिन बात तो मुझे बहिष्कार की करनी थी। उप-जातियों के वारे मे मैंने 
जो विवेचन किया है, वह बहिष्कृतो की शान्ति के लिए किया है। जुल्म घर का 
हो या बाहर का, उसे मिटाने का उपाय एक ही है। बहिष्कृत का मार्ग अभी तो 

बिल्कुल सीधा है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे वर्तमान वातावरण में उप- 
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जातियों से निकला हुआ मनुष्य वर्ण से भी निकल जाय तो ? तो भी क्या हुआ 
अकेले खड़े रहने की शक्ति जुटा लेनेवाले सुधारक आजकल भारत म हर जगह 

देखे जा सकते है। 

लेकिन अकेले खडे रहनेवाले जो शुद्ध साहसी व्यक्ति हो, उनमे क्रोध न होगा, 
हेष न होगा, सहनशीलता होगी। वे अन्यायी का तिरस्कार न करेंगे, वे अन्यायी 
का भी भला करेंगे और अवसर पडने पर उसकी सेवा करेंगे। सेवा करने का धर्म 
कोई कभी न छोडे। सेवा लेने का अधिकार तो है ही कहा ? धर्म तो कहता है, 
मैं सेवा ही हूं। मुझे विधाता ने अधिकार दिया ही नही। जिसे मिला नहीं वह्‌ 
खोये क्या ? वहिप्कृत को सेवा लेने की इच्छा ही छोड देनी चाहिए। यह अजीव 
कानून है कि ऐसे लोगो को सेवा मिल ही जाती है। लेकिन सेवक को इससे कोई 
सरोकार नही। सेवा पाने की आगणा से जो सेवा छोडने का दावा करते है वे तो 
डाक्‌ है। वे निराण ही रहेगे। 

अछुतो की सेवा करनेवालो ! रज-कण की तरह नम्न रहकर जो तुम्हे रौदे 
उसे रौदने दो। धरती भी पैरो तले कुचछी जाती है, फिर भी हमे अभयदान देती 
है। इसलिए हम उसे मा कहते है और रोज सुबह उठकर उसकी स्तुति करते है: 
समुद्र जिसका वसन है, पहाड जिसके स्तन-मण्डल है, विष्णु-जैसे रक्षक जिसके 
पति है, उसे करोडो नमस्कार। हे माता! हमारे पैर तुम्हे छूते है, इसके 
लिए हमे क्षमा करना। जिन सेवको ने ऐसी माता से उत्तम नम्रता सीखी है, उनका 
वहिप्कार हो इसमे कोई हानि नही है। 
“- गुजराती। न० जी०, ११११०१९२५] 


१७. अछुत भी श्रमिक हे 


यह मान लेने पर कि सभी जीवधारी मूलत समान है, हीनता था उच्चता 

का विचार ही नही रहता। जीवन एक कर्तव्य है, अधिकारो और विशेषाधिकारो 
की गठरी नही। जो धर्म ऊच-तीच के विचारों पर टिका है, उसका विनाश अव- 
इयम्भावी है। वर्णाश्रम का मेरी दृष्टि मे यह अर्थ नही है। इसमे मेरा विश्वास 
इसलिए है कि मै समझता हु, यह विभिन्न व्यवसायों के लोगो के कर्त्तव्य निर्धारित 
करता है। ब्राह्मण वह है, जो सबका सेवक हो, यहा तक कि शूद्रो और अछुतो 
का भी। वह अपना सव-कुछ इसी सेवा के लिए अर्पित करके दूसरो के दान पर 
जीता है। क्षत्रिय वह नही है, जो अपने पद, णबित या विशेषाधिकारों की वात 
कहे, क्षत्रिय तो वह है, जो समाज के सम्मान तथा रक्षा के लिए अपना सव- 

| कुछ न्‍्योछावर कर दे। ऐसा वैच्य, जो अपने लिए ही पैसा कमाता है और धन- 
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संग्रह में विश्वास रखता है, चोर है। शूद्र समाज के हित के लिए पैसो के बदले 
श्रम करता है, इसी कारण वह अन्य तीन वर्णो से किसी भी प्रकार हीन नही । 
मेरी धारणा के अनुसार , हिन्दू-धर्म मे कोई भी पांचवां या अछुत-वर्ग नही है। 
तथाकथित अछूत भी शूद्रों की भांति समाज के विशेषाधिकारयुकत श्रमिक है। 
मेरे मत से तो वर्णाश्रम एक आदर्श पद्धति है, जिसकी रचना समाज के अन्यतम 
कल्याण के लिए की गई है। आज हम इसे जिस रूप में देखते है, वह तो इसका विक्ृत 
उपहासात्मक रूप-मात्र है। यदि हमे वर्णाश्रम का पालन करना है, तो यह जरूरी है 
कि हिन्दू इसके उपहासात्मक रूप को दूर करके इसकी मूल प्रतिष्ठा वापस लायें। 
“- अँग्रेजी। यं० इं०, ५१११११९२५] 

७ ऐसा वेदय, जो अपने लिए ही पैसा कमाता है और धन-संग्रह में विद्वास 

करता है, चोर है। 


१८. वर्ण और ऊंच-नीच का भेद 


वर्ण-भेद को मानने मे मैं सृष्टि के नियमों का समर्थन करता हूं। माता-पिता 
के गुण-दोष को हम लोग जन्म से ही प्राप्त करते है। मनुष्य-योनि मे मनुष्य ही 
पैदा होते हैं और यही जन्मानुसार वर्णो का सूचक है। जन्म से प्राप्त गुण-दोषों 
में हम लोग' अमुक अंशो मे परिवर्तत कर सकते है। इसलिए कर्म को भी स्थान है। 
एक ही जन्म मे पूर्व जन्म के फलो को मिटा देना शक्‍य नही है। इस अनुभव की 
दृष्टि से तो जो जन्म से ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण मानने में ही सब प्रकार का लाभ 
है। विपरीत कर्म करने से यदि ब्राह्मण इसी जन्म मे शूद्ध बन जाय तो भी यदि 
ससार उसे ब्राह्मण माना करे तो उससे संसार की कोई हानि न होगी। यह सच 
है कि आज वर्ण-भेद का उलटा अर्थ हो रहा है और इसलिए यह भी सच है कि 
वह छिन्न-भिन्न हो गया है, फिर भी जिस नियम का मैं पद-पद पर अनुभव करता हूं 
उससे मैं कैसे इल्कार कर सकता हूं ? मैं यह समझता हू कि यदि मैं उससे इन्कार 
करूं, तो बहुत-सी मुश्किलो से बच जाऊंगा। लेकिन यह दुर्बुद्धि का मार्ग है। मैने 
तो यह स्पष्ट पुकार कर कहा है कि वर्ण के स्वीकार मे मैं ऊच-तीच के भेद को 
स्वीकार नही करता। जो सच्चा ब्राह्मण है वह तो सेवक का भी सेवक वनकर 
रहता है। ब्राह्मण में भी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण रहते है, केवछ उसमे 
ब्राह्मण-गुण दूसरे गुणो की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। लेकिन आज तो वर्ण 
भी चाक पर चढा हुआ है। उसमे से क्या निकलेगा यह तो ईव्वर ही या ब्राह्मण 
ही जान सकता है। 
-- गुजराती । न० जी०। हि० न० जी०, २११११९२६| 
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१९, सेरा जातिगत बहिष्कार 


वम्बई में मेरा समय वड़ी मुश्किल से कट रहा था। मैं निरन्तर इंस्लैण्ड 
जाने के स्वप्न देखता रहता था। 

उधर मेरी जाति-विरादरी के छोग मेरी समुद्र-पार जाने की वात से उत्तेजित 
हो रहे थे। अब तक कोई मोढ वनिया इस्लैण्ड नही गया था। यदि मै ऐसा दुस्सा- 
हस करता, तो मुझे इसका दण्ड मिलता। विरादरी की पचायत हुई और मुझे 
वहा हाजिर होने का हुक्म मिल्ा। मैं गया। उस समय मुझमे इतना साहस कैसे 
आ गया, मै नहीं जानता। मैं निर्भय-वेभिझक पचायत मे पहुचा। विरादरी के 
मुखिया सेठ मेरे दूर के रिह्तेदार थे और मेरे पिता से उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे थे । 

उन्होने मुझसे कहा--“विरादरी के ख़याल «से मैं समझता हू कि तुम्हारा 
विलायत जाने का विचार अनुचित है। हमारे धर्म मे समुद्र-पार जाना वर्जित 
है। हमने यह भी सुना है कि वहा रहकर धर्म को निभाना सम्भव नही होता। 
सवको गोरो के साथ खाना-पीना पडता है।* 

मैने उत्तर दिया---'मेरे विचार से मेरा इग्लैण्ड जाना धर्म के विस्द्ध नही है। 
मैं वहा आगे पढने के लिए जाना चाहता ह। मैं अपनी मा को पहले ही उन तीन 
चीजो से वचने का वचन दे चुका हू, जिनका आपको सबसे अधिक भय है। मुझे 
विश्वास है कि मेरी प्रतिज्ञा मुझे वचाये रखेगी।” 

“लेकिन हम तुम्हे वता दे/“--सेठ ने कहा--“कि वहा धर्म पर टिके रहना 
सम्भव नही है। तुम्हारे पिता के साथ मेरे जो सम्बन्ध है, उनके वारे में तो तुम 
जानते ही हो, इसलिए मेरी सलाह तुम्हे माननी चाहिए।” 

मैने कहा--उन सम्वन्धों की जानकारी मुझे है। आप मेरे बुजुर्ग है, लेकिन 
मैं विवश हू। मैं अपना इग्लैण्ड जाने का निग्बय नही बदल सकता! एक विह्यन्‌ 
व्रह्मण मेरे पिता के मित्र तथा परामर्णदाता है, वह मेरे इस्लैण्ड जाने को बरा 
नही समझते। मेरी मा तथा भाई ने भी मुझे अनुमति दे दी है।” हु 

“परन्तु क्या तुम विरादरी का हुक्म नही मानोगे ?” 

मैं सचमुच विवश हू । मेरे विचार से, विरादरी को इस मामले मे नही पडना 
चाहिए।” 

इस पर सेठ कुपित हो गये। वह मुझ पर गुर्राये। मैं ज्यो-का-त्यो बैठा रहा। 
सेठ ने अपना निर्णय सुनाया---आज से इस लडके को जाति से वहिप्कृत समझा 


जाय। जो भी इसकी सहायता करेगा या इसे विदाई देने के लिए वन्दरगाह पर 
जायगा, उस पर सवा रुपए का दण्ड लगेगा। 


बर्ण, जाति और आश्रम-व्यवस्था श्५्‌ 


..._ इस निर्णय का मुझ पर कोई असर नही पडा और मैं सेठ के पास से उठ कर 
चला आया। 
“यँं० इं०, २५२१९२६] 


२०. अस्पृष्यों के प्रति हमारा कतंव्य 


पुराने विचार जो मन मे दृढ हो गये है, बडी कठिनाई से दूर होते हैं। बीच 
गिनी जानेवाछी जातियो पर हिन्दुओ ने जो अत्याचार किया है, जो अन्याय किया 
है उसको कट्टर-से-कट्टर हिन्दू-समाज भी स्वीकार करता है। फिर भी ऐसे लोग 
है जो और बातो मे उदार होने पर भी इस मामले मे दुराग्रह से ऐसे अन्धे हो गये 
है कि वे इन नीच गिने जानेवाले अपने देशवासियो के प्रति किये गये अपने व्यवहार 
में कोई अन्याय ही नही देखते है। 

अस्पृश्यो को न छूने मे ही अवनति है। मनुष्य यदि शराब' पीता है, गो-हत्या 
करता है और मिट्टी खाता है तो क्या हुआ ? वह वेशक बुराई करता है; परल्तु 
वह उतसे जो कि छिपे हुए और अधिक भयकर पाप करते है, अधिक पापी नही 
हैं। इसलिए उसे अस्पृशंय नहीं गिनना चाहिए, क्योकि गुप्त पाप करनेवाले 
पापी को समाज अस्पृश्य नही गिनता है। पापी का तिरस्कार नही करना चाहिए। 
उस पर तो दया ही करनी चाहिए और उनको अपने पापो से मुक्ति प्राप्त करने मे 
सहायता देनी चाहिए। हिन्दुओ मे अस्पृश्यता का होना अहिसा के उसी सिद्धान्त 
का इन्कार करना है जिस पर कि हमे अभिमान है। 
“-अंग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी०, १३॥५४११९२६ ] 


२१. मेरा वर्णाश्रम-धर्म 


. . .आप वर्णाश्रम-धर्म के विरुद्ध लड़ रहे है। लेकिन खबरदार, जो 
चीज हिन्दू-धर्म की जड़ है, कही उसी को आप खोद न डाले। वर्णाश्रम ने आज 
जो राक्षसी रूप धारण कर लिया है उसका सामना आप डटकर कीजिए। उसमें 
मै आपके साथ ही डटकर खडा हु। लेकिन यदि आप ब्राह्मणो की बुराइयो का 
सामना करने के बदले ब्राह्मण धर्मं की जड पर चोट करेगे तो आप हिन्दू नहीं 
रहेगे और नया अछतपन पैदा कर छेगे। वर्णाश्रम-धर्म का अर्थे है भगवद्गीता मे 
बताया हुआ वर्णाश्रम धर्म--समाज की सेवा के अलग-अलग कार्यो पर बनाये 
हुए महानियमो का धर्म। इस धर्म का खाने-पीने और शादी-विवाह 
कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा वर्णाश्रम-धर्म मुझे पाक और शुद्ध भोजन किसी भी 
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धर्मवाले के और अछत के भी हाथ से लेने की छूट देता है। मेरा वर्णाश्रम-धर्म 

मुझे अपने आश्रम में अछूत भाइयो के साथ एक पगत में बैठकर खाने से नही रोकता। 

मेरा वर्णाश्रम-धर्म मझे एक अछत लड़की को अपनी वेटी वनाकर रखने से मना 
| करता। यदि इस वर्णाश्रम-धर्म को ही आप उखाड़ना चाहते है, तो आप 

हिन्द-धर्म को उखाड फेकेंगे। 

_... गजराती। कडलोर में दिये गये भाषण का अंदर । न० जी०, २५१९॥१९२७ | 


२२. सच्चा वर्णाश्रम-धर्म क्‍या हे ? , 


थदि आपको यह भ्रम हो कि मेरे विचार के अनुसार मनुप्य कोई खास अच्छाई 
लेकर पैदा होता है, तों आप उसे अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं तो अद्वेत् के 
महान सिद्धान्त को मानने वाला हूं। अहत का मेरा सिद्धान्त ऊच-तीच के भेद 
को मंजूर करने से इन्कार करता है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह भारत मे उत्पन्न 
हुआ हो या इग्लैण्ड, अमरीका मे, बरावरी के दरजे पर पैदा होता है। मैं तो 
इसी सिद्धान्त का कायल हूं। इसलिए हम पर राज करने, अपने को हमसे ऊंचा 
मनवाने की जो चेप्टा करते है उनके विरुद्ध मैं लड़ रहा हू। दक्षिण-अफ्रीका 
में ऊच-नीच के भेद के विरुद्ध में पग-पग पर छडा हूं और इसी वजह से मैं अपने 
को भगी, जुलाहा और मजदूर कहलाने मे ज्ञान समझता हूं। ब्राह्मण भी जब 
अपने ऊचेपन का गर्व करते है, तब मैं उनसे भी लडता हु। मुझे तो यह नामर्दी 
की निजञानी जान पड़ती है कि मनुप्य मनुष्य को अपने से नीचा समझे। जो सवसे 
अच्छा होने का दावा करते है वे अपनी मर्खता सिद्ध करते है। 

ओर इस सबके बावजूद वर्णाश्रम-धर्म के बारे में मेरी श्रद्धा अटल है। इसमे 
जो अठल नियम समाया हुआ है, उसे कोई झूठा कर ही नही सकता। उसे नियम 
को मानकर मनुप्य अपने मुख्य गुणो को खोज निकालने के लिए तैयार होता है। 
वर्ण-बर्म में नम्नता है। वरावरी का मतलरूव यह नहीं कि मनृष्य अलग अछूग 
गुण छेकर पैदा नहीं होता। जैसे मनुष्य अपने वाप-दादो की शक्ल लेकर पैदा 
होता हे वैसे ही वह खास गुण लेकर भी उत्पन्न होता है। इस वात को स्वीकार 
कर हम अपनी मर्यादा को मान लेते हैं और इसकी वजह से परमार्थ साधने के लिए 
सबको एकन्सा मौका मिलता है। यह सच्चा वर्णाश्रम-बर्म है। यह बह वर्णाश्रम- 
धर्म नहीं, जो भाज चल रहा है। वल्कि आप यह कह सकते है कि यह मेरा अपना 
ह। हां, आप उसकी वर्तमान भद्दी सूरत का विरोध भछ्े ही कीजिए, पर जो बात 


मुन्त स्वीकार है, यदि वह आपको भी स्वीकार हो तो मेरा आपसे कोई झगडा 
नहीं रहता। 
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यह नियम सारी दुनिया को मानना ही होगा। जान में अथवा अनजान में 
सभी धमंवाले इस नियम को मानते है और जबतक आप इस नियम को अखण्ड 
रखकर अपनी लड़ाई लड़ेगे तबतक जीत आपकी ही होगी। यानी अब्राह्मण 
ब्राह्मण को सुधारने की कोशिश भले ही करे पर उसका नाश करने का प्रयत्त व 
करे। जो ब्राह्मण अपना धर्म भूलकर लालची बनता है, वह ब्राह्मण नही रहता। 
पर जो ब्राह्मण कंजूस न बनकर उदार रहता है, जो अपने ज्ञान का लाभ संसार को 
पहुंचाता है, जो अपनी सुगन्ध फैलाता है और नम्रता की मूर्ति बनकर रहता है, 
वह स्वयं यदि अच्छाई का दावा न करे तो भी मेरा माथा उसके सामने अपने-आप 
झूक जायगा। 
“- गूजराती। तंजोर की सभा में दिये गये भाषण का अंश। न० जी०, 

२५१९११९२७। हि० न० जी०, ६३१०१९२७ | 


२३- छआछत : वर्णाश्रस का विकृत रूप 


जाति-प्रथा तथा वर्णाश्रम मे कोई साम्य नही है। जाति-प्रथा निश्चय ही 
हिन्दू-धर्म की उन्नति मे रोडा है और छुआछूत, जैसा कि मैं पहिले कह चुका हू, 
वर्णाश्रम का विकृत रूप है। जिस तरह गेहूं या धान के खेतों मे फसलो के साथ 
बेकार का खर-कतवार उग आता है और हम उसे उखाड फेकते है उसी तरह 
वर्णाश्रम के साथ आ मिली इस विक्रृति को दूर करना आवश्यक है। वर्ण की इस 
धारणा मे ऊच-मीच का कोई प्रइन कदापि नही है। 
“-अंग्रेजी। यं० इं०, २०११०११९२७ ] 


२४. ब्राह्मण और अक्ाह्मण 


यह शीर्षक लगाकर कारवार से श्री नाडकर्णी लिखते है; 

“ब्राह्मण-अब्नाह्मण के सवाल पर आपके तमाम विचारों को, खासकर दक्षिण 
के पिछले दौरे में कही गई आपकी बातों को मै लगातार दिलचस्पी के साथ पढ़ता 
रहा हूं। इसके सिवा मैंने स्वतन्त्र रूप से भी इस सवाल का अध्ययन किया है। 
इसलिए इस सवाल की आपने जो छानबीन की है, उस पर अपने मन की दो शंकाए 
और मुहिकलें मैं आपके सामने पेश करने की हिस्‍्मत करता हूं। म 

“आप ब्राह्मण-अन्नाह्मण के सवाल को वर्णाश्रम-धर्म के सिलसिले में पेदा 
हुआ जिन्दा सवाल सानते है। इसमें मै आपसे सहमत हूँ। सिर्फ आपको वर्णाअरम 
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के बदले वर्ण दाव्द काम से लेना चाहिए, क्योकि इसमें आश्रम-का तो सवाल ही 
नहीं है। लेकिन इस विषय की चर्चा में अखबारों और व्याव्यानों में वणे के साथ 
आश्रम को जोड़ देने का रिवाज इतने लूम्बे समय से चला आ रहा है कि अब हमें 
इसमें फेरबदल करने की जरूरत नहीं जान पड़ती। 

इस बारे में (त० २९ और २९ सितम्बर के) यं० इं० में छपे हुए आपके 
भाषणों को लूं। इस विवय पर आखिरी भावण आपने तंजोर में किया है। इुःख 
के साथ कहना चाहिए कि उसमें आप सच्चे वर्णाअ्रम-धर्म का बयान करने का 
भारी लालच देकर एकदम रुक गये हैं और आपने कहा है: सुननेवालों के इतने 
भारी समाज के सामने मुझे इस विषय सें गहरा उत्रना उचित नहीं है। मैं चाहता 
हूं कि अब मेरे इस पत्र से आपको यह बयान यं० इं० के पढ़नेवालों के सामने रखने 
की बात सुझे। इस व्याख्यान सें मूल आदर्श वर्णाश्रम-धर्म के बारे में बोलते हुए 
आपने कहा हैः सच पूछा जाय तो दुनिया में किसी भी जगह मनुष्प-समाज 
इस नियम का विरोध नहीं कर सका है। इसी तरह कडलौर में आपने कहा 
हैः पद्चिचमी कौमों को और इस्लाम को भी अनजान में इस धर्म पर चलना 
पड़ता है। 

“आपके ये वचन छुटपुट होते तो जात-पांत (या बर्ण) के किसी भी समझदार 
विरोधी को --कितने ही कट्टर विरोधी को भी--चर्ण नाम के रहते हुए भी उसके 
उस अर्थ पर आपत्ति करने का कारण नहीं था, क्योंकि आपके इन बचनों में आपने 
वर्ग का अर्थ इतना ही किया है: दूसरे देशों और दूसरे धर्मो मे जो कायदा कुदरती 
तौर पर मौजूद है और जिसके कारण मेहनत का बंटवारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी की 
चीज हो जाता है, वही कायदा वर्ण है। आपकी वर्ण-व्यवस्था का मतलूव इतना 
ही होता, तो हिन्दुस्तान में ब्राह्मण-अन्नाह्मण का सवाल या छूत-अछूत का 
घोटाला पैदा ही न हुआ होता। लेकिन वर्ण-व्यवस्था आप कहते हैं बैसी नहीं 
है। जो चीज वर्ण-व्यवस्था के नाम से करीब-करीब हमेशा पहचानी गई है, वह 
तो बनावटी तौर पर कायम रखी जाती है। जातियां जैसी एक समय थीं, बैसी 
चार हों या आज की तरह चालीस हजार हों, दोनों असल में एक ही हैं। यह 
अधिकार और वबन्धन के बंठवारे की, सिर्फ जन्म को ध्यान में रखकर की हुई, 
व्यवस्था! है। 

'इसकी मिसाल देखनी हो तो अयोध्या के राजा रामचरद्र के दिन याद करें। 
आप जानते ही होगे कि पुराने जमाने के इस पूजा करने छायक क्षत्रिय राजा ने 
अपनी प्रजा के एक दु:खी ब्राह्मण की फरियाद सुनकर अपनी ही प्रजा के एक शाद्र 
का सिर काट लिया था,--सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसने चौथे आश्रम के 
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योग्य तप करके, जिसकी शूद्रों के लिए मनाही थी, ब्राह्मणों की आध्यात्मिक 
ठेकेदारी पर हमला किया था। रामायण की उजली कहानी में इस काले धब्बे 
को आप रूपक कहकर अलग निकाल कर नहीं रख सकते। यह कहने से काम 
नहीं चलेगा कि यह कहानी मूल रामायण में क्षेपत या बाद में मिलाई हुई होगी, 
- क्योंकि यह रामायण सें कई सदियों से है और लोग उसे बिना तकरार किये मानते 
आये हैं। इसके लिए कोई बहाने या बचाव ढूंढे बिना आपको साफ तौर पर 
स्वीकार करना चाहिए कि यह कहानी वर्णाश्रस पर, जिसकी आप हिमायत करते 
है, उस मूल आदर वर्णाश्रम पर भी एक धब्बा है। अब, महात्मा जी, आप और 
मैं सिर्फ वैद्य और ब्रांहाण न रहकर (क्योंकि में जन्म से ब्राह्मण हूं) सच्चे हिन्दू 
बनना चाहते हों, तो हमें राम के वक्‍त के इस शहर मुनि शंबूक को धामिक आज दी 
का पुराने से पुराना रक्षक और हिन्दुस्तान के, शायद सारी दुनिया के, इतिहास 
में लिख! हुआ पहला शहीद मानकर उसकी याद को पूजना चाहिए। महात्मा 
जी, क्या आप इससें मेरा साथ देने को तैयार है? ऐसा करने से ही आज की 
ब्राह्मफ-विरोधी हलचलों का जहर निकलेगा और इस पुराने झगड़े की राख में 
से एक रूप और एकदिल हिन्दू-धर्म पैदा होगा। मैं कहता हूं कि हिन्दू-धर्म को 
अब भी जीना और फलना-फूलना हो, तो शंबूक को न्याय मिलना चाहिए।” 

“बर्ण हिन्दू-समाज में चल रहा एक कुदरती कानून ही है, ऐसा बयान करने 
के बाद आप फौरन ही तंजोर के भाषण में कहते हैं: मै मानता हूं कि जैसे हर 
आदसी को अपने बापदादे की शकल विरासत में मिलती है, वैसे ही उसे बापदादे 
के गुण और स्वभाव भो विरासत में मिलते हैं। यह बात मान लेने में इन्सान 
की शक्ति का बचाव है। ऐसा साफ स्वीकार करके हम उसी के मुताबिक अमल 
करें, तो हमारी आर्थिक वासनाओं या लाडड पर ठीक अंकुद्य रहे और हमारी 


शक्ति आध्यात्मिक खोज और आध्यात्मिक प्रगति का क्षेत्र बढ़'ने के लिए खुली 
धयों को गांधीपल और रामनास इन दो से हो 


हो जाय / ऐसा हो तो सब माँ 
चिपटे रहना चाहिए, और गृहस्थ की जिन्दगी खतम करने के बाद ठीक उम्र में 
खल न हों तबतक देश के सामाजिक या राजनीतिक 


विधिवत्‌ चौथे आश्रम में दा हे 
सुधार में कभी सिर न सारना चाहिए। नहीं तो वैश्य का राजवीति सें पड़ना 


ब्राह्मणो और क्षत्रियों की आध्यात्मिक हेकेदारी पर हमला करने-जेसा होगा। 
लेकिन क्या यह नियम भलाई करने बाला सबित होगा ? और फिर पीढ़ी-दे र- 
पीढ़ी वाले नियरू को आप कौत-सा स्थान देते है? 

बचार करेंगे तो दीये की तरह दिखाई देगा कि पीढ़ी- 


“हम इस बारे सें जरा विच्त 
दर-पीढ़ी के कानून के साथ धर्म के नाम पृ: अत्याचारी बच्धनों को जोड़े कर 
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हसने इस नियस पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। इसकी गवाही इतिहास 
देता है कि पिछले समय में इस नियम ने हिन्दुओं को बड़ी नाजुक घड़ियों में धोखा 
दिया है। अकबर की हुकूमत के शुरू में हिन्दुस्तान में फिर से हिन्दू राज्य कायम 
करने का हेमू का बड़ा साहसी और लगभग सफल होने पर आया हुआ प्रयत्न 
ब्लेकार गया। इसका सबब, जहां तक मुझे याद है, यह था कि दुद्मन उसको 
फौज को यह समझा सका कि हेमू राजपूत खानवान का न होकर हंलका है इसलिए 
उसे छोड़ दो। महाराष्ट्र में--महान शिवाजी और पहले वाजीराव की घरती 
पें--अब्नाह्मण मराठा राजकुटुम्बों को कितने ही ब्राह्मण नेताओ ने क्षत्रिय मानने 
से इन्कार कर दिया। यानी यह कि वैदिक स-न्नों के साथ धर्मविधि करने का 
क्षत्रिय का हक उन्हें न दिया गया। इसी सें से ब्राह्मण-अन्नाह्मण के झगड़े की 
शुरुआत हुई--यह सोचते हुए दार्म आती है। आपने जैसा तंजोर में कहा वेसा 
भले ही कहिए कि आज वर्णाअरम का जैसा अर्थ ओर अमल होता है, वह तो मूल 
वस्तु फी भयंकर विक्ृति है। 

“अब हम सनुस्मृति तक भी पीछे जाय॑, तो हमें जान पड़ेगा कि उस जमाने 
सें भी अलग-अलग वर्णो सें शादी-व्याह होने से और खाने-पीने और शादी- 
व्याह की कभी मनाही नहीं हुई थी, फिर भी उस समय एक वर्ण का दूसरे वर्ण 
के साथ श्ादी-व्याह इतना कम होता था, या इतना कम पसन्द किया जाता थां 
कि ऐसे विवाहो से होनेवाली औलाद को अपनी नई जातियां बनानी पड़ती थीं। 
(इस पर से यह सवाल उठता है कि आजकल के कायस्थों को आप असली चार 
वर्ण में से कौन से वर्ण में रखेंगे? ) और उस जमाने में भी चौथे वर्ण पर बड़ी 
सख्ती थी। वे कभी वेद के सन्‍त्र गाते सुन लिये जाते, तो उनके कान में उबलता 
हुआ सौसा भर दिया जाता था। इस भूल वर्णाश्रम फे अंगों को भी सत्य और 
अहिसा के खिलाफ कहकर आप नहीं स्वीकारेंगे। पर कुछ भी हो, इसमें शक 
नहीं कि आज के आपके वर्णाश्रस की, जिसे आप सूल की भयंकर विकृृति कहते 
है, यह पहली स्थिति है। 

“यानी वर्ण चार हों या (आज की तरह) चालीस हजार, इनसें एक तत्व 
समान है। वह यह है कि धन्धों की वंशपरम्परा कायम रखनी चाहिए। ब्राह्मण 
का लड़का चाहे अकुशल याज्ञिक निकले, लेकिन उसके उस्दा कारीगर बनने 
की आशा होने पर भी उसे कारीगर न बनकर याजषिक ही बनना चाहिए। नहीं 
तो उसे जाति के बाहर रहना पड़ेगा। इससे उलटे, किसी अनब्नाह्मण में कारीगर 
के बजाय याज्ञिक होने को ओर विशेष रुचि दिखाई देती हो, फिर भो उसे याज्ञिक 
को तरह समाज-सेवा करने की इच्छा कभी नहों रखनी चाहिए। हिन्दुओं के 
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सिवा दूसरी जातियों में तो याज्ञिक का लड़का अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे एक 
या अनेक सार्गों से समाज-सेवा कर सकता है, किसी तरह भल्ला-बुरा याज्ञिक ही 
होने का बन्धन उसके सिर नहीं होता। इससे उलठे, सैनिक या कारीगर का 
लड़का धर्म-पण्डित होकर भी चमक सकता है। हकीकत यह है कि इतिहास के 
कई प्रतिभाशाली माता-पिताओं के बालक ज्यादातर साधारण दर्जे के निकले। 
जहां सनिकों ने गाणत-शा स्त्रियों को जन्म दिया, वहां गणित-झास्त्रियों ने उपन्यास- 
कार तथा ऐसी ही कमजोर बुद्धिवाली सन्‍्तान पेदा की है। इस तरह वंश- 
परस्परा के नियम सें सब कुछ नहीं आ जाता। वंश-परम्परा के नियम के सिवा 
परिस्थिति और दूसरी बहुत-सी बातें मिलकर आदमी का निर्माण करती हैं तथा 
समाज सें उसकी जगह और समाज-सेवा का सा्गे निश्चित करती हैं। 

“इस तरह ब्राह्मण-अन्नाह्मण के सवाल पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं: 
जैसे आप जन्म से वेश्य होने के कारण हिन्दुस्तान की खराब आ्िक स्थिति 
के लिए बेहयों को जिम्मेदार समश्नते हूँ, वेसे ही जन्म से ब्राह्मण होने के कारण 
मुझे यह कहने सें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि सारे हिन्दुस्तान की आध्या- 
त्मिक और आशथिक दोनों तरह की गुलामी के लिए ब्राह्मण ही जवाबदेह है। 
जिन्हें बहुत मिला हुआ था, उनसे बहुत पाने की आशा भी रखी गई थी। सगर 
अफसोस, छोटी नजर और स्वार्थबुद्धि से पेदा हुई संहुचित धर्मान्धता ने आड़े 
आकर उन्हें अपने जीवन का अच्छे-से-अच्छा भाग समाज के चरणों पर रखने से 
रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों के धर्म को माननेवालों के साथ-साथ 
ब्राह्मण भी गहरी अधोगति में पड़े हें।” 

ह वर्णधर्म 

समिलनाड के पिछले दौरे में मैंने अपने भाषणों में वर्णाश्रम के बारे में अपने 
खयाल जाहिर किये थे और उनमे से थोड़ा-बहुत भाग यं० ईं० मे भी उस वक्‍त 
दिया गया था। अब उन्ही विचारों को अधिक विस्तार से समझाने का श्री नाडकर्णी 
का निमन्‍्त्रण मैं मंजूर करता हूं। | 

सवाल का भतलब साफ करने के लिए एक बात कह दू । एक शूद्र ने संन्यासी 
बनने की धुष्टता की और इसीपर राम ने उसका सिर काट डाछा, इस मशहूर 
कहानी को मैं इस सवाल मे नही मिला देवा चाहता। मैं शास्त्रों का शाव्दिक अथ 
नही करता और न उन्हे इतिहास ही मानता हूं। शंबूक का सिर उड़ा दे का तति 
राम के सारे चरित्र से मेल नहीं खाती। और अलूग-अछूग रामायणा मं छुठ 
भी कहा गया हो, मैं तो मानता हूं कि मेरा राम शूद्ध का तो क्या, किसी और का 
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भी सिर नही काट सकता। शबूक की' कहानी से अगरचे कुछ सावित होता है तो 
इतना ही कि इस कहानी के समय मे जो शूद्र अमुक विधिया करते थे, वे मौत की 
सजा के लायक समझे जाते थे। हम यह नहीं जानते कि यहा गूद्र का मतरूव 
क्या है। इस सारी कथा का अर्थ मैंने रूपक के तौर पर लगाये जाते 2 सुना है। 
मगर इससे इस सफाई में फर्क नही पडता कि किसी समय मे हिन्दू-धर्म के विकास- 
क्रम मे शूद्रो पर कुछ अनुचित वन्धन लगाये गये थे। सिर्फ शवूक का सिर काटने 
की जो वात कही जाती है, उसके लिए प्रायश्चित्त करने मे श्री नाडकर्णी का साथ 
देने की मुझे जरूरत नही, क्योकि मैं यह मानता ही नहीं कि इस नाम के किसी 
ऐतिहासिक व्यक्ति का सिर रामनाम के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के हाथो काटा 
गया था। हिन्दू-धर्म के निचले वर्गों पर--खासकर अछूत कहलछानेवाले वर्गों 
पर--गुजरे हुए जुल्मो के लिए तो एक हिन्दू के नाते मैं अपने जीवन के हर पल 
पर प्रायश्चित्त कर रहा हु। मेरी राय यह है कि वर्णाश्रम के सवाल की धर्म की 
रू से की गई छानवीन मे शवृक के जैसे दृप्टान्तो के लिए स्थान नही है। 
इसलिए, मेरा इतना ही कहने का इरादा है कि जिसे मैं वर्णाश्रम मानता ह॒ 
वह क्‍या चीज है। वर्णाश्रम के जो मानी मैं लगाता हु वे हिन्दू-धर्म मे से नही निकल 
सकते , यह कोई साबित करके वता दे तो मुझे वर्ण-व्यवस्था से इन्कार करने मे 
जरा भी सकोच नही होगा। जैसा श्री नाडकर्णी कहते है, वर्ण और आश्रम दो 
जुदा गब्द है। जहा हमारी आश्रम-व्यवस्था मनुष्य को जिन्दगी का मकसद 
पूरा करने के ज्यादा लायक वनाती है, वहा इतना वर्ण-धर्म तो उसके लिए छाजिमी 
और अनिवार्य ही है। वर्ण-धर्म कहता है कि मनुष्य को अपने गुजर के लिए धर्म- 
विहित अपने वापदादे का धन्या ही करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह कानून 
सब जगह के लिए है और सारे मानव-कुटुम्ब पर राज्य करता है। इसे तोडने 
से हमे जो गम्भीर परिणाम भोगने पडे है वही सबको भोगने पड़ते है। लेकिन 
अनजान मे ही सही, ज्यादातर मनृष्य अपने पुरखो का ही पेशा करते है। इस 
कानून की खोज करके और समझ के साथ इसका अमल करके हिन्दू-धर्म ने मानव- 
जाति की भारी सेवा की है। अगर मनुष्य और पु के जीवन में इतना ही फर्क 
हो कि मनुप्य का फर्ज ईश्वर को पहचानना है, तो इससे यह नतीजा निकलरूता है 
कि उसे इस वात की खोज मे ही अपनी जिन्दगी का बडा हिस्सा न लगा देना चाहिए 
कि अपने गृजारे के लिए कौन सा धन्धा ज्यादा अनुकूल होगा। उलटे, उसे यह 
समझना चाहिए कि वाप का पेशा करना ही उसके लिए उत्तम मार्ग है और फिर 
अपने वचे हुए समय और बुद्धि को मानव-जाति के लिए ईइवर का बताया हुआ 
फर्ज अदा करने मे लगाना चाहिए। 
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इस तरह श्री नाडकर्णी की बताई हुई मुश्किल यहां खडी नहीं होती, क्योकि 
अपनी इच्छा से सेवा के अनेक काम करने और उसकी योग्यता पैदा करने की 
'किसी के, लिए मनाही है ही नही। इसलिए ब्राह्मण के घर जन्मे हुए श्री नाडकर्णी 
: और वेश्य के घर पैदा हुआ मैं जरूरत के वक्‍त तनखाह लिये बगैर राष्ट्रीय स्ववसेवक 
का, नर्स का, और भंगी का काम जरूर कर सकते है। इससे वर्ण-धर्म नही ट्टता, 
पर इस धर्म के अनुसार उन्हे ब्राह्मण के नाते अपनी रोजी के लिए तो पडोसियो की 
दया का ही आसरा रखना चाहिए और मुझे वेश्य होने के कारण गांधी के धन्धे 
से ही गुजर चलाना चाहिए। हर एक को उपयोगी सेवा का कोई भी काम करने 
की स्वतन्त्रता है, मगर इसके लिए बदला मागने का अधिकार नही। 

वर्ण-धर्म की इस कल्पना मे कोई एक धन्धा दूसरे से ऊंचा नही है। हरएक 
पेशा, जहा तक वह व्यक्ति की या समाज की नीति के खिलाफ न हो वहा तक, 
एक-सा और इज्जत का है। समाज मे जो दरजा ब्राह्मण का है, वही भगी का है। 
क्या मैक्समूलर ने नहीं कहा है कि हिन्दू-धर्म ने जीवन को दूसरे सब धर्मो से 
अधिक कत्तंव्य-रूप, माना है? 

हाँ, इतना जरूर मानना पडेगा कि हिन्दू-धर्म के विकास-क्रम मे किसी प्रकार 
'उसमे गन्दे“रिवाज घुस गये और ऊँच-तीच का खयाल हिन्दू-धर्म मे सब जगह 
फैली हुई यज्ञ की, त्याग की भावना से बिल्कुल बेसेल मालूम होता है। जीवन 
की जिस व्यवस्था की बुनियाद अहिसा पर खडी है और हर प्राणी के लिए शुद्ध 
प्रेम जिसका असली रूप है, उसमे किसी भी वर्ग को दूसरे से ऊंचा मानने की गुजाइश 
ही कहाँ हो सकती है? 

इस वर्ण-धर्म के खिलाफ कोई यह न कहे कि इसी के सबब से जीवन नीरस 
'हो जाता है और सारी उच्च आकाक्षाएँ मारी जाती है। मेरी राय यह है कि 
' ।वर्ण-धर्म के कारण ही जिन्दगी सबके लिए मुमकिन होती है। मनुष्य की बड़ी 
से बड़ी आकाक्षा के छायक एक ही चीज--आत्मप्राप्ति--है, और उसे उस मरजिल 
पर पहुचानेवाला भी वर्ण-धर्म ही है। आज तो सब' स्वभाव से ही पलभर में 
मिटनेवाले रुपये-पैसे के कामो के पीछे विचार और पुरुषार्थ दौडाते दीखते है और 
इसमे इतने फेस जाते है कि जो एकमात्र जरूरी चीज है उसे भूल जाते है। 

मुझे कोई यह कहे कि वर्ण का जो मतलब मैने बताया है, उसकी ताईद करने- 
वाली कोई बात हिन्दू-धर्म के आचार-प्रत्थ स्मृतियों में नहीं है, तो उसे मेरा 
जवाब यह है कि जीवन के बुनियादी अटल सूत्रो पर रची हुई आचार की स्मृतियों 
मे हमारे नये-नये अनुभवों और नये-नये निरीक्षण के मुताबिक समय-समय पर फेर- 
बदल हुआ ही करते है। स्मृतियों मे ऐसे कितने ही नियम बताये जा सकते हैं, 
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जो छाजिमी तो क्या अमल करने छायक भी नही मालूम होते । जिन्दगी के उमूल 
तो इने-गिने ही होते हैं और वे सव धर्मों में एक से है। जुदा जुदा धर्म एन पर 
जुदा जुदा तरह से अमल करते है। भीर कोई भी घर्म अभी तक सार गग्भव 
तरीको से इन' पर अमल नही कर सका है। जैसे-जैसे बिचार फैलने जाने और 
नई-तई हकीकतो की जानकारी बढती जाय, वैसे-वैसे उन वसूलो का विस्तार भी 
होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मनुष्य का अनुभव बढता हैं, उसी के साथ शब्दों 
के अर्थ का भी विकास होता है। यज्ञ, सत्य, अहिंसा, वर्णाश्षम वगैरा शब्दों के 
पुराने जमाने मे जो अर्थ थे, उनसे आज कितने ही व्यापक और समृद्ध हो गये हैं । 
यह नियम वर्ण शब्द पर छागू करें, तो उसके चालू अर्थ को पकटे रहना चेजा है, 
बेवकूफी है। अगर हम यह मानते हो कि इस जमाने की जरूरतों के साथ या हमारी 
नैतिक भावना के साथ इसका मेल नही बैठता, तो इसके पीछे पटे रहना आत्महत्या 
करने जैसा होगा। 
इस तरह वर्ण का विचार करे, तो उसका आजकल की जातपात से कोई 
सम्बन्ध नही। इसी तरह दूसरे वर्ण के साथ खाने-पीने और जझादी-व्याह की 
मनाही भी वर्ण-धर्म के पालन का जरूरी अग नहीं है। हो सकता है कि ये बातें 
वर्ण-व्यवस्था के बचाव के लिए जारी की गई हो। संयम की बुनियाद पर खड़ी 
की गई किसी भी जीवन-व्यवस्था मे मनमाने व्याह पर रोक छूगाना जरूरी है। 
मनमाने खानपान की रोक सफाई के खयाल से या रहन-सहन के भेद से पैदा होती 
है। लेकिन पहले इस रोक की परवाह न करनेवाला आदमी किसी भी तरह की 
समाज था कानून की सजा के छायक था वर्ण के बाहर निकालने के लायक नहीं 
समझा जाता था, और न आज भी समझा जाना चाहिए। 
असल मे वर्ण चार थे। यह वँटवारा समझ कर किया हुआ था। और 
समझ में आने छायक था। लेकिन वर्ण की सख्या वर्ण-धर्म का कोई अगर नही थी। 
जैसे दरजी को लृहार न बनाना चाहिए, हालाकि दोनो वैश्य माने जाते हो और 
माने जाने चाहिए। 
तमिलताड में सबसे जोरदार आपत्ति तो मैने यह सुनी कि वर्ण-व्यवस्था 
का मेरा अर्थ देखते हुए वह कितनी भी अच्छी और निर्दोप जान पडती हो, लेकिन 
उसके साथ जो बदयू छूगी हुई है उसकी वजह से या तो उसे कोई नया नाम देना 
चाहिए था उसको बिल्कुछ मिटा देता चाहिए। यह आपत्ति करनेवालो को 
डर यह था कि मेरे अर्थ की तरफ ध्यान नही दिया जायगा और वर्ण के नाम पर 
आज हिन्दू-धर्म मे जो बेहुदा भेदभाव और ज्यादतियाँ हो रही है, उनकी हिमायत 
मे मेरी वात को सबूत के तौर पर पेश किया जायगा। इन छोगो ने यह भी कहा 
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कि मामूली लोगों की समझ में जात-पाँत और वर्ण के मानी एक ही हैं, इसके सिवा 
वर्ण का संयम कही नहीं पाला जाता, उलदे जगह-जगह वर्ण का जुल्म ही देखने 
में आता है। 
इसमें शक नहीं कि इन सब' आपत्तियों मे बहुत सार है। मगर इस तरह की 
आपत्तियाँ तो एक समय की अच्छी मगर आज की सड़ी हुई बहुतेरी व्यवस्थाओं 
के खिलाफ उठाई जा सकती है। सुधारक का काम थह है कि वह उस व्यवस्था 
को ही जाँच करे और उसकी खराबियाँ दूर होने जैसी हों तो उन्हें सुधारने में लग 
जाय। मगर वर्ण सिर्फ मनुष्य की कायम की हुई व्यवस्था नही, बल्कि उसका 
डूढ़ा हुआ कानून है। इसलिए उसका नाश नही किया जा सकता। इसका छिपा 
हुआ भेद और उसकी ताकते ढू ढनी चाहिए और समाज की भलाई के लिए उनका 
इस्तेमाल होना चाहिए। हमने देख लिया कि वर्ण-धर्म या वर्ण-व्यवस्था खुद 
बरी नही है, बुराई तो इसके साथ लगी हुई ऊेच-तीच की भावना मे है। 
एक सवाल यह भी उठता है कि आजकल जब चारों वर्ण या उपवर्ण सव अकुश 
तोड़ रहे है, अपना आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए उचित-अनुचित सारे तरीके काम 
में ले रहे है और जब' कुछ वर्ग दूसरों से ऊँचे होने का दावा करते है और दूसरे 
इनका उचित विरोध करते हैं, तब वर्ण-धर्म पर अमल किस तरह किया जाय ? 
हम ध्यान न देंगे तो भी यह कानून खुद अपना काम किये बिना नही रहेगा। लेकिन 
वह सजा के तौर पर होगा। अगर बरबादी से बचना हो, तो हमे भी इसके वश 
होना ही पड़ेगा। और आज जब हम अपने पर भी यही हैवानी कानून लागू करने 
मे मशगल है कि सबसे लायक यानी (शरीर से) सबसे समर्थ ही बचेगा, तव यह 
मानना अच्छा है कि हम सब एक ही वर्ण के थात्री यानी शूद्र है, फिर भले ही कुछ 
लोग शिक्षक हों, कुछ सिपाही हो या दूसरे कुछ व्यापार मे छंगे हो। मुझे याद है 
कि १९१५ मे नेलोर की सामाजिक परिषद्‌ के सभापति ने यह सुझाया था कि 
चूकि पहले सब ब्राह्मण थे, इसलिए सबको ब्राह्मण मानता चाहिए और दूसरे 
वर्ण मिटा देने चाहिए। यह सुझाव मुझे उस समय भी अजीव रूगा था और आज 
भी अजीब लगता है। ये सुधार अगर शान्ति से करने हो, तो ऊंचे कहलानेवाले 
वर्णो को नीचे उतरना पडेगा। जिन्हें सदियों से अपने को समाज में चीचे-से-नीचा 
मानने की तालीम मिली है, वे एकाएक ऊँचे कहलानेवाले वर्गों की तरह साधन- 
सम्पन्न नही हो सकते। इसलिए अगर वे सत्ता लेता चाहे, तो सिर्फ खून वहाकर 
या इसरे शब्दों मे कहे तो समाज का सहार या नाग करके ही ले सकते हूं। 
समाज को फिर से बनाने की अपनी योजना से मैंने अछूत जातियों का जिक 
नही किया है, क्योकि वर्ण-घर्मं मे या हिन्दू-धर्म में मै अछूतपन की गुजाइश नहीं 
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देखता। ये वर्ग दूसरे सवके साथ बूद्रो की जमात में मिल जाय॑ंगे। इस शूद्र वर्ग 
में से पवित्र होकर धीरे-धीरे दूसरे तीन वर्ण पैदा होंगे। इनके पेशे अलग-अलग 
होते हुए भी इनका दरजा बरावर होगा। ब्राह्मण वहुत थोड़े होगे। क्षत्रियो का 
वर्ग इससे भी थोड़ा होग। और वे आजकल की तरह भाड़े के सिपाही या निरकुण 
राजा न होगे, वल्कि राष्ट्र के सच्चे रक्षक और राष्ट्र की सेवा मे जान लड़ा देनेवाले 
होंगे। सबसे छोटा वर्ग शूद्रो का होगा, क्योंकि अच्छे वन्दोवस्त वाले समाज मे 
इन्सानों से कम-से-कम मजदूरी कराई जायगी। बड़ी-से-वड़ी तादाद वेश्यों की 
होगी । इस वर्ण में तमाम धन्धे--किसान, व्यापारी, कारीगर वगरा सव-- 
शामिल होंगे। यह योजना खयाली पुलाव पकाने-जैसी लग सकती है। लेकिन 
आज जिस समाज को मैं तितर-वितर होता देख रहा हूं, उसके निरकुण और 
मनमाने व्यवहार के अनुसार जीने के वजाय मैं अपनी कल्पना के इस मनोराज्य 
मे विचरना ज्यादा पसन्द करता हूँ। किसी मनुप्य का मनोराज्य समाज के द्वारा 
मंजूर न हो, तो भी उसे उसमे रहने और विचरने की छुट है। हरएक सुधार की 
गर्वात व्यक्ति से ही हुई है। जिस सुधार मे सुधारक के प्राण हो और जिसे 
शुरवीर आत्मा का सहारा हो उसे सुधारक का समाज स्वीकारे विना नही रहता। 
“- गुजराती । न० जी०, २०१११९२७ तथा २७॥११॥१९२७] 





२०५: वर्णाश्रम-धर्म 


[प्रश्नोत्तर] 

प्रशन--हम आपसे बार-बार एक ही सवाल पुछ तो आप हमें माफ कीजियेगा | 
हम इसे ठोक-ठीोक समझ लेना चाहते हैं। अलग-अलग वक्‍त में अलग-अलग 
धन्धा करनेवाले आदमी का कौन-सा वर्ण साना जाय? 

उत्तर--जवतक वह वाप का धन्चा करके गुजर चलाता है, तवतक उसके 
वर्ण से कोई फर्क नही पड़ता। सेवाभाव से तो वह चाहे जो धन्धा करने के लिए 
आजाद है। छेकिन जो अदमी धन कमाने के लिए वार-वार धन्धचा बदलता है, 
वह अबोगति पाता है और वर्ण-धर्म से गिर जाता है। 

प्रशत--किसी बा में ब्राह्मण के सब गुण होते हुए भी क्या उसे ब्राह्मण नहीं 
कहा जा सकता ? 

उत्तर--वह इस जन्म मे ब्राह्मण नही कहरायेगा। और उसके लिए यह 


अच्छा है कि जिस वर्ण मे वह पैदा नही हुआ उसे वह न अपनाये। यह सच्ची 
नम्नता की निद्ञानी है। 
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प्रशन--बया आप मानते हैं कि वर्ण के गुण विरासत सें ही मिलते हैं और 
अपनी कोशिश से हासिल नहीं किये जा सकते ? 

उत्तर--किये जा सकते है। विरासत मे मिले हुए गुण मजबूत किये जा 
सकते है, और नये बढाये जा सकते है। मगर हमे धन कमाने के लिए नये रास्ते 
खोजने की जरूरत नही, खोजना बेजा है। हमारे बापदादों की तरफ से जो पेशे 
हमे विरासत मे मिले हो, वे जबतक शुद्ध हो तबतक हमे उन्ही मे सन्‍्तोष मानना 
चाहिए। 

प्रन्‍न--क्या अपनी कुलू-परम्परा की प्रवृत्ति के विरुद्ध स्वभाव और गुणवाले 
आदमी नहीं दिखाई पड़ते? 

उत्तर--यह मुश्किक सवाल है। इन्सान की तमाम पिछली बातो का हमें 
ज्ञान नहीं होता। लेकिन मैने आपको जो वर्ण-धर्म समझाया है उसे समझने के 
लिए आपको और मुझे इस सवाल की गहराई मे जाने की जरूरत नही। मेरे पिता 
व्यापारी हो और मुझमे लड़वैये के गुण दीखे तो मैं सिपाही के तौर पर देश की सेवा 
मुफ्त भले ही करूँ, पर मुझे अपना गूजर तो व्यापार से ही करके सन्‍्तोष मानना 
चाहिए। 

प्रन्‍त--आज जो जाति-भेद दिखाई देते है, वे एक वर्ण के दूसरे वर्ण के साथ 
रोटी-बेटी-व्यवहार-सम्बन्धी बन्धनों में ही खत्म हो जाते है। क्‍या वर्ण की रक्षा 
के लिए इन बन्धनों को कायम रखना जरूरी है ? 

उत्तर--तहीं, जरा भी नहीं। वर्ण की शुद्ध से शुद्ध स्थिति मे किसी भी 
तरह के बन्धन कायम नही रह सकते। 

प्रदन--ये बन्धन दूर किये जा सकते है? 

उत्तर--किये जा सकते है। दूसरे वर्णो में ब्याहने से भी वर्ण तो कायम 
रहता ही है। 

प्रदन--- तो इसमें स्त्री का वर्ण कौन सा माना जायगा ? 

उत्तर---जो पति का वर्ण वही पत्नी का भी। 

प्रदन---आपने वर्णे-धर्म का जो सिद्धान्त बताया वह हमारे शास्त्रों में मिलता 
है या आपका अपना है? 

उत्तर--यह मेरा खुद का नही है। मुझे यह भगवद्गीता से मिला है। 

प्रझन-मनुस्मृति में यह सिद्धान्त जिस तरह बताया गया है क्या उसे मानते हैं? 

उत्तर--सिद्धान्त तो उसमे है ही। लेकिन व्यवहार में उसके जो उपयोग 
बताये गये है, वे पूरी तरह मेरे गले नही उतरते। उस ग्रन्थ के कुछ हिस्से बहुत 
आपत्तिजनक है। मेरा खयाल है कि वे वाद में जोड़े गये है। 
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प्रदन--व्या आपको नहीं लगता कि मनुस्मृति में बहुत-सी अन्यायपूर्ण बातें 
? 

उत्तर--हाँ, स्त्रियों और नीची कहलानेवाली जातियो के साथ उसमे बहुत 
अन्याय है। भास्त्र के नाम पर चलनेवाली बहुत-सी वाते शास्त्र नहीं होती। 
इसलिए शास्त्र की पुस्तके पढते वक्‍त वहुत सावधानी रखनी चाहिए। 

प्रइन--मगर आप तो भगवद्गीता के अनुसार चलते हैं। उसमें कहा है कि 
कि वर्ण गुण-कर्म से तय होता है। तब आप यह जन्म की बात कहाँ से लाये ? 

उत्तर--मैं भगवद्गीता के अनुसार चलता हूँ, क्योकि यही धर्म की एक 
ऐसी पुस्तक है जिसमे मुझे दोप निकालने जैसा कुछ नही मिला। यह सिर्फ सिद्धान्त 
पेश करती है, और उस पर अमर करने का तरीका ढूढ निकालने का काम हमे 
सौप देती है। गीता यह जरूर कहती है कि वर्ण गुण और कर्म के अनुसार होता है, 
मगर गुण और कर्म जन्म से विरासत में मिलते है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि 
चारो वर्ण मैंने पैदा किये है--चातुर्वण्य मया सुष्टम्‌॥। इसमे से मैने जन्मत. का 
अर्थ निकाला है। वर्ण-धर्म जन्म से न हो तो उसके कोई मानी नहीं।.* 

प्रदन--पर वर्ण से ऊंचपन तो बिल्कुल ही नहीं आता न ? 

उत्तर--नही, जरा भी नहीं। गो कि मैं यह जरूर कहूँगा कि ब्राह्मण-वर्ण 
दूसरे वर्णो की आखिरी सीमा है, जैसे सिर गरीर की आखिरी सीमा है। इसका 
अर्थ सेवा की वढी-चढी गक्ति है, वढ़ा-चढ़ा दर्जा नहीं। वढा-चढा दर्जा ग्रहण 
करते ही वह परो तले कुचलने छाथक वन जाता है। 

प्रइन--आपने कुरलू का नाम सुना होगा। इस तमिल ग्रन्थ के लेखक कहते 
हैं कि कोई भी वर्ण जन्म से नहीं होत।। वह कहते हैं कि पैदा होते वक्‍त तो सारे 
जीव समान दरजे के होते है। 

उत्तर--उन्होंने जो कहा है वह मौजूदा ज्यादतियो के जवाब के तौर पर 
कहा है। किसी वर्ण ने ऊँचपन का दावा किया होगा तो उसके खिलाफ उन्हे अपनी 
आवाज उठानी पडी होगी। मगर इससे जन्मत. वर्ण पर कुठाराघात नहीं होता। 
यह तो असमानता पर कुल्हाड़ी चलछाने की एक सुधारक की कोणिज है। 

भगन--तया जाप यह महसूस नहीं करते कि आजकल की रूढ़ियां या पुराने 
रिवाज इतने सड़े हुए हैं कि उन्हे जड़ से उल्लाड़ फेंकना और फिर नये सिरे से शरू 
करना ही सबसे अच्छा रास्ता है? हु 

उत्तर--तब्रणतें कि हम विवाता 
स्व्रभाव को बदल नही सकते। 
है, इसे मिटाने की नहीं। 


हो। कलम के एक इशारे से हम हिन्दू- 
उस नियम का अमल करने की रीति हम ढूढ सकते - 
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प्रश्न--शास्त्र बनाने बालों ने नई स्मृतिर्या रचीं, तो आप वयो नहीं रचते ? 

उत्तर--हाँ, अगर मैं नई दुनिया बना सकूँ तब तो? तब तो मेरी हालत 
विश्वामित्र से भी बुरी हो जाय। और, विश्वामित्र तो मुझसे कही बड़े थे । 

प्रदन--जबतक आप वर्ण को नहीं सिटाते तबतक अछ्तयन नहीं मिटेगा। 

उत्तर--मैं यह नहीं मानता। फिर भी छुआछुत को मिटाने मे वर्णाश्रम 
मिठ जाय, तो मै एक आँसू भी नहीं बहाऊँगा। मगर मेरी व्याख्या के वर्ण का 
छआछत के साथ क्‍या सम्बन्ध है? 

प्रन्‍न--सगर सुधार के विरोधी लोग अपनी हिमायत में आपका सबत जो 
पेश करते है ? 

उत्तर--यह हालत तो हर सुधारक के तकदीर में लिखी है। स्वार्थी पक्ष 
उसकी बातों का अनुचित उपयोग करेंगे ही। मगर आप जानते है कि उनमे से 
कुछ यह चाहते है कि मै हिन्दू-धर्म छोड़ दूं। दूसरे कुछ ऐसे है कि उनका बस चले 
तो वे मुझे हिन्दूधर्म से निकाल दे। मैं वर्ण-धर्म का बचाव करने के लिए कही 
गया नही, पर छुआछुत मिटाने के लिए तो मैं वायकम तक गया था। खादी-प्रचार, 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और छुंआछूत का नाश, स्वराज्य के इन तीन स्तम्भो के बारे 
में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था, उसे मैंने बताया था। लेकिन वर्णाश्रम- 
धम की स्थापना को मैंने कभी स्वराज्य का चौथा स्तम्भ नहीं कहा। इसलिए 
आप मुझ पर यह इल्जाम नही रूगा सकते कि मैंने वर्णाश्रम-धर्म पर गलत जोर 
दिया। 

प्रबन--क्य| आप जानते हैं कि आपके बहुत से अनुयायी आपकी शिक्षार्ओं 
को तोड़ते-मरोड़ते है? 

उत्तर---जानता क्यो नही ? मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत से अनुयायी सिर्फ 
नाम के है। 

प्रदन--बौद्ध धर्म को हिन्दुस्तान से निकाल बाहर किया गया, क्योंकि उस 
धर्म से ब्राह्मण दुखी हो गये। उसी तरह अगर हिन्दू-धर्म से ब्राह्मणों का स्वार्थ 
न सधा, तो वे इसे भी निकाल बाहर करेंगे। 

उत्तर--करने तो दीजिए। पर मुझे तो यकीन है कि बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान से 
गया नही है। बुद्ध के जीवन के रहस्य को सबसे ज्यादा अपनाने वाला देश तो 


हिन्दुस्तान ही है। बुद्ध के जीवन-रहस्यथ को बौद्ध धर्म से अछग चीज समझना 


चाहिए, जैसे ईशु खिस्त का जीवन-रहस्य ईसाई. दाग जज -घा 7 
2 बद्ध क्के हा ४ब 
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प्रशन--आाहाणों के जिस वर्ग मे वौद्ध धर्म का सबसे अच्छा हिस्सा अपना 
लिया था, उसी वर्ग ने अछूतों को म्दिरों में जाने से रोककर और उन पर बेरहमी- 
भरी रुकावटें डालकर भद्दे-से-भद्दे अपराध, अमृतसर के जुल्मो से भी भद्दे अपराध, 
किये है। 

उत्तर---आपका कहना कुछ हृ॒द तक सच है। लेकिन आप यह मानकर 
गलती करते है कि ब्राह्मण ही इसके दोषी है। इसके लिए सारा हिन्दू समाज 
जिम्मेदार है। जब वर्ण-धर्म का रूप विगडा तो उसमें से अछूतपन पैदा हुआ। यह 
कोई जान-बूझ कर की हुई दुप्टता नही थी, मगर इसका नतीजा बहुत ही खदायी 
निकला है। | 

प्रहन--मगर जबतक आप वर्णाश्रम-धर्म शब्द का इस्तेमाल करते रहेंगे, 
तबतक उसके साथ आज के बरे खयाल जुड़े ही रहेंगे। 

उत्तर--तो इसका सार यह निकला कि बुरे खयारू निकाल डालो और शुद्ध 
वर्ण-धर्म को फिर जिन्दा करो। 

प्रन्‍न--अभी तो चारो तरफ गड़बड़ी है। उससमें से हम किस तरह निकलें। 

उत्तर--मुझे यही कहना है कि बुनियाद को न उखाडो, जो हे उसे शुद्ध करने 
की कोशिश करो। उसके वजाय आप तो एक ऐसा नया धर्म फंलाने की खटपट 
में पडे है, जिसे स्वीकार करने को कोई तैथार नहीं। ब्राह्मण-धर्म ही तो हिन्दू 
धर्म है। यानी हिन्दू धर्म के छिए हमारे पास एक ही गव्द था--न्राह्मण-धर्म, 
यानी ब्रह्म-विद्या। इसे मिटाने की कोशिश करके आप हिन्दू-बर्म को मिटाने 
की कोजिग करते है। ब्राह्मण जब आपके हको पर हमरा करे, तो आप उनसे पग्- 
पग पर छड लेना और उन्हे सुधारने की कोशिण करना। मगर हरएक ब्राह्मण 
को भद्दी गालियाँ देने से कोई फायदा नही। ब्राह्मण ब्राह्मण मे भी फर्क होता है। 
एक ब्राह्मण कट्टर सुधारक होता है, दूसरा सुधार का विरोधी होता है। आपको 
सुधारक वर्ग के ब्राह्मणो मे से सबसे अच्छे आदमियो को अपनी तरफ लेना चाहिए 
ओर उनकी मदद से अपने कार्यक्रम के रचनात्मक हिस्से को पूरा करना चाहिए। 
इससे ब्राह्मण और अन्नाह्मण दोनो को मुक्ति मिलेगी। 

आप सुधार के विरोधियों से जरूर लडिये और उनसे कहिये---अगर आप 
लोग धन और ठाट-बाट के पीछे पडेगे, विद्वान नही वनेगे और हमे सच्चा धर्म 
नही सिखायेंगे तो हम आपको ब्राह्मण नही कहेगे। तव ब्राह्मण आपका जरा भी ' 
विरोध नहीं कर सकेगे। सुधार कराने के लिए आप जोरदार हछूचल कीजिए, 

- ओऔए जहाँ किसी भी अब्राह्मण के लिए कोई रुकावट हो उन स्कूलो और मन्दिरो | 


बंणें, जाति और आश्रम-व्यवस्थों ४९१ 


विद्वात और धन के लालच से दूर हो। अगर पुराने मन्दिर अछूतो को घुसने देने 
से इन्कार करे तो आप नये मन्दिर बनाइए । 

अब सवाल रहां दूसरे वर्णो के साथ खाने का। इसके लिए मैं किसी से लड़ने 
नहीं जाऊंगा। लेकिन जहाँ खाने के मौके पर ऐसा कोई भेद माना जाय, वहाँ 
खाने मे शरीक होने से जरूर बचूंगा। 

फिर मैं अछूतो के साथ भाई-चारा बढाऊँगा, उनके साथ सगे भाई जैसा 
बरताव करूँगा, तमाम छोटी-छोटी जातियो और उप-जातियो को तोड डालेगा, 
और जंब मैं अपने लड़के का ब्याह करूँगा तो कोशिश करके दूसरी उपजातियों मे 
से लड़की ढूंढ़ लंगा। आज हम भद्दी रूढियों से इतने जकड़े हुए है कि आप न तो 
यहाँ से गुजरात मे जा बसने को अपनी लडकी देंगे और न गुजरात की लड़की 
तमिलनाड मे बसने को लछेगे। 

इसके बाद मैं अछतो को धामिक शिक्षा के तौर पर हिन्दू-धर्म के और नीति- 
धर्म के उसूलो की मामूली जानकारी कराऊँगा। आज तो वे बेचारे महज जाववरो 
की-सी जिन्दगी बिता रहे हैं। मै उन्हे निषिद्ध खुराक छोडने और पवित्र व साफ 
जीवन बिताने को समझाऊँगा। आप इन बातो को आसानी से बढा सकेंगे और 
इनेमे से एक बडा रचनात्मक कार्यक्रम पैदा कर सकेगे। 

आज वर्णाश्रम-धर्म को और हिन्दू-धर्म को उसके पुजारी गलत रूप में दिखाकर 
उससे इन्कार कर रहे है। इसका उपाय उसे मिटाना नही, बल्कि उसे शुद्ध करना 
है। हम अपने जीवन में सच्ची हिन्दू वृत्ति को जीवित करे और फिर पूछे कि 
इससे अन्तरात्मा को सन्‍्तोष होता है या नही। 
--अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, १।१२।१९२७ | 


२६. थे बाड़े तोड़िए 


आपकी इस छोटी-सी जाति के बारे मे जो इतना कहता हूँ उसमे कुछ मर्मे 
है, क्योकि मैं यह माननेवाला रहा हूँ कि इन छोटे -छोटे बाड़ो का नाश करना ही 


, चाहिए। मुझे इस बारे मे शक नही कि हिन्दू-धर्म के भीतर जातियों के लिए जगह 


नही है। यह मै मोढ या दूसरी जो भी जातियाँ यहाँ हो उन्हे ध्यान मे रखकर 
कहता हूँ। सच्चे शास्त्रों मे जाति के बारे में कोई भी आधार नहीं है। आधार 
सिर्फ चार वर्णो के लिए है। भगवान ने केवल चार वर्णों की ही रचना की है। 
वर्ण-धर्म मे जाति की गनन्‍्ध तक नहीं है। ु हित 
, . .जाति के बाडो को भूल जाइए। आज जो जातियाँ है डक का 
के रूप से उपयोग कीजिए और नई न बनने दीजिए। यदि इनमें कोई सयम के 
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बात हो तो उसका पालन कीजिए। यदि आप इन छोटे बाडो के खड़डो मे पडे 
रहेगे तो बदबू उठेगी। डाक्टर खड़्डे भर देने की सलाह देते है। जिस तरह 
उनमे से वदव्‌ उठती है, मच्छर पैदा होते है और वे घातक सावित होते है, 
इसी तरह यह समझ लीजिए कि ये जाति के वाडे भी मनुष्य के लिए घातक 
है। 

मैं अपने अनुभव की वात कहता हँ। यदि आप मानेंगे तो सुखी होंगे। समय 
अपना काम करता रहता है। समय के काम में वाघा डालना हो तो भले ही डालिए, 
पर यह मान लीजिए कि डालना व्यर्थ है। इस चीज को छोटी न मानिए। वरसो 
से हम वहम और अज्ञान में पडे है। इस वहम और अज्ञान को ज्ञान का रूप न 
दीजिए। आज दुनिया मे जुदा-जुदा धर्मो मे मुकावछा हो रहा है। यदि उसको 
उदारभाव से देखेंगे तो जान पडेगा कि ये जातियाँ तरक्की को, धर्म को, स्वराज्य 
को और रामराज्य को, जिसे रट रहा हूँ उस रामराज्य को, रोकनेवाली हैं।. . . 
आचार और विचार में मेल बैठाने की कोशिश कीजिए। 

मेरा तो आचार और विचार की एकता का यज्ञ चल रहा है और मेरे इस 
यज्ञ के कारण मोढ जाति ने मेरा बहिष्कार किया है। हालाँकि मोढ् जाति ने 
देख लिया कि वहिप्कार के योग्य नही हूँ, क्योकि मैंने जातियों से छाभ उठाने का 
कभी विचार तक नही किया है। मैं तो इन वाडो को तोडने की अपनी कोशिशों 
तेज कर रहा हूँ। आपको पता न होगा कि मैंने अपने एक लडके का विवाह जाति 
से वाहर किया है। इसमे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। मेरे लडके को 
एक भक्त वैष्णव-कुटुम्व की लडकी मिली और उसके लिए मेरा छडका मुझे धन्यवाद 
देता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मैंने तो दूसरी जाति मे से एक जवाहर 
चुराया है। छोटी-छोटी जातिवालो से मैं कहता हूँ कि यदि तुम्हारी छडकियां 
कुंवारी रहती हो तो मुझे सीप देना। मैं दूसरी जाति के अच्छे सुणील लड़को 
के साथ तुलसी के पत्ते था सूत के धागे से उनका विवाह कर दूंगा। 

इस तरह मोढ जाति के बहाने मैं सव बाडेवालो से कहता हूँ कि वाडे तोडिए | 
गुण और कर्म के अनुसार तो चार ही वर्ण हैं। वर्ण तो एक ऐसा सुन्दर पेड है 
जिसकी छाया मे बैठकर मनुष्य जाति अपने लिए जान्ति और वर पा सकती है। 
वग-व्यवस्था सयम का धर्म है। इसमे रुपये-पैसे का विचार नही, धर्म पर चलने 
का ्प है। ऋषि-मुनियो ने इसकी कल्पना और रचना धर्म पर चलने के राज- 
मार्ग के तौर पर की है। इसके बजाय अब यह हमारे स्वार्थों, हमारे दोषो और 


हमारे भोगो को वल पहुँचाने का साधन वन गई है। अव शुद्ध वर्ण-व्यवस्था कायम 
करने की कोणिश कीजिए। 


वर्ण, जाति और आश्रम-व्यवस्था ४३ 


“-- गुजराती । मोरवी के राजा और मोढ़ जाति द्वारा दिये गये मानपतन्न के उत्तर 
में दिये गये भाषण का अंश। न० जी०, २९११।१९२८ ] 
७ इन छोटे-छोटे बाड़ों (जातियों) का नाश करना चाहिए। 


२७. यह असम्भव हे 


[ प्रश्नोत्तर ] 
प्रशन--चारों वर्णो के गुण किसी एक ही व्यक्ति में पाये जाय॑ यह है तो अच्छा, 
पर क्या अधिकांश मनुष्य-ससाज ऐसा बन सकता है और क्‍या समाज के सामने 
यह आदर्श रखना उचित है? 
उत्तर--कई गुण-कर्मं तो सब' वर्णो के लिए समान हैं ही, और होने चाहिए, 
लेकिन सब वर्णो के सब गृण सब मे आना अनावश्यक और असम्भव है। 
“- हिन्दी। हि० न० जी०, २०१२।१९३० ] 


२८. वर्ण और कौम 


एक विद्यार्थी अपना नाम देकर लिखता है: 

“में जानता हूं कि हिन्दुस्तान की सास्प्रदायिक समस्या के बारे में आप दिन- 
रात तेजी से विचार कर रहे हैं और आपने जाहिर किया है कि जिन दो शर्तों पर 
आप अगली ग॑.लूमेज परिषद्‌ में भाग ले सकते हैं, उनमें से एक शर्तें इस सवाल 
का हल है। आज छोटी जातियों था अल्पमतवाली कोमों के सवाल का हल बहुत- 
कुछ उनके नेताओं पर निर्भर है। मगर तमाम कौमी' झगड़ों की जड़ उखाड़ 
फेंकने के लिए ये लोग शायद किसी कामचलाऊ समझौते पर पहुंच भी जाय॑, तो 
उससे काम पुरा नहीं होता। 

“सारे कौमी भेद की जड़ काटने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत सामाजिक 
मेलजोल अनिवार्य है। आज तो हर कौम का सामाजिक जीवन दूसरी सभी 
जातियों और कौमों की जिन्दगी के साथ बिल्कुल अछुत-जेसा होता है। (हिन्दू- 
मुसलमानों की ही बात लौजिए। हिन्दुओं के बड़े त्यौहारों पर मुसलमान भाई 
हिन्दुओं को आवभगत नहीं करते। इसी तरह मुसलमान त्योहारों की बात है। 
इससे जो कौसी अलूगाव की भावता पैदा होती है, वह देश की भलाई के लिए 
बहुत ही नुकसानदेह है। मा 

“दूसरा जो उपाय कितने ही लोगों ने सुझाया है, वह है अलग-अलग जात 
के बीच व्याह-शादी का सम्बन्ध। जहां तक मै आपकी मान्यताओं या विश्वासो 

को जानता हूं, आप जात-पांत के बारे में मजबूत विचार रखते है यानी इसका यह 
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मतलब हुआ कि आपकी राय सें तो एक जाति का दूसरी जाति में ब्याह होना 
लम्बे समय तक हिन्दुस्तानियों को नापसन्द ही रहेगा। जबतक इन दो कोमो 
के बीच कुछ भी अलगाव रहेगा तबतक कौमी भेदभाव को पूरी तरह मिटा देना 
बहुत ही मुश्किल काम हे। 

“नये हिन्दुस्तान के धर्म राज्य सें अलग-अलूग जातियों में आपके खयाल से 
किस तरह के आपसी सम्बन्ध रहेगे? सामाजिक व्यवहार में क्या वे आज को 
तरह ही अलूग-अरूग रहेगी ? मै मानता हूं कि इस सवाल के हल पर भारतीय 
राष्ट्र के भावी हित का दारमदार है। | 

“एक बात और। अगर हम जात-पांत को मानें तो अछूत कहलानेवाले 
लोगों की हालत बहुत नाजूक हो जाती है। अगर हमें अछूतों को ऊंचा उठाना है, 
तो हम जात-पांत के बन्धन चाल रख ही नहीं सकते। जाति और धर्म का भेद, । 
जो अलगाव का वायुमण्डल पैदा करता है, दुनिया भर के साथ भाईचारा बढ़ाने 
के खयाल से शाप-जेसा है। जात-पांत की व्यवस्था ऊंच-नीच की झूठी भावना 
पेदा करती है। इसमें से ब्रे नतीजे निकलते हैं। तब यह कंसे बताया जा सकता 
है कि जात-पांत के इन पुराने बन्धनों के बारे सें श्रद्धा ठीक है? 

“थे सवाल सेरे दिमाग सें महीनों से घूम रहे हैं, और मे आपका दृष्टिबिन्दु 
समझ नहीं सका हुूं। इन प्रइनों का हल निकालने के लिए से आपसे प्रार्यना करता 
हैं कि आप मेरी मुश्किल दूर करें। 

“में इलाहाबाद युनिवर्सिटी में बी० ए० बलास का विद्यार्थों हूं। किसी भी 
तरह हिन्दू-मुसलूमानो सें भाईचारे की भावना पैदा करने को सै बेचैन हूं। लेकिन 
मेरे सामने सुद्दिकर्ें बहुत हैं। इनमें से एक जात-पांत के बारे में है, जो मैने आपके 
सामने पेश की है। दूसरी मांस खाने के बारे में है। मुसलमानों के जिस खाने में 
मांस परोसा जाय, उसमें मै कैसे शरीक हो सकता हूं ? मुझे रास्ता बतानेवाला 
आपसे अच्छा कोई नही है। इसलिए इस पत्र के जरिये आपके पास हाजिर 
होता हूं ४” 

यह कहना पूरी तरह सच नही कि हिन्दू-मुसलमान अपने-अपने त्योहार के 
दिन एक-डूसरे की आवभगत नही करते। लेकिन मैं यह जरूर चाहूँगा कि ऐसी 
आवशभगत बहुत ज्यादा मौको पर और काफी अधिक मात्रा मे हो। 

जात-पाँत के वारे मे मैंने बहुत वार कहा है कि आज के अर्थ मे मैं जात पाँत 
हे नहीं मानता। यह फालतू अग है और तरक्की के रास्ते मे रुकावट जैसा 
है। इसी तरह आदमी-आदमी के बीच ऊँच-नीच का भेद भी सै नही मानता। 
हम सव पूरी तरह वरावर हैं। लेकिन वरावरी आत्मा की है, शरीर की नही। 
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इसलिए यह मानसिक अवस्था की बात है। बराबरी का विचार करने की और 
- उसे जोर देकर जाहिर करने की जरूरत पडती है, क्योकि दुनिया मे ऊँच-नीच के 
भारी भेद दिखाई देते है। इस तरह से दीखनेवाले ऊँच-नीचपन मे से हमे बराबरी 
पैदा करनी है। कोई भी मनुष्य अपने को दूसरे से ऊंचा मानता है, तो वह ईश्वर 
और मनुष्य दोनों के सामने पाप करता है। इस तरह जात-पांत जिस हद तक 
-दरजे का फर्क जाहिर करती है, उस ह॒द तक वह बुरी चीज है। 
लेकिन वर्ण को मै अवश्य मानता हूँ। वर्ण की रचना पीढी-दर-पीढी के 
'पैन्धो की बुनियाद पर हुईं है। मनुष्य के चार धन्धे साव॑त्रिक है--दान देना, 
दुखी को बचाना; खेती तथा व्यापार और शरीर की मेहनत से सेवा। इन्ही को 
चलाने के लिए चार वर्ण बनाये गये हैं। ये धन्धे सारी मानव-जाति के लिए समान 
है, पर हिन्दू-धर्म ने उन्हे जीवन-धर्म करार देकर उनका उपयोग समाज के सम्बन्धो 
और आचार-व्यवहार को नियम में छाने के लिए किया है। गुरुत्वाकर्षण के कानून 
-को हम जाने या न जानें, उसका असर तो हम सभी पर होता है। लेकिन वैज्ञानिको 
'ने उसके भीतर से ऐसी बाते निकाली है, जो दुनिया को चौकानेवाली है। इसी 
तरह हिन्दू-धर्म ने वर्ण-धर्म की तलाश करके और उसका प्रयोग करके ढुनिया को 
चौंकाया है। जब हिन्दू जहालत के शिकार हो गये, तब वर्ण के बेजा इस्तेमाल के 
कारण अनगिनत जातियाँ बनी और रोटी-बेटी-व्यवहार के बेजरूरी और हानि- 
कारक बन्धन पैदा हो गये। वर्ण-धर्मं का इन पाबन्दियो के साथ कोई नाता नही 
है। अलग-अलग वर्ण के लोग आपस मे रोटी-बेटी व्यवहार रख सकते है। चरित्र 
और तन्‍्दुरुस्‍्ती के खातिर ये बन्धन जरूरी हो सकते है। लेकिन जो ब्राह्मण जूद्र 
-की लड़की से या शूद्व ब्राह्मण की लडकी से व्याह करता है, वह वर्ण-धर्म को नही 
मिटात्ता। ह 
अपने धर्म के बाहर शादी करना दूसरा ही सवाल है। इसमे भी जबतक स्त्री- 
पुरुष दोनों को अपना-अपना धर्म पालने की छूट हो, तबतक इस तरह के विवाह- 
सम्बन्ध मे नैतिक दृष्टि से मुझे कोई बाधा नही दीखती। लेकिन मै यह नहीं 
मानता कि ऐसी शादियों से शान्ति कायम होगी। शान्ति कायम हो जाने के वाद 
जरूर ऐसे ब्याह-शादी हो। जबतक हिन्दू-मुसलमानों के दिल खिचे हुए है, तवतक 
हिन्दू-मुसलमानों के व्याह-शादियो की हिमायत करने की कोशिश का नतीजा 
सिवा आपत्ति के मुझे कुछ नही दीखता। ऐसे इक्के-दुक्के सम्बन्ध सुखदायी सावित 
हो सकते है। लेकिन ऐसे अपवाद उन्हें आम बनाने की हिमायत के कारण नहीं 
समझे जा सकते। हिन्दु-मुसलमानो के बीच थाली भेजने का व्यवहार तो आज भी 
काफी है। छेकिन इससे भी शान्ति तो बढ़ी नहीं। मेरा पक्का विश्वास है कि 
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रोटी-वेटी व्यवहार का कौमी एकता के साथ कोई ताल्लुक नहीं। झगडें के कारण 
तो आथिक और राजनीतिक है । और इन्ही को दूर करना है। यूरोप मे रोटी- 
वेटी-व्यवहार है। फिर भी यूरोप के छोग आपस मे जिस तरह लड-लड़कर मरते 
है, उप तरह तो हम हिन्दू-मुसछमान इतिहास भर में कभी नहीं लड़े। हमारे 
आ लोग तो इससे अलग ही रहे हैं। 

अछ्त एक जुदा वर्ग है--हिन्दू-धर्म के माथे पर लगा हुआ कलंक है। जात- 
पाँत रुकावट है, पाप नही, जबकि अछुतपन पाप है, सख्त जुर्म है। और हिन्दू- 
धर्म इस बडे साँप को समय रहते नही मार डालेगा, तो यह उसको खा जायगा। 
अछ्तो को अब हिन्दू-धर्म के बाहर हगिज न समझना चाहिए। उन्हें हिन्दू समाज 
के प्रतिष्ठित सदस्य समझना चाहिए, और उनके धन्घे के मुताबिक वे जिस वर्ण 
के लायक हो उसी वर्ण के उन्हे समझना चाहिए। 

वर्ण की मेरी की हुई व्याख्या के हिसाव से तो आज हिन्दू-बर्म मे वर्ण-धर्म का 
अमल होता ही नही। ब्राह्मण कहलानेवाले विद्या पढ़ाना छोड़ बैटे है। वे और 

धन्धे करने लगे है। यही बात थोडा-बहुत दूसरे वर्णो के बारे मे भी सच है। असल 

मे विदेशी हुकूमत के नीचे होने के कारण हम सव गुलाम हैं और इस तरह शूद्र 
से ही हलके-पश्चिमवालो की निगाह में अछुत हैं। 

यह खत लिखनेवाला अन्न ही खाता है इसलिए मास खानेवाले मुसलमानों 
के साथ खाने मे उसे मुहिकल हो रही है। मगर उसे याद रखना चाहिए कि मास 
खानेवाले मुसलमानों के वजाय हिन्दू ज्यादा है। अन्नाहारी को जबतक ऐसी 
खुराक परोसी जाय, जिसके खाने मे कोई हर्ज नही हो और जो सफाई से पकाई 
गई हो, तवतक उसे हिन्दू या दूसरे मांस खानेवालो के साथ बैठकर खाने की छूट 
है। फल और दूध तो जहाँ भी वह जायगा हमेशा मिल ही जायेँ । 
-“ गुजराती। न० जी०, ७॥६१९३१] 


२९. वर्णाश्रम का सच्चा अर्थ : आश्रम की मर्यादा 


वर्णाश्रम का सच्चा अर्थ मामूली अर्थ से जलग तरह का है। चार वर्ण और 
चार आश्रम सिक हिन्दू-वर्म की ही व्यवस्था हो, सो वात नही है। यह चीज मनुष्य 
मात्र में है। थह सार्वजनिक नियम है। उसको भग करने से दुनिया मे कई आप- 
त्तियाँ पैदा हुई है। जैसे वर्ण चार है, वैसे ही आश्रम भी चार हैं--बरह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ मौर सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है --विद्याभ्यास-कालू। इस 
समय मे विद्यार्थी--स्त्री या पुरुप--अ्रह्मचये का पालन करे, इतना ही काफी न 
होना चाहिए। यह अवस्था कम-से-क्रम २५ साल तक की मानी गई है। उसके 
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बाद यदि ब्रह्मचारी को गृहस्थ-जीवन मे प्रवेश करना हो तो करे। ९९.७५ प्रतिशत 
तो प्रवेश करेगे ही। मगर यह जीवन ५० वर्ष की अवस्था होने पर बन्द होना 
ही चाहिए। इस काल मे गृहस्थ अपनी विषय-तृप्ति करे, धत कमाये, धन्धा करे, 
सन्‍्तान उत्पन्न करे। बाकी के २५ वर्ष पति-पत्नी अलग रहकर सिर्फ भलाई के 
काम करें, जनता की सेवा करे, परिवार से दूर रहकर सारे संसार को परिवार 
मानने की कोशिश करे। अन्त के २५ वर्ष दोनो संन्यास में बितायें। इसमे खास 
व्यवसाय के बजाय दोनों अलग-अलग रहकर लोगो मे धामिक जीवन का प्रचार 
करे, आदर्श जीवन बिताकर लोगो को आदर्श सिखाये और स्वयं सिर्फ प्रजा की 
दया पर गुजर करें। इससे स्पष्ट है कि यदि बहुत-से लोग इस तरह जीवन व्यतीत 
करे तो समाज का जीवन बहुत ऊँचे दर्जे का हो जाय। 


आश्रम-धर्म के पतन का कुप्रभाव 


मगर इस बारे मे लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है कि आश्रम की जो 
मर्यादा ऊपर बताई गई है वही आज भी होनी चाहिए या दूसरी। मुझे मालूम नही कि 
आश्रम-व्यवस्था की खोज हिन्दू-धम के बाहर भी हुई है था नहीं। आज तो यह 
कहा जा सकता है कि हिन्दू-धर्म मे वह लगभग नष्ट हो गई है। ब्रह्मचर्य-आश्रम- 
जसी चीज तो कोई है ही वही और थह तो आश्रम-जीवन का आधार है। दूसरे 
आश्रमो मे संन्यास-आश्रम नाम के लिए अवश्य पाया जाता है। परन्तु सन्‍्यासियों 
में बहुत-से तो मात्र वेशधारी रह गये है, बहुत-से ज्ञानहीन है और कुछ, जिन्होंने 
विद्या अच्छी प्राप्त की है, ब्रह्मज्षानी तो नही, लेकिन धर्मान्ध अवश्य है। इनमें 
कही-कही कोई चरित्रवान संन्‍्यासी भी अवश्य देखने में आते हैं, मगर संनन्‍्यासी 
के तेजवले मुश्किक से नजर आते हैं। सम्भव है, ऐसे लोग छिपे हुए रहते हो। 
मगर यह स्पष्ट है कि संस्यास-आश्रम का भी लोप हो रहा है। जिस समाज मे 
प्रौढ़ संन्यासी विचरते हो, उस समाज मे धर्म और अर्थ की कंगाली नही हो सकती; 
वह पराधीन नही हो सकता। आज का हिन्दू-समाज़ धर्म-हीन, तेजहीन, अर्थ-द्वीन 
और पराधीन है। इस बारे मे दूसरी राय मैंने नहीं सुती। मेरी राय तो यहाँ 
तक है कि यदि संन्यास-आश्रम जीवित होता, तो दूसरे पासवाले धर्मों पर भी 
इन सनन्‍्यासियों का असर पडे बिना न रहता। सन्‍्यासी हिन्दू धर्म का ही नहीं, 
सभी धर्मो का है। 

मगर ऐसे सन्‍्यासी ब्रह्मचर्य-आश्रम के बिना पैदा ही नहीं हो सकते। वान- 
प्रस्थ तो नाम को भी नही है। बाकी रहा गृहस्थ आश्रम। आज गृहस्थ-जावन 
आश्रम के रूप मे नही रहा। वह मात्र मनमानी करने का साधन बना हुआ है। 
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उसमे मर्यादा नही रही। दूसरे, आश्रम की ढाल के विना गृहस्थ-जीवन पंगु-जीवन 
है। इस जीवन की मर्यादा मनुप्य और पशु के वीच का एक वड़ा अन्तर हैं। यदि 
वह न रहा तो मेरी राय मे यह कहने में अतिगयोकिति नहीं होगी कि गृहस्थ- 
जीवन में पु-जीवन के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। 


वर्ण-व्यवस्था का 'ह्वास 

जब आश्रम-व्यवस्था इस तरह विगड़ गई है तब वर्ण-व्यवस्था की हालत 
इससे कुछ कम खराव नहीं है। मूल में चार वर्ण थे। अब अनगिनत है, अथवा 
एक ही। यदि जातियो के वरावर वर्ण माने तो जातियाँ अपार हैं और यदि यह 
माने कि जातियो का वर्ण से कोई सम्बन्ध नही है, और मेरी राय में यही मानना 
भी चाहिए, तो एक ही वर्ण रहा है और वह है बूद्र | यहाँ बूद्र का अर्थ दोप-सूचक 
नही है, लेकिन वस्तु-स्थिति-सूचक है। जो वर्गःतीकरी करता है वह परावीन है, 
यानी चूद्र है। अभी तो सारा हिन्दुस्तान पराधीन है, इसलिए वह गूद्र है। किसान 
अपनी जमीन का मालिक नही; व्यापारी अपने व्यापार का मालिक नहीं; जञास्त्रों 
मे ब्राह्मण और क्षत्रियों के जो गुण वतलाये गये हैं, वैसे गुणवाले ब्राह्मण और 
क्षत्रिय भाग्य से ही देखने को मिलते हैं। 


ऊंच-नीच का भेदभाव 


जव वर्ण-व्यवस्था की खोज हुई थी, तब मेरे विचार से ऊँच-नतीच की भावना 
नहीं थी। इस ससार मे न कोई ऊँचा हे, न नीचा। इसलिए अपने को जो ऊँचा 
मानता है वह कभी ऊँचा नही हो सकता। जो अपने को नीचा मानता है वह मात्र 
अनजान के कारण। उसे उसके नीच होने का पाठ उससे ऊँचापन थोपनेवालो ने 
सिखाया है। ब्राह्मणों मे ज्ञान हो, तो ज्ञानहीन उसका आदर करेंगे ही। जो 
ब्राह्मण आदर से अभिमानी बनेगा या अपने को ऊँचा मानेगा, वह उसी क्षण 
में जहाँ इससे ऊँचा माना कि तुरन्त उसके गुण निकम्मे हो जाते हैं। जिसमे कुछ 
भी गुण है या गक्ति है वह उसका रक्षक है और उसे उसका उपयोग समाज के 
लिए करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने लिए जीने का अधिकार. नहीं 
है। कोई अपनी णक्ति अपने लिए ही इस्तेमाछ नही कर सकता। सब अपनी 
शक्ति का उपयोग समाज के लिए पूरी तरह कर सकते ह 


लोकमत ऊंच-नीच के भेद का विरोधी हूँ 
इस कल्पना के आवार पर सर्वप्रथम वर्ण-व्यवस्था हुई हो अथवा न हुईं हो, 
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आज तो कोई भी अपने को ऊँचा कहलाकर जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता। 
उसका यह दावा समाज अपनी इच्छा से नही मानेगा। यह हो सकता है कि वह 
बलात्‌ सिर झुका ले। संसार मे जो प्रगति हुई है, उसमे स्वेच्छाचार भले ही आ 
गया हो, मगर लोकमत ऊँच-नीच का भेद सहने को आज तैयार नही है। दिन- 
प्रति-दिन इस भेद का इन्कार बढ़ता जा रहा है। यह ज्ञान फैलता जाता है कि 
आत्मा के रूप मे सभी बराबर है। यह भाव भी ऊँच-तीच का भाव मिटाता है 
कि हम सब एक ही ईश्वर के बनाये हुए है। इसका यह मतलब नही है कि चूँकि 
यह भेद नहीं है या न होना चाहिए, इसलिए सबकी शक्ति भी आज वराबर है 
या होनी चाहिए। एक दूसरे की शक्ति एक-सी नहीं, सब की जायदाद वरावर 
नही, सबको समान अवसर नहीं। फिर भी सब बराबर है। इसी का नाम तो 
अभ्रातुभाव है। भाई-बहिन अलग शक्तिवाले, अलग अवस्था के होते हुए भी 
सब समान है। यही बात जीव-मात्र के बारे मे है। 

इस तरह यदि वर्ण-व्यवस्था परमार्थ के लिए हो, धामिक हो तो उसमे ऊँच- 
नीचपन की गुजाइश ही नही होती। 


वर्ण-व्यवस्था जन्मना या कर्मणा ? 


इस तरह के एक दूसरे को समान समझनेवाले चार विभाग वर्ण-व्यवस्था 
मे है और वे जन्म से है। कर्म से वे बदल भले ही जाये, पर यदि वर्ण-व्यवस्था का 
आधार जन्म न हो, तो ऐसा ही रूगता है कि फिर उसका कोई अर्थ नही रह 
जाता। 

वर्ण-व्यवस्था में धर्मं और अर्थ का संग्रह है। उसमे पिछले जन्म का और 
माँ-बाप का असर मान लिया गया है। सभी एक-सी शक्ति और एक-सा रवेया 
लेकर नही पैदा होते। यह भी नही हो सकता कि बेशुमार बच्चो की शक्ति का, माँ- 
बाप का हुकूमत अन्दाजा लगा सके। लेकिन यह विचार रखकर बच्चे को अपने 
धन्धे के लिए तैयार किया जाय कि बच्चे मे उसके मॉ-बाप का, आस-पास के वायु- 
मण्डल का, और पिछले संस्कारों का असर होगा ही तो किसी किस्म की परेशानी 
न हो। निरर्थक प्रयोगो मे छगनेवाला समय बच जाय, नीति-ताशक होड़ न 
हो, समाज में सन्‍्तोष रहे और आजीविका के लिए कशमकश न हो। 

इस व्यवस्था के गर्भ में ही ऊँच-तीचपन का भेद उठ जाता है। यदि मोची 
से बढई बड़ा और बढ़ई से डाक्टर, वकील और भी बड़े माने जायें तो अपनी मरजी 
से कोई मोची या बढई न रहे, बल्कि सव वकील-डाक्टर बनने की कोशिश करे। 
ऐसा करने का उन्हे अधिकार होना चाहिए और तारीफ की बात समझी जानी 

है 
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चाहिए, यानी वर्ण-व्यवस्था को बुराई मानकर उसके नाश की इच्छा और कोशिश 
करनी ठीक है। - 


पैतृक धन्धे की शिक्षा क्यों ? 


यह कहने मे कि सव अपने-अपने पैतृक धन्धे की शिक्षा ग्रहण करे, यह विचार 
भी आ जाता है या आना चाहिए कि सब' धन्धो का मूल्य गुजर के छायक ही 
होना चाहिए। यदि मोची से बढई की मजदूरी अधिक हो और दोनो से वकील- 
डाक्टर की बहुत ही अधिक हो तो फिर सभी वकील-डाक्टर बनने की कोशिश 
करेगे। आज ऐसा होता है। उससे दोष बढ़ा है और वकील-डाक्टर की तादाद 
जितनी चाहिए उससे अधिक हो गई है। जैसे वढई और मोची की आवश्यकता है 
वैसे ही समाज को वकील-डाक्टर की भी आवश्यकता हो सकती है। यहाँ ये चार 
धत्मे उदाहरण के लिए और एक-दूसरे के साथ तुलना करने के लिए दिये गये है। 
यहाँ यह विचार करने की जगह नही है कि कौन-से धन्धों की समाज को अधिक 
आवश्यकता है था बिल्कुल आवश्यकता नही है। 

लेकिन वर्ण-व्यवस्था को मानने के साथ ही यह भी मान लेना चाहिए कि 
विद्वत्ता कोई धन्धा नही है और रुपया जमा करने के लिए उसका उपयोग नही होना 
चाहिए। इसलिए वकील-डाक्टर के काम को जिस हद तक पेशा माना जाय, 
उस हृद तक उससे गृजारे लायक ही लेना चाहिए। पहिले ऐसा ही था। देहाती 
वेद्य वढई से अधिक नही कमाते थे। उन्हे भी रोजी मिलती थी। मतलब यह कि 
सव धन्धों की कीमत बरावर और गुजर छायक होनी चाहिए। वर्ण की विशेषता 
उसकी सख्या का निश्चय करने मे नही है, उसकी विशेषता मनुष्य के कत्त॑व्य का 
नि३चय करने मे है। वर्ण की सख्या भले एक हो या अनेक, शास्त्रकार ने चार वर्ण 
आवश्यक मानकर बनाये हैं। सबको वराबरी का दर्जा देने के बाद उनकी सख्या 
चार मानें या उनकी सख्या बिल्कुल उड़ा दें, तो भी बहुत फर्क नही पड़ता। 


वर्ण का पुनरुद्धार कंसे हो ? 


इस अर्थ को सामने रखकर वर्ण का पुनरुद्धार करने की कोशिश आश्रम- करता 
है, भले वह्‌ समुद्र की लछहरो को रोकने-जैसी हो। उसकी जड़ में दो बाते मैंने 
बताई हैँ, ऊंच-तीच का भाव मिटाना और सवको रोजी का अधिकार देकर सबकी 
सोजी एक सरीखी रखना। इस उद्देश्य को पूरा करने मे जितनी सफलता मिलेगी, 
उतना हो समाज को छाभ होगा। 


कोई कहेगा कि मैं यह हानि कैसे भूल जाता-हूँ कि इस व्यवस्था से विद्या 
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प्राप्त करने की उमंग कम हो जायगी। विद्या की उमंग आज जिस कारण से होती 
है वह उसे कलंकित करती है और उस हद तक वह कम हो जाय तो उसमे भला ही 
है। विद्या मुक्ति के लिए यानी सेवा के लिए है। जिसमे सेवा की लगन होगी, 
चवह विद्या प्राप्त करने की कोशिश करेगा ही और उसकी विद्या उसे और 
उसके समाज को सुशोभित करेगी। और जब उसमें से रुपया पैदा करने का लोभ 
दूर हो जायगा तब विद्याभ्यास का क्रम बदछक जायगा। आज तो उसका खूब 
दुरुपयोग होता है। इस नये दृष्टिकोण का यदि आदर हो, तो विद्या का कम-से- 
कम दुरुपयोग हो। 

होड़ की गृजाइश फिर भी रहेगी। वह होड़ अच्छा बनने की, सेवावत्ति 
की होगी। और यदि सबको गूजर के रायक मिलता रहेगा तो असन्‍्तोष और 
अन्धाधुन्धी मिट जायगी। 

इस विचार-श्रेणी के अनुसार वर्ण का जो गलत अर्थ आज होता है, वह दूर 
होना चाहिए। छआछुत मिटनी चाहिए और रोटी-व्यवहार के साथ वर्ण का जो 
निकट सम्बन्ध आज है, वह टूटना चाहिए। किसके साथ खाया जाय और कौन 
किसके यहाँ शादी करे, इसका वर्ण के साथ कोई सम्बन्ध नही है। मनुष्य को 
जहाँ खाना होगा, जहाँ उसे पसन्द होगा, जहाँ उसे प्रेम से निमत्त्रण मिलेगा, वहाँ 
वह खायगा । स्त्री-पुरुष को जहाँ अपना श्रेय दिखेगा, वहा वे शादी करेंगे। 
आम तौर पर विवाह एक ही वर्ण मे होता सम्भव है। परन्तु यदि दूसरे वर्ण में 
हो तो पाप नही माना जा सकता। पाप का निर्णय दूसरी ही तरह होगा। 
मनुष्य का बहिष्कार वर्ण से नही होगा, समाज से होगा। समाज का विधान अधिक 
. अच्छा होगा। उसमे जो गन्दगी, पाखण्ड आदि घर कर चुके है वे निकल जायंगे। 
-- गुजराती । सत्याग्रह आश्रम का इतिहास से। २७॥६।१९३२ | 

७ वर्ण-व्यवस्था सें धर्म और अर्थ का संग्रह है। 

७ वर्ण की विशेषता उसकी संख्या का नि*ुचय करने में नहीं है, उसकी 

विशेषता मनुष्य के कर्तव्य का निइअुचय करने सें है। 
७ विद्या मुक्ति के लिए यानी सेवा के लिए है। 


३०, खान-पान, विवाह और वर्ण 


खाने-पीने और विवाह के साथ वर्ण का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
-- गजराती। हरिभाऊ फाहक के साथ बातें करते हुए, २८॥११।१९२२॥ 
म० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल १९५० संस्करण | 
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३१. वर्ण और वर्ण-संकर 


,, मैं गीता माता से अपनी सारी जंकाओ का समाधान कर लेता हूँ। 
गीता और साथ ही दूसरे सब जास्त्रों से मैंने यह सार निकाला है कि वर्ण-संकर 
तो विपय-वासना से होनेवाले सम्भोग का परिणाम है। गीता के पहिले अध्याय 
के अन्त में वर्जन वर्ण-संकर की वात करता है, तव उसके मन में इसके सिवा कुछ , 
नह होता; वह समझता है कि पुरुषो का नाश हो जाने पर स्त्रियाँ हर तरह के 
व्यभिचार से अपने विपय को सन्‍्तोष देगी। किन्तु पुरुष और स्त्री किसी भी वर्ण 
के हों, तो भी केवल सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए और मानव जाति की सेवा करने की 
इच्छा से यानी ग॒द्ध प्रेम से सम्भोग करें तो इसमे संकर नही होता। वर्ण-व्यवस्था में 
शक्ति का दुर्व्यय रोकने का हेतु है। हर एक आदमी को अपने वाप-दादे का धन्धा 
करना चाहिए। यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि वर्ण जन्म से वनता है। परन्तु 
वर्ण का बर्थ अधिकार नही होता। वर्ण का अर्थ है--कर्त्तव्य, धर्म। ब्राह्मण 
के लिए यह अनिवार्य नही है कि बह ब्राह्मण स्त्री के साथ ही विवाह करे। उसका 
कत्तंव्य तो यह है कि वह अध्ययन और अध्यापन करे।. . . 

वर्ण-संकर अवा>छतीय सम्बन्ध हैं। यह एक दूसरे के साथ मेल न खानेवालों 
का सयोग है। पर यदि कोई कहे कि पुरुष के ब्राह्मण और स्त्री के शुद्र होने से 
ही यह सम्बन्ध मेल न खानेवालों का हो गया, तो यह मानने छायक वात न होगी। 
वर्ण के कारण मेल बैठेगा या न वैठेगा--यह नही कहा जा सकता। किन्तु जहाँ 
विषय-वासना है, वहाँ वेमेल है, यह मानना चाहिए। इस प्रकार विषय-वासना 
से उत्पन्न होनेवाली सनन्‍्तान को मैं वर्णसंकर कहूँ। इस तरह देखने पर ब्राह्मण 
और बूद् के विवाह से कोई त्रेमेल बात नहीं भी हो सकती और ब्राह्मण-ब्राह्मण 
के विवाह में हो सकती है। 

““ गूजराती। एक वक्तव्य का अंदर, ५।११९३३॥ म० भा० डा०॥ न० जी० 
प्रकाशन, तीसरा भाग, पृष्ठ १६। जुलाई १९५१ संस्करण ] 

७ वर्ण-व्यवस्था में शक्ति का दुरव्यंय रोकने का हेतु है। 

# विषय-वासना से उत्पन्न सन्‍्तान को सें वर्ण-संकर कहूंगा। 


२ # ३ 
२२. धमहात चण-व्यवस्था 
मैंने घुद्ध सामाजिक व्यवस्था की वात की है। आज ऐसी व्यवस्था नहीं 
है। के वणसकर हा गया है, क्योकि वर्णाश्रस का छोप हो गया है। आज तो 
ही आश्षम रठ >> रे 
ऐक हा आश्रम रह गया है--गहस्थाश्रम और वह भी धर्म का नही, परन्तु स्वेच्छा- 
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चार का। और वर्ण रह गया है श॒द्र का। आज हम दूसरे राज्य के गुलाम हैं। 
कारण, क्षत्रिय रहे नही, ब्राह्मण रहे नही और वैश्य रहे नहीं। वेश्य तो रुपया 
पंदा करने मे छंगे हुए है। शूद्र भी कैसे कहा सकते है ? परिचर्या भी हम मजवर 
होकर करते है, धर्म मानकर नहीं। एक शास्त्री ने मेरे सामने स्वीकार किया कि 
हम सब कमं-चाण्डाल है। यह चाण्डाल जाति क्‍या करे? वर्ण-धर्म पैदा करने का 
काम करे ? मैं यह नहीं कहता कि इसी नामवाला वर्ण-धर्म होना चाहिए। 
शास्त्रों ने तो अनादि धर्म बताया है और वर्ण-व्यवस्था की बात कही है। 

“-- गुजराती। धर्मदेव के साथ सस्वाद का मुख्यांदा, १७॥१।१९३३। स० भा० 

डा०, तीसरा भाग पुृ० ६०, न० जी० प्रकाशन] 


३३. शुद्ध वर्ण-धर्म की आवश्यकता 


जातियाँ है ही नही, न होनी चाहिए। सिफे चार वर्ण रहने चाहिए। आज- 
कल तो चार वर्ण भी नही रहे | धर्मों का संकर हो गया है। ब्राह्मण या वैश्य अपना 
क्षत्रिय धर्म नहीं पाछते। और शूद्र भी निःस्वार्थ भाव से अपना सेवा-धर्म नहीं 
पालते। इसलिए वर्णो का संकर हो गया है। हम सब शूद्र हो गये है, इस अर्थ 
में अम्बेदकर के साथ सहमत हू्‌। लेकिन यदि हम जाग्रत हो जाय, तो इस वर्ण- 
सकर में से सच्चे वर्णाश्रम धर्म का उदय हो सकता है। भले ही वेद मे से ऐसा 
कोई वाक्य मिल जाय कि ऊँच-नीच का भेद था, किन्तु मै तो शुद्ध वर्ण-धर्म मे ऊँच- 
नीच का भेद देखता ही नहीं। इसी आशा से आज जी रहा हूँ कि यह शुद्ध वर्ण- 
धर्म हम किसी दिन फिर स्थापित कर सकेगे। 
-- गुजराती। रात सें बल्लभ भाई के साथ की गई बातचीत का अंश, १४।२। 

१९३३। म० भा० डा०, तीसरा भाग, पूृ० १४३, च० जी० प्रकाशन। | 
७ हम सब दाद हो गये हैं। 


३४, वर्ण और वर्णाश्रम धर्म 


, . . कितने ही समय तक मैं वर्णाश्रम-वर्णाश्रम चिल्लाता था, पर यह नहीं 
जानता था कि दोनो (वर्ग और आश्रम) एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। आश्रम 
धर्म के बिना वर्ण-धर्म सम्भव ही नही हो सकता। आश्रम-धर्म की सारी इमारत 
संयम पर खड़ी है--शरू में माँ-वाप और गुरु सयम की तालीम दें और अनिवार्य 
रूप में सयम का पालन कराये, अन्त मे वानप्रस्थ होकर खुद संयम पालन कर 
और सन्‍्यासी होकर तो सर्वस्व ही ईश्वरापंण कर दे। यह हो तो शुद्ध वर्ण-चर्म 
का पुनरुद्धार हो जाय। ब्राह्मण यदि ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर आर पर ब्रह्मज्ञान का ही 
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प्रचार करे, तो वणिक अपने आप वणिक धर्म पालेंगे--ये छोग कमायेंगे, धतवान 
बनेंगे, लेकिन धत का उपयोग समाज के लिए करेंगे। 
-- गजराती। महादेव भाई के साथ बातचीत का अंश, १४२१५ 
स० भा० डा०, तीसरा भाग, पृ० १४४, न० जी० प्रकाशन | 
७ आश्रमधर्म के बिना वर्णधर्म सम्भव ही नहीं हो सकता। 
७ आश्रमधर्म की सारी इमारत संयम पर खड़ी है। 


३५. वर्ण और वर्णाश्रम 


, . .वर्ण-धर्म की रचना के लिए वर्णाश्रम-धर्म का आधार चाहिए। उसके 
बिना सारी इमारत कच्ची ही रहेगी। वर्णाश्षम-वर्म मे सन्‍्तोपष है, अपने-अपने 
धर्म-कर्म के बारे मे समाधान है। इसलिए वर्णाश्रम-धर्म मे दैवी प्रवृत्ति है, जबकि 
के सब आसुरी प्रवृत्ति है। वर्णाश्रम सात्विक है, जव॒कि और सब प्रवृत्ति राजमी 

| 

, » -वर्णाश्रम धर्म का यदि जन्म से सम्बन्ध न हो तो मैं वर्णाश्षम घर्म आज 
ही छोड़ दूं। तब तो फिर इसमे रह ही क्या जाता है ? मैं यह मानता हूँ कि सुतार 
का लूडका सुनार ही हो, लहार न हो, यही उचित है। भले ही ऐसे सैकडो जातियाँ 
होती हो तो हो। जहाँ तक उन लोगों के वीच खाने-पीने और रोटी-वेटी का ध्यव- 
हार रहे वहाँ तक चाहे जितनी जातियाँ बने। इन रोटी-बेटी के बन्चनों ने सारी 
वात महा कप्टमय कर डाली है। 

द्ोणाचार्य वर्म-अ्रष्ट हुए थे, यह मैं अवश्य कहुँंगा। मेरा कहना यह है कि 
एक वर्ण के मनुष्य को दूसरे वर्ण के कम करने का अधिकार नही है, ऐसी बात नही, 
है अर के है: ब हा हा न सवके लिए है अनायास नहीं, 
शा) इडी अप से बने कहा था कि यह हिलू-पर् की मगकमाति के किए 
0 अल 2 कप मं मानवजाति के लिए सबसे 

क्षा होगी, सारा समाज अजेय 


होगा। 


“गुजराती । महादेव भाई के साथ बातचीत का अंदर, १८२॥१९३३। म० 
भा० डा० तीसरा साग,पृष्ठ १५१। १९५१ संस्करण। ] 





९. दोणाचार्य ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गये ये। 
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३६. वर्णाश्रम, जाति और रोटी-बेटी-व्यवहार 


मेरी व्यवस्था का वर्णाश्रम-धमं किसी समाज की धार्मिक, सामाजिक और 
आर्थिक जरूरते पूरी करता है। क्योकि उस धर्म को स्वीकार करनेवाला पूरा 
समाज आध्यात्मिक पूर्णता सिद्ध करने के उद्देश्य से पर्याप्त समय देने के लिए स्वतन्त्र 
होता है। वर्णाअ्रम धर्म का पालन सामाजिक बुराइयो को दूर करता है और घातक 
आशिक प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह रोकता. है। और यदि उसे ऐसा धर्म माना जाय 
जो उसका पालन करनेवाले समाज के अधिकारों या विशेषाधिकारो का प्रतिपादन 
नही, परन्तु उसके कत्तेव्यों का प्रतिपादन करता है तो वह सम्पत्ति के अधिक-से- 
अधिक उचित बँटवारे को निश्चित बनाता है--यद्यपि यह आदर्श अर्थात्‌ पूर्णतया 
समान बँटवारा नही हो सकता। इसलिए जब लोग इस धरम का पालन न करके 
कत्तंव्यो को भूल से विशेषाधिकार मान लेते है और अपनी-अपनी उन्नति के लिए 
धन्धे पसन्द करने और अपनाने का प्रयत्न करते है, तब वर्ण का सकर हो जाता है 
और अन्त मे समाज छिलन्न-भिन्न हो जाता है। इस धर्म मे किसी व्यक्ति को अपनी 
वृत्ति के विरुद्ध पैतृक धन्‍्धा अपनाने के लिए मजबूर करने का प्रइत ही नही उठता। 
अर्थात्‌ बाहर का कोई दबाव नही हो सकता। जैसा कि हजारो वर्षो से नही रहा-- 
जिस लम्बी अवधि मे वर्णाश्रम-धर्मं निरन्तर काम करता रहा। तालीम से लोग 
इस धर्म के कत्तंव्य और न्याय को समझते थे और स्वेच्छा से अपने जीवन मे इस 
धर्म का पान करते थे। आज ससार के राष्ट्र इस धर्म को नही जानते या इसका 
भंग करते है और उसके बुरे परिणाम भोगते है। आज के तथा-कथित सभ्य 
राष्ट्र किसी भी प्रकार ऐसी स्थिति को प्राप्त नही कर सके है जिसे वे स्थिरता 
और सन्‍्तोष की स्थिति कह सके। 
यह आसानी से समझ में आ सकता है कि वर्णाश्रम की इस कल्पना का रोटी- 
बेटी-व्यवहार के नियन्त्रणो और प्रतिबन्धो से कोई सम्बन्ध नहीं है। चारो वेद 
और महाभारत वर्णो के परस्पर रोटी-बेटी-व्यवहार के उदाहरणो से भरे पडे 
हैं। लेकिन ये बाते व्यक्ति की पसन्द से सम्बन्ध रखती है, धामिक नियम से नही। 
किसी को भी किसी के साथ भोजन करने या विवाह करने के लिए दवाया नही जा 
सकता, न इस बात को किसी के लिए आवश्यक बनाया जा सकता है। इसमे 
सन्देह नही कि सामाजिक परम्पराएँ दृढ़ बन जायेगी और कम-अधिक मात्रा 
मे कट्टरता से रोटी-बेटी व्यवहार का नियमन करेगी। लेकिन उन्हें धारमिक 
नियमनों की प्रतिष्ठा देना गलत होगा। जहाँ तक ये दोनो वाते सुधार 
सम्बन्ध रखती है वहाँ तक मेरी राय मे इन दोनों को एक स्वतस्त्र विपय 
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मानना चाहिए। इनका अस्पुश्यता अथवा वर्णाश्रम के सुधार से कोई सम्बन्ध 
नही है। 

जहाँ तक वर्णाश्रम से भिन्न अनेक जातियो का प्रइन है, वे आवश्यक सर्प से 
व्यावसायिक मण्डल है जिन पर परस्पर भोजन या विवाह-सम्बन्ध के कम या 
अधिक कट्टर प्रतिबन्ध लदे हुए है। जातियाँ उतनी ही वहुसंस्यक है जितना 
उस प्रसिद्ध वट-वृक्ष के पत्ते है जिसकी हर णाखा अधिक णाखाओ को जन्म देने 
के लिए तने का रूप ले लेती है। जातियो का रूप निरन्तर बदलता रहता है। 
अनेक जातियाँ नष्ट हो चुकी है और नई जातियाँ दिखाई देनी छंगी है। निश्चित 
रूप से वर्णाश्रम के साथ उनका कोई सम्बन्ध नही है और न धर्म के साथ ही उनका 
कोई सम्बन्ध है। सनातनी हिन्दू इन जातियों को हिन्दू-धर्म का अभिन्न अग मानते 
है, लेकिन मेरी राय में यह स्थिति इन व्यावसायिक मण्डलो के कार्य-सम्बन्धी 
घोर अन्ञान से उत्पन्न होती है। बेशक, ऐसे वहुत से हानिकारक रिवाज हैं जो 
इन मण्डलो के भीतर घुस गये है। धर्म के रूप मे हिन्दू-चर्म भाज एक जीवित और 
प्राणप्रद शक्ति नही रह गया है। आज हम ऐसी पूंजी पर जी रहे है जो स्वयं तेजी 
से क्षीण हो रही है। 
““- अंग्रेजी। हु० ज०, ४॥३॥१९३३ ] 


३७. वर्ण-धर्म कर्तव्य हे 


'अंच-नीच का भाव मिटा दिया जाय, छोटी जातियां मिटा दी जाय॑, भोजन- 
व्यवहार किसी भी वर्ग के साथ किया जाय और अन्‍्तर्जातीय विवाह की गुंजाइश 
रखी जाय --रेसो हिमायत करने के बाद भी यह कहना क्‍या सानी रखता है कि 
वण-व्यवस्था हम तोड़ना नहीं चाहते और हम वर्ण-व्यवस्था को बढ़ाना और 
सुधारना चाहते है? । 

के “इसी सवाल सें से एक सवाल यह पैदा होता है: ब्राह्मण और वेदय आपस 
में व्याह कर सकते हैं और इसे आप धर्म के खिलाफ नही मानते, तो ब्राह्मण और 
श्र के वारे में भी आप यही दलील रखेंगे न? ऐसी हालत में हरिजनों के मुखिया 
ऊंचे बर्णवालों से कहेगे कि जब आप हमें अपनी लड़कियां देंगे तभी हम सानेंगे कि 


आप हमें बराबरी के समझते हैं। तो आपके इस कथन का भरोसा नही होता कि 


आप वर्ण-व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते। मझे 
डे मुझ यह साफ जानना है कि खाने- 
पीने और द्वादी-व्याह हे दे 


ह के बारे में आप क्‍या मर्यादा रखते है?” 
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यह सवार एक हरिजनसेवक ने किया है। मेरी बात इसलिए समझ में नही 
आती कि आज हम जिसे वर्ण-व्यवस्था मानते हैं उसे मैं मही मानता। आज की 
वर्ण-व्येवस्था का मतलब सिफ छुआछुत और रोटी-बेटी-व्यवहार की पावन्दियाँ 
है। आजकल के छुआछूत को मैं अखा भगत की भाषा में फालतू अग मानता 
हूँ, छोड़ने लायक मानता हूँ। रोटी-बेटी की पाबन्दी को वर्ण का हिस्सा मानने 
के लिए पुराने रिवाज के सिवा शास्त्रो का कोई आधार नही है । 

इससे उलठटे , वर्ण का गुजारे के धन्धे के साथ नजदीक का सम्बन्ध है। सबका 
धन्धा ही उनका अपना धर्म है। उसे जो छोडता है, उसका वर्ण बिगड जाता है 
और उसका अपना नाश होता है, थानी उसकी आत्मा मर जाती है। यह आदमी 
वर्ण मे मिलावट पैदा करता है और इससे समाज को नुकसान पहुँचता है, समाज की 
व्यवस्था ट्टती है। जब सभी अपना वर्ण छोड देते है, तब समाज की कुव्यवस्था 
बढ़ती है, अन्धाधुन्धी फैलती है और समाज की बर्बादी होती है। ब्राह्मणों के वर्ण 
ने विद्या देने का काम छोड़ा कि वह गिरा। क्षत्रियो ने प्रजा के बचाव का काम 
छोड़ा कि उनका वर्ण बिगड़ा। वैश्य द्रव्योपाज॑ंन करना छोड़ दे तो वे वर्ण से 
गिरते है। शूद्र सेवा छोडे तो उनका पतन होता है। सब' अपने अपने धर्म मे लगे 
रहकर बराबरी के रहते है। जो अपना धर्म छोडता है, उसी का पतन होता है। 
स्वधरमं छोडनेवाले ब्राह्मण से स्वधर्म पालनेवाला शूद्र अच्छा है। 

इस वर्ण मे अधिकार की गुजाइश नही है। यह सिर्फ धर्म हैं, फर्ज है। जहाँ 
फर्ज की बात है, वहाँ ऊँच-तीच का खयाल रह ही नही सकता। 

आज वर्ण-धर्मं मिटा हुआ दीखता है। एक वर्ण भी अपना धर्म छोड़ दे तो 
वर्ण मिट जाता है। आज तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणपन, क्षत्रिय ने क्षत्रिययन और 
वैश्य ने वैश्यपन छोड दिया है। कोई यह शका कर सकता है कि रुपया कमाने के 
लिए तो सभी पचते है, इसलिए वैश्यपत कायम है ऐसा मानने में क्या बुराई है ! 
मगर ऐसा कहना ठीक नहीं। आज वैश्य अपने ही लिए रुपया पैदा करते हैं, 
इसलिए गीता की भाषा मे ये चोर माने जायँंगे। वैश्य का धर्म रुपया पैदा करके 
उसमे से अपने गजारे के छायक रखकर बाकी समाज के काम मे लगाना है। ऐसा 
वैद्यधर्म पालनेवाला कोई मुश्किल से ही पाया जाता है। इसलिए वैश्य का वर्ण 


भी मिट ही गया। पे 

अब रह गया शूद्र का धर्म। इसे पालनेवाले कितने शूद्र निकलेंगे ” हक 
से की हुई मजदूरी सेवा नही है। धर्म में जबरदस्ती का काम नही है। धर्म को 
समझकर समाज की तरक्की के लिए अपनी मर्जी से की हुई मजदूरी ही सेवा 
कहलायेगी। इस तरह दु ख के साथ यह मानना ही पड़ेगा कि वर्ण-धर्म का विल्कुल 
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नाश हो गया है। शूद्र को मजदूर बताकर व्याख्या करनेवाले ने उसकी बेइज्जती 
की है और हिन्दू-धर्म को नुकसान पहुँचाया है। हा 

लेकिन वर्ण-धर्म हिन्दुओं की रग-रग में पैठा हुआ है। विना समझे उन्होंने 
भले ही उसका सम्बन्ध रोटी-वेटी-व्यवहार और छुआछूत के साथ जोड दिया 
हो। वर्ण-धर्म के खयाल के विना हिन्दुओ को चैन नहीं पडता। इसलिए उसको 
फिर से उठाया जा सकता है। तप के विना धर्म को जगाना यथा उसका उद्धार 
करना नामुमकित है। तप ही एक ऐसी वडी ताकत है, जिसके जरिये धर्म बच 
सकता है, कायम किया जा सकता है। ज्ञान के बिना तप तप नही वतिकि शरीर को 
दुख देता ही है। तप और ज्ञान का मेल तो ब्राह्मण-वर्म मे ही हो सकता है। जो 
व्रह्मज्ञान पाने के लिए मेहनत करे, वह ब्राह्मण होने लायक है। यह कोशिण आज 
होगो तो किसी दिन हिन्दू-धर्म यानी वर्ण-धर्म का उद्धार हो जायगा। खुशकिस्मती 
से ऐसी कोशिग करनेवाला एक छोटा-सा वर्ग आज मौजूद है। इससे मुझे अटल 
विश्वास है कि हिन्दू-धर्म, गुद्ध सनातन धर्म फिर अपना तेज प्रकट करके दुनिया को 
भलाई का रास्ता दिखायेगा। 

मेरा हिन्दू-धर्म फिर अपना तेज प्रकट करके दुनिया को भलाई का रास्ता 
दिखायेगा। 

मेरा हिन्दू-धर्म सब जगह फैला हुआ है। उसकी किसी धर्म के साथ दुष्मनी 
नहीं और न वह किसी का अपमान करता है। सव धर्म एक-दूसरे से गथे हुए है। 
सवमे कोई न कोई विशेषता पाई जाती है। पर एक भी धर्म दूसरे से चढता हुआ 
नही है। मेरा ऐसा मानना है कि सव धर्म एक-दूसरे की कमी पूरी करते है। 
इसलिए किसी धर्म की विभेपता दूसरे के खिलाफ नही हो सकती, दुनिया में 
सवके माने हुए उसूछो की विरोधी नही हो सकती। वर्ण-धर्म को इस नजर से देखने 
पर उसका वही मतल्‍रूब निकलता है जो मैंने किया है। और इतिहास बताता है कि 
हिल्दू-वर्म को माननेवाले किसी वक्‍त अपनी मर्जी से उसका पालन करते थे। 

इस वर्ण-घर्म के पालन को फिर से मुमकिन बनाने के लिए सबको खुशी से 
गूद्रो का धर्म अख्तियार करने की जरूरत है। शूद्र ज्यादातर शरीर की मेहनत के 
जरिये सेवा करता है। यह धर्म सबके लिए आसान है। इसलिए यही सब कर 
सकते है। सव अपने को जूद्र समझे तो ऊँच-नीच का भाव जाता ४-8 

पव समझ-वूज्ञकर सेवा का धर्म पालने छगे और अपने को जूद्र मानने लगे, 
तो फिर यह तो हो ही नही सकता कि कोई ब्रह्मविद्या न सीखे। अपनी अपनी 


इच्छाणक्ति के अनुसार कोई ब्रह्मविद्या सीखेगा और सिखायेगा, कोई प्रजा का 


पाछून करेगा और कोई रुपया पैदा करेगा। सवका रहन-सहन रूगभग एक सा 
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होगा। यह हालत नही रहेगी कि एक करोडपति है और दूसरा भिखारी | वैद्य 
का धन प्रजा का माना जायगा। ये तीनों ताकते सिर्फ समाज की सेवा मे रूगाई 
जायेंगी। सब शूद्र ही माने जायेंगे, इसलिए ऊँच-नीच का भाव न होगा। इसी 
के साथ वर्ण-धर्म फिर ऊँचा उठेगा। 

वर्ण-धर्म मे पीढ़ी-दर-पीढ़ी की बात जरूर है। उसके बिना अच्छा बन्दोवस्त 
हो नही सकता। इसलिए विद्या पढ़ानेवाले की सनन्‍्तान उसी धर्म को पाछेगी। 
सबके सबका ब्रह्मज्षानी होना तो सेवा मे कमाल हासिल करना ही है। उसमे घमण्ड 
अथवा खुदगरजी की ब्‌ तक नही हो सकती। और ऐसे ब्रह्मश्षानियो की सख्या 
अच्छी हो, तो वर्ण-व्यवस्था फिर से कायम हो सकती है। 

अब दो शब्द रोटी-बेटी-व्यवहार के बारे मे। 

ऊपर का हिस्सा जिसने अच्छी तरह समझ लिया है, उसके लिए तो असल 
में और कुछ लिखना बाकी रहता ही नहीं। कोई किस के साथ रोटी खाने को 
या चाहे जिसे अपनी लूडकी दे डालने को बंधा नही है। इसलिए कुदरती तौर पर 
सब अपने जैसे रीति-रिवाज और आदतवालो के साथ रोटी-बेटी-व्यवहार रखेगे। 
मैंने अभी एक ही वर्ण के बारे मे सोचा है और हरिजन उसके बाहर नही है, इसलिए 
इतना कहना काफी है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से सब अपने रिश्ते 
ढूढ लेगे और जहाँ उनकी आत्मा सन्तुष्ट होगो वही खायेगे और बैठेगे। छुआछूत 
चली जाय तो फिर इस बारे मे ज्यादा कहने-करने को कुछ नहीं रह जाता। 

आखिर में बहुत बार कही हुई बात फिर दुहरा दूँ। इस वर्ण-व्यवस्था के 
प्रश्न का अछतपन मिटाने के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। अछूतपन्त मिटाना 
हर हिन्दू का परम धर्म है। इसी के लिए हरिजनसेवक-सघ की हस्ती है। उसने 
अपने क्षेत्र की मर्यादा बाधी है। उस मर्यादा के बाँधने मे मेरा खास हाथ है। 

वर्ण-धरमं के विचार अभी तो मेरे निजी विचार है। उन्हे जो न माने उसे 
भी अछूतपन दूर करने से न चूकना चाहिए। मै उसमे विशेष भाग लेता हूँ, इस 
खयाल से किसी को भडकने की जरूरत नही। वर्ण-व्यवस्था के मेरे विचारों को 
हिन्दू जाति न माने, तो वे मेरे पास ही रह जायँगे। मैं उन्हे जबरदस्ती वही मनवा 
सकता, मनवाने की इच्छा भी नहीं रखता। 
“- गुजराती । ह० ब०, १९।३॥१९३३ | 

७ वर्ण में अधिकार की गंंजाइश नहीं है। के 

७ आज वेद्य अपने ही लिए रुपया पेंदा करते है, इसलिए गीता की भाषा में 

ये चोर माने जायंगे। 
७ बेसन से की हुई मज़दूरी सेवा नहीं है। . 
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३८. वर्ण-व्यवस्था का रहस्य 


वर्ण-व्यवस्था का मेरा लेख पढकर एक विद्यार्थी लिखता है . 

“व्या आप जन्म से वर्ण-व्यवस्था को मानते हैं? कया आपका यह कहना 
है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुए मन्ष्य का काम ब्राह्मण का ही होगा और इसी तरह 
भंगी के यहां जन्मा हुआ आदमी भंगी का ही काम करेगा ? इसका मतलब 
तो यह हुआ कि जन्म का भंगी वेद और शास्त्र नहीं पढ़ सकता ओर वेद-दआस्त्र 
का पण्डित होकर भी वह ब्राह्मण का दर्जा नहीं पा सकता। आपके कहने के 
अनुसार तो हर एक प्राणी जन्म से ही ऐसा बन्धन लेकर पैदा होता है कि उसी 
बन्धन सें रहकर अपना काम करके उसे सन्तुष्ट रहना चाहिए और उसी में उसे 
मोक्ष पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस सिद्धान्त का पोषण करना व्यक्तिवाद 
की हत्या करने के बराबर है और व्यक्ति की काम करने की और विचार करने की 
आजादी को छीन लेना है। 

“मानवीय दुर्बलताओ से भरे इस संसार में जान-बूम्कर वर्ण-विभाग रखने 
से समय पाकर जात-पांत की बुराइया अवश्य पैदा हो जायंगी। आजकल की 
पढ़ाई के हिसाब से तो हर व्यक्ति को काम करने और सोचने की आजादी होनी 
चाहिए। व्यक्ति की आजादी का यही मूल मन्त्र है। हर आदमी को दुनिया में 
सेवा या कतंव्य के लिए अपनी मर्जी के अनुसार फोई भी अच्छा काम फरने देने 
में समाज, धर्म या किसी व्यक्ति को कोई बाघा क्‍यों होनी चाहिए। हर व्यक्ति 
का, फिर उसका जन्म कहीं भी क्‍यों न हुआ हो, जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह ज्ञान, 
शक्ति, घन और सेवा में से एक को या सबको साधे। जीवन को पूर्णता के लिए 
चारो आवश्यक है। इस जीवन की पूर्णता को समझने और उसके अनुसार करतंव्य 
अदा करने में ही धर्म को सच्ची सेवा है। आप इस बारे में अपने विचार अधिक 
स्पष्ट करें तो अच्छा हो।” 

हाँ, मैं जन्म से होनेवाले वर्ण से बँटवारे को मानता हूँ। यदि ऐसा न होता तो 
वर्ण-व्यवस्था का कुछ भी अथ न होता, वर्ण-व्यवस्था से जरा भी छाभ न होता 
और वह निरा शब्दजाल ही रहता। 

वर्ण का वेँटवारा कोई मानव-कृत योजना नही है। इसकी जड तो कुदरत 

के कहिए या ईदवर के कानून मे है। कानून का पालन करना था न करना मनुष्य 
के हाथ में है। इसलिए मनुप्य के व्यक्तित्व को कोई हानि नहीं होती। आग 
कहती है कि यदि मुझे छुओगे तो जलोगे। यदि हम आग की बात न सुने और 
व्यव्ति-स्वातल्थ्य पर अमलछ करने के लिए आग को छये, तो हमे अवश्य जलना 
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पड़ेगा। इसी तरह वर्ण-व्यवस्था के नियम की बात है। ऋषि-मुनियो ने तपस्या 
करके अपने ध्यान मे देखा कि वर्ण का बँटवारा समाज की उन्नति के लिए आव- 
इयक है। इसलिए उन्होने समाज का विभाजन किया। इसका अमर करना या 
न करना हमारे हाथ की बात है। न करे तो कोई बाँधकर मारनेवाला नही है। 
पर यदि कुदरत सजा देगी तो उसे मानने का जो कुदरती परिणाम होगा उसे 
कौन रोक सकता है? इस तरह वर्ण-विभाग से व्यक्ति की हानि हो ही नहीं 
सकती। 

पर जन्मसिद्ध वर्ण कैसे ? यह कोई मेरी जेब मे से निकाली हुई बात नही 
है। वर्ण-विभाग की जड़ मे ही जन्म है। ब्राह्मण के नाम मे ब्राह्मपपन है और 
वह अपनी सन्तान को ब्राह्मणपन के लिए तैयार करेगा। इसी तर शूद्र की बात है। 
शूद्र अपने छडके को शूद्रपन के लिए तैयार करेगा। इसका मतलब यह नही है कि 
शद्र ज्ञान प्राप्त नही कर सकता। वर्ण-व्यवस्था का सम्बन्ध आजीविका के साथ है; 
जिस वर्ण मे जो उत्पन्न हुआ है वही उसी वर्ण के धन्धे पर गुजर करेगा। हर वर्ण 
दूसरे वर्ण की जानकारी ले तो इसमे कोई हज नही है। अपनी-अपनी उन्नति और 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सबमे चारो वर्णो के मामूली गुण होने चाहिए। लेकिन 
हर आदमी मे अपने वर्ण का गुण विशेष रूप मे मालूम पड़ना चाहिए। 

वर्ण-व्यवस्था में सांसारिक लोभ को मर्यादा मे रखने की बात है जिससे 
आत्मा के विकास के लिए अधिक गुजाइश रह सके। सासारिक वस्तुएँ और 
सांसारिक सुख क्षणस्थायी है। यदि मनुष्य इन्ही को पाने मे फेंसा रहे और नही 
को अपना ध्येय बना ले तो आत्मा का विचार नही कर सकता। इसमे पुरुषाथ 
पर किसी भी तरह की आऑँच नही आती। मनुष्य को जब गुजारे के साधन की 
खोज नही करनी पड़ती, आजीविका का साधन तैयार ही होता है, तब उसकी 
सारी कोशिश सिर्फ आध्यात्मिक खोज के लिए होती है। मुझे ऐसा विश्वास हो 
गया है कि हिन्दू-जाति ने वर्ण-व्यवस्था की खोज करके एक बडी भारी आध्यात्मिक 
खोज की है और आध्यात्मिक विकास का सामान तैयार किया है। समय के कर 
से हम इस बात को भूल गये और वर्ण-व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई, वह छुआईइूत मे 
समाप्त हो गई और रोटी-बेटी-व्यवहार में ही रह गई। उसमे वर्ण ह 
शुरू हुआ और हमारा पतन हुआ। हर एक दूसरे वर्ण का धन्धा करने की दे 
करने लगा। ब्राह्मण छालूची हो गये। और उन्होने अपना ब्राह्मग का धर्म 
छोड़ दिया। दरिया में लगी आग कौन बुझा सकेगा। नमक जब खारापन त्याए 
दे तो फिर खारापन रहेगा कहाँ ? इसी से आज हिन्दू-धर्म की दुर्गति हुई है। 
-“ गुजराती। ह० ब०, ९४४।१९३३ | 
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एक भाई मेरे लेखो का ध्यान से अध्ययन करते है। मैंने हाल में एक वर्ण 
के दूसरे वर्ण के साथ रोटी-बेटी व्यवहार के वारे मे जो कुछ लिखा है उसके 
साथ मेरे कई बरस पहिले के इस विषय के लेखो का मेल बैठाने में उन्हें कठि- 
नाई होती है। 

१९२१ के अक्तूबर मे मैने हिन्दू-धर्म के वारे मे एक लेख लिखा था। उसमे 
से इन भाई ने जो अवतरण दिया है, उसका इन भाई का निकाला हुआ हिस्सा 
छोडकर बाकी ज्यों का त्यो यहाँ देता हूँ: 

“इस तरह हालांकि वर्णाश्रम धर्म को एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के रोदी- 
बेटी-व्यवहार से धक्का नहीं लगता, फिर भी हिन्दू-धर्म अलग-अलग वर्णों के बीच 
रोदी-बेटी-व्यवहार को आग्रह के साथ नापसन्द करता है। हिन्दू-धर्म संयम को 
अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका है। यह धर्म आत्मा के मोक्ष के लिए देह का दमन 
करने को कहता है। एक मर्यादित वर्ग में से अपने घर के लिए लड़की पसन्द 
करने की विधि भी बड़े संपम के सिवा और क्या प्रकट करती है? . . .आत्मा 
के शीघ्र विकास के लिए एक वर्ण के साथ दूसरे के रोदी-बेटी व्यवहार की मनाही 
आवश्ययक बात है। 

उसके बाद पिछले ४ नवम्बर के अखबार मे छगे हुए मेरे लेख मे से जो 
अवतरण यह भाई देते है वह भी उनके निकाले हुए भाग को छोडकर नीचे 
देता हूँ: 

“एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के रोटी-बेटी-व्यवहार की सनाही धर्म का अंग 
नहीं, वह समाज का एक पुराना रिवाज है। शायद जब हिन्दू-धर्म की गिरी हुई 
हालत होगी, तब यह घुस गया होगा।. . .आज ये दोनों मनाहियां हिन्दू 
समाज को कमजोर बना रही है और इन पर ज़ोर देने से आस लोगों का मन जीवन- 
विकास के लिए आवश्यक सूल तत्वों पर डटे रहने के बजाय उलठे रास्ते चल 
पड़ा है।. . . खान-पान और शादी-विवाह की पाबन्दियां हिन्दू-समाज की उन्नति 
को रोकती हे” 

इन अवतरणो को निष्पक्ष होकर पढने से मुझे इन दोनो के बीच कोई भी 
विरोध नहीं जान पडता। यदि ये लेख पूरे पढे जायेँ तो विरोध की झलक भी 
दिखाई न दे। १९२१ के छेख मे मैने हिन्दू-धर्म की छोटी-से-छोटी रूप-रेखा दी 
थी। पिछले ४ नवम्बर को मुझे अगणित जातियो और उनकी पावन्दियों पर 
विचार करना था। आश्रम मे जैसा रहन-सहन आज है, वैसा ही १९२१ मे 
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भी था। इस तरह मेरे-अमल में तो कोई अन्तर पड़ा ही नहीं। अब भी मैं मानता 
हूँ कि रोटी-बेटी व्यवहार पर खुशी से लूगाई हुई रोक मे संयम है। १९२१ का 
लेख आज लिखूं तो शायद एक शब्द बदलं। मनाही शब्द के बदले इसी लेख 
'मे कुछ लकीरों के पहिले काम में लाये हुए शब्द फिर दुहराऊँ और कहूँ कि आत्मा 
के शीघ्र विकास के लिए वर्ण-वर्ण के बीच रोटी-बेटी व्यवहार की खुशी से की हुई 
'मताही आवश्यक बात है। 

४ नवम्बर के लेख मे मैंने जो कुछ लिखा है, उसके होते हुए भी मै कहूँगा 
कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ रोटी-बेटी-व्यवहार करना भाईचारे की 
भावना बढ़ाने या अछूतपन मिंटाने के लिए जरा भी आवश्यक नहीं है। पर 
इसके साथ ही, इसमे भी शक नहीं कि बाहर से दूसरे की लगाई हुई पावन्दी 
समाज के विकास को रोकती है। और इन पाबन्दियो का सम्बन्ध वर्ण-धर्म के 
साथ मानना आत्मा की मुक्ति मे रुकावट डालता है। ऐसा हो तो वर्ण-धर्म के 
लिए बोझ हो जाय। 

-- गुजराती। ह० ब०, १६॥४।१९३३ ] 


४०. वर्ण-धर्म : दंकाएं और समाधान 


वर्ण-धर्म शी्ंक मेरे लेख के बारे मे एक सज्जन ने पाँच प्रइन भेजे है: 

१. गुजारे के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूृद्र क्या काम करे? 

२. सेवा के लिए चारों वर्ण क्या-क्या काम करें 

३. सेवा का काम और गृजारे का काम एक ही हो या अलग-अलग हो ? 

४.. आपने लिखा है कि इस वर्ण-धर्म का पालन पुनः सम्भव बनाने के लिए 
सबको अपनी खुशी से शूद्र बन जाना चाहिए--शूद्र का धर्म अपना लेना चाहिए। 
अगर छाद्र के अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेह्य शृद्र का धर्म अपना लें तो क्या 
उनको अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने का दोष नही लगेगा ? 

५. आपने लिखा है कि सौभाग्य से आज ब्रह्म को जानने की कोशिश करने 
वाला एक छोटा-सा वर्ग मौजूद है जिसके ज़रिए शुद्ध सनातन धर्म फिर से अपना 
तेज प्रकट करके दुनिया को भलाई का रास्ता बतायेगा। वह वर्ग कौन सा हे ! 

किसी को सवाल पूछने से मै रोक नहीं सकता, पर इतना अवश्य कहना 
चाहता हूँ कि कई सवाल असली लेख पढ़ने से हल हो जाते है। जिस ऐेल में 
उस विषय से सम्बन्ध रखनेवाले सवालों का उत्तर न मिले, वह लेख निकम्मा है । 
नीति-सम्बन्धी लेखो को एक ही बार पढ़कर नही छोड़ देना चाहिए। ऐसे लेखों 
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को बार-बार पढने से ही उनके भीतर के सवाल अपने-आप हल हो जाते हैं। 
पूछनेवाले भाई से मेरी प्रार्थना है कि वह वर्णाश्रम पर मेरा लेख पढ जायें ताकि 
उन्हे पता चले कि यहाँ मैं जो कुछ लिखूंगा वह सव मेरे लेख मे मौजूद है। मेरी 
यह सूचना सबके लिए है। हममे पढने के वाद मनन करने की आदत जाती रही, 
इसलिए हम पराधीन जैसे बन गये हैं, और हर वात में दूसरे की राय जानना 
चाहते है। किसी भी आदमी के बारे में यह हालूत पैदा होना दयाजनक बात 
है। बडे उसूल मे से छोटे उसूल निकालने की शक्ति हममे आ जानी चाहिए। 
थोडे से अभ्यास से यह शक्ति मिल जाती है। 

अब सवाल के जवाब : 

१ ब्राह्मण ब्रह्म-ज्ञान देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वेश्य व्यापार आदि से 
धन कमायेगा, शूद्र सेवा करेगा और सब अपना-अपना कर्तव्य पाछन कर अपनी 
रोजी कमायेगे, लेकिन गुजारे से अधिक नही कमायेंगे। 

२. वर्ण धर्म है, अधिकार नहीं। इसलिए वर्ण सिर्फ सेवा के लिए ही हो 
सकता है, स्वार्थ के लिए नही हो सकता। इस तरह न कोई ऊँचा है, न कोई 
नीचा। जो ज्ञानी अपने को ऊँचा मानता है, वह मूर्ख से भी बुरा है। वह वर्ण 
से भी गिर जाता है। यहाँ यह भी समझना आवद्यक है कि वर्ण-धर्म मे कोई 
ऐसी बात नही कि शूद्र ज्ञान न हासिल करे या रक्षा का काम न करे। हाँ, चूद्र, 
ज्ञान देकर, या रक्षा का काम करके रोजी न कमाये। क्षत्रिय सेवा न करे, ऐसी 
बात भी नही है, लेकिन सेवा से रोटी न कमाये। यदि इस सीधे सहज धर्म का सब्र 
पालन करे तो जो झगड़े आज होते हैं, जो रस्साकशी एक-दूसरे के साथ आज 
होती है, धन जमा करने की जो होड आज चलती है, जो झूठ चलता है, जो कलह 
ओर लडाई मचती है वह सब मिट जाय। इस नीति का पालन सारी दुनिया 
करे या न करे, सब हिन्दू करे या न करे, लेकिन जितने करेंगे उतना ससार का 
लाभ होगा। मेरा यह विश्वास बढता जाता है कि वर्ण-धर्म से ही ससार का 
लाभ होगा। वर्ण-धर्म का सच्चा अर्थ सेवा-धर्म है। जो कुछ किया जाय, वह 
सेवा-भाव से किया जाय। सेवा मे सौदे की गुजाइश नही है। 

अब रही वात शरीर-श्रम की। यहाँ तक मैंने गीता को समझा है, मुझे 
लगता है कि गीता मे यज्ञ के कई अर्थ किये गये हैं। उनमे शरीर-श्रम भी 
आ जाता है। समाज की भलाई या लोक-सग्रह के लिए यज्ञ के तौर पर शरीर 
से श्रम करना भी सव वर्णो का धर्म है। इस यज्ञ से कोई नही बच सकता। 
क्योकि श्रम के विना शरीर का निर्वाह मी नही हो सकता। जो यह श्रमरूपी यज्ञ 
नही करता वह चोरी करता है। यह कहना कि श्रम करना दृद्र का ही काम 
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है, धर्म को न जानना है। परिचर्या का अर्थ शरीर-श्रम नहीं है। जो आदमी 
अपने बतैन माँजता है, वह मेहनत करता है, परिचर्या नहीं करता । जो आदमी 
जीविका के लिए दरवाजे पर बैठकर चौकीदारी करता है, वह मेहनत नही करता, 
परिचर्या अवश्य करता है। 

३. तीसरे सवाल का जवाब देने की अब आवश्यकता नहीं रहती। 

४, यह सवार करते वक्‍त पूछनेवाला भूछ गया है कि मेरा कहना यह है कि 
आज वर्ण-धर्मं करीब-करीब मिट गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो ने कभी 
से अपना वर्ण त्याग दिया है। वे अपना धर्म त्याग कर अधिकार को ले बैठे है। 
दोष तो हो चुका है। लेकिन शूद्रों का धर्म अपना कर वर्ण से गिरे हुए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य उस दोष से मुक्त होने की शुरुआत कर सकते है। शूद्र को 
हलका मानना इनका धर्म कभी था ही नहीं। 

५. जो लोग भागवत धर्म यानी भक्ति मार्ग का दिल से अमल करते है, 
ईद्वर को खुश करने के खातिर सिर्फ गुजारा लेकर लोगों की सेवा करते है, 
वे अपने आचरण से ब्रह्माज्ञान देते है। इनमे विद्वान्‌ भी है और अविद्वान भी | 
ये अपना काम किसी को बताने के लिए नही करते। इन सबके नाम मैं नहीं 
जानता। मेरा यह विश्वास है कि ऐसे लोग मौजूद है। हाँ, इनकी सख्या थोडी है । 
-- गुजराती। ह० ब०, १६॥४॥१९३३ ] 

७ जो ज्ञानी अपने को ऊंचा मानता है वह मूखं से भी बुरा है। 
वर्ण-धर्म का सच्चा अर्थ सेवा-धर्म है। 
सेवा में सौदे की गुंजाइश नहीं है। 
दरीर-अ्रम करना भी सब वर्णो का धर्म है। 
जो श्रम रूपी यज्ञ नहीं करता वह चोरी करता है। 
यह कहना कि श्रम करना छूद्र का ही कास है, धर्म को न जानना है। 


४१. वर्ण-धर्म का भावी रूप 


एक सनातनी लिखते है: के 
४ “हरिजनबन्धु ' के पिछले अंक सें एक हरिजन को ध्यान में रखकर आपने 


लिखा है: मेरे खयाल में वर्ण-धर्म मिट गया है और उस धर्म का उद्धार आपको 
वर्ण के बाहर रखकर नही हो सकता। लेकिन मेरे जीते जी यदि वर्ण-धर्म का 
उद्घार होना है, तो जो आपका वर्ण माना जायगा, वही मेरा वर्ण समझना, क्योंकि 
में अपने को खुशी से हरिजन मानता हूँ।' 

प्‌ 
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“बहू तो स्पष्ट दीखता है कि वर्ण-धर्म सिट गया है। यह बात भी गले उतरतो 
है कि रोटी-बेदी-व्यवहार फी सनाही से और छुआछूत फा हठ रखने से वर्ण-धर्म 
बचता नहीं और ठिकता भी नहीं। लेकिन इस बारे में मन में शंका रहा करती 
है कि अब सच्चे वर्ण-धर्म का फिर से उद्धार होगा या नहीं ? जब फिर उद्धार 
होगा तब करोड़ों हिन्दुओं सें से हर एक का वर्ण कौन तय करेगा ? किन तत्वों 
पर यह तय होगा ? और यह बात किन तत्वों और किस के हाथों तय होगी कि 
सैकड़ों जातियों और हज़ारों धन्धो में से कोई एक जाति या कोई एक धन्धा किस 
एक वर्ण के हिस्से में जाय ? क्या आपको लगता है कि वर्णे-व्यवस्था पुनः चालू 
करने-जैसी शवित और संगठन अब किसी भी समाज में उत्पन्न होगा? या 
आप समझते है कि रूस-जैसी हुकूमत इसे तय कर देगी ? कृपाकर इन सवालों 
का विस्तार से जवाब दीजिए, ताकि मेरे जेसा सनातनी आपके विचार समझ 
सके ।” 

इन सवालों का सीधा जवाब देना कठिन हैं। कोई तीनो कार की वात 
जाननेवाला ही इनका जवाब दे सकता है। मेरे लिए वर्तमात की जानकारी 
और उसके अनुसार अमल करना काफी है। काछ करे सो आज कर, आज करे 
सो अव। पल में परछूय होयगी बहुरि करेगो कब ? यह नास्तिक-आस्तिक 
दोनों दिल से गा सकते है। नास्तिक का लाभ खाओ, पियो और मौज उडाओ 
मे खतम हो जाता है। आस्तिक का छाभ भगवान की भक्ति मे यानी मिले हुए 
फर्ज को दिलोजान से अदा करने मे खतम होता है। मै अपने को आस्तिक 
मानता हूँ और आज का छाभ लेने मे ही सफलता समझता हूँ। आज जो करूँगा, 
कछ वह भरूँगा, यानी यह यकीन है कि भविष्य वैसा ही होगा। इसलिए मुझे 
इसकी चिन्ता नहीं होती कि वर्ण-घर्म का आगे क्‍या होगा। इसकी चिन्ता न 
करने की सलाह मैं एक सनातनी को भी देता हूँ। जो लोग मेरे जैसे वर्ण-धर्म 
को मानते है और मेरी व्यवस्था को स्वीकारते है वे यदि अपना रहन-सहन उसी 
तरह का वनाये तो समझा जायगा कि उन्होंने वर्ण-सम्बन्धी अपने धर्म का 
पालन किया। 

फिर, एक और बात ध्यान रखने योग्य है। किसी भी धर्म के मल सिद्धान्त 
व्यापक बनने योग्य होने चाहिए। जिनमे ऐता गुण न हो, वे सिद्धान्त के तौर पर 
नही माने जा सकते। यदि वर्ण-धर्म ऐसा सिद्धान्त नहो, तो उसकी उत्पत्ति खास 
समय, जगह और सयोग में होनी चाहिए और इनमे से एक के बदलने से भी 
वह व्यवस्था वदरू जायगी। यदि दवर्ण-व्यवस्था ऐसी क्षणजीवी हो तो उसके रहने 
था न रहने के वारे मे कोई विचार करना जरूरी न रहे। छेकिन अपनी व्याख्या 
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के वर्ण-धर्म को मै सब जगह फेला हुआ सिद्धान्त मानता हूँ। उसके अमल पर 
' मनुष्य-समाज की हस्ती का दारमदार है। यदि मेरे विचार मे कुछ भी सार 
होगा तो आगे चलकर वर्ण-धर्म फैलकर रहेगा, फिर भले ही किसी भी ताम 
से पहचाना जाय। वर्ण-धर्म का मतलब यही है कि हर मनुष्य अपने वाप-दादे के 
गुजर के सावन से सन्तुष्ट रहे। इस योजना की जड मे अहिसा है, ईश्वर के 
कानून की जानकारी है, शुद्ध अर्थशास्त्र है, मानवता है। यदि इस वर्ण-धर्म पर 
अमल न हुआ तो जैसा कभी नही हुआ वैसा गृह-युद्ध होनेवाला है। जैसे-जैसे 
करोड़ों मे जाग्रति आयेगी, वैसे-वैसे सब धनवान बनना चाहेगे, सब बडे बनना 
चाहेगे, नीच माने हुए धन्धे कोई न करना चाहेगे और ऊंच-नीच का खयाल 
ज्यादा-से-ज्यादा फैलेगा। मुझे तो लगता है कि इसका ततीजा आपस की मार- 
पीट के सिवा और कुछ न होगा। 

लेकिन मनुष्य-स्वभाव में ही अपना बचाव करने का गुण निहित है। इसलिए 
मनुष्य वर्ण-धर्मं का सहारा लेकर बच जायगा। अपना-अपना खानदानी धन्धा 
करके, किसी भी धन्धे को ऊँचा या नीचा माने बिना, सब अपना जीवन वितायेंगे। 
ऐसा होने पर कोई, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नाम से न पहचाना जाकर किसी 
दूसरे नाम से जाना जाय तो उसकी चिन्ता न होनी चाहिए। वर्ण चार के 
बजाय दो ही हो सकते और चार से अधिक भी हो सकते है। इतना साफ है 
वर्ण के बड़े कावत पर चलकर हम पूँजीवाद, और मजदूरीवाद इत्यादि के झगड़े 
से बच जाते है । ऐसी व्यवस्था में एक कितारे खूब लालच, खूब दौलत और 
खूब घमण्ड न होगा और दूसरे किनारे छाचारी, कंगाली और दीनता न होगी। 
सब कोई मिलकर रहेगे और कोई किसी को ऊँचा या तीचा न मानेगा। 
-- गुजराती । ह० ब०, १।१०१९३३ | है 

७ उसके (वर्णधर्म के) अमल पर मनुष्य-समाज की हस्ती का हास्सदार है। 

७ मनुष्य-स्वभाव सें ही अपना बचाव करने का गुण निहित है। 


४२. वर्ण-धर्म और वर्णान्‍्तर विवाह 


प्रझन--आप चालुर्वेण्ये को मानते है : यदि हां, तो वर्णान्‍्तर विवाह की 
सम्मति क्‍यों देते है! । अत 

उत्तर--मै चातुव्वेण्य मानता हूँ। लेकिन वर्ण-व्यवस्था का ता यह उद्दर 
है कि वह चार वर्णो के धन्धो को निश्चित कर दे और उनकी मर्यादा बता दे । 
विवाह और खाने-पीने का प्रतिवन्ध कभी वर्ण-धर्म का अग नहीं माना गया। 
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सामान्य सयोगो में तो छोग स्वाभाविक रीति से अपने ही वर्ण मे विवाह करेंगे, 
किन्तु हम ऐतिहासिक प्रमाणों से यह जनते है कि कुछ अमुक सयोगों में वर्णान्तर 
विवाह सदा से होते चले आये हैं। धीरे-धीरे मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ 
होता गया है कि धन्धों की पसन्दगी में पूरी गडबडी हो जाने से वर्णो के विषय 
मे भी अन्येर चल रहा है। आज तो वर्ण-धर्म नाममात्र का ही रह गया है और 
हिन्दूसमाज में ऊँच-तनीच की हीन भावना फैलाने मे चातुर्वेण्य की सुन्दर 
व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इस सवाल्ू का ठीक-ठीक हछ मेरे पास नदी 
है कि सच्चे वर्ण-वर्म की स्थापना किस तरह हो सकती है ”? मगर मुझे इस 
विपय में तनिक सन्देह नही है कि वर्तमान पीढी यदि सच्चे मार्ग पर चलेगी तो 
उसी पर वर्ण-धर्म की पुत्र. स्थापना का आधार रहेगा। इसके रूप में भायद 
थोड़ा-सा परिवर्तन हो जायगा। 

““ गुजराती। हू० ब०। हु० से०, १३॥१०१९३३ | 


४३. मानवता एक वक्ष हें 


यह मतभेद और कटुता तो अस्पुण्यता के पाप का परिणाम हैं, क्योकि यह 
ऊँच-नीच के भाव से ही पैदा होती है। वर्ण के चार विभागों का आधार तो 
कर्तव्य है, अधिकार नही। धर्म अधिकारो का बँटवारा नही करता। वह तो सबके 
लिए मर्यादा, करतेव्य और जिम्मेदारी का निश्चय करता है। जहाँ सव अपने 
कतंव्यों का पालन करते हो, वहाँ न कोई ऊँचा है, न नीचा। यदि हम अपने 
दिल से अस्पृश्यता और ऊँच-नीच का भेदभाव निकाल देगे तो सब जातियो एवं 
धर्मो के मूल मे जो ऐक्य है उसका अनुभव भी हमे हो जायगा।... 
“+ हिन्दी। मोशी (अकोला) में दिये गये भाषण का अंश, २१।११॥१९३३। 

ह० से०, १॥११॥१९३३] 


४४. वर्ण-व्यवस्था और जात-पांत 


_हरिजन-आन्दोऊन तो इन सारी बुराइयों (जात-पांत-सम्बन्धी) की जड़ 
पर कुठाराघात करता है। अस्पृश्यता यदि दूर हो गई, तो जिस प्रकार की जात- 
पांत आज प्रचलित है वह तो नष्ठ हो ही जायगी ?”' 

हगिज नही। 


मैं अस्पृब्यता के अन्तिम रूप की अर्थात्‌ परिसीमा की वात कर रहा हूँ 
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अस्पृश्यता का यह पाप इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है कि वह किसी-त- 
किसी तरह से हिन्दू-समाज-व्यवस्था की नस-नस मे पैठ गया है और उसे विक्वत 
कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अस्पृश्यता के मूल में ऊँच-तीच की भावना ने 
घर कर लिया है। यदि वह भावना दूर हो गईं, तो बाकी का फूडा-कचरा 
आप ही हूर हो जायगा। यदि उसका अन्तिम रूप बना रहा, तो हमारा यह 
आन्दोलन निरा ढोंग ही समझो। जबतक ऊँच-तीच का भाव नष्ट नही हो 
जाता, तबतक यह नही कहा जा सकता कि अस्पुश्यता का नाश हो गया। 

“फिर आपकी उस वर्ण-व्यवस्था का क्‍या होगा जिसका आप सद्देव समर्थन 
किया करते हैं?” 

अवश्य मै समर्थन करता हूँ। लेकिव आपको मेरी वर्ण-व्यवस्था की व्याख्या 
जान लेनी चाहिए। वतंमान जाँत-पाँत से मेरा वर्ण उतना ही भिन्न है जितना 
कि खड़िया मिट्टी से कपूर। जहाँ तक मै समझता हूँ, वर्ण एक आथिक नियम 
है, जिसका ज्ञात अथवा अज्ञात रीति से अमल होता रहता है। इस नियम का 
पालन करते रहने से ही मनुष्य-जाति सुखी रहेगी। इस नियम का तिरस्कार 
करने से संसार-भर का मनुष्य-समाज आज छिल्न-भिन्न हो रहा है। जिसकी 
लाठी उसकी भैस--इस बात को मेरी वर्ण-व्यवस्था काट देती है। ऊँच-नीच 
के तमाम भेदों को वह मिटा देती है। 

“आपकी तरह कोई दूसरा तो वर्ण का यह अर्थ करता नही।” 

यह हो सकता है। मनुष्य के विचारो के समान शब्दो के अर्थ का भी 
विकास होता रहता है। जिस मूल मन्त्र से वर्ण का -सिद्धान्त निकाला गया है 
उसका यह अथ करने मे मुझे कोई कठिताई दिखाई नही देती। मेरी व्याख्या 
से गीतोक्त वर्ण-व्यवस्था की भी असगति नही है। रोटी-बेटी व्यवहार के 
नियमो का वर्ण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है। वर्ण की पहचान तो धन्धे से है । 

“तो क्‍या आप हर आदमी पर यह पाबन्दी लगा देंगे कि वह बाप-दादे का ही 
धन्धा (किया करे?” लि 

किसी पर ऐसी पाबन्दी न तो मै छगा सकता हूँ, त कोई दूसरा। वर्ण- 
घर्म किसी मनुष्य का बनाया कानून तो है नहीं कि वह उसकी मर्जी से किसी 
पर लगाया जा सके या हटाया जा सके। वह तो एक प्राकृतिक नियम है। मनुष्य 
चाहे तो भले उसकी परवाह न करे। इस नियम के मानने या न मानने की हर 
किसी को स्वतन्त्रता है। यह सत्य है कि भारत मे वर्ण-व्यवस्था का मी विनर 
हुआ था और सदियो तक न्यनाधिक सचाई के साथ लोगो ने ज्ञानयूवंक उसका 
पालत भी किया। आज भी अधिकाश जनता अज्ञानपूर्वक लाचारी से ही नही, 
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इस नियम का पालन कर रही है। इस नियम की, इस कानूव की दप्टि में 
ब्राह्मण और भगी विल्कुल समान है। स्वेच्छा और सचाई से जो भंगी अपना 
घन्धा करता है, वह निस्सन्‍्देह ईश्वर का क्रपापात्र है। और ब्राह्मण चाहे वह 
कितना ही प्रकाण्ड विद्वान हो, यदि अपने धर्म का ईमानदारी से पालन नहीं 
करता तो निव्चय ही वह ईव्वर की अप्रसन्नता का पात्र है। वर्ण-व्यवस्था का 
अर्थ अधिकार नही, कर्तव्य हैं। उचित रीति से इस नियम का पालन करने से 
ही हम वास्तविक प्रजातन्त्र को विकसित कर सकते है। अत मेरी राब में तो 
वर्ण-ब्यवस्था में कोई बुराई नही है। बुराई तो एक वर्ण को दूसरे वर्ण से ऊंचा 
समझने में ही है। 

४“इस प्रकार की वर्ण-व्यवस्था तो आपकी ही कल्पना को वस्तु है। प्रत्यक्ष 
तो हम अपने चारों ओर जो देखते हैं, वह तो यह बात है कि सैकड़ों ही जातियां 
एक-दूसरे से उच्च बनने का दावा कर रही है।” 

यह वात तो दुर्भाग्य से है ही। पर मैं तो सिर्फ आपके प्रव्नो का उत्तर 
दे रहा हूँ और वर्णो और जातियो में जो तात्त्विक भेद है उसे बत्ता रहा हैँ। जात- 
पाँत मन्ृप्य की बनाई हुई है। वह तो नप्ट हो ही जानी चाहिए, किन्तु वर्ण की 
जैसी व्याख्या मैने की है, सम्भव है, वह मेरी कल्पना में विद्यमान हो, पर उसकी 
परिभाषा तो काल्पनिक नही है। जिस मन्त्र ने और भगवद्गीता के जिन ब्लोको 
ने वर्ण-व्यवस्था का प्रतिपादन किया है उनमे तो यही स्वाभाविक परिभाषा 
पाई जाती है। 
“- हिन्दी। कड़ापासी हरिजन-मण्डली से बार्ताल्ाप का अंग, २११९३४। 

ह० से०, १९११।१९३४] 


४५. अस्पृश्यता विष हें 


आपने जो मुझे यह मानपत्र दिया है, उसे मैने आदि से अन्त तक ध्यान- 
पूठक पढ लिया है। जाति-व्यवस्था के सम्वन्ध मे अपनी पुष्टि से आपने जो विचार 
प्रकट किये हैं उन सबके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मगर यह तो आप अपने 
अनुभव से जानते ही है कि इस ससार में अधिकाश प्रच्नो के कम-से-कम दो पहल 
तो होते ही है। वे उपर से भी भिन्न देख पडते है और अर्थ भी उनके जुदे 
हीते है। जहाँ तक जाति-व्यवस्था का आधार अस्पृष्यता पर है, वहाँ तक तो 
वह एक गैतानी व्यवस्था है और हमे अवश्य ही उससे अपना पिण्ड छड्ा लेना 
चाहिए। पर मैंने तो जाति-व्यवस्था को एक भिन्न ही अर्थ में लिया है । मैंने 
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तो अनेक बार उसे वर्ण-धर्मं के रूप में ही व्यक्त किया है। इस अर्थ मे वह 
व्यवस्था एक सनातन-सिद्ध व्यव्रस्था है। प्रकृति के ऐसे बहुत-से नियम है जिनका 
हमें अब भी पता नहीं है। पर इसका यह मतलब नही कि उनका अस्तित्व 
ही नहीं है था हमारे जीवत मे उनका उपयोग ही नहीं होता है। कई युग वीत 
गये, जब हमारे पूर्वजों ने वर्ण-व्यवस्था का अनुसन्धान किया था। मैने इस 
प्राकृतिक नियम को जैसा समझा और उसका जो अर्थ लगाया है उस अर्थ में तो 
यह नियम सर्वथा उपयोगी ही सिद्ध हुआ है। परल्तु प्रकृति के अनेक नियमों एव 
व्यवस्थाओं की भाँति यह वर्ण-व्यवस्था भी विक्ृत हो गई है और इसी से वह आज 
हमे भयानक-सी दिखाई देती है। मनुष्य ने, हिन्दू नामधारी मनुप्य ने--उसका 
रूप बिगाड दिया है और उसके ऊपर छुतछात का कालछा रग पोत कर तो उसे 
और भी कुरूप बना डाला है। वर्ण-धर्म तो एक आथिक नियम है। मेरा यह 
पक्का विश्वास है कि यदि सारी दुनिया इस आर्थिक नियम के अनुसार चलने 
लगे, तो यह तमाम संघर्ष जो आज हम अपने चारो ओर देख रहे है, फौरन ही 
दूर हो जाय। वर्ण-व्यवस्था तो एक पारस्परिक प्रेम की व्यवस्था है, न कि 
द्वेष की। 
पर मै यहाँ आप लोगो के आगे वर्ण-व्यवस्था पर व्याख्यान देने नहीं आया 
हँँ। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आपने अस्पृश्यता के विरुद्ध जो यह 
लडाई छेड़ी है, उससे मै प्री तरह से सहमत हूँ। आपकी इस बात को में 
अक्षरशः मानता हूँ कि अस्पृश्यता ने न केवल हिन्दू-जाति को ही नष्ट-अ्रप्ट कर 
दिया है, बल्कि भारत की अन्य जातियो पर भी उसका बुरा असर पडा है। 
एक जाति दूसरी जाति से ऊँची है, यह कल्पना उस विष के समान है जो धीरे- 
धीरे हमारे शरीर मे पैठकर एक दिन हमे निष्प्राण करके ही छोडता है। 
“-- हिन्दी। कोचीन राज्यान्तगगंत कुरुकंचेरी गांव सें हरिजनों द्वारा दिये 
गये मानपत्न के उत्तर सें दिये भाषण का अंश, १७॥११९३४। ह० से० 
९१२।१९३४ | 


४६. दर्ण-धर्म क्या है ? 


हिन्दू-धर्स का सच्चा नाम वर्णाश्रम-धर्मं है। हिन्दू नाम परदेगी मुसाफिरों 
का रखा हुआ जान पडता है। और उसका सम्बन्ध भूगोल के साथ हूँ। हनन 
जो धर्म पाला है, उसे अगर कोई खास और मतलव-भरा नाम दिया जा सकता 
हो, तो जरूर वह नाम वर्णाश्रम-धर्म है। यह कहने से कि हित्दजों का धर्म आय 


२ सफ: 
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धर्म है, धर्म के बारे मे कोई सूचना नहीं मिलती। इसका मतलव तो इतना हर 
हुआ कि हिल्‍्दू यानी सित्धु के पूर्व मे रहनेवाले लोग अपने को आर्य मानते है 
और दूसरो को अनार्य समझते हैं। ऐसे ताम मे मुझे तो दोष भी दिखाई देता 
है। वर्णाश्रम-धर्म से धर्म की विलक्षणता प्रकट होती है। यह विचार ठीक हो 
हो या न हो, इतना तो सव मानेगे कि वर्णाश्रम को हिन्दू-धर्म में बडी जगह दी गई 
है। स्मृतियों के जमाने की एक भी धर्म-पुस्तक ऐसी नहीं देखने मे आती, 
जिसमे वर्णाश्रम-धर्म को बहुत वडा स्थान न दिया गया हो। वर्णाश्रम की जड़ 
तो वेद मे ही है। इसलिए कोई हिन्दू वर्णाश्रम की उपेक्षा नही कर सकता। 
इस प्रथा को समझ कर उसमे कोई दोष ले, तो उसे जान-बूझकर छोड देना 
चाहिए, लेकिन अगर यह प्रथा धर्म की निर्दोष विशेषता हो, तो इसकी परवरिश 
करनी चाहिए। वर्णाश्रम मे से आश्रम-वर्म का तो नाम और अमर दोनों मिट 
गये, ऐसा कहा जा सकता है। हिन्दू-धर्म मे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्‍्यास, ये चार आश्रम माने गये है, और ये हर हिन्दू के लिए है। लेकिन 
ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ का पालन शायद ही कोई करता होगा । नाम का सन्यास 
थोंडी मात्रा मे भले ही पाला जाता हो। मगर आश्रम एक-दूसरे के साथ इतने 
मिले-जुले है कि एक के विना दूसरा पाछा ही नहीं जा सकता। जिसका आज 
सव पालन करते है, वह तो गृहस्थ-वृत्ति है--गृहस्थ धर्म नही। पर याद रखना 
चाहिए कि गृहस्थ-वृत्ति यानी प्रजा-वुद्धि का काम तो दुनिया में सभी कोई 
करते है। धर्म में मर्यादा, विवेक वगैरा होते हैं। इसलिए जो दम्पति मर्यादा 
और विवेक के साथ रहते हैं, वे गृहस्थ का धर्म पालते है। जो मर्यादा के बिना 
चलते है, वे फर्ज अदा करनेवाले नही, वल्कि स्वेच्छाचारी हैं, और आज की 
गृहस्थ-वृत्ति तो ज्यादातर मनमानी और व्यभिचार का ही पोषण करती है। 
व्यभिचारी था स्वेच्छाचारी जीवन के वाद वानप्रस्थ और सनन्‍्यास नामुमकिन 
समझना चाहिए। इससे यही मानना चाहिए कि आश्रम-धर्म तो मिट ही गया । 
उस धर्म को फिर से ऊँचा उठाना जरूरी है। यह किस तरह हो सकता है, इसका 
विचार करना इस प्रस्तावना के क्षेत्र के वाहर है। 

अब वर्ण-वर्म पर आये। असल मे वर्ण चार माने गये है। ऐसा कह सकते 
है कि आज तो वर्ण वेशुमार है। फिर भी छोग अपने को चार वर्णों मे गिना 
सकते है। कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय और कोई वैद्य | अपने 
को शूद्ध बताने में सबको गर्म आती है। णूद्र अपना परिचय उपजातियो से ही 
देते है। तीन वर्णो मे भी उपजातियाँ है, मगर उन्हे अपने को ब्राह्मण वगैरा बताने 
में गर्म नही आती। इस तरह वर्ण नाम के ही रह गये है। 
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लेकिन मनुष्य अपने को कोई विशेषण छगा ले, तो उसी से वह उसके 
 छायक नही बन जाता। काले रग का आदमी अपना रग लाल कहे तो छाल नही 
हो सकता। इसी तरह अपने को ब्राह्मण बताकर कोई ब्राह्मण बन या रह नहं 
सकता। ब्राह्मण होने की आखिरी कसौटी पर तो वह तब खरा उतर सकता है, 
जब ब्राह्मण के गुण अपने मे मूर्तिमान कर ले। इस तरह सोचने पर हम देखेंगे 
कि वर्ण-धर्म भी मिट गया है। व्यवहार मे हम वर्ण नाम रख सकते हो तो यह 
समझा जा सकता है कि हम सब शूद्र है। लेकिन असल में तो हम शूद्ध भी नही 
माने जा सकते, क्योकि धर्मशास्त्र मे तो वर्ण को धर्म माना है। इसलिए शूद्र- 
वर्ण भी धर्म है। और धर्म तो अपनी मरजी से मंजूर किया जाता है। उसके 
पालन से शर्म की गुजाइश ही नही है। धर्म के तौर पर शूद्रपन्त का अमड करने- 
वाले कितने नजर आयेगे ? दिनो के फेर से हम शूद्रपन को पहुँच गये है। कोई 
यह कहे कि वर्णो के करने के काम तो होते ही रहते है, इसलिए वर्ण-धर्म नहीं 
मिटा है। वे कहेगे कि जो आदमी जिस वर्ण का काम करता है, वह उसी वर्ण 
का गिना जायगा। मेरे खयाल से यह वर्ण-धर्म नही है। जहाँ काम मे मिलावट 
हो और सब अपनी-अपनी मरजी से जो अच्छा लगे वही करे, तो मैं उसे वर्ण 
का सकर हुआ मानूंगा। वर्ण का जन्म के साथ अनिवार्य नही तो बहुत नजदीक 
का सम्बन्ध अवश्य है। जो जिस वर्ण में पैदा हो, वह उस वर्ण के काम धर्म- 
भावना के साथ करे, तो वह वर्ण-धर्म पालता है। इस तरह धर्म पालनेवाले 
आज उँगलियो पर गिने जा सकते है । वर्ण-धर्म के पालन में स्वार्थ की गुजाइश 
नही, या वह गौण है। वर्ण-धर्मं में तो प्रमार्थ ही हो सकता है, या फिर उसका 
मुख्य स्थान हो। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने और बताने मे ही वक्‍त लगाये और 
यह माने कि उसका गुजर भगवान्‌ चलाता है। क्षत्रिय प्रजा के पालन का फर्ज 
अदा करे और उसके बदले मे गुजारे के लिए हृद के भीतर खर्च ले। वेश्य जनता 
की भलाई के लिए खेती, गाय की परवरिश और. व्यापार करे, जो रुपया मिले 
उसमे से सच्चा वैश्य अपने गुजर के छायक रखकर बाकी को लोगों की भलाई 
मे लगा दे। इसी तरह शूद्व सेवा करे तो धर्म समझ कर करे। । 
आमतौर पर वर्ण का निर्णय जन्म से किया जाता है। एक हद तके कम 

से भी किया जाता है। ब्राह्मण के घर पैदा होकर ब्राह्मण तो कहलछायेगा, मगर 
बड़ा होने पर उसमे ब्राह्मण के लक्षण या इुण न दिखे तो वह ब्राह्मण नही माना 
जायगा । वह तो पतित हुआ। इससे उलठा, जो इूसरे वर्ण में पैदा होकर ब्राह्मग 
के लक्षण साफ-साफ और रोज बताया करेगा, वह भले ही खुद को ब्राह्मण 
न कहे तो भी ब्राह्मण मानने के लायक होगा। दुनिया उसे ब्राह्मण ही मानगा। 
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इस धर्म के मताविक अगर दुनिया चले तो सब जगह सनन्‍्तोप फल, झूठी 
होड मिटे, ईर्ष्या दूर हो, कोई भूखों न मरे, जन्म-मरण वरावर रहे और बीमा- 
रियाँ जाती रहे। 

लेकिन वर्ण अगर धर्म बन जाय और अधिकार न रहे, तो वर्ण के ब्रीच भेद 

न रहे और सब वर्ण बरावर हो जायेँ। बहुत समय से हिन्दू-धर्म के नाम पर 
ऊँच-नीच के भेद घुस गये है। यह वर्ण-धर्म का ठेढा-मेढा रूप है, भयकर सप हे। 
हमारे पुरखो ने कठिन तपस्या से जिस बडे कानून को टूंढ तिकाछा था और 
जिस पर भरसक अमल किया था, उसका अनर्थ करके आज हमने उसे दुनिया 
के लिए हँसी की चीज बना दिया है। नतीजा यह है कि आज हिन्दुओं मे भी 
ऐसा फिरका निकल पडा है जो वर्ण-व्यवस्था का नाग करने पर तुला हुआ हैं, 
क्योकि वह मानता है कि वर्ण से हिन्दू जाति पामाल हुई है। और आज वर्ण 
के नाम पर जो हालत पाई जाती है, उसमे तो हिन्दू जाति का नाञ ही है। 

आज रोटी-वेटी के व्यवहार की ह॒ृदबन्दी में वर्ण-वर्म का पालन समाया 
हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ और उसमे भी कट्टर हो तो अपनी उपजाति 
के साथ ही रोटी-बेटी व्यवहार रखेगा और उसी में अपने धर्म की इतिश्री 
मानेगा। उत्तर मे कहावत है कि आठ कनौजिये नौ चल्हे”। यह है धर्म- 
पालन । सब एक-दूसरे के छत्ते से नापाक हो जाते है। इसी तरह खाने-पीने के 
वारे मे जो विवेक रखा जाता है, उसे भी वर्ण-धर्म का अग मानकर ब्राह्मणपन 
या क्षत्रिययन वगैरा का अन्त इसी में समझा जाता है कि फला चीज खाई जाय 
या न खाई जाय। फिर क्‍या अचरज कि दुनिया ऐसे धर्म को दुतकारती है और 
कितने ही समझदार हिन्दू भी इस अव्यवस्था को मिटाने पर तुले हुए है। 

यहाँ मेरे कहने का मछतव यह बिल्कुल नहीं कि रोटी-वेटी व्यवहार की 
मर्यादा या खान-पान के विवेक की गुजाइश ही नही है। मैं खुद हर किसी के 
साथ सव कुछ खाने का धर्म न मानता हूँ, न पालछता हूँ। हर किसी के साथ 
बेटा-वेटी लेने-देने को मनमानी समझता हूँ। जिस तरह हर व्यवहार मे कड़ी 
मर्यादा था सयम जरूरी है, उसी तरह इसमे भी जरूरी है। मेरा ऐसा मानना 
है कि खाद्याखाद्य का भी शास्त्र है। मनुष्य सव कुछ खानेवाला प्राणी नही है। 
उसके खाने की चीजो की भी हद है। लेकिन रोटी-बेटी व्यवहार और खान- 
पान के विवेक पर वर्ण-धर्म का दारमदार नही है। वर्ण-धर्म एक अलग ही जास्त्र 
है। मैं यह कल्पना कर सकता हूँ कि एक वर्ण की दूसरे वर्ण मे शादी करने मे 
कोई बुराई नही है। मैं मातता हूँ कि सफाई वगैरा के नियमो को पालते हुए 
और खानपान में विवेक करते हुए सव वर्ण के छोग एक पगत में बैठकर खाये तो 
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कोई दोष नही है। पुराने जमाने मे इस तरह रोटी-बेटी-व्यवहार होने के वहत 
से सबूत है। रोटी-बेटी-व्यवहार को वर्ण-धर्म के साथ जोड देने से हिन्द-धर्म 
को भारी न्‌कसान पहुँचा है। 

यह सही है कि वर्ण-धर्म की खोज हिन्दू-धर्म मे हुई है, मगर इससे कोई 
यह न माने कि ये नियम हिन्दुओं को ही छागू होते है और दूसरो को नही होते । 
हर धर्म मे कोई-त-कोई विशेषता होती ही है। मगर यह विशेषता उसूछ के तौर 
पर हो तो वह सब जगह फैल जानी चाहिए। दुनिया भले ही आज उसे न माने । 
उतनी हो वह घाटे मे रहेगी। वर्ण-धर्म के बारे मे मेरी यह मान्यता है। इसे 
मैं एक बड़ी भारी खोज मानता हँ। आज नही तो कल दुनिया को उसे मानना 
ही होगा। 

. इस उसूल को मै थोडे मे इस तरह रखता हूँ: जो आदमी जिस खानदान 
में पैदा हो वह अपना धन्धा, अगर वह नीति के खिलाफ न हो तो, धर्म-भाव से 
करे और उसे करते हुए जो आमदनी हो, उसमे से मामूली गुजर के लायक 
रखकर बाकी को सावंजनिक भलाई मे लगाये। 

चार वर्णो को वेद मे शरीर के चार अगो की उपमा दी गई है। गरीर के 
अग्रो में जैसे यह भेद नहीं होता कि एक ऊँच और दूसरा नीच है, और अगो में 
समझ हो और ऊंचनीच का भेद वे रखे, तो $रीर रूपी राष्ट्र के दुकडे-टुकडे हो 
जायेँ ; इसी तरह जगत का राष्ट्र भी अपने वर्णरूपी चार अंगो के बीच ऊँच- 
नीच का भेदभाव रखे तो टुकडे-टुकड़े हो जाय। आज जगत मे ऊँच-नीच के 
भेद है, और जगत्‌ मे जो आपसी झगडा चल रहा है, उसके वे खास कारण हैं। 
इस बात को समझने मे मामूली आदमी को भी मुश्किल न होनी चाहिए कि यह 
लड़ाई वर्ण-धर्म पर चलने से मिट सकती है। वर्ण-धर्म मे हर वर्ण को अपना- 
अपना काम धर्म समझ कर करना है। पेट भरना तो इसका थोडा-सा फल है। 
यह मिले या न मिले तो भी चारो वर्णों को अपने अपने धर्म मे लगे रहना है। 
इस वर्ण-धर्म पर अमल हो, तो आजकल दुनिया में जो ऊँच-तीचपन मौजूद 
है, उसकी जगह बराबरी का बोलबाला रहे, सारे धन्धे इज्जत और कीमत दोनो 
मे एक से समझे जाये, और मन्‍्त्री, वकील, डाक्टर, व्यापारी, चमार बेदहई, भगी 
और ब्राह्मण बराबर-बराबर कमाये। जहाँ वर्ण-धर्म पाछा जाता हो वहाँ ऐसी 
दया उपजानेवाली हालत हो ही नही सकती, न होनी ही चाहिए कि तीन वर्ण 
ज्यादा कमाये और श॒द्र थोडा कमाये, या क्षत्रिय महलो में चढकर वंठ, ब्राहमग 
भिखारी यानी झोपडे मे रहे, वैश्य वडी-वडी हवेलियाँ वन्ाय आर सूठ दिन 
घरवार के गुलाम वनकर रहे। 
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मेरे कहने का मतलूव यह नही कि जिस वक्‍त वर्णाश्षम-वर्म खोज निकाला 
गया था, उस वक्‍त भी हिन्दू समाज इस आदर्श तक पहुँच गया था। मुझे मालूम 
नही कि किस समय वर्ण-वर्म इस ऊँचे दर्जे तक पहुँचा था। मगर मैं इतना कह 
सकता हूँ कि वर्ण-धर्मं का आदर्ण यही हो सकता है। समझदार के लिए इस धर्म 
पर चलना सहल है। ऐसा वर्ण-वर्म सिर्फ हिन्दुओं के लिए ही नही, बल्कि सारी 
दुनिया के समझदार लोगो के लिए है। 

इस व्यवस्था में जिसके पास जो जायदाद होगी, उसका वह सारी जनता 
के लिए रक्षक होगा। वह अपने को कभी उसका मालिक नही मानेगा। राजा 
अपने महल का या प्रजा से जो कर वसूल करता है उसका मालिक नही बल्कि 
रक्षक है। वह अपने लिए पेट भर लेकर वाकी को प्रजा के लिए खर्च करने को वँधा 
हुआ है। यानी प्रजा से वह जितना लेगा उसमे अपनी होशियारी से बढती करके 
उसी प्रजा को किसी न किसी तरह लौटा देगा। यही वात वेश्य की है। बूद्र का 
तो कहना ही क्या। और अगर किसी भी तरह मुकावछा किया जा सकता हो 
तो जो शूद्र सिफ धर्म समझ कर सेवा करता है, जिसके पास कोई जायदाद 
कभी होनेवाली ही नही और जिसे मालिक वनने का लालच तक नही, वह 
हजार नमस्कार के लायक है और सबसे ऊँचा है। धर्म पर चलनेवाला शाद्र 
अपने बारे मे ऐसा न समझेगा, लेकिन देवता तो उस पर फूल वरसायेगे। यह 
वाक्य आजकल के सेवा करनेवालो के बारे मे भले ही शोभा न दे। वे चप्पा भर 
जमीन के मालिक न होकर भी मालिकी चाहते हैं। यानी वे अपने जूद्रपन को 
सुख देनेवाले धर्म के तौर पर नही देखते, वल्कि भोग की इरूछा पूरी न होने से 
दु खदायी समझते हैं। इसीलिए मैंने तो आदशे शूद्र को प्रणाम किया है, और 
मैं दुनिया से कहता हूँ कि वह भी उसके सामने सिर झुकाये। 

लेकिन यह शझूद्र का धर्म उस पर रछादा नहीं जा सकता। तीन वर्ण अपने 
को प्रजा के सेवक मानते हो और जो जायदाद उनके पास रहे उसका सबकी 
भलाई के लिए अपने को रक्षक सावित कर सकते हो, तो ही उनके मुँह से शूद्र 
धर्म की वडाई अच्छी रंग सकती है। आज तो जहाँ तीन वर्ण सिर्फ नाम के रह 
गये हैँ, अपना धर्म पालने की किसी को सूझती नही और अपने को ऊँचे वर्ण का 
मानकर शूद्र को हलके वर्ण का समझते है, वहाँ इसमे कोई अचरज की वात 
नही, दुख की वात भी नही कि शूद्र उनसे ईर्ष्या करे और जो सम्पत्ति लेकर 
वे बेंठ गये हैं उसमे हिस्सा बँटाना चाहे । वर्ण को धर्म के तौर पर वताकर झोधकों 
ने ऐसा सुझाया है कि वर्ण-धर्म पर अमल करने मे जबरईस्ती की बू तक नहीं 
आनी चाहिए। वर्ण-धर्म को पालने से ही दुनिया का काम चल सकता है। इस 
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धर्म का पालत करने से ही जगत्‌ का छुटकारा है। और इस धर्म पर अमल कराने 
के लिए हर वर्ण को खुद उस पर अमल करते-करते मर जाना है, दूसरो से 
जबर्दस्ती अमल नहीं कराना है। 

जहाँ होड़ बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है, रुपया कमाना बहुत बडा 
काम माना जाता है, जहाँ सब जैसा जी मे आये वैसा धन्धा करने की अपने 
लिए छूट मानते है और जहाँ सब जिस माली हालत मे वे है उससे ज्यादा अच्छी 
कर लेता अपना धर्म समझते है, ऐसे जमाने में यह कहना कि वर्ण-धर्म जगत्‌ का 
बहुत बडा नियम है हँसी के छायक बात माल देती होगी। इसको फिर से 
ऊंचा उठाने की बात करना इससे भी ज्यादा दिल्लगी मानी जा सकती है। फिर 
भी मुझे पक्का भरोसा है कि आजकल की भाषा मे कहे तो यही सच्चा साम्यवाद 
है। गीता की भाषा मे यह बराबरी का धर्म है, पर वाद नही। इस धर्म पर 
थोडा अमल करने से भी अमल करनेवाले को और दुनिया को सुख मिलता है। 

यहाँ यह कहना जरूरी है कि वर्ण-धर्म का यह छाजिमी अगर नहीं कि वर्ण 
चार ही होने चाहिए, सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि सब अपने-अपने वर्ण- 
धर्म का अमल करके उसी में से रोजी निकाल ले। वर्ण-धर्म को फिर से उठाने 
का विचार करते हुए शायद ऐसा मालम पड़े कि वर्ण चार नही बल्कि ज्यादा था 
कम होने चाहिए, तो मुझे खुद को अचम्भा नहीं होगा। 
“वर्धा, २३॥९।१९३४] 


४७. सानवता-विरोधी इलोक । 


स्मृतियों मे शूद्रों से सम्बन्धित जो इलोक है, वे निकाल देने योग्य है, क्योकि 
वे मानवता की भावना के विरुद्ध है। 
-अंग्रेजी। ह० ज०, २८॥९१९३४] 


४८. स्त्रियां ओर वर्ण 
एक आदरणीय मित्र लिखते है: 


“४ हरिजन' में हाल में वर्ण के विषय में आप का जो लेख छपा है, उससे 
ऐसा मालम होता है कि वर्ण का जो सिद्धान्त आपने बनाया है वह केवल पुरुषों 
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पर ही छाप हीने के लिए है। तब स्त्रियों का क्या होगा ? स्त्रियों का वर्ण कौन- 
सा सिद्धान्त निर्धारित करेगा ? ज्ञायद उसका उत्तर आप यह देंगे कि विवाह 
से पूर्व किसी स्त्री का वर्ग वही होगा जो उसके पिता का होगा, और विवाह के 
बाद पति का वर्ण हो उसफा वर्ण होगा। क्या हम यह समझें कि आप मनु के 
उस सिन्दनीय आदेश का समर्थन करते हैं कि स्त्री के लिए जीवन की किसी 
भी स्थिति सें स्वतन्त्रता नहीं हो सकती, अर्थात्‌ विवाह के पहिले उसे अपने 
माता-पिता के आश्रय सें रहता चाहिए, विवाह के बाद अपने पति के आश्रय में 
रहना चाहिए और विधवा हो जाने पर अपने बच्चों के आश्रय में रहना 
चाहिए ? 

“जो भी हो, इतना सत्य है कि हमारा युग स्त्रियों के मताधिकार का युग है 
और उन्होंने स्वतन्त्र धन्धों की खोज के क्षेत्र में निश्चित रूप से पुरुषो के साथ 
प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार आज किसी स्त्री को स्कूल-शिक्षिका के रूप में 
तौकरी करते देखना सामान्य बात हो गई है, जब कि उसका पति साहूकारी का 
धन्धा करता है। ऐसी स्थिति सें उस स्त्नी का वर्ण क्या होगा ? वर्ण-धर्म की 
व्यवस्था में कोई पुरुष सामान्यतः अपने माता-पिता का धनन्‍्ध! और इसलिए उन्हीं 
का वर्ण ग्रहण करेगा और स्त्री अपने माता-पिता का घन्चा और वर्ण ग्रहण करेगी। 
और उनसे यह आज्ञा रखी जा सकती है कि अपने विवाह के बाद भी वे अपने- 
अपने धन्धों में लगे रहेगे। उन दोनो के बीच उनके बालक किस वर्ण के होगे ? 
या इन प्रइतों का निर्णय आप बालकों के स्व॒तन्त्र चुनाव पर छंड़ देंगे। दूसरी 
स्थिति सें वर्ण के वंशप्रम्परागत आधार का क्या होगा, जिसका प्रतियादन आपकी 
व्याख्या वाला वर्णाश्रम-धर्म करता है?” 

मेरी राय मे जो प्रइनत पत्र मे उठाया गया है वह अप्रस्तुत है। पत्र मे मेरे 
जिस लेख का उल्लेख है उसमे मैंने बताया है कि वर्णों का सकर हो जाने के 
कारण आज वास्तव मे वर्ण रहे ही नही हैं, वर्ण का सिद्धान्त आज अपना काम 
नही करता। हिन्दू-समाज की वर्तमान व्यवस्था को अराजकता की दक्शा कहा 
जा सकता है। आज तो चारो वर्ण केवल नाम को ही है। यदि हमे वर्ण की 
वात करनी ही हो तो आज स्त्री-पुरुष सबके लिए केवरू एक ही वर्ण है, हम 
सब आज नतृद्र है। 

पुनर्जीवित वर्ण-धर्मे मे, मेरी कल्पना के अनुसार, विवाह के पूर्व किसी लड़की 
का वर्ण उसके पिता का वर्ण होगा--उसी तरह जिस तरह उसके भाई का 
होगा। विभिन्न वर्णों के बीच अच्तविवाह बहुत विरछ होगे। इसलिए किसी 
लडकी का वर्ण विवाह के वाद भी वही रहेगा जो विवाह के पूर्व था। परन्तु 
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यदि उसका पति किसी भिन्न वर्ण का हो तो विवाह के वाद स्वभावतः वह अपने 
पति का वर्ण ग्रहण करेगी और अपने माता-पिता का वर्ण छोड देगी। वर्ण का 
ऐसा परिवर्तेत किसी के लिए कलंक की बात नहीं मानी जानी चाहिए और 
न उससे किसी को भावनाओ को आघात लछूगना चाहिए। क्योकि वर्ण की सस्था 
अपने पुनरुद्धार के युग' मे चारो वर्णों के लिए सम्पूर्ण सामाजिक समानता की 
सूचक होगी। 

नियम के रूप में मैं नही मानता कि कोई पत्नी अपने पति से स्वतत्त्र धन्धा 
करेगी। बच्चों की सार-सँभाल और घरर-गृहस्थी की व्यवस्था ऐसे बडे काम है 
कि उनमे पत्नी की सारी शक्ति खर्च हो जायगी। किसी सुसंगठित और सुव्य- 
वस्थित समाज में परिवार के पालन-पोषण का अतिरिक्त भार पत्नी पर नही 
पडना चाहिए। पुरुष को परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। 
स्‍त्री को गृहस्थी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों 
एक दूसरे के परिश्रम मे सहायक और पूरक होने चाहिए। 

* उस व्यवस्था मे स्त्री के अधिकारों पर आक्रमण होता है या उसकी स्वतन्त्रता 
पर दमन होता है--ऐसा मै नहीं मानता। मनु का माना जानेवाला यह वचन- 
स्‍त्री के लिए कोई स्वतन्त्रता नही हो सकती--मेरे लिए पवित्र आदेश नही है। 
वह केवल इतना ही बताता है कि जिस समय उसकी घोषणा की गई थी उस 
समय स्त्रियाँ गुलामी मे रखी जाती थी। पत्नी का वर्णन करने के लिए हमारे 
साहित्य मे अर्धांगिनी तथा सहर्धर्मिणी शब्दों का उपयोग किया गया है। पति 
का पत्नी को देवी नाम से सम्बोधित करना किसी प्रकार का तिरस्कार प्रदर्शित 
नही करता। परन्तु दुर्भाग्य से एक समय ऐसा आया जब स्त्री के बहुत-से 
अधिकार छिन गये और उसका दरजा नीचा हो गया। परन्तु उसके वर्ण के 
घटने का तो कोई प्रश्न ही नही उठ सकता, क्योकि वर्ण अधिकारो के समूह 
का द्योतक नही है। वह तो केवल मनुष्य के कतंव्यों का ही प्रतिपादन करता 
है। और कोई भी मनृष्य हमे तबतक अपने कर्तव्यों से वव्च्चित नही कर सकता 
जबतक हम स्वय उससे दूर भागना पसन्द न करे। जो स्त्री अपने कर्तव्य को 
जानती है और उसका पालन करती है वह अपने प्रतिष्ठित पद को समज्ञती हूँ। 
वह अपनी गृहस्थी की दासी नही, परन्तु रानी है, जिस उसका झासन 
चलता है। 

इसके बाद यह कहना शायद जरूरी हो कि समाज म स्व्री के काव के दा 
मे मैने जिस स्थिति का प्रतिपादन किया है उसे यदि स्वीकार कर लिया जाब, 
तो बालको के वर्ण का प्रश्न कोई समस्या प्रस्तुत नही करेगा, क्योंकि पति भो 
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पत्नी के वर्णों के बीच जैसे कोई भेद नही रहेगा वैसे बालकी के वर्ण के वीच भी 
कोई भेद नहीं रहेंगा। 
-- अंग्रेजी। ह० ज०, १२॥१०१९३४ |] 


४९, वर्ण-धर्म का आचार 


प्रदन--वर्णवर्म के बारे में आपके विचार मुझे बिल्कुल पसन्द हैं। लेकिन 
उन पर अमल कैसे किया जाय, यह बहुत जटिल सवाल है। इसका कुछ सुलासा कर । 

उत्तर--आज तो वर्ण-संकर हो गया है। वर्णों का नाथ हो गया है। ऐसी 
हालत मे वर्ण को जो मानते है वे किस तरह चले, यह इस सवाल का मतलब 
है। आज तो एक ही वर्ण है। उसे गूद्र वर्ण कहो। अतियूद्र, तो हम नहीं कह 
सकते, क्योकि हम अस्पण्यता को नहीं मानते। हम पाँचवाँ वर्ण ही नहीं मानते । 
तो चौथा वर्ण गूद्र ही रह जाता हैं। हम सब अपने को घूद्र माने। फिर कोई 
श्रेप्ड-कनिप्ठ या ऊँच-नीच नहीं रह जाता। द्वेप और भेद-साव का अपने-आप 
विल्कुल क्षय हो जाता है। आज के वायुमण्डल के अनुकुछ यही वान हैं। आज 
ब्राह्मण तो दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान किसके पास है जो अपूर्व हो और जग्त्‌ का 
कल्याण करनेवाला हो ? और ऐसा आदमी कहाँ है जो उस ज्ञान के लिए कुछ 
भी न छेता हो ? क्षत्रिय तो हिन्दुस्तान में हैं ही नही। उच्चकोटि का ज्ञान 
ओर उच्चकोटि का शोर्य या क्षात्र-तेज रहे तो हिन्दुस्तान की आज की हालत 
ही न रहे। अब रहे वैब्य । वणिक धर्म वर्ण-धर्म है, केवल पैसे कमाने का पेथा 
नहीं। वह अधिकार नही, धर्म है। उनको अपने धन का उपयोग समाज के लिए 
करना चाहिए। अनेक धन्धे जो वणिक करते है अनीति से भरे हैं। बहुत अधिक 
पैसा कमाना भी अनीति है। वर्ण-धर्म मे तो इनमे से वहुत-से धन्धे आ ही नही 
सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आज वेच्य भी नही हैं। कुछ घनलोभी पेशेवाले 
हैं। इस तरह तीन तो गये। अब रहे शृद्र । उनके पास ज्ञान नही है। वे अपने 
को गुलाम समझते है। ज्ञानपूर्वक सेवा का कार्य नही करते। यानी चारो मे से 
एक भी वर्ण जिन्दा है--ऐसा नही कह सकते। फिर जव हम वर्ण-बर्म को मानने- 
वाले है तब सेवा-धर्म को माने--शृद्र-धर्म ग्रहण करें। इसका मतलब यह नही कि 
हम ज्ञान का त्याग करें। उच्च ज्ञान जितना मिरू सकता है, ग्रहण करें। सच्ची 
वीरता, थानी निर्भयता जितनी छा सकते हैं, लाये। व्यापार और उद्योग-धन्धे 
जितने वढा सकते है, वढायें। यह सब धामिक दृष्टि से और सेवा-भाव से करे 
तो सम्भव है कि हममे से सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पैदा हो। और फिर 
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भी उनमें कोई श्रेष्ठ-कनिष्ठ-भाव या परस्पर द्ेष न हो। ऐसा करें तो आइन्दा 
कुछ हो सकता है। जब ऐसा वर्ण-धर्म आयेगा तब, आज साम्यवाद, समाजवाद, 
कांग्रेसवाद, गांधीवाद, जातिवाद, आदि के नाम से जो झगड़े चलते है वे सब मिट 
जायँंगे। 
“7 हिन्दी। अप्पा साहब पटवर्षनके प्रश्न का उत्तर, ६॥५॥१९३५। सर्वोब्य, 
जून १९३९ 
बहुत अधिक पेसा कमाना भी अनीति है। 


५०. जाति-प्रथा नष्ठ होनी चाहिए 


इस (जाति-प्रथा, वर्णान्‍्तर-विवाह आदि) के सम्बन्ध मे मेरा अपना क्‍या 
मत है, इस पर हरिजन' मे अनेक बार लिखा जा चुका है। सार रूप में मेरे 
विचार ये है: ु 

१. मै वेदोक्त वर्णाश्रम मे विश्वास करता हूं, जो मेरी राय में वर्ण की 
पूर्ण समानता पर आधारित है, यद्यपि स्मृतियों तथा अन्य ग्रन्थों मे इसके विपरीत 
भी वाक्य पाये जाते है। 

२. मुद्रित पुस्तको के प्रत्येक' शब्द की शास्त्रों मे गणना करना मेरी राय 
में कोई श्रुति-प्रकाश नही है। 

३. जिन्हें हम प्रामाणिक वचन मानते है उनकी व्याख्या में बरावर विकास 
होता आया है। और मनुष्य की बुद्धि और हृदय की तरह उस व्याख्या में भी 
असीमित विकास के लिए स्थान है। 

४, शास्त्रों मे जो वस्तु स्पष्ट ही सर्वव्यापी सत्यों और सदाचारो के विरुद्ध 
है वह कभी ठहरने की नही है। 

५. युक्तिवाद से सिद्ध की जानेवाली शास्त्रों की कोई भी वस्तु, यदि वह 
बुद्धि के विरुद्ध जाती है तो वह कभी टिकने की नही है। 

६. शास्त्रोक्त वर्णाश्रम आज व्यवहारत. विल॒प्त हो गया है। 

७ वर्तमान जाति-प्रथा वर्णाश्रम के बिल्कुल ही विपरीत है। लोकमत इसे 
जितनी ही जल्दी नष्ट कर दे, उतना ही अच्छा है| के 

८. वर्णाश्रम मे वर्णान्तर रोदी-बेटी के व्यवहार 'के लिए कोई निपेष नहीं 
था, और न होना चाहिए। निपेध तो उसमे भुर्थ-छाभ के लिए अपनी आजीविका 


धन्धा बदल देने का है १ इसलिए इस मौजूदा जाति-प्रथा 


का चंश-परम्परागत धर ५ 
सम्बन्ध में निर्देय 


मे दो दोष है--एक ओर तो उसने रोटी-वेटी के व्यवहार के 
3 । 
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प्रतिवन्ध छगा रखे है, और दूसरी ओर चाहे जो धन्वा ग्रहण कर लेने की अराजकता 
वह वर्दाइत किये जा रही है। 

९, यद्यपि वर्णाश्रम में रोटी-बेटी-व्यवहार का कोई निपेव नही है, तो भी 
उसमें जोर-जवर्दस्ती नहीं हों सकती। लड़का या लड़की विवाह-सम्वन्ध कहाँ 
करेंगे, यह तो उत्की निर्वाध इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। यदि वर्णाश्रम 
का नियम पाछा जायगा तो स्वभावतः लोगो की प्रवृत्ति, जहाँ तक बिवाह का 
सम्बन्ध है, यह होगी कि अपने वर्ण के भीतर ही वे विवाह-सम्बन्ध कर । 

१०. यह मैं अनेक वार कह चुका हूँ कि थास्त्रों मे जन्मना अस्पृश्यता जैसी 
चीज का तो कही पता भी नहीं है। अतः आज की इस वर्तमान अस्पृश्यता को मैं 
एक पाप और हिन्दू-धर्म का सबसे वड़ा कछक मानता हूँ। में इस वात को पहिले 
से भी अधिक महसूस कर रहा हूँ कि अगर यह अस्पृश्यता जीवित रही तो हिन्दू- 
धर्म का नाश निद्िचत है। 

११, जात-पाँत नष्ठ'ः करने का सबसे प्रभावकारी, सबसे अधिक सत्वर 
ओर सबसे अधिक विनम्नता-युक्‍त मार्ग यह है कि सुधारक स्वयं उस पर अमल 
करना आरम्भ कर दे और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सामाजिक वहिप्कार का दण्ड 
सिर पर लेने को तैयार रहे। कट्टर विचार के छोगो को कोसने या गालियाँ देने 
से सुधार होने के नहीं। परिवर्तन धीरे-बीरे ही होगा ओर कैसे होगा, इसका 
पता भी नहीं चलेगा। निम्न वर्ण कहे जानेवालो पर उच्चवर्ण कहे जानेवाले 
कोई असर डाल सकें, इसके पहिले उन्हें अपने पद से नीचे उतरना होगा। आ्राम- 
कार्य का दैनिक अनुभव हमे यह वतलाता है कि नगरवासियो और ग्रामवासियों 
अर्थात्‌ उच्च वर्गों और निम्न वर्गों के बीच जो खाईं पड गई है, उसे पाटना कितना 
कठिन काम है। ये दोनों समानार्थक शब्द नही है, क्योंकि वर्ग-भेद तो शहरों 
ओर गाँवो दोनो में ही मीजूद है। 
के -- अँग्रेजी । ह० ज०॥ हु० से० १६१ ११९३५] 


५१. जाति ओर बर्ण : एक स्पष्टीकरण 


एक सज्जन लिखते हैं कि आप जो यह कहते है कि जातियाँ नप्ट हो जानी 
चाहिएँ, वर्ण स्थिर है और होने चाहिए,--इसे कृपया उदाहरण देकर समझाइए। 
जातियाँ अनेक हैं और वे मनुप्यकृत है। उनमे निरन्तर परिवर्तन हुआ 
करते हैं। पुरानी जातियो का नाश होता है; नई पैदा होती है। धन्धों के 


अनुसार जातियाँ सारी दुनिया में है। केवल एक हिन्दुस्तान में ही ये रोटी- 
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बैटी के प्रतिबन्ध जातियों के कारण देखने मे आते है, और फिर ऐसे प्रतिवन्ध 
जहाँ बुद्धि की गति नहीं। यह बात बहुत हानिकर है। यह प्रजा की प्रगति को 
रोकती है। इसका धर्म के साथ कुछ भी सम्बन्ध नही है। 

वर्ण अनेक नही, किन्तु चार है। शास्त्रो मे इस चातुवेण्य का प्रतिपादन 
है। जान या अनजान मे वर्ण समस्त जगत्‌ में देखने मे आते है। जगत्‌ के 
कल्याणार्थ ईद्वर-विषयक ज्ञान देनेवाला, अनेक प्रकार के भयो से प्रजा की रक्षा 
करनेवाला, उनके पोषण के लिए खेती-व्यापार इत्यादि धन्घे करनेवाला और 
इन तीनो वर्गों की नौकरी करनेवाला--ये चार विभाग होने ही चाहिए। इनमें 
ऊँच-नीच का भाव नहीं होता। किन्तु जगत्‌ मे इस चातुर्वप्य-व्यवस्था को एक 
महान्‌ नियम के-रूप से न पहचानने से वर्ण का संकर हो गया है, अर्थात्‌ इन चार 
कार्यो को उन्त-उन वर्णो में रहने के बजाय चाहे जो मनुष्य चाहे जिन कामो को 
करता है, और चाहे जिस तरह अपना सवार साधता है। भारतवर्ष मे एक समय 
इस महान्‌ नियम का ज्ञानपूर्वक पाछल होता था और उससे सभी सुखी रहते थे। 
सब' अपने-अपने वर्ण के धन्घे लोक-कल्याणार्थ करके सन्तोष पाते थे। धन या 
कीति के लोभ से एक वर्ण से कूदकर दूसरे वर्ण मे छलाँग मारनेवाली, लोगों 
का अहित करनेवाली प्रतिस्पर्धाएं नही चछती थी। आज तो भारतवर्ष मे भी 
वर्ण की इस व्यवस्था का प्रायः लोप हो गया मालूम होता है। नाशकारिणी 
प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है; सभी लोग चाहे जिस धन्धे को करने लगे है, और वर्ण का 
अर्थ किया जा रहा है---रोटी-बेटी-विषयक क्ृत्रिम और अनावश्यक प्रतिवन्ध। 
इसी से प्रजा की प्रगति रुक गई है। अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध दूर कर यदि शुद्ध- 
वर्ग-तीति का पुनरुद्धार हो जाय, ऊँच-नीच के भेद मिट जायें तो हिन्दू-धर्म पुनः 
उज्ज्वल हो जाय, भारत का कल्याण हो और इसके साथ ही जगत्‌ का भी 
कल्याण हो। 
-- गुजराती। वर्धा, २८१११।१९३५। ह० ब०। ह० से०, २६।१॥१९३६॥| 


५२. वर्णधर्म के पुनरुद्धार का अर्थ 


यदि मेरे हाथ मे सत्ता होती तो मै यह घोषणा कर देता कि हम सव एक 
ही वर्ण के हिन्दू है। जैसा कि मैंने वार-बार स्पष्ट किया है, जाज एक भी सच्चा 
वर्ण हमारे समाज से नही है। जब हम स्वतन्त्र हो जायेगे, जब हम जपना 
आत्म-शद्धि कर छेगे, तब हम उस पद्धति से अपने चार वर्ण वना लेंगे डिस पद्धति 
से अपने भीतर के उत्तम गणो को हम अभिव्यक्त कर सकेंगे। परन्तु उस स्थिति, 
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भे वर्ण किसी को श्रेष्ठ पद अथवा श्रेष्ठ अधिकार से विभूषित नही करेगा 
परन्तु वह मनुष्य को अधिक ऊँची जिम्मेदारी और अधिक उच्च कतेंव्य का भार 
सौपेगा। तब जो लछोग सेवा की भावना से ज्ञान का वितरण करेंगे वे ब्राह्मण कहे 
जायँंगे। वे श्रेष्ठता का मिथ्याभिमान नही करेगे, परन्तु समाज के सच्चे सेवक 
होगे। जब दरजे और अधिकारों की असमानता दूर हो जायगी, तब हममे से 
प्रत्येक समान स्तर पर आ जायगा। परल्तु मैं नही जानता कि हम वर्ण-धर्म का 
पुनरुद्धार करने मे कव समर्थ होगे। उसके सच्चे पुनरुद्धार का अर्थ होगा सच्चे 
लोकतन्‍्त्र की स्थापना। 

“- अंग्रेजी। हू० ज०, ४।४१९३६ | 


५३. जाति ओर वर्ण-व्यवस्था 


जाति का धर्म से कोई सरोकार नही है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके 
मूल का मुझे पता नहीं और न अपनी आध्यात्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिए 
मुझे उसके जानने की ही कोई आवश्यकता है। लेकिन यह मैं जानता हूँ कि 
आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय,इन दोनो ही प्रकार की प्रगतियों के लिए वह हानि- 
कारक है। वर्ण और आश्रम का जात-पाँत से कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्ण- 
व्यवस्था से तो हमे यही शिक्षा मिलती है कि हममे से हरएक को अपने पुरातन 
काम-धन्धे के द्वारा अपनी जीविका कमानी चाहिए। यह हमारे अधिकारों को 
नही, वल्कि कर्तव्यों को स्पष्ट करती है। इसमे तो आवश्यक रूप से उन्ही 
काम-धन्धो का उल्लेख है जो हमे मानव-हित की ओर ले जाते है। इसका 
यह भी अभिप्राय है कि कोई काम-धन्धा न तो बहुत नीचा है और न कोई बहुत 
ऊंचा। सभी अच्छे, उचित, और बिल्कुल समान है।... 
“- अँग्रेजी। हु० ज०। ह० से०, १८॥७॥१९३६] 


५४, वर्णाश्रम : भारतीय साम्यवाद 


एक भगी को अपने काम का मेहनताना पाने का उसी तरह अधिकार है जिस 
तरह किसी वकील को यथा आपके अध्यक्ष को है। मेरी राय मे यही सच्चा 
हिन्दू-धर्म है। दुनिया मे इससे बढ़कर साम्यवाद कही नही मिलेगा। वर्ण-धर्म 
उसी तरह काम करता है, जिस तरह गुरुत्वाकषंण का नियम। मैं दिनो दिन 
ज्यादा और ज्यादा ऊँचा उछलने का प्रयत्न करके इस नियम को था उसके कार्य 


वर्ण, जाति और आश्रम-व्यवस्था ८प्‌ 
को समाप्त नहीं कर सकता। जबतक कि गुरुत्वाकषेण स्वयं ही अपना काम 
करना बन्द न कर दे, मेरा यह प्रयत्त निष्फल सिद्ध होगा। यही वात एक- 
दूसरे पर कूदने के प्रयत्त के लिए भी सच है। वर्ण-धर्म होड़ के विरुद्ध है जो 
आदमी को मार डालती है। 

-- अँग्रेजी। हू० ज०, ६॥३।१९३७ ] 


७ वर्ण-धर्म होड़ के विरुद्ध है, जो आदमी को मार डालती है। 


५५. जाति-पाँति के भेद अवाञछनी य 


“मैं खुद अपनी पसन्द से हरिजन बन गया हँ। मै उस जगह रहना 
बहुत पसन्द करूँगा जहाँ हरिजन भी आकर रह सके। कोई जन्मजात हरिजन 
अपने वर्ण को छोड भी सकता है, परन्तु मै कैसे छोड सकता हूँ जब कि मै स्वयं 
अपनी इच्छा से हरिजन बना हूं? मैने सवर्ण हिन्दुओं को यह सुझाने में सकोच 
नही किया है कि हिन्दू-धर्म मे से जाति-पाँति का रोग' मिटाना है तो सब सवर्णों 
को अतिशूद्र बन जाना पडेगा। 

-- मूल हिन्दी। मसूरी में दिये गये प्रार्थना-प्रवचन का अंश। ह० ज०, 
९१६।१९४६ | 


५६. जाति-पाँति की समस्या 


प्रन्‍न--आपने कहा है कि जात-पांत टूट जाना चाहिए। ऐसा होने पर क्या 
हिन्दुत्व कायम रहेगा ? आप हिन्दुत्व को ईसाई या इस्लाम-जेसे आगे बढ़नेवाले 
धर्मों के साथ क्‍यों मिलते है? 
उत्तर---अगर हिन्दुत्व को जीना है तो जात-पॉत, वह जिस रूप में समझी 
जाती है, जानी ही चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है कि ईसाई धर्म या इस्लाम 
आगे बढनेवाले है और हिन्दू-धर्म स्थिर या पीछे जानेवाला है। सचमुच मुझे 
किसी धर्म मे कोई निश्चित उन्नति दिखाई नही पड़ती। यदि दुनिया के धर्मे 
उन्नतिशील होते तो वह आज जो कसाईखाना बन गया है सो न वनता। वर्ण 
के बँटवारे मे बडी चार जातो के लिए कर्तव्य-पालन का स्थान था। सब धर्मों में 
यह बात सच थी, नाम भले ही वर्ण के अलावा कोई दूसरा रहा हो। अगर 
मुस्लिम मौलवी और ईसाई पादरी रूपये के लिए नही वल्कि इसलिए कि उसमे 
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समझाने की देन है, अपने लोगो को अपना सच्चा धर्म सिखाता हो तो ब्राह्मण 
नही तो क्‍या है? यही वात दूसरे हिस्सो या वर्णो के बारे में भी थी। 
प्रन्‍त---चंकि आप जात-पांत को तोड़ने के हामी हैँ, इसलिए क्या हम यह 
समझें कि आप एक-दूसरी जाति सें शादियों के भी हामी हैं? भाजकल बहुत 
से धनन्‍्धे खास-खास जनों के इजारे हो गये है। कया यह भी तोड़ा नहीं जाना 
चाहिए ? 
उत्तर----मैं अवश्य एक-दूसरी जाति के बीच शादियों का हामी हँ। जब 
सब जाति-पाँत टूट जायगी, तव यह सवाल रहेगा ही नही। जब यह सुख देनेवाली 
घटना हो जायगी तब धन्धो का इजारा भी जाता रहेगा। 
““ हिन्दी। रायपुर (नोआखाली) की प्रार्थना सभा में पुछे गये प्रदनों के उत्तर, 
२०१२॥१९४७। हु० से०, १६॥३।१९४७ |] 





१. स्न्नो-शिक्षा 


स्‍त्री-शिक्षा मे भारत बहुत पिछडा हुआ है, यह हमे स्वीकार करना पडता 
है। इस स्वीकृति मे हमारा हेतु यह कहने का नही है कि भारतीय स्त्रियाँ अपना 
फर्ज नही बजाती। हमारी तो यह मान्यता है कि सम्पूर्ण बातो का विचार करते 
हुए जैसे भारतीय पुरुष की तुलना मे दुनिया के किसी भी वर्ग का पुस्प नहीं 
पहुँच पातां, उसी प्रकार हमारी यह भी मान्यता है कि भारतीय नारी के स्तर 
को पहुँच पानेवाली नारियाँ ससार की अन्य स्त्रियों मे अभी पैदा ही नही हुई। 
पर॑न्तु यह सब भारत की वर्तेमोन निर्बड, अधम और कगाल परिस्थितियो मे 
ज्यादा समय तक निभ सके, ऐसा नही है। यह जमाना ऐसा है कि यदि. कोई 
एक ही स्थिति मे बता रहना चाहे तो, नहीं रह सकता। जो आगे बढना नही चाहते 
या नही बढते, उन्हे पिछडना ही होगा। यदि यह विचार सत्य है तो हम देख 
सकेंगे कि भारतीय पुरुषो ने भारतीय स्त्रियों को बहुत पिछडा हुआ रखा है। 
आजकलर सुधार का दम्भ करनेवाले अथवा खा-पीकर सुखी रहनेवाले वहुतेरे 
भारतीय--भले ही वे हिन्दू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई--स्त्रियो 
को या तो खिलौने के समान रहने देते है, या अपने विषय-भोग के लिए मनमाने 
ढग से रखते है। परिणाम यह होता है कि स्वय दुर्बल होते है और वैसे ही रहते 
है, तथा दुर्बल प्रजोत्पत्ति मे सहायक बनकर ईइवर या खुदा को जो मंजूर होगा 
सो होगा---ऐसा कहकर अधर्ममय जीवन बिताते है। यदि योही निरन्तर चलता 
रहा तो भारत को अग्नेज सरकार से जितना मिलना चाहिए उतना पाने पर 
भी भारत अधम दशा ही मे बना रहेगा। अच्छी तरह का रहन-सहत रखनेवाले 
सब देशो मे स्त्री-पुरुषों की गणना समान होती है। यदि भारत में ५० प्रतिगत 
मानव प्राणी हमेशा अज्ञात दशा मे और खिलौने वनकर रहे तो उससे भारत 
की पँजी मे कितना घाटा होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। 

उपर्युक्त विचार फ्रास के विद्वान श्री लाविस ने फ्रांसीसी वालिकाओ को जो 
प्रवचन दिया था उसे पढकर उत्पन्न हुए है। जैसी दशा भारतीय स्त्रियों की 
आज है वैसी ही फ्रास की स्त्रियों की कुछ ही वर्ष पूर्व थी। अब फ्रास की जनता 
जाग गई है और अपने अर्द्धाय को निकम्मा नही रहने देना चाहती। श्री लाविस 
के भाषण का साराश हम नीचे दे रहे है 
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“बालाओ! आपको सीखने के लिए तो बहत है। सुई और कतरनी का 
प्रयोग आपका काम है। घर को साफ-स्वच्छ किस प्रकार रखा जाय, यह आपको 
जानना है। धर की साज-सज्जा ठीक होगी तो उसकी बात बाहर भी फंलेगी 
ओर घर के समान ही गांव भी वन जायगा। पैसे का क्या उपयोग किया जाय, 
यह भी आपको सीखना है। आप एक दिन माता बनेंगी। आप पर आपके बच्चों 
की जिस्सेदारी होगी। केवल पढ़ना-लिखना भर सीख लेना आपके लिए बस नहीं 
है। अपने मन्र का संस्कार करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को सच्ची शिक्षा देनेवाली 
तो उनकी माता हो होती है। जैसे आपको अपना मन विकसित करना है उसी 
प्रकार आपके चारों ओर कया हो रहा है, आपके देश के अलावा अन्य कौन-कौन से 
देश है, उन देशों के छोग क्या करते हैं, वे आपसे अच्छे हैं या बुरे, यह भी आपको 
जानना चाहिए। इतिहास और भूगोल आपको इसीलिए सिखाये जाते हैं। 
लड़कों के लिए जिस प्रकार की पाठशालाएं हैं वंसी ही लड़कियों के लिए भी होनी 
चाहिएं ४! 

श्री लाविस ने बडे ही मीठे शब्दों मे पेरिस के बड़े स्कूल की वालिकाओं 
के समक्ष इस प्रकार प्रवचन किया और उन्हे सहज रूप से भान कराया कि माता- 
पिता के रूप में उनके क्‍या कर्तव्य हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय आबादी में 
लडकियाँ तथा स्त्रियाँ एक बडी संख्या मे है। हमारा निश्चित मत है कि इन 
दोनो को- अच्छी शिक्षा की बडी ही जरूरत है। वह शिक्षा यद्यपि उन्हें सहज ही 
दी जा सकती है परन्तु यह तो तब हो सकता है जब हम खिलवाड करना छोडकर 
अपने कर्तव्य को समझे। शिक्षा देते हुए भी हमे यह सोचना चाहिए कि वह 
किस हेतु से दी जानी चाहिए। यदि स्वार्थ के हेतु से देगे तो उससे कोई सार 
नहीं निकलेगा। वह तो केवल वेश बदलने-जैसा होगा। 

“-- गुजराती। इं० ओ०, १९११।१९०७। सं० गां० बां०, भाग ६ पृ० २९९-३०० ] 


२. यूसुफ अलो ओर स्त्री-शिक्षा 


श्री यूसुफअली ने भारत की हालत के सम्बन्ध मे एक पुस्तक लिखी है। 
वह बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमे उन्होंने स्त्री-शिक्षा के वारे मे जो विचार व्यक्त 
किये है वे जानने योग्य हैं। उन्होंने लिखा है कि जवतक भारत मे स्त्रियो को 
आवश्यक शिक्षा नही मिलती तवतक भारत की हालत सुधर नहीं सकती। 
स्त्री पुरुष की अर्धागिनी मानी जाती है। यदि हमारा आधा झरीर मुर्दा हो 
जाय तो हम मानते हैं, हमे छकवा मार गया है, और हम बहुत से कामो के 
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लिए अयोग्य हो जाते है। तब स्त्री का जो उपयोग होना चाहिए वह न हो, तो 
सारे भारत को रूकवा मार गया है, यही मानना पड़ेगा। और ऐसी हालत मे 
यदि भारत दूसरे देशों के आगे टिक न सके तो उसमे आइचर्य की वात कौन-सी 
हैः? इस तरह का विचार हर माता-पिता को अपनी लड़की के बारे भे और 
सारे भारतवासियों को स्त्री-समाज के बारे मे करना चाहिए। हमे ऐसी हजारों 
स्त्रियों की जरूरत है जो मीराबाई और राबिया बी की बराबरी करे। 

“- गुजराती। इं० ओ० २२॥६।१९०७ ] 


३- जनता एक पांव से चल रही हे ! 


हमने अपनी स्त्रियों को अपने आन्दोलन से अलग रखा, इससे हम पक्षाघात 
के शिकार हो गये है। जनता एक पाँव से चल रही है। यही कारण है कि उसके 
सारे कार्य अधूरे और आधे होते देखे जाते है। 
-- गुजराती । गोधरा, ३३११११९१७॥ प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद सं 
अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण से | 


४. विधवाओं का प्रदन 


विधवाओं का प्रइन साधारण प्रइन नहीं है। इसमे अनेक स्त्रियाँ अपना 
जीवन अपित कर सकती है। विधवा अपनी इच्छानुसार विवाह करे यह एक 
बात है और बाल-विधवाओ को पुनः रूम्न करने की शिक्षा देने मे समय गँवाना 
दूसरी बात है। इसके बजाय यदि स्त्रियाँ विधुर पुरुष से स्वयं अथवा अपनी 
लड़की का पाणिग्रहण-सस्कार न करने तथा पालने में झूलने छायक वाल-वर को 
अपनी बेटी देकर उसकी आहुति न देने का दृढ़ निश्चय करें और कराये तो मुझे 
विश्वास है कि भारत के लिए उसका परिणाम मधुर होगा। छोटी-छोटी सैकड़ों 
विधवाओ का उपयोग देश के निमित्त कैसे हो, यह प्रश्त वहुत विचार करने योग्य 
है तथा इस पर यदि शिक्षित स्त्रियाँ विचार नही करेगी तो कौन करेगा ? अनेक 
वर्षों से एक विचार मेरे मन मे है। उसे यहाँ व्यक्त करता हे । 

थोडे ही समय पहिले हमारी स्त्रियाँ सूत कातने और बुनने का भी काम 
करती थी। अब यह धन्धा खत्म होने पर है। इस धन्वे की अवनति में हिन्दुस्तान 
को हानि पहुँची है। करोड़ो रुपये बाहर भेज दिये जाते है | कक अभी 
मन्दिरों मे अथवा कथित साधु-सन्‍्तो की सेवा में अथवा गप्त हाकन से अपना 
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समय गँवाती है। मन्दिर जाने मे ही धर्म है, मुझे ऐसा प्रतीत नही होता । लेकिन 
सदृहेग्य को दृष्टि में रखकर मन्दिर जाने से कुछ छाम नहीं होता--मैं यह भी 
नही कहना चाहता। परन्तु अन्य कार्यो को छोडकर मन्दिर में बैठना परमार्थ 
की पराकाष्ठा है, यह विचार तो कोरा भ्रम जान पड़ता है। उसी प्रकार जिन 
साधु-सन्‍्तो को किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नही है उनके पास बैठे 
रहने से दोनों की ही हानि और व्यर्थ का काल-क्षेप है। ऐसी प्रवृत्तियों मे विधवाओं 
को हटाकर हिन्दुस्तान का उपकार करने की पारमार्थिक प्रवृत्ति मे उन्हे फिर 
लगाना ही उनका शुद्ध पुनविवाह है। शिक्षित स्त्रियाँ ऐसा साहस क्यो नहीं 
करती ? ऐसा काम करने की इच्छक स्त्रियों को पहिले तो स्वयं उद्योग की 
पाठ्याला में पहिला पाठ पढना होगा, कातना होगा और खडिडयो पर कपडा 
बनना होगा। 


“- गुजराती। गुजराती हिन्दू-महिला-मण्डल को दिये गये सन्देश का अंश, 


१४।११११९१७ या उससे पूवे। गुजराती, २॥१२॥१९१७] 
# विधवाओ का प्रदन साधारण प्रइन नहीं है। 
७ अन्य कार्यो को छोड़ कर मन्दिर में वेठना परमार्थ की पराकाष्ठा है,--यह 
विचार तो कोरा भ्रम जान पड़ता है। 


५. स्त्री में सुजन का मूल 


विक्षित स्त्रियाँ अधिक्षितों के साथ सम्पर्क स्थापित नही करती और प्राय: 
ऐसे सम्प्क को वढावा नहीं देती । इस रोग का उपचार करना चाहिए। जिक्षित 
स्त्रियों को अपने सहज कत्तंब्यों का भान कराने की आवश्यकता है। इन दोषों 
से पुरुष वर्ग भी मुक्त नही है, लेकिन स्त्रियो को पुरुषो के पीछे-पीछे चलने की 
जरूरत नही है। स्त्रियों मे नवीन भावनाओं के स॒जन की तथा उनको व्यवहार 
में छाने की जो शक्ति विद्यमान है वह पुरुषो मे नही है। पुरुष अपेक्षाकृत अविचारी 
उतावढछा और सदेव नवीनता की खोज मे छगा रहने वाला होता है। स्त्री 
गम्भीर, धयवान्‌ और अधिकतर पुराती वस्तुओं से चिपककर रहनेवाली होती 
है। इसलिए उसे जब भी कोई नई वस्तु सूझ पड़ती है तब उसकी उत्पत्ति 
स्त्री के हृदय-कमल से होती है। इस प्रकार उद्भूत वस्तु के प्रति उसकी अचल 
श्रद्धा होती है और इस कारण उसका प्रचार शीघ्र ही सकता है। अतएव मेरी 
मान्यता है कि यदि शिक्षित स्त्रियाँ पुरषो की नकल करना छोड दे और स्त्रियो- 
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समय गँवाती है। मन्दिर जाने में ही धर्म है, मुझे ऐसा प्रतीत नही होता । कछेकिन 
सदहेश्य को दृष्टि मे रखकर मन्दिर जाने से कुछ लाभ नहीं होता--में यह भा 
नहीं कहना चाहता। परल्तु अन्य कार्यों को छोडकर मन्दिर में बैठता परमाथ 
की पराकाप्ठा है, यह विचार तो कोरा श्रम जान पडता है। उसी प्रकार जिन 
साध-सन्‍्तों को किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नही है उनके पास बंठ 
रहने से दोनों की ही हानि और व्यर्थ का काल-क्षेप है। ऐसी प्रवृत्तियों में विववाओं 
को हटाकर हिन्दुस्तान का उपकार करने की पारमार्थिक प्रवृत्ति में उन्हें फिर 
लगाना ही उनका शुद्ध पुनविवाह है। शिक्षित स्त्रियाँ ऐसा साहस क्यो नहीं 
करती ? ऐसा काम करने की इच्छुक स्त्रियों को पहिले तो स्वय उद्योग की 
पाठशाला मे पहिला पाठ पढना होगा, कातना होगा और खड्डियों पर कपडा 
बुनना होगा। 


--- गुजराती। गुजरातो हिन्दू-महिला-मण्डल को दिये गये सन्देश का अंश, 
१४॥११११९१७ या उससे पूर्ब। गुजराती, २।१२॥१९१७ | 
# विधवाओं का प्रइदन साधारण प्रदन नहीं है। 


७ अन्य कार्यों को छोड़ कर मन्दिर में बेंठना परमार्थ की पराकाप्ठा है,--यह 
विचार तो कोरा श्रम जान पड़ता है। 


५. स्त्री में सूजन का मूल 


शिक्षित स्त्रियाँ अशिक्षितों के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं करती और प्राय: 
ऐसे सम्पर्क को बढावा नही देती। इस रोग का उपचार करना चाहिए। शिक्षित 
स्त्रियों को अपने सहज कर्तव्यों का भान कराने की आवश्यकता है। इन दोपों 
से पुरुष वर्ग भी मुक्त नही है, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों के पीछे-पीछे चलने की 
जरूरत नही है। स्त्रियों मे तवीन भावनाओ के सृजन की तथा उनको व्यवहार 
मे छाने की जो शक्ति विद्यमान है वह पुरुषों मे नही है। पुरुष अपेक्षाकृत अविचारी, 
उतावका और सेव नवीनता की खोज में छगा रहने वार होता है। स्त्री 
गम्भीर, वैर्यवान्‌ और अधिकतर पुरानी वस्तुओं से चिपककर रहनेवाली होती 
है। इसलिए उसे जब भी कोई नई वस्तु सूझ पडती है तव उसकी उत्पत्ति 
स्‍त्री के हृदय-कमल से होती है। इस प्रकार उद्भूत वस्तु के प्रति उसकी अचल 
श्रद्धा होती है और इस कारण उसका प्रचार ज्ञीत्र हो सकता है। अतएव मेरी 
मान्यता है कि यदि शिक्षित स्त्रियाँ पुरषों की नकल करना छोड दे और स्त्रियो- 


नारो-जीवन की समस्याएं ९३ 


सम्वन्धी महान प्रश्नों पर स्वतन्त्र-रूप से विचार करें तो हम उनकी उलझनों को 

आसानी से सुलझा सकते है। 

-- गुजराती। गुजराती हिन्दी-सहिला-सण्डल को दिये गये सन्देश का अंश, 
१४।११११९१७ या उससे पू्व। गुजराती, २१२।१९१७॥। सं० गां० वां०, 
भाग १४, अगस्त १९६५ संस्करण पृ० ८५ | 

७ पुरुष अपेक्षाकृत अविचारी, उतावला और सवेव नवीनता की खोज में 
लगा रहनेवाला होता है, स्त्री गम्भीर, घैयेंवान और अधिकतर पुरानी 
वस्तुओं से चिपककर रहनेवाली होती है। 


६. उपेक्षिता का कत्तंव्य 


मार्ग दो ही दिखाई देते है। इनमे से एक जो उत्तम है यह है: यह बहिन 
अपनी विद्या का शुद्ध उपयोग करे और भाग्य के संयोग से प्राप्त पति को 
सुधारने का प्रयत्न करे। पहिले स्त्रियों ने ऐसे काम किये है और यदि यह बहिन 
आज इतना साहस करे तो सम्बन्धित सभी छोग जल्दी सुखी हो सकते है। इसके 
लिए इस वहिन को आत्म-बोध होना चाहिए। यदि इतना साहस पासन हो 
तो वह निडर होकर अपने पति के पास जाने से साफ इन्कार कर दे। यदि पिता 
के घर से उसे बलात्‌ भेजे जाने की सम्भावना हो तो उसे वहाँ से भी चले आने का 
अधिकार है और तब कोई मित्र उसे आश्रय दे। यदि उसे देहात मे आश्रय न 
दिया जा सके, तो उसे वहाँ से ले आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 
मित्रता का उपयोग इस बहिन की रक्षार्थ करे। उत्तम मार्ग पहिले आजमाये। 
-- गुजराती । सोतीहारी से के० वी० मेहता को लिखे गये पन्न का अंश, १८।१। 
१९१८। सहादेव भाईनी डायरी, खण्ड ४। सं० गां० वां०, भाग १४, 

पृ० १४६] 


७. स्त्री-पुरुष एक दूसरे के प्रक हें 


कानून बनाने का कार्य अधिकतर पुरुषों के हाथ में रहा है और पुरुषों ने 
स्वयं ही अपने हाथ मे जो कार्य ले लिया है, उसे पूरा करने मे सदा न्याय और 
विवेक का पालन नही किया है। स्त्रियो के पुनरुद्धार की दिशा में हमारी सबसे 
अधिक कोशिश स्त्रियों पर लगाये गये उन आक्षेपों और दोषों को दूर करने की 
होनी चाहिए, जिन्हे हमारे शास्त्रों मे उनके स्वभाव-सिद्ध और अनिवारये लक्षण 
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बताया गया है। यह काम कौन करेगा और कैसे करेगा ? मेरी नम्न राय मे ऐसी 
कोशिश करने के लिए हमे सीता, दमयन्ती और द्रीगदी के जैसी पवित्रता, दृढता 
और सयमवाली तारियाँ उत्पन्न करनी होगी। अगर हम उन्हे पैदा कर छेते है 
तो हमारी आजकल की इन वहिनों को भी हिन्दू-समाज की ओर से वही आदर 
और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जो प्राचीन काछ की उनकी वहिनो को मिलती रही 
है। उसके वचन उतने ही प्रमाणभूत माने जायेंगे जितने उन स्त्रियों के। तब 
स्मृतियों आदि में स्त्रियों पर कही-कही जो कटाक्ष किये गये हे, उनके लिए हम 
लज्जित होगे और हम उन्हें शीघ्र भूछ जायँगे। इस तरह की क्रान्तियाँ हिल 
धर्म मे पहिले भी हुई हैं और आगे भी होगी और इससे हमारा धर्म स्थिर और 
दृढ बनेगा। 
स्त्री पुरप की सहचरी है). उसकी मानसिक शक्तियाँ पुरुष से जरा भी कम 
नही है। उसे पुरुष के छोटे-से-छोटे कामो में हाथ कैटाने का अधिकार हे और 
आजादी का उसे उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। अपने क्षेत्र में उसकी 
सर्वोच्चता उसी प्रकार स्वीकार की जानी चाहिए, जिस प्रकार पुरुष की उसके 
क्षेत्र मे। यह तो स्त्राभाविक स्थिति होनी चाहिए, न कि लिखना-पढना सिखाने 
का परिणाम। केवल बुरे रिवाज के बल पर जाहिरू-से-जाहिछ और निकम्मे- 
से-निकम्मे पुरुषों को स्त्रियों पर सरदारी मिली हुई है; इसके वे अधिकारी नही 
है और उन्हें वह मिलनी नहों चाहिए। हमारी स्त्रियों की दु्दंशा के कारण हमारे 
बहुत-से आन्दोलन अधूरे रह जाते है। हमारे बहुतेरे कामों का ठीक नतीजा नहीं 
निकलता। हमारी हालत अशफियाँ लुटे और कोयछो पर मुहर” की नीति पर 
चलनेवाले व्यापारी-जैसी है जो अपने व्यापार में काफी पूँजी नहीं छगाता। 
स्त्री और पुरुष का दर्जा समान है, पर वे एक नही हैं। वे ऐसी अनुपम जोडी 
है जिसमे प्रत्येक दूसरे का पुरक है। वे एक-दूसरे के छिए आश्रय-रूप है--यहाँ 
तक कि एक के विना दूसरे की हस्ती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन 
तथ्यों से यह आवश्यक निप्करप निकलता है कि जिस वात से एक का भी दर्जा 
घटेगा उससे दोनो की वरावर वरवादी होगी। 
हर गुजरती | बम्बई भगिनी-समाज में दिये गये भावण का अंश, २०२॥१९१८ 
महात्मा गांधीनी विचार-सृष्टि! से ।] 
० स्वत्री पुरुष की सहचरी है। उसकी मानसिक दाक्तियां पुरुष से जरा भी 
क्रम नहीं है। 
७ स्त्री और पुरुष का दर्जा समान है, पर वे एक नही हे । वे ऐसी अनुपम जोड़ी 
है जिससे प्रत्येक दूसरे का पूरक है। 
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८. स्त्री अधिक सहती हें 


 » पुरुष की अपेक्षा स्त्री-जाति को अधिक सहना पड़ता है। अधिकार 
तो दोनो के एक समान है। मै स्वयं तो यहाँ तक मानता हूँ कि पुरुषो की बनिस्ब॒त 
स्त्रियों के पास कष्ट सहन करने का एक अधिकार अधिक है। दुनियाँ मे स्त्रियों 
के समान पुरुषो ने सहन नही किया है। स्त्रियो ने नम्रता का जितना परिचय दिया 
है उतना पुरुषों ने नही दिया है। 
-- गुजराती। सूरत की महिला सभा में दिये गये भाषण का अंश, २६५१९ १९। 
गुजराती-मित्र अने गुजरात-दर्पण', १॥६॥१९१९] 


९, विधवा का विद्येष धर्म 


» » “यदि हम मे सचमुच अनुभव करने की शक्ति हो तो हमे वैधव्य मे सौन्दर्य 
दिखाई देगा। वैधव्य के सम्बन्ध मे (परस्पर-विरोधी) दो मत प्रसिद्ध है, फिर 
भी यह तो सच ही है कि जिन लोगो मे जितनी शक्ति और आत्मिक उच्चता होती 
है वे उतना ही अधिक अपना और अन्य लोगो का हित-साधन कर सकते है। प्रत्येक 
विधवा अपनी शक्ति और आत्मा, इन दो चीजो को, जन्म-भूमि को भेट करे यह 
उसका ' विशेष धर्म है। 

-- गुजराती। अहमदाबाद सें दिये गये भाषण का अंश, २९।६।१९१९॥ 
गुजराती, १३॥७॥१९१९ | 


१०. स्त्रियों की उन्नति कंसे ? 


मै १९१५ से भारत के विभिन्न स्थानो मे भ्रमण कर रहा हूँ और इस बीच यह 
कहता आया हूँ कि जबतक स्त्री पुरुष के साथ खडी होकर अपना हक नही माँगती 
: तबतक उसकी उन्नति नहीं हो सकती और तबतक हमारी उन्नति भी होता असम्भव 
है। यदि गाड़ी का एक पहिया चालू रहे और दूसरा दूट जाय तो वह गाडी 
ठीक-ठीक नही चल सकती। 
-- गुजराती॥ अहमदाबाद में दिये गये भाषण का अंश, २९॥६।१९१९॥। 
गुजराती १३॥७॥१९१९ |] ह 
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जिसमे हिन्दुस्तान का उद्धार अन्तनिहित है और जिसके बिना भारत का 
उद्धार नही हो सकता, ऐसी महत्वपूर्ण छेकिन एक सरल बात मुझे आपसे कहनी 
है। पुरुष अपनी मूढतावश्ञ स्त्री के प्रति अपने कर्त्तव्य को भूछ जाता है तो क्या 
इसलिए स्त्री को भी स्त्री के प्रति अपना फर्ज भूल जाना चाहिए ? 
मुझे दाहोद से एक पत्र मिला है। उसमे जो बात लिखी है वह हम सबके लिए 
लज्जाजनक है। सम्बाददाता कहता है कि ढेढ़ जाति की स्त्रियाँ, जिन्हें घरों मे 
कोई काम नही मिलता, बाहर नौकरी करने जाती है और वहाँ उन स्त्रियों का शील 
भग' किया जाता है। इस वात को इन बहनों के दीन-हीन पुरुष और सगे-सम्बन्धी 
जानते है, छेकिन सह रहे है। इस जाति के लिए मैने ढेढ़ गब्द का प्रयोग किया है 
लेकिन वे बुनकर है। कुछ-एक बुनकरों को ढेढ क्यो कहा जाता हे, यह मै नहीं 
जानता। छेकिन यदि हम इस वात को हमेशा याद रखे कि ऐसा स्वच्छ धन्धा 
करने के बावजूद ये लोग अस्पृग्य माने जाते है तो सम्भवत, किसी दिन हममे से 
कुछ छोग अस्पृश्यता के इस दोष से मुक्त हो जायँगे। जिस तरह स्त्रियाँ दूसरे धन्धे 
के अभाव में मज्री करने जाती है उसी तरह पुरुप भी करते है। इससे जब उन्होंने 
देखा कि मै उन्हे सूत देने के लिए तेयार हूँ तब उन्होने ऐसी प्रतिज्ञा की कि यदि 
नियमपूर्वक रोज एक मन सूत मिल सके तो वे बुनने के धन्बे के अछावा कोई दूसरा 
धन्चा ही नही करेगे। सम्बाददाता आगे कहता है कि बुनक रो-द्वारा उपर्युवत प्रतिज्ञा 
लेने का मुख्य कारण उस अनीति की प्रतीति ही है जिसकी मैने ऊपर चर्चा की है। 
ऊपर जिस अनीति की बात कही गई है वह अपनी किस्म का अकेला उदाहरण 
नही है, यह वात तो आप अवश्य ही समझ गये होगे। जब मैं उमरेठ में था तब 
मुझे बताया गया था कि बहुत-सी स्त्रियाँ दाल बीनकर अपनी आजीविका के 
साधनो में वृद्धि करती है। उन्हे व्यापारियों के यहाँ दाल लेने और देने जाना पडता 
है और वहाँ अनेक प्रकार के उपहासास्पद वाक्यो तथा अपशब्दों को सहना 
पडता है। मैं चार वर्षों से भारत-यात्रा के दौरान अनेक स्थलों पर ऐसी शिकायते 
सुनता रहा हु । मुझ ऐसा महसूस होता है कि सौ व पूर्व जब हमारी माताएँ करोड़ो 
की सख्या में सृत कातती थी तब ऐसा नही होता होगा। 
इसलिए मैं धनिक और शिक्षित बहनो से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि 
आप अपनी गरीब वहनो की शीछ की रक्षा करना चाहती है तो हाथ से सूत कातने 
और कपडे बुनने की प्रवृत्ति मे आगे वढकर भाग छे। इस स्थल पर अन्य धन्धों 
के बदले इसी धन्धे को प्रारम्भ करने का क्यो आग्रह कर रहा हूँ, मैं इस सम्बन्ध में 


नारी-जीवन की समस्याएं गा 


बहुत-सी दलीलें त देकर इतना ही कहना' पर्याप्त समझता हूँ कि सूत कातना हमारा 
प्राचीन और परम्परागत धन्धा माना गया है और इसमे रानियाँ तक जुटी रहती 
थी। कातने का काम सीखना अत्यन्त सहल है। कोई सामान्य बढ़ई कातने का 
उपकरण बना सकता है और उस पर यदि करोड़ो बंहनें सृत काते तो भी, स्थिति 
यह है कि उसकी सारी खपत केवल हिन्दुस्तान में ही हो सकती है। फिर यह क्षणिक 
प्रवृत्ति न होकर (सदा चलती रह सकती है क्योकि वस्त्र) लगभग अनाज के 
समान ही उपयोगी वस्तु है। सूत कातने मे किसी बडे शारीरिक बल की आवश्यकता 
भी नही है और इस कार्य को जब चाहे छोडा या आरम्भ किया जा सकता है 
इसलिए इसे फूर्सत से किया जानेवालाः धन्धा भी कह सकते है। यदि कुछ समझ- 
दार बहने इस प्रवृत्ति को चलाये तो मैने ऊपर जिन अत्याचारो का वर्णन किया है, 
वे बन्द हो जाये तथा किसी बहन को अनुकूल धन्धे के अभाव मे ऐसा काम करने के 
लिए न जाना पडे जिसे करने मे उसके शील पर तनिक भी आँच आती हो। 
पाठक बहन ! बडे घर की महिला होने पर भी अपनी गरीब बहनो के 
सतीत्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैने आपको जो राजमार्ग सुझाया 
है उस पर आप इस सप्ताह विचार करेगी, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आगामी 
सप्ताह मे यह बात बताने की आशा करता हु कि प्रत्येक बहन किस तरह मदद कर 
सकती है। 
-- गुजराती । न० जी०, १४॥९११९१९। यं० इं० १७९१९१९] 


१२. बहनों सें-२ 


गत सप्ताह मैने कुछ एक उदाहरण देकर बताया था कि हमारी गलरूती, 
आलस्य अथवा लापरवाही के कारण अनेक गरीब बहने स्वतन्त्र धन्धे के अभाव में 
अत्याचार का शिकार होती है। यहाँ से हजारों मील दूर फीजी मे सैकडों स्त्रियो 
पर जो अत्याचार हो रहे है, उन्हे जानकर कपकँपी छूटता स्वाभाविक है। उसके 
लिए हम फीजी सरकार को दोषी ठहराते है और भारत सरकार से अनुरोध करते 
है कि वह फीजी मे होनेवाले इन अत्याचारो को बन्द करवाने का प्रयत्न करे। यह 
भी हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन हमारी आँखो के सामने ही फीजी की अपेक्षा बहुत- 
अधिक सख्या मे हमारी जो बहने कष्ट भोग रही है उनके बारे मे हम क्या कर रहे 
है? उनके लिए प्रस्ताव पास करके हमे सरकार से न्याय नही प्राप्त होगा। उसके 
लिए हमे स्वय ही यथाशक्ति कार्य करना होगा। आप सब बहनों को सोचना 


की 
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होगा कि इस अत्याचार को कैसे दूर किया जाय। आपको विचार करने मे, उपाय 
सुझाने में मदद करना ही इस पत्र का उद्देदय है। 
हम गत सप्ताह देख चुके हैं कि गरीब वहनो के, और यदि मुझसे सच पूछा 
जाय तो सभी बहनों के शील का सर्वोत्तम रक्षक चर्खा है। आप जायद कहेगी : 
गरीब वहनों की बात तो समझ मे आती है, छेकिन अन्य वहनो का चर्खे के साथ 
क्या सम्बन्ध है? प्रसिद्ध कहावत है, खाली दिमाग शैतान का बर। मैं निजी 
अनुभव से कह सकता हूँ कि आलस्य करने या निठल्ले बैठने से विपयवृत्ति बढ़ती 
ही है। हमारी सम्पन्न वहनें अपना समय बातचीत अथवा गप्पें मारने में या अन्य 
प्रकार से गँवा देती है। इसके विपरीत यदि वे अपना समय कुछ उपयोगी बच्चे 
में लगाये तो उनका मन तथा हाथ-पैर अच्छी तरह से व्यस्त रहे और यदि चर्खा 
कातने का काम करें तो उससे दूना छाभ हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत 
की माँग का सिन्दूर पूँछ गया। उसे चर्खें के काम का पता चछा। कुलीन परिवार 
की यह महिका एक वर्ष तक तो वाहर नही निकल सकती, इससे उसने सूत कातने 
के काम को हाथ में छिया। छः ही दित में उसने छगभग आधा सेर महीव सूत 
कातकर भेजा है। उसकी पवित्र इच्छा तो यह है कि विधवाओं के छिए अनिवार्य 
शोक-काल समाप्त होने से पहले वह (कम से कम) इतना सूत अवश्य कात हे 
जो उसके परिवार की आवश्यकता के लिए काफी हो। 
लेकिन मैं विषय से वाहर चला गया। हमे तो इस वात पर विचार करना है 
कि यदि गरीब बहने परवग हो अपना शील खो बैठे तो कँसे उनकी मदद की जाय ? 
यदि आप-सव बहने अपना सारा समय इसी कार्य में लगा सके तव तो आपको गाँव- 
गाँव जाकर यह मालूम करता चाहिए कि आपकी गरीब बहनें क्या करती हैं। 
यदि उन्हे कातना न आता हो तो कातना सिखाये, उन्हे रुई की काफी पूनियाँ दें 
तथा उनसे सूत छेकर उसकी मजूरी चुका दें। फिलहाल तो वम्बई की स्वदेशी 
सभा ने स्थान-स्थान पर इस कार्य के लिए प्रवन्ध करने का दायित्व अपने हाथ में 
लिया है और थोड़े समय में ही इसके लिए उपयुक्त स्थान चुन लिये जायँंगे। अहम- 
दावाद की सभा की ओर से एक ऐसी शाखा खोली गई है; वहाँ से रुई आदि का 
प्रवन्‍्ध हो सकता है । 
ेु में स्वीकार करता हूँ कि सब वहने अपना सारा समय नही दे सकती। जो 
वहन अपना थोंडा-सा ही समय दे सकती हैं या अपने गाँव अथवा शहर को छोड़कर 
नही जा सकती, वे अपने मुहल्ले अथवा अपने गाँव की ही देखभाल कर सकती है। 
समझदार वहनो को अपनी ही सार-सँभाल करने से सन्‍्तोष नहीं हो सकता; वे 
अपनी अच्छाई को दूसरो में भी छाना चाहेगी। इसलिए अपने पड़ोसी की स्थिति 
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की जाँच कर उसके जीवन में भाग छो तथा अपने मृहल्ले मे कताई-मण्डल अथवा 
कताई क्लब की स्थापना करो और अपनी कमनसीब बहनों को सहायता और 
आगे बढने के लिए प्रोत्साहन दो। 

यदि आप इतना भी नही कर सकती, यदि आप समझती हो कि आप मे दूसरी 
बहनों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है अथवा आप वैसा न करना चाहती 
ही तो आप स्वयं कातना सीखकर हमेशा एक निश्चित समय तक कात कर, अन्य 
बहनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है और आप स्वयं मुफ्त सूत कातकर 
उस हद तक गरीब' बहनों को अधिक धन मिल सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर 
सकती है। ऐसे कार्य कई बहनो ने शुरू कर दिये है। इस आशय के समाचार 
आपको समय-समय पर नवज़ीवन' मे दिखाई देंगे। अतएवं मैं आशा करता हूँ 
कि लोक-जीवन का उन्नयन करनेवाली, गरीबों की मदद करनेवाली, हजारों 
स्त्रियों के शील की रक्षा करनेवाली, हिन्दुस्तान को आसानी से आर्थिक स्वतन्त्रता 
दिलवानेवाली इस महान प्रवृत्ति मे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भाग लेंगी। 


-“ गुजराती। १४॥९१९१९, न० जी० २१॥९॥१९१९ | 


१३. स्त्रियों का पहला कत्तेंव्य' 


. - - पुरुष अपने कर्तव्य का पान करें अथवा न करे, स्त्रियाँ अपने अधिकारों 
को क्यो नही सिद्ध करती ? स्त्रियो को मताधिकार अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन 
जो स्त्रियाँ अपने सामान्य अधिकारों को नही समझती अथवा समझते हुए भी उन 
अधिकारो को प्राप्त करने की शक्ति नही रखती, वे मताधिकार को लेकर क्या 
करेगी ? स्त्रियाँ भले ही मताधिकार प्राप्त करे, भले ही हिन्दुस्तान की धारा सभा 
में जाये, लेकिन स्त्रियों का पहिला कत्तंव्य पुरुषो की ओर से जाने-अनजाने किये 
जानेवाले अत्याचारो से मुक्ति पा भारत को श्री-सम्पन्न और वीयवान बनाना 
है। जबतक अज्ञानी अपनी उतनी ही अज्ञानी लडकी को हाल में ही विधुर हुए 
पुरुष की विषयाग्नि मे होमने को तैयार है तभी तक ऐसे पुरुष, जिनके अभी वियोग 
के आँसू सूखे भी नहीं हैं, पुनविवाह करने का विचार कर सकते है। मेरी तो 
मान्यता है कि इस तरह के सुधार करना स्त्रियों का अधिकार है। इतना ही नहीं 
बल्कि यह तो स्त्रियों का कत्तंव्य है--अपने प्रति, पुरुषों के प्रति और हिन्दुस्तान 
के प्रति। 

-- गुजराती। न० जी०, १६॥५११९२० ] 
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१४. स्त्री ओर आत्म-बल 


इस सभा से दो उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। सर्वप्रथम तो यह कि स्त्रियों ने अपने 
देश की विपत्तियों मे हिस्सा लिया है और समझा है कि विपत्तियाँ क्या है। ऐसी 
विपत्तियों के प्रति स्त्रियों को उदासीन नहीं रहना चाहिए। जब देश में ऐसी घट- 
नाएँ घटित हो जो स्त्रियों को स्त्रीत्व से और पुरुषों को पुस्पत्व से वंचित कर 
दे तब वे चुपचाप बैठने का साहस नहीं कर सकते। 

यह समझ कर कि वे अबला हे, स्त्रियां अपने कत्तेव्यों का परित्याग नहीं कर 
सकती। आत्मा कभी निर्वल नहीं होती। यह तो शरीर ही हे जिसे निवछ कहा 
जा सकता है। एक वाछिका भी, जिसके अन्दर चमकती हुई पवित्र आत्मा है और 
जिसका उसे ज्ञान है, बहादुरी के साथ साई छ' फुट के लहठीम-शहीम अंग्रेज का मका- 
बला कर सकती है। एक स्त्री जो स्त्री होने के नाते अपने गौरव के प्रति जागहक 
होती है, अपने आत्म-वल द्वारा अपने स्त्रीत्व को चमका देती हे। लेकिन वह स्त्री 
जो यह जानकर कि वह अवला है, मन से दुवेछ हो जाती हे, अपने कर्तव्य का 
पालन नही कर सकती। हमारे शास्त्र हमे बताते हे कि सीता, द्रीपदी तथा अन्य 
स्त्रियों ने दुप्टो को किस प्रकार भयभीत किया था। जिस प्रकार मानवीय ज्ञान 
की शक्ति के सामने हाथी के गरीर की शक्ति कोई काम नहीं देती उसी प्रकार मनप्य 
अथवा स्त्री की आत्म-शक्ति के सामने मनुप्य की वौद्धिक और शारीरिक गक्ति 
निष्फल हो जाती है। 
“- गुजराती। न० जी०, १८॥७॥१९२० ] )] 


१५. बहनों से 


डाकोरजी से मैने धत मॉगना आरम्भ किया है। सौभाग्य से वहाँ भी उसका 
प्रारम्भ वहनो से ही हुआ। वहनो में जिस वहन ने मुझे अपने गहने दिये वह दाल 
दलनेवाली एक मजदूर स्त्री थी। जब उसने अपनी कान की वाली निकालकर 
मुझे दी तभी से मैं इस निडचय पर पहुँच गया हूँ कि हिन्दुस्तान की स्त्रियाँ शान्त 
असहयोग की पवित्रता को समझ गई है। इसके उपरान्त जो अनुभव हुए वे तो 
अलौकिक ही कहे जा सकते है। अहमदाबाद की लडकियों ने अपनी चडियाँ 
अँगूठियाँ और गले की जजीर उतार डाली, पूत्रा मे तो गहनो की वरसात हुई। 
वलगांव, वारवाड, हुव॒छी में भी यही दृश्य दिखाई दिया। दिल्‍ली में मसलमान 
वहना ने भी, जो पद में थी, अपने गहने, नोट और धनराशि दी। 
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हिन्दुस्तान की बहने जागृत हो जाये तो स्व॒राज्य को कौन रोकेगा ? स्त्रियाँ 
धर्म की रक्षा करती आई है। उन्होने ही देश स्वतन्त्र बनानेवाले वीर पुरुषों को 
जन्म दिया। स्त्रियों ने पवित्रता का पालन करते हुए धर्म को अक्षुण्ण रखा है। 
स्त्रियों ने ही अपने सर्वेस्व का बलिदान करके राष्ट्र की रक्षा की है। ये स्त्रियाँ 
जब हिन्दुस्तान के दुख को समझेगी तब यह दुःख कितने दिन टिक सकेगा ? 

जिन स्त्रियों मे मै जागृति देख रहा हँ वे पढी-लिखी नही है, तथापि वे ज्ञानी 
है। वे धर्म-कर्म को अच्छी तरह समझती है। शिक्षित-वर्ग जो बात समझने में 
बहुत समय लगा रहा है, उसे ये स्त्रियाँ अपनी प्रेरणाशक्ति के द्वारा संकेत में ही 
समझ गई हैं। स्वराज्य अर्थात्‌ रामराज्य, यह बात समझने मे उन्हे देर नही 
लगी। 

बहनो के सम्मुख समस्त बाते स्पष्ट रूप से रख दी गई है। दुःख किस बात 
में है, यह बात उन्हें समझाई गई है। दुःख का उपाय' असहयोग है, यह भी उन्हें 
बताया गया है। अपने-अपने धर्म को जानकर उसका दृढ़तापुवंक पाकन करते 
हुए स्त्रियों ने हिन्दू-मुसलमानों मे परस्पर एकता बनाये रखने मे मदद करने की 
बात को अपना ककत्तंव्य माना है। 

स्त्रियों ने इस वस्तु को जिस उत्साह से और अच्छी तरह सोच-समझ कर 
आरम्भ किया है अगर वे उसी उत्साह से उसे जारी रखेगी तो मुझे विश्वास है कि 
उनके द्वारा दिये गये फाजिल गहनो से ही सारे हिन्दुस्तान की शिक्षा की व्यवस्था 
हो सकती है। जिन बहनों ने गहने भेट किये है सो इस शर्तें के साथ कि स्वराज्य 
मिलने मे जितना समय लगेगा उस समय तक वे वैसे गहनो की फिर से माँग न 
करेगी और उनके बिना ही अपना काम चलायेगी। इस तरह स्त्रियों के श्रृंगार 
के थोड़े से त्याग से हिन्दुस्तान के शिक्षण और स्वदेशी के प्रचार का बन्दोबस्त हो 
सकता है। फलतः मुझे उम्मीद है कि डाकोर जी से जिस महायज्ञ का सूत्रपात हुआ 
है उसे बहने कायम रखेगी और उनके पति अथवा सगे-सम्बन्धी उनके इस पवित्र 
कार्य मे बाधक नही होगे। 
-- गुजराती। न० जी०, २८॥११॥१९२० | 


१६. सती-माहात्म्य 


भारत सती स्त्रियों के सत्‌ पर टिका हुआ है। 
--अंग्रेजी। कलूकता के व्यापारियों की सभा सें दिये गये भाषण का अंश, 


२६।१११९२१। अमृत बाज़ार पत्रिका, ३०११११९२१॥। हिन्दू, १२।१९२१] 
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१७, सीता के आदशे पर चलिए 


, . हम रावण-राज्य का राम राज्य में बदलते का प्रयत्न कर रहें हैं। और 
आप जानती है, उस अग्योक-वाटिका में सीता देवी ने राबण के भेजे हुए बढिया- 
बढिया आभूषणी और चटपटे तथा स्वादिप्ट भोजन अस्वरीकार कर दिये थे। वे 
उन्हीं कन्द-मूछ, फल पर जीवन-निर्वाह कर ही सन्तुप्ट रही जो अग्योकवाटिका में 
उन्हें उपलब्ध हो जाते थे। आप उन्हीं सीता जी की उत्तरात्रिकारिणी है। आपमे 
मैं उन्ही के पद-चिह्नों पर चलने के लिए कहता हूँ। हमारे गास्त्रो ने मझे विश्वास 
दिलाया है कि एक सत्ती स्त्री का आगीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता! मैं चाहता हूँ 
कि आप में भी वही पवित्रता निवास करे जो सीता जी मे थी। यदि आप में सीता 
जी की वह भावना भरी हुई है तो आप अपने पतियों और पिताओं से यह कहने में 
न झिझकेगी कि आपको अपनी प्रसन्नता के छिए गहनो की आवश्यकता नहीं है। 

“- अँग्रेजी। कोकोनाडा में दिये गये भाषण का अंश, २॥४॥१९२१॥। हिन्दू, 
६॥४।१९२१। सं० गां० बां०, भाग १९, नवम्वर १९६६ संस्करण, पृ० 
५११२-१२ | 

# आप उन्हीं सीता की उत्तराधिकारिणी हैं, आपसे में उन्हीं के पद-चिह्नो 

पर चलने के लिए कहता हूं। 

७ एक सती स्त्री का आज्ञीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। 


१८ महिलाओं का सम्मान आवश्यक हे 


»  -में इतना ही कह सकता हूँ क्रि यदि हम आत्म-शुद्धि-द्वारा स्वराज्य प्राप्त 
करना चाहते है तो हम नारी को अपनी वासना का शिकार नही वनाना चाहिए। 
बशकक्‍तों की रक्षा का नियम यहाँ विशेष वल के साथ छाग होता है। मेरे लिए तो 
गोरक्षा के अर्थ में हमारी नारी-जाति की रक्षा भी शामिल है। जवतक हम अपनी 
भाताओ, वहिनो तथा वेटियो के समान देश की सभी महिकाओ का सम्मान नहीं 
करेंगे, तततक हम भारत का नव-निर्माण नहीं कर सकेंगे। हमे अपने उन पापों 
को थो डालना चाहिए जो हमारे भीतर के मनुप्य की हत्या करते और हमे जानवर 
बना देते है। 

““मेंग्रेजी। बं० इं०ग, १३॥४१९२१] 
७ मेरे लिए तो गो-रक्षा के अर्थ में हमारी नारी-जाति की रक्षा भी द्ासिल्ल 


हे। 
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१९. स्त्री घर की रानी हे 


धर्म का संरक्षण ब्राह्मणों या पुरुषों के हाथ मे नही है। यह कार्य तो पूर्णतः 
स्त्रियों के हाथ मे है। घर ही वह नीव है जिस पर समाज की सरचना होती है 
और घर में ही धर्म का आचरण होता है। घर की सुगन्ध सम्पूर्ण समाज मे परि- 
व्याप्त होती है। किसी नगर का व्यापार बहुत बढा-चढा हो और उसकी आबादी 
भी अधिक हो, किन्तु यदि उसमे घरो की व्यवस्था सुन्दर नही है तो निस्संकोच 
मैं यह कहँगा कि वह नगर सुन्दर नही है। स्त्रियाँ घर की रानियाँ है। यदि वे धर्म 
का पालन नहीं करती तो लोग बिल्कुल नष्ट-अ्रष्ट हो जाय॑ँगे। जिस कारण से 
श्रीकृष्ण ने यादवों का विनाश किया वह मुख्यत. यह था कि यादव-स्त्रियो ने 
अनैतिक मार्ग अपना लिया था और अपना धर्म त्याग दिया था। 
“- गुजरातो। स्त्री-सभा, कठलाल में दिये गये भाषण का अंश, ४॥५॥१९२१। 
न० जी० ८॥५११९२१] 
७ धर्म का संरक्षण ब्राह्मण या पुरुषों के हाथ में नहों है, यह कार्य तो पुर्णतः 
स्त्रियों के हाथ में है। 
७ घर ही वह नींव है जिस पर समाज की संरचना होती है। 


२०. आभूषण ओर स्त्रियाँ 


ऐसे समय मे स्त्रियाँ आभूषण पहनकर क्या करेगी ? जब करोड़ो आदमी 
भूखे रहते है और देश अत्याचार से पीडित है तब उन्हे आभूषण धारण करने का 
क्रैसे साहस हों सकता है? क्‍या अशोक वाटिका में सीता जी आभूषणो से लूदी 
हुई थी ? दमयन्ती जब शोक के आवेग से जगल मे विछाप कर रही थी तब' क्‍या 
उसके शरीर पर कोई आभूषण थी ? क्या हरिइचन्द्र के साथ भटकने मे तारामती 
हीरे-मोतियो की मालाएँ पहने हुए थं। ? मुझे तो ऐसे समय मे, जब कि चारो ओर 
अधरम फैला हुआ है, किसी भी दशा मे आभूषण धारण करना सर्वथा अनुचित प्रतीत 
होता है। 

ऐसी स्त्रियों से जो आभूषण को विपत्ति के दिनों मे काम आनेवाली सम्पत्ति 
के रूप मे स्वीकार करती है, मै यह कहँगा---यदि ईह्वर मे आपका विश्वास है तो 
आपका यह विश्वास ही आभूषण से अधिक आपकी सहायता करेगा। आप यह 
याद रखे कि भारत मे ऐसी करोडो स्त्रियाँ है जिनके पास रत्ती-भर सोने की बालियाँ 
भी नही है और जिन्हे कही भी अपना सिर टेकने के लिए स्थान नही है। इनके 
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लिए भी ईश्वर भोजन का प्रवन्ध करता है। यदि आप भी शरीर-अभ्रम करने में 
लज्जा का अनुभव नही करती, तो आपके हाथ-पैर आभूपषणों की अपेक्षा आपकी 
अधिक सहायता करेगे। ईइवर उनकी निश्चित रूप से सहायता करेगा जिसने 
उन्हें दाँत दिये है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति जो श्रम करने के लिए तैयार रहता है, 
किसी भी दछ्षा मे भूखा तहीं रह सकता। यह तो अकर्मण्य ही है जो आभूषणों पर 
निर्भर रहने के लिए विवश होते है। स्त्रियों को अपनी अकमंण्यता दूर कर देनी 
चाहिए और आभूषणों का त्याग कर देना चाहिए। 


-- गुजराती। सत्याग्रह आश्रम में स्त्रियों को दिये गये सन्देश का अंश, १४॥३॥ 
१९२१। न० जी०, १६।६।१९२१ ] 


२१. स्त्रियों की स्थिति 


मै स्त्रियों के लिए सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का तीन्र इच्छुक हूँ। मैं वाल-विवाहो 
से घृणा करता हूँ। मैं एक वाल-विधवा को देखकर भय से कॉँप उठता हूँ और जब 
कोई पति जो हाल मे ही विधुर हुआ है, अमानुषिक उदासीनता से दूसरा विवाह 
करने का निइचय करता है तव मैं क्रोव से अभिभूत हो उठता हूँ। मैं उन अभि- 
भावकों की आपराधिक उदासीनता की निन्‍दा करता हूँ जो अपनी पुत्रियों को 
विल्कुल जाहिछ और अपढ रखते है और कुछ साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के साथ 
उनका विवाह करने के उद्देश्य से उनका पालन-पोषण करते है। . . . 

 - स्त्रियों को अपने-आपको पुरुषों के विकास का साधन नहीं समझना 
चाहिए। इसका इलाज पुरुष की अपेक्षा उनके हाथ में ही अधिक है। यदि वे 
पुरुषों के साथ समानाधिकारिणी होना चाहती हैं तो उन्हे पुरुपो और अपने पति 
की भी विलास-वृत्ति को सन्तुप्ट करने के उद्देश्य से अपने आपको सजाना नहीं 
चाहिए। मैं यह कल्पना ही नही कर सकता कि सीता ने कभी अपने शारीरिक 
सीन्दर्य-द्वारा राम को रिझाने का प्रयत्त किया होगा। 


“- अँग्रेजी। यं० इं०, २१७॥१९२१] 
७ स्त्रियों को अपने-आपको पुरुषो के विलास का साधन नहीं समझना चाहिए । 


७ से यह कल्पना ही नहीं कर सकता कि सीता ने कभी अपने शारौरिक 
सौन्दर्य द्वारा राम को रिझाने का प्रयत्न किया होगा। 


नारी-जीवन की समस्याएं १०५ 


२२. माताओं कि्ता उत्त रदायित्व 


भारत का भविष्य तुम्हारी गोद में है, क्योकि तुम ही तो अगली पीढी को 
पालोगी। तुम भारत के बच्चो को आरम्भ से ऐसी शिक्षा दे सकती हो कि वे 
बड़े होकर सात्विक, ईश्वर से डरनेवाले और वीर स्त्री-पुरुष बने, या तुम उन्हे छाड- 
प्यार से ऐसे कमजोर बना सकती हो कि वे जीवन के तुफानो का सामना न कर सके 
और विलास की विदेशी सामग्री के ऐसे आदी हो जायें कि बाद मे उसे छोड़ना उनके 
लिये कठिन हो जाय। 
-- भँंग्रेजी। यं० इं०, ११॥८।१९२१] 


२३. स्त्री का स्थान सर्वोच्च हे 


स्‍त्री और पुरुष मे चारित्र्य की दृष्टि से स्त्री का आसन अधिक ऊँचा है, क्योकि 
आज भी वह त्याग, मूक तपस्या, नम्नता, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति है। पुरुष भले 
ही अहंकारपूर्वक यह मान ले कि स्त्री की अपेक्षा उसका ज्ञान अधिक ऊँचा है, 
लेकिन प्राय उसकी स्वाभाविक सूझ पुरुष के इस ज्ञान से अधिक सही सिद्ध हुई 
है। राम के पहिले सीता और कृष्ण के पहिले राधा के ताम का उल्लेख अकारण 
नही है; उसका उचित कारण है। के 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १५॥९॥१९२१] 

७ स्त्रीओर परुष में चारित्रुय की इृषिउ से स्त्री का आसन अधिक ऊंचा है। 

७ रामके पहिले सीता और कृष्ण के पहिले राध के नाम का उल्लेख अकारण 


नही है। 
२४. स्त्री देवी है 


इस मनष्य-जाति ने यों तो ससार के अनेक पापो और बुराइयों के लिए अपने 
को उत्तरदायी बनाया है, परन्तु उन सब मे कोई भी पाप इतना नीचे गिराने वाला, 
दिल को दहलानेवाा और हैवानियत से भरा हुआ नही है, जितना कि उसके 
द्वारा किया हुआ स्त्री-जाति का दुरुपयोग है। स्त्री को मैं देवी समझता हूँ, अबला 
नही। स्त्री आज भी बलिदान, कष्ट-सहन, नम्नता, श्रद्धा, और ज्ञान की प्रतिमा 
है और इसलिए सत्री-पुरुष दोनो मे एक मात्र स्‍त्री ही अधिक उच्च और श्रेष्ठ है। 
-- हिन्दी। हि० न० जी०, २३॥९११९२१| 
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२५. स्त्री स्वयं अपनी रक्षिका हे 


स्‍त्री की रक्षा करना पुरुष का विशेष धर्म भले ही हो, लेकिन यदि पुरुष न 
हो अथवा स्त्री की रक्षा के अपने पवित्र कर्तव्य का वह पाछन न कर सके तो भारत 
की कोई भी स्त्री अपने को असहाय न समझे। जिसे मरना आता है उसे अपनी 
इज्जत पर आँच आने का अन्देशा रखने की विल्कुल आवश्यकता नहीं है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १५॥१२॥१९२१ | 

७० जिसे मरना आता है उसे अपनी इज्ज़त पर आँच आने का अन्देशा रखने 

की बिल्कुल आवद्यकता नहीं हे। 


२६. नारी-जाति का लक्षण 


दशान्‍्त और शालीनतापूर्ण तपस्या नारी-जाति का स्वभाव-सिद्ध लक्षण है। 
“- अँग्रेजी। यं० इं०, १५॥१२१९२१| 


२७. निर्भयता की आवद्यकता 


आवद्यकता निर्भयता की है। जहाँ पवित्रता है, वही निर्भयता हो सकती 
है। हमारा मन इतना मलिन हो गया है कि हमे स्त्रियों की पवित्रता के विपय मे 
भय ही रहा करता है। इससे हम ससार को बदनाम करते है। स्त्रियों को हम 
इतना अपदार्थ समझते है मानो, वे अपनी पवित्रता की रक्षा करने योग्य ही नहीं 
हैं। और पुरुषों को हम इतना पतित मानते है मानो वे पराई स्त्रियों को केवल 
अपनी निछेंज्ज दृष्टि से ही देखा करते हैं। दोनो विचार हमारे छिए लज्जाजनक 
हैं। और यदि हम स्त्री पुरुष दोनो ऐसे ही हो तो हमे मानना होगा कि हम स्वराज्य 
के बिल्कुल अयोग्य है। - 

यदि स्वराज्य सचमुच नजदीक आ रहा हो तो स्त्रियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा 
के लिए दिन-पर-दित अधिकाधिक तैयार होती जायँगी। उनके मन से डर दूर 
होना चाहिए। यह खयाल गलत है कि स्त्रियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने योग्य 
नही है। यह अनुभव के भी विरुद्ध है और स्त्री-पुरुप दोनों के लिए छज्जाजनक है। 
हाँ, ऐसे नरपणु ससार में अवश्य हैं जो बलात्कार करते है। पर जिस स्त्री को 
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अपनी पवित्रता का खयाल है उस पर बलात्कार करने वाला पुरुष न तो आज तक 
पैदा ही हुआ हे और न होगा ही। हाँ, यह वात सच है कि प्रत्येक स्त्री मे इतना 
योग्य वर, इतनी पवित्रता नही है। और इसके न होने के कारण हमी लोग है। 
लड़कियों को आरम्भ से ही हम ऐसी तालीम देते है जिससे वे अपने सतीत्व की 
रक्षा करने मे समर्थ नही होती । अन्त में वडी होने पर इस शिक्षा अथवा कुशिक्षा 
का इतना असर उनके दिल पर हो जाता है कि वे यही मानती है कि स्त्री तो किसी 
भी पुठुप के हाथों में अयंग हैं। परन्तु यदि सत्य और पवित्रता जैसी कोई वस्तु 
दुनिया में हो तो मैं निःशक होकर कहना चाहता हूँ कि स्त्री मे अपनी रक्षा करने 
की पूरी-पूरी शक्ति मौजूद है। जो स्त्री दु.ख के समय भगवान को याद करेगी 
उसको रक्षा वह अवश्य करेंगा। जो स्त्री मरने के लिए तैयार है उसे कौन दुष्ट 
एक शब्द भी कह सकता है ? उसकी आँखों मे ही इतना तेज होगा कि सामने खडा 
हुआ व्यभिचारी पुरुष जहाँ का तहाँ ढेर हो जायगा। 
मरने की शक्ति तो सब में है, पर सबको उसकी इच्छा नही होती। जब कोई 
पुरुष किसी स्त्री को अपविन्र करने का प्रयत्न करता है, जब पुरुष पद्ु बतकर 
विषयासक्त होने छगता है तब दोनो को आत्मघात कर लेने का हक है--दोनो 
का कत्तंव्य है कि ऐसा करें। जिसकी आत्मा मे बल होता है वह आत्महत्या 
आसानी के साथ कर सकता है। स्त्री या पुरुष चाहे कंसे ही बलवान के पजे मे 
क्यों न जा फेँसे हों, अपनी जीभ दवाकर अथवा हाथ खुले हो तो अपना गला दबाकर 
प्राण-त्याग कर सकते है। जो पुरुष अथवा स्त्री मरने के लिए तैयार है वे चाहे 
कितना ही जकड़कर बाँध दिये जाये, पेड से बाँध दिये जायेँ तो भी वे यदि हड्डियाँ 
टूट जाने की परवाह न करें तो उसमे से छूट सकते है। बलवान दुर्बल को क्यों 
अपने वश में कर छेता है ? इसलिए कि दुर्बल को अपना प्राण प्यारा होता है। 
इससे वह मर जाने के लिए आवश्यक बल नही दिखा सकता। गुड पर चिपटा 
हुआ चीटा अपने पाँव को टूटने देता है पर हमारे बछ के वश नहीं होता। बारूक 
जब बहुत जोर छूगाता है तव मॉ-वाप उसके हाथ को छोड देते है, क्योंकि यदि न 
छोडे तो बच्चे के हाथ टूटने का डर रहता है। प्रत्येक मनुष्य में अपने किसी-न किसी 
अंग को तोड़ डालने की शक्ति होती है। परन्तु उससे होनेवाला, प्राण जाने से होने- 
वाला दु.ख सहन करने के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता। ऐसी तैयारी करना तो 
स्वराज्यवादी का, प्रत्येक स्त्री-पुरुष का, धर्म है। यदि हम ऐसी शक्ति के लिए 
परमात्मा से रोज प्रार्थना करे तो अवश्य मिलती है। प्रत्येक बहिन से मेरी प्रार्थना 
है कि वह प्रतिदिन प्रात.काल उठकर यह निश्चय करे--ईइ्वर, तू मुझे पवित्र 
बनाये रख। अपत्ती पवित्रता के छिए आवश्यक बल तू मुझे दे। और मुझे ऐसी 
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शक्ति दे जिससे मैं ताशत्याग करके भी अपनी पवित्रता की रक्षा कर सक। तेरे 
जैसा रखवाला होने पर मुझे भय किस तत का ? सदभाव से की गईं ऐसी प्रार्थना 
उतर प्रत्येक स्त्री की रक्षा करेगी। 

“7 हिं० न० जी०, १ ५4।११९२२ ] 


* जिस स्त्री को अपनी पवित्रता का खयाल है उस पर बलात्कार करनेबाला 
उप न तो आजतक पैदा हेआ है और न होगा ही। 

७ जो स्त्री मरने के लिए तैयार है उसे कौन इुष्ट एक गब्द भी कह सत्ता है ? 

* मरते की शक्ति तो सब में है किन्तु सबको उसको इच्छा नहीं होती । 


२८. स्त्रियों की सुरक्षा 


जव मैं इस विपय की चर्चा करता हूँ तब मैं उह्प होने में छज्जा का अनुभव 
करता हूँ। जिस उप को स्त्री ने जन्म दिया है, जिसे उसने नो महीने तक अपने 
गर्भ में रखा है, जिसके लिए उसने कृप्ट सहन किये, जिसे उुलाकर ही वह सोई हे 
और जिसका पेट भरने के वाद ही उसने भोजन किया है, क्‍या तह पुरुष अबनी माता 
की जाति का ऐसा जन्मजात शत्रु है कि उससे स्त्रियाँ भय जाती रहे? स्त्री 
शेर को देखकर नही भागती, किन्तु वह पुरुष की वासना से अवच्य भाग खडी होती 
है। मैने इस सम्वन्ध में स्त्रियों से तक किया हे और मै उएस्पो से भी तक करना 


कभी अनैतिकता की ओर झुक, तो मुझे आत्म-हत्या करने की शक्ति अदान करो। 
मेरे भीतर से सारी गन्दगी दूर कर दो ताकि कोई स्त्री मुझसे भयभीत न हो, वन्कि 


जकड़े रहे। यदि किसी देश के लोग' स्त्रियों की रक्षा नही कर सकते तो वे कतई 


न्ब्द््छ 
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२९. त्याग-म्‌ति 


हिन्दू-विधवा की सृष्टि करके विधाता ने कमाल कर दिया है। जब-जब मै 
पुरुषों को अपने दुःख की कथा कहते हुए सुनता हूँ तब-तब' विधवा बहिनो की 
प्रतिमा मेरे सामने खडी हो जाती है। उस पुरुष को, जो अपने दु खो का रोना 
रोता है, देखकर मुझे हँसी आ जाती है। 

हिन्दू-धर्म ने सयम को उच्चतम कोटि पर पहुँचाया है और वैधव्य उसकी 
परिसीमा है। पुरुप तो अपने दुःख को दूर कर लेता है। उसके दु.ख का कारण 
उसकी मूर्खेता ही होती है। बहुतेरा दुख तो वह केवछ धन-लोभ के लिए भोगता 
है। पर विधवा क्‍या करे ? उस बेचारी का तो अपने दुख मे हाथ ही नही है। 
उसके दु ख की दवा उसके पास है ही नही। रूढि-धर्म ने उसका दरवाजा बन्द रखा 
है। अनेक विधवाएँ दु.ख को दु.ख नही मानती। त्याग उनके लिए एक स्वाभा- 
विक गण हो गया है। त्याग का ही त्याग उन्हे दुःख-रूप मालूम होता है। विधवा 
का दुःख ही उसके लिए सुख माना गया है। 

यह स्थिति बुरी नही, अच्छी है। इसमे हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता है। वैधव्य 
को मैं हिन्दू-धर्म का भूषण मानता हें। जब मै विधवा बहिनो को देखता' हूँ तब 
मेरा सिर अपने आप उनके चरणो पर झुक जाता है। विधवा का दर्शन मेरे नजदीक 
अपशकुन नही है। प्रात काछ उसका दर्शन कर मै अपने को छतार्थ मानता हूँ। 
उसके आशीर्वाद को मैं एक बड़ा प्रसाद मानता हूँ। उसे देखकर मैं' अपने तमाम 
दु खो को भूल जाता हँ। विधवा के मुकाबले पुरुष एक पामर प्राणी है। विधवा 
के घैयें का अनुकरण असम्भव है। प्राचीन काल की जो विरासत विधवा को मिलती 
है उसके सामने पुरुष के क्षणिक त्याग की पूंजी की कीमत क्या हो सकती हैं ” 

विधवा अपने दुःख की कहानी किसे सुनाये ” यदि ससार मे वह किसी को 
सुना सकती है तो अपनी माँ को जरूर सुनाये। पर सुनाकर करे क्या ? 'माँ क्या 
मदद कर सकती है ? धीरज रखो वेटी ! कह कर वह अपने काम मे छग जायगी। 
माँ का घर उसका घर है कहाँ। विधवा तो ससुराल मे रहती है। सास के अत्या- 
चारो को पतोहू ही जान सकती है। विधवा का एकमात्र 'धर्म है--सेवा। देवर, 
जेठ, ससुर जो-जो हो सवकी सेवा करना उसका काम है। यह सेवा करते हुए 
उसका जी ऊबता ही नहीं। वह तो उल्टे अधिक सेवा करने का बल चाहती है। 

यदि इस विधवा-धर्म का लोप हो, यदि कोई अज्ञान जहालत 'के वशीभूत 
होकर सेवा की इस साक्षात्‌ मूर्ति का खण्डन करे तो हिन्दू-धर्म को बहुत हानि 
पहुँचे-। 
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ऐसे वैधव्य को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हें ? जो माँ-वाप दस साल 
की कन्या का विवाह कर देते है, क्या उनको वैवव्य के पुण्य में कुछ हिस्सा मिल 
सकता है ? जिस कन्या का आज ही विवाह हुआ हो और आज ही उसका पति मर 
जाय क्‍या उसे विधवा कहना चाहिए? वैबव्य की अतिशयता को धर्म के पद पर 
चढ़कर क्या हम महापाप नही करते ? यदि वैधव्य को सुरक्षित रखता हो तो 
क्या पुरुषो को अपने धर्म का विचार करने की आवश्यकता नहीं हैं? जिसका 
मन विधवा नहीं हुआ, क्या उसका शरीर विधवा रह सकता है ? जिस बालिका 
का विवाह आज ही हुआ है, क्या उसके मन का हाल कोई जान सकता है ? उसके 
प्रति उसके पिता का क्‍या धर्म है ? क्‍या वाप ने उसके गले पर छुरी फेर कर उसके 
प्रति अपने कत्तंव्य का पाछन कर लिया ? 

बैवव्य की पवित्रता की रक्षा करने के लिए, हिन्दू-बर्म की रक्षा के लिए, 
हिन्दू-समाज की सुव्यवस्था के लिए मेरी तुच्छ राय में इतने नियमों की आवश्यकता 
हैः 

१. कोई पिता १५ साल के पहिले अपनी कन्या का विवाह न करे। 

२. जो विवाह अब तक पूर्वोक्त अवस्था के पहिले हो गये हो और लड़की 
१५ व के अन्दर विधवा हो गई हो, उसके विवाह की व्यवस्था करना पिता का 
धर्म है। 

३. १५ वर्ष की वालिका यदि विवाह के एक वर्ष के भीतर विधवा हो जाय 
तो माता-पिता को चाहिए कि उसे पुनविवाह के लिए उत्साहित करे। 

४, कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति को विधवा के प्रति सोलहों आना आदरभाव 
रखना चाहिए। माता-पिता अथवा सास-ससुर को उसके लिए ज्ञान-बृद्धि की 
तजवीज करनी चाहिए। 

ये नियम मैने इस गरज से पेश नही किये है कि इनका पाछन अक्षरश्ञ: किया 
जाय। ये तो मात्र मार्ग-दर्शक है। हाँ, इस वात में मुझे जरा भी सन्देह नही है कि 
ये नियम विधवा के प्रति हमारे कर्त्तव्य के दिगा-दर्शंक है। 

तो अव इन तथा ऐसे नियमों का पाछन किस प्रकार किया जाय? 
हिन्दू-समाज के पास भिन्न-भिन्न जातियाँ ऐसे कार्यो के छिए एक कुदरती साधन 
हैं। परन्तु जबतक उनमे सुधार न हो, तबतक जो माता-पिता इन नियमों के पक्ष 
मे हो वे क्या करे? वे जाति मे सुधार करने की कोजिय करे और यदि तत्काल 
सफलता न मिले तो बन्च॒न-मुक्त होकर विधवा के लिए योग्य वर की खोज करे। 
दोनों ओर से वे लोग जाति से वाहर रहने के लिए तैयार हो और बाहर रहकर 
भी जातिवालों से अनुनय-विनय करे। जाति के मुखियों के दिल को चोट न 
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पपहुँचायें, सत्याग्रह करने का विचार न करे और थदि करे भी तो यही समझें कि 
हमारा नम्रता के साथ जाति के बाहर रहना ही एक प्रकार का सत्याग्रह है। यदि 
अनिवार्य समझ कर ऐसा विवाह किया गया होगा, यदि उसका लक्ष्य संयम की 
रक्षा ही होगा और यदि बहिष्कृत कुटुम्ब का आचरण शुद्ध होगा तो मुखिया लोग 
खुद ही उन्हें जाति मे ले लेंगे , यही नही बल्कि वे उस सुधार को भी स्वीकार करेगे 
और दूसरी दीन विधवाओं पर होनेवाले बलात्कार की जड मिटा देगे। 
ऐसे सुधार एकाएक नहीं हो सकते। उसका बीजारोपण हो जाना ही काफी 
है। फिर उसका वृक्ष हुए बिना न रहेगा। 
यह तो मैंने एक छोटा-सा सुधार बताया है। महान सुधार के असम्भव मालम 
होने पर ही यह छोटा सुधार सुझाया है। सच्चा सुधार तो यह है कि स्त्री की तरह 
पुरुष भी विधुर हो जाने पर, फिर विवाह न करे। यदि हम हिन्दू-धर्म के 
रहस्य को समझ ले तो कष्टसाध्य संयम को शिथिल् करने की अपेक्षा हम दूसरे 
उसी प्रकार के संयम को जीवन मे अपनाकर उसे अधिक दृढ़ करे। यदि पुरुष 
विधुर रहे तो अपना वैधव्य भार-भूत न मालम हो। और वर्तमान बे-जोड़ विवाह 
और बाल-विवाह बन्द हो जायाँ। 
हाँ, एक खतरा रहता है। उससे हमे अपने को बचाना चाहिए। मैंने एक 
दलील सुनी है--बैधव्य सर्वथा उत्तम है। यदि बाल-विधवाओ की संख्या कम 
हो तो उन्हे पुनविवाह के जंजाल मे पड़ने की क्या आवश्यकता है? हम तो विधुर 
पुरुष को विधुर रखना चाहते है और बाल-विवाह को निर्मल करना चाहते है। 
इसलिए किसी भी अवस्था मे स्त्रियों को पुनविवाह की आवश्यकता नही है। यह 
दलील खतरनाक है। क्योकि वास्तव में यह शब्द-जाल-मात्र है। 
अब यदि हम उस शब्द-जाल की परीक्षा करे जो विधवा के सम्बन्ध मे फैलाया 
गया है तो मालम होगा कि इस दलील को वही पेश कर सकता है जो पुरुष स्वय 
विधुर-रहने के लिए तैयार हो। उन लोगों को जो विधुरता को नापसन्द करते हो 
या पसन्द करते हुए भी उसका पालन करने के लिए तैयार न होते हो, विधुरता की 
आवश्यकता को स्वीकार करके वैधव्य-प्रथा की पैरवी के लिए उसे दलील के तौर 
पर पेश करने का अधिकार नही है। कोई साठ साल का दूसरी शादी किया हुआ 
बूढा अपनी नववर्ष की बालिका पत्नी के वैधव्य का अभिनन्दन करते हुए यदि अपने 
वसीयतनामे मे उस वैधव्य की स्तुति करे और उस वेचारी विधवा होनेवाली 
बालिका की वन्दना करते हुए लिखे : “परमात्मा न करे, पर यदि मेरी मृत्यु मेरी 
परम पवित्र धर्मपत्नी से पहिले हो जाय तो मैं जानता हूँ कि वह विधवा रह कर 
मेरे अपने और मेरे कुटुम्ब के तथा हिन्दू-धर्म के गौरव को कायम रखेगी।” इस 
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वालिका से विवाह करके मैंने यह सबक सीखा है कि पुरुष को भी विधुर रहना 
चाहिए। बहुत अच्छा होता यदि मैं विधुर रहा होता। मैं अपनी कमजोरी को 
स्वीकार करता हूँ। परन्तु पुरुष की दुर्वछता से वैधव्य और भी भूपित होता है। 
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी वाला-पत्नी मेरी मृत्यु के वाद विधवा वनी रह कर 
सयम-धर्म की जोभा की वृद्धि करे।” ऐसी दलीकू का असर उस वाछिका पर या 
वसीयतनामा पढनेवाले पर क्या हो सकता है ? 

इस दलील की समीक्षा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उच्च्च धर्म 
के प्रवर्तन का आश्रय छेकर अथवा उसके बहाने धर्म के सदृभ दिखाई देने वाले 
अधर्म का वचाव वरावर होता रहता है। वाल-विवाह वैधव्य की व्याख्या मे आ 
ही नहीं सकता । विधवा वह स्त्री है जिसका पति मर चुका हो--वह स्त्री जिसने 
उचित अवस्था में अपनी इच्छा या सम्मति से विवाह किया हो और स्त्री-पुरुष 
के सम्बन्ध से परिचित हो गई हो। इस व्याख्या में उन किशोर वय की वालिकाओं 
का समावेश हो ही नही सकता और न होना चाहिए जो अक्षतयोनि है अथवा जिन्हें 
मॉ-वाप ने अग्नि-कुण्ड में फेक दिया है। अतएव वालिका के नाममात्र के वैधव्य 
की पैरवी करना ही व्यर्थ है। 
-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी० ११॥५।१९२४ ] 

७ हिन्दू विधवा की सृष्टि करके विधाता ने कमाल कर दिया है। 

७ हिन्दू धर्म ने संयम को उच्चतम कोटि पर पहुँचाया है और वैधव्य उसकी 

परिसीमा है। 
७ वेधव्य को में हिन्दू धर्म का भूषण मानता हूं। 
७ विधवा के मुकाबले पुरुष एक पामर प्राणी है। विधवा के घेर्य का 
अनुसरण असम्भव है। 
७ जिसका मन विधवा नहीं हुआ, क्या उसका दरीर विधवा रह सकता है ? 


३०- पर्दा सदाचार का घातक हे 


4 


* - पद की प्रथा पर तो खेद ही प्रकट करना पडता है। यह कहा जा सकता 
है कि पर्दे की आवश्यकता का जमाना अब चछा गया। राम-राज्य में कही पर्दा 
हो सकता है ” हाँ, अभी राम-राज्य हुआ ही नही, पर यदि हम उसे चाहते हो तो 
हमे आज ही से वैसा व्यवहार शरू कर देना चाहिए। हमे यह दिखा देना है कि 
पर्दे के न रहने पर भी हम मर्यादा की रक्षा कर सकते है। जिन लोगों मे पर्दे का 
रिवाज नही है उनमे, कोई नहीं कह सकता कि मर्यादा का खयाहू कम है। जिस 
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जमाने में स्त्रियाँ हमारी मिल्कियत समझी जाती थी और वे हरण की जा सकती 
थी, तब पर्दे की आवश्यकता भले रही हो। , . . पुरुष की दृष्टि से स्त्रियो को बचाने 
का इलाज पर्दा नही, बल्कि पुरुष की पवित्रता है। पुरुष को पवित्र बनाने मे स्त्री 
बहुत सहायक हो सकती है। जो स्त्री पदें में पड़ी-पडी दबी रहती हो, वह प 
को कैसे पवित्र बता सकती है? यदि शुरू से ही उसे पुरुष से डर कर चलने की 
आदत डाली जाय तो वह पुरुष को कैसे सुधार सकती है? फिर पर्दे मे रखना 
मानो स्त्रियों मे एक बुराई पैदा करना है। मेरा मत है कि पर्दा सदाचार का पोषक 
नही, बल्कि घातक है। 
-- गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २३॥६।१९२४] 

७ पुरुष को दृष्टि से स्त्रियों को बचाने का इलाज पर्दा नहीं, बल्कि पुरुष की 

पविन्नता है। 
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मै बहनों के सामने राम-राज्य की बात करता हूँ। राम-राज्य स्वराज्य से 
भी अधिक है। इसलिए वह कैसा होता है, मै इसी के बारे मे बताऊंगा, स्व॒राज्य 
के बारे मे नही। राम-राज्य वही,हो सकता है, जहाँ सीता का होना सम्भव हो। 
हम हिन्दू बहुतेरे इलोको का पाठ करते है। उनमे एक इलोक स्त्रियों के विषय 
में है। इसमे प्रात.स्मरणीय स्त्रियों के नाम लिये गये है। कौन है ये स्त्रियाँ 
जिनके नाम लेने से पुरुष और स्त्रियाँ सभी पुनीत हो जाते है ? सती स्त्रियों मे 
सीता का नाम तो सदा ही लिया जाता है। हम राम-सीता नही कहते, सीता-राम' 
कहते है और इसी प्रकार क्ृष्ण-राधा न कह कर राधा-कृष्ण कहते है। सुग्गे को 
भी यही पढ़ाया जाता है। हम सीता का नाम पहले लेते है, इसका कारण यह है 
कि पवित्र स्त्रियाँ न हो, तो पवित्र पुरुषो का होना असम्भव है। बालक माता-जैसे 
ही बनेंगे, पिता-जैसे नही। माता के हाथ मे बालक की बागडोर होती है। पिता 
का कार्यक्षेत्र बाहर है, इसीलिए मै सदा कहता आया हूँ कि जबतक सार्वजनिक 
जीवन मे स्त्रियाँ भाग नही लेती तबतक हिन्दुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। 
सार्वजनिक जीवन मे वही भाग ले सकेगी जो तन और मन से पवित्र है। जिनके 
तन और मन एक ही दिशा मे, पवित्र दिशा मे चलते जा रहे हो, जबतक ऐसी स्त्रियाँ 
हिन्दुस्तान के सावैजनिक जीवन को पवित्र न करे, तबतक राम-राज्य अथवा स्वराज्य 
१. तारा, कुन्ती, अहिल्या, मन्‍्दोदरी, द्रोपदी। 

८ 
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असम्भव है। अथवा स्वराज्य सम्भव हो, तो वह ऐसा स्वराज्य होगा, जिसमे 
स्त्रियों का पूरा-पूरा भाग नहीं रहेगा। और जिस स्वराज्य में स्त्रियों का पूरा- 
पूरा भाग न हो, वह मेरे छेख्े निकम्मा स्व॒राज्य है। पवित्र मन भर हृदय रखने- 
वाली स्त्री सदा साप्टाग नमस्कार करने योग्य है। में चाहता हैं कि ऐसी स्थ्रियाँ 
सार्वजनिक जीवन में भाग लें। ॒ 
हम किसे ऐसी स्त्री कहे ? कहा जाता है कि सती का तेज चेहरे से प्रकट हो 
जाता हे। कोई कह सकता हे कि भारत में जितनी वेब्याए हू, क्या उन राबकों 
भी सती माने, क्योकि वे तो चेहरे को तेजवन्त रखने का व्यवसाय ही करती हैं। 
नही, वात ऐसी नही है। मुख्य बात तो हृदय की पविन्नता है। जिसका मत और 
हृदय पवित्र है, वह सती सर्देव पूज्य है। हम जैसे भीतर होते है, बाहर भी वैसे ही 
प्रकट होते है। यही प्रकृति का नियम है। यदि हम भीतर से मल्िन हो, तो बाहूर 
भी वैसे ही दिखाई देंगे। दृष्टि और वाणी, ये वाह्म चिह्न है किन्तु जाननेवाला 
गुण-अवगुण की पहचान इन वाह्म चिह्नों से भी कर छेता है। 
तब फिर पवित्रता का क्‍या अथे है ? इसका क्‍या लक्षण हे? में खादी को 
पवित्रता की निशानी समझता हूँ, किन्तु यदि मैं यह कहूँ कि जो खादी पहनता है, 
वह पवित्र हो जाता है, तो इसे मानना ठीक नहीं हो सकता। 
में कहता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में हाथ बटाओ। इसका भी क्‍या है? 
सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अर्थ सभा-मण्डछो में जाकर उपस्थित हो जाना 
नही है, बल्कि यह है कि लोग पविन्नता के चिह्न॒स्वरूप खादी पहनकर हिन्दुस्तान 
के स्त्री-पुरुषो की सेवा करें। यदि हम राजा-महाराजाओ की सेवा करें, तो उससे 
क्या होगा ? यदि हम वहाँ जाये, तो सम्भव है कि दरवान ही महाराजा साहब के 
पास न जाने दे। किसी धनिक व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा का भी ऐसा ही फल 
हो सकता है। हिन्दुस्तान की सेवा का अर्थ है गरीबों की सेवा। ईइवर अदृश्य 
है, इसलिए यदि हम दृश्य की सेवा करें तो पर्याप्त है। दृश्य ईश्वर की सेवा का अर्थ 
है गरीबों की सेवा और यही हमारे सार्वजनिक जीवन का अर्थ हे। यदि हमे जनता 
की सेवा करनी हो तो भगवान का नाम लेकर हमे गरीबो के बीच मे जाकर चर्खा 
चलाना चाहिए। 
सावंजनिक जीवन मे हाथ बँटाने का अर्थ गरीब' बहनों की सेवा करना है। 
इन वहनो की हालत बहुत दयनीय है। गगा के उस तीर पर जहाँ जनक राजा हुए 
और सीता जी हुईं, अपनी पत्नी के साथ मेरी इनसे मुछाकात हुईं। बडी ही दया- 
जनक स्थिति मैने इनकी देखी। शरीर पर पूरे कपडे नही थे। किन्तु उस समय 
में इन्हें कपड़े नही दे सका, क्योकि तवतक चर्खा मेरे हाथ नही गा था। हिन्दुस्तान 
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की स्त्रियों को कपड़ा मिलता है, फिर भी वे नग्न है। क्योंकि जबतक देश में एक 
भी बहन को बिना कपड़े के रहता पडता हो, तबतक यही माना जायगा कि देश की 
सारी स्त्रियों के पास कपड़े नही है। इसी प्रकार अगर कोई स्त्री सोलहोर्सिगार 
(श्ंगार) किये हुए हो और उसका हृदय अपविन्न हो, तो उसे भी विवस्त्रा ही 
साना जायगा। हमे विचार करना है कि कंसे इन सबसे चर्खा चलवाये ताकि वस्त्र- 
हीनता का यह अभिशाप दूर हो। 

आज तो जब सेवा करनेवाले लछोग' गाँव मे जाते है तो वहाँ के छोगों को ऐसा 
लगता है कि कोई चौथ वसूल करनेवाला आ गया। उन्हे ऐसा आभास क्यो होता 
है ? आप लोगो को यह समझ लेना चाहिए कि आप गाँवो मे देने के लिए जाते है 
लेने के लिए-नही। 

हमारी माताएँ सूत कातती थी। क्या वे मूर्ख थी ? मै जब आप लोगो को 
कातने को कहता हूँ तो मै आपको मूर्ख छूग सकता हूँ। किन्तु पागल गाधी नहीं 
है, आप खुद पागल है। आपके मत में गरीबो के लिए दया नहीं है। और इसके 
बाद भी आप अपने मन को धीरज देना चाहते है कि देश सम्पन्न हो गया है। और 
फिर आप लोग सम्पन्नता के गीत गाती है। यदि आप सार्वजनिक जीवन मे पॉव 
रखना चाहती है तो जनता की सेवा कीजिए, चर्खा कातिए, खादी पहनिए। यदि 
आपका तन और मन शुद्ध हो गया, तो आप सच्ची देशभक्त बनेगी। भगवान का 
नाम लेकर सूत कातिए। भगवान का नाम लेकर सूत कातने का अर्थ है, गरीब 
बहनों के लिए कातना। दरिद्र को दिया गया दान ईद्वर को पूजा चढाने जैसा है। 
* दान तो वही है जो दरिद्र को सुख पहुँचाये। आप चाहे जिसको पैसा लुठाये, तो 
उसका तो यही अर्थ होगा कि आप अपनी सनक पूरी करती है। जिसे ईश्वर ने दो 
हाथ, दो पॉव और स्वास्थ्य दिया है, यदि आप उसे दान देती है, तो कहना पडेंगा 
कि आप उसे कगाल बनाने पर तुली हुई है। कोई ब्राह्मण है, केवल इसीलिए उसे 
भिक्षा न दी जाय। उससे चर्खा चछवाइए और फिर एक मुट्ठी ज्वार या चावल 
दे दीजिए। गरीबों मे जाकर खादी का प्रचार करना मन की पवित्रता का पहला 
लक्षण है। 

दूसरा लक्षण है अन्त्यज की सेवा करना। आजकल के ब्राह्मण और गुरुगण 
आदि अन्त्यज को छने मे पाप मानते है। मै कहता हूँ कि यह पाप नही है, धर्म है। 
मैं इनके साथ खाने-पीने की वात नही कहता। मैं तो उनकी सेवा के लिए, उनके 
बीच जाने के लिए कहता हूँ। अन्त्यज के जो बच्चे बीमार है, उन्तकी सेवा करता 
धर्म है। अन्त्यज खाते है, पीते है, खडे होते है और बैठते है। हम सब भी यही करते 
है। इन सब क्रियाओं में न कोई धर्म है, न कोई पवित्रता। निरिचत अवधि में 
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मेरी माता भी अस्प॒ब्य हो जाती थी और उस समय वह अपने को छूने नही देती 
थी। मेरी पत्नी भी इसी तरह अस्पृश्य हो जाती थी। कह सकते है कि उस समय 
वह अन्त्यज हो जाती थी। जब हमारे भंगी मैला फेंकने का काम करते हैं, तव वे 
अस्पुब्य होते है। जबतक वे नहा-थो न छे, तवतक उतको न छूने की बात समझ 
मे आ सकती है। किन्तु नहा-योकर साफ-सुथरे बन चुकने के वाद भी यदि हम उन्हे 
नही छते, तो फिर उनके नहाने-धोने का अर्थ ही क्या है। उनका तो कोई ईइवर भी 
नही है। वे सोचते हैं कि दूसरों के भी मेरे जैसे आँख, नाक इत्यादि है, फिर भी 
लोग हमारा तिरस्कार करते है। ऐसी अवस्था मे हम क्‍या करें? जरा इस 
परिस्थिति पर विचार कीजिए। क्या रामचन्द्र ने अन्त्यजों का तिरस्कार किया 
था? उन्होने शवरी के जूठे वेर खाये थे, उन्होंने निपादराज को गले लगाया था| 
और शवरी तथा निषादराज दोनो ही अस्पृश्य थे। इस पर से आपको यह वात 
समझ लेनी चाहिए कि हिन्दू-धर्म के अन्तर्गत अस्पृश्यता है ही नही। 
पवित्रता का तीसरा लक्षण है मुसलमानों के प्रति मित्रभाव का विकास । 
यह तो मियाँ ठहरा, मियाँ, और महादेव साथ-साथ कैसे बैठ सकते है? यदि - 
कोई ऐसा कहे, तो उसे बताइए कि आप मुसलमानो के प्रति वैरभाव नही रख सकते | 
यदि आप ये तीन वाते करे, तो कहा जा सकता है कि आपने सार्वजनिक जीवन 
में पूरा भाग लिया है। इस तरह के आचरण से आप प्रात.स्मरणीय बन जायेगी 
और ऐसा माना जायगा कि आपने हिन्दुस्तान को तारने का काम किया। मेरीः 
आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी वने। 
“- गुजराती। म० भा० डा०, खण्ड ७, १६॥११९२५] 
७ बालक माता जंसे ही बनेंगे, पिता-जंसे नहीं। माता के हाथ में बालक 
की बागडोर होती है। 
# पवित्रमन और हृदय रखनेवाली स्त्री सदा साष्टांग नमस्कार करने योग्य है ४ 
७ जिसका मन और हृदय पवित्र है, वह सती सर्देव पुज्य है। 
७ दृश्य ईश्वर की सेवा का अर्थ है गरीबों की सेवा और यही हमारे सार्वजनिकः 
जीवन का अर्थ है। 
७ अगर कोई स्त्री सोलहोसियार किये हुए हो और उसका हृदय अपविदन्न 
हो, तो उसे भी विवस्न्र ही माना जायगा। 


कु ' ३२ स्त्रियां और सार्वजनिक जीवन 


जब सीता की तरह सतियाँ देश में होगी तव देश में राम-राज्य की स्थापना 
होगी। जवतक स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवन में भाग न लेंगी तबतक उसका उद्धार 
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नही हो सकता। सार्वजनिक जीवन मे वही स्त्रियाँ भाग ले सकती है जो तन और 
मन से पवित्र है, जिनके तन और मन एक ही दिशा मे--शुद्ध दिशा में जा रहे हो। 
जबतक ऐसी स्त्रियाँ हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न करे तबतक 
राम-राज्य अथवा स्वराज्य असम्भव है। यदि स्वराज्य सम्भव हो भी तो भी 
मेरे लिए वह स्वराज्य किसी काम का नही जिसमे स्त्रियों का पूरा-पूरा हिस्सा न 
हो। ऐसी पवित्र हृदय और मन रखनेवाली सती सदा साष्टाग नमस्कार करने 
योग्य है। मै चाहता हूँ कि ऐसी स्त्रियाँ सावंजनिक जीवन में हाथ बठाये | 

““ गुजराती । गुजरात की सहिला-परिषद में दिये गये भाषण का प्रमुख अंश, 

न० जी०। हि० न० जी०, ५१२।१९२५] 


३३. कन्या-विक्रप : गोहत्या से भी गहित 


मुझे पता नहीं चकछता कि कन्या-विक्रय की किन शब्दों मे निन्‍्दा की जाय। 
कन्या अर्थात्‌ गरीब गाय, उसका शुद्ध दान करने के बजाय उसे धन जुटाने का साधन 
बनाकर उसे जो बेचता है वह गो-हत्या से भी अधिक घोर पाप करता है। जब 
मै यह सोचता हूँ कि चाण्डालो और अछूतो जैसी जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई होगी, 
तब मुझे खयाल होता है कि कन्या-विक्रय करनेवालो का समाज ने त्याग करके 
उनको अन्त्यज बनाया होगा। मै यह मानता हूँ कि अन्त्यज बनने के यदि कोई 
लायक है तो कन्या-विक्रय करनेवाला है---यद्यपि कोई भी मनुष्य और उसके वंशज 
सदा के लिए अस्पुश्य तो किसी भी हालत मे नही बन सकते । 
-- बंगसरा (काठियावाड़) की सभा में दिये गये भाषण का अंश। ७छाड़। 

१९२५१ स० भा० डा०, खण्ड ५, पृ० १०५, स० से० सं० संस्करण | 


३४. स्त्री-जाति का विद्रोह सफल होगा 


कानून बनानेवाला होने के कारण पुरुष ने अबला कहलानेवाली स्त्री-जाति 
पर जो पतन छादा है उसके लिए उसे भयकर दण्ड भोगना पड़ेगा। जब पुरुष के 
फन्‍्दे से छटकर स्त्री पूर्ण उच्चता को प्राप्त करेगी और पुरुष के बनाये हुए कानूनों 
और संस्थाओं के खिलाफ विद्रोह करेगी, तब उसका विद्रोह होंगा तो अहिसक 
ही, परन्तु वह कम सफल नहीं होगा | 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १६॥४॥१९२५ | 
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३५. सरत्री पराधीन नहीं हे 


स्‍त्री को पराधीन किसने कहा ? शास्त्र में स्त्री की पराधीनता वहीं है। सीता 
राम की अर्धांगिनी थी और उसने राम के हृदय पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था। 
दमयन्ती पराधीन नहीं थी। महाभारत पढ़कर कौन कहेगा कि द्रौपदी पराधीन 
थी? पाण्डव जब उसकी रक्षा करने से रुक गये थे, तव कृष्ण की स्तुति करके 
अपनी रक्षा करनेवाली द्रौपदी को पराधीन कौन कहेगा ? हमारे यहाँ जिन सात 
सतियों को प्रात स्मरणीय माना है, क्‍या वे पराधीन थी ? जिसमे पवित्र रहने की 
शक्ति है, जिसमे अपने शीछ की रक्षा करने की शक्ति है, उसे पराधीन कहना भाषा 
का सहार करने-जैसा है, अधर्म है। 
“- नोआखाली की स्त्री-सभा में दिये गये भांषण का अंश, १४॥५।१९२५॥ 

हिन्दी। म० भा० डा०, खण्ड ५१० २०६, स० से० सं० संस्करण ] 


३६. स्त्री त्याग की मूर्ति हें 


, » “त्यागी पुरुष देखने में आते है, छेकिन त्यागी स्त्रियाँ प्रकट रूप में थोड़े 
ही दिखाई देती है। स्त्री तो त्याग की मूर्ति हैं। मगर इस समय उसका त्याग 
कुटुम्व में समा जाता है। जो त्याग वह कुटुम्ब के लिए करती है, उससे भी अधिक 
वह देश के लिए क्‍यों न करे ? अन्त में तो जो धर्म-परायण वनती है, वह॒विश्व के 
लिए त्याग करेगी। मगर देश तो पहिली सीढी है। और जव देश-हित विश्व- 
हित का -विरोधी न हो, तब देश-ह्ित-सेवा हमे मोक्ष की ओर ले जानेवाली वन 
सकती है। 

“- गुजराती। वापू के पत्र, आश्रम के बहिनों को। वर्धा, १३६१२॥१९२६] 

७ जब देश-हित विदवहित का विरोधी न हो, तब देश-हित-सेवा हमें मोक्ष 

की ओर ले जानेवाली बन सकती है। 


३७. स्त्रियाँ और आभूषण 


कल की स्त्रियों की सभा मे मैंने नया प्रचार शुरू किया। यहाँ की बहने चादी 
के भारी गहने बहुत पहनती है, वच्चों को मैला रखती है, वालो मे कधी नहीं करती । 
इसलिए गहनो की आलोचना की। नतीजा यह हुआ कि उनमे से कुछ ने अपने 
तोड़े, हूसली वगरा मुझे दे दिये और वे भी इस शर्त पर कि दूसरे नही खरीदे जायँगे, 
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नहीं पहने जायेंगे। यह काम करते समय तुम सब बहिनो की याद आईं। बा मझे 
इसमें खूब मदद दे रही है। मगर यह तो इसलिए कि वह मेरे साथ है। ऐसे काम 
मैं करता हूँ उससे तुम बहुत ज्यादा अच्छे काम कर सकती हो। मगर इसके लिए 
त्याग चाहिए , उत्साह चाहिए, सुविधा चाहिए। यह सब तुम्हे कहाँ मिल सकता 
है? हम इलोक गाते है--आत्मवत्‌ सर्वभ्तेषु--सब को अपने जैसा समझना। 
यो समझे तो जब किसी के बच्चे मैले हो तब यह मान कर कि हमारे ही बच्चे मैले 
है, हम लज्जित हो; कोई दुखी हो तब यह समझ कर कि हमी दुःखी है, दुखी हो 
और उस दुःख को मिठाने का उपाय करे। ह 
-- गुजराती । बापु के पत्र आश्रम की बहिनों को। जीरादेई (छपरा) सौनवार, 
१७॥१।१९२७ ] 


३८. सेवा के निमित्त त्याग आसान हैं 


सच्ची सेवा करनेवाली बहिने यदि आश्रम मे तैयार नही होगी, तो फिर कहाँ 
होंगी ? इसका उत्तर तुम्ही को देना है। हमारे पास इस काम के लिए न आवश्यक 
स्वास्थ्य है, न शक्ति है, न अक्षर-ज्ञान है। परन्तु यदि हममे शुद्ध भक्ति हो तो 
उसके द्वारा यह सब आ सकता है। भक्त का अर्थ है श्रद्वा---ईईैवर के प्रति और 
अपने प्रति। यह श्रद्धा ही हमसे सारे त्याग कराती है। त्याग के लिए त्याग करना 
कठिन होता है, परन्तु सेवा के लिए त्याग आसान हो जाता है। कोई माता जान- 
बुझकर गीले मे नही सोती, मगर अपने बच्चे को सूखे मे सुरूाने के लिए वह स्वयं 
प्रसन्नतापूवंक गीले मे सो जायगी। 
-- गुजराती । बापु के पत्र आश्रम के बहिनों के नाम। बेतिया, २४।१।१९२७ ] 

७ भक्ति का अथं है श्रद्धा--ईवइ्वर के प्रति और अपने भ्रति। 

७ त्याग के लिए त्याग करना कठिन हो जाता है, परन्तु सेवा के निमित्त 

त्याग आसान हो जाता है। 


३९. पर्दा : स्त्री के विकास में बाधक हे 


जब कभी मैं बंगाल, बिहार या सयुकतप्रान्त मे गया हूँ, तो मैने देखा है कि 
वहाँ अन्य प्रान्तो की अपेक्षा पर्दे का कडाई से पालन होता है। दरभगे मे रात के 
समय, जब मैने कोलाहल से दूर और अदम्य भीड से अलग शान्तिपूर्ण वातावरण 
मे, एक सभा में भाषण किया तो मैंने अपने सामने पुरुषों को और अपने पीछे परे 
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- की आड मे स्त्रियों को पाया।. . .मुझसे पर्दे के पीछे स्त्रियों के वीच भाषण करने 
के लिए कहा गया।.... मुझे बहुत दुःख हुआ और ऐसा छगा कि मेरा बहुत अपमान 
हुआ है। मैने मन में विचारा कि इस वर्बेर प्रथा से चिपदे रह कर पुरुष स्त्रियों पर 
कितना अत्याचार करते हैं। जिस समय इस प्रथा का आरम्भ हुआ था उस समय 
इसकी उपयोगिता चाहे जो रही हो, पर अब यह पूर्ण रूप से व्यर्थ है और देश को 
अपार हानि पहुँचा रही है। मैं देखता हूँ कि शिक्षित परिवारों मे भी पर्दा बना हुआ है। 
इसका कारण यह नही है कि शिक्षित पुरुषों को पर्दे में विश्वास है, वर्क यह है 
कि वे इस वर्वबर प्रथा का पौरुष के साथ विरोध करके, इसे एकवारगी मिटा नहीं 
देते। मुझे स्त्रियों की सैंकडो सभाओं में, जिनमें हजारो स्त्रियां उपस्थित थी, 
भाषण देने का सुअवसर मिला है। इन सभाओ में इतना कोलाहल होता हैं कि 
उपस्थित स्त्रियों से बोलकर उन पर कुछ प्रभाव डालना असम्भव हो जाता है। 
जवतक स्त्रियाँ अपने घर और आँगन की चहारदीवारी में, पिजरे की चिड़िया 
की तरह बन्द है तवतक उनसे और क्या आगा की जा सकती है? इसलिए वे 
जब अपने को एक वे कमरे मे जमा देखती है और अचानक उनसे आज्ञा की जाती 
है कि वे वक्‍ता का भाषण सुने, तो उनकी समझ में नहीं आता कि वे अपना अथवा 
वक्‍ता का क्या करें।, , . मैं जानता हूँ कि चित्र कुछ अतिरजित हे। मुझे पता हैं 
कि हजारों वहिने, जिनके बीच मुझे भाषण करने का अवसर मिला करता है, खूब 
सुसंस्क्ृत है। मैं जानता हूँ कि वे पुर॒पो की स्थिति तक ऊँची उठ सकती है। और 
मैं यह भी जानता हूँ कि उन्हे वाहुर निकछने का अवसर नहीं मिलकता। लेकिन यह 
शिक्षित वर्गों के छिए कुछ तारीफ की वात नही है। सवार यह है कि वे और आगे 
क्यो नही वढी ” हमारी वहिनो को भी वही स्वतन्त्रता क्यों नहीं प्राप्त हे जो पुस्षों 
को प्राप्त है ? उन्हे क्यो नही वाहर घूमने और स्वच्छ हवा में साँस लेने दिया जाता ? 

पवित्रता कुछ बन्द घर के भीतर नही पनपती। वह ऊपर से भी छादी नहीं 
जा सकती। पर्दे की चहारदीवारी खडी करके उसकी रक्षा नहीं की जा सकती । 
उसे तो भीतर से ही पैदा होना चाहिए। और अगर उसका कुछ मूल्य है तो उसे 
हर प्रकार के अनिमन्त्रित प्रछोभन का तिर॒स्कार कर सकने में समर्थ होना चाहिए। 
उसे तो सीता की भांति निडर होना चाहिए। वह पवित्रता क्या जो पुरुष की दृष्टि 
के सामने ठहर न सके। पुरुषों को अगर वास्तव में पुरुष बनना है तो उन्हें स्त्रियों 
पर विश्वास रखना चाहिए, जिस प्रकार स्त्रियों को पुरुषों पर विश्वास रखने के 
लिए मजबूर किया जाता हे। हमे अपना एक अग आशिक अथवा पूर्णरूपेण पगु 
वनाकर न रखना चाहिए। राम की सीता के विना कल्पना नहीं की जा सकती! 
सीता भी उतनी ही स्वतन्त्र और स्वाबीन थी, जितने राम। स्वतन्त्रता की दृष्टि 
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से शायद द्रौपदी का उदाहरण अधिक अच्छा है। सीता मृदुता की मूति थी। वह 
एक कोमल पुष्प के समान थी। द्रौपदी एक विशाल वट-वृक्ष थी। उसकी अदम्य 
इच्छा के आगे वलवान भीम तक को झुकता पड़ा। भीम औरो के लिए भयकर थे, 
पर द्रौपदी के सामने वह भी गाय बन जाते थे। द्रौपदी को पॉचो पाण्डवो मे से 
किसी की भी रक्षा की जरूरत न थी। हम आज भारत के स्त्रीत्व के स्वतन्त्र 
विकास में वाधा डालकर स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की कामना रखनेवाले पुरुषत्व 
के विकास में वाधा डाल रहे है। हम अपनी स्त्रियों के साथ और अछ्तों के साथ 
जैसा व्यवहार करते है, उसी का हजार गुना प्रति दिन हमे मिलता है। हमारी 
निर्बलता, सन्दिग्वता, सकीर्णता और वेवसी का यही कारण है। इसलिए, आओ, 
हम एक वार भारी प्रयत्न करके इस पर्दे को फाड फेके | 
--यं० इं०, ३३२।१९२७ ] 

७ पविन्नता कुछ बन्द घर के भीत ९ नहीं पनपती। वह ऊपर से भी लादोी 

नहीं जा सकती।. ,. . . « , उसे तो भीतर से ही पेदा होना चाहिए। 
७ वह पवित्रता क्‍या जो पुरुष की दृष्टि के सामने ठहर न सके ? 
७ राम को सीता के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। 


४०. द्रोपदी ब्‌नो ॥ 


सफर में स्त्रियों की सभाएँ तो होती ही है। इसलिए नित-नये अनुभव मिलते 
ही रहते है। मैं यह देखता हूँ कि स्वराज्य की कुजी स्त्रियों के पास है, परल्तु उन्हे 
जाग्रत कौन करे ? असख्य स्त्रियाँ निरुच्मी है, उन्हे कौन उद्यमी बनाये ? माताएँ 
बचपन से ही अपने वालको को विगाड़ती है, उन्हें कौन रोके ? बालकों को गहनों 
और अनेक प्रकार के कपडो से लाद देती है, छोटी-छोटी बालिकाओ का विवाह कर 
देती है, वालिकाएँ बूढ़ो के साथ व्याह दी जाती है। स्त्रियों के गहने देखकर मैं 
हैरान,हो जाता हूँ। उन्हे कौन समझाये कि गहनो मे सौन्दर्य नही, सौन्दर्य तो हृदय 
मे है। ऐसी तो कई बाते लिख सकता हूँ, मगर उनका उपाय क्‍या ?उपाय तो 
स्त्रियो में से कोई द्रौपदी-जैसी उग्र तेजवाली निकल पडे तभी हो। ऐसी शक्ति 
प्राप्त करना तुम्हारा काम है । 
-- गुजराती । बापू के पत्र आश्रम की बहिनों को। मालवण, २८२१ ३२७ ] 


७ स्वराज्य की कुंजी स्त्रियों के पास है। 
७ गहनों में सोन्दर्य नहीं, सौन्दर्य तो हृदय में है। 
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४१. पर्दा प्रथा प्राचीन नहीं हें 


मेरा विचार है कि भारत मे पर्दे की प्रथा बहुत पुरानी नहीं है। सम्भवतः 
इसका आरम्भ हिन्दुओं के पतन-कालछ मे हुआ है। जिस जमाने में गर्वीली द्रौपदी 
और निप्कलक सीता मौजूद थी, उस जमाने मे पर्दा नही हो सकता था। गार्गी 
पर्दे मे बैठकर शास्त्रार्थ नहीं कर सकती थी। भारत मे सब जगह आज भी पर्दा 
नही है। दक्षिण भारत, गूजरात और पजाव मे इसे कोई जानता भी नही । किसानों 
में भी इसका रिवाज नही है। इन प्रगन्तो और किसानो मे स्त्रियों को जो स्वतन्त्रता 
मिली हुई है, उससे कोई विगाड़ होते तही सुना गया और न यही कहना उचित 
होगा कि ससार के अन्य भागो मे पर्दा न होने के कारण वहाँ के स्त्री-पुरुप यहाँ से 
कम सदाचारी है। . . प्राचीन काल के लोगों ने हमे सदाचार का जो शास्त्र बताया 
है उसकी वराबरी नही हो सकती। लेकिन मै इस वात को नही मान सकता कि 
किसी विपय के व्योरे के सम्बन्ध मे उनसे भूल हो ही नहीं सकती थी। और यह कौन 
कह सकता है कि सचमुच प्राचीन क्‍या है ? क्‍या एक सो आठ उपनिपद समान 
रूप से पवित्र है ? मुझे ऐसा छगता है कि जो चीज बुद्धि की कसौटी पर खरी न 
उतरे वह यदि प्राचीनता का चोला पहिन कर सामने आये तो हम उसे रद कर दे । 
--अँग्रेजी। यं० इं०, २४॥३।१९२७ | 

७ जो चीज़ बुद्धि की कसोटी पर खरी न उतरे वह यदि प्राचीनता का चोला 

पहिनकर सामने आये तो हम उसे रद कर दें। 


४२. स्त्रियाँ भीरु नहीं है 


स्त्रियों के लिए अवला, भीरु आदि जो विशेषण काम मे छाये जाते हैं, मैं 
चाहता हूँ कि तुम उन्हे गलत सावित कर दो। वे सभी स्त्रियो पर लागू नहीं 
होते। रानी परज की स्त्रियों को कौन डरपोक कहेगा ? वे. कहाँ अवला है? 
पश्चिम की स्त्रियाँ तो आजकल सब' वातो में ठाँग अडा रही है। मै यह नही 
कहना चाहता कि वह सव अनुकरण करने योग्य है, मगर वे पुरुषों की वहुत-सी 
धारणाओ को झूठी सिद्ध कर रही है। अफ्रीका की हव्शी स्त्रियाँ जरा भी भीरु 
नहीं हैं। उनकी भाषा में शायद स्त्रियों के लिए ऐसा शब्द ही नही है। ब्रह्मदेश 
में स्त्रियाँ ही सारा कारवार करती है। 
मगर मेरा सवाल तुम्हे घबरा देने के छिए नही, केवक शान्ति से विचार 


१. गुजरात की एक अछुत जाति। 
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करने के लिए है। आश्रम में हम सब आत्मा का अनभव प्राप्त करता चाहते है । 
आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न बालक है, न वृद्ध) ये सारे गण तो शरीर के है-- 
एंसा शास्त्र और अनुभव दोनो कहते है। तुममे और मुझमें एक ही आत्मा है। 
तब मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यदि वह (आत्म-रक्षा की) कला मुझे आ गई 
है तो उसे तुम्हे सिखा देनी है। 
““ गुजराती। बापू के पत्र आश्रम की बहिनों को, २॥५॥१९२७] 

७ आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न बालक है, न वद्ध। ये सारे गुण तो शरीर 

के है। 


४३. स्त्री-रक्षा का भार पुरुष पर हे 


चोरो के बारे मे तुम्हारा विचार उचित मालम होता है। अभी तो इतना 
ही काफी है कि तुम यह भूलने की कोशिश करो कि तुम अबला हो। इस बारे में 
मेरे लिखे हुए का कोई यह अर्थ भूल से भी न करे कि पुरुषो को अपना (स्त्री) 
रक्षा का धर्म भूल जाना चाहिए। स्त्री अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश 
करे, उससे यदि पुरुष यह मानने छंगे कि अब वह होशियार हो गईं है और बैठा 
रहे तो उसकी गिनती कायरो और निल्‍ंज्जो मे होगी। . ........ उसी 
ने स्त्री को पराधीन रखा है इसलिए उसको तो रक्षा का काम करना ही है। 
-- गुजराती । बापु के पत्र आश्रम की बहिनों को। नन्‍दीदुर्गं, ९॥५।१९२७ ] 


४४. नारी-दरीर की शोभा श्यृंगर नहीं, सेवा 


यदि आप सासारिक मामलो के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती 
हो तो आपको पुरुषों को रिझाने के लिए अपने को सजाने से इन्कार कर देना 
चाहिए। थदि मैं स्त्री का जन्म पाऊँ तो मै पुरुष की इस झूठी धारणा के विरुद्ध 
विद्रोह कर द्‌ कि स्त्री उसका खिलौना बनने को उत्पन्न हुई है। मैं स्त्रियो के 
हृदय मे घसनें के लिए मन से स्त्री बन गया हूँ। मैं अपनी पत्नी के दिल में भी 
उस समय तक प्रवेश नही कर सका जब तक मैंने उसके साथ अपने चालू व्यवहार 
से भिन्न व्यवहार करने का फैसला नही किया। और इसलिए मैने पति के जो 
अधिकार कहे जाते है वे सब-के-सब छोडकर पत्नी के सारे अधिकार उसे वापिस 
कर दिये। और आज जैसा सीधा-सादा मै हूँ वैसी ही वह भी आपके सामने 
है। आपको उसके शरीर पर हारया बढ़िया वस्त्र देखने को नही मिलेगे। 
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मैं चाहता हें कि आप भी वैसी ही वन जायँ। आप अपनी मन-तरगो, मनमानी 
कन्पताओं तथा पुरुषों की गुलाम वनने से इन्कार कर दीजिए। आप न तो 
अपने को सजाइए, न इत्र-फुकलेल का शौक रखिए। यवि आप अपनी सच्ची 
सुगन्व फैलाना चाहती है तो वह आपके हृदय में से निकलनी चाहिए। फिर 
देखिए, आप पुर को ही नहीं, सारी मानव-जाति को वश में कर लेगी। यह 
आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। पुरुष स्त्री का जाया है। उसकी मास-मज्जा 
से ही उसका निर्माण हुआ है। अपना स्वरूप पहचानो और दुनिया को पुनः 
अपने सन्देश का दान दो। 

क्या चाय के बगीचों पर काम करनेवाली अपनी वहिनों की भयानक हालत 
का आपको पता हे? उनके साथ अपनी वहिनों का-सा वर्ताव कीजिए, उनमें 
जाइए और अपनी सफाई के ज्यादा अच्छे ज्ञान और अपनी वृद्धि से उनकी 
सेवा कीजिए। उनकी सेवा में ही आप अपना गौरव मानना सीखिए। यो तो 
आपके लिए और भी सेवा के क्षेत्र खोजे जा सकते हैं। पुर॒ुपो मे ऐसे बदमाश 
ओऔर घराबी मौजूद हैं जो समाज के लिए करूक है। उन लोगो के भीतर मुक्ति- 
सेना की बालिकाओं की भाँति निर्भीक होकर जाइए और उनसे बदमादी 
छुड्बाइए। ये वालिकाएँ चोरो, जुआरियो और शरावियों के अड्डो पर जाकर 
उनकी गर्दन पर सवार द्वोकर, उनके पैरों पडकर उन्हे रास्ते पर छाती है। 
आप जो आभूषण पहने उसकी अपेक्षा वह सेवा आपकी अधिक शोभा बढायेगी । 
--अँग्रेजी। यं० इं०, ८/१२॥१९२७] 


४५, हिन्दू विधवाएं क्‍या करें ? 


अजमेर से एक सज्जन हिन्दी में लिखते है -- 

“हिन्दू विधवाओ को जो पुर्नाववाह नहीं करना चाहतीं, अपना शेष जीवन 
किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए ? मह॒धि दयानन्द ने तो लिखा है कि उनको 
ब्रह्मचर्यपुर्वंक रहते हुए स्वयं पढ़ना और बालिकाओ को पढ़ाना चाहिए। क्‍या 
आप इस बात से सहमत हैँ ? इसको मानते हुए और भारत की वर्तमान स्थिति 
को देखते हुए आप कीन-कौन सी बातो को उसके साथ जोड़ देना चाहते है?” 

मह॒वि दयानन्द का अभिप्राय यह नहीं है कि केवछ सीखने-सिखलाने में ही 
विधवा क्षपता सारा समय लगाये। यह वात तो केवल दु प्टान्त-स्वरूप ही हो 
सकती है। शिक्षा का अर्थ इस जगह तो केवल अक्षर-ज्ञान ही है। अक्षर-ज्ञान 
एक सास हंद तक आवश्यक हे। पर मेरी समझ से इससे अधिक आवश्यक 
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शिक्षा भुखमरी दूर करने की है और मेरा यह नि३चय दिनो दिन बढता जाता है 
कि वह चर्खे की शिक्षा है। अगर हम पढे-लिखे अपने को ऊँचे वर्ण के माननेवाले 
मध्य वर्ग के आदमी अपने वर्ग के बाहर रहनेवाले कगालो का विचार करे तो 
किसी को चर्ख के सिवाय और कुछ सूझे ही नही। चर्खा मुख्यतः स्त्रियाँ ही 
चलायेंगी। उनके पास समय भी है। इसलिए मैं जगह-जगह पर दिन-रात 
यही बात पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ कि उनके द्वारा हिन्दुस्तान के करोड़ो 
रुपये बाहर जाने से बचाओ और सच्चा स्वराज्य---रामराज्य--स्थापित करो। 

स्त्रियो मे प्रवेश तो स्त्रियाँ ही अच्छी तरह कर सकती है। यहाँ उत्कल 
देश में जहाँ मै यह लिख रहा हूँ, गरीब स्त्रियाँ भी पर्दे मे रहती है। उनका 
पर्दा तोड़कर कौन उनके बीच जा सकता है? मेरे साथ मीराबाई है। उन्हे 
मैंने एक गाँव में भेजा। कोई पचास स्त्रियाँ उनके आस-पास आ जमी और 
उनके हुए का पार नही रहा। वे अनेक बातें पूछने छगी। चर्खें की बात 
निकली वे स्त्रियाँ एकदम भोली, सादी और अनजान थी। सच्ची शिक्षा 
तो ऐसी असंख्य स्त्रियों को मिलनी चाहिए। स्वच्छ चरित्रवाली विधवाएँ यह 
शिक्षा सहज ही दे सकती है। वे अपना काम साधें और हिन्दुस्तान का बेडा पार हो । 
पर इसमें बड़ी बात तो यह है कि उनमे गाँवों मे जाने का उत्साह हो और वहाँ 
जाकर वे उकताएँ नही: ब्रह्मचर्य का ब्रत लेनेवाली विधवा अबला नही है, 
अपंग नही है। यदि वह अपने को पहचाने तो बलवती है, स्वाश्रयी है, सुरक्षित 
है। ऊपर के काम की अपेक्षा मैं आजकल छड़कियो को दी जानेवाली शिक्षा 
के सवाल को तुच्छ गिनता हँ। पर जो विधवा गाँवों मे न जाय, आल्स्य में दिन 
बिताती रहे अथवा धर्म के भ्रम में सालहासाल तीर्थक्षेत्रो के नाम से माने जाने- 
वाले स्थानों मे भ्रमण करती फिरे, उसके लिए इन सब की अपेक्षा यही अच्छा 
है कि वह शहरो मे रहकर बाल-शिक्षण देती रहे। उसके सामने रोगियो की सेवा 
का भी विशाल क्षेत्र पडा हुआ है। हिन्दू-स्त्रियाँ नस या परिचारिका के रूप मे बहुत 
थोडी ही दिखाई पडती है। महाराष्ट्र मे विधवाएँ नर्से का काम सीखती है। पर 
महाराष्ट्र के बाहर बहुत थोडी विधवाएँ यह काम सीखने के लिए तैयार होती है । 

पर मेरे बतलाये हुए ये काम भी दृष्टान्त-रूप से ही समझने चाहिए। भ्रत्येक 
समझदार विधवा को, जो ब्रह्मचर्य-पालन करना चाहती है, चाहिए कि वह 
अपने योग्य कोई परोपकारी वृत्ति खोज करु उसी में अपना जीवन बिताये । 
-- गुजराती। न० जी०। हि? न० जी०, २९।१२।१९२७ | 

७ ब्रह्मचर्य का व्रत लेनेवाली विधवा अबला नही है, अपंग नहीं है। यदि 

बह अपने को पहिचाने तो बलवती है, स्वाश्रयी है, सुरक्षित है। 
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४६. स्त्रियों की उन्नति आवश्यक हूं 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि यदि हम अपने आधे अग्र को निर्जीव बना रहने 
देगे तो न हम अपनी रक्षा कर सकेगे और न दूसरे राष्ट्रों के साथ अच्छी होड़ 
कर सकेंगे। 
#-+अंग्रेजी। यं० इं० २८६१९२८ ] 


४७. पर्दा-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन हानिकारक नहीं हे 


यदि आन्दोलन अच्छी तरह संगठित किया जाय और उत्साह के साथ 
चलाया जाय तो पदें का नाम भी वाकी न रहे। यह ध्यान देने की वात है कि 
यह कोई अग्नेजियत फैलाने का आन्दोलन नहीं है। यह एक देशी और पुराने 
ढग का प्रयत्न है और इसके नेता भी वे लोग है जो स्वभाव से पुराने ढंग के है 
और फिर भी हिन्दू-समाज मे घुसी हुई बुराइयों से वेखवर नही हैं।. . . . . . 
इसलिए भीरु और हिचकिचानेवाले लोगो को यह शका करने की आवश्यकता 
नही है कि इस आन्दोलन से किसी भी तरह उन सब वातो के नष्ट हो जाने की 
सम्भावना है जो भारत की सभ्यता में सर्वाधिक मूल्यवान है। खास तौर से 
भारतीय स्त्रियों मे जो स्त्रियोचित लज्जा और विनय है उसे तो तनिक भी आँच 
नही आनेवाली है। 
“-- अँग्रेजी। यं० इं०, २६॥७॥१९२८ | 


४८. दहेज-प्रथा ओर नव-यूवक 


बाप का कन्या को बेचना तो दुष्ट रिवाज है ही, मगर जब वर कन्या के 
पिता से विवाह करने की मेहरवानी के लिए दण्ड लेता है, तव नीचता की हद 
हो जाती है। बाप को ऐसा दण्ड न देने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और कन्या 
को वबढने देता चाहिए। सयानी कन्या को छाछूची जवान की ओर ताकने से भी 
इन्कार करता चाहिए। विवाह ही जिन्दगी का परम कतंव्य नही है। पैसे के 
लालच से किया गया विवाह विवाह नहीं है, एक नीच सौदा है। नवयुवकों को 
ऐसे सौदे से बचना चाहिए। 
-- हिन्दी। हिं० न० जी० ६॥९१९२८] 
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४९, स्त्रियों का स्थान 


एक बहिन, जो अब तक स्वेच्छा से कुमारी रही है, लिखती हैं :--- 

“कल मलबारी भवन में स्त्रियों की एक सभा थी, जिसमें अनेक भाषण किये 
गये थे ओर प्रस्ताव पास भी हुए थे। विचारणीय विषय शारदा बिल था। 
ब्याह के सम्बन्ध में लड़कियों की कम-से-कम अठारह वर्ष की उम्र के आप पक्षपाती हैं, 
यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई है। इस सभा में एक और दूसरा महत्व का प्रस्ताव 
उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानून पर था। इस विषय पर आप यं० इं० अथवा 
नवजीवन' में एक बड़ा लेख लिखें तो वह हमारे लिए अनेक रुपों में सहायक हो 
जायगा। मुझे तो यह समझ ही नहीं पड़ता कि अपने जन्मसिद्ध अधिकार वापस 
पाने के लिए हमें भीख क्‍यों मॉगनी पड़े ? पुरुष का अपनी जननी को अबला कहना 
और स्त्रियों के छीने हुए अधिकार उन्हें वापस देते समय उदारता का अभिनय 
करना तथा बड़ी-बड़ी बातें बधारना, कितना विचित्र, दुःखद और हास्यजनक है। 
जिन अधिकारों को पुरुष ने अन्यायपृठंक, केवल अपने पशुबल से छीना है, उन्हें 
वापस लौटाने में कौन-सी उदारता और बहादुरी है ? स्त्री पुरुष से किस बात में 
घटकर है, जिससे विरासत में उसका भाग पुरुष से कम हो ? वह बराबर क्‍यों न 
होना चाहिए ? दो एक दिन पहिले हम इस विषय पर खूब जोरों से विचार कर रही 
थों। एक बहिन ने कहा हम कानून में परिवर्तन नहीं चाहतीं। हम अपनी वर्तमान 
दशा में सन्तुष्ट है, लड़का कुटुम्ब की परम्परागत प्रथाओं की और उसकी प्रतिष्ठा 
की रक्षा करता है। कुट्म्ब का आधार भी वही होता है। अतएवं न्‍्यायतः विरासत 
का अधिकांश भाग उसी को सिलना चाहिए। इसी समय पास ही खड़ा हुआ एक 
नवयुवक बोल उठा--लड़की की चिन्ता आप क्‍यों करती है, उसका पति उसकी 
रक्षा कर लेगा। बस, जहां-तहां वही एक पुकार है--पति, पति। यह पति तो एक 
महान विपत्ति हो गया है। पता नहीं क्‍यों यह अनिवार्य अंग समझा जाता है? 
और कन्या के सम्बन्ध में तो लोग इस ढंग से बातें करते है मानों वह धन की कोई 
गठरी हो। मां-बाप तभो तक उसकी रक्षा करना अपना कतेंव्य समझते हे जबतक 
” उसका वह पति आकर उसे अपने अधिकार में नहीं ले लेता। उसके बाद तो मानों 
सां-बाप लड़की की रक्षा से भी अपने को मुक्त समझ बैठते है। सचमुच ही आप 
अगर लड़की के रूप में पेदा हुए होते तो यह सब देखकर आपका खून खौल 
उठता हा 

पुरुष स्त्री जाति पर जो अत्याचार कर रहे है, उन्हे देखकर खून खोलने 
के लिए मुझे लड़की के रूप में पैदा होने की आवश्यकता नही है। मेरे विचार 

ध 


है 
[ 
| 
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में, विरासत-सम्बन्धी कानून इन अत्याचारों की दृष्टि से निर्मल है, नगण्य हैं। 
शारदा विल' जिस गन्दगी को दूर करने का प्रयत्न करता है, वह गर्दगी बिरासत- 
सम्बन्धी अत्याचारी से कही अधिक भयकर और गम्भीर हूँ। छेकिन स्त्रियों 
के अधिकार के वारे में मैं जरा भी झुकने को तेयार नहीं हूँ। मेरे मतानुमार कानून 
को स्त्री और पुरुष के वीच किसी भी प्रकार की असमानता नहीं रखनी चाहिए। 
हमे छडके और लडकी के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए । 
जैसे-जैसे स्त्री जाति को थिक्षा-द्वारा अपनी गवित का भान होता जायग्रा 
वैसे-वैसे उसके साथ, आज जो असम व्यवद्वार किया जाता है, उसका अधिका- 
धिक उग्र विरोध होगा। छेकिन पक्षपात से भरे कानूनों के सुधार से दस स्थिति 
में बहुत थोंडा परिवर्तन होगा। इस व्याति की जठ, जैसा कि छोग समझते हैं, 
उससे कही अधिक गहरी हे। पुरुष का सत्ता और कीति के लिए छोल॒प होता 
इसका मल कारण है और इससे भी वढकर कारण स्त्री-पुरुप की परस्पर विपय- 
वासना है। दूसरे, पुरुष मरने के बाद अपनी कल्पित अमरता की अपेक्षा रखता 
है, अतएव अगर सब सन्‍्तानों में समान रूप में सम्पत्ति का बँटवारा हो जाय 
तो वह टुकडे-टुकड़ें हो जाय और इस कारण पुरुष का नाम अमर न रह सके। 
इसी भय से वडे छूडके को सारी सम्पत्ति नहीं तो उसका बडा भाग विरासत 
में अवश्य मिलना चाहिए, इस आशय का कानून बना है। छेकिन यहां यह न 
भूलना चाहिए कि अधिकाश स्त्रियाँ विवाहिता होती है और कानून उनके 
विरुद्ध होते हुए भी वे अपने पतियों की सत्ता और अधिकार में पूरी तरह हाथ 
बँटाती है तथा अपने को अपने श्रीमान्‌ पति की श्रीमती अमुक कहलाने में आतन्द 
और गे का अनुभव करती है। अतएव सैद्धान्तिक चर्चा के समय पक्षपात-भरे 
कानून के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के लिए भले ही वे अपना मत दे, 
लेकिन जब तदनुसार आचरण का अवसर आता है तव वे अपनी सत्ता और अपने 
अधिकार को छोडना नही चाहती। 

इस कारण यद्यपि में इस वात का हमेशा से समर्थक रहा हूँ कि स्त्री- 
जाति पर से कानून के सारे वन्‍्धन हटा दिये जाने चाहिए तथापि जबतक भारत 
की पढी-लिखी यसुशिक्षित वहिने इस व्याधि के मूल कारण को मिटाने के लिए 
प्रयत्त नही करती, तवतक जरा मुश्किल है। मै उनसे नम्नतापूर्वक प्रार्थना 
करता हूँ कि वे इसके छिए प्रयत्न करे। मेरे मन मे तो स्त्री त्याग और तपरचर्गा 
की साक्षात्‌ मूर्ति है। सार्वजनिक जीवन में उसके प्रवेश के दो फल होने चाहिए, 
एक वातावरण की पवित्रता और दूसरा, पुरुष के सम्पत्ति-सग्रह के लोभ पर 
अकुश का रहना। उन्हें जानना चाहिए कि छाखों के पास तो विरासत में छोड 


नारी-जीवन की समस्याएं १२९ 


जाने योग्य कोई सम्पत्ति नही होती। इन लाखों से श्रीमन्त वर्ग की स्त्रियों को 
यह सीखना चाहिए कि सम्पत्ति की विरासत स्वेच्छा से छोड़ने और अपने उदाहरण 
द्वारा दूसरों से छुड़वाने मे उनका श्रेय है। माता-पिता अपनी सन्‍्तान को जो चीज 
समान रूप से विरासत में दे जा सकते है वह तो सिफ चारित्रय और शिक्षा के 
साधन ही है अतएवं माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी सन्तान को स्वावलम्बी 
बनाये, जिससे स्वयं परिश्रम करके वे पवित्र जीवन बिता सके। बडे वारिस 
को अपने नन्हे भाई-बहिनो के पालन-पोषण का भार उठा लेना चाहिए। अगर 
धनिक वर्ग के लोग अपने बच्चो को स्वावरूम्बन की शिक्षा देने लूग जायेँ और 
उन्हे विरासत के गुलाम बनाने वाले मिथ्या मोह से बचा ले जिसके कारण वे 
व्यसनी, उत्साहहीन और निर्जीव जीवन बिताने मे प्रवृत्त होते है, तो जो तेजहीनता 
और बूद्धिमन्दता आज उनकी सतन्‍्तानों मे पाई जाती है वह कुछ दूर हो जाय। 
यूगो से चली आती हुईं इस गन्दगी का नाश करना सुशिक्षित स्त्रियों का 
धर्म है । 

पारस्परिक विषय-वासना ने स्त्री-जाति की पराधीनता को जिस हद तक 
पहुँचाया है, उसके ,लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। स्त्री ने 
कितने ही सूक्ष्म उपायो से अपनी आकर्षण-शक्ति का उपयोग पुरुष से अप्रत्यक्ष 
रूप में उसकी सत्ता छीन लेने के लिए किया है। पुरुष उसके इस प्रयत्न को 
निष्फल करने की सदा चेष्टा करता रहा है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली । 
फलस्वरूप यह कहना अनुचित न होगा कि दोनो-के-दोनो गड्ढे मे गिरे है। 
इस गम्भीर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयत्न भारतवर्ष की सुशिक्षित बहिनो 
को करना चाहिए। पाइचात्य रीति-रिवाजों की, जो हमारी परिस्थिति के 
प्रतिकूल है, नकल करने से हम समस्या" को हल नही कर सकेंगे। हमे भारत की 
परिस्थिति और अपने राष्ट्रीय स्वभाव के अनुकूछ उपायों की योजना करनी 
चाहिए। बहिनो का कर्तव्य है कि वे वातावरण शुद्ध रखे, अपने निश्चय को 
दढ और अटल बनावे, दिग्मूढता के दोष से बचे, अपनी सभ्यता और संस्कृति 
के सर्वोत्तम तत्व का पोषण करे और उसके दोषो को दूर करे। यह काम सीता, 
द्रौपदी, सावित्री, दमयन्ती आदि के समान प्रात.स्मरणीय सतियो के जन्म धारण 
करने से ही हो सकता है, धाँघलेबाजी से या अधिकाधिक आकर्षक बनने से कदापि 
नहीं हो सकता। 
-- हिन्दी। हिं० न० जी०, ७॥११९२९ | 

७ मेरे सन में तो स्त्री त्याग -और तपश्चर्या की साक्षात्‌ मृति है। 
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५०, एक विधवा की दुःखद स्थिति 


एक डाक्टर छिखते हैं: 

“में डाक्टर हूं। १९२१ ई० में एम० बी० बी० एस० की परीक्षा सें पास 
हुआ हूं। एक पाटीदार भाई मेरे पास आये थे। कहते थे---एक साधारण 
वर्णिक-कुटुम्व की विधवा है। उसकी अवस्था ३०-३५ वर्ष की है। उसे अपने 
मृत पति से दो लड़के हैं। उसे मेरा गर्भ रह गया है। गर्भ लगभग तीन महीने का 
होगा। पाठीदार भाई स्वथं विवाहित हैं। वह चाहते हैं कि में उन्हें गर्भपात को 
कोई दवा लिख दूं। 

“मैने उनसे कहा कि मैं गर्भपात कराना पाप समझता हूं और उस पाप में हाथ 
बेंटाना नहीं चाहता। आपको चाहिए कि आप उस गर्भ को परिपक्व होने दें। 
यदि आपको लोक-छाज का भय हो तो किसी अनजान स्थान में उस बाई को ले 
जाइए, आप भी वहीं रहिए और पूरे महीने के वाद उसे बच्चा होने दीजिए। 
फिर अपने खर्च से वालक को किसी अनाथालल्‍य में रख दीजिए। 

“पाटीदार भाई मुझसे कहने लगे कि वेवा गरीब है। मेरी हेसियत भी मामूली 
है। अगर बेवा की जातिवालों के कान तक यह खबर पहुँचेगी तो उसकी खूब 
बदनामी होगी और उसके चरितार्थ में बाधा पड़ेगी। ऐसी हालत में वह मरना 
अधिक पसन्द करेगी। 

“मैंते उन्हे समझाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हिम्मत रखनी चाहिए। 
आप में और उस बेवा बहिन में, दोनों में, दृढ़ निन्‍ह्चय होना चाहिए। मर्द कई बार 
भूल करते हैं, लेकिन समाज उनसे कोई जवाब तलब नहीं करता। जब कमजोरी के 
चबकर में पड़कर स्त्री पुरुष का शिकार बन जातो हे तब उसके साथ समाज 
ऋरतातुर्ण बर्ताव करता है। यदि समाज इन मामलों में उदारता से काम न लेगा 
तो इस तरह के जुर्म होते ही रहेंगे और डाक्टर भी घन के लालच से मदद करते 
रहेंगे | 

यह डाक्टर धन्यवाद के पात्र हैं। उनका यह कहना विल्कुछ ठीक है कि 
ऐसे मौको पर वहुतेरे डाक्टर फीस के छोभ मे पडकर लोगो के पापों में सहायक 
होते हेँ। लेकिन यह लेख मै डाक्टरों को उनका धर्म वतछाने के लिए नहीं छिख 
रहा हूँ। यह पत्र स्त्री की दुर्दशा का दूसरा चित्र हैं। इसका इलाज वही है 
जो ऊपर बताया गया है। अहिसा-बर्म के नाम पर अहिसा को डुवानेवाला आज- 
कल का समाज इस तरह की निर्दयता से काम छेते समय बिल्कुछ आगा-पीछा 
नहीं सोचता। वह प्रतिदिन स्त्री-लपी गौ की हत्या किया ही करता है। स्त्री के 
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सतीत्व की रक्षा के बहाने वह उस पर कई तरह के अंकुश लादता है लेकिन 
बलात्‌ किसी को पवित्रता की रक्षा नही की जा सकती। स्त्री था पुरुष पर्दे की 
ओट में पाप करें--इससे वेहतर तो यह है कि वे खुले तौर पर नम्रता से अपनी 
कमजोरी को स्वीकार कर पुनविवाह आदि कर ले और पाप से बचे। मगर 
स्‍त्री की मदद कौन करे ? मर्द ने तो अपना रास्ता साफ बना लिया है। लेकिन 
स्त्री पर जुल्मी क़ायदे लादकर पुरुषो ने जो दोष अपने सिर ओढ़े है उनके 
प्रायश्चित्त के तौर पर उन्हे अब स्त्री की मदद करती चाहिए। जिन बड़े-बढ़ों 
के विचार एकबारगी ही पुरुता हो गये है, उनसे ऐसे प्रायश्चित्त की आशा रखना 
व्यर्थ है। हाँ, नौजवनो को मर्यादा पालन करते हुए स्त्रियों की मदद करना 
सम्भव है। आखिर स्त्री का उद्धार तो स्त्री ही करेगी, लेकिन आज भारत में 
ऐसी स्त्रियों की सख्या थोड़ी है। जब नौजवान बहुत बड़ी तादाद मे स्त्री- 
जाति की मदद के लिए दौड़ पड़ेगे, तभी स्त्रियों मे जागृति फेलेगी और उनमे से 
सेवा-परायण वीर बालाएँ और वीरागनाएँ उत्पन्न होगी। 

--गुजरातवी । न० जी०। हि० न० जी० २५॥४।१९२९ | 


५१. एक विधवा की परेशानी 


एक तेईस वर्ष की विधवा बहिन छिखती है: 
“मै एक बाल-विय्रवा हुं ।इस समय मेरी अवध्था तेईस साल की है। मेरा 
विवाह तेरह साल की अवस्था सें हो गया था। जब मे रा विग्ह हुआ या तब सेरे 
पतिरेव तपेदिक के रोगी थे। विवाह के डे इ-प्ताल बाद मैं विधवा हो गई । इस 
घटना को हुए आठ साल बीत गये। ससुराल में मेरी एक बूढ़ी सासथी। वह भी 
ती+-चार महीने हुए चल बसी है। अब ससुराल में मेरा अपना कोई नहीं है। इसलिए 
अब मै अपने एक बड़े का क्र और तीन भाइ यों के साथ रहती हू। मेरे काक़ा बहुत 
ही पुराने विचार के है। मगर वह मुझ पर लड़की के समान प्रेम रखते हैं। घेरे 
विचार कुछ-कुछ सुधार की ओर हैं। मै खादी पहनती और नवजीवन पढ़ती हूं। 
यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। परन्तु फिर भी वह मेरा सन नही दुखाते। 
इसलिए पिछले तीन सालों से सेरे दिल में पुनविवाह के विचार आते रहे हैं, लेकिन 
सै उन्हें दबाती रही हूं और प्रभु में अपना ध्यान लगाती रही हूं। गीता जी का 
पाठ किया करती हूं। गीता जी के सब इलोक मुझे याद हो गये है। मगर मत के 
संस्कार टलते नहीं। मेरी सास के मर जाने के बाद इन विछले तीन-चार महीनों 
से ऐसे विचार बहुत आया करते है। मन-ही-मन जला करती हूं। अपने मन की 
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* हु-बहु हालत का, इस पत्र में, जिक्र करके विल के बोझ को हलका करती हूं। एक 
ओर समाज का भय और काका तथा भाइयों का प्रेम खींचता है और दूसरी ओर 
भाई-भौजाई को देखकर उस सुख की ओर मन लालायित होता है। एक ओर काका 
की प्रतिष्ठा की हानि होगी और बुढ़ापे में उन्हे नीचा देखना पड़ेगा--इस विचार 
से दुःख होता है। दूसरे, हमारी जाति में तीन-चार पुनविवाह भी हुए है, लेकिन 
उन बैचारियो का अपने भाई-बन्दीं और इष्ट-मित्रों के साथ मिलने का अधिकार 
छिन गया है। विधवा रहकर चाहे जैसे कुकर्म करने पर भी समाज उन्हें सह लेता 
है, मगर यदि कोई अच्छी संस्कारी विधवा पुनविवाह कर लेती हे तो समाज उसका 
बहिष्कार करता है और उसके सगे-सम्बन्धियों को उससे मिलने नहीं देता। 
यदि वे मिलते है तो उनकी भी निन्‍दा करता है। पुनविवाह करनेवाली विधवा तो 
अपना ऊँचा मुँह उठाकर देख भी नही सकती । पाप कर्स करनेवाली विधवा को कोई 
कुछ नहीं कहता। समाज की यह घातक नीति है। और ऐसी मेरी त्रिशंकु-जेंसी 
हालत है। अगर पु्नाववाह करती हूं तो ऊपर-लिखी सारी मुसीवतें सिर पड़ती हैं। 
भाई-काका आदि सब किसी का तिरस्कार सहना पड़ता है, ओर यदि नहीं करती 
तो मन-ही-मसन जला करती हूं। साथ ही दिल में यह बात शूल-सी खटकती है कि 
मे बाहरी दिखावट में पड़कर सब किसी को ठग रही हूं। यदि भाई और काका के 

अधीन रहती हूं तो मेरा किसी तरह का हित नहीं हो सकता। वे मुझे अपना दिल 

अधिक पठन-पाठन की ओर भी नहीं लूगाने देते। यही वजह है कि निठल्ले 

बंठे-बेठे ऐसे विचारों की तपन से जला करती हूं। ऐसी दशा में में क्या करूं? ” 

इन और दूसरी वहिनो को मेरी यही सलाह है कि वे अवश्य ही पुनविवाह 

करें और ऐसा करते हुए जो कठिनाइयाँ सामने आये उन्हें सह ले। योग्य पति 

मिलने पर तो काका और भाई के साथ की आवश्यकता बहुत थोड़ी रहेगी। 

मन से विषय का चिन्तन करने के बदले शरीर को वैसी सहुलियत करा देने 

में ही भा है। मन में विषय-सम्बन्धी विचारों के उठते हुए भी उनका बुरा 

लगना और उन्हे रोकने की कोशिश करना अच्छे लक्षण है। मगर यदि शारीरिक 

संयोग के अभाव मे मन विषयो में लीन रहता हो, जैसा कि इन बहिन को 

मालूम पड़ता है, तो शरीर की जरूरत को सन्तुष्ट करना ही धर्म है। इसमे 

मुझे कोई शका नहीं है। विधवा-विवाह में कोई पाप नही है। अथवा उतना ही 

है. जितना विधुर-विवाह मे होता है। वैधव्य एकान्तिक धर्म नही है। जो इसका 

पालन कर सकती है उनके लिए यह भूपण-रूप है। यदि इन बहिन में साहस 

हो तो यह अपने काका और भाइयों के सामने अपना ह्रदय प्रकट करे और 

उनकी मदद माँगे। यदि वे मदद न कर सके, करने मे असमर्थ हो तो उन्हे उनका 
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घर त्याग देना चाहिए और किसी विधवा-सहायक-संस्था का आश्रय लेना 
चाहिए। इन बहिन के रिश्तेदार जिस स्थिति मे है वँसी स्थिति मे पड़े हुए 
काका और भाइयो को मेरी सलाह है कि वे जमाने को पहचानें और इन बहिन- 
जेसी गरीब गायों को दुःख से म॒क्‍त करे। 

““ गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ९॥५११९२९] 


# विधवा-विवाह में कोई पाप नहीं है अथवा उतना ही है जितना विधुर- 
विवाह में होता है। 


५२. स्त्री ओर रचनात्मक कार्य 


-वेड़े पैमाने पर सुधार होने के पहिले पढे-लिखे लोगों की मनोवृत्ति 
पूरी तरह बदलरूनी होगी। और क्या मैं कह सकता हूँ कि भारत मे जो मुद्ठी- 
भर पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ है उन्हे अपने पश्चिमी सिहासन से नीचे उतर कर 
हिन्दुस्तानी मैदान में आना होगा ? पुरुषों ने स्त्रियों की उपेक्षा की, इतना ही 
नही, उन्होने स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार भी किया। इसके लिए वे अवश्य 
अपराधी है और इसके लिए उन्हे पूरा प्रायश्चित्त करना होगा। लेकिन जिन 
स्त्रियों ने अन्च-विश्वास त्याग दिया है और जिन्हे इस अन्याय का ज्ञान है, उन्हें 
सुधार का रचनात्मक कार्य करना होगा। स्त्रियों का उद्धार, अछ्तोद्धार, आम 
लोगो की आ्थिक स्थिति मे सुधार, और इसी तरह की अन्य सब समस्याएं 
समान महत्व की है और उन सबका सार यह है कि गाँवो मे घुसना चाहिए और 
देहाती जीवन को पुन बनाना या सुधारना चाहिए। 

--अंग्रेजी। यं० इं०, २३॥५॥१९२९ | 


५३. स्त्रियों को आजाद करो 


मद्रास की स॒प्रसिद्ध समाज-सेविका डाक्टर मुथुलक्ष्मी रेडडी ने मेरे आन्ध्र 
देश वाले भाषण के बारे मे एक लम्बा पत्र लिखा है। उसमे से एक मनोरजक अंश 
यहाँ देता हू : 

“बेजवाड़ा से गन्तुर तक की अपनी यात्रा के बीच आपने समाज-सुधार को 
आवद्यकता तथा लोगों की दैनिक आदतों में सुधार के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, 
वे सब बातें सचमुच मेरे दिल में पेठ गई है। 
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“मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करती हूं कि डाक्टरी धन्धे की अनुभवश्राप्त एक स्त्री 
की हैसियत से मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। पर साथ ही नम्नतापुर्वेक 
मैं यह कह देना चाहती हूं कि अगर शिक्षा-द्वारा समाज-सुधार, उत्तम सफाई का 
प्रबन्ध तथा जनता के स्वास्थ्य का सुधार करना है तो यह सब स्त्रियों की शिक्षा 
द्वारा ही सफलतापूर्वक हो सकता है। 

“क्या आपका भी यह विचार नही है कि वर्तमान सामाजिक स्थिति में बहुत 
कम स्त्रियों को शिक्षः प्राप्त करने की, अपने शरीर और मन का पूर्ण विकास करने 
की तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की यथेष्ट सुविधाएं दी जाती हैं ? 

“क्या आपका भी यह विचार नहीं है कि सामाजिक प्रथाओ और छूढ़ियो के 
नोचे स्त्रियों के व्यक्तित्व को निर्दयतापुर्वक कुचला जाता है ? 

“क्या बाल-विवाह, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, सभी प्रकार के 
विकास के मूल पर कुठाराघात नहीं करता है? 

“क्या बाल-पत्नियों, बालिका माताओं का कष्ट तथा हमारे समाज को 
विधवाओ और परित्यक्ता स्त्रियों का अपार दुःख तत्काल दूर करने का उपाय 
करने की आवदयकता नहीं है ? 

“क्या हिन्दू समाज के लिए उस प्रथा को सहन करना अथवा उसके कायम रहने 
में सहयोग देना उचित है, जिसके द्वारा धर्म के नाम पर निर्दोष बालिकाएं पतन और 
पाप का जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दी जाती है ? 

“क्या आपका भी यह विचार नही है कि प्राचीन भारतवर्ष में मैत्रेयी, गार्गी 
ओर सावित्री-जसी स्त्रियों में शक्ति और ज्ञोय॑ का जो तेज था, स्वतन्त्र विचार करने 
और अपनी जिम्मेदारी पर कार्य करने की जो शक्ति थी, वह सामाजिक अत्याचार 
के फलस्वरूप, कुछ अपवादो को छोड़कर, आज की भारतीय स्त्रियों में नहीं है। 
ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज और थियोसो फिकल समाज-जँसे सम्प्रदाय एक प्रकार से 
निरथ्थक रूढ़ियों और विधि-विषानो से मुक्त हिन्दू धर्म के ही रूप है और इन 
सम्प्रदायों की बहुत सी स्त्रियों में आज भो वह तेज और बह शक्ति है। 

क्या राष्ट्रीय दल के सदस्यों में, मेरा आशय कांग्रेस के सदस्यो से है, इन सब 
सामाजिक कुरीतियों को, हमारी राष्ट्रीय दुर्बंहता के मूल को, हमारी वर्तमान 
पतित अवस्था के कारण को तत्काल दूर करने की इच्छा और रूगन नहीं होनी 
चाहिए ? क्‍या वे कम-से-कम इतना भी नहीं कर सकते कि लोगों को समझावें 
कि स्त्रियों को गुलामी के बन्धन से आजाद कर दो जिससे वे अपने शारीरिक, 
मानसिक, नेतिक विकास की पुरी ऊंचाई तक पहुंच सकें; जिससे वे साहस और 
बुद्धिमत्ता का उदाहरण उपस्थित कर सकें; और सबसे बढ़कर तो यह कि जिससे 
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वे पत्नी और माता के नाते भारत के भावी शासकों को शिक्षित करने, उनका पथ- 
प्रदर्शन करने तथा उनकी आदतों और उनके चरित्र का निर्माण करने का पवित्र 
कतंव्य अच्छी तरह पाल सकें? / 

कांग्रेस के सदस्यों का यदि यह विश्वास है कि आजादी प्रत्येक राष्ट्र और 
व्यक्ततिमात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस आजादी को किसी भी मलल्‍्य पर 
पाने के लिए यदि वे कटिबद्ध है तो क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि पहले स्त्रियों 
को उन कुरीतियों तथा कुप्रथाओं से मुक्त करे जो उनके सर्वागीण विकास का सार्ग 
रोके हुए है? यह उपाय तो इन सदस्यों के हाथ में है। 

“हमारे कवियों, सन्‍्तों और ऋषियों ने यही कहा है। स्वामी विवेकानन्द का 
कथन है: जो देश, जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह कभी महान नहीं 
बन सका है ओर न भविष्य सें बन सकेगा। तुम्हारी जाति इतनी पतित क्यों 
हो गई है, इसका प्रधान कारण यह है कि तुममें शक्ति की इन सजीव प्रतिमाओं 
के प्रति कोई आदर नहीं है। यदि तुम स्त्रियों का, जो जगन्माता की साक्षात्‌ 
मूर्तियों है, उद्धशर नहीं करोगे, तो समझ लो कि तुम्हारा भी उद्धार नहीं होगा। 

“तमिल के प्रतिभाशाली कवि स्व० सुनब्रह्मण्य भारती ने भी इन्हीं विचारों 
को प्रतिध्वनित किया है। 

“अतएव, क्या आप भी कृपा करके पुरुषों को आजादी प्राप्त करने का सीधा! 
और अचूक मार्ग ग्रहण करने की सलाह देंगे?” 

डा० मुथुलक्ष्मी को पूरा-पुरा अधिकार है कि वह काग्रेसमैन से इस जिम्मेदारी 
को अपने कन्धे पर लेने की आशा करे। बहुत से काग्रेसमैंन इस दिशा मे, व्यक्तिगत 
रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, बहुत काम कर रहे हैं। पर इस बुराई की 
जड़ ऊपर से देखने मे जितनी मालूम पडती है उससे कही अधिक गहरी है। केवल 
स्त्रियो की शिक्षा का ही दोष नही है, हमारी सारी शिक्षा-प्रणाली दूषित है। इसी 
प्रकार इस या उस प्रथा की निन्‍्दा को आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस 
बात की है कि बुराई को स्वीकार करते हुए भी उसे दूर करने की चेष्टा न करने 
को जो जडता हममे आ आगई है, वह दूर की जाय। और अन्त में जिन कुरीतियो 
की निन्‍्दा की गई है वे मध्यम वर्ग तक, तगर-निवासियों तक अर्थात्‌ भारत की 
करोडो की आबादी मे मुश्किल से १५ फीसदी लोगो तक, सीमित है। गावो में 
रहनेवाली अधिकांश जनता मे न तो बाल-विवाह है और न विधवा-विवाह का 
निषेध है। सच यह है कि उसमे अन्य ब्राइयाँ है, जो उनकी उन्नति मे बाधक है। 
पर जडता दोनो मे एक-सी है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा-प्रणाली 
में काया-पलट हो और ऐसी शिक्षा-प्रणाली तैयार हो जो सावंजनिक हो। जिस 
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शिक्षा-प्रणाली में वालको के ही समान प्रौढ़ों की शिक्षा पर जोर नही दिया जायगा 
वह असफल होगी। जिस शिक्षा-प्रणाली में मातृभाषा को अपना स्वाभाविक 
अग्रस्थान नही मिलता, उसने, कहना चाहिए, शिक्षण-समस्या को छुआ तक नही 
है। यह काम आज का जैसा भी शिक्षित वर्ग है उसी के द्वारा हो सकता है। 
इसलिए वडे पैमाने पर सुधार होने से पहले शिक्षित वर्ग की मतोवृत्ति में परिवर्तन 
होना जरूरी है। और मैं डा० मुथुलकक्ष्मी से कह देना चाहता हूँ कि भारत मे जो 
थोडी-सी शिक्षित स्त्रियाँ है, उन्हे पाश्चात्य सम्यता की चोटी से उतर कर भारत 
के मैदानों मे आना पड़ेगा। स्त्रियों की उपेक्षा के लिए, या कहो कि स्त्रियों के 
दुष्पयोग के लिए, निरसन्देह पुरुष दोपी है और इसके लिए उन्हें उचित प्रायश्चित्त 
करना चाहिए, छेकिन सुधार का रचनात्मक कार्य तो उन वहिनों को ही करना 
होगा जिन्होंने मिथ्या विश्वासों को उतार फेका है और जो जानती है कि स्त्रियों 
के साथ क्या अत्याचार हुए है। स्त्रियों की आजादी का, भारत की आजादी का, 
छआछत दूर करने का, लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारने आदि का कोई भी 
सवाल ले लीजिए, सव सवाल एक ही सवाल मे मिल जाते है और वह 
सवार गाँवों में घुसने और ग्रामीणा जीवन का पुनर्सघटन अथवा सुधार करने 
का है। 
““हिं० न० जी०, ३०५।१९२९ 
७ जिस दिक्ष-प्रणाली में मातृुभावा को अपना स्वाभाविक अग्रस्थान 
हीं मिलता, उसने, कहना चाहिए, शिक्षण-समस्या को छुआ तक 
नहीं है। 


५४. पर्दा-प्रथा बबर प्रथा हे 


कोई वात प्राचीन है, इसलिए वह अच्छी है, ऐसा मानने से वहुत गलतियाँ 
होती है! यदि प्राचीन सव अच्छा ही होता तो पाप काम प्राचीन नही है। परन्तु 
पाप चाहे कितना भी प्राचीन हो त्याज्य है। अस्पृश्यता प्राचीन है, परन्तु पाप 
है इसलिए वह सर्वथा त्याज्य है। पर्दा कितना ही प्राचीन क्यो न हो, आज 
बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर सकती है। पर्दे से होनेवाली हानि स्वयंसिद्ध 
है। बहुत सी वातो का आदर्श अर्थ करके उनका समर्थत किया जाता है, पर 
पर्दे के सम्बन्ब में तो ऐसा भी नही किया जा सकता। आज हम जिस हालत में 
पर्दे को पाते है उसका समर्थन करना असम्भव है। 


६ 
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सच्ची बात तो यह है कि पर्दा कोई बाहरी वस्तु नही, बल्कि एक आन्तरिक 
वस्तु है। बाहरी पर्दा करनेवाली कितनी ही स्त्रियाँ निलेज्जा होती है। जो 
स्‍त्री बाहरी पर्दे तो नही करती, पर आन्तरिक लज्जा जिसने नही छोड़ी है वह 
पुजनीया है। और ऐसी स्त्रियाँ आज भी संसार में वर्तमान है । 

प्राचीन ग्रन्थो मे हम ऐसी भी बाते पाते है, जिनका पहले बाह्य अर्थ किया 
जाता था, पर अब आन्तरिक अर्थ किया जाता है। ऐसा एक हछाब्द यज्ञ है। 
पशु-हिंसा सच्चा यज्ञ नही है। शुद्ध यज्ञ पाशवी वृत्तियों को जलाना है। ऐसे 
सैकडों उदाहरण मिलेगे। इसलिए जो लोग हिन्दू जाति मे सुधार करना और 
उसकी रक्षा करना चाहते है, उन्हें प्राचीन दृष्टान्तों से डरने की आवश्यकता 
नही है। हमें प्राचीन सिद्धान्तो से बढ़कर नये सिद्धान्त नही मिलेंगे। परन्तु 
उन सिद्धान्तों पर व्यवहार करने में नित्य परिवर्तत करना होगा। परिवर्तन 
उन्नति का एक लक्षण है। स्थिरता अवनति का आरम्भ है। जगत्‌ नित्य 
गतिमान है। स्थिरता शव मे है। वह मृत्यु का लक्षण है। योगी की स्थिरता 
मे आत्मा का तीक्षतम जागरण है ; यहाँ जड़ स्थिरता की बात है। उसका दूसरा 
नाम जड़ता कहा जा सकता है। जड़ता के वश होकर हम सब प्राचीन कुप्रथाओ 
का समर्थन करने को उत्सुक हो जाते है। यह जडता हमारी उन्नति रोकती है। 

अब पर्दे से होनेवाली हानियो को देखे 

१. पर्दा स्त्रियों की शिक्षा मे बाधा डालता है। २. स्त्रियों मे भीरुता 
बढाता है। ३. स्त्रियो का स्वास्थ्य बिगाड़ता है। ४ स्त्रियों और पुरुषों के बीच 

स्वच्छ सम्बन्ध रोकता है। ५. स्त्रियों की नीच वृत्ति का पोषण करता है। 

६. स्त्रियों को बाहरी दुनिया से दूर रखता है, जिससे वे उसके योग्य अनुभव से 
वज्चित रहती' है। ७. अर्द्धांगिती होने का धर्म निबाहने मे बाधा डालता है। 
८. पर्दानशीन स्त्रियाँ स्वराज्य में अपना पूरा भाग नहीं ले पाती। ९. पर्दे से 
बालिकाओं की शिक्षा में रुकावट पड़ती है। 

इन सब हानियो को देखते हुए सब विचारशील हिन्दुओं का धर्म है कि वे 
पर्दा तोड दे। 

क्या पर्दा और क्या दूसरे सुधारों को करने का सबसे सरल उपाय अपने से 
आरम्भ करना है। हमारे कार्य का अच्छा परिणाम देखकर दूसरे उसका अपने 
आप अनुकरण करेगे। सुधारक कभी विनय और मर्यादा का त्याग नही करेगा। 
पर्दा तोडने का हेतु यदि संयम है तो पर्दा तौडना कत्त॑व्य है और वह तोडा जा 
सकता है। यदि पर्दा तोडने का हेतु स्वच्छन्दता है तो पर्दा टूट नहीं सकता, 
क्योकि तव जनता में क्रोध पैदा होगा और क्रोध के वश में जनता बुद्धि का त्याग 
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कर कुप्रथा का भी समर्थन करने छगेगी। जनता का हृदय पवित्र है। इसलिए 
जनता अपवित्र हेतु का कभी आदर नहीं करेगी। 
-- हिं० न० जी०, २७।६।१९२९ |] 
७ पर्दा कितना ही प्राचीन क्‍यों न हो, आज बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर 
सकती । 
७ पर्दा कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आन्तरिक वस्तु है। 
७ जो स्त्री वाहरी पर्दा नहीं करती पर अन्तरिक लज्जा जिसने नहीं छोड़ी 
है वह पुजनीया है। 
७ शुद्ध यज्ञ पाती वृत्तियों को जलाना है। 
७ सुधारक कभी विनय और मर्यादा का त्याग नहीं करेगा। 


५५. पर्दा हानिकारक हैं ५; 
पर्दे की बुराई के बारे में मैं काफी लिख चुका हूँ। यह प्रथा हर तरह से 

अकल्याणकारी है। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की रक्षा करने के 

बदले यह स्त्री के शरीर और मन को हानि पहुँचाती है। 

“- हिन्दी । हि? न० जी०, १२॥९॥१९२९ | 


५६. रामचरित मानस में नारी 


में स्वीकार करता हूँ कि तुलसीदास जी ने स्त्रियों पर अनिच्छा से अन्याय 
किया है। इसमें और ऐसी ही अन्य बातों में तुलसीदास जी अपने युग की 
प्रचकछित मान्यताओं से परे नहीं जा सके थे। अर्थात्‌ तुलसीदास जी सुधारक 
नहीं, वल्कि भक्त-शिरोमणि थे। इसमें हम तुलसीदास जी के दोषों का नहीं 
परन्तु उनके यूग' के दोपों का दर्शन अवश्य करते है। 

ऐसी दशा में सुधारक क्या करे? क्‍या उनको तुलसीदास जी से कोई 
सहायता नहीं मिल सकती ? अवश्य मिल सकती है। रामचरितमानस मे स्त्री- 
जाति की काफी निन्‍दा मिलती है, परन्तु उसी ग्रन्थ-द्वारा सीता जी के पुनीत 
चरित्र का भी हमे परिचय मिलता हे। बिना सीता के राम कैसे? राम का 
यश सीता जी पर निर्भर है, सीता जी का रामजी पर नहीं। कौशल्या, सुमित्रा 
आदि भी भानस के पूजनीय पात्र है। शवरी और अहल्या की भक्ति आज भी 
सराहनीय है। रावण राक्षस था, मगर मन्दोदरी सती थी। ऐसे अनेक दुप्टान्त 
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इस पवित्र भण्डार से मिल सकते है। मेरे विचार मे इन सब दुष्टान्तो से यही 
सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी ज्ञानपूर्वक स्त्री-जाति के निन्दक नही थे। ज्ञान- 
पूर्वक तो वह स्त्री-जाति के पुजारी ही थे। 

-- हिन्दी । हिं० न० जी०, १०११०१९२९] 


५७. सच्ची शोभा हृदय में है 


, . . स्त्री को विकारी पुरुषों ने गिराया है। उसे अपने को लुभानेवाले 
हाव-भाव सिखाये है, बनाव-सिंगार करना सिखाया है। स्त्री ने इसमे अपनी 
पराधीनता नहीं देखी। उसे भी विकार अच्छे छगे, इसलिए नाक छेदी, कान 
छेदे और पैरों में बेड़ियाँ पहनकर वह गुलाम बनी। नाक की नथ से या कान 
की बाली से लम्पट पुरुष स्त्री को एक घड़ी मे घसीट ले जाय। इस प्रकार अपंग' 
बनानेवाली चीज समझदार स्त्री क्यो पहनती है--यह मेरी समझ में नहीं आता। 
सच्ची शोभा तो हृदय मे है। 

“- गुजराती। बापु के पत्र आश्रम की बहिनों को। वर्धा, ९१२॥१९२९ ] 


'. ७५८. आभूषण दासता की बेड़ियां हूँ 


हमारे राजा-महाराजाओं को गहनो का जो शौक है, उसे मैं कभी समझ 
नहीं सका। अथवा यो कहो कि गहना से लदे राजा मुझे स्त्रियों के समान छगते 
है। राजाओ को स्त्री की उपमा देकर मै स्त्रियों की निन्‍दा करना नही चाहता । 
मेरी दृष्टि मे तो पुरुष के समान प्रतीत होनेवाली स्‍त्री की शोभा नही है। अपने- 
अपने स्थान पर ही सब कुछ शोभा देता है। अपने-अपने स्थान पर रहकर ही 
सब उपयोगी हो सकते है। अपनी जगह से ऊपर जाने की चेष्टा करना भी 
पदच्युत होना है, और जो नीचे जाते है वे तो पदच्युत कहाते है ही। श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुण:। परधर्मों भयावह." का कुछ यही अर्थ होना चाहिए। लेकिन मैं 
तो राजाओं के गहनो की चर्चा करके स्त्रियों के गहनो पर कुछ कहना चाहता 
हूँ। राजा लोग तो हिन्दी न० जी० पढते भी नहीं होगे। अगर पढे भी तो ऐसी 
बातो पर विचार नही करेगे, और अगर करना भी चाहे तो चक्रवर्ती सत्ता उन्हें 
विचार करने न देगी। माण्डलिक राजा साम्राज्य-सरकार के तैज से तेज पाते 
है। वे स्वयं प्रंकाशयुक्त नही है। सम्भव है, गहने छोड़ देने से उन्हें गद्दी से हाथ 
धोना पडे। उनका कहना है--अगर हम राज-दरबार के अवसर पर गहना से 
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छदे हुए न जाये तो साहव का अपमान हो और साहव रूठ जाये। इस वजह 

चाहे या न चाहें, हमे बहुमूल्य गहने खरीदने और पहनने ही पड़ते 
| अतएवं राजाओं का सवाछ छेड़ देने मे कोई सार नहीं। सूर्य के ठिकाने 
छगने पर ग्रह अपने आप ठिकाने छग जाते है। राजा ग्रहा के समान हूँ। 
उनमे भछा-बुरा करने की स्वतन्त्र गक्ति आज नहीं है। चक्रवर्ती के कारागार 
अथवा प्रभाव के छुटने पर ही उनसे जो वात कही जायगी वहू सफल हो 
सकेगी । 

छेकिन स्त्रियों के सम्बन्ध में क्या कहेंगे? यह शौक कहाँ से और कैसे 
पैदा हुआ ? में इसका इतिहास नही जानता। इस कारण मैंने अटकछ से काम 
लिया है। स्त्रियाँ हाथो और पैरो में जो गहने पहनती हैँ, वे उनकी दासता के 
चिह्न है। पैर के कुछ गहने तो इतने भारी होते हैँ कि उन्हें पहिनकर स्त्री 
दौइना तो दर तेजी से चल भी नहीं सकती। कितनी स्त्रियाँ हाथो में इतने 
अधिक गहने पहन छेती है कि उन्हें पहिनकर हाथ से ठीक तरह से काम नहीं 
लिया जा सकता) इसकिए मैं ऐस गहनो को हाथ-पैर की वेदढ़ियां समझता हूँ। 
नाक-कान विधाकर जो गहने पहने जाते है, उनकी उपयोगिता मेरी नजर में 

यही साबित हुईं है कि उनके &रा आदमी औरत को जैसा नाच नचाता है उसे 

ताचना पडता है। एक छोटा-सा वच्चा भी अगर किसी मजबूत स्त्री की नाक 
या कान का गहना पकड़ ले तो बहु परव् हो जाती हू। इसलिए मेरी राय में 
खास-खास गहने गुछामी की निनानी ही है। 

इन तमाम गहनो की बनावट भी मुझे भद्दी मालम देती है। मेरी आँखे इन 
गहनों में कोई कला नहीं देख पाती । हाँ, मै के स्थल के रूप में मैंने उन्हे जाना 
आर देखा है। हाथ, पैर, नाक, और वालो मे पुराने ढंग के गहने पहनने वाली 
स्‍त्री उन-उन अंग्रों को साफ नहीं रख सकती। मैंने गहने पहनने के स्थानों पर 
मंछ की परत-की-यरत जमी हुईं देखी है। 

आजकलक की स्त्रियाँ गहनो की उत्पत्ति को भूछकर उन्हें अपना सिगार 
समझती हूँ और इसीलिए हलके गहने वनवाती हैं। वे ऐसे गहने वनवाती है 
जो झट उतारे और पहने जा सकें। अगर अधिक पैसा पास मे हुआ तो वे सोने- 
चाँदी के बदले हीरे-मोती के गहने वनवाती है। भले ही इन गहनो में मै न 
जमती हो, कुछ कछा भी दीख पड़ती हो, पर इनकी उपयोगिता कुछ नहीं होती 
और जो श्ञोभा कही जाती है वह काल्पनिक है। हमारे देश की स्त्रियाँ जो गहने 
पहनती हू उन्हे दूसरे देशों की स्त्रियाँ कभी नहीं पहनेंगी।. उनकी शोभा की 
कल्पना ही दूसरी है। हर देश मे कछा और गोभा की अछग-अछूग कल्पनाएँ 
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। होती हैं। इसलिए हम समझ सकते है कि इस प्रकार के गहनों में शोभा था 

कला का हमारे पास कोई स्वतन्त्र अथवा सर्वमाच्य प्रमाण नहीं है। 

तो फिर समझदार और पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ भी गहनो का शौक क्यो करती 
हैं? विचार करने से मालूम पडता है कि और-और बातो की तरह इसमे भी 
रूढ़ि बलवान है। हम अपने हर एक काम के लिए कारण की तलाश नही 
करते हैं। एक बार रूढ़ि की नकल की, फिर वही हमे स्वतस्त्र रूप से रुचिकर 
हो जाती है। और इसे ही विचारशून्य जीवन कहते है। किन्तु जो स्त्रियाँ जाग्रत 
है, जो स्वयं स्वतन्त्र विचार करने लगी है, जो देश-सेवा कर रही है, जो स्वराज 
के यज्ञ मे हाथ बँटा रही है या बँटाना चाहती है, वे गहने आदि के बारे मे अपनी 
विवेक-ब॒द्धि से क्‍यों नहीं काम लेती ? 

अगर गहनो की उत्पत्ति की मेरी कल्पना ठीक है तो फिर गहने चाहे जितने 
हलके और खूबसूरत क्यो न हों, हर हालत मे त्याज्य है। बेडी चाहे सोने की 
हो, चाहे ही रा-मोती जड़ी हो, आखिर बेड़ी ही है। चाहे अंधेरी कोठरी मे बन्द 
करो, चाहे राजमहल में कैद करो, दोनो ही हालत मे स्त्री-पुरुष कैदी ही कहे 
जायंगे। 

और स्त्री की शोभा किसमे है ? उसके गहनो मे, उसके हाव-भाव में उसकी 
नित-नई पोशाक मे अथवा उसके हृदय मे और उसके विचार में ? मणिधर 
सर्प के मुख मे हलाहल रहता है, इसलिए मणि का मुकुट धारण करते हुए भी न 
तो कोई उसका दर्शन करने जाता है और न कोई उसे गले ही लगाता है । 

स्त्रियाँ भली-भाति जानती है कि कला के फेर मे असंख्य पुरुषों का पतन 
होता है। फिर वही स्त्रियाँ गहनो का, चाहे उनमे कितनी भी कला हो, क्‍यों 
संग्रह करती हैं? यह व्यक्ति-स्वातन्त्रय नही है, व्यक्तिगत अधिकार की बात 
भी इसमे नही है, यह तो निरी भ्रप्टता है और इसलिए त्याज्य है। प्रत्येक 
विचारशील स्त्री-पुरुष का कर्तव्य है कि वह इस बात का विचार रखे कि उसके 
कामो का औरो पर कैसा असर पडता है। यदि किसी काम की उपयोगिता सिद्ध 
न होती हो, बल्कि उलटे उसका दूसरो पर बुरा असर पडता हो, तो वह काम उसे 
कभी नहीं करना चाहिए। 

अन्त में मैं यही पूछँगा कि इस कंगाल देश मे, जहाँ एक आदमी की औसत 
आय सात, या बहुत हो तो आठ, पैसे से ज्यादा नही है, किसे अधिकार है किः 
वह एक रत्ती वजन की अँगूठी पहिने ? देश की सेवा करने की कामना रखने- 
वाली विचारशील स्त्री तो गहनो को छुएगी भी नहीं। अर्थशास्त्र की दृष्टि 
से देखे तो इन गहनो मे जितना सोना-चाँदी छुंगाते है उससे तिहरा बुकसान 
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होता है। एक तो यह कि जहाँ खाने की भी साँसत है वहाँ हम गहने पहन कर 
उस सॉसत को और बढाते है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी प्रतिदिन की 
औसत आमदनी सात या आठ पैसा है। इस औसत को निकालने मे उन्हें भी 
शामिल कर लिया गया है, जो रोजाना हजार या इससे भी अधिक कमाते है। 
इससे यदि हम अमीरों को छोड़कर अकेले गरीबों की औसत आमदमी निकाले 
तो वह एक या दो पैसा रोजाता पडेगी। इसके यह माने हुए कि हम जितना 
धन गहनो में खर्च करते है वह मानों गरीबों के पेट से काटकर खर्च करते है। 
दूसरे, गहनों पर ब्याज नही मिलता, जिससे देश की सम्पत्ति की वृद्धि में हमारे 
कारण बाधा पडती है। तीसरे गहने अन्त में घिस जाते है और उतना धन हमेशा 
के लिए मिट्टी मे मिल जाता है। सोने की ईंटों को दरिया में फेकता और स्त्रियों 
के गहने बनवाने में पैसा खर्चे करना छगभग एक ही बात है। में छगभग कहता 
हूँ, क्योकि कुछ गहने आपत्ति पडने पर बेचे भी जा सकते है। इस प्रकार उनका 
उपयोग हो जाता है अथवा हुआ माना जाता है। पर यह भी जाहिर है कि 
गहने बेचने मे उनके घिसने से जो नुकसान होता है वह तो खैर होता ही है, इसके 
अलावा बेचने वालो को गहनो की पूरी कीमत नही मिलती और इस प्रकार उन्हें 
हर तरह से नकसान उठाना पडता है। इसलिए यदि स्त्रियाँ गहनो को स्त्रीधन 
अथवा आपड्धर्म के रूप मे रखना चाहती है, तो उन्हे चाहिए कि नकद रुपया 
ही जमा करें और उनके माता-पिता अथवा ससुरालवालो को चाहिए कि उनके 
नाम से बैक मे खाता डछ॒वा कर जमा-चिट्ठी उनके हाथ सं।प दे। सम्भव है, 
यह समय अभी दूर हो। फिर भी अगर समझदार और सेवापरायण बहिने इस 
लेख को पढकर अपने गहने का मोह छोड देगी तो मैं समझूँगा कि मेरा लिखना 
सफल हुआ । 
- हिं० न० जी०, ९१११९३० ] 
७० माण्डलिक राजा सा म्राज्य-सरकार के तेज से तेज पाते हैं, वे स्वयं प्रकाशयुक्त 
नहीं हैं। 
७ सूर्य के ठिकाने छूगने पर ग्रह अपने-आप ठिकाने रूग जाते है। राजा 
प्रहों के समान है। उनमें भल्ा-बुरा करने की स्वतस्त्र शक्ति आज नहीं है। 
७ में गहनों को हाथ-पेर की बेड़ियां समझता हूँ। 
० वेड़ी चाहे सोने की हो, चाहे हीरा-मोती जड़ी हो, बेड़ी ही है। 
७ कला के फेर में असंख्य पुरुषों का पतन होता है। 
७ सोने की इंटों को दरिया में फेंकना और स्त्रियों के गहने बनवाने में पैसा खर्चे 
करना लगभग एक ही बात है। 
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५९, स्त्री अबला नहीं हूं 


स्‍त्री को अबछा कहना उसकी मानहानि करना है। यह पुरुष का स्त्री 
के प्रति घोर अन्याय है। यदि वर का अर्थ पशु-वल है तो वेशक स्त्री पुरुष, से 
कमजोर है, क्योंकि उसमें पशुता कम है। लेकिन अगर वर का अर्थ नैतिक बल 
हैँ तो स्त्री पुरुष से अनन्त-गुती ऊँची हे। वया उसकी सहज-बोध की शक्ति पुरुष 
से अधिक नहीं है ? क्या उसकी त्याग-शक्ति पुरुष से ज्यादा नहीं है? क्‍या 
उसकी सहिष्णुता और उसका साहस पुरुप को पीछे नहीं छोड़ देते ? उसके 
बिना पुरुष की हस्ती ही सम्भव नहीं हो सकती थी। यदि अहिसा हमारे जीवन 
का वर्म है तो भविष्य स्त्री के हाथ में हे।. . .ऐसा कौन है जो स्त्री से अधिक 
प्रभावशार्गी ढप में मनुष्य के हृदय से अपील कर सकता है ? 
“- अँंप्रेजी । यं० इं०, १०।४॥१९३० ] 

७ स्त्री को अबला कहना उसकी मानहानि करना है। 

७ पदि अहिसा हमारे जीवन का धर्म है तो भविष्य स्त्री के हाथ में है। 


६०. बीसवीं सदी की सती 


घाटकोपर से एक वहिन लिखती है: 

#२३ अप्रैल के बम्वई समाचार' में प्रकाशित बीसवी सदी की लुहाणा जाति 
की सतो की बात यदि सच हो, तो उस बहिन की पति-भक्ति वन्दनीय है। इस 
कार्य के सम्बन्ध में यदि आप अपनी राय न० जी० द्वारा प्रकट करे, तो विशेष 
जानकारी हासिल होगी।” * 

मुझे आशा है, यह समाचार सच नही है। अगर वह बहिन मरी है तो किसी 
रोग से या आकस्मिक घटना से मरी है, आत्महत्या करके नहीं मरी है। बीसवी 
सदी या किसी दूसरी सदी की सती के छक्षण एक ही प्रकार के होने चाहिए। 
सती वह है जो पति के जीवित रहते और उसकी मृत्यु के बाद सत्यपरायण रहकर 
सेवा करे और मन से, वचन से तथा कम से निविकार रहे। पति के पीछे आत्म- 
हत्या करने में ज्ञान नही, अज्ञान है। ऐसा करने मे वडा अज्ञान तो आत्मा के 
गुण के विपय में है। आत्मा मात्र अमर है। वह सर्वव्यापक है। एक देह के 
छूटने पर वह दूसरी देह का निर्माण करती है, और यों करते-करते अन्त मे 
देहातीत हो सकती है। यह बात सच है, अनुभव-सिद्ध है और आज तक अनुभव- 
गम्य है। ऐसी दशा में पत्नी के पति के साथ मरने से क्या छाभ ? 
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विवाह वास्तव में दरीर का नहीं, आत्मा का है। अगर विवाह शरीर ही 
का हो तो पति के मरने पर मोम से पुतक्ले या फोटो पर ही सन्तोपष क्यो न कर 
लिया जाय ? अगर विवाह एक शरीर-विशेषधारी जीव के साथ का ही सम्बन्ध 
हो तो उस शरीर के नप्ट होने पर विवाह का भी अन्त हो जाता है, और आत्म- 
हत्या करने से वह शरीर पुनः नहीं मिल सकता। एक के नाश के साथ दूसरे 
शरीर का नाश करना तो दोनो दीन से गये पाण्डे' वाठी मसलछ को चरितार्थ 
करना है। 

विवाह गरीर-ह्वारा आत्मा का सम्मिलन है। एक आत्मा की भक्ति से 
अनेक आत्मा की अर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति सिद्ध करने की कला सीखने का 
भेद विवाह में छिपा हुआ है। इसी कारण अमर मीरा गा चुकी है: 

“मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई 

यानी सती स्त्री की दृष्टि में विवाह विकार तृप्त करने का साधन नहीं 
होता, वल्कि एक की दवा दो, इस न्याय से पति में छीन होकर सेवा-शक्ति 
वढाने का साधन होता है। 

इसलिए सच्ची सती अपना सतीत्व सप्तपदी के समय से ही सिद्ध करती 
हैं। वह साथ्वी वनती है, तपस्विनी बनती है, पति की, कुटुम्ब॒ की और देश 
की सेवा करती है; वह घर-गृहस्थी में फँस जाने के और भोग भोगने के बजाय 
अपना ज्ञान बढाती है, त्याग शक्ति बढ़ाती है, और पति में छीन होकर जगत- 
मात्र भें लीन होना सीखती है। 

ऐसी सती पति की मृत्यु पर दुःख नहीं करती, पागल नहीं बनती, बल्कि 
पति के समस्त सदुगुणों को वह अपने में प्रकट करती है और उसे अमर बनाती 
है और यह सोचकर कि सम्बन्ध आत्मा से था, वह पुनः विवाह का विचार 
तक नहीं करती। 

पाठक देखेंगे कि मेरी कल्पना की सती विवाह के आरम्भ से ही निविकार 
है। इसलिए वह सन्‍्तान उत्पन्न न करेगी, विपय-भोग न करेगी। ऐसी सती 
विवाह-वन्बन मे बँघे ही क्यों ? यदि कोई यह सवाल पूछे तो वह उचित होगा। 
परन्तु हिन्दू-संसार मे विवाह के वारे मे स्त्री या पुरुष की पसन्द का कोई सवाल 
ही नही होता। और आजकल के इस भल्े-बुरे सुधारों के युग मे कुछ लोग सयम के 
हेतु से व्याह करते है। मैं कवूछ करता हूँ कि इसके मूल मे सूक्ष्म मूर्ठा--मोह है। 
फिर भी कुछ ऐसे पाये जाते है जो निविकार रहने का निवचय कर सम्बन्ध जोड्ते 


१, विवाह के समय सम्पन्न किये जानेवाले सात फेरे। 
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है। ऐसा एक उदाहरण मुझे अपने अनुभव से इस समय याद आ रहा है। विवाह 
करते समय भोग की इच्छा थी, परन्तु बाद मे संयम-वृत्ति के प्रबल होते ही 
निविकार जीवन बिताने का प्रयत्व करनेवाले दम्पति के एक से ज्यादा उदाहरण 
मेरी आँखो के सामने इस वक्‍त तैर रहे है। अतः पाठक यह न समझे कि भेरी 
कल्पना को सचमुच कही स्थान ही नही है। 

परन्तु यदि साधारण विवाह का विचार करे, तो सती स्त्री की जिन शक्तियों 
को ऊपर गिना चुका हूँ उनमे प्रजापालन की शक्ति को बढ़ाना होगा। यानी 
सती स्त्री मर्यादा मे रहकर सन्‍्तान की उत्पत्ति के कार्य मे भाग लेगी और बालक 
या बालकों का उचित प्रकार लालन-पालन कर उन्हे सुशिक्षित बना कर देश 
के सेवा-धन मे वृद्धि करेगी। 

जो बाते मै ऊपर सती स्त्री के विषय मे कह चुका हूँ, वे सतृपति के सम्बन्ध 
में भी लागू होती है। अगर स्त्री को पति के प्रति सतीत्व सिद्ध करना उचित 
है तो पति को भी अपनी पत्नी के प्रति अपना सत्व सिद्ध करना आवश्यक है। 
हमने स्त्री के साथ पति को जलते हुए नहीं सुना। इसलिए हम यह मान लेते 
है कि पति के साथ पत्नी के जल मरने की प्रथा चाहे जब शुरू हुईं हो, वह 
अज्ञान-मूछक है। और यदि किसी समय उसमे कुछ भी रहस्य था, ऐसा साबित 
हो सके, तो भी इन दिनों तो उसमे घोर अज्ञान ही है। इस सम्बन्ध मे कोई 
भी बहिन अपने मन मे सन्देह न रखे। स्त्री पति की दासी नही, उसकी सह- 
चारिणी है, अर्द्धागिनी है, मित्र है, इसलिए उसी के साथ बराबर अधिकार 
भोगनेवाली है, उसकी सहर्धर्भिेणी है। इस कारण एक-दूसरे के प्रति और जगत्‌ 
के प्रति दोनो के कर्तव्य समान है। 

अतएव अगर लुहाणा बहिन मरी हो तो उसने व्यर्थ ही आत्महत्या की है। 
वह जरा भी अनुकरणीय नहीं है। कोई कहेगा कि उसके मरने की क्षमता की 
स्तुति तो करनी ही चाहिए। मेरा मन वैसा करने से भी इन्कार करता है। 
क्योकि दुष्ट कम करनेवालो में भी मरने की शक्ति हम देखते है, परन्तु उस 
शक्ति की स्तुति करने का धर्म हम स्वीकार नही करते। ऐसी दशा मे इस अज्ञान 
बहिन के मरसे की शक्ति की स्तुति कर भ्रम मे पड़ी हुई बहिनों को अनजान 
मे भी भ्रम मे डालने का पाप मै क्यो अपने सिर लं। सतीत्व का अर्थ है पवित्रता 
की पराकाष्ठा। यह पवित्रता आत्म-हत्या करके सिद्ध नही की जा सकती, जीकर 
उसका कठोर पालन किया जाना चाहिए। 
“- गुजराती। न० जी०। हि? न० जी०, ७।५११९३१] 

७ सती यह है जो पति के जीवित रहते और उसकी मृत्यु के बाद 
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भी सत्यपरायण रहकर सेवा करे और मन से, वचन से तथा कर्म 
से निविकार रहे। 

७ विवाह वास्तव में दरीर का नहीं, आत्मा का है। 

७ विवाह शरीर-द्वारा आत्मा का सस्मिलन हे । 

७ सतीत्व का अर्थ है--पवित्रता की पराकाष्ठां। यह पवित्रता आत्म- 
हत्या करके सिद्ध नहीं की जा सकती; जीकर उसका कठोर पालन किया 
जाना चाहिए। 


६१. स्त्री की निरबंलता 


यदि पुरुष ने अपने अन्धे स्वार्थ के वश होकर स्त्री की आत्मा को कुचछ न 
दिया होता, जैसा कि उसने किया है, या स्त्री भोगों के आगे झुक न जाती, तो 
वह दुनिया के सामने अपने भीतर की अपार शक्ति प्रकट कर सकी होती । 
“- अँग्रेजी। यं० इंग, ७४५॥१९११] 


६२. फिर भी वही राय 


श्री मथुरादास देवराम, बीसवी सदी की सती-सम्वन्धी लेख के वारे में 
लिखते है: 

“जैसा कि आपने बीसवीं सदी की सती' शीर्षक लेख के पांचवें पेराग्राफ़ में 
लिखा है, वह बहिन उसी तरह शुद्ध प्रकार से पति में छीन हो चुकी थी। वढ़- 
निईचयवाली थी। ब्रत-उपवास करके, दया-दान करके आत्म-सन्तोष माननेवाली 
थी। कुदुम्ब की सेवा तो उसने ऐसे अनन्य भाव से की है, कि आज सब सगे-सम्बन्धी 
मुक्तकण्ठ से उसकी सेवा का बखान करते हैं। देश के लिए उसके दिल में बहुत दर्द 
था। गत सप्ताह अवसर आने पर दोनों पति-पत्नी जेल जाने या सत्याग्रही पर 
पड़नेवाले तमाम कष्टों को सहने के लिए उत्सुक थे। गत सत्याग्रह के आरम्भ से, 
विदेशी कपड़ो से सन्दूर्के भरी रहने पर भी उन्होंने दस साल तक विदेश्ञी वस्त्र को 
न छूने की प्रतिज्ञा की थी। उन बहिन के जीवन के बारे में इतना तो में भलीभांति 
जानता हूं। 

“बहिन की आत्महत्या के सम्बन्ध में या उसके सततीत्व के सम्बन्ध में, जो लेख 
“बम्बई समाचार में था, वह्‌ ठीक है, बल्कि कुछ अंछों में अपुर्ण हे। बहिन ने 
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उत्साहपूर्वक अपना श्ंगार किया। पति को जमीन पर सुलाया, तब दूर खड़ी- 
खड़ी देखती रही। जलते समय उसने उफ़ तक न किया। उसका कमर से ऑख 
तक का सारा भाग जल गया था। छोगों ने एकाएक दौड़ कर पानी छिड़का, 
जिससे सारी चमड़ी उतर गईं। वह इतनी जल चुकी थी तो भी कपाल के कुमकुम 
को ओर सिर के बालों को जरा भी अग्नि का स्पर्श न हुआ था। उसके हाथ बिल्कुल 
झुलस गये थे, तब भी पुलिस के बयान पर उसने अपने हाथ से दस्तखत किये है। 
वह स्वयं चलकर घर में आई। उसका शरीर बुरी तरह जल गया था, तो भी अन्त 
तक पूरी प्रसन्नता के साथ हरएक से उसने बातचीत की। पति के साथ अपने को 
इमशान ले जाने के लिए उसने आग्रह किया। अपने निश्चय के बल पर उसने एक 
ही चिता पर जलने का मनोरथ प्रकट किया। उसने आध घण्टा ठहरने को कहा॥। 
दो बार चिता बुझ गई, परन्तु उसी चिता में उसकी मृत देह को रखने के बाद लपटें 
उठीं और दो घण्टों में दोनों की देह भस्मीभूत हो गई। ये सब बातें बिल्कुल सच 
है और इससें जरा भी शक नहीं कि सारे चमत्कार के होने में अवश्य ही कुदरत ने 
साथ दिया है। फिर भी अगर आपको पुरा इत्मीनान न होता हो, तो पडघा या 
थाणा में जिसको मार्फत चाहें जॉच करवाकर आप हकीकत से वाकिफ हो 
सकेगे। 

“और जिस प्रकार आपने अन्त में इस घटना को अननुकरणीय कहा है, उसी 
प्रकार उस बहिन ने भी प्राण छोड़ते समय हर एक से यही प्रार्थना की थी कि कोई 
भूल कर भी मेरा अनुकरण न करे। 

“बहिन ने जो मार्ग ग्रहण किया था वह बड़े साहस का था, अनुकरणीय नहीं । 
उसकी मरने की शक्ति की स्तुति भले न की जाय, परन्तु मेरी दृष्टि में उसके 
सात्विक पति-प्रेम की, अद्भुत प्रेम की, स्तुति हो सकती है। 

“प्रेम पागल है, प्रेम के साथ मोह भी हो, तो वह पागल और अज्ञान दोनों 
है। परन्तु निष्काम प्रेम या पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ ज्ञान-सहित प्रेम, वेज्ञानिक 
नहीं, किन्तु सामान्य दृष्टि से जल-मीन के प्रेम-जेसा होता है। यह्‌ प्रेम उसी स्थिति 
को पहुँचा हुआ था, और इस प्रेम में उस बहिन ने अपनी आंखों के सामने, पति के 
वियोग का दर्शन किया और वियोग सहने की शक्ति न रहने से उसने श्रेम के 
पागलपन में सीमा तोड़कर साहस किया, धामिक ग्रन्थों के पाठ का उपयोग सहन 
करने में नहीं किया, परन्तु प्रेमी के पीछे सर सिटने सें किया और इस प्रकार वह 
पति की सहगामिनी हुईं। अपने पति की मृत्यु होने पर स्वयं भी मर जाने का 

उसने निइचय किया। उसकी इच्छा प्रबल और दृढ़ होने से प्रकृति ने भी 
कुछ देर तक अपने नियम भुकाकर उसकी सहायता की। उसे सती नहीं, 
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तो और क्या कहा जाय ? बहिन के साहस या उसकी मरने की डाक्ति की 
नहीं, परन्तु उसके वैराग्य और प्रेम की स्तुति तो अवद्य करने योग्य कही जा 
सकती हे। 

“अपने लेख के नवें पैराग्राफ में आपने ठीक ही लिखा हे कि सती मर्यादा में 
रहकर सनन्‍्तान की उत्पत्ति के कार्य में भाग लेगी। परन्तु इन शब्दों के अनेक अर्य 
किये जा सकते हैं और इसी कारण अत्यन्त अनर्थकारक गलतफहमी भी हो सकती 
है, इसलिए जिस हेतु से आपने ये शब्द लिखे हैं, आपके हारा उसका स्पष्टीकरण 
होना जरूरी है।” 

न्याय की दृष्टि से मैंने यह पत्र छापा है। इतनी बाते जानने के वाद भी 
मेरी राय कायम है। जो वात प्रकाशित हुई थी, वह अक्षरदः सच है, यह 
जानकर मेरा दु.ख वढता है और मेरी राय अधिक वजनदार बनती है। यह 
उदाहरण प्रेम का नहीं, आवेश या जोश का. है। आवेश मे आकर आदमी क्‍या 
नहीं करता ? यही वहिन अगर रही होती, तो अपने जीवन-द्वारा अपने पति 
की स्मृति को स्थायी वता सकी होती। मरकर वह पति के साथ नहीं गई। देह 
के नप्ट होने के साथ ही सम्बन्ध टूट जाता हैं, यह मानना ही भूछ है। परन्तु 
कदाचित्‌ यह सच ही हो, तो भी इस सम्बन्ध की वह रक्षा न कर सकी। पति 
के देह की खाक के साथ, उसकी देह भी खाक हो गई, यानी एक के जाने पर 
दूसरी भी गईं। इस करुण घटना में कही भी मुझे कोई बात स्तुति-योग्य नहीं 
जान पडती। मैं चाहता हूँ कि इस बहिन के सगे-सम्बन्धी भी इस आत्म-हत्या 
को सतीत्व का नाम न दे। स्त्रियों को अन्ध पति-प्रेम सिखाने की अपेक्षा हम उन्हे 
स्वतन्त्र बनायें और आचरण-द्वारा उन्हे समझा दे कि उनकी आत्मा भी पुरुष 
की देह में रहनेवाली आत्मा के वरावर ही अधिकारिणी है। 

अव श्री मथुरादास के अन्तिम प्रइन के बारे मे। सती स्त्री मर्यादा मे रहकर 
सन्तान की उत्पत्ति के कार्य मे भाग लेगी, इस वाक्य में सती स्त्री शब्द सौभाग्य- 
व॒ती और शीलवती स्त्री के लिए प्रयक्त हुआ है। मेरा आदर्श तो यह है कि पति- 
पत्नी पूर्ण ब्रह्मचय का पालन करे। परन्तु यदि यह न हो सके, तो मैं यह कहना 
चाहता था कि वे दोनो मर्यादा मे रहकर सन्तानोत्पत्ति मे भाग छे, अर्थात 
एक-दूसरे का शारीरिक सग प्रजोत्पादन के लिए ही हों, और वह भी दोनों की 


इच्छित संख्या की ह॒द में प्रजोत्यादन करने-भर के लिए हो। मेरी दृष्टि मे इसी 
का ताम मर्यादित सयम है। 


““ गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २१॥५॥१९३१] 
० देह के नष्ट होने क॑ साथ ही सम्बन्ध टूट जाता है, यह मानना ही भूल है । 


नारी-जीवन की समस्याएं कर 


६३. सेन्यवाद और स्त्रियां 


[ यूरोप की कई सभाओं में गांधी जी से यह प्रदन खास तौर से पूछा गया कि 
सेन्यवाद का विरोध करने में स्त्रियां क्या सहायता दे सकती हैं ? इंस प्रइन का जो 
उत्तर गांधी जो ने विभिन्न स्थानों सें दिया वह यहां संकलित किया गया है। 

--सम्पा० | 
पेरिस में 

मुझे पूरा विश्वास हे कि यदि यूरोप अहिंसा का पाठ पढेगा तो वह अपने 
यहाँ की स्त्रियों-द्वारा ही पढेगा; मेरी राय मे स्त्री त्याग की मूर्ति है। लेकिन 
दुर्भाग्य से वह आज यह महसूस नहीं करती कि उसके लिए पुरुष की अपेक्षा 

यह क्षेत्र कितना अधिक अनुकूल है। ताल्सताय' कहा करते थे कि वे पुरुष 
के जादू में फेंसकर कप्ट भोग रही है। 
इटली में 

अहिसात्मक लडाई की खूबी यह है कि उसमे स्त्री पुरुष के समान ही 
हिस्सा ले सकती है। हिसात्मक लडाई में उसे यह सौभाग्य प्राप्त नही हो 
सकता। पिछली अहिंसा की लड़ाई में भारत की स्त्रियों ने पुरुषो की अपेक्षा 
अपना अत्यन्त सफरू सहयोग प्रदान किया था।. . .अहिसा की लडाई मे 
कप्ट-लहन अधिक-से-अधिक करना पडता है और स्त्रियों से अधिक शुद्ध 
और ऊँचे दरजे का कप्ट-सहन और कौन कर सकता है? भारत की स्त्रियाँ 
पर्दा तोडकर देश के लिए काम करने को निकल पड़ी थी। उन्होने जब यह देखा 
कि देश हमसे घरो की देख-भाल की अपेक्षा कुछ अधिक कर दिखाने की माँग 
कर रहा है तब उन्होने गैर-कानूनी नमक तैयार किया, विदेशी वस्त्र की दूकानों 
और शराब की दूकानों पर धरना दिया और बेचने तथा खरीदनेवालों, दोनों 
को समझा-बुझाकर उन्हें कुका्यों से विरत करने की पूरी कोशिश की। अपने 
दिल में साहस और दया लेकर वे बहुत रात गये शराबियो के पीछे-पीछे उनके 
अड्डे तक जाती थी। जिस तरह वे जेल गईं और उन्होने जिस तरह लाठियो 
की मार सहन की उसकी बराबरी विरले पुरुष ही कर सके। यदि पर्चिम की 
स्त्रियाँ हैवान बनने में पुरुष से होड लगाने की चेष्टा करेंगी, तो वे भारत की 
स्त्रियों से कोई शिक्षा प्राप्त नही कर सकती। उन्हें अपने पतियों और पुत्रों को 





१. (१८२८-१९१० )काउण्ट लियो ताल्सताय---विश्व-प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार, 
तत्वचिन्तक और अहिसावादी। 
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दूसरे छोगों की हत्या करने के लिए भेजता और उनकी इस वहादुरी पर उन्हे 
बधाई देना बन्द करना पडेंगा। 
--अंग्रेजी। यं० इं०. १४॥१।१९३२ | 


६४. स्त्रियों का रक्षक : उनकी पवित्रता का कवच 


, - -वहिनो को आते-जाते जो डर पैठ गया है, वह मन को दृढ़ करने से 
निकल जायगा। मन में यह निश्चय करके कि रक्षा करनेवाला राम है, जहाँ 
सेवा के काम के लिए जाना आवश्यक हो, वहाँ जाना चाहिए। डर किसका ? 
पुरुष का ही त ? पुरुष मात्र कोई वहिनो पर हमला करने के लिए ताक मे थोडे 
ही बैठ रहते है ? उनका जन्म भी माता के पेट से ही हुआ है। यह विश्वास 
रखना चाहिए कि वे माता के समान स्त्री-जाति पर इस तरह कभी हमला नही 
करेंगे। यदि स्त्री अपना मातृपद घारण कर ले और यदि माता अपने वालक से 
डरती हो, तो वह पुरुष से डरे । इतने पर भी यदि कोई कामान्ध निकल आये, तो 
बहिनें समझ लें कि उनकी अपनी पवित्रता का कवच उनकी अवश्य रक्षा करेगा । 

“- गूजराती। जेल की बहिनो को लिखे गये पत्र का अंश, १४॥१०॥१९३२॥ 
स॒० भा० डा० दूसरा भाग, पृ० ११५, न० जी० संस्करण १९५० ] 


६५. स्त्री का स्वभाव 


स्त्रियाँ जीवन मे जो कुछ शुद्ध और धार्मिक है उस सवकी विद्येप संरक्षिकाएँ 
हैं। स्वभाव से रक्षणशील होने के कारण यदि वे अन्ध-विश्वासों को त्यागने 
में धीमी हैं तो जीवन में जो कुछ शुद्ध और उदात्त है उस सबको छोड़ने में भी वे 
उतनी ही घीमी है। 
“- गुजराती। हु० ज०, २५॥३॥१९३३ | 


६६- मासिक ध्म/: नई शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न 


मेरा यह विचार अवश्य है कि मासिक धर्म के समय किसी को नियत कार्य 
न सौषा जाय। कब उसे दर्द अनुभव होगा, यह दूसरे किसी को पता नहीं छूग 
सकता। उस समय स्त्री पर किसी प्रकार का वाहरी भार न होना अच्छा है। 
अपने आप जो काम वह करना चाहे, खुशी से करे। कुछ स्त्रियों को इस धर्म 
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का प्रभाव मालूम ही नही होता और वे अपना काम करती रहती है। कुछ को 
असह्य वेदना होती है। कुछ को वेदना तो नही होती, परन्तु उनका शरीर काम 
करते योग्य नहीं रहता। जो स्त्री उस धर्म का सदुपयोग कर सकती है वह 
प्रति मास नई शक्ति प्राप्त करती है। ये तीन या चार दिन नई शक्ति प्राप्त 
करने के लिए है और उसे प्राप्त करने के लिए स्त्रियो को हर तरह की जिम्मेदारी 
से मुक्त कर देना उचित है। यदि उसे लेटे रहना हो तो लेटने की स्वतन्त्रता 
उसे होनी चाहिए। नासमझी से कुछ स्त्रियाँ उस समय भी दौड़-धृूप नही 
छोड़ती। वे ज्ञानहीन है। उन्हे समझाने की आवश्यकता है। 

“- गुजराती। बापू के पत्र प्रेमा बहिन कंठक के नाम, न० जी० प्र० मं ०, अहमदा- 

बाद। यरवडा सन्दिर, १२४४१९३३] 


६७. पर्दा तोड़ो, धर्म रखो 


पर्दा वहम ही नही है, उसमे मुझे पाप की बू आती है। पर्दा किससे रखे ? 
क्या पुरुष मात्र विषयासक्त रहते है? क्‍या स्त्री अपनी पवित्रता बगर पर्दा 
नहीं रख सकती है? पवित्रता मानसिक बात है। वह सभी पुरुषों में सहज 
होनी चाहिए। यदि इस बुद्धिप्रधान युग मे स्त्री धर्म की रक्षा करना चाहती 
है तो उसे दरिद्रनारायण की सेवा करनी होगी, शिक्षण छेना होगा। दरिद्व- 
नारायण की सेवा करने का अर्थ खादी-प्रचार, कातना इत्यादि, हरिजन-सेवा 
का अर्थ अस्पृश्यता-रूप करूक धोना। ये दो बड़े भगवान के कार्य (है) और 
विद्या पाने का कार्य पर्दा रखने के साथ कभी नहीं चल सकता है। 

पर्दा रखकर सीता रामजी के साथ जगलो में भटकती होगी ? सीता से 
बड़ी पवित्र स्त्री जगत मे कभी हुई है ? बहिनो से कहो पर्दा तोडो, धर्म रखो। 
-- हिन्दी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला-सम्मेलन को, उसकी अध्यक्षा 

सुश्री जानकी देवी द्वारा वर्धा से दिये गये सन्देश का अंश, २५।१०११९३३। 

देनिक विश्वमित्र, २९।१०१९३३ | 

७ पर्दा वहम ही नहीं है, उसमें मुझे पाप की बू आती है। 

७ पवित्रता मानसिक बात हे। 


६८. स्त्री का विशेष गुण : उदारता 


तेरी अपनी उदारता मुझे चकित कर रही है। यह तेरी ही विश्येपता नहीं, 
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इसे समझ लेना। मैने यह गुण असख्य स्त्रियों में पाया है। स्त्रियाँ अपने प्रति 

हुए दुव्यंबहार को भूल जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। श्स गुण से स्त्री- 

जाति सुशोभित हुई है। परल्तु स्त्री के इस गुण का पुरुष-जाति ने खूब दुश्पयोग 

किया है। ह 

-- मूल गुजराती। बापु के पत्र मणिवहन पटेल के नाम, न० जी० प्र० मं०, 
अहमदाबाद। चिखलदा, १९।११११९३३ ] 


६९. स्त्रियां और आभूषण 


जिस देश में करोडो आधे पेट रहते हो और छूगभग अस्सी प्रतिशत लोगों 
को पौष्टिक भोजन न मिलता हो उस देश में आभूषण पहनना आँखों को बुरा 
लगता है। भारत मे स्त्री के पास ऐसा नकद पैसा शायद ही होता है जिसे वह 
अपना कह सके। लेकिन जो आभूषण वह पहनती है वे उसके अवश्य होते है। 
यह वात अवश्य है कि उन्हें भी वह अपने पति और स्वामी की इच्छा के विता 
नही देगी, देने का साहस ही नही करेगी। कोई ऐसी चीज जिसे वह अपनी 
कहती हो, किसी अच्छे काम में दे डालने से वह ऊँची उठती है। इसके अतिरिक्त 
अधिकतर आशभूपणो मे सौन्दर्य-जैसी कोई चीज नही होती । इनमे से कुछ तो सचमृच 
भद्दे होते है और मैछ के घर होते है। पाजेव, भारी हार, वालो को ठीक रखने 
के लिए वल्कि विखरे हुए, विन धोये और अक्सर वदबूदार बालों की सजावट 
के लिए लगाये जानेवाले ऑकडे, या कलाई से कोहनी तक चूडियों की कतार- 
पर-कतार सव ऐसे ही आभूषण है। मेरी राय में कीमती आभूषण पहनने से 
देश की स्पष्ट हानि है। यह तो इतनी सारी पूँजी रोक रखना या इससे बुरा 
उसे बरबाद हो जाने देना हुआ। आत्म-शुद्धि के इस आन्दोलन मे स्त्रियाँ और 
पुरुष अपने आमूषण दे दे तो मैं मानता हूँ कि समाज को स्पष्ट छाभ होगा। 
जो देते है वे खुशी से देते है। हर हालत मे मेरी शर्त यह है कि दिये गये गहनो 
की जग्रह नये गहने हरगिज न बनवाये जायेँ। सच तो यह है कि स्त्रियों ने मुझे 
इस बात के लिए आशीर्वाद दिय। है कि जिन चीजो ने उन्हे गुलाम वना रखा 
है उन्हें छोडने के लिए मैने उन्हे समझा लिया। और बहुत जगह पुरुषों ने मझे 
इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि मैं उनके घरो मे सादगी छाने का जरिया 
बना । 


-- अँग्रेजी। हू० ज०, २२१२॥१९३३ ] 
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७०. सबसे बड़ा यज्ञ 


 * “आभूषण-त्याग तो कई दृष्ठियों से धर्म-कार्य है। किसी स्त्री या 
पुरुष क्रो तबतक अपने पास धन-दौलत रखने का अधिकार नही है जबतक वह 
उसमे से गरीबों और असहयोग के लिए उचित भाग निकाल कर न रख दे | 
यह एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। भगवदगीता मे इस कतेंव्य को 
यज्ञ का नाम दिया गया है। जो इस यज्ञ को नही करता वह चोरी का अन्न 
खाता है। गीता मे अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख आया है, पर गरीब और 
असहाय की सेवा से बढ़कर और कौन हो सकता है। ऊँच-नीच का भेद भुलाकर 
मनुष्य मात्र को एक समझना ही हमारे लिए आज सबसे बड़ा यज्ञ है। 


-- हिन्दी। मेसूर-राज्य के दौरे में दिये गये भाषण का अंदर, ४॥११९३४। 
हू० से० १९१११९३४] 


७१. स्त्री का सच्चा आभूषण 


स्‍त्री का सच्चा आभूषण उसका चरित्र है, उसकी पवित्रता है। सोना- 
चाँदी और हीरे-मोती कभी सच्चे गहने नहीं हो सकते। सीता और दमयन्ती 
के नाम हमारे लिए क्यो इतने पवित्र हो गये है? उनके रत्नाभूषणो के कारण 
नही, बल्कि उनके सदगुणों के कारण ही आज हम श्रद्धा-भक्ति के साथ उनकी 
याद करते है। आप छोगो से गहने मॉगने का तो मेरे मन मे और भी गहरा 
अभिप्राय है। अनेक बहिनो ने मुझसे कहा है कि गहनो के बोझ से मुक्ति 
मिल जाने से सचमुच उन्हे बहुत सन्‍्तोष हुआ है. . .यह आशभूषण-त्याग 
तो कई दृष्टियों से धर्म-का्यं है। किसी स्त्री या पुरुष को अपने पास धन 
रखने का तबतक कोई अधिकार नही है जबतक, वह उसमे से गरीबो और 
असहायो के लिए एक उचित भाग निकाल कर अलग नही रख देता। यह एक 
सामाजिक और धाभिक कतंव्य है। भगवदगीता मे इस कर्तव्य को यज्ञ कहा 
गया है। जो इस यज्ञ को नही करता वह चोरी का अन्न खाता है। गीता मे अनेक 
प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, पर गरीब और असहाय की सेवा से बढ़कर और 
कौन थज्ञ हो सकता है? ऊँच-तीच का भेद भुलाकर मानव-मात्र को एक 
समझना ही सबसे बडा यज्ञ है। भारत की देवियों से मै यही जा कि शरीर 
को सोने-चाँदी और रत्नो से लाद केता कोई सच्चा श्वुगार नहीं हैं। सच्चा 
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शुगार तो हृदय को शुद्ध बनाने और आत्मा के सौन्दर्य को विकसित करने 
भे है। 
-- हिन्दी। हरिजन-प्रवास में मैसूर की स्त्रियों के बीच दिये गये भाषण का अंश। 
हु० से० १९११९३४ | क 
७ सच्चा शूंगार तो हृदय को शुद्ध बनाने और आत्मा के सौन्दर्य को विकसित 
करने में है। 


७२. आभूषण और सोन्‍्दये 


मैं सभी लड़कियों को आभूषण त्याग देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। 
मैं जानता हूँ कि लडकियों के लिए यह कठिन कार्य है। आज कल समाज में 
अनेक प्रकार के सौन्दर्य-प्रसाधन है। मैं कहता हूँ कि सुन्दर वही है जो सुन्दर 
कार्य करता है। 


-- अंग्रेजी। ह० ज०, २।२।१९३४ | 


- ७३. धर्म की रक्षिका स्त्रियां 


[ अहमदाबाद की महिला सभा में दिये गये भाषण का अंश ।--स्रम्पा० | 

सारे ससार में धर्म की छाज रखनेवाली स्त्रियाँ ही हुई है। उन्होंने धर्म- 
रक्षा सुन्दर व्याख्यान देकर या ललित लेख और पुस्तके लिखकर नहीं, बल्कि 
धर्म-मार्ग का अनुसरण करके की है। वही व्याख्यान या ग्रन्थ उपयोगी हो सकते 
है, जिनमे उनका लेखक अपने आध्यात्मिक अनुभवों का सजीव चित्र उतार देता है। 
““ अहमदाबाद, २७॥६।१९३४। ह० से०, १३॥७॥१९३४ ] 


७४: स्त्री-जाति स्वतन्त्रता की अधिकारिणो हे 


मतु की मानी जानेवाली इस युक्ति को कि स्त्री स्वातन्तब्य की पात्र नही 
है मैं ब्रह्मवाक्य नहीं मानता। उससे इतना ही प्रकट होता है कि जिस समय 


१. ब्रह्मा के सानस पुत्र स्वायंभुव सन्‌ जो आदि प्रजापति और मनुस्मृति के 
कर्ता माने जाते है और मनवन्तर के अधिष्ठांता है। 
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यह उक्ति बनी और प्रचार मे आई, उस समय शायद स्त्रियों को पराधीनता 
की हालत में रखा जाता था। हमारे साहित्य मे पत्नी के लिए अर्द्धा गिनी और 
सहर्धामणी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पति पत्नी को देवी कहकर सम्बोधित 
करता था, जिससे स्त्रियों के प्रति तिरस्कार की भावना सूचित नही होती । लेकिन 
दुर्भाग्य से एक समय ऐसा आया जब स्त्री से उसके कई अधिकार छीन लिये गये 
और उसका दरजा छोटा कर दिया गया। 

-- अँग्रेजी। हू० ज०, १२१०११९३४ | 


७५. कन्या-वध को अमानुषी प्रथा 


आज भी इस हतभाग्य देश में कन्या-बध जैसी निर्दय अमानुषी प्रथा चल 
रही है, यह मानने में कष्ट होता है। लेकिन जो पत्र मेरे सामने पडा है वह 
मुझे यह मानने को मजबूर करता है। बिहार, जिला भागलपुर के देहात अमरपुर 
में राजपूत कन्या-वध विरोधिनी सभा” स्थापित हुई है। इस बारे में सभा 
के मन्त्री ने एक दुःखजनक पत्र लिखा है; उसमे से नीचे थोडे वाक्य दिये 
जाते है: 

“भगवान बुद्ध ने बकरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी रूगा दी थी। 
आज उन्हीं की सन्‍्तान अपनी सद्यःप्रसुता कन्या को मारते में लगी हुई है। मनुष्यता 
को कलंकित करनेवाली यह कुप्रथा हम राजपुतों में ही है। ऐसे भी घर है जहां 
एक दारोगा, एक तहसीलदार तथा पढ़े-लिखे युवक है। आज पचास वर्षो से उनके 
घर में एक भी कन्या नहीं रखी गई। जरा उस दृश्य की कल्पना करें, जब बच्ची 
पेदा होते ही मां उससे अलग हो जाती है। जब उसे दूध नहीं दिया जाता, तब 
वह दम तोड़ देती है। यदि यों नहीं मरी तो नमक चटाकर अथवा तम्बाकू 
खिलाकर सार डाली जाती है। सबसे सरलू तरीका तो यह है कि उसके मुंह-नाक 
पर सांस का लोयडा रख दिया जाता है। कैसा घृणित तरीका है यह बकरे को 
तो हथियार से मारते हैं लेकिन निस्सहाय और मुंह से भी आवाज्ञ न निकालनेवाली 
बच्ची को दम घोंटकर ? कितना अनर्थ है ! 

“वंजाब के जाट-राजपूतों और जाट सिखों में यह कुप्रथा थी। उसे रोकने 
के लिए पंजाब कौंसिल में खास कानून बनवाया गया। सगर हमारे यहां लोग 
संकोच करते है।” 

धर्म तो सिखाता ही है कि जीव मात्र अन्त में एक ही है। अनेकता क्षणिक 
होने के कारण आभास मात्र है। लेकिन राष्ट्र-भावना भी हमें यही पाठ पढाती 
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है। हम अपने को राजपूत आदि नहीं मानते, न बिहारी, न पजावी आदि। 
हम अपने को हिन्दुस्तानी मानते है। इसलिए धर्म-दृष्टि या राष्ट्र-द्प्टि से हम 
एक हैं और एक के दोष की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। इस न्याय से 
इस राजपूत कन्या-वध के लिए हम सव, राजपूत हो अथवा कुछ भी हो, जिम्मेदार 
है। यदि एक-दूसरे के दोष, एक दूसरे की आपत्ति के प्रति हम उदासीन न 
रहते तो कन्या-वध आज तक निभ नहीं सकता। इसमे न तो धर्म का बहाना 
है, न कोई आवश्यकता। कोई एक युग होगा जब राजपूत-जीवन अनिद्चित 
होने के कारण कन्या-जन्म आपत्ति माना जाता रहा होगा। आज तो यह वहाना 
रहा ही नहीं। दूसरो की अपेक्षा राजपूत-जीवन अधिक अनिश्चित है--ऐसा 
नही कहा जा सकता। राजपूतो के सिर पर आज युद्ध का वोझ नही है। आज 
राजपूत को अपनी तलवार साथ में रखकर सोना नहीं पडता। राजपुत कौम 
भले ही हो, राजपूत-धर्म जैसी कोई वस्तु नहीं रही। फिर कन्या-वध क्‍यों ? 
कन्या का बोझ क्यो ? बोझ तो उन छोगो पर अवद्य पडता है जो अपनी कन्या 
के लिए पति खरीदते है और दम निकलरू जाय इतना दाम देना पडता है। ईद्वर 
की कृपा है कि वे आज अपनी कन्या का वध करने तक नही पहुँचे है। मुझे 
नहीं पता कि आज राजपृत-कन्या-वध के लिए कोई बहाना वताया जाता है 
क्या ? यदि ऐसा कोई बहाना है तो नई सभा का इस पर प्रकाश डालना 
करत्तंव्य है। 

लेकिन वहाता हो भी तो उसे दूर करना कर्तव्य होगा। कोई वहाना इस 
राक्षसी प्रथा को कायम करने में कभी मान्य नहीं हो सकता। लोकमत को 
सगठित कर शीत्र ही इस प्रथा को मिटाना चाहिए। सगठन करने का भार 
राजपूत कन्या-वध-विरोधिनी-सभा पर ही हो सकता है। हम्बे व्याख्यानों से 
प्रयत्त सफछ नहीं होगा। और न प्रस्तावों से ही होगा। इन दोनो की थोड़ी 
आवश्यकता रहेगी। पर अत्यावश्यक वस्तु तो इस वारे में सवस्तिर हकीकत 
है। ऐसा नकशा वनाना चाहिए जिसको देखने से ही क्षण-भर मे पता चल जाय 
कि कहाँ-कहाँ कन्या-वब होता है? गत वर्ष कितनी कनन्‍्याओ का वध हुआ ? 
वध की सख्या निकालना कठित होगा, असम्भव भी हो सकता है। तात्पर्य यह 
कि जितनी सूचनाएँ मिकत सके सवको जमा कर लेना चाहिए और प्रत्येक 
में, जहाँ कन्या-वध की सम्भावना हो, सभा का सन्देश पहुँचना चाहिए। सिर्फ 
अल्षवारों में प्रस्तावादि भेजने का कोई प्रभाव उन लोगो पर नही पडेगा जो कन्या- 
वध कर रहे है। सभा के कार्यकर्त्ताओं को यह भी याद रखना आवश्यक है 
कि वे किसी प्रचार में अतिशयोकति न करें। अविश्वान्त, सच्चे और झ्ान्त 
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प्रयत्त से इस कार्य मे शीघ्र सफलता मिल सकती है--ऐसा मेरा अभिप्राय और 
विश्वास है । 
-- हिन्दी। हु० से०, ४॥७।१९३६ | 


७६. स्मृतियों में स्त्री का स्थान 


एक सज्जन ने बेजवादा से प्रकाशित होनेवाले 'इण्डियन स्वराज्य'ं का एक 
अंक मेरे पास भेजा है। इसमे स्मृतियो में स्त्रियों की स्थिति' पर एक लेख है। 
इस लेख से बिता कुछ परिवर्तन किये निम्न उद्धरण मैं यहाँ दे रहा हूँ : 

१. पत्नी को चाहिए कि वह पति को सदेव परमेश्वर के रूप में माने, चाहे 
बह चरित्रहीन, कामी और असदाचारी ही क्‍यों न हो ।--मनु, ५-१५४ 

२. स्त्रियों को अपने पतियों के कहने के अनुसार चलना चाहिए। यह 
उनका सबसे बड़ा कतंव्य है।--याज्ञवल्क्य, १-१८ 

३. रत्री के लिए कोई अलग यज्ञ अथवा उपवास नहीं है। उसे अपने पति 
की सेवा से स्वरगं-लोक में ऊंचा स्थान मिलता है।--मनु, ५-१४५ 

४. जे स्त्री अपने पति के जीवित रहते उपवास और यज्ञ करती है वह ऐसा 
करके अपने पति का जीवन कम करती है। वह नरक में जाती है। जो स्त्री पवित्र 
जल की कामना करती है उसे चाहिए कि वह अपने पति के चरण अथवा उसका 
सारा शरीर जल से धोथे और उस जल को पिये। ऐसी स्त्री को सबसे ऊंचा 
स्थान मिलता हैं।--ऐतरेय, १३६-१३७ 

५. स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर कोई ऊंचा लोक नहीं है। जो स्त्री 
अपने पति को प्रसन्न नहीं रखती वह मृत्यु के पदचात्‌ पति' लोक को नहीं जा सकती 
इसलिए उसे पति को कभी अप्रसन्न न करना चाहिए।---वशिष्ठ, १२-१४ 

६, जो स्त्री अपने पिता के परिवार का गर्व करती है और अपने पति की 
आज्ञा का उल्लंघन करती है, राजा को चाहिए कि उसे बहुत-से लोगों के सामने 
कुत्ते से नुचवायें ।--मनु, ८-२३७ 

७, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है उसके हाथ का खाना 
किसी को नहीं खाना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को इन्द्रिय-छोलुप मानना चाहिए। 
“भांगिरस, ६९ 

८, यदि पति दुराचारी, मद्यप, अथवा शारीरिक व्याधि से पीड़ित हो और 
पत्नी उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करे तो उसे तीन महीने तक अपने बहुमूल्य 
चस्त्रों और आभूषणों से वंचित रखना चाहिए।--मनु० १०-७८ 
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यह सोचकर दुःख होता है कि स्मृतियों मे ऐसे इलोक है, जिन पर उन पुरुषों 
की श्रद्धा नही हो सकती जो अपनी ही भाँति स्त्री की स्वाधीनता की कामना करते 
है और उसे समस्त जाति की माता मानते है। ढुख यह सोचकर और बढ जाता 
है कि सनातनियों की ओर से प्रकाशित होनेवाले एक पत्र में ये इलोक इस प्रकार 
छण० है जैसे वे धर्मं के अग हो। स्वभावत. स्मृतियों मे ऐसे इछोक है जो स्त्री को 
उसका उचित स्थान प्रदान करते है और उसे आदर की दृष्टि से देखते है। प्रश्न 
उठता है कि उन स्मृतियों का क्या किया जाय जो उसी में दिये हुए अन्य इलोकों 
के विपरीत और नैतिक भावना के विरुद्ध हैं। मैं इन पृष्ठो में अनेक वार लिख 
चुका हूँ कि धर्म-प्रल्थो के नाम पर जो कुछ छपता है उसमें सभी को ईश्वर की वाणी 
अथवा देव-वाणी रूप में नही स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हर कोई यह तय 
नही कर सकता कि कौन-सी वात अच्छी और प्रामाणिक है और कौन-सी बात 
बुरी और प्रक्षिप्त है। इसलिए एक ऐसी अधिकारी सस्था की आवश्यकता है जो 
धर्म-ग्रन्थों के नाम पर प्रकाशित सामग्री का संशोधन करे, ऐसे इलोको को काट- 
छाँट दें जिनका कोई मूल्य नही है और जो घर्म एवं नीति के सिद्धान्त के विरुद्ध 
है। स्मृतियों के ऐसे शुद्ध संस्करण हिन्दुओं के पथ-प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत करना 
उसका कत्तंव्य होना चाहिए। यह विचार इस पवित्र कार्य के मार्ग में वाधक नही 
होना चाहिए कि सर्वताधारण हिन्दू और घामिक नेता माने जानेवाले व्यक्ति ऐसी 
सस्था की वात प्रामाणिक नही मानेगे। जो काम सचाई और, सेवा-भाव से किया 
जायगा वह समय बीतने पर अपना प्रभाव चरितार्थ करेगा और निश्चय ही उन 
लोगो की सहायता करेगा जो इस प्रकार की सहायता के अत्यन्त इच्छक हैं। 
“- गुमराती। ह० ज०, २८११॥१९३६] 


७७. स्त्री युरुष को पुरक है का 


मैं स्त्रियों की उचित शिक्षा मे विश्वास करता हूँ, छेकिन मेरा यह भी विश्वास 
है कि स्त्रियों पुरपो की नकहू कर अथवा उनके साथ दौड़ लगाकर संसार को 
कुछ नही दे सकती। वे दौड़ अवश्य सकती हैं, किन्तु वे पुरुषों की नकछ कर उस 
ऊंचाई तक नही पहुँच सकती जिस ऊँचाई तक पहुँचने की उनमे क्षमता है। उन्हें 
पुरुष का पूरक होना ही होगा। 
-- अँग्रेजी। सेवाग्राम में एक अमरीकी महिला से भेंट के अवसर पर दिये गये 
वक्तव्य का अंश, फरवरी, १९३७] 
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७८. स्त्री के प्रति भेद-भाव यूग-धर्म के विरुद्ध 


स्‍त्री जाति के प्रति अन्यायपूर्ण भेदभाव युग-धर्म के विरुद्ध है। लड़के के 
जन्म पर खुशियाँ मनाने और लड़की के जन्म पर शोक करने का मुझे कोई कारण 
नहीं दीखता। दोनों ही भगवान की देन है। दोनो को जीवन का समान अधिकार 
है। ससार का प्रवाह जारी रखने के लिए दोनो की एक-सी आवश्यकता है। 
“-- अंग्रेजी। ह० ज०, १८॥५११९३८ ] 


७९, स्त्री जाति के प्रति श्रद्धा 


में तो ऐसा मानता हूँ कि मुझमे जो भी अच्छाइयाँ है वे मेरी माँ की देन हैं । 
इसलिए स्त्रियों को मैने कभी इस तरह नही देखा कि वे काम-वासना की तृप्ति 
के लिए ही बनाई गई है, बल्कि हमेशा उसी श्रद्धा से देखा है जो श्रद्धा मै अपनी 
माता के प्रति रखता हूँ । पुरुष ही प्रलोभन देनेवाला और आक्रमण करनेवाला है। 
स्त्री के स्पर्श से वह अपवित्र नही होता, बल्कि अक्सर वह खुद ही स्त्री का स्पर्श 
करने योग्य नहीं होता। 
>- हिन्दी। हु० से०, २३॥७॥१९३८ ] 


८०, स्त्री का इंदवर-निर्मित कार्य 


“हाल के युरोपीय संकट पर आपने जो लेख लिखे हैं, वे मैने बड़े हर के साथ 
पढ़े हैं। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि अब आप युूरोपवालों से भी अपनी बात 
कहें। जब सानवता विनाद के खड़ड के निकट खड़ी है, तब आप अपने को कंसे 
रोक सकते हें ? 

“क्या संसार आपकी सुनेगा ?' प्रदइन यह है। ु 

“इंसलेण्ड से मित्रों के जो पत्र मिले हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि उस भयंकर 
सप्ताह में वहाँ के छोग निस्सन्देह बड़ी यातना से गुज्नर रहे थे। मुझे यकीन है कि 
यह बात सारे संसार पर लाग होती है। आधुनिक लड़ाई ने बहुत से शतानी अस्प्र- 
शस्न्र आविष्कृत किये है, जिसके फलस्वरूप वह निर्देयता से जन-संहार करती 
तया पाशविकता फैलाती है। ऐसी लड़ाई का ध्यान आने पर नि३चय ही बहुत 
से लोग जिस प्रकार चिन्ता-मग्न हो गये ये, उतने वे कभी नहीं हुए थे। एक अंग्रेज 
सली लिखती है, जिस समय यह खबर मिली कि लड़ाई ठल गई है, उस समय 
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किस प्रकार प्रत्येक आदमी ने सनन्‍्तोष की सॉस ली थी। और प्रत्येक हृदय ने ईश्वर 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी, यह बात जबतक में जिन्दा रहूँगी कभी नहों भूलूंगी। 
फिर भी क्या अकथनीय कष्ट उठाने का डर तथा अपने प्रियजनों से विछुड़ जाने 
का भय लड़ाई से घुणा करने का असल कारण है” क्या हम एक राष्ट्र का 
अपमान होकर भी लड़ाई टल जाने पर खुश हे ? यदि हमसे मर्यादा की रक्षा 
के लिए बलिदान माँगा जाता तो वया हम कुछ और न सोचते ? क्या हम लड़ाई 
से इसलिए घृणा करते हैं, क्योकि हम अनुभव करते हैं कि यह झगड़े तय करने 
का गलत ढंग है, अथवा अपने भय के कारण ही हम लड़ाई से घृणा करते हैं। यदि 
लड़ाई को पृथिवी पर से मिटाना हे तो इन प्रइनो का ठीक ढंग से उत्तर दिया जाना 
चाहिए। 

“अब जब संकट दूर हो गया है तो भी हम क्‍या देखती हे ? दशस्त्रीकरण की 
तथा युद्ध होने पर सभी साधनों--तर, नारी, धन, कारीगरी, प्रतिभा--प्रभी का 
संगठन करने की पहिले से भी अधिक होड़ाहोड़ लगी है। कहीं से यह दृढ़ घोषणा 
नहीं होती है कि युद्ध नहीं होगा । क्या इससे यह श्रचित नहीं होता कि युद्ध चाहे 
आज के लिए टल गया हो पर उसका खतरा हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है ? 

“एक स्त्री होने के नाते मुझे यह सोचकर दुःख होता हे कि मेरी वहिनी को 
विश्वशान्ति में अपने स्वभाव तथश अपने विद्येपधिकार के नाते जितना योग देसा 
चाहिए था, उतना उन्होने नही दिया है। जब मे पढ़ती हूं कि स्त्रियों की सहायक 
सेना का संगठन किया जा रहा है, युद्धक्षेत्र में तथा युद्धक्षेत्र के पीछे काम में हाथ बंटाने 
के लिए स्त्रियों का संचालन किया जा रहा है तथा वे स्वेच्छा से ऐसे कामो के लिए 
भरती हो रही हैं तो मुझे दुःख होता है। फिर भी जब लड़ाई आती है तो सबसे 
अधिक कसक स्त्रियों के हृदय में होती है, सबसे अधिक घाव स्त्रियों के हुदय पर 
लगता है, जो कभी भर नहीं पाता। सारी बातें गोलमोल दिखाई पड़ती हैं। हमने 
क्यों नहीं सारे युगो के लिए उत्तम मार्ग चुना ? हमने क्‍यों बिना प्रतिवाद के 
कराल, आत्मविहीन, पशु-बलू के सामने घुटने टेक दिये ? हमारे आध्यात्मिक 
विकास पर यह एक दुःखद प्रकाश है। हम अपने भहत्‌ उद्देश्य को समझ सकने 
में विफल हुई है। मुझे पुरा विदवास है कि यदि स्त्रियों को आअहिसा की शक्ति और 
उसके गौरव की हादिक जानकारी हो जाय तो सारा संसार ठीक मार्ग पर आ 
जायगा। 

“आप क्यों नहीं हम भारतीय नारियों को स्फूर्ति प्रदान करके संगठित करते ? 
आप क्यों नहीं हम लोगो को अपना साधन बना लेते ? मेरे मन में कितनी वार 
आया है कि क्या अच्छा होता यदि आप इस काम के लिए सारे हिन्दुस्तान का 


नारी-जोवन को, समस्याएं १६१ 


द(रा किया करते ? मुझे विश्वास है कि आपको आइचर्यजनक सहयोग मिलेगा, क्योंकि 
भारत को नारियों का हृदय शुद्ध है और शायद सारे संसार में और किसी देश की 
स्त्रियों के पास आत्म-बलिदान और आत्म-विस्मृति का ऐसा उत्तम उदाहरण 
नहीं है, जेसा हमारे पास है। यदि आप हमें भी किसी लायक बना दें तो शायद 
हम अपने विनम्न ढंग से शोकाकुल और दुःखी संसार को शान्ति का मार्ग दिखा 
सकें--कौन जानता हे ?”-.-.एक स्त्री। 

मैं कुछ हिचक के साथ यह पत्र प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्रलेखिका ने स्त्रियों 
के हृदय को आन्दोलित कर सकने की मेरी शक्ति मे जो विश्वास प्रकट किया है, 
उससे मुझे अपने ऊपर भरोसा होता है। पर मुझमे इतनी विनम्रता है कि मैं अपनी 
सीमाएँ देख सकूं। मुझे मालूम पडता है कि मेरे दौरा कर सकने के दिन गये। लिख- 
कर जो कुछ मैं कर सकता हूँ, करता रहँगा। पर मूक प्रार्थना की सामर्थ्य मे मेरा 
विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह झ्वय एक कला है--शायद सबसे ऊँची कला 
है, जिसमे बहुत ही तीत्र अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। मैं भी इस बात मे 
विश्वास करता हूँ कि अहिंसा को सर्वोच्च और सर्वोत्तम रूप मे प्रकट करना स्त्रियों 
का ईश्वर- निमित कार्य है। पर इसके लिए एक पुष क्यों स्त्रियों के हृदय को आन्दो- 
लित करें ? यदि यह प्रार्थता मुझसे पुरुष होने के नाते नही, बल्कि सार्वजनिक रूप मे 
अहिसा का व्यवहार करने का (कथित) सर्वोत्तम पथप्रदर्शक होने के नाते की 
गई है तो मुझे इस मत का भारत की स्त्रियों को उपदेश देने का जरा भी उत्साह 
नही होता। मैं पत्र-लेखिका को विश्वास दिलाता हूँ कि मुझमे आपकी प्रार्थना 
को स्वीकार करने की जरा भी अनिच्छा नही है। मेरा खयारू है कि यदि काग्रेस 
के भीतर के पुरुषों का आहिसा पर विश्वास अटल रहेगा और वे अहिसा के कार्य- 
क्रम को ईमानदारी से तथा पूरी तौर से पूरा करेगे तो स्त्रिया स्वभावतया इस मत 
की पोषक हो जायगी। और सम्भव है कि उनमे से कोई स्त्री, जितनी मैं आशा 
करता हूँ उससे भी कही अधिक, आगे जाने मे समर्थ हों सके, क्योकि अहिसा के 
पथ पर नई खोज करने तथा साहसधूर्ण कदम उठाने के लिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री 
अधिक सुयोग्य है। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार पाशविकता का परिचय 
देने में स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आत्म-बलिदान मे स्त्री 
पुरुष की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। 


“ह० ज०, ५११११९३८| , हि । 
७ मृक प्रार्थता की साम्थ्य पर मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा हूं। यह स्वय 


एक कला है--शायद सबसे ऊंची कला है जिसमें बहुत ही तक अभ्यास 
की आवद्यकता पड़ती है। 
११ 


१६२ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


७ अहिंसा के पथ पर नई खोज करने तथा साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए 
पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक सुयोग्य है। 


८१. विद्यारथियों के लिए लज्जाजनक 


पजाव के एक कालेज की छडकी का एक अत्यन्त हृदयस्पर्णी पत्र करीब दो 
महीने से मेरी फाइल मे पड़ा हुआ है। इस लड़की के प्रइत का जवाब अभी तक 
मैने नहीं दिया। इसमे समय के अभाव का तो केवछ एक बहाना था। किसी- 
न-किसी तरह इस काम से अपने को मैं बचा रहा था, हालांकि में यह जानता था 
कि इस प्रइन का क्या जवाब देना चाहिए। इस बीच मुझे एक और पत्र मिला। 
यह पत्र एक ऐसी वहिन का लिखा हुआ था, जो बहुत अनुभव रखती है। मुझे ऐसा 
महसूस हुआ कि काछेज की इस लड़की की यह वहुत वास्तविक कठिनाई है, इसका 
हल करता मेरा कर्तव्य है, और अब मैं और अधिक दिनो तक उपेक्षा नही कर 
सकता। पत्र उसने गुद्ध हिन्दुस्तानी में छिखा है, जिसका एक भाग मैं नीचे उद्धृत 
कर रहा हूँ: 

“लड़कियों और वयस्क स्त्रियों के सामने, उनकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे 
अवसर आ जाया करते हैँ, जब कि उन्हें अकेली जाने की हिम्मत करनी पड़ती है। 
या तो उन्हे एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता हैं या एक शहर 
से दूसरे शहर को। और जब वे इस तरह अकेली होती हैँ, तब गन्दी मनोव॒त्तिवाले 
लोग उन्हें तंग किया करते हैं। वे उस वक्‍त अनुचित और अदलील भाषा तक का 
प्रयोग करते हैं। और अगर भय उन्हें रोकता नहीं है, तो इससे भी आगे बढ़ने में 
उन्हें कोई हिचकिचाहद नहीं होती। मे यह जानना चाहती हूं कि ऐंसे मौक़ों 
पर आहिसा क्‍या काम दे सकती है? हिसा का उपयोग तो है ही। अगर किसी 
लड़की या स्त्री में काफी हिम्मत हो तो उसके पास जो भी साधन होगे उन्हें वह 
काम में छायगी और एक बार बदमाझों को सबक सिखा देगी। वह कम-से-कम 
हंगामा तो मचा सकती हैँ जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाय और 
गुण्डे वहां से भाग जायं। लेकिन में यह जानती हूं कि इसके परिण/म-स्वरूप 
विपत्ति सिर्फ हल जायगी; वह कोई स्थायी इलाज नहों है। अशिष्ट व्यवहार 
करनेवाले लोगों का अगर आपको पता है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें समझाने 
पर वे आपकी प्रेम और नम्नता की बातें सुनेंगे। पर उस आदसी के लिए आप क्या 
कहेंगे, जो साइकिल पर चढ़ा हुआ किसी लड़की या स्त्री को देखकर, जिसके साथ 
कि कोई मर्द साथी नहीं है, गन्दी भाषा का प्रयोग करता है ? उसे दल्लीरू देकर 
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समझाने का आपको मौका नहीं है। आपके उससे फिर मिलने की कोई सम्भावना 
नहीं। हो सकता है आप उसे पहचानेंगे भी नहीं। आप उसका पता भो नहीं 
जानते। ऐसी परिस्थिति में वह बेचारी लड़की या स्त्री क्या करे ? में अपना ही 
उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हूं। २६ अक्टूबर की रात की बात 
है। में अपनी एक सहेली के साथ ७-३० बजे के करीब, एक खास काम से जा 
रही थी। उस वक्‍त किसी मर्द साथी को साथ ले जाना नामुमकिन था, और 
कास इतना जरूरी था कि ठाला नहीं जा सकता था। रास्ते में, एक सिख युवक 
साइकिल पर जा रहा था। वह कुछ गुनगुनाता जाता था।। जबतक कि हस सुन 
सकें उसने गुनगुनाना जारी रखा। हमें यह मालूम था कि वह हमें लक्ष्य करके 
ही गुनगूना रहा है। हमें उसकी यह हरकत बहुत नागवार मालूम हुईं। सड़क 
पर कोई चहल-पहल नहीं थी। हमारे चन्द कदम जाने से पहिले वह लोट पड़ा। 
हम उसे फौरन पहचान गईं, हालांकि वह अब भी हमसे काफी फासले पर था। 
उसने हमारी तरफसाइकिल घुमाई। ईश्वर जाने, उसका इरादा उतरने का था 
या यूं ही हमारे पास से सिर्फ गुजरने का। हमें ऐसा छूगा कि हम खतरे में हैं। 

. हमें अपनी शारीरिक बहादुरी में विश्वास नहीं था। मै एक औसत लड़की के 
सुकाबिले शरीर से कमजोर हूं, लेकिन मेरे हाथ में एक बड़ी-प्ती किताब थी। 
एकाएक किसी तरह मेरे अन्दर हिम्मत आ गईं। साइकिल की तरफ मैंने उस 
किताब को जोर से मारा, और चिल्लाकर कहा--चुहलूबाजी करने की तू फिर 
हिम्मत करेगा?” वह मुश्किल से अपने को सेंभाल सका और साइकिल को 
बढ़ाकर वहां से रफ्चक्कर हो गया। अब अगर मेने उसकी साइकिल को तरफ 
किताब जोर से न मारो होती तो वह अन्त तक इसी तरह गन्दी भाषा हा हमें तंग 
करता जाता। यह तो एक मामूली, बल्कि नगण्य-सी, घटना है, पर में चाहती हूं 

कि आप लाहोर आते और हम हतभागिनी लड़कियों की मुसीबत की दास्तान 
खुद अपने कानों से सुनते। आप नि३चय ही इस समस्या का का हल ढूंढ़ 
सकते है। सबसे पहिले आप मुझे यह बतायें कि ऊपर जिन परिस्थितियों का मेंने 

वर्णन किया है उनमें लड़कियां अहिसा के सिद्धान्त का प्रयोग किस तरह कर सकती 
हैं, और कैसे अपने आपको बचा सकती है। दूसरे, स्त्रियों को अपमानित करने की 

जिन युवकों में यह बहुत बुरी आदत पड़ गई है, उतको सुघारने का क्या उपाय है ? 
आप यह उपाय न सुझाइयेगा कि हमें उस नई पोढ़ी के आने तक इन्तजार करना 

चाहिए---और तबतक हम इस अपमान को चुपचाप बर्दाइत करती रहें--जिस 

पीढ़ी ने कि बचपन से ही स्त्रियों के साथ भद्रोचित व्यवहार करने की शिक्षा पाई 

होगी। सरकार की या तो इस सामाजिक बुराई का सुकाबिला करने की इच्छा 


0 
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नहीं या ऐसा करने में वह असमर्थ है। और हमारे बड़े-बड़े नेताओ के पास ऐसे 
प्रदनों के लिए वक्‍त नहीं । कुछ जब यह सुनते हैं कि किसी लड़की ने अशिष्टता 
से पेश आनेवाले नवयुवकों की अच्छी तरह से मरम्मत कर दी है, तो कहते हैं, 
द्ावाह, ऐसा ही सब लड़कियों को करना चाहिए। कभी-कभी किसी नेता को हम 
विद्यार्थियों के ऐसे दुर्व्यवहार के खिलाफ लच्छेदार भाषण करते हुए पाते है, मगर 
ऐसा कोई नजर नहीं आता, जो इस गम्भीर समस्या का हल निकालने में निरन्तर 
प्रयत्तशील हो। आपको यह जानकर कष्ट और आइचर्य होगा कि दिवाली और 
ऐसे ही दूसरे त्योहारों पर अखबारों में इस किस्म की चेतावनी की नोटिस निकला 
करती है कि रोशनी देखने तक के लिए औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलना 
चाहिए। इसी एक बात से आप जान सकते हैं कि दुनिया के इस हिस्से में हम 
किस कदर मसीबतो में फँसी हुई हैं। ऐसी-ऐसी नोटिसो को जो लिखते हैं, न 
तो वे ही कुछ शर्म खाते है, और न पढ़नेवाले ही कि ऐसी चेतावनियां क्या उन्हें 
निकालनी चाहिएं ? ” 
एक दूसरी पजाबी लडकी को मैंने यह पत्र पढ़ने को दिया था। उसने भी 
अपने कालेज-जीवन के निजी अनुभव के आधार पर इस घटना का समर्थन किया । 
उसने मुझे वताया कि पत्र-लेखिका ने जो कुछ लिखा है, वहुत-सी लड़कियों का 
अनुभव वसा ही होता है। 
एक और अनुभवी महिलहा ने छूखनऊ की अपनी छात्रा मित्रो के अनुभव लिखे 
हैं। सिनेमा-थियेटरो मे उनकी पिछली लाइन मे बैठे हुए लड़के उन्हें दिक करते 
है, उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते है, जिसे मै अइछीरू के सिवा और कोई 
नाम नहीं दे सकता। उन लडकियों के साथ किये जानेवाले भद्दें मजाक भी पत्र- 
लेखिका ने मुझे लिखे है, लेकिन मैं उन्हे यहाँ उद्धत नही कर सकता। 
अगर सिर्फ तात्कालछिक निजी रक्षा का सवाल हो तो इसमे सन्देह नही कि 
उस लडकी ने, जो अपने को शारीरिक दृष्टि से कमजोर बताती है, जो इलाज 
साइकिल के सवार पर जोर से किताब मारकर किया, विल्कुल ठीक है। यह बहुत 
पुराना इलाज है। मैं हरिजन' मे पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जवर्दस्ती 
करने पर उतारू होना चाहता है तो उसके रास्ते मे शारीरिक कमजोरी भी रकावट 
नही डालती, भले ही उसके मुकावले में शारीरिक दृष्टि से कोई बहुत बलवान 
विरोधी हो। और हम यह भली-भाँति जानते है कि आजकल तो शारीरिक शक्ति 
का प्रयोग करने के इतने ज्यादा तरीके निकल चुके है कि एक छोटी, लेकिन काफी 
समझदार, छडकी किसी की हत्या और विनाश तक कर सकती है। जिस परि- 
स्थिति का जिक्र पत्र-लेखिका ने किया है, वैसी परिस्थितियों मे छड़कियों को आत्म- 
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रक्षा के तरीके सिखाने का रिवाज आजकल बढ रहा है, लेकिन वह छूडकी यह भी 
खूब समझती है कि भले ही वह उस क्षण आत्म-रक्षा के हथियार के तौर पर अपने 
हाथ की किताव मारकर बच गई हो पर बढती हुई बुराई का यह कोई असली 
इलाज नही है। भद्दे अडछीरू मजाक के कारण बहुत घबराने या डर जाने की जरूरत 
नहीं, लेकिन इनकी ओर से आँख मूंद लेना भी ठीक नही। ऐसे सब मामले अख- 
बारों में छपा देने चाहिए। ठीक-ठीक मालूम होने पर शरारतियों के नाम भी 
अखबारों में छप जाने चाहिए। इस बुराई का भण्डाफोड करने मे किसी का झूठा 
लिहाज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक बुराई के लिए प्रवकछ लोकमत जैसा 
कोई अच्छा इलाज नही है। इसमें कोई शक नही कि इन मामलों को जनता बहुत 
उदासीनता से देखती है, लेकिन सिर्फ जनता को ही क्यो दोष दिया जाय ? उसके 
सामने ऐसे गुस्ताखी के मामले भी तो आने चाहिए। चोरी के मामलो तक को 
पता लगाकर छापा जाता है तब कहीं जाकर चोरी कम होती है। इसी तरह 
जबतक ऐसे मामले भी दवाये जाते रहेगे, इस वुराई का इलाज नही हो सकता । 
पाप और बुराई भी अपने शिकार के लिए अन्धकार चाहते है। जब उन पर रोशनी 
पडती है, वे खुद-व-खुद खत्म हो जाते है। 
लेकिन मुझे डर है कि आधुनिक छडकी एक से अधिक मजनुओं की लूला 
बनना पसन्द करती है। एडवेचर--दुस्साहसिकता--उसे प्रिय है। वह वायु, 
वर्षा, या घृप से अपने बचाने के छिए नहीं बल्कि लोगो का ध्यान अपनी ओर खीचने 
के लिए वस्त्र धारण करती है। वह अपने को रँगकर प्रकृति-दत्त रूप को मात 
करना और इस प्रकार असाधारण दिखना चाहती है। अहिसा का मार्ग ऐसी 
लडकियों के लिए नही है। मै इन पृष्ठो मे बहुत वार लिख चुका हूँ कि हमारे 
हृदय मे अहिंसा की भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते है। 
अहिसा की भावना बहुत महान प्रयत्न है। विचार और जीवन के तरीके मे यह 
ऋन्ति उत्पन्न कर देती है। यदि मेरी पत्र-लेखिका और उस तरह के विचार 
रखनेवाली छूडकियाँ ऊपर बताये गये तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल 
डाले, तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने छगेगा कि उनके सम्पर्क में आनेवाले 
नौजवान उनका आदर करना तथा उतकी उपस्थिति मे भद्रोचित व्यवहार सीखने 
लगे है, लेकिन यदि उन्हे मालूम होने छगे कि उनकी छाज और धर्म पर हमला 
होने का खतरा है, तो उनमे उस पशु-मनुष्य के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय 
मर जाने तक का साहस होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लडकी को 
इस तरह बॉधकर मुँह मे कपडा दस कर विवश कर दिया जाता है कि आसानी से 
मर भी नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी यह जोरो के साथ कहता हूँ कि जिस 


टण अलक 
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छडकी मे मकाविला करने का दढ़ सकल्प है, वह अपने असहाय वनाने के लिए बाँवे 
गये सव वन्धनों को तोड़ सकती है। दृढ सकल्‍प उसे मरने की शक्ति दे 
सकता है। 

लेकिन यह साहस और यह दिलेरी उन्ही के लिए सम्भव हे जिन्होंने इसका 
अभ्यास कर लिया है। जिनका अहिसा पर दृढ विश्वास नहीं हे, उन्हें रक्षा के 
साधारण तरीके सीखकर कायर युवकों के अश्छीछ व्यवहार से अपना वचाव 
करना चाहिए। 

पर वडा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिप्टाचार भी क्यों छोड दे, 
जिससे भलठी लडकियों को हमेशा उनसे सताये जाने का डर लगता रहे ? 
मुझे यह जानकर दुख होता है कि ज्यादातर नौजवानो मे वहादुरी की जरा भी 
भावना नही रही। उन्हे अपने नवयुवक वर्ग की ख्याति की रक्षा करनी चाहिए। 
उन्हे अपने साथियों के ऐसे प्रत्येक अनुचित कार्य की जाँच करनी चाहिए। 
उन्हे हर एक स्त्री का अपनी माँ और वहिन की तरह आदर करना सीखना 
चाहिए। यदि वे शिप्टाचार नहीं सीखते, तो उनकी सारी लिखाई-पढाई 
फिजूल है। 

और क्या यह प्रोफेसरो और स्कूछ मास्टरो का फर्ज नही है कि वे छोगों के 
सामने जैसे अपने विद्याथियो की पढाई के लिए जिम्मेदार होते है उसी तरह उनके 
शिप्टाचार और सदाचार के लिए भी उनको पूरी तसल्ली दे ? 
“हैं? ज०, २३११२।१९३८ | 

७ इस सार्वजनिक बुराई के लिए प्रबल लोकमत-जैसा दूसरा इलाज नहीं है । 

७ पाप ओर बुराई भी अपने शिकार के लिए अन्धकार चाहते है। 

७ मुझे डर है कि आधुनिक लड़की एक से अधिक मजनुओ की लूछा बनना 

पसन्द करती है। 
# अहिसा की भावना बहुत महान प्रयत्न है। 


८२. आधुनिक रड़की' कोन हे ? 


ग्यारह लडकियों की ओर से लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है, जिनके नाम 
ओऔर पते भी मुझे भेजे गये है। उसमे ऐसे हेर-फेर करके, जिनसे उनके मतलब में 
तो कोई तब्दीली न हो, पर वह पढने मे अधिक अच्छा हो जाय, मैं उसे यहाँ पर 
देता हूँ 

्‌ 


तारो-जोवन की समस्याएं १६७ 


“एक विद्याथिनी के पत्र पर ३१ दिसम्बर, १९३८ के ह० ज० में आपने 
जो दीका-टिप्पणी की वह विशेष ध्यान देने के लायक है। मालम पड़ता है 
कि आधुनिक लड़की ने आपको इस हद तक उत्तेजित कर दिया है कि अन्त 
में आपने उसे अनेक मजनुओं की लेला बनने की शौकीन कह डाला है। इससे 
स्त्रियों के प्रति आपकी जिस वृत्ति का पता लगता है वह बहुत स्फूतिदायक 
नहीं है। 

इन दिनो जबकि पुरुषों की मदद करने और जीवन के भार में बराबरी 
का हिस्सा लेने के लिए स्त्रियां बन्द घरो से बाहर आ रही है, यह निस्सन्वेह आइचर्य 
की ही बात है कि पुरुषों का दुर्व्यवहार होने पर उन्हें ही दोष दिया जाता है। 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण दिये जा सकते है जिनसें 
दोनों का कसुर बराबर हो। कुछ लड़कियां ऐसी हो सकती है जिन्हें अनेक मजनुओं 
की लेला बनना प्रिय हो, लेकिन उस हालत में यह भी मानना ही पड़ेगा कि ऐसे 
पुरुष भी हैं जो ऐसी लड़कियों की ठोह में गली-सड़कों में फिरते रहते है। और 
यह तो हगिज नही माना जा सकता या मानना चाहिए कि आजकल सभी लड़कियां 
इस तरह अनेक मजनुओं की लेला बनने की ही शौकीन हैं य/ आजकल के नवयुवक 
सब उनकी ठोह में फिरनेवाले ही है। आप खुद काफी आधुनिक लड़कियों के 
सम्पर्क में आये है ओर उनके नि३चय ,वलिदान एवं स्त्रियोचित अन्य गुणों का आप 
पर जरूर असर पड़ा होगा। 

“आपको पत्र लिखनेवाली लड़की ने जैसे बदचलन आदमियों का जिक्र किया 
है उनके खिलाफ लोकमत तैयार करने का जहां तक सवाल है, यह करना लड़कियों 
का काम नहीं है। वह हम झूठी शर्म के लिहाज से नहीं, बल्कि उनके असर के 
लिहाज से कहती है। 

“लेकिन संसार-भर में जिसकी प्रतिष्ठा है, ऐसे आदमी के द्वारा ऐसी बात 
कही जाना एक प्रकार से एक बार फिर पुरानी और लज्जाजनक लोकोक्ति की 
पेरवी करना है कि स्त्री नरक का द्वार है। 

“इस कथन से यह न समझिए कि आजकल की लड़कियां आपकी इज्जत 
नहीं करतों। नवयुवकों की तरह ही वे भी आपका सम्मान करती है। उन्हे तो 
सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उन्हें नफरत या दया की दृष्टि से क्यों देख! जाय । 
उनके तौर-तरीके अगर सचमुच दोषपूर्ण हों तो वे उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं, 
लेकिन उनकी निन्‍्दा करने से पहिले उनका दोष अच्छी तरह सिद्ध कर देना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में वे न तो स्त्रियों के प्रति शिष्टता की झूठी भावना की छाथा का ही 
सहारा लेना चाहती है, न वे न्यायाधीश-ह्वरा मनसाने तौर पर अपनी निन्‍्दा की 
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जाने को चपचाप बर्दाइत करने के लिए ही तैयार है। सचाई का सामना तो करना 
ही चाहिए। आजकल की लड़की में, जिसे कि आपके कथनानुसार अनेक मजनुओं 
की लेला बनना प्रिय है, उसका मुकाबला करने-जितना साहस पर्याप्त रूप में 
विद्यमान है। 
मझे पत्र भेजनेवाली लडकियों को ज्ायद यह पता नहीं हे कि चालीस बरस 
से ज्यादा हुए तब दक्षिण अफ्रीका में मैने भारतीय स्त्रियों की सेवा का कार्य करना 
शुरू किया था, जवकि उनमे से किसी का आायद जन्म भी नहुआ हांगा। मैं ता 
कुछ लिख ही नही सकता जो नारीत्व के छिए अपमानजनक हो। स्त्रियों के प्रति 
आदर की भावना मेरे अन्दर इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी बुराई का विचार ही 
नही कर सकता। स्त्रियाँ तो, जैसा कि अँग्रेजी मे उन्हें कहा गया है, हमारा उत्तम 
आधा अग है। फिर मैंने जो लेख लिखा वह विद्यार्थियों की निर्लंज्जता पर प्रकाग 
डालने के लिए था, छडकियों की कमजोरियों का ढोल पीटने के लिए नही। अलवत्ता 
रोग का निदान करने में मुझे उसका ठीक इलाज वबतलाने के लिए उन सब वातों 
का उल्लेख करना लाजिमी था जो रोग की तह मे है। 
आधुनिक लडकी कहने का खास अर्थ है। इसलिए मुझे अपनी वात कुछ 
ही तक सीमित रखने का कोई सवाल नही था। पर अँग्रेजी शिक्षा पानेवाली सभी 
लडकियाँ आधुनिक नही है। मैं ऐसी लडकियों को जानता हूँ जिन्हे आधुनिक बुनिक 
लड़की की भावना ने स्पर्श तक नहीं किया है लेकिन कुछ ऐसी जरूर है जा 
आधुनिक रूडकियाँ वन गई है। मैने जो कुछ लिखा वह भारत की विद्याथिनियो 
को यह चेतावनी देने के ही लिए था कि वे आधुनिक लडकियों की नकर करके 
उस समस्या को और जटिल न बनाये जो पहिले ही खतरनाक हो रही है। जिस 
समय मुझे वह पत्र मिला उसी समय मुझे आन्ध्र से भी एक विद्या्थिनी का पत्र मिला 
था, जिसमे आन्धत्र के विद्यार्थियों के व्यवहार की कडी शिकायत की गई थी, और 
उसका जो वर्णन उसने किया था वह छाहौर की लडकी-द्बारा वर्णित व्यवहार से 
भी बुरा था। आन्त्र की उस लड़की का कथन है कि उसकी साथिन लडकियों 
इक पहनने पर भी, रक्षा नही हो पाती » उनमें इतना साहस नहीं 
है न छडकों की वर्बरता का भण्डाफोड कर दे जो अपनी सस्था के लिए 
कलक-रूप है। आन्ध्र युनिवर्सिटी के अधिकारियों का ध्यान मैं इस शिकायत की 
ओर आकपित करता हूँ। 
पत्र भेजनेवाली इन ग्यारह छडकियो को मैं इस वात के लिए निमन्त्रित 
करता हूँ कि विद्याथियों के वर्वर व्यवहार के खिलाफ जिहाद बोल दे। ईइवर 
उन्ही की मदद करता है जो अपनी मदद अपने-आय करते है। लड़कियों 
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को पुरुष के बबर व्यवहार से अपनी रक्षा करने की कला तो सीख ही लेनी 
चाहिए। 
““ हैं० ज०, ४॥२।१९३९] 
७ मेंतो कुछ लिख ही नहीं सकता जो नारीत्व के लिए अपमानजनक हो। 
७ लड़कियों को पुरुष के बर्बर व्यवहार से अपनी रक्षा करने की कला तो 
सीख ही लेनी चाहिए। 


८३. स्त्री, एक वीरांगना 


वरसो पूर्व जव मैं पूना के सासून अस्पताल मे वीमार पडा था, तब मेरी भछी 
नस ने मुझे एक स्त्री का हाल सुनाया था। वह स्त्री गर्भवती थी। अपने बच्चे 
की जान जोखिम मे न डालने के लिए उसने वेहोशी की दवा सूंघने से इन्कार कर 
दिया था। उसे बडी दर्द-भरी चीर-फाड़ करानी थी। लेकिन उसने बेहोशी की 
एक ही दवा ले रखी थी और वह थी वच्चे की मुहव्वत। उसे बचाने के लिए उसने 
कोई तकलीफ बड़ी नही समझी। स्त्रियों मे ऐसी वीरागनाएँ बहुत है। उन्हे कभी 
स्त्री होने के कारण अपना तिरस्कार या पुरुष न होने के कारण अफसोस न 
करता चाहिए। उस वीरागना का मै ध्यान करता हूँ तब मुझे अक्सर स्त्री का 
जो दर्जा है उस पर ईप्यां होती है। काश, उसे भी इसका पता होता कि वह 
क्‍या है? 
--अंग्रेजी। हु० ज०, २४।२।१९४० ] 


८४, समाज में स्त्री का स्थान 


मेरी अपनी राय तो यह है कि जैसे मूल मे स्त्री और पुरुष एक है, ठीक 
उसी तरह उनकी समस्या भी मूल मे एक ही होनी चाहिए। दोनो में एक ही आत्मा 
विराजमान है, दोनो एक ही प्रकार का जीवन बिताते है; दोनों की एक ही भाव- 
नाएँ है; दोनो एक दूसरे के पुरक है। एक की सक्रिय सहायता के बिना दूसरा जी 
ही नहीं सकता। 

मगर' किसी-न-किसी तरह अनन्त काल से स्त्री पर पुरुष ने आधिपत्य जमा 
रखा है। इस कारण स्त्री मे अपने कों हीन समझने की मनोवृत्ति आ गई है। 
पुरुष ने स्वार्थवश्ञ स्त्री को सिखाया है कि वह उससे नीचे दरजे की है और स्त्री 
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ते इस शिक्षा को सच्चा मान लिया है। मगर ज्ञानी पुरुषों ने स्त्री का दर्जा बराबर 
का ही माना है। ह 

फिर भी इसमे शक नही कि एक जगह पहुँचकर दोनों के काम अछुग-अछग हो 
जाते है। जहाँ यह वात सच है कि मूल मे दोनो एक है वहाँ यह भी उतना ही सच 
है कि दोनों की शरीर-रचना एक-दूसरे से भिन्न है। इसलिए दोनों का काम भी 
अलग-अलग होना चाहिए। मातृत्व का धर्म ऐसा है जिसे अधिकाश स्त्रियाँ सदा 
ही धारण करती रहेगी। लेकिन उसके लिए जिन गुणो की आवश्यकता है उन 
गुणों का पुरुष में होना आवश्यक नहीं है। स्त्री सहनेवाली है; पुरुष करनेवाला 
है। स्त्री स्वभाव से घर की स्वामिनी है, पुरुष कमानेवाला है। स्त्री कमाई की 
रक्षा करती है और उसे बॉटती है। वह प्रत्येक अर्थ में परिवार की पालिका है। 
मानव जाति के दुधर्मेंहे बच्चों को पा-पोसकर वडा करने की कछा उसी का 
विज्ञेप धर्म और एकमात्र अधिकार है। वह सँभाल न रखे तो मानव जाति 
ससार से नप्ट हो जाय। 

मेरी राय में इसमे स्त्री और पुरुष, दोनो का पतन है कि स्त्री को घर छोडकर 
घर की रक्षा के लिए वन्दृक उठाने को कहा या समझाया जाय। यह तो फिर से 
जगली वनना और नाश का आरम्भ करना होगा। जिस घोडे पर पुरुष सवार 
होता है उसी पर यदि स्त्री भी चने की कोशिश करती है तो वह दोनो को गिराती 
है। यदि पुरुष अपनी जीवन-सगिनी को भय या प्रछोभन दिखाकर उसका खास 
काम छडायेगा, तो इसका पाप पुरुष के ही सिर होंगा। वीरता जितनी वाहरी 
हमले से अपने घर को बचाने में है, उतनी ही उसे भीतर से स्वच्छ और व्यवस्थित 
रखने मे है। 

व्यक्ति के लिए या राष्ट्र के छिए, मेरी मदद इस बडी समस्या को हल करने 
में यह रही है कि मैने जीवन के हर क्षेत्र मे सत्य और अहिसा को मान लेने पर 
जोर दिया है। मैने यह आशा वॉध रखी है कि इस प्रयत्न मे स्त्री ही समाज का 
नेतृत्व करेगी और जब वह मानव-समाज में अपना उचित स्थान पा लेगी तब वह 
अपने को हीन समझना छोड देगी। यदि ऐसा करने में उसे सफल होना हो तो 
आजकल की इस शिक्षा को मानने से दृढतापूर्वक इन्कार कर देना चाहिए कि 
हर वात काम-वृत्ति से ही निर्धारित और नियन्त्रित होती है। मुझे डर है कि मैंने 
इस प्रशन को जरा भद्दे ढग से रख दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा मतलूव 
स्पप्ट है। में नही जानता कि जो छाखों छोग लडाई में जूझ रहे है उन्तपर काम- 
वासना का भूत सवार है। जो किसान मिछ-जुरूकर खेतों मे काम करते है उन्हें 
भी वह नहीं सताती, न उन पर वह हावी होती है। मेरे कहने का यह अर्थ नही कि 
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कुदरत ने पुरुष और स्त्री में काम-वृत्ति का जो बीज रख छोडा है उससे वे अछ्ते 
है। लेकिन इसमे कोई शक नही कि उनके जीवन पर इसका इतना राज्य नही 
है जितना उन लोगों के जीवन पर है, जो काम-वृत्ति की चर्चा करनेवाले आजकल 
के साहित्य को पढने में डूबे रहते है। स्त्री हो, या पुरुष, जब उसे जीवन की 
कठोर सचाई के साथ जूझना पडता है तब उसे इन बातों के लिए समय ही कहाँ 
मिलता है ? 

मैने कहा है. , . कि स्त्री अहिसा की जीती-जागती मूर्ति है। अहिंसा का अर्थ 
है--असीम प्रेम, और असीम प्रेम का अर्थ है--कष्ट सहने की अपार शवित। 
पुरुष की जननी स्त्री के सिवा और किसमे यह शक्ति अधिक-से-अधिक प्रकट होती 
है? यह शक्ति स्त्री उस समय प्रकट करती है जब वह नौ महीने तक बच्चे को 
पेट मे रखती है, उसका पोषण करती है और उसमे जो कष्ट होता है उससे आनन्द 
का अनुभव करती है। प्रसृति की पीडा से अधिक और क्या पीडा हो सकती है ? 
लेकिन नवसर्जन की प्रसन्नता मे वह सब कुछ भूल जाती है। इस विचार से कि मेरा 
बच्चा दिनो दिन बडा हो, रोज की मुसीबत कौन झेलता है ? अपना यह प्रेम स्त्री 
सारी भानव जाति को दे-दे, और यह भूल जाय कि वह कभी भी पुरुष के भोग की 
वस्तु थी या भविष्य मे हो सकती है, तो उसे पुरुष की माता, उसकी निर्मात्री और 
उसकी मूक पथ-प्रदर्शिका का गौरवपूर्ण पद प्राप्त हो जायगा। युद्ध में फंसी हुई 
दुनिया शान्ति के अमृत की प्यासी है। उसे शान्ति की कला सिखाने का काम स्त्री 
का ही है। 
-- अंग्रेजी। हू० ज०, २४॥२११९४० | 

७ स्त्रो अहिंसा की जीतो-जागती मूर्ति है। 

७ अहिसा का अर्थ है--असीम प्रेम और असीम प्रेम का अर्थ है कष्ट सहने 

की अपार दक्ति। 
७ युद्ध में फंसी दुनिया शान्ति के अमृत की प्यासी है। उसे शान्ति की कला 
सिखने का काम स्त्री का ही है। 


/ ८५. सैनिक शिक्षा ओर स्त्रियां 


[प्रदनोत्त र | 
प्रन्‍न--आप कहते है: 'इससें स्त्री और पुरुष, दोनों का पतन है कि स्त्री 
को घर छोडकर घर की रक्षा के लिए बन्दूक उठाने को कहा जाय या समझाया 
जाय। यह तो फिर से जंगली बनना और नाश का आरम्भ करना हुआ।' लेकिन 
उन करोड़ों स्त्रियों के लिए क्या कहा जायगा, जो खेती और कारखानों आदि में 
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मजदूरी करती है? उन्हें भी तो घर छोड़कर कमाई करनी पड़ती हैं। क्या 
कारखानों की पद्धति मिटाकर आप पुनः वही युग लाना चाहते है जिसमें पत्थर 
के औजारों से काम लिया जाता था? क्‍या यह फिर से जंगली बनना और नाश 
का आरम्भ करना नहीं हुआ ? आपकी कल्पना में समाज की वह नई व्यवस्था 
कौन-सी होगी, जिसमें स्त्रियों से काम कराने के पाप का अन्त हो जायगा ? 
उत्तर--करोडो स्त्रियों को यदि घर छोडकर रोजी कमानी पडे तो बुरी 
बात होगी। लेकिन वह इतनी बुरी नही है जितनी कि वन्दूक उठाने की वात। 
मजदूरी में दर असछ जगलीपन की कोई बात नही है। अपने घरो की देखभाल 
करते हुए यदि स्त्रियाँ स्वेच्छा से अपने खेतों मे भी काम करें तो मुझे उसमें कोई 
जगलीपन नहीं दीखता। मेरी कल्पना में समाज की जो नई व्यवस्था है, उसके 
अनुसार सभी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार काम करेगे और उन्हें अपनी मेहनत 
का बदला मिलेगा। उस व्यवस्था मे स्त्रियाँ थोंडे समय मेहनत करेगी, क्योकि 
उनका म्‌ रूप काम घर की देखभाल करना होगा। चूँकि मैं नही समझता कि बन्दुक 
के लछिए नई समाज-व्यवस्था में स्थायों जगह होगी, इसलिए जहाँ तक पुरुषों का 
सम्बन्ध है वहाँ भी वन्दूक का उपयोग धीरे-घीरे कम किया जायगा। और जब- 
तक उसका उपयोग होता रहेगा तबतक भी उसे एक आवश्यक बुराई समझकर 
ही सहन किया जायगा। पर जानबूझकर इस बूराई की छुत स्त्रियों को नही 
लगने दूंगा। 
-“ हिन्दी। ह० से०, १६।३॥१९४० ] 


८६. विवाहित स्त्री और साम्पत्तिक अधिकार 
[प्रश्नोत्त र] 


प्रन्‍न--कुछ लोग विवाहिता स्त्री के जायदाद की मालिक बनने के अधिकार 
से सम्बन्धित कानून में सुधार होने का विरोध करते हैं। उनकी दलील यह है कि 
स्‍त्री की आथिक आजादी से स्त्रियों में दुराचार फेल जायगा और घरेलू जीवन 
बिखर जायगा। इस सामले से आपका क्‍या रुख़ है? 

उत्तर--मैं इस प्रइन का उत्तर एक प्रतिप्रश्न पूछकर दूँगा, क्या पुरुष की 
स्वाधीनता से और उसके हाथ मे सम्पत्ति होने से पुरुषो मे दुराचार नही फैला है ? 
यदि आप का उत्तर हाँ है तो फिर स्त्रियो मे ऐसा ही होने दीजिए। और जव स्त्रियों 
को भी पुरुषो की तरह सम्पत्ति आदि का अधिकार मिल जायगा तो पता चल 
जायगा कि इन अधिकारों के उपभोग का उनके सद्गुणों या दुर्गणो से कोई सम्बन्ध 
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नही है। जिस सदाचार का अधिकार किसी स्त्री था पुरुष की लछाचारी हो, उस 
सदाचार में क्या धरा है ? सदाचार की जड़ हमारे दिलों की पवित्रता मे है। 
-- गुजराती। हु० ज०, ८।६।१९४० ] 

७ सदाचार को जड़ हमारे दिलों को पवित्रता में है। 


८७. स्त्री का रक्षक उसकी शुद्धता 


मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि किसी स्त्री पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार 
करना असम्भव है। यह अत्याचार तभी होता है जब या तो वह डर जाती है या 
अंपनी नैतिक शक्ति को नहीं पहचानती। यदि वह आक्रमणकारी के शरीर-बल 
का सामना न कर सके तो उसकी शुद्धता उसको वह शक्ित प्रदान करेगी जिससे वह 
मर जायगी, परन्तु उसके जीते-जी लरूम्पट पुरुष उस पर बलात्कार नही कर सकेगा । 
सीता जी का ही उदाहरण लीजिए। शरीर की शक्ति की दृष्टि से वह रावण के 
सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनकी शुद्धता के आगे रावण का राक्षसी बल भी 
कुछ न कर सका। उसने सीता जी को तरह-तरह के प्रलोभनों से फुसलाना चाहा, 
लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध वह उन्हे छ भी नही सका। इसके विपरीत, यदि 
किसी स्त्री को अपने ही शरीर-वल का या अपने पास के हथियार का भरोसा 
हो तो जब भी उसका बल समाप्त हो जायगा तव उसकी हार अवश्य हों 
जायगी। 
“- गुजराती। हु० ज०, १।९।१९४० | 


८८. शील-रक्षा कंसे की जाय ? 


[ प्रश्नोत्त र ] 


प्रझन---स्त्रियों के शील की रक्षा कैसे की जाय ? 

उत्तर-.आपके सवाल के दो टकडे किये जा सकते है। 

(क) स्त्री अपने शील की रक्षा कैसे करे ” 

(ख) उसके सम्बन्धी पिता, भाई आदि इसमे उसकी कैसे मदद करे ? 

जहाँ प्रारम्भ से अहिसा की शिक्षा दी जाती है, जहाँ वायुमण्डल अहिसामय 
है वहाँ स्त्री अपने को कभी पराधीन, निराधार या अबला मानेगी ही नहीं। अगर 
उसमे सच्ची पवित्रता है, तो वह अबला हो ही नहीं सकती। क्योकि पवित्रता ही 
उसका बल है, उसका कवच है। मैंने तो सदा यह माना है कि किसी स्त्री का शील 
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भग हो ही नही सकता। वह राक्षसी वृत्तिवाले मनुष्य का शिकार तभी होती, है 
जव या तो वह डर जाती है या उसे यह ज्ञात नही होता कि उसकी पवित्रता में 
कितना वलू भरा है। जिसको अपनी पवित्रता का पूरा ज्ञान है उसमें यदि हमला 
करनेवाले को पीछ हटाने की नही, तो शारीरिक वल कम होने पर भी मरने की 
शक्ति तो जरूर ही आ जायगी। वह अपनी योगागरिति से ही जल कर भस्म हो 
जायगी। सीता रावण के वश न हुई इसलिए रावण को उसकी ओर दृष्टि 
डालने की हिम्मत न हुईं। उसे वश मे करते के लिए उसने अनेक छछ-कपट किये 
लेकिन दूर रहकर। उस सीता को डराने के लिए राक्षसियाँ भेजी, अनेक 
प्रतोभन दिये परन्तु उसकी एक न चली। रावण की तुलना में सीता का शारीरिक 
बल तो कुछ न था। किन्तु पवित्रता उनकी रक्षा की ढाल वनीं। उनकी इच्छा 
के विरुद्ध रावण उनके पास कैसे जा सकता था ”? इसके विपरीत स्त्री यदि अपने 
दरीरबल या शस्त्रवक पर आधार रखती है तो वह शक्ति समाप्त होने या शास्त्र 
छिन जाने पर विवश और निराधार हो जायगी। यह एकाकी स्त्री के लिए 
आदर्श है। 

सम्बन्धी के लिए मार्ग स्पप्ट है। वह तो उस स्त्री और आक्रमणकारी के बीच 
जा खड़ा होगा। परिणाम यह होगा कि या तो वह उस आदमी को समझा सकेगा 
या उसे रोकने मे अपनी जान निछावर कर देगा। बहुत सम्भव है कि उसके वलिदान 
से विपयान्ध व्यक्ति की विषयासक्ति शान्त हो जायगी। इस तरह अपनी जान पर 
खेल कर वह कत्तंव्ययुक्त होगा। और बहुत सम्भव है कि उसके इस आत्म-वलिदान 
से उस वहिन में अपूर्व वल आ जाय और वह प्राण देकर भी अपने शरीर की रक्षा 
कर सके। 

प्रशन--लेकिन इस प्रकार प्राण निछावर करना सरल है क्‍या? 

उत्तर---पुरुष की अपेक्षा स्त्री मे प्राण निछावर करने की शक्ति अधिक होती 
है। शील-रक्षा की बात तो जाने दो, हमने उससे भी अल्प हेतु के लिए स्त्रियों को 
आत्म-वलिदान करते हुए सुना है। थोडे दिन हुए मेरे परिचय की एक बीस-वर्षीया 
वाला जान पर खेल गई। बात इतनी ही थी कि. उसका पति और उसके दूसरे 
सम्बन्धी उसे बलात्‌ पढाना चाहते थे और वह पढना नही चाहती थी। उसने 
पूजा करते-करते एक छोटी-सी घी की बत्ती से अपनी साडी सुलगा छी और जरा 
भी आवाज किये विना शान्ति से जल मरी। पास के कमरे में कुछ लोग थे लेकिन 
उन्हे तभी पता चला जब वह काफी जल चुकी थी। मैं यह नहीं कहता कि उस 
बहिन का उक्त कार्य स्तुत्य था। मेरा मतरूब सिर्फ इतना ही बताना है कि स्त्री 
कितनी सरछूता से अपनी जान पर खेल जाती है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझमे 
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इस तरह जल मरने की शक्ति नहीं। लेकिन इसका कारण जश्ञायद साहस की कमी 
नही बल्कि इस प्रकार के कार्य-हेतु अन्तःप्रेरणा का अभाव है। 
“-- अँग्रेजी। हू० ज०, १॥९।१९४० ] 


८९. बलात्कार के समय क्या करें? 


एक बहिन ने अपने पत्र में मुझसे नीचे लिखे प्रश्न पूछे है: 

“१, कोई दंत्य-जेसा झनुष्य राह चलती किसी बहिन पर हमला करके उस 
पर बलात्कार करने में सफल हो जाय तो क्या उस बहिन का सतीत्व भंग हुआ 
साना जायगा ? न्‍ 

“२. क्‍या वह बहिल तिरस्कार की पात्र है? उसका बहिष्कार किया जा 
सकता है? 

“४३. ऐसे संकट में फँसी हुई स्त्री क्या करे ? जनता क्या करे ? 

मैं मानता हूँ कि वास्तव में उसे तो सतीत्व-भंग ही कहना होगा। छेकिन 
जिस पर सफल बलात्कार किया जाय, वह स्त्री किसी भी तरह तिरस्कार या 
बहिष्कार की पात्र नही है। वह तो दया की पात्र है। उसकी गिनती घायलों 
में होनी चाहिए और इसीलिए घायलो की सेवा की तरह उसकी भी सेवा करनी 
चाहिए। 

सच्चा सतीत्व-भग तो उस स्त्री का होता है जो उसमे सम्मत हो जाती है। 
उसके सम्बन्ध में सतीत्व-भंग की अपेक्षा यह कहना अधिक उचित है कि उस पर 
बलात्कार हुआ। सतीत्व-भंग या व्यभिचार शब्द बदनासी का सूचक है, इसलिए 
वह वलात्कार का पर्यायवाची नही माना जा सकता। जिसका सतीत्व बलात्कार- 
पूर्वक नष्ट किया गया है उसको यदि किसी तरह भी निन्‍्दनीय न माना जाय 
तो ऐसी घटनाओ को छिपाने का जो रिवाज पड गया है वह मिट जाय। यदि 
मिट जाय तो लोग खुले दिल से ऐसी घटनाओं के विरुद्ध ऊहापोह कर सकेगे। 

अगर अखबारों मे इन घटनाओं के खिलाफ ठीक-ठीक आवाज उठाई जाय तो 
सोलजरों की छेडखानी बहुत कुछ रुक सकती है और तब सोलजरो के सरदार 
भी उन्हे बहुत हद तक रोक सकेगे। 

आज शहरो में रहने वाली प्रत्येक स्त्री के सामने यह खतरा तो है ही, और 
इसीलिए पुरुषो को इसके सम्बन्ध में चिन्तित रहना पड़ता है। इसलिए मेरी 
सलाह तो यह है कि डर कर नही, बल्कि सावधानी के विचार से स्त्रियों को गाँवों 
मे जाकर बस जाना चाहिए और वहाँ गाँवों की कई तरह से सेवा करनी चाहिए । 
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गाँवों में खतरे की कम-से-कम सम्भावना है। यह याद रखना होगा कि गाँवों 
में धनवान वहिनो को सादगी और गरीबी से रहना पडेंगा। यदि वे वहाँ कीमती 
गहने और कपडे पहन कर अपने धन का प्रदर्शन करेगी, तो एक सकट से बचकर 
दूसरे मे जा पडेगी। और हो सकता है कि देहात मे उन्हे एक के बदले दो-दो 
सकटो का सामना करना पडे। 

लेकिन असल चीज तो यह है कि स्त्रियाँ निर्भय वनना सीख जायँ। मेरा 
यह दृढ विश्वास है कि कोई भी स्त्री, जो निडर है और जो दृढतापूर्वक यह मानती 
है कि उसकी पवित्रता ही उसके सतीत्व की सर्वोत्तम ढाल है, उसका शीलर सर्वथा 
सुरक्षित है। ऐसी स्त्री के तेज मात्र से पशु-पुरुप चौधिया जायगा और लाज से 
गड जायगा। जिन्होने इस जमाने मे भी इस तरह अपनी रक्षा की है, ऐसी स्त्री 
के उदाहरण आज भी मिलते है। मेरी जानी हुई दो स्त्रियों की तस्वीर तो यह 
लिखते समय भी मेरी आँखो के सामने खडी है। इस लेख को पढनेवाली वहिनो 
से मेरी सिफारिश है कि वे अपने अन्दर ऐसी हिम्मत पैदा करे। परिणाम इसका 
यह होगा कि वे भय से छुटकारा पा जायँगी और निर्भय रह सकेगी। वे स्त्रियों मे 
पाई जाने वाली थरथराहट या कम्पन का त्याग कर देगी। ऐसी स्त्रियों को परीक्षा 
में पास होने के लिए कट्‌ अनुभवों की इच्छा रखने की कोई आवश्यकता नही है। 
ऐसे अनुभव हजारो-छाखो को नही हुआ करते। यह भी कोई नियम नहीं कि 
हर एक सोलजर पशु बन ही जाता है। वेशर्मी की इस हद तक जानेवाले सोलजर 
भी कम ही होते है। भय-त्रस्त रहनेवाली स्त्री को डराने के बारे मे नीचे लिखे 
एक किस्से का ज्ञान काफी है। सो मे बीस ही सॉप जहरीले होते है और बीस में भी 
डसनेवाले तो इने-गिने ही होते है। जब तक कोई छेडे या सताये नही, सॉप हमला 
नहीं करता। लेकिन डरपोक को इस ज्ञान से कोई लाभ नही होता। वह तो 
सॉप को देखते ही थर-थर कॉपने लगता है। अतएवं आवश्यकता तो यह है कि 
हर एक स्त्री निर्भय बनने की शिक्षा प्राप्त करे। माता-पिता और पतियों का काम 
हैं कि वे उन्हे यह शिक्षा दे। इस शिक्षा प्राप्त करने का सबसे सररू उपाय तो 
ईश्वर में आस्था रखना है। अदृश्य होते हुए भी वह हर एक की रक्षा करनेवाला 
अचूक साथी है। जिसमे यह भावना उत्पन्न हो चुकी है वह सब प्रकार के भयो से 
मुक्त है। 

निडरता या आस्था की यह शिक्षा एक दिन में नही मिल सकती। अतएव 
यह भी समझ लेना चाहिए कि इस बीच क्‍या किया जा सकता है। जिस स्त्री पर 
इस तरह का हमला हो, वह हमले के समय हिसा, अहिसा का विचार न करे। 
उस समय उसकी रक्षा ही उसका परम धर्म है। उस समय जो साधन उसे सुझे 
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उनका उपयोग कर वह अपनी पवित्रता की और अपने शरीर की रक्षा करे। 
सच तो यह है कि मरना हमे पसन्द नहीं होता।. इसलिए हम आखिर घुटने टेक 
देते है। कोई मरने के बदले सलाम करना पसन्द करता है, कोई धन देकर जान 
छुड़ाता है, कोई मुह मे तिनका लेता है और कोई चीटी की तरह रेगना पसन्द 
करता है। इसी तरह कोई स्त्री छाचार होकर, जूझना छोड़ पुरुष की पशुता के वश 
हो जाती है। ये बाते मैने तिरस्कारवश नही लिखी, केवल वस्तु-स्थिति का ही 
उल्लेख किया है। सलामी से लेकर सतीत्व-भंग की सभी क्रियाएँ एक ही चीज की 
सूचक है। जीवन का लोभ मनुष्य से क्या-क्या नही कराता ? अतएवं जो जीवन 
का लोभ छोड़कर जीता है वही जीवित रहता है। तिन त्यक्तेन भुजीथा' इस मस्त्र 
के अर्थ को हर एक पाठक समझ ले और कण्ठाग्र कर ले। कोई हज नहीं, अगर यह 
वेद-वाक्य गले से नीचे भी उतरे। गले मे अटका हुआ तो डूबे की तरह दम 
घोटेगा। यदि नीचे उतर कर हृदय तक पहुँचा तो रठटनेवाला तर जायगा। जीवन 
का लोभ छोडकुर जीवन , का उपभोग करना हमारा सहज धर्म बनना 
चाहिए। ह 

यह तो स्त्री का धर्म हुआ। लेकिन वर्शक पुरुष क्या करे। सच पूछो तो 
इसका जवाब मै ऊपर दे चुका हूँ। वह दर्शक न रहकर रक्षक बनेगा। वह खडा- 
खडा देखेगा नहीं। वह पुछिस को खोजने नही जायगा। वह॒ रेल की जजीर 
खीच कर अपने आपको कछतार्थ नही मानेगा। यदि वह अहिसा को जानता होगा 
तो उसका उपयोग करते करते मर मिठेगा और सकट मे फँसी हुई बहिन को 
उबारेगा। अहिंसा से नही तो हिंसा-द्वारा बहिन की रक्षा करेगा। अहिसा' 
हो या हिसा आखिरी चीज तो मौत है। मेरे समान बुढापे से अशक्त और बिना 
दाँतों वाला बूढा अगर ऐसे समय यह कह कर छूटना चाहे कि मैं तो कमजोर हैँ. 
यहाँ मै क्या कर सकता हूँ, मुझे तो अहिंसक ही रहना है तो उसी क्षण उसका 
महात्मापन नष्ट हो जायगा और वह _निन्‍्दनीय बन जायगा, क्योंकि ऐसे समय 
अगर वह मर मिटने का निश्चय कर ले और दोनो के बीच जा खडा हो, तो : 
वहिन की रक्षा तो हो ही जायगी, वह उसके सतीत्व-भग का साक्षी भी नहीं 
रहेगा। 
इन दर्शकों के सम्बन्ध मे भी यदि वातावरण ऐसा बन जाय कि हिन्दुस्तान का * 
: कोई भी आदमी किसी भी स्त्री की छाज छुटते देख नही सकता, तो पशु-सिपाही 
भी हिन्दुस्तानी स्त्री को हाथ लगाना भूल जायगा। किन्तु शर्म के साथ यह कल 
करना पडता है कि आज हमारे वातावरण में यह तेज नही हैं। अगर हमारी 
इस शर्म को मिठानेवाले छोग द्वेश मे पैदा हो जाये, तो बडा काम हो। 9 
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जिनका सरकार पर प्रभाव है, वे अपने उस प्रभाव का उपयोग करें तो कुछ 
. काम तो सरकार से भी कराया जा सकता है। लेकिन ऐसे समय यह याद रखने 
की आवश्यकता है कि पराई आशा सदा निराशा का कारण होती है। ऐसे समय 
तो आत्म-वछ और परमात्म-बलछ के सिवा और कुछ किसी के पास नही होता। 
जो अपने बल का प्रयोग दूसरो को वेबस बनाने मे करते है, उन्हें ईश्वर का वल नही 
मिलता। इसलिए उनके बल का क्षय होता है। जो आत्मवलू को परमात्म-बलू 
में होम देता है, वह अजेय वनता है। 

-- गुजराती। सेवाग्राम २३३२१९४२॥ हू० ब०॥ हं० से० ११३॥१९४२] 


७ जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता है, वही जीवित रहता है। 

७ पराई आशा सदा निराशा का कारण होती है। 

७ जो अपने बल का प्रयोग दूसरों को बेबस बनाने सें करते हें, उन्हें ईश्वर 
का बल नहीं मिलता। 

७ जो आत्म-वल को परमात्म-बल में होम देता है, वह अजेय बनता है। 


९०, स्त्रियों का कार्यक्षेत्र 


[प्रइनोत्त र] 


प्रन्‍त--वलात्कार के खतरे से बचने के लिए आपने शहर की स्त्रियों को 
सलाह दी है कि वे गांवों में चली जायं। लेकिन क्या आप यह नहीं सानते कि 
कम-से-कम हमसें से कुछ को तो इन खतरों का सामता करने कौ वीरता दिखानी 
चाहिए ” अगर ओरतोें हमेशा खतरों से दूर हो रखो जायंगी तो न तो वे बहादुर 
बन सकेगी और न अपने पैरो पर खड़ी ही हो सकेंगो। यदि एक भी औरत बहादुरी 
के साथ मौत का मुकाबला करेगी तो क्या उससे स्त्रियों के काम को मदद न मिलेगी ? 
डर है कि कहीं माता-पिता अपनी लड़कियों को फिर से पढे में न रखने रूगें। 

उत्तर--विला शक, जिनकी जरूरत' है उन्हे शहर मे हर हालत में रहना 
और हर मुसीवत का सामना करना चाहिए। लेकिन खाली जोश मे आकर कुछ 
न किया जाना चाहिए। गाँवो मे जाने वाली औरतें वहाँ पर्दा नही करेगी। वहाँ 
तो उन्हें काम ही काम करना होगा। इस छोटी-सी दुनिया मे, जिसे दोनो लड़ाक्‌ 
दल अपनी पूरी ताकत से गेंद की तरह टुकरा रहे हैं, आज खतरे से खाली तो 
कोई जगह है ही नही। पदें के दिन तो अब सदा के लिए खतम हुए समझिए । 
“-अंग्रेजी। सेवाप्राण २।३।१९४२॥ हु० ज०। हु० से० ८।३॥१९४२ ] 
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९१, स्त्री का उत्कर्ष 


मैं तो चाहता हूँ कि स्त्रियों मे सीता की-सी पवित्रता का वह तेज हो कि 
जिसके सामने रावण-जैसे समर्थ पुरुष को भी हार माननी पडी। अगर आप में 
ऐसा तेज हो तो हिन्दुस्तान मे आप ही का डका बजे और दुनिया को आप स्वर्ग- 
सा बना दे। यही नही कि आप एक कस्तूरबा ट्रस्ट का काम चलाये, बल्कि मैं तो 
चाहता हूं कि आप राष्ट्र के दूसरे सारे कामो मे भी ज्यादा-से-ज्यादा हाथ बटाये। 
मैं आतुर भाव से उस दिन की बाट जोह रहा हूँ जब हिन्दुस्तान की करोड़ो बहिनें 
चर्ा चलाने लगेंगी, अपने दिल से छुआछूत के और जात-पॉत के भेदों को जड़ 
से मिटा डालेगी और हिन्दुस्तानी बोलने लंगेगी। 
- हिन्दी। सद्रास यात्रा! के अवसर पर दिये गये भाषण का अंश। हु० से० 

५॥५।१९४६ | 


९२. अहिसा ओर स्त्रियां 


स्त्रियाँ स्वभाव से ही बहुत सहनशील होती हैं। यही कारण है कि उनके 
लिए अहिंसा बहुत सुगम हो जाती है। आप जैन बहिने है। आपसे मैं बहुत 
बड़ी आशा रखता हूँ। 
-- भूल अंग्रेजो। हू० ज०। ह० से०, ५॥५१९४६] 


९३. स्त्री ओर राजनीति 


आजकल बहुत कम स्त्रियाँ राजनीति मे भाग लेती है और जो लेती भी है 
उनमे से अधिकांश स्वतन्त्र विचार नही करती। जैसा माता-पिता या पति कहते 
है वैसी ही वे करती है। फिर पराधीनता महसूस कर वे स्त्रियाँ खास अधिकारों 
की पुकार मचाती है। इसके बदले कार्यकत्रियाँ यदि तमाम स्त्रियों के नाम 
मतदाताओ की सूची में दर्ज करा दे, उनको व्यावहारिक शिक्षा दे या दिलाये, 
उन्हें स्वतन्त्र रीति से विचार करना सिखाये, उन्हे जात-पाँत की जजीरो से छुड़ायें 
ओर ऐसी हालत पैदा कर दें जिससे पुरुष ही उनकी शक्ति और उनके त्याग को 
पहिचान कर उन्हें आगे बढ़ाये । यदि कार्यकत्रियाँ इतना करे तो वे आज के गन्दे 
वातावरण को छुद्ध कर देंगी। 
-- हिन्दी। हु० से०, २१॥८।१९४६ ] 
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३ 


९४, स्त्री स्वयं अपनी रक्षिका हे 


., यदि मरने का सीधा रास्ता जहर ही हो तो मैं कहूँगा कि बेइज्जती 
कराने की वनिस्वत जहर खाकर मर जाना बेहतर है। मगर मैं योग जाननेवालो 
से इस बारे मे दरयाफ्त करूँगा। मेरा खयाल है कि जहर के सिवा भी मरने का 
रास्ता होना चाहिए। हमने अपनी लडकियों को वेवसी की तालीम दी है। 
हमने उन्हे सिखाया है कि उनकी हिफाजत अपने पति के साथ या चिता पर ही हो 
सकती है। अगर इस तरह हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ लोगो मे से आधे वेबस 
वन जाय, तो सच्ची आजादी आ नही सकती। औरतो के दिल मे यह यकीन होना 
चाहिए कि अपनी इज्जत वचानेवाली वे खुद है। जिसने मौत के डर को जीत 
लिया है, उसकी वेइज्जती कौन कर सकता है ”? जिन्हे खंजर रखना हो, वे भले 
खजर रखें। लेकिन खजर से एक-दो का सामना किया जा सकता है, सैकडो 
का नही । खंजर तो कमजोरी की निशानी है। आखिरकार जान पर खेल जाने की 
तैयारी ही हर हालत मे औरतों की इज्जत बचा सकती है। और कुछ न कर सके 
तो वे अपनी जेव मे जहर ही रखें। जहर खाकर मरना नैतिक पतन से कही अच्छा 
है। . 

-- हिन्दी। नई दिल्‍ली। १८॥१०१९४६। हु० से०, २७॥१०॥१९४६] 
७ हमने अपनी लड़कियों को बेबसी की तालीम दी है। 
७ जिसने मोत के डर को जीत लिया है, उसकी बेइज्जती कौन कर सकता है ? 


हक 


९५. स्त्रियों की कसोंटी 


: » “हिन्दुस्तानी औरतें अपने-आपको इतनी बेवस क्यो समझे ? क्‍या बहा- 
दुरी मर्दों का ही इजारा है ? औरतों के हाथ मे आमतौर पर तलवार नही रहती । 
झाँसी की रानी के हाथ मे तलवार थी और तलवार के जौहर मे वह अपने जमाने 
के सव लोगो से आगे वढ गई थी। लेकिन सव औरते झाँसी की रानी नहीं वन 
सकती। फिर भी उन्हें भगाकर ले जाने वाले से वे अवश्य कह सकती है कि न 
तुम हमे मुसलमान वना सकते हो, न अपने घर मे डाल सकते हो। मरने का 
इल्म तो सब जानते हैं। सीता एक दुबली-पतछी और तनिरपराध स्त्री थी 
लेकिन महावल्ली रावण भी उसका कुछ नहीं विगाड सका। 

“- हिन्दी। नई दिल्‍ली १८॥१०११९४६। ह० से०, २७॥१०११९४६ ] 
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९६. कायरता पाप हें 


जो स्त्री मृत्यु से नही डरती, उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कोई नही 
कर सकेता। उसके सामने अपनी रक्षा के दो मार्ग है--१, मारता और २ 
मरना या बिना मारे मर जाना। मै आपको दूसरा मार्ग बता सकता पहिला 
नहीं। आप जो चाहे करे, लेकिन कायर न बने। कायरता से बड़ा कोई पाप नही 
है। 
-- गुजराती। ह० ज०, ३॥११।१९४६] 

७ कायरता से बड़ा कोई पाप नहों है। 


९७. स्त्रियां बहादुर बनें 


. मैं औरतो और मर्दों मे कोई भेद नहीं करता। औरतों को भी मर्दों 
की ही तरह आजादी महसूस करनी चाहिए। बहादुरी मर्दों की बपौती नही है। 
अपनी हिफाजत आप करने की कला किसी बाहरी मदद की गरज नही रखती। 
-- हिन्दी। श्रीरामपुर की प्रार्यता-सभा सें दिये गये प्रवचन का अंश, २६११ 

१९४६। ह० से०, १२।१।१९४७ ] 


९८. बहिनों को सलाह 


औरतों को भगवान और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सिवा और किसी 
का भरोसा नही रखना चाहिए। आप सबको अपनी निजी शक्ति के भरोसे रहकर 
अपने मे अधिक आत्म-विश्वास और साहस उत्पन्न करना चाहिए। यदि आप 
डरपोक बनी रहेंगी तो आसानी से गृण्डों के हमले की शिकार बन जायँगी। 

हिन्दुस्तान की औरते कभी अबला नही थी। वे भूतकाल मे अपनी वीरता के 
लिए प्रसिद्ध थी और बहादुरी के काम उन्होने तलवार से नही, बल्कि अपने चारिव्य 
की शक्ति से किये थे। आज भी आप सब बहिने अपने देश की कई तरह से मदद 
कर सकती है। उपयोगी काम करके आप न सिफे अपनी जाति की मदद कर सकेगी, 
बल्कि पूरे देश को भी मदद पहुँचाने के योग्य वन जायँगी और उसे अपने उद्देश्य 
के अधिक निकट ले जायँगी। 

यहाँ जो वारदाते हुई है उनके लिए अकेले नोआखाली के मर्द ही जिम्मेदार 
नही है, बल्कि औरते भी उतनी ही जिम्मेदार है। आप सब निडर वनिये और 
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पुराने जमाने की सीता और द्रौपदी-जैसी प्रसिद्ध स्त्रियों की तरह भगवान पर श्रद्धा 
रखिए। 

इसके सिवा आप लोग हिन्दू-बर्म से छुआछूत के काले दाग को थो डालछिए। 
अब भी आप यदि अछूतो को अपनाने में आनाकानी करेगी तो आपको इससे भी 
ज्यादा मुसीवते उठानी पड़ेगी। आप सब हर रोज अपने साथ खाना खाने के लिए 
एक हरिजन को न्योतना शुरू कीजिए। यदि आपसे यह न वन सके तो खाना खाने 
से पहिले किसी हरिजन को बुलाकर उससे कद्दिए कि वह आपके पीने के पानी को 
या आपकी रसोई को छू दे। इस तरीके से आप छोगो के जुदा-जदा तवको के बीच 
जात-पाँत के अस्वाभाविक भेदों के कारण पडे हुए अन्तर को मिटाने मे आप काफी _ 
आगे बढ सकेगी। यदि आप इस तरह से भूतकाछ के पापों का प्रायश्चित्त नहीं 
करेंगी, तो हम सब पर दूसरी बहुत-सी और इनसे भी ज्यादा भयकर मुमीवर्ते 
आ पडेंगी। 
-- हिन्दी । चण्डीपुर के एक घर के आगन में एकत्र महिलाओ को दिये गये प्रवचन 

का अंश २८॥१२१९४६। ह० ज०, २२।१९४७ ] 


९९. परे की दूषित प्रथा 


आज हिन्दुस्तान आजादी के लिए तडप रहा है। छेकिन अगर उसकी 
आधी आवादी को छकवा मार जाय, तो हिन्दुस्तान की जनता को मिलनेवाली 
आजादी का नमूना सम्पूर्ण न हो। इसलिए मै पूरी-पूरी नरमी के साथ यहाँ आये 
हुए घर के बडे-वूढों से यह विनती करता हू कि वे पर्दे के रिवाज का औरतों पर 
जो असर होता है उसकी पूरी-पूरी जाँच करे और कम-से-कम समय में उसे मिटा 
दे। मै यह वात किसी खास वजह से ही कह रहा हूँ। अपनी इस यात्रा (नोआ- 
खाली-यात्रा ) में पर्दे के रिवाज का जो रूप मैंने देखा वह हजरत पैगम्बर साहव के 
उपदेश से विल्कुछ उलटा है। 
-- हिन्दी । नारायणपुर में प्रार्यत्ा-सभा के सामने दिये गये प्रचवन का अंश, 

१५।१।१९४७। हु० से०, ९।२।१९४७ ] 


१००. आत्म-रक्षा की समस्या 


भवन--त्या कित्ती स्त्री को गुण्डो के सामने झुकने के बजाय खुदकुशी करने 
की सलाह दी जा सकती है? 
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उत्तर--इस भ्रश्न का ठींक-ठीक उत्तर देने की आवश्यकता है; नोआखाली 
के लिए रवाना होने के पूर्व मैंने दिल्ली मे इसका उत्तर दिया था। कोई स्त्री 
गुण्डों के सामने झुकने के बजाय निसन्देह आत्म-घात करना अवश्य पसन्द करेगी। 
दूसरे शब्दों में, जीवन की मेरी योजना मे झुकने की कोई जगह नही है। लेकिन 
मुझसे यह पूछा गया था कि आत्म-घात कैसे किया जाय ? मैंने तुरन्त उत्तर दिया 
था कि आत्म-हत्या के सांचन सुझाना मेरा काम नही है और ऐसी हालत मे 
आत्म-हत्या की मंजूरी देने के पीछे यह विश्वास था और है कि जो आत्म-हत्या 
करने के लिए तैयार है उसमे ऐसे मानसिक विरोध और आत्मा की पवित्रता के लिए 
वह आवश्यक जक्ति मौजूद होगी जिसके सामने हमला करनेवाला निरस्त्र हो 
जाता है। मैं इस दलील को आगे नही वढा सकता। क्योकि उसे आगे बढ़ाने की 
गंजाइश नही है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसके लिए जिस पक्के प्रमाण की आव- 
इयकता है, वह मिल नही रहा है। 

प्रशन--पदि अपनी जान देने और हमला करनेवाले की जान लेने में किसी 
एक को चुनने का प्रइन हो, तो आप क्या सलाह देंगे ? 

उत्तर--जव अपनी जान देने या हमछा करनेवाले की जान लेने मे से 
किसी एक को पसन्द करना हो तो निस्सन्देह मैं पहिली ही बात को पसन्द 
करूँगा । 


-- हिन्दी। पालला (नोआखोली) २७॥११९४७। हु० से० ९२१९४७] 


१०१. असली पर्दा क्‍या हू! 


एक जमाने में मुसलमान औरते मुझसे पर्दा नही करती थी। अब तो मुसलमान 
मुझे अपना दुश्मन समझते है। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि मुहम्मद 
साहव ने सच्चा पर्दा किसे कहा है। मै मुसलमान नही हूँ, लेकिन मै कहता हूँ कि 
असली पर्दा नजर और दिल का पर्दा है। आज के जैसे पर्दे से इस्लाम की तरवकी 
रुकती है। ह 


“- हिन्दी। श्रीरामपुर की प्रार्थना-सभा में दिये गये प्रवचन का अंदा, २५११। 
१९४७। हु० से०, १६।२१९४७ | हे 
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१०२. परदे का वास्तविक अर्थ 
[प्रश्नोत्तर ] 


प्रदन--क्या आपका यह खयाल नहीं है कि पदें की कड़ी पाबन्दी से स्त्रियों 
की नेतिक दक्षा सुधरेगी ? 

उत्तर--कुछ मुसलमान टीका करनेवालो ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं पर्दे 
के वारे में कुछ न कहूँ। इसलिए इस मामले में कुछ कहने में मुझे हिचकिचाहट 
मालूम होती है। फिर भी सभा में आई हुई वहुत-सी हिन्दू-औरतो को पर्दा करते 
हुए देखकर मैं इस बारे में कुछ कहने का साहस करता हूँ। मछाया की वहुत-सी 
मुस्लिम वहिने, जिनमे से कई मेरी दोस्त है, पर्दा नही करती। मैं हिन्दुस्तान की 
ऐसी कई मशहूर मुस्लिम वहिनों को जानता हूँ जो पर्दा नही करती । सच्चा पर्दा तो 
दिल का होता है। अगर कोई स्त्री पर्दे के भीतर से किसी मर्द को देखती है और उसका 
ध्यान करती है तो वह पर्दे को पीछे रही भावना को ठकराती है। जो स्त्री पदे की 
भावना को अपना छेती है, वही पैगम्बर साहव की नसीहत पर सच्चे अर्थ मे अमल : 
करती है। 
-- हिन्दी । विहार-यात्रा के दौरान पुछें गये प्रदत का उत्तर, २५१२।१९४७ 

हु० से०, २३।३।१९४७ ] 


१०३- स्त्रियां सविनय विद्रोह करें 
[प्रदनोत्तर] 


प्रदलन--आपने हमारे अन्दर फेली हुई बहुत-सी सामाजिक बुराइयों का जिक्र 
किया है। वे तो हैं ही, लेकिन अगर आप पुरुष समाज में आवश्यक सुधार न 
करना चाहे तो हम औरतों को इस बारे में क्या करना चाहिए? _ 

उत्तर--औरतें अपने-आपको मर्दों की गुछाम या उनसे गिरी हुई क्यो मानें ? 
साहित्य में ऐसे वाक्य मिलते है जिनसे स्त्री पुरषों का आधा अग समझी जाती हैं 
और उसी दलील से पुरुष स्त्री का आधा अग है। वे दों अछग-अलूग हस्तियाँ नहीं 
है, वल्कि एक ही हस्ती के दो हिस्से हैं। अग्रेजी-साहित्य मे एक कदम आगे बढकर 
स्त्री को पुरुष का वेहतर आधा अगर कह। गया है। इसलिए मैं स्त्रियों को सलाह 
देता हैँ कि वे तमाम अनचाही और भटद्ठी पावन्दियों के विरुद्ध सविनय विद्रोह करना 
प्रारम्भ कर दे। रजामन्दी के साथ छगाई गई पावन्दियाँ ही लाभदायक सिद्ध हो 
सकती हैं। सबिनय विद्रोह से कोई हानि पहुँचना सम्भव नही है। यहाँ यह तो 
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पहिले से ही मान लिया गया है कि यह मुकाबछा सोच-समझकर और पवित्रता 
के साथ किया जायगा। 
/-- हिन्दी। पेंदल-यात्रा की डायरी, २३।१९४७। ह० से०, २३३३।१९४७ ] 


१०४. स्त्रियां : अहिसा ओर त्याग की मूर्ति 


मेरी आशा स्त्रियो पर लगी है। मै हमेशा कहता आया हैँ कि वे अहिसा और 
आत्म-त्याग को जीती-जागती मूर्ति है। त्याग के बिना अहिंसा कभी सच्ची 
सूरत में सफल नही हो सकती। 
““हिन्दी। पटना की प्रार्थना-सभा सें दिये गये भाषण का अंश, ६॥३।१९४७। 
हू० से०, २३।३।१९४७ ] 


१०५. पर्दा अनावद्यक हे 


.> सच्चा पर्दा तो दिल का है। बाहर के पर्दे का क्‍या मूल्य ? मैं तो यहाँ 
तक चला गया हूँ कि कुरानशरीफ मे भी बाहर क, पर्दा नही है। जिस जमाने में 
हम रह रहे है, वह कितनी तेजी से आगे बढ रहा है। आज यहाँ है, कल वहाँ है। 
ऐसे जमाने मे हम निकम्मे पर्दे को रखकर क्या करेंगे ? 

“- हिन्दी। फतेहपुर (बिहार) की प्रार्यना सभा में दिये गये भाषण का अंश, 
२२॥५११९४७। हु० से०, १॥६।१९४७ ] 


१०६. भगाई स्त्रियों की समस्या 


हमारे हि दू खोई हुई हिन्दू और सिख-लडकियों को आदर से वापिस लेंगे 
या नही, यह एक बडा प्रइन है। अगर उनके साथ किसी ने विवाह भी कर लिया, 
उन्होने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया, तो भी मेरे विचार से वे मुसलमान नहीं 
हुईं। उन्हे मै आदर से अपने पास रखूँगा। उनकी जो सन्‍्तान होगी उसे भी 
आदर से रख॑गा। वे दिल से तो नही बिगडी। यदि वे दुष्टो के फन्दे मे फस गई, 
तो मेरे मन मे उनके प्रति बणा नहीं हो सकती, रहम ही हो सकता है। समाज का 
उन्हे वापिस करता ही चाहिए। यदि उन्हे आदर से वापिस लेना हो तो उन्हे लोगो 
के घरो से निकालने की चेष्टा क्यो की जाय ? किसी लम्पट ने उन पर जबरदस्ता 
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की और उन्हे हमल रह गया, तो क्‍या उन्हे मै ठुकरा दूँ ? नही, उन्हें मैं अपनी गोद 
में विठाऊंगा। 

ऐसी जो लडकियाँ हिन्दू थी, वे हिन्दू रहेगी और जो सिख थी वे सिख रहेगी। 
बच्चों का धर्म माँ का ही धर्म रहेगा। बड़े होकर वे स्वेच्छा से भले ही किसी 
धर्म मे चले जायेँ। सुनता हूँ कि कई छडकियाँ आज कहती है कि हम वापिस नहीं 
जाना चाहती, क्योकि उन्हे डर है कि उनके माँ-वाप या उनके पति उनका अपमान 
करेंगे। जिन लडकियों के नातेदार है, उन्हे ऐसी लडकियों को वापिस लेना 
चाहिए। जिनका कोई नही है, उनको हम कोई धन्धा सिखा दें ताकि वे अपने 
पाँवों पर खड़ी रह सके। मेरे पास कोई ऐसी लडकी आ जायगी, तो उसे मैं कराकर 
आपके सामने यहाँ बैठाऊँगा। जैसा इन छूडकियों का आदर है, वैसा ही उसका भी 
होगा। वह मेरी गोद मे वैठेगी। अगर मै बेरहम वन ज़ाऊँ, तो मै हिन्दू नहीं रह 
जाऊँगा। , 
“7 हिन्दी। बिड़छा भवन, नई दिल्‍ली २८।१२१९४७। ह० से०, ४१।१९४८ | 


१०७, सतीत्व की रक्षा कंसे कर ? 


है 


यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि स्त्रियाँ अपने सतीत्व की ,रक्षा कैसे करे। 
स्त्रियों को यह भी सुझाग्रा जाता है कि वे खंजर रखें। यदि स्त्रियाँ खंजर रखने 
छगेगी तो वह खंजर उन्हीं के विरुद्ध काम आयेगा। खजर को काम मे छाने 
के लिए बहुत कठोरता चाहिए। खजर का इस्तेमाल करने के लिए हमे सारा 
सासारिक जीवन वदलना चाहिए। जिस मनुष्य ने कभी खून न देखा हो, खून 
निकाला न हो वह खजर का इस्तेमाल नही कर सकता। खजर काम मे छाने 
के लिए शिकार करना चाहिए, कितने ही बकरो की हत्या करनी चाहिए। किसी 
के शरीर मे खजर भोकने के लिए हृदय को इतना कठोर बनाना चाहिए। 

इसलिए स्त्रियों को खजर का इस्तेमाल करने की शिक्षा देने के बजाय यह 
शिक्षा देनी चाहिए कि तुम्हे डर किसका है ?, तुम पर सदा ही ईइवर का हाथ है। 
यदि हम सचमुच दिल से मानते है कि ईव्वर है तो फिर हमे डर किसका है ? कैसा 
दी दुप्ट मनुष्य तुम पर हमला करने आये, तुम राम नाम छो। बहुत-से दुष्ट मनुष्य 
तो इस प्रकार से ही भाग जायगे। मगर कदाचित्त्‌ ऐसा न भी हो तो क्या ? उस 
समय हमे मर मिटना चाहिए। बच्चा मरने को पडा हो तो हम अन्त तक उसके 
पीछे मर मिटते है न? और यदि खूब सेवा करने पर भी वच्चा गोद मे मर जाय 
तो माता को सनन्‍्तोप रहता है कि मुझसे जितना हो सका किया। प्राण देने की 
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पूरी तैयारी रखना ही हमारा धर्म है। कितना ही दुष्ट मनुष्य क्यों न हो, यदि 
हम मर मिठे और उसके बलात्कार के वश न हों, तो फिर दुष्ट मनुष्य क्या कर 
सकता है? सम्भव तो यह है कि मरने की पूरी तैयारीवाले पवित्र मनुष्य के 
सामने कसा भी दुप्ट मनुष्य क्यों न हो, अपनी दृष्टता त्याग देता है। सत्याग्रह 
से दोहरा लाभ होता है। जो आदमी सत्याग्रह करता है उसका भरता तो होता 
ही है, मगर जिसके प्रति सत्याग्रह किया जाता है उसका भी उससे भला 
होता है। 


“+- तिथि अज्ञात। 


१०८. स्त्री पुरुष की दासी नहीं, सहचरी हे 


जिस रूढि और कानून के बनाने मे स्त्री का कोई हाथ नही था और जिसके 
लिए केवल पुरुष ही जिम्मेदार है, उस कानुन और रुढ़ि के जुल्मों ने स्त्री को छूगा- 
तार कुचला है। अहिंसा की नीव पर रचे गये जीवन की योजना में जितना 
और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और 
वेसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। लेकिन 
अहिसक समाज की व्यवस्था में जो अधिकार मिलते है, वे किसी-न-किसी 
कत्तंव्य अथवा धर्म पालने से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह भी मानना चाहिए 
कि सामाजिक आचार-व्यवहार के नियम स्त्री और पुरुष, दोनों आपस में 
मिलकर और राजी-खुशी से तय करें। इत नियमो का पाकत करने 
के लिए बाहर की कोई सत्ता अथवा हुकूमत काम नही देगी। स्त्रियों के साथ 
अपने व्यवहार मे पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह पहिचाना नही है। स्त्री को 
अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका स्वामी माना है। , 
पुराने जमाने का गूलाम नहीं जानता था कि उसे आजाद होना है याकि वह 
आजाद हो सकता है स्त्रियों की दशा भी आज कुछ ऐसी ही है। जब उस गुलाम को 
आजादी मिली तब कुछ समय तक उसे ऐसा मालम हुआ कि मानो उसका सहारा 
ही जाता रहा। स्त्रियों को यह सिखाया गया है कि वे अपने को पुरुषो की दासी 
समझें। इसलिए काग्रेसवालो का यह कर्तव्य है कि वे स्त्रियों को उनकी मौलिक 
स्थिति का बोध करायें और उन्हें इस तरह की शिक्षा दे कि जिससे वे जीवन में 
पुरुषो के साथ बराबरी के दरजे से हाथ बँटाने योग्य बने । 
-- गुजराती । रचनात्मक कार्यक्रम से, पृ० ३२-३३॥ तिथि-विहीन। [| 





१. हिन्दू विधवाएं क्या कर सकती हैं ? 


भारत में वहुत-सी सम्पदा बेकार जाती है, यह कोई भी देख सकता है। 
इस सम्पदा से सव चीजे आ जाती है। खनिज पदार्थों की कोई परवाह नही करता । 
हमारी रुई परदेश जाती है और वहाँ से कपड़ा आता है। आलूपिन जैसी चीज 
भी हम विदेशो से लेते है। जो हाल पैसे-हूपी सम्पदा का है वही मनुष्य-रूपी 
सम्पदा का दिखाई देता है। बहुतेरे बाबाजी और फकीर भीख माँग कर ही गुजर 
करते हैं। किन्तु वे देश के या अपने किसी भी काम नही आते। क्योकि इस प्रकार 
भीख माँगने से यह नही माना जायगा कि उन्होंने सच्चा वैराग्य या फकीरी ली है। 
इसी तरह खासकर हिन्दुओ में विधवा औरतें हजारो है, जिनका जीवन बिल्कुल 
बेकार जाता है, और उस हद तक भारतीय सम्पदा नष्ट होती है | उसे रोकने के 
विचार से पूना के एक परोपकारी प्रोफेसर कर्वे ने देश को अपना जीवन समर्पित 
कर दिया है। वे फर्ग्युसत कालेज मे जीवन-निर्वाह-भर को पैसे लेकर काम करते 
हैं। इतनी ही नही, उन्होने पूना मे विधवाओं की शिक्षा के लिए कुछ वर्षों से एक 
संस्था बना रखी है, जहाँ विधवा स्त्रियों को दाई या डाक्टरी का काम सिखाया 
जाता है। इस संस्था का काम दिनोदिन बढता जा रहा है । वह स्वयं उसमे बिना पैसा 
लिये काम करते है, इसलिए उन्हे उतनी ही मदद भी मिल रही है। श्रीमती काशी- 
वाई देवधर, श्रीमती नामजोशी, श्रीमती आठवले तथा श्रीमती देशपाण्डे, ये सब 
बहने, जिन्होने उत्तम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है, मदद करती है। इसके अलावा 
वे गाँव-गाँव घूमकर चन्दा इकट्ठा करती है। ऐसे काम हम अपने खुद के श्रम से 
इतने ज्यादा कर सकते है कि उनमे सरकार की मदद की जरूरत ही नही रहती। 
चतुर्मुखी शिक्षा की हमे खास जरूरत है। 
-- गुजराती । इं० ओ०, ८।६॥१९०७ | 


२९. बाल-विवाह 


जो विचार मेरे मन मे बहुत अर्से से चक्कर काट रहे है अब बहुत श्रबद हो गये 
है। मुझे दीख पड़ रहा है कि हम सब बड़े जंजाल मे पड़े है। मैं देखता हूँ कि यह दवा 
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जैसी हमारे कुटम्व की है, वैसी ही सारे देश की है। विचार बहुत है, मगर यहाँ सिर्फ 
उन्हें ही रख रहा हैँ जो इस समय मन मे प्रवान रूप से है। 
गलत लिहाज या शर्म के कारण अथवा गछत मोह में फेस कर हम अपने वालकों 
की गादी-व्याह करने की जल्दी मचाते है। इस वखेडे के पीछे हम सैकडो रुपये वरवाद 
करते है और फिर विववाओ के मुख देखते रहते है। व्याह करना ही नहीं-- 
ऐसा तो मैं कैसे कहूँ ? पर कुछ हद तो कायम करे ? वाकूकों की शादी कराकर 
उन्हें हम दु खी करते है। वे सन्‍्तान पैदा करके झंझट में पड जाते है। हमारे नियम 
के अनुसार स्त्री-सग तो केवल प्रजोत्पत्ति के छिए है। इसके वाद तो वह विषय है। 

हम लोग इसमे से कुछ करते हो, ऐसा देखने मे नही आता | यदि मेरा यह कथन 
सही है तो मानना पड़ेगा कि अपनी ही तरह (छोटी उम्र मे ) अपने वालको की गादी- 
व्याह रचाकर हम उन्हे विपणी बना रहे है । इस प्रकार विषय-वृक्ष वढ़ता ही जाता है। 
टसे मैं तो धर्म नहीं कहता। | । 

-- गुजराती । जोहानिसबर्ग से मेघनजी भाई गांधी और खुशालचन्द गांधी को 
लिखे पत्र का अंश, १४॥५॥१९०८॥। सं० गां० वां० भाग ८, साचे, १९६३ 
संस्करण पृ० २२९६-२७ ] 

७ हमारे नियम के अनुसार स्त्री-संग तो केवल प्रजोत्पत्ति के लिए है। इसके 
बाद तो वह विषय हे। 


३. विवाह की समस्या 


जिनका विवाह नही हुआ है उन्हे आज के कठिन समय मे विवाह करना ही 

नहीं चाहिए और यदि बिना विवाह किये काम चले ही नहीं तो यथासम्भव वडी 
उम्र में विवाह करना चाहिए। तरुण पुरुषो को २५ या तीस वर्ष तक विवाह न करने * 

की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य-छाभ के साथ जो अन्य अनेक 
लाभ होंगे, उनकी चर्चा हम इस स्थान पर नहीं कर सकते। सब लोग इन छाभो 

का स्वयं अनमान कर हले। 

जी माता-पिता मेरा यह लेख पढे उनसे मुझे इतना कहना है कि वे अपने बालकों 

का जा बचपन से ही मंगनी या विवाह करके वेच डालते है वह उनकी भारी करता 

| एसा करके वे अपने बच्चो का स्वार्थ देखने के बजाय केवछ अपना ही अन्धा 

स्वाव सावते है। उन्हें स्वय ही बडे बनना है, अपनी जाति में नाम कमाना है और 

ब्रच्चो का विवाह करके आननदर-उत्सव मनाना है। -यदि वच्चों का हित करना 
उनका उद्देश्य हो तो वे उनकी पढ़ाई की जाँच करेंगे, उनकी सार-सम्भाल का ब्यान * 
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रखेंगे और उन्हें शरीर-शिक्षण देंगे। आज के विपम समय मे वालको का विवाह 

करके उन्हें घर-गृहस्थी के जंजाल में फँसाने से वडा उनका और क्‍या अहित हो 

सकता है। 

“7 मूल गुजराती। इं० ओ० २६॥४१९१३। आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान, 
लेखांक १७ से] 


४. सले-निर्णय ओर विवाह-समस्या 


इस बार की लऊड़ाई समाज की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण मामलो से सम्बन्ध 
रखती है कि उनमे से हर एक पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने 
तीन-पौडी करके सवाल्‍ू पर विचार किया था। इस सप्ताह हम विवाह के सवाल पर 
विचार करेगे। चूंकि इसके कारण हमारी स्त्रियां भी लडाई मे शामिल हो गई है, 
इसलिए यह सवाल भूतपूर्व गिरमिटिया पुरुषो, स्त्रियों और वच्चो से जबर्दस्ती वसूछ 
किये जानेवाले वाधिक कर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। 

वैवाहिक कठिनाई सर्कू-निर्णय से गुरू होती है। इसलिए यह जरूरी है कि 
इस एंतिहासिक फैसले से पूर्व क्या स्थिति थो, इसे समझ लिया जाय। जस्टिस 
सरूँं को कुछ पता न था कि उनके फैसले का इस उप-महाद्वीप में रहने वाले भारतीयों 
पर क्या असर होगा। इस फैसले के पहले भारतीय पत्नियाँ अपने पतियों की 
विधिवत्‌ विवाहित पत्नियाँ मानी जाती थी। विभिन्न प्रान्तों के सर्वोच्च न्याया- 
लयो के मास्टर, बिना वसीयतवाली जायदादो के मामलो में ऐसी पत्नियो तथा उनकी 
सनन्‍्तान के दावों को मान्यता देते थे। कभी किसी भारतीय को यह सन्देह करने 
का कारण नहीं मिला था कि दक्षिण अफ्रीका की अदाछतो द्वारा विवाहो की 
वैधता पर इस कारण आपत्ति की जायगी कि वे ईसाई-प्रणाली से सम्पन्न 
नही हुए है या उन विवाहों का पंजीयन दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ है। 
पर सघ सरकार ने एशियाइयो का पहले से भी अधिक दमन करने की अपनी 
नीति के अनुसार और समाज के पुरुषों पर ही अपने आक्रमण से सल्तुष्ट न 
होकर, हमारी स्त्रियों के प्रति भी शत्रुवत्‌ रवैया बरतने का निरचय 
किया। किसी अत्यत्साही कानून-अधिकारी ने पता चलाया कि दक्षिण-अफ्रीका 
के कानन के अनसार उनके विवाहों को अवेध करार देकर अधिवासी भार- 
तीयों की पत्नियों का प्रवेश रोका जा सकता है। इसलिए अधिकारियों ने 
केप मे ऐसी एक महिला के प्रवेशाधिकार को चुनोती दी। ओर सरकारूद्वारा 
पहली बार उठाये गये इस मामले पर जस्टिस सल से फंसछा देने को कहा गया। 


१३ न 
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जस्टिस सर्छे ते निर्णय दिया कि जिन धर्मों में बहुपत्नी विवाह जायज है, उन सभी 
धर्मों की रीति से किये गये विवाह अवैध है और चूकि एक स्थायी अधिवासी भारतीय 
की पत्नी होने का दावा करने वाली वह स्त्री मूसकमान हे, इसलिए सघ की अदादतें 
उसके विवाह को सान्यता नहीं दे सकती। सर्वोच्च न्यायारूय के नेटाल प्रान्तीय 
डिबीजन के मास्टर ने इस निर्णय का अनुसरण किया। मास्टर ने एक मृत 
भारतीय की एकमात्र पत्नी का उत्तराधिकार-शुलक से छूट का दावा इस 
आधार पर रद कर दिया कि उसका विवाह सघ के कानूनों के अनुसार नहीं हुआ 
था। इस बात में जस्टिस गाडितर ने तो हद ही कर दी। खून के जुर्म में गिर- 
फ्तार एक भारतीय के मुकदमे मे जब उसकी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ गवाही 
देने की जिम्मेदारी से छूट पाने के लिए अर्जी दी तो जस्टिस गाडिनर ने उसके 
विवाह को मान्य करने से इन्कार कर विया। इस प्रकार गेर-ईसाई भारतीयों 
को सहमा यह जानकारी हुई कि दक्षिण अफ्रीका में उनकी पत्नियों का दर्जा महज 
रखेलो का हे और उनके वच्चे अवैध माने जाते हैं। पाठक को याद रखना चाहिए 
कि अपनी इस भयानक स्थिति की जानकारी से हमारी स्वाभिमानी जातीय भाव- 
नाओ को ०स पहुँची हे और इससे प्रत्येक भारतीय पत्नी और प्रत्येक भारतीय 
बच्चे के प्रवेश का मार्ग भी बड़ी सफाई के साथ रक गया है। सरकार ने जान- 
बूझ कर सर्ल-निर्णय की स्थिति उत्पन्न की थी, किन्तु वह उस निर्णय को कार्य- 
रूप देने का पर्याप्त साहस नही कर पाई, नही तो एक भी भारतीय पत्नी या उसके 
बच्चे इस देश मे प्रवेण न कर पाते। वह एक ऐसा अन्याय होता जिसे दक्षिण 
अफ्रीका के यूरोपीयों की मानवीयता भी सहन न कर पाती। इसलिए इस प्रकार 
हम अपनी दया पर आश्रित करने के वाद सरकार ने कृपापूर्वक घोषित किया कि 
किमी अधिवासी एशियाई की पत्नी के प्रवेश-विषयक प्रशासन की अवतक की 
नीति में उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उस आदमी की दक्षिण 
अफ्रीका में वही एक पत्नी हो। याद रखना चाहिए कि सरकार की यह कथित 
क्षमाशीलता ऊपर बताये गये सर्लूं-फैसलके के अन्य परिणामों से, उन पत्नियों और 
बच्चों की रक्षा नही कर सकती थी जिन्हें एहसान करके प्रवेश करने दिया गया 
था। अपनी पत्नियों के प्रवेश के वावजूद भारतीय इस वात से सन्तुप्ठ नही हो सकते 
थ कि उन पत्तिग्नों का कानूनी दर्जा छीन कर उन्हे पूर्णतया अनिश्चित कानूनी 
स्थिति मे डाक दिया जाय। वे फैसले मे निहित अपने स्त्री-समाज पर छगे कलूक 
का बदेइित करन के लिए तैयार न थे। इसलिए सरकार ने सघ-ससद मे विचारा- 
वीन प्रवासी विधेयक में बडे बेमन से, और निहायत कजूसी के साथ, किस्तो मे, पहले 
श्री अलेक्जेण्डर का, और फिर सिनेटर श्राइनर का सशोधन स्वीकार किया । किन्तु 
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ये सशोधन चूंकि जल्दबाजी मे तैयार किये गये थे इसलिए उनसे यदि राहत मिली 
भी तो आशिक ही। उन्होंने दफ़िण अफ्रीका के बाहर, किसी भी धार्मिक रीति 
से सम्पन्न, एकपत्नी-विवाह को वैध बना दिया। कित्तु इन संशोधनो ने भी दक्षिण 
अफ्रीका में विवाहित या भविष्य मे विवाहित होनेवाली स्त्रियो का दर्जा अनिरिचित 
ही छोड़ दिया। अब भारतीयों का कथन इतना ही है कि दक्षिण अफ्रीका मे सम्पन्न 
भारतीय विवाहो को भी वही मान्यता दी जाय जो भारत में सम्पन्न हुए विवाहों 
को दी गई है। और यह, जेसा कि सरकार को भी बताया जा चुका है, प्रवासी 
अधिनियम में जरा-सा परिवर्तन करके या सघ के विवाह-कानूनो मे संशोधन करके 
किया जा सकता है। 

हमने संशोधनो से मिली राहत के बारे मे यदि मिली भी तो शब्द इस्तेमाल 
किये है। सरकार ने कुलसुम बीबी के मामले मे, जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय 
के सामने पेश है, जेसा रुख अपनाया है, उसे देखते हुए यह विशेषण आवश्यक हो 
गया है। डर्बन के प्रवासी अधिकारी ने, निश्चय ही सरकार के आदेश पर यह 
सवाल उठाया है कि जो धर्म बहुपत्नी विवाह की अनुमति देता है, क्या उसके 
अन्तर्गत हुए विवाह को एक-पत्नी विवाह कहा जा सकता है, फिर भले ही इस 
प्रकार विवाहित वह पत्नी अपने पति की एकमात्र पत्नी हो। सरकार को यह 
सवाल नही उठाना चाहिए था किन्तु स्पष्टतः वह यह दिखाना चाहती है कि जो 
सशोधन किये भी गये वे शुद्ध मत से नही किये गये। प्रकटतः वे भारतीय विवाहों 
के बारे मे कानून बनाने की भारतीयों की मॉग की पूर्ति के लिए किये गये थे। 
श्री अलेक्जेण्डर के संशोधन से उसकी पूर्ति नही हुई थी, इसलिए श्री श्राइनर का 
सशोधन स्वीकार किया गया। सरकार को मालूम था कि भारत के सब से बड़े 
दो धर्म, अर्थात्‌ हिन्दू धर्म और इस्लाम, बहुपत्नी विवाह का निषेध नही करते, 
इसलिए यदि उसने संशोधतो को यह मानकर स्वीकार किया था कि एकपत्नी विवाह 
वाला विद्वेषण ऊूगाने पर कानून मे इन दो महान्‌ धर्मो की विधि से व्याही औरतें 
फिर भी शामिल नही होगी, तो उसने निश्चय ही संसद और भारतीय समाज को 
घोखा दिया। हम सोचते है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार की व्याख्या मानने 
से इन्कार कर देगा, किन्तु यदि इसका निर्णय इसके विपरीत हुआ तो सारे भारतीय 
विवाहो को कानन-सम्मत बनाने के लिए प्रवासी अधिनियम को बदलता आवश्यक 

आग इत सरकार के हाथ मे है कि वह मुकदमे 
हो जायगा। इस अन्तिम घडी मे भी यह स कम 
को वापस ले ले और अदालत-द्वारा निर्णय का आग्रह कम न 

एकाधिक पत्नियों के प्रवेश का सवाल, 

गा सवाल से अलग है। परम्परा सदा से यही रही है कि ५०७ 
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भारतीयो की ऐसी पत्नियों को प्रवेश करने दिया जाय। ट्रान्सवाल में तो ऐसे 
सम्बन्धों का रजिस्ट्री के प्रमाणपत्रों पर भी उल्लेख किया जाता है। इस परम्परा 
में व्याघात का पहछा चक्‍का १९११ मे, जस्टिस वेसेल्स के एक निर्णय से लगा 
था। उसे भी सरकार ने ही निमन्त्रित किया था। उस फेसले के फलस्वरूप 
ब्रिटिश भारतीय सघ ने सरकार से पत्र-व्यवहार किया और सरकार ने आश्वासन 
दिया कि जिन मामलों में छोगो को कठिनाई उठानी पडी हे उन पर वह विचार 
करेगी। इस पत्र-व्यवहार से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सवाल्‍रू हल हो गया, क्योकि: 
एकाधिक पत्नियों के बारे मे भारतीयों की माँग यह नहीं है कि उन्हें कानूनी तौर 
पर मान्यता मिले वल्कि यह हे कि अधिवासी भारतीयों की वर्तमान एकाधिक 
पत्नियों को सघ मे प्रवेश करने का अधिकार मिले। किन्तु सरकार का रवैया अब 
अपने पत्र में दिये गये आश्वासन से पीछे हटने का छूगता है। हम इस पत्र-व्यव- 
हार को अपने अगले अक में प्रकाशित करेंगे जिससे पाठक स्वय निर्णय कर सके 
कि पत्र-व्यवहार से क्या उसके सिवा कोई और अर्थ निकलता है जो भारतीय 
समाज ने लगाया है” 

सक्षेप मे, समाज की, बहुत मामूली, तीन माँगे है : 

१. दक्षिण अफ्रीका में अवतक सम्पन्न, और आगे सम्पन्न होनेवाले एक पत्नी 
विवाहों को कानून-सम्मत बनाया जाय २. एक पत्नी शब्द के अन्तर्गत उन 
धर्मों की विधियों से सम्पन्न विवाहों को भी शञामिक् किया जाय जिनमे बहुपत्नी 
विवाह का निपेध नही है, बजतें कि जिस स्त्री के वैवाहिक सम्बन्ध को मान्यता 
दी जानेवाली हो, वह अपने पति की अकेली पत्नी हो। 

३. अधिवासी भारतीयों की वर्तमान एकाधिक पत्नियों को बिना पत्नियों 
का कानूनी दर्जा दिये, प्रवेश करने दिया जाय, और उन्हे निवास-सम्बन्धी पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हो। 

“- भँग्रेजी। इं०ण ओ९, ११०१९१३] 


५. सले-निर्णय और विवाह का प्रश्न 


गत सप्ताह जिस प्रकार हम तीन पौडी खूनी कानून की चर्चा कर चुके हैं, 
उसी प्रकार अब विवाह के सम्बन्ध मे भी सोच-विचार करना जरूरी है। इस सघर्प में 
कोई एक ही मुद्दा मुस्य हो, ऐसी बात नही है किन्तु अनेक मुद्दे है और जो (प्रत्यक्ष 
रूप से) परस्पर सम्बन्ध रखते नही जान पडते। जिन-जिन प्रइनों को छेकर 
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हम लड रहे है उन्हे समझ लेना भारतीय समाज के लिए जरूरी है। विवाह के 
प्रश्त को तीन भागों मे बॉटा जा सकता है। 

प्रथम तो यही सवाल है कि हिन्दू-मुसलमान या पारसी धर्मानसार जो 
विवाह हो चुके है, वे कानूत के अनुसार ठीक नही है। न्यायमर्ति सरल के निर्णय 
से पूव भारतीय विवाहो के बारे मे यहाँ कतई कोई समस्या नही थी। सारे विवाह 
अदालतो से मंजूरशुदा माने जाते थे। परन्तु न्यायमूर्ति सर्ल के निर्णय के वाद सब- 
कुछ बदल गया है। यह निर्णय सरकार ने जानबूझ कर लिया। जो सख्तियाँ 
सघ-राज्य से पूर्व नही थी वे उसके निर्माण के पश्चात्‌ होने छगी। सरकार की 
नीयत ही यह रही है कि जैसे भी बने भारतीयों के चरण दक्षिण अफ्रीका से हटाये 
जायें। अब तक सरकार ने औरतो की ओर पंजा नही बढ़ाया था परन्तु अब 
उसकी प्रपंची दृष्टि उन पर भी पड़ने रंगी है। औरतो का आगमन बन्द किया 
जाय तो उनके बच्चो का भी आना बन्द हो जायगा। ऐसा खनी विचार सरकार 
ने किया जान पडता है। इसलिए सरकारी अधिकारियो ने कानून की छानबीन 
की और इसमे उन्हे मालूम हुआ कि भारतीय विवाह दक्षिण अफ्रीका के कानून 
के अनुसार जायज नही है, ऐसा साबित किया जा सकता है और यदि ऐसा हो सके 
तो सरकार की मुराद एक बडी हद तक पूरी हो। इसके आधार पर सरकार ने 
एक स्त्री के हको पर हमला किया और न्यायमूर्ति से की अदालत में मामला 
आया। उन्होने निर्णय दिया कि जिस धर्म मे एक से अधिक स्त्रियों से विवाह 
करने की छूट है उस धर्म के अनुसार यद्यपि एक ही स्त्री से विवाह हुआहो तो भी 
उस विवाह को दक्षिण अफ्रीका का (विवाह) कानून स्वीकृति नहीं दे सकता। 
इस निर्णय के बाद ही नेटाल की अदालत के मास्टर ने फैसला दिया कि जो विवाह 
ईसाई-धर्म के रिवाज के मुताबिक न हुआ हो ऐसे विवाह में पति की मृत्यु के बाद 
वह विधवा, तथा उसके बाल-बच्चे उत्तराधिकार के कर से मुक्त नही हो सकेगे। 
साथ ही न्यायमृरति गाडिनर ने छेडी स्मिथ मे यह निर्णय दिया कि इस प्रकार से 
विवाहित स्त्री को अपने पति के विरोध मे गवाही न देने का हक प्राप्त नही होता । 
इन तीनो निर्णयो का परिणाम तो यह हुआ कि भारतीय स्त्री और उसके बच्चे 
इस मुल्क मे न आ सकें। और यहाँ जो स्त्रियाँ रहती है वे मात्र रखेल स्त्रियाँ 
गिनी जाये तथा उनके बाल-बच्चे अपने माँ-बाप के वारिस न माने जायें। सर- 
कार कानूनन ऐसी स्थिति का भी निर्माणकरके ऊपर से अब यह जानना चाहती 
है कि वह ऐसी मेहरबान है कि नये कानून के रहते हुए भी पहले ही का तरह, 
प्रति व्यक्ति की एक-एक स्त्री को आने दिया जायगा। पर मतलब ता इसका 
यही हुआ कि स्त्रियों को निवास का आदेश तो हो किन्तु उनकी गिनती रखेल 


! 
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स्त्रियों में ही रहे। इससे उन्हें अदालतों से कोई अधिकार नहीं मिलेंगे और 
उनके वारिसो को तो कतई नहीं। भछा भारतीय इसे कँसे स्वीकार कर सकते 
है? (भारतीय इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे)। सरकार के साथ (इस सम्बन्ध 
मे) सख्त लिखा-पढी हुई। उसने प्रथम श्री अलेक्जेण्डर और फिर श्री श्वाइनर- 
द्वारा सुझाये गये फेरफार नये कानून में किये। परन्तु ये परिवर्तत उसने न तो 
प्रसन्न मन से ही किये और न विचारपुर्वक ही, थे व्यावहारिक भी नहीं थ। अतः 
इनमे खामियाँ रह गई ओर अन्त में परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में किये 
गये विवाह वैध माने गये। परन्तु इस मुल्क में हुए विवाह और आगे टीनिवाल 
भी जो हमारे बर्मानुसार हो--कानूनन जायज न रहे। अत हम सरकार से यह 
माँग करते हे कि उसने भारत में हुई ज्ञादियों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है 
वही निर्णय दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा भविष्य में यहाँ होनेवाल्ी शादियों की 
निस्वत लछे। यह भी स्पप्ट किया गया हे कि ऐसा किस प्रकार किया जाय। 

दूसरा सवाल यह है कि कानून मे जो परिवर्तन किया गया है उसके आधार पर 
एक स्त्री से किया गया विवाह कानूनी माना जाय । कुसुम वीबी के मामले में सरकार 
ने जानवूझ कर यह सवाऊ खडा किया है कि जिसकी ज्ादी ऐसे बर्म के अनुसार 
हुई हो जो एकाधिक स्त्रियों से विवाह की मान्यता देता है, उसकी गादी को नये 
कानून की स्वीकृति नहीं है। यदि यह मवलव सही है तो जो हानि न्यायमूर्ति 
सर्ल के निर्णय से हुई वह दूर नही होती और सरकार ने (हमारे साथ) धोखा 
ही किया है, यह माता जायगा। सरकार को यह मारूम था कि हमने जो माँग 
की थी वह हिन्दू और मुसछमान धर्मों के अनुसार की गई शादियों के विपय में थी। 
ओर अव यदि उन्हीं गादियो को नामजूर करने का विचार सरकार ने कर छिया 
है तो न केंबछ उसने हमे वल्कि ससद को, शाही सरकार को और भारत-सरकार 
को भी घोखा दिया है। कुलसुम वीवी का सवाल हमने नहीं, स्वयं सरकार ने 
उठाया है। इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय माँगती है। सम्भवत. ऐसा नहीं 
होगा और जो ऐसा हो तो सरकार को नीचा देखना पडेगा और कानून में पुनः 
ऐसा परिवर्तत करना होगा जिससे हमारे धर्मो के अनुसार की गई जादियों 
का समावेण उसके अन्तर्गत हो। 

तीसरा प्रश्न है एक से अधिक (विवाहित) स्त्रियों का। यह प्रब्त १९११ 
में उठा था। किसी भारतीय के एक से अधिक पत्नियाँ हो तो उन्हे आने दिया 
जाता था। किन्तु सरकार ने यह प्रव्न उठाया और न्यायमूर्ति वेसेल्स ने निर्णय 
दिया कि यहाँ के (दक्षिण अफ्रीका के विवाह) कानून के मुताबिक एक ही पत्नी 
आ सकती है। इस सम्बन्ध में श्री काछलिया ने सरकार को पत्र लिखा। सर- 
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कार से उत्तर मिला कि इस प्रकार के मामलों पर सरकार ध्यान देगी। इससे 
हमने सन्तोप मान छिया। हमारी माँग वहु-पत्नीक विवाह को कानूनी 
मान्यता देने की नही थी किन्तु अधिक स्त्रियों को इस मुल्क मे आने की अनमति 
देने की वावत थी। सरकार अब कह रही है कि उसके १९११ के पत्न का जैसा 
अर्थ हम लगा रहे हैं वेसा नहीं लगाया जा सकता, और हम तो यह मानते है कि 
उसका दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। 

इस भ्रकार सरकार से हमारी तीन माँगे है। प्रथम तो यह कि इस मुल्क में 
जो विवाह हमारे अपने धर्म के अनसार हुए है तथा आगे भविष्य मे होनेवाले है 
व कानून से जायज माने जाये। दूसरी यह कि एक पत्नी विवाह मे हमारे धर्मा- 
नुसार हुए विवाह का समावेश होना चाहिए। तीसरी यह कि जिस भारतीय ने 
एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह किया हो, उन स्त्रियों को भी इस मुल्क में 
प्रवेश की अनुमति होती चाहिए। 

सरकार यदि इतनी मांगे पूरी न करे तो हम एक पल के लिए भी निद्चिन्त 
होकर न बंढें। यह वार स्त्रियो पर भी है और इसलिए उन्हे भी संघर्ष मे उतरना 
पड़ा है। इससे अपने धर्म का भी अपमान होता है और अपने समाज की बदनामी 
होती है। इस दृष्टि से शादी का यह प्रइन खूनी-कर (तीन पौडी कर) से भी 
वढ़-चढकर है। वह कौम जो अपनी स्त्रियों का सम्मान न रख सके और अपनी 
सनन्‍्तान की सम्हारू न कर सके, कौम कहलाने का दावा नहीं कर सकती। 
वह कौम नही पशु है। पश भी अपने बच्चे का बचाव करने के लिए सीग मारता 
है। तब जो मर्द है वे क्या बैठे रहेगे और पहनने-ओढने तथा ऐश-आराम मे 
मशगल रहेगे। 
“- गुजराती। इं० ओ०, १॥१०॥१९१३ ] 


६. विवाह की समस्या के बारे में विचार 


मुसलमानों और हिन्दुओ के एक-पत्नी विवाहो को प्रवासी कानून मे सशो- 
धन करके या एक विशज्ञेप कानून द्वारा कानूनी बना दिया जायगा। नये कानून 
द्वारा पंजीयन की एक व्यवस्था छागू की जा सकती है, जिसके अन्तर्गत पहले के 
सभी एक-पत्नी विवाहों को पजिकाओ मे दर्ज कर लिया जायगा। तत्सम्बत्धी 
धर्मो के पुजारियो और मुल्लाओ के पास ऐसी पजिकाएँ रहेगी और उनको सर- 
कारी तौर पर अधिकृत विवाह-अधिकारी मान लिया जायगा। ऐसे विवाह उसी 
दिन से वैध माने जायेंगे जिस दिन वास्तव मे विवाह की विधि सम्पन्न हुईं 
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होगी, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में सम्पन्न हुई हो, या भारत में। भविष्य में होने- 
वाले विवाह भी यही पुजारी या मुल्छा अपनी-अपनी थामिक रीति से सम्पन्न 
करायेगे, साथ ही उनको पजिकाओ में दर्ज कर लिया जायगा और फिर वर तथा 
व्यू के ज,वन-पर्यन्‍्त दोनो में से किसी का भी अन्य किसी व्यक्ति के साथ 
विवाह इस प्रकार दर्ज नही किया जा सकेगा और न दो में से किसी एक के 
जीवित रहते उसे वैध ही माना जायगा। 

वैधानिक रूप से इसका नतीजा यह होगा कि हिन्दू और मुसछमान दोनों 
ही एक से अधिक स्त्री से विवाह नहीं कर पायेंगे, छेकिन यह कानून उसे 
ऐसी कई स्त्रियाँ रखने से नही रोकेगा, जिसको वह अपनी पत्नियां तो कह 
सकता है पर जिनको कानूनी तौर पर रखेल ही मात्रा जायगा। यूरोप में 
विवाहो की वर्तमान स्थिति यही है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं चाहता 
हूँ कि राज्य वहुपत्नी विवाहों को मान्यता दे। छेकिन हमको आपत्ति इस बात 
पर हैं कि विवाह के समय वर या वधू किसी भी पक्ष के छिए ऐसी घोपणा करना 
अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि वह भविष्य मे किसी भी अन्य व्यक्ति को जीवन- 
साथी नहीं वनायेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी घोषणा करना अपने धर्म को छोड़ने 
के वरावर ही होगा। 

पहले सम्पन्न हुए विवाह के सिलसिले मे एक ही विवाहिता पत्नी होने की 

घोषणा तभी की जा सकती है जब उसकी एक ही पत्नी हो। 


तलाक 


जिस विवाह को दक्षिण अफ्रीका के कानून के अन्तर्गत कानूनी दर्जा प्राप्त 
हुआ हो, उसका विच्छेद दक्षिण अफ्रीका के कानून के अनुसार ही किया जा सकता 
है। दक्षिण अफ्रीका के कानून के अनुसार व्यभिचारी या छोड़कर भाग जाने- 
वाली स्त्री को ही तछाक दिया जा सकता है। 
““दाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५९३०) की फोटो-तकल से। 
२।२१९१४ | 


नम टी सु 
७. कन्या-विवाह में व्यय 
- जी कन्याएँ है उनके लिए यदि वरो की तलाश करनी ही पडे तो जो तुलसी 


दल स्वीकार कर कन्या ग्रहण करना चाहेंगे, उन्हे देंगे। एक पाई का भी खर्च 
नहीं करेंगे। जवतक ऐसा वर नहीं मिलता तवतक राह देखेंगे और छड़की को 
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भी धैर्य रखने की सीख देगे। ऐसा करने मे (लोगो की) चर्चाएँ सुननी पडेगी, 

तिरस्कार भी होगा, पर यह सब प्रेमपूर्वक सहन करेगे। यदि हमारा आचरण 

दृढ रहा तो कोई कठिनाई नही होगी। 

-- गुजराती । केपटाउन से छगनलाल गांधी को लिख़े गये पत्र का अंश, ११३१। 
१९१४। सं० गां० वां०, भाग १२, पृष्ठ ३७४ | 


८. पुनविवाह बनाम संयम 


पुनविवाह के बारे मे मेरी राय यह है कि पति का पत्नी के गुजर जाने पर 
और पत्नी का पति के गुजर जाने पर दुबारा विवाह करता आवश्यक नहीं है। 
संयम हिन्दू-धमं का आधार है। यो तो सयम का विधान सभी धर्मों मे है, परन्तु 
हिन्दू-धर्मं में उसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसे धर्म में पुन- 
विवाह तो अपवाद-स्वरूप ही होना चाहिए। मेरे विचार ऐसे होने पर भी जब 
तक बाल-विवाह होते है और पुरुष इच्छानुसार चाहे जितनी बार विवाह करते 
है, तबतक यदि कोई वाल-विधवा पु्नविवाह करता चाहे तो उसे रोकने का 
प्रयत्न नही किया जाना चाहिए और उसकी इच्छा का आदर किया जाना चाहिए । 
मैं बिल्कुल बाल-विधवा के मन मे भी पुनविवाह करने की इच्छा का बीज नहीं 
डालूगा, किन्तु यदि वह पुनविवाह करेगी तो मैं उसके कार्य को पाप नहीं 
गिनूगा । 
“- गुजराती । नडियाद से मोहनदास नागजी को लिखे गये पतन्न का अंश, २३॥६। 

१९१८। महादेव भाई की डायरी, खण्ड १, स० से० सं० प्र० १० १४२ | 

७ संयम हिन्दू धर्म का आधार है। 


९. बाल-विधवाओं का विवाह आवश्यक ह 


हिन्दू-समाज के सम्मुख विधवाओ का ग्रइन कोई छोटा-मोटा पद नही है। 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हिन्दू-परिवार होगा जिस पर विधवाओ का उत्तर- 
दायित्व न हो। सुधारको ने इस प्रश्न के एक पक्षीय मार्ग का सुझाव दिया है । 
पुनविवाह ही विधवाओं के दुःख का उपाय है--यह कह दिया है। मुझे तो यह 
विचार भयकर लगता है। वैधव्य मे मैं तो बहुत रहस्य देखता हूँ। मुझे उसका 
उपयोगी पक्ष भी दिखाई देता है। पुरुष भी विधुर होकर पुनविवाह का विचार 
न करे, क्‍या यह अधिक अच्छा न होता ? लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी 
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आन्दोलन होता दिखाई/नही देता। परन्तु इन विचारों से अथवा इन पर अमठछ 
करने से वाल-विधवाओं के कप्टों को कैसे दूर किया जा सकता है ? यदि हजारों 
पुत्प विधुर होने के पदचात्‌ स्वेच्छा से विवाह न करें तो इससे जिसे बात 
वैधव्य भोगना पडता है उस वाला का क्या छाभ ? हव्पूर्वक विव्रवा को पुत- 
विवाह करने से रोकने में क्‍या मर्म हो सकता ब्रैवव्य को ओभान्वित कर 
सकें---ऐसी स्थिति में विधवाओं को रखे बिना (क्या) उनसे पवित्रता का आशा 
की जा सकती है? 

इन सारी उलझनो को तत्काछ मुल्झाया जा सके, सो बात नहीं है। दोतो 
पक्षों में कम ज्यादा सत्य (का अश) विद्यमान हैं। वाद-विवाद में पढ़ बिना 
मैं हिन्दू समाज के सम्मुख निम्नलिखित निर्णय प्रस्तुत करना चाहता हू: 

१. वैधव्य को भग करने का प्रयत्न धर्म को हानि पहुंचानवाला हैं । 

२. विवाह एक धामिक क्रिया हे। प्रेम केवल एक ही बार परिणय-सूत्र 
में बँव सकता हैं 

३ विबवा पूज्य है। उसका तिरस्कार करना पाप है। पवित्र विधवा 
का दर्शन शुभ शकुन है। उसे अपशकुन मानना पाप है। 

४. विवाह यदि धामिक क्रिया है अबवा मानी जाती है और यह केवल 
पवित्र प्रेम का सूचक हे तो वेमेछ और बारू-विवाहों को पाप-रूप ही माना जाता 
चाहिए। यदि पचास वर्ष की अवस्था में नौ वर्ष की वाछिका के साथ विवाह 
करना दोप नहीं माना जाता और ऐसा विवाह करनेवाले व्यक्ति का जाति 
वहिप्कार नहीं किया जा सकता तो ऐसी वालिका यदि विधवा हो जाय या पुत- 
विवाह करे तो उसे जाति से बाहर करना तथा इस तरह की अन्य सजाएँ देना भी 
पाप ही है। 

धर्म के पालन में जवर्दस्ती की विल्कुल गुजाइग नहीं है। इसलिए बाल- 
विववाओ के सम्बन्ध में वैष्णो और दूसरे हिन्दू-परिवारों को मैं तो यही सलाह 
देता हूँ कि वे ऐसी योजनाएँ बनायें और उन्हे अमल में छायें जिनसे विववाओं 
का मन (अच्छे कामो की ओर) छगा रहे और वे छोभ में न फेंसें। फिर जो 
वाकू-विववा हे उसे विवाह न करने के लिए प्रेरित करना जितना आवश्यक है 
उतना ही आवश्यक यह भी है कि यदि वह विवाह करता चाहे तो उसके मार्ग 
में कोई विध्त उपस्थित न किया जाय | वैधव्य का पाछन करना एक पुण्य कर्म 
हैं। लेकिन विधवा-विवाह भी सर्वथा पाप-कर्म तो नहीं हे । यदि विभिन्न जातियाँ 
वर्णाश्रम धर्म को शोभान्वित करना चाहती हो, उसके (सर्वथा) लुप्त होने की 
कामना न करती हो तो वर्णाश्वम-वर्म में जो कुरीतियाँ घर कर गई है, उनको 
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दूर करना पड़ेगा और उससे उत्पन्न प्रत्येक प्रइन का धामिक दृष्टि से निर्णय 
करना होगा। इसलिए मैं विधवाओ से कहता हूँ कि आप अपने वैधव्य को पवित्र 
मानकर उसे शोभान्वित कीजिए । हिन्दू-समाज में ऐसे अनेक उदाहरण बिखरें 
पडे है। विभिन्न जातियों से अनुरोध करना चाहूँगा : यदि बाल-विधवाएँ 
पुनविवाह करना चाहे तो वे उनका तिरस्कार न करे » उनका जाति-बहिष्कार 
त्त करें। 
“ गुजराती। न० जी०, १२॥१०११९१९] 

७ विधवा पृज्य है, उसका तिरस्कार करना पाप है। 

७ धर्म के पालन में ज़बरईईस्ती कीः बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। 

७ वेधव्य का पालन करना एक पुण्य कर्म है। लेकिन विधवा-विवाह भी 

सर्वंधा पाप-कर्म तो नहीं है। 


१०. विवाह-पद्धति में कलाशन्य आडम्बर 


दूसरे दिन सखबेरे मैं शहर गया। वहाँ असख्य वर-यात्राएँ देखी। चित्र- 
विचित्र पोशाक पहने बाजे वाले अपने बाजों की आवाज से कानो को बहरा किये 
डालते थे। वर फूलों से ढँके हुए थे। बच्चे और बडे असहनीय गर्मी मे गहने 
ओर मखमल के बस्त्रो से लदे हुए थे और पसीने से तर थे। इसमे मुझे न तो धर्म 
दिखाई दिया, न सच्चा आनन्द और न वास्तविक वैभव ही। यदि हम बाजे 
रखना ही चाहते है तो पश्चिम की बेहुदी नकल किस लिए करे ? यदि परिचिम 
की ही नकल करनी हो तो उसके वास्तविक रूप को लेना चाहिए। हम जो बैण्ड 
बजवाते है उसमे तनिक भी माधुर्य अथवा सगीत नही है, यह तो सगीत की 
सामान्य जानकारी रखनेवाला व्यक्ति भी कह सकता है। यदि घुड़चढी हो तो 
देश की आबोहवा के अनूकूल पोशाक क्यो न पहने ? यदि हीरे-जवाहरात 
पहनने हो तो क्यो न उसमे कला अथवा विवेक का व्यवहार हो। यदि गीत 
गवाना ही है तो क्‍यों न स्त्रियो को ढग' के गीत गाना सिखाये ? 
मेरी शिकायत धमधाम के प्रति नही है। जिनके पास पैसा है, जिनके सामने 
अन्य कोई आदर्श नही है, वे धूमधाम करे। उन्हे पैसा खर्चे करने का अवसर 
चाहिए। लेकिन मैं धूमधाम मे विवेक, विचार, मर्यादा, कला, और उन्नति देखना 
चाहता हूँ। अपने विवाहों की पद्धति मे परिवर्तन तो देखता हूँ, लेकिन जे, से 
अधिकाद परिवतन बिना विचार किये गये जान पडते है। आडम्बर में कमी होने 
के बजाय वृद्धि हुई है, खर्च घटने के वजाय बढा है। विवाह एक धामिक क्रिया 
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भी है, यह तो भुला ही दिया गया है। अच्छे परिवार यदि विचारपूर्वक परिवर्तन 
करे तो अन्य उन्हें अवव्य स्वीकार कर ले, ऐसी मेरी मान्यता है। राष्ट्रीय जीवन 
में यदि विकास करना है तो हमे उस जीवन के प्रत्येक अंग्र की जाँच करनी 
होगी । 
--गुजराती। सत्याग्रह-आश्रम, सावरमती। न० जी० ९॥५११९२०] 

७ विवाह एक धार्मिक क्रिया भी है, यह तो भुला ही दिया गया है। 


११, विधवा-समस्या का हल 


श्री कंचनछाल खाडवाला का पत्र विधवाओं के ऑकडो से भरा हुआ है। 
जो व्यक्ति उसे पढ़ेंगा उसका हृदय अवश्य अन्दोलित हो उठेगा। अधीर सुधारक 
कह उठेगे कि इस रोग का सीधा उपाय विधवा-विवाह है। मैं यह नहीं कह 
सकता। मेरे भी परिवार है और उसमे अनेक विधवाएँ है, केकिन पुनविवाह्‌ 
करने को कहने के लिए मेरी जवान तो कदापि नहीं खुल सकती और न वे ही 
फिर से विवाह करते का विचार कर सकती है। इसका सच्चा उपाय तो यह 
हैं कि पुरुषों को भी पुनविवाह न करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। 

लेकिन अन्य उपाय भी है जिन पर हम अमल नहीं करते; करना नहीं चाहते । 
वे उपाय निम्नलिखित हैं: 

१. वाल-विवाह वन्द करना। । 

२. जवतक वर-कन्या के विवाह करने की ठीक उम्र नही हो जाती तबतक 
कंदापि विवाह न करना। 

३. जो स्त्री अपने पति के साथ विल्कुल नही रह पाई है उसे विवाह करने 
की छूट देना। इतना ही नही उसे विवाह करने के लिए उत्साहित करना । ऐंसी 
स्त्रियों को विधवा नहीं माना जाना चाहिए। 

४. जो पद्धह वर्ष की अवस्था मे विधवा हो गई और जो अभी युवा है, ऐसी 
विधवा को पुनविवाह की छूट देना। 

५ वैधव्य को अपशकुन का सूचक न मानकर उसे पवित्र समझना और 
सम्मान देना। 

६ विववाओ के लिए शिक्षण और थन्धे का सुन्दर प्रवन्ध करना। 

यदि इतने सुधार हो तो इसमे सन्देह नही कि हिन्दू-समाज विधवाओ के 
अभिशाप से मुक्त हो जायगा। उपर्युक्त सुधार प्रत्येक परिवार और विरादरी 
के छोगो के लिए हैं। छोग एक-दूसरे की राह देखते हुए बैठे रहते है, इसी से बहुत 


विवाह-सम्बन्धी समस्याएं रे 


सारे सुधारों पर अमल नहीं हो पाता। जिसे जिस समय (जो) पुण्य कर्म लगे 
उसे उसी समय उस पर आचरण करना चाहिए, यह विधि का विधान है। 
पाप-कर्म करते समय विचारे, ज्योतिषी से परामर्श के और हजारो की सलाह 
लेकर भी उसे न करे। पुण्य कर्म करते समय दूसरों की बाट जोहना, ईदवर का 
गूनहगार बनने के समान है। फिर भी हमारा व्यवहार विपरीत ही होता है। 
पाप कर्म करते समय डरते नही, पुण्य कर्म करते समय परिषदों की वाट 
जोहते है। 

-- गुजराती। न० जी०, ९॥५११९२० | 


१२. पु्नाववाह का प्रदन 


. कल सुना कि आप विवाह करने की तैयारी में है। मुझे यह 
सहन नही हो सका। क्या आप एक वर्ष तक शोक का पालन नही करेंगे ? जिस 
स्‍त्री को आपने अपनी अर्धागिनी कहा, जिसके शरीर के साथ आपका शरीर एक 
हो गया, उसकी याद को आप कैसे भुला सकते है ? क्‍या हम कुछ भी सयम का 
पालन करने के लिए बँधे हुए नही है ? सुना है कि आपकी माँ बहुत आग्रह करती 
है। लेकिन इसमे माँ के आग्रह का विचार क्यो किया जाय ? हम अपनी मर्यादा 
* का उल्लघन क्‍यों करे? हमे अपनी शिक्षा का विचार भी तो करना चाहिए। 
अब मैं और अधिक नही लिखूँगा। भगवान आपको सुमति दे। ु 
-- गुजराती । गणेश वासुदेव सावलंकर को आश्रम से लिखे गये पत्र का अंश, 

१९५११९२०। सं० गां० वां०, भाग १७, अप्रैल १९६६ संस्करण, पृ० 
४३८ | 


१३.. बिधरों की लज्जाजनक स्वार्थ-परायणता 


वैधव्य हिन्दू-धर्मं की शोभा है। अखण्डित पातिन्रत का अर्थ तो यही हो 
सकता है कि एक बार जिसे ज्ञानपूर्वक पति माना और जाना उसका देहपात 
१. गणेश वासुदेंव सावलंकर (१८७७-१३५६ )। प्रसिद्ध विधिश, ससाज- 
सेवक, कांग्रेस नेता। बाद में लोक-सभा के अध्यक्ष । 
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होने पर भी उसी का स्मरण करते हुए सन्तोष करें। इतना ही नही, वल्कि उस 
स्मरण में आनन्द का अनुभव करे। तदनुसार आचरण करके भारत की अनेक 
विववाएँ प्रात स्मरणीय वन गई है। अभी कुछ दिनो पहिले ही मझें गंगा-स्वरूप 
रमावाई रानडे से मिलने जाने का अवसर प्राप्त हुआ थरा। उनके अपने कमरे 
में ही मैने उनके दर्शत किये थे। इस कमरे के बीचोबीच एक कोच रखा हुआ 
था और उस पर स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानईे की तस्वीर रखी हुई थरी। में समझ 
तो गया, लेकिन मेरा विचार सही था अथवा नही, यह जानने के लिए मेने उनसे 
पूछा--यह तस्वीर कोच पर किसलिए रखी हुई हे ?” उन्होंने कहा-- यह 
कोच उन्ही का था। वह हमेशा इसी पर बैठते थे। इसी से इस कोच को मैंने 
उनकी तस्वीर के लिए ही रख छोडा हे ओर इसकी छाया के नीचे ही में सदा 
रहती तथा सोती हूँ ।” इन पवित्र शब्दों को सुनकर मैं आनन्द में डूब गया और 
वैधव्य की शोभा को और भी अधिक समझ सका। भारत में स्थान-स्थान पर 
ऐसी पतितन्नता रमावाइयाँ हे। इस वात से में भली-भाँति परिचित हूँ। 
लेकित पत्नी-ब्रती पुरुष कहाँ होगे ? यदि नही हे तो क्या पतिक्नता स्त्रियों 
की पूजा करके ही पुरुपो को सत्तोप मान लेना चाहिए अथवा स्वय पत्नी-ब्रत 
का दृढतापू्वंक पालन करते हुए ही पतिब्रता स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए ? 
अनुसरण करने से अच्छी पूजा क्या हो सकती है ” अथवा जहाँ अनुसरण का 
तनिक भी विचार न हो वहाँ शाव्दिक पूजा की क्‍या कीमत मानी जा सकती 
है? पिछले पाँच वर्षो से मै भारत में हूँ और मुझे भारतीय जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र का अच्छा अनुभव मिल रहा है। सामान्य तथा चरित्रवान माने जानेवाले, 
अपनी पत्नी पर बहुत स्तेहभाव रखनेवाले युवकों को मैने विधुर होने के तुरन्त 
वाद ही सगाई और विवाह करते हुए देखा है। इससे मुझे अत्यन्त खेद हुआ है। 
यदि हम अमुक रिवाज के गुलाम न वन गये हो तो विधुर पुरुष का इमशान से 
घर पहुँचते-पहुँचते विवाह का विचार करना हृदय को कँपा देनेवाली बात लगती 
चाहिएं। इसके वजाय हम देखते यह है कि माँ अपने विधुर पुत्र का तुरन्त विवाह 
करना चाहती है और सास भी अपने विधुर दामाद को विवाह के लिए प्रोत्साहित 
करती है, तथा दामाद भी इन प्रस्तावों को सुनकर तनिक भी छज्जित नहीं 
होता। ऐसा पुरुष चाहे जितना रोये-धोयें, वह अपनी पहिली पत्नी की याद 
को स्थायी बनाने के चाहे जितने उपाय स्थिर करे, उनका कोई अर्थ नहीं माना 
जा सकता। फिर इसके सिवा यह नवाग्रता दूसरी पत्नी ही अपने प्रति दिखाये 
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१. न्यायवूरति महादेव गोविन्द रानडे की पत्नी तया प्रसिद्ध समाज-सेविका। 
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जानेवाले प्रेम का कितना मूल्य आऑक सकती है ? ऐसे जीवन को कोई किस तरह 
विचारमय मान सकता है? मुझे तो इसमें अधम्म ही दिखाई देता है और जब- 
तक पुरुष वर्ग इस तरह का उद्धत व्यवहार करने से बाज नहीं आता तबतक 
उसके द्वारा वेधव्य का बख्ान किया जाना भी मुझे तो दम्भ और पुरुष के स्वार्थ 
की परिसीमा जान पड़ती है। 

जिस स्त्री के साथ वर्षो तक मैत्री रही, जिसके दुख मे दुखी हुए, सुख में 
भाग लिया, जिसका रात-दिन का साथ रहा, उस स्त्री की मृत्यु होने पर क्‍या 
सामान्य मित्र के वियोग में जितना शोक होता है उतना शोक भी नहीं करना 
चाहिए ? इंस्लेण्ड में जहां विधवा को पुनविवाह करने की छूट है, वहाँ छोक- 
लज्जा के कारण भी कुलीत परिवार की स्त्री को एक वर्ष तक विवाह करने 
की हिम्मत नही पड़ती । लेकिन हिन्दुस्तान के पुरुप की कुलीनता अधिकाशत: 
रमशान की हद से आगे नहीं जा सकती। और किसी-किसी समय तो जहाँ एक 
ओर चिता में अपनी स्त्री की देह भस्म हो रही होती है वहाँ दूसरी ओर श्मशान 
में ही (पुरुष) के सगे-सम्बन्धी उसके साथ नये विवाह की बात करते हुए नही 
हिचकिचाते एवं विधुर-पुरुप भी उसे सुनने मे लज्जा का अनुभव नही करता | 
भारत का इस दयाजनक स्थिति से उबरता आवश्यक है। विधवा-विवाह के 
आन्दोलन मे भी मैं तो जाने अनजाने पुरुष का ही स्वार्थ देखता हँ। विधवा को 
पुनविवाह के लिए तैयार करके वह अपनी ञर्म को भूलना चाहता है। यदि 
विधवा के वेबव्य-दु ख को पुरुष मानता हो तो स्वय अखण्ड पत्नीन्रत का पालन 
कर इस दुख को भुला सकता है। इन विपयो के सम्बन्ध मे लोकमत इतना 
क्षीण हो गया है कि मैंने हिन्दुस्तान मे सर्वत्र कुलीन परिवार के सुशिक्षित पुरुषों 
को भी अनमेल-विवाह करने तथा विध्र होने पर तुरन्त ही पुनविवाह करने 
में तनिक भी लरूज्जित होते नहीं देखा। 


-““ गुजराती। न० जी०, १६।५॥१९२० ] 
७ वंधव्य हिन्दृधर्म को शोभा है। पं है 
७ जिस रुत्रो के साथ वर्षा तक मंत्री रखी, जिसके दुःख में दुखी हुए, सुख में 
भाग लिया, जिसका रात-दिन साथ रहा, उस सन्नी की मृत्यु होने पर क्या 
सामान्य मित्र के वियोग सें जितना शोक होता है उतना शोक भी नहीं 


करना चाहिए। ु 
७ यदि विधवा के वेधव्य-दुःख को पुदष सानता हो तो स्वयं अखण्ड पटनीत्रत 


का पालन कर इस दुःख को भुला सकता है। 
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४. बाल-विवाह पर रोक 
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बड़ौदा से मेरे पास अनेक व्यक्तित आये। पाटीदारों में यह वर्ष विवाहो 
का वर्ष था। इनमें वाहू-विवाह की कुप्रथा हैं और गायकवाइ-मसरकार ने इस 
पर प्रतिबन्ध छगा रखा हे। ये छोग उस प्रतिवन्ध के उठा लिये जाने की माँग 
छेकर आये थे। जब मैंने उनसे यह कहा कि अगर मेरे हाथ में गायकवाइ-सरकार 
की सत्ता हो तो इन सुकुमार वालक-बालछिकाओं का विवाह करनेवाछों के विरुद्ध 
में ऐसा सत्याग्रह करूँ कि वे गायकवाइ-राज्य में रह ही न पायें, तव वे मेरे विनोद 
के मर्म को समझ गये और उन्होंने उस विद्या में मेरी सहायता छेने का विचार 
त्याग दिया। फिर वे इस वात पर विचार-बिमर्ग करने छगे कि जिन परिवारों 
में वालू-विवाह प्रचलित है उससे उन्हे कैसे विरत किया जाय ? मैने उनसे कहा 
कि दूसरी जातियो मे प्रत्येक वर्ष विवाह के मुहूर्त आ सकते है और पाटीदार के 
लिए ही नहीं आ सकते, जास्त्र ऐसा उछटठा नहीं हो सकता। ऐसे वियय के 
सम्बन्ध भें सलाह की भी आवबच्यकता नहीं हो सकती। जिसकी इच्छा हो वह 
अपनी छड़की के विवाह को रोक सकता है और जिस तरह दूसरो के लिए प्रत्येक 
वर्ष विवाह करने की छूट होती है, ठीक वही वात उन्हें भी समझ केना चाहिए । 
तव उन्होने कहा कि यदि हम इस समय अपनी वच्छची को अविवाहित रखें तो 
हमे योग्य वर नहीं मिल्ठ खकता। इस तरह कुछ रिवाजों के खराब होने के बावजूद 
उनका विरोव करना कठिन हो जाता हे। मेने उन्हें उत्तर दिया कि यदि एक भी 
व्यक्ति ऐसे दुप्ट रिवाजों का विरोब करने के लिए आगे आ जाय तो उसे और 
साथी मित्ले विना नहीं रह सकते तथा मैने कुछ पाटीदारों का, जिन्होंने अपनी 
बच्ची को बड़ी होने दिया है, दुप्टान्त पेश किया और अन्त में कहा कि जिस 
व्यक्ति को अमुक वस्तु के प्रति वि्वास हो गया है वह व्यक्ति किसी भी जोखिम 
को उठा सकता हे । छड़की के सम्बन्ध में वडा-से-वड़ा खतरा तो यही है कि बड़ी 
उम्र की होने के वावजूद वह अविवाहित रहेगी। इसमे तो मुझे कोई कठिताईं 
दिखाई नहीं देती । जिस कन्या ने विवेकपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है उसे सयम का 
पाछत करने में कोई कठिताई नहीं होती, ऐसा मैंने देखा है। मैंने वह दुष्टान्त 
इन भाइयों के सामने पेश किया। वे विदा हो गये । अन्त में उन्होंने क्या किया, 
इसकी मुझे ख़बर नहीं हैं। छेकिन इस उदाहरण से हमे पता चलछता है कि 
१, गुजरात को एक हिन्दू किसान जाति। वे कुछ शुभ वर्षो में हो शादी-विवाह 

करते हैं। 
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(उपर्युक्त) रिवाजों में कितना बल है। फिर भी जबतक हेम उस बल का 
प्रतिरोध नही करते तबतक हम जनता का हनन करनेवाले इन दुष्ट रिवाजों 
को दूर नहीं कर पायेंगे। ' 

-““ गुजराती। न० जी० २३॥५११९२०] 


१५. विवाह-सम्बन्धी एक समस्या 
[प्रश्नोत्तर] 


प्रश्न--क्या एक अध्यापक को अपनी शिष्या के साथ विवाह करना चाहिए ? 
इसी प्रकार क्या विद्यार्थी को अपने कक्ष! की किसी लड़की के साथ विवाह करना 
चाहिए ? 
उत्तर--मैं तो दोनो को सर्वथा अनुचित समझता हूँ। एक छड़की जो 
मेरी शिष्या है, मेरे पास उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए जितनी मेरी छूडकी। 
मेरी कक्षा की लडकी उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए जितनी मेरी बहिन । 
यह भाई-बहित का पवित्र सम्बन्ध ही मात्र उचित सम्बन्ध है जो एक साथ अध्ययन 
करनेवाले लड़को और लडकियों के बीच होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में 
मैं केवल इतना ही कहना चाहँगा। पर गम्भीरतापूर्वक पूरी तरह तके करने के 
लिए यह प्रइन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया है उसके 
औचित्य के सम्बन्ध में मेरे मन मे जरा भी सन्देह नही है। लेकिन 5ब आजकल 
स्कूल में हजारों लडके-लड़कियाँ एक साथ शिक्षा प्राप्त करते है तब दूसरे प्रइन 
का उत्तर देने में कुछ कठिनाई होती है। किसी भी दशा मे, मैंने जिन विद्यालयों 
का सचालन किया है उनमे मैंने उपर्युक्त नियम ही बरता है और उसका परिणाम 
सुखद ही रहा है। 
-- गुजराती । न० जी०, २०१०१९२१ | 


१६. गरीब पर गुणवती बहु की खोज 
धनिक माता-पिता की लडकी के साथ, यदि वह चरित्रवान हो तो भी जबतक 
वह स्वयं गरीबी पसन्द न करे. . .को विवाह-बन्धन मे बधना अपने को दुखी 
बनाना है और कत्या तथा उसके माता-पिता को दुखी करना है। सही रास्ता 
तो मुझे यह प्रतीत होता है कि गरीब-से-गरीब परिवार मे से गुणवती कन्या खोज 
निकालनी चाहिए। ऐसी खोज में समय लगे तो कोई हर्ज नही। 
--गजराती। बापु के पत्र बजाज परिवार के नाम, ५११०॥१९२२ ] 
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१७. बाल-विवाह का दुष्परिणाम 


त्याग-मूर्ति' तामक मेरे छेख के सम्बन्ध मे एक सज्जन लिखते है, जिसका 
भावार्थ यह है: “आप १६ वर्ष तक कन्या का विवाह करने के खिलाफ हूँ, पर 
गास्त्र की तो आज्ञा है कि स्त्री-वर्म प्राप्त होने के पहिले ही कन्या का विवाह 
कर देना चाहिए। जो लोग वालर-विवाह के खिलाफ है वे भी उस जास्त्र के इस 
नियम को मानते है। इस वर्म-सकट का क्‍या उपाय है?” 
मुझे इसमे धर्म-सकट नहीं मालूम होता। जो लोग ऐसा कहते और मानते 
है कि ज्ञास्त्र के नाम से प्रचलित पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वह सव सच है, 
उसमे दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, उन्हें पग-पग पर वर्म-सकट होंगे। एक 
ही इलोक के अनेक आर्य होते है और वे एक-दूसरे के विरुद्ध भी होते हैं। फिर 
कितने ही शास्त्रों में अचल सिद्धान्त होते है और कितने ही मे वे देश, काल इत्यादि 
के अनुसार देश-विशेष अथवा काछ-विश्येप के लिए होते है। उत्तरी श्रुव में छ. मास 
तक सूर्य अस्त नहीं होता। यदि वहाँ कोई रह सके तो वह सब्या-वन्दत किस 
समय करे ? उसे स्तानादि के छिए क्या करना चाहिए ? मनुस्मृति में खाद्या- 
खाद्य-सम्बन्धी अनेक नियम बताये गये हैं। आज उनमे से एक का भी पाछन 
नही होता। फिर यह भी नहीं कि सब इछोक एक ही व्यक्ति के रच और एक 
ही समय वनाये गये हो। इसलिए जो ईइवर से डरकर चलना चाहता हो 
और जो नीति के नियमो का भग न करना चाहता हो, उसे तो उन तमाम बातों 
का त्याग करना आवश्यक है जो नोति और सदाचार के विरुद्ध दिखाई दे। 
स्वेच्छाचार कभी धर्म हो ही नहीं सकता। हिन्दू-धर्म नहीं जानता कि संबम 
की कोई मर्यादा होती है। जिस वालिका को वराग्य उत्पन्न हो उसका क्‍या रास्ता ? 
स्‍त्री-वर्म-प्राप्ति का अर्थ क्या है ? जो अवस्था स्त्री-जाति के लिए सर्व-सामान्य 
है उसके प्राप्त होते ही स्त्री को विवाह अवश्य करना चाहिए, यह आग्रह कैसे 
हो सकता है? हाँ, उसके वाद ही वह विवाह कर सकती है, यह संयम की बात 
समझ में आ सकती है। शास्त्रार्थ के झगड़ो में पड़कर हमे अत्याचार न करना 
चाहिए। शास्त्र वही है जो हमे मोक्ष की ओर प्रेरित करे। धर्म वही है जो हमे 
सयम की शिक्षा दे। वह कर्महीन कहा जाता है जो पाप के कुएँ मे डूब मरता 
है।. .. .ससार की ओर नजर डालने से भी हम देख सकते है कि पूर्वोक्‍्त 
सज्जन ने जिसे धर्म माना है वह धर्म नही है, वल्कि अथर्म है और सर्वथा त्याज्य 
है। इस अधथर्म के फलस्वरूप हम असंख्य वालिकाओ का वध कर रहे हैं। 
, इतिहास इस प्रथा के लिए हिन्दू-पुरुष जाति की निन्‍्दा करेगा। पर हमे इतिहास 


| 
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की चिन्ता नहीं करनी है। बाल-विवाह का कडवा फल हम खुद ही चख रहे हैं। 
कितने ही हिन्दू युवक नि:सत्व, अपंग' और भयभीत है। इसका एक सबल कारण 
बाल-विवाह है, इससे कोई इत्कार नहीं कर सकता। कम उम्र मे उत्पन्न बालक 
का शरीर किसी उपाय से दृढ़ नहीं हो सकता। 
-“ गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, १८॥५॥१९२४] ह 

७ स्वेच्छाचार कभी धर्म हो ही नहीं सकता। 


७ शास्त्र वही है जो हमें मोक्ष की ओर प्रेरित करे। 
७ धर वही है जो हमें संयम्त की शिक्ष! दे। 


१८. विवाह-संस्था ओर ब्रह्मचये 
[प्रइनोत्त र] 


[ गांधी जी के विवाह-विवंस्क विचार श्री रामचनद्बन को बड़े चक्कर सें 

डाले हुए थे। उनके प्रश्न गांधोजी के उत्तर के साथ यहाँ दिये जाते है। 
“-सम्पा०] 

रामचद्बन--क्या आप विवाह करने के विरुद्ध है ? 

गांधी जी--मुझे इसका जवाब' विस्तार के साथ देना -होगा। मोक्ष ही 
मतृष्य-जीवन की सार्थकता है। हिन्दू होने से मै यह मानता हूँ कि मोक्ष का अर्थ 
है---जीवन-मरण से मुक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार। मोक्ष पाने के लिए शरीर 
के बन्धन टूटना आवश्यक है। शरीर के बन्धन को तोड़नेवाली प्रत्येक वस्तु 
पथूय है, शेष सब अपथय । विवाह, बन्धन को तोड़ने के बजाय, उसे और जकड़ 
देता है। केवल एक ब्रह्मचर्य ही मनुष्य के बन्धनों को मर्यादित कर उसे ईदवरापित 
जीवन बिताने के लिए शक्ति प्रदान करता है। 

रामचसन---तो आप सभी को ब्रह्म॑चर्य पालन करने का आग्रह करते हैं ? 

गांधी जी--हाँ। 

रामचद्धन--सब को या कुछ लोगो को ही? 

गांधी जी--सबको | ह 


रामचदन--तो फिर संसार ही मिंट जायगा। 
गांधी जी--तहीं, ससार न मिटेगा। यदि यह आदर्श स्थापित हो जाय 


वो सब मोक्षाभिकाषियों का ही समाज बन जायगा। मनुष्य फिर मनुष्य न 
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रहेंगे, पर अतिमानुप वन जायँगे। छेकिन तुम डरते क्यों हो ? विवाह ऐसी वस्तु 
नही जो वन्द हो जायगी। यह संस्था तो वरावर चलती रहेगी। 

रामचस्धत--लेकिन किसी सज्जन को, किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी बड़े 
कलाकार को अपना वंश कायम रखना हो तो ? 

गांधी जी---किसलिए वंश कायम रखना चाहिए ? क्‍या वह अकेला काफी 
नही है? और यदि वश छोड ही जाना हो तो एक बडा शिप्य-मण्डल खडा 
कर सकता है। अनेक शिप्य जिस प्रकार उसके वश् को कायम रखेंगे उस प्रकार 
विवाह उसे कायम न रख सकेगा। 

रामचद्धन---लेकिन अपनी खूबियां तो मनुष्य अपने बालकों को ही दे सकता 
है। माता-पिता की खासियतें बालकों में ही तो जा सकती हैं ? 

गांधी जी--नही, माता-पिता अपने जैसे या अपने से कुछ कम दर्जे के वच्चों 
को ही उत्पन्न करेगे और ऐसो की सख्या वढाने से क्या फायदा ? लेकिन उसके 
लिए भी विवाह पर जोर देने की क्या जरूरत है ” विवाह की सस्था खुद ही 
ऐसी है कि वह स्वयं फूले-फलेगी। उसके लिए किसी भी प्रवर्तेक-मण्डल की 
आवश्यकता नही है। सामान्य तौर पर विवाह का उद्देश्य विषय-वासना की 
तृप्ति ही रहता है। इसका परिणाम शुभ नही होता। ब्रह्मचर्य का फल वड़ा 
भारी है और ब्रह्मचर्य के प्रचार से विवाह-सस्था को कुछ भी नुकसान पहुँचेगा, 
यह मानने का कोई कारण नहीं है। 

रामचरद्धन--आप ब्रह्मचर्य पर जो इतना ज़ोर देते हैं, यह मेरे प्रोटेस्टेप्ट- 
शिक्षक को अच्छा नहीं लगता। 

गांधों जी--करसे अच्छा लगेगा ? प्रोटेस्टेण्ट-सम्प्रदाय ने बहुत सेवा की 
है। परन्तु उसके अनेक अनिष्टो मे एक यह भी है कि उसने ब्रह्मचर्य की निन्‍दा 
की है, उसका मज़ाक उड़ाया है। 

रामचद्बव--इंसका कारण तो यह था कि उस काल के पादरी इतने अनीति 
में, ढराचार में डूबे हुए थे कि दूसरों उपाय ही न था। 

गांधी जी--पर उनका दुराचार मे सड़ते हुए रहना ब्रह्मचर्य का अपराध 
न था। ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी चीज़ है जिसने कैथोलिक-सम्प्रदाय को सजीवन, 
नित्य नूतन वना रखा है। 
--ग्रुंजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २॥११॥१९२४] 


० हिन्दू होने से में यह मानता हूं कि मोक्ष का अथ्थ है--जीवन-मरण से मुक्ति, 
ईश्वर का साक्षात्कार। 


७ दारोीर के बन्वन को तोड़नेवाली हर बात पशथ्य है, क्षेष सब अपच्य। 
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७ केवल ब्रह्मचर्य ही मनुष्य के बन्धनों को सर्यादित कर उसे इश्वरापित 
जीवन बिताने के लिए शक्ति प्रदान करता है। 


१९. (हन्द-विधवा 


हिन्दू-विधवा दुख की प्रतिमा है। उसने ससार के दुख का भार अपने सिर 
ले लिया है। उसने दुख को सुख बना डाला है। उसने दुःख को धर्म बना 
डाला है। 

कितनी ही बहिनो से मे प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप अपना श्वूगार कम 
कर दीजिए। बहुत्तेरी वहिनो से मैं कहता हूँ कि व्यसनों को त्याग दीजिए। परच्तु 
बिरली ही छोड़ती है। और विधवा ? जिस समय हिल्दू-स्त्री विधवा होती 
है उसी समय उसके व्यसन और श्वृंगार सॉप के केचुल की तरह छूट जाते 
है। उसे नतो किसी के प्रोत्साहन की आवश्यकता पडती है, और न किसी की 
सहायता की । 

इस दुःख को सहन करना धर्म है अथवा अधर्म ? और धर्मों मे तो ऐसा 
नही देखा जाता। हिन्दू शास्त्रियों ने भूल तो न की होगी ? . . .मुझे तो 
इसमे भूल नही दिखाई देती, वल्कि धर्म की शुद्ध भावना दिखाई देती है। वैधव्य 
हिन्दू-धर्म का शगार है। धर्म का भूषण वैराग्य है, वेभव नहीं। दुनिया भले 
ही और कुछ कहे तो कहती रहे। 

परन्तु हिन्दू-शास्त्र किस वैधव्य की स्तुति और स्वागत करता है? पद्धह 
वर्ष की म्‌ग्धा के वेधव्य का नहीं, जो कि विवाह का अर्थ भी नहीं जानती। 
बाल-विधवाओ के लिए वैधव्य धर्म नही, अधर्म है।. . .पद्धह वर्ष को 
बालिका वैधव्य की शोभा को क्‍या समझ सकती है ? उसके लिए तो वह 
अत्याचार ही है। बाल-विधवाओ की वृद्धि मे मुझे हिन्दू-धर्म की अवनति 
दिखाई देती है। . वैधव्य सब जगह, सब समय अनिवार्य सिद्धान्त नहीं 
है। वह उस स्त्री के लिए धर्म है जो उसकी रक्षा करती है। 

रिवाज के कुएँ मे तैरना अच्छा है। उसमे डूबना आत्महत्या है। 
--गुजराती। न० जी०॥ ६० न० जी० २॥७१९२५ | 
७ हि दू-वित्रवा दुःख को प्रतिमा है। 
७ वेधव्य हिदु-बर्मे का श्यृंगार है। 
७ धर्स का भूषण वेराग्य है, वेभव नहीं । 
७ रिवाज के कुएं तेरना अच्छा है। उसमें डूब मरना आत्म-हत्या हैँ 


नी 
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२०. विधवा-विवाह की आवद्यकता 


[ बाल-विधवाओं की कैसी करुणाजनक दुर्ददा है, कुटुम्ब में किस तरह उनके 
साथ दुर्व्यवहार होता है, किस तरह उनसे बलपुर्वक संयम रखवाया जाता हे 
जिससे कुलीन विधवाएं दुराचार में प्रवृत्त हो जाती है, इन सबका हृदयंद्रावक चित्र 
एक विधवा ने गांधीजी के सामने पत्न लिखकर प्रस्तुत किया। इस पर गाधी जी 
ने निम्न विचार प्रकट किये।--सम्पा० | 

ऐसे पत्र मेरे नाम वरावर आते रहते हे। यही नहीं बल्कि मैं जहाँ-जहाँ 
जाता हूँ तहाँ-तहाँ वाल-विधवाओं की दशा देखा करता हैँ। असख्य वहिनो के 
सम्पर्क मे मैं आता हूँ। इससे मैं उनके दु.ख को समझ सकता हूँ। उनके दु.ख 
में पुरुप जितना अधिक-से-अधिक हाथ वटा सकता है, उतना वटाने के लिए मैं 
अपने को स्त्री-सम वना रहा हूँ। अधिक बनने के लिए प्रयत्न करता हूँ । कितनी 
ही वहिनों के माँ के स्थान की पूति करने की कोशिग करता हूँ। इस कारण इस 
बहिन के दु.ख को मै पूरा-पुरा समझता हूँ। 

मेरा यह दृढ मत होता जाता है कि दुनिया में वाल-विधवा जैसी कोई 
प्रकृति-विरुद्ध वस्तु होनी ही न चाहिए। बेधव्य कोई वर्म नहीं, धर्म तो सयम 
है। वल-प्रयोग और सयम ये दोनो परस्पर-विरुद्ध बाते है। एक की बदौलत 
मनुप्य की अधोगति होती है और दूसरी से उन्नति। बलपूर्वक पालन कराया 
गया वेधव्य पाप है, स्वेच्छा से पालित वैधव्य धर्म है, आत्मा की शोभा है, 
समाज की पवित्रता की ढाल है। यह कहना कि पन्दह साल की वालछिका समझ- 
वूझकर वैधव्य का पालन करती है, अपने औद्धत्य और अज्ञान को प्रकट करना 
है। पत्दह वर्ष की बालिका क्या जान सकती है कि वैधव्य की वेदना क्या चीज़ है। 
माता-पिता का धर्म है कि उसके विवाह के लिए हर तरह की सहूलियते कर 
दे। कुरीति के अधीन होना कायरता है। उसका विरोध करना पुरुपार्थ 

है। | 

युवती विधवाओ को मैं क्या सलाह दूँ ? इसका विचार करते समय मुझे अपनी 
अक्षमता का पता लग जाता है। उन्हें विवाह करने की सलाह देना तो आसान 
है पर वे विवाह किसके साथ करें? पति की खोज कौन करे ? गैर-विरादरी 
में शादी कर ले? पति खोजने से कही मिलते भी है। क्‍या विज्ञापन देकर 
विवाह करें ? विवाह कोई सौदा है ? जहाँ लोकमत विरुद्ध है अथवा उदासीन 
है वहाँ बाल-विधवाओ के लिए पति की खोज करना रूगभग असम्भव है। और 
यदि सुयोग्य पति न मिले तो हर किसी के साथ बेँध जाने की सलाह मैं कैसे द॑ ? 


विवाह-सम्बन्धी समस्याएँ 


इसलिए मैं इन वारू-विधवाओ के माता-पिताओ तथा संरक्षको से ही 
प्रार्थना कर सकता हूँ परन्तु 'नवजीवन” उनके हाथो मे कहाँ पहुँचता है ? इन 
छोगों तक नवजीवन की पहुँच अधिकाश मे नहीं होती। ऐसा घर्म-सकट 
उपस्थित है। 

परन्तु विधवाओं को मैं इतनी सलाह तो जरूर दे सकता हूँ कि वे शान्ति 
के साथ अपने दुःख को सहन करे। वे अपने संरक्षक अथवा अपनी सरक्षिका 
के सामने अपने हृदय को खोले और अपनी सारी इच्छाएँ उन तक पहुँचा दे। 
यदि वे न माने या न समझे तो चिता न करे। यदि योग्य पति मिल जाय तो 
शादी कर लें। योग्य पति पाने के लिए जिस तरह दमयन्ती, सावित्री, पार्वती ने 
तपश्चर्या की उसी तरह वे भी इस युग के अनुकूल, इस युग में कर सकने कायक 
तपस्या करे। वह तप कया है---अभ्यास | विधवा के लिए अभ्यास--शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास से बढकर दूसरी वस्तु मन को स्थिर करने- 
वाली नहीं। वे अपना एक-एक क्षण चर्खें को देकर शारीरिक तप करे, अक्षर- 
ज्ञान प्राप्त करके मानसिक तप और आत्मशुद्धि करके, आत्मा की पहिचान करके, 
आध्यात्मिक तप करे। इन तीन कार्यों से उन्हे उनके सरक्षक नहीं रोक सकते। 
और यदि रोकें भी तो वह निरथ्थक होगा। इन बातो का अधिकार हर व्यक्ति 
को है। यदि वह अधिकार न दिया जाय तो विधवाएँ अवश्य सत्याग्रह करे। 

मै जानता हूँ कि यह उपाय भी कठिन है। पर सच बात यह है कि सदुपाय 
दिखाई कठिन देते है, वास्तव मे कठिन होते नही है, यह भगवद्‌वाक्य है। 

विधवाओ के सरक्षक यदि न समझेगे तो पछतायेगे, क्योकि हर जगह मैं 
दुराचार देख रहा हूँ। विधवा को जबर्दस्ती रोकने मे व तो उसकी, न कुंदुम्ब 
की, न धमं की रक्षा हो सकती है। मै अपनी आँखों के सामने इन तीनो का 
नाश होता देख रहा हूँ। 
“- हि० न० जी०, १०१७४१९२५ | 


२१. बाल-विवाह अमानुषिक हूं 


, . .मेरी तुच्छ राय मे चौदह वर्ष की अवस्था मे सभोग होने देता 
अनैतिक और अमानुषिक है। जित सस्कृत-वचनों को श्रमाण नही माना जा 
सकता उनके पेश करने से एक ऐसा रिवाज जो स्वय अनैतिक है, धर्म-सम्मत नही 
बन सकता। मैंने बहुतेरी बाल-माताओ का स्वास्थ्य अपनी आँखों नष्ट होते देखा 
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है और जब छोटी अवस्था की शादी के साथ बाल-विववापन मिल जाता है तव तो 
मानव-दुख की सीमा ही हो जाती है। 
-- अंग्रेजी। यं० इं०, २७॥८॥१९२५ | 


२२. बहिष्कार की विडम्बना 


. . -वहिप्कार का हथियार न्याय-दृष्टि से सिर्फ उन्हीं लोगो के हाथ 
मे होता चाहिए जो महाजन कहछाने के योग्य है। महाजन तो वे ही कहे जा 
सकते है जो पवित्र हैं, अपनी जाति और वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि है और जो अपने 
व्यक्तिगत ईर्प्पा और द्वेप के कारण किसी का भी वहिष्कार नही करते, लेकिन 
अपने जाति-वन्बुओ के हित की रक्षा करने के लिए नि.स्वार्थ हेतु से ही वहिप्कार 
की आज्ञा देते है। वे छोग जो विद्या सम्पादन करने के लिए या नीति से धन- 
सम्पादन करने के लिए समुद्र-यात्रा करते है या जो अपने छडके या लडकी के 
लिए योग्य वधू या वर प्राप्त करने के लिए अपनी छोटी-सी जाति के वाहर 
जाते है या अपनी छोटी उम्र की विधवा छड़की की पुन शादी कर देते हैं, उनका 
वहिप्कार करना अनीति है और अपनी जक्ति का दुस्पयोग करना है। 

यदि आज सचमृच ही कोई वहिप्कृत रहने के योग्य है तो वे ही लोग है जो 
वचपन मे ही अर्थात्‌ १६ वर्ष की अवस्था के पहिले ही अपनी लड़की की शादी 
कर देते हैं। यदि गुप्त अनीति और व्यभिचार को रोकना है तो माता-पिताओं 
का यह फर्ज है कि वे विधवा छडकियो के पुनविवाह को भी प्रोत्साहन दे । 
-- अँग्रेजी। यं० ४$०। हि० न० जी०, २२।१०११९२५] 


२३. विधन्ञा-विवाह करना धर्म है 


विववा-विवाह आवच्यक है | यह तो तभी होगा जब युवक-वर्ग शुद्ध वन 
जायगा। छेकिन युवक-वर्ग में शुद्धि कहाँ है? अपनी पढ़ाई का सदुपयोग 
वे कहाँ करते है? . , .वाल्यकाल से ही हमें पराधीनता की तालीम मिलती 
है। इससे हम छोग स्वतन्त्र विचार करना कैसे सीख सकते है? स्वतन्त्र 
आचार तो हो ही कैसे सकते हैं ? जाति के गुलाम, शिक्षा के युछाम और सरकार 
के गुलाम । हमारे छिए तो सभी साधन वन्वनकारक सावित हुए है--यही कहा 
जा सकता है। इतने पढ़े हुए हैं, उनमे से कितनों ने अपने-अपने यहाँ की वाल- 
विधवाओ का जीवन सुवारा है? रुपये के प्रकोभन से कितने बच सके है? 
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कितनो ने स्त्री-जाति को अपनी मॉ-वहिन समझ कर उसका ,रक्षण किया है? 
कितनो ने जाति का भय छोड कर जो अपने को सत्य मालूम हुआ है उसका 
पालन किया है ? विधवा किसके पास जाकर अपनी गुहार सुनाये ? मैं विधवा 
की ओर से वकालत भी किसके आगे जाकर करूँ ? फिर भी प्रसग आने पर मै 
नवजीवन, द्वारा विधवाओ का आतंनाद सुनाया करता हूँ।. . .लेकिन इस 
दरम्यान मैं दृढतापूर्वक कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जिसके यहाँ 
वाल-विधवा हो, उसका धर्म है कि वह उसका विवाह कर दे। 

“7 गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी, ३१॥१२१९२५] 


२४. बाल-वधवा-विवाह : एक कतेव्य 


ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जिसके आश्रव में कोई बाल-विधवा हो, मै अपील 
करूँगा कि वह उसका विवाह कर देना अपना धर्म समझे । 
-“अँग्रेजी यं० इं०,४।२११९२६] 


२५. विधवा-विवाह 


एक विधवा वहिन लिखती है -- 

# निवजीवन' में आप या अन्य कोई समय-समय पर विधवाओं के विषय में 
लेख लिखते हैं। उन सब का यह अभिप्र।व होता है कि यदि कम' उम्रवाली विधवाओं 
का पुनरविवाह हो जाय तो अच्छा है। आत्मोन्नति को अग्राप्य माननेवाले तो ऐसा 
लिख सकते हैँ। पर जब आप ऐसा लिखते है तब हृदय को भारी चोट पहुँचती है। 
अन्य देशो के अनुकरण से भारत की जो अवनति हुई है उसमें अभी इतनी न्यूनता 
रह गई है। क्या अब उसकी भी धरू्ति कर देना है। कितने ही लोगो का कहना है 
कि समाज की वर्तमान चारित्रिक अवस्था! तथा परिस्थिति को भी तो देखना पडता 
है। पर मुझे तो यह कथन केवल मनुष्य की वासना का पोषण करने के लिए ढूंढ 
हुआ बहाना ही मालूम होता है। जबतक वासना रूपी दीपक में भोगरूपी तेल 
डालते जायेंगे, तबतक वह अधिकाधिक प्रज्वलित होता रहेगा। इसका सच्चा 
उपाय है यह देखना कि हम उसे किस तरह बुझा सकते है। बचपन ही से, माता के 
दूध के साथ ही साथ, लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्षा सिलनी चाहिए कि वे 
संयोगों के अनकल अपना जीवन बनाना सीखें। आप द्ञायद कहेगे, ऐसा होने में 
तो बहुत समय लगेगा ।पर यों भी आज सारा समाज युतवित्राह का समयंक नहीं 


! & 
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है। अतएुव इस दिश्या में अनुछूल लोकमत होने के लिए भी समय जरूर ही लगेगा। 
फिर ऐसी प्रगति किस काम की है जो काल-व्यय के साथ-साथ आत्मा का भी हा 
करती हो। पुनीता गार्गी' और मैत्रेयी', झांसी की रानी और चित्तौड़ की पद्चितो' 
की जननी यही भारत-माता है। उसकी लड़कियों को पुनविवाह्‌ क्‍यों करना 
चाहिए ? चर्खे के प्रताप से अब भरण-पोषण की भी बसी चिन्ता नहाीं रही। 
कुटुम्ब की यदि एक भी स्त्री विधवा हो जाय तो उससे सारे कुटुम्ब के पुण्य को 
खामी पाई जाती है। इसका प्रायश्चित्त वें उसके प्रति अपना कत्तेंव्य-पालन 
करके करें। इसके विपरीत उससे दूर-दूर भागने से कँप्ते काम चल सकता हैं? 
ब्रह्मचर्य के तो आप हामी हैं। विधवा, जिसे कुदरत ने ही दीक्षा दी है, देश को 
आदर्दया सेविका क्‍यों न बने ? जगत्‌ को माता वन कर क्यों न संसार के दुःखो का 
हरण करे? मैने ऐसी कई विधवाएँ देखी हैं जो पांच से सात वर्ष की उम्र में ही 
विधवा हो गई हैं और जो अभी द्यान्ति और सनन्‍्तोष के साथ अपने कुदुम्बियों की 
यथाशक्ति सेवा कर रही हैं।' 

लेखिका वहिन को यह पत्र शोभा देता है। पर इससे विधवा वहिनों के 
प्रन्‍तत का निपटारा नहीं हो सकता। वाल-विधवा वर्म-जैसी किसी वस्तु को 
जान ही नहीं सकती, फिर विववा-वर्म की तो हम वात ही कैसे कर सकते हैं ” 
धर्मपालन के साथ-साथ हम यह कल्पना कर छेते है कि उसकी बुनियाद मे ज्ञात 
जरूर हैं। यह हम कैसे कह सकते है कि एक बालक, जिसे झूठ-सच का कोई 
जान नहीं है, असत्य के दोप का भाजन है ”? नौ साल की बालिका यह नहीं 
जानती कि विवाह क्‍या वस्तु है, न वह यही जानती है कि वैधव्य क्‍या चीज़ है। 
जब उसने विवाह ही नहीं किया तो वह विधवा किस तरह मानी जा सकती है ” 
उसका विवाह तो करते हैँ माता-पिता और वे ही समझ लेते है कि वह विधवा 
हो गई। अर्थात्‌ यदि वैबव्य का पुण्य किसी को मिलता हो तो कहना होगा 
कि वह उन माता-पिता को ही मिलता है। पर क्‍या वे नौ साल की वालिका का 
वलिदान कर इस पुण्य के यञभागी हो सकते हैं? और यदि हो भी सकते हो तो 
हमारे सामने उस वालिका का सवाल तो ज्यो-का-त्यो खडा ही रहता है। मात 
१. ब्रह्मा के मानस-पुत्र गर्ग की पुत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी। 
२. ऋषि याज्ञवल्क्य को पत्ती 
३. लक्ष्मी वाई 
४. चित्तोड़-नरेश रत्नसिह की पत्नी जिसके सौन्दर्य पर मोहित होकर अलाउद्दीन 

खिलजी ने चित्तोड़ पर आक्रमण किया था। 
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लीजिए कि वह अब बीस वर्ष की हो गई। ज्यों-ज्यों वह समझदार होती गई, 
उसने अपने आसपास की परिस्थिति से यह जाना कि वह विधवा मानी जाती 
है। पर इस धर्म को तो वह नही समझती। यह भी हम मान ले कि बीस वर्ष 
की अवस्था को पहुँचते-पहुँचते धीरे-धीरे उसमे स्वाभाविक विकार पैदा हुए 
और बढे भी। अब उस वाला को क्‍या करना चाहिए? माता-पिता पर तो 
वह अपने भावों को प्रकट कर ही नहीं सकती। क्योकि उन्होने यह सकलप 
कर लिया है कि हमारी युवती लडकी विधवा है और उसका विवाह नहीं 
करना है। 
यह तो एक कल्पित दुप्टान्त है। पर भारत मे ऐसी एक दो नही हजारो 
विधवाएँ है। हम यह तो देख ही चुके है कि उन्हे वैधव्य का कोई पुण्य-फल 
नहीं मिलता। ये युवतियाँ अपने विकारों को तृप्त करने के लिए अनेक पापो मे 
फंसती है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? मेरे खयाल से उनके माता-पिता 
तो अवश्य ही उनके इन पापों में हिस्सेदार होते है। पर इससे हिन्दू-धर्म कलकित 
होता है और प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। धर्म के नाम पर अनीति बढती 
जाती है। इसलिए यद्यपि इन बहिन के जैसे ही विचार स्वयं मैं भी पहिले 
रखता था, पर अब, विशेष अनुभव से मै इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि जो बाल- 
विधवाएँ यूवावस्था को प्राप्त करने पर पुनविवाह करने की इच्छा करे, उन्हें 
इसके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इतना ही नही, बल्कि 
माता-पिता को चिन्तापूर्वक इन बालाओं का विवाह उचित रीति से कर देना 
चाहिए। इस समय तो पुष्य के नाम पर पाप का प्रचार हो रहा है। 
बाल-विधवाओं का इस तरह विवाह कर देने पर भी हिन्दू-धर्म शुद्ध वैधव्य 
से तो जरूर ही अलक्कत रहेगा। दम्पति-स्नेह का अनुभव कर लेनेवाली स्त्री 
' यदि विधवा हो जाय और वह स्वय पुनविवाह न करना चाहे हे उसका सयम 
बाहरी नियन्त्रण का अहसानमन्द न रहेगा। और न ससार में ऐसी शक्ति ही है 
जो उसे विवाह करने के लिए बाध्य कर सके। उसकी स्वाधीनता तो हमेशा 


रहे 
हे 220 आर ही नहीं वहाँ आत्मलूग्त का आरोप करना अनीति कही 
जायगी। बाललरूग्न में आत्मरूग्न के लिए अवकाश ही नहीं है। आत्मलग्न 
सावित्री ने किया, सीता ने किया, दमयन्ती ने किया। उनके वियय भ हम यह 
कल्पना भी नही कर सकते कि वैधव्य भ्राप्त होने पर वे पुनविवाह करेगी। इस 
प्रकार का शद्ध वैधव्य रमाबाई रानाडे का था। आज वासन्‍्ती देवी को यह 
त्रेधव्य प्राप्त है। ऐसा वैधव्य हिन्दु-ससार का अलकार है। उससे वह पुनीत - 


बन 
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होता है। वाल-विधवाओ के कल्पित वैबव्य से हिन्दू-ससार पतित होता जा 
रहा है। प्रौढ़ विधवाएँ अपने वैधव्य को सुशोभित करते हुए वाल-विधवाओं का 
विवाह करने के लिए कटिवद्ध हो और हिन्दू-समाज में इस प्रथा का श्रचार करे। 
उन वहिनतो को जो उपर्युक्त पत्र छिखनेवाली वहिनो के सदृश्ष विचार रखती हैं, 
अपने इस विचार को सुधार छेना चाहिए। 

मैं जिस निर्णय पर पहुँचा हूँ उसका कारण वालिकाओ का दुख नहीं है, 
वल्कि उसका कारण है मेरे हृदय में उत्पन्न वैपयिकता से सम्बन्ध रखनेवाला 
सूक्ष्म धर्म-विचार, और उसी को प्रदर्गित करने का प्रयत्न मैने यहाँ किया है। 
-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २५॥२।१९२६] 
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एक पत्रछेखक, जिन्हे मैं अच्छी तरह पहिचानता हूँ, इस प्रकार लिखते 
हे कल 

“वार-वार मन में यही सवाल उठा करता है कि क्‍या प्रचलित नीति-+-- 
नतिकता--प्राकृतिक नीति है? आपने 'नीतिबर्म' की पुस्तक लिखकर प्रचलित 
नीति का समर्थन किया है। क्‍या आज की प्रचलित नीति प्राकृतिक हे ? मेरा 
तो यह विचार है कि वह प्राकृतिक नहीं है। क्योकि वर्तेमान नीति के कारण ही 
मनुष्य विषय-भोग में पशु से भी अधम वन गया है। आज की नीति की मर्यादा 
के कारण विवाह सम्बन्ध शायद ही कहीं सन्‍तोपजनक होता होगा; सनन्‍्तोषकारक 
नहीं होता यह कहूं, तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। जब विवाह का नियम 
नहीं था उस समय प्रकृति के नियमों के अनुसार स्त्री-पुरुषो का समागम होता था 
और वह समागम सुखमय होता था। आज नीति के बन्धनों के कारण वह समागम 
एक प्रकार की पीड़ा हो गया है। इस पीड़ा में सारा जगत्‌ फेंसा हुआ है और 
फेंसता जा रहा है। 

“तब नीति किसे कहे ? एक की नीति दूसरे की अनीति होती है। कोई एक 
ही पत्नी के विवाह को स्वीकार करता है, तो दूसरा अनेक पत्नियां करने की 
स्वतन्त्रता देता है। कोई काका-मामा की सन्‍्तानों के साथ होनेवाले विवाह- 
सम्बन्ध को त्याज्य मानते हैं, तो कोई उसके लिए स्वतन्त्रता देते हैं। ऐसी स्थिति 
सें किसकी नीति को ठीक समझना चाहिए ? मैं तो यह कहता हूं कि विवाह एक 
प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हैं; उसका धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
पुराने जमाने के महापुरुषों ने देश और काल के अनुसार नोति की रचना की थी। 
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_ अब इस नीति के कारण जगत्‌ की कितनी हानि हुई है, इसकी जांच करें। 

१. इस नीति के कारण प्रमेह (सुजाक), उपदंश (गरसी) आदि रोग 
उत्पन्न हुए। पशुओं में ये रोग नहीं होते, क्योंकि उनमें प्राकृतिक समागम 
होता है। 

“२. इसने बाल-ह॒त्याएँ करवाईं। यह लिखते सेरा हृदय कॉप उठता है। 
केवल इस नीति के कारण ही तो एक कोमल हृदयवाल्ली माता ऋूर बनकर अपने 
शिश्वु का गर्भ में या उसके गर्भ से बाहर आने पर नाश करती है। 

“३. इसकी वजह से बाल-विवाह, वृद्ध पुरुषों के साथ छोटी उम्र की लड़कियों 
का विवाह इत्यादि पसन्द न करने योग्य समागम होते है। ऐसे समागमों के कारण 
ही आज संसार, और उसमें भी विशेषतः भारतवर्ष, दुर्बल बना हुआ है। 

“४, घन, स्त्री और जमीन--इन तीन प्रकार के झगड़ों में भी स्त्री के लिए 
होनेवाले झगड़ों को प्रथम स्थान प्राप्त है। ये झगड़े भी वर्तमान नीति के कारण 
ही होते है। 

“उपर्युक्त चार कारणों के सिवा दूसरे कारण भी होंगे। यदि मेरी दलील 
ठीक है, तो क्‍या प्रचलित नीति में कोई सुधार नहीं किया जाना चाहिए? 

“ब्रह्मचयं को आप मानते है यह ठीक ही है। परन्तु ब्रह्मचर्य स्वेच्छया होना 
चाहिए, जबरदस्ती नहीं। और, हिन्दू लोग तो लाखों विधवाओं से जबरईस्ती 
ब्रह्मचय का पालन कराते है। इन विधवाओं के दारुण दुःखों को तो आप जानते 
ही हैं। आप यह भी जानते है कि इसी कारण से बाल-हत्याएं होती है। ऐसी 
स्थिति में आप पुनविवाह के लिए यदि एक बड़ा आन्दोलन करें, तो क्या अच्छा 
नहीं होगा ? उसकी आवश्यकता भी आज कुछ कम नहों है। आप इस प्रदन पर 
जितना चाहिए, उतना ध्यान क्‍यों नही दे रहे हैं ? 

मेरा यह खयाल है कि लेखक ने ऊपर जो प्रश्न पूछे है, वे इस विषय पर 
मुझसे कुछ लिखवाने के लिए ही पूछे है। क्योकि ऊपर के पत्र मे जिस पक्ष का 
समर्थन किया गया है, उसका लेखक स्वय समर्थन करते है, ऐसा मैं जानता नही । 
परन्तु मैं यह जानता हूँ कि उन्होने जैसे प्रश्न पूछे है, वैसे प्रशत आजकल भारतवर्ष 
मे भी उठ रहे है। उनकी उत्पत्ति पश्चिम में हुई है और विवाह है की पुरानी, 
जगली और अनीति की वृद्धि करनेवाली प्रथा माननेवालो लोगों की सख्या 

पश्चिम मे कुछ कम नही है। शायद वह सख्या बढती भी जा रही होगी। विवाह 
को जगली साबित करने के लिए पश्चिम मे जो दलीले दी जाती है, उन हे 
दलीलो को मैने पढा नही है। परन्तु ऊपर लेखक ने जैसी दलीले दी है वैसी, 
यदि वे दलीले हो, तो मेरे जैसे पुराणपन्‍्थी को (अथवा यदि मेरा दावा स्वीकार 


२२२ सम्ाज-सुधार : समस्याएं और समावान 


्द्‌ 


किया जाय तो सनातनी को) उनका खण्डन करने में कोई मुश्किक या परेशानी 
- नहीं होगी। 
मनुप्य की तुलना प्र के साथ करने में ही मूछत: गलती होती है। मनुप्य 
के लिए जो नीति और आदर रखे गये है, वे अनेक वातों में पशु-तीति से भिन्न 
हैं और उत्तम हैं। और यही मनुप्य की विशेषता है। अर्थात्‌ प्रकृति के नियमो 
का जो अर्थ पुयोनि के लिए किया जा सकता है, वह मनुप्य-योनि के लिए 
हमेजा नहीं किया जा सकता। ईइवर ने मनुप्य को विवेक-शक्ति दी है। पशु 
केवल पराधीन है, इसलिए पशु के जीवन मे स्वतन्त्रता अर्थात्‌ पसन्द जैसी कोई 
चीज नही है। मनृप्य की अपनी पसन्द होती है। वह सार-असार का विचार 
कर सकता है और स्वतन्त्र होने के कारण वह पाप-पुण्य को भी समझ सकता है। 
और उसकी जहाँ अपनी पसन्द रहती है तहाँ उसे पशु से भी अवम वनने का 
अवकाश जरूर रहता है। उसी प्रकार यदि वह अपने दिव्य स्वभाव के अनुकूछ 
चले, तो वह आगे भी वढ़ सकता है। जगली-से-जगछी दिखनेवाली कौमो में 
भी थोड़े-बहुत अशो मे विवाह का अकुश होता ही है। यदि यह कहा जाय कि 
अकुश रखने मे ही जंगलीपन है--क्योकि प्र किसी अंकुश के वद्य होते ही 
नहीं, तो उसका परिणाम यह होगा कि स्वच्छन्दता ही मनुप्य का नियम वन 
जायगा। परन्तु यदि सव मनुष्य चौवीस घटे के लिए भी स्वेच्छाचारी वनकर 
रहे, तो सारे जगत्‌ का नाश हो जायगा। न तो कोई किसी की बात मानेगा; 
न सुनेगा; स्त्री और पुरुष के बीच मर्यादा का होना अधर्म समझा जायगा, 
और मनुप्य के विकार तो पशु की अपेक्षा कही अधिक होते ही है। इन विकारों 
की लगाम ढीली कर दी कि उनके वेग से उत्पन्न होनेवाली अग्नि ज्वालामुखी 
की तरह भभक उठेगी और संसार को क्षण भर में भस्म कर देगी। थोडा-सा- 
विचार करने पर यह मालूम होगा कि मनुप्य ने इस ससार में दूसरे अनेक 
प्राणियों पर जो अधिकार प्राप्त किया है, वह केवल अपने सयम, त्याग, आत्म- 
वलिदान और कुरवानी के कारण ही प्राप्त किया है। 
उपदंश, प्रमेह इत्यादि का उपद्रव विवाह के कारण नहीं, परन्तु विवाह के 
नियमो का भंग करने से और पशु न होने पर भी पद्यु का अनुकरण करने मे मनुष्य 
के दोपी वन जाने से ही होता है। विवाह के नियमों का पालन करनेवाले ऐसे 
एक भी व्यवित को मैं नहीं जानता, जिसे इन भयकर रोगो का शिकार होना पडा 
हो। जहाँ-जहाँ वे रोग हुए है वहाँ-वहाँ मुख्यत. विवाह-नीति का भग करने से 
ही वे हुए है अबवा उस नीति का भग करनेवालो के स्पर्श से ही हुए हैं। यह 
वात चिकित्सा-शास्त्र से सिद्ध होती है। वाल-विवाह और बालूहत्या का निर्देय 
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रिवाज इस विवाह-नीति के कारण नही पड़ा है, परन्तु विवाह-नीति के भंग के 
कारण ही उस रिवाज की उत्पत्ति हुई है। विवाह-नीति तो यह कहती है कि जब 
पुरुष अथवा स्त्री योग्य वय के हो जायें, उन्हें प्रजोत्पत्ति की इच्छा हो और 
उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी वे अमुक मर्यादा का पालन करते हुए अपने लिए 
योग्य पत्ती या पति दूँढ ले अथवा उनके माता-पिता इसका प्रबन्ध कर दे। जो 
साथी ढूंढ़ा जाय उसमे भी आरोग्य इत्यादि के गुणों का होना आवश्यक है। इस 
विवाह-तीति क्रा पालन करनेवाले मनुष्य संसार में कही भी सुखी ही दिखाई 
देगे। जो बात वाल-विवाह के सम्बन्ध में ठीक है वही वैधव्य के सम्बन्ध मे भी 
टीक है। विवाह-नीति के भंग से ही दुःखद वैधव्य उत्पन्न होता है। जहाँ विवाह 
शद्ध होता है वहाँ वैधव्य अथवा विधुरता स्वभावतः सुख-रूप और शोभारूप 
होती है। जहाँ ज्ञानपूर्वक विवाह-सम्बन्ध जोडा जाता है वहाँ वह सम्बन्ध केवल 
देहिक नही होता, वल्कि आत्मिक हो जाता है और देह के छट जाने पर 
भी आत्मा का सम्बन्ध कभी भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ इस सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है वहाँ पुनविवाह असम्भव है, अनुचित है और अधरमं है। जिस विवाह 
में उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं होता, उस विवाह के सम्बन्ध को विवाह का 
नाम नहीं दिया जाना चाहिए। और जहाँ विवाह नही होता वहाँ वैधव्य 
अथवा विधुरता जैसी कोई चीज' ही नही होती। यदि हम ऐसे आदर्श विवाह 
वडी संख्या मे होते न देखते हों, तो उससे विवाह की प्रथा का नाश करने 
का कोई कारण नहीं दिखाई देता। हाँ, उस प्रथा को उत्तम आदर्श के 
अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने के लिए वह एक सफल कारण अवश्य होना 
चाहिए। 

सत्य के नाम से असत्य का प्रचार करनेवालो की वडी सख्या को देखकर यदि 
कोई सत्य का ही दोष निकाले और उसकी अपूर्णता सिद्ध करने का श्रयत्न करे, 
तो हम उस मनुष्य को अज्ञानी कहेंगे। उसी प्रकार विवाह-तीति के भग के 
दृष्टान्तों से विवाह-नीति की निन्‍्दा करने का प्रयत्त भी अज्ञान और अविचार 
की ही निशानी है। 

पत्रछेखक कहते है कि विवाह में धर्म या नीति कुछ भी नहीं है, वह तो 
एक रूढि अथवा रिवाज है, और वह भी धर्म तथा नीति के विरुद्ध है और इसलिए 
उठा देने के योग्य है। मेरी अल्पमति के अनुसार तो विवाह धर्म की मर्यादा 
है और उसे यदि उठा दिया जायगा, तो ससार मे धर्म जैसी कोई चीज ही न 
रहेगी। धर्मं का आधार ही संयम अथवा मर्यादा है। जो मनुष्य सयम का और 
मर्यादा का पालन नही करता, वह धर्म को क्या समझेगा ? पशु की अपेक्ष। मनुष्य में 
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बहुत ही अधिक विकार होते हैं। दोनों में जो विकार भरे हुए हैं उनकी तुलना 
ही नही की जा सकती। जो मनुप्य विकारों को अपने वश में नहीं रख सकता, 
वह मनुप्य ईदवर को पहिचान ही नहीं सकता। इस सिद्धान्त का समर्थन करने 
की कोई आवश्यकता ही नही है। क्योंकि मै इस वात को स्वीकार करता हूँ कि 
जो लोग ईदवर के अस्तित्व को अथवा आत्मा और देह की भिन्नता को स्वीकार 
नहीं करते, उनके लिए विवाह-वन्धन की आवश्यकता को सिद्ध करना बड़ा ही 
मुदिकल काम है। परन्तु जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसका 
विकास करना चाहता है, उसे यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि 
देह का दमन किये विना आत्मा की पहचान अथवा उसका विकास असम्भव 
है। देह या तो स्वच्छन्द्ता का घर होगी अथवा आत्मा की पहचान करने का 
तीर्थक्षेत्र होगी। यवि वह आत्मा की पहचान करने का तीर्थक्षेत्र है, तव तो 
स्वेच्छाचार के लिए उसमे कोई स्थान ही नही है। देह को प्रतिक्षण अपने व 
में छाने का प्रयत्त आत्मा को करना ही चाहिए। 
जमीन, स्त्री और धन ये तीनो वही झगडे के कारण होते है, जहाँ सयम- 
धर्म का पालन नहीं होता। विवाह की प्रथा को जितने अज्ो में मनुष्य आदर 
की दृष्टि से देखते हैं, उतने ही अभो मे स्त्री झगडे का कारण होने से वच जाती 
हैं। यदि प्‌ की तरह प्रत्येक स्त्री और पुरुष भी जहाँ चाहे वहाँ मनचाहा 
व्यवहार रख सकते होते, तो मनुप्यो मे भयकर झगडा होता और वे एक-दूसरे 
का नाश ही करते। इसलिए मेरा तो यह दृढ अभिप्राय है कि जिस दुराचार और 
जिन दोंपों का पत्रछेखक ने उल्लेख किया है उनकी दवा विवाह-धर्म का छेदन नही, 
परन्तु विवाह-धर्म का सूक्ष्म निरीक्षण और पालन है। 
किसी जगह सगे-सम्वन्धियों मे विवाह-सम्बन्ध जोडने की स्वतन्त्रता होती 
हैं और किसी जगह वह स्वतन्त्रता नहीं होती। वेगक, इस प्रकार नीति की 
भिन्नता तो है। किसी जगह एक पत्नी-ब्रत का पालन करना धर्म माना जाता 
है और किसी जगह एक ही समय में अनेक पत्नी करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं 
होता। यह वात वाञछनीय है कि नीति की ऐसी भिन्नता न हो। परन्तु यह 
भिन्नता हमारी अपूर्णता की सूचक है, नीति की अनावश्यकता की सूचक कभी 
नहीं। ज्यो-ज्यो हम अधिक अनुभव प्राप्त करते जायँगे, त्यो-त्यो सब कौमों की 
और सभी धर्मों के छोगो की नीति मे एकता आती जायगी। नीति की सत्ता 
को स्वीकार करनेवाछा जगत्‌ तो आज भी एक पत्नी-ब्रत को आदर की दृष्टि से 
देखता है। किसी भी धर्म में अनेक पत्नियाँ करना अनिवार्य नही है, सिर्फ अनेक 
« पत्नियाँ करने की इजाजत ही दी गई है। देश और समय को देखकर अमुक काम 
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करने की इजाजत दी जाय, तो उससे आदर्श गलत सिद्ध नही होता और न उससे 
आदर्श की भिन्नता ही सिद्ध होती है। 
विधवा-विवाह के सम्बन्ध मे मैं अपने विचार अनेक बार बता चुका हूँ। 
वाल-विधवा के पुनविवाह को मै उचित और वाञछनीय मानता हैं। इतना ही 
नही मै यह भी मानता हूँ कि उनका विवाह कर देता उनके माता-पिता का 
कत्तंव्य है। 
““ हिं० न० जी०, २९।४।१९२६] 
# विवाह धर्म को मर्यादा है और यदि उसे उठा दिया जायगा तो संसार में 
धर्म-जंप्ती कोई चीज नहीं रहेगी। 
७ धर्म का आधार ही संयम अथवा मर्यादा है। 
७ नीति की सत्ता को स्वीकार करनेवाला जगत्‌ तो आज भी एक पत्नीत्नत 
को आदर की दृध्टि से देखता है। किसी भी धर्म में अनेक पत्नियाँ करना 
अनिवार्य नही है; सिर्फ़ अनेक पत्नियों करने की इजाज्ञत ही दी 


गई है। 


२७. बाल-विवाह ओर लोकमत 


धर्म तो यह कहता है कि मनुष्य के लिए एक ही विवाह उचित है। स्त्री 
यदि बच्ची हो और विधवा हो जाय तो ऊँची जातिवालो में उसे जन्म भर विधवा 
ही रहना होगा। परन्तु बूढी उम्र में भी पुरुष छोटी बालिका से विवाह कर 
सकता है। यह कैसी असह्य और दुखजनक स्थिति है ! ... 

जाति के बडे-बढे और युवक-वर्ग यदि साहस करे तो ऐसी दयाजनक स्थिति 
न होगी और न देखने मे आयेगी। दुर्भाग्य से बडे लोग तो अपना धर्म भूल गये 
हैं। अपनी जाति की नैतिक प्रतिष्ठा के रक्षक होने के बदले वे तो प्राय: उसके 
भक्षक ही देखने मे आते है। उनकी दृष्टि सेवा-भाव और परसार्थ के बदले स्वार्थ 
की हो गई है। जहाँ उनका स्वार्थ नही होता, मात्र शुभच्छा ही होती है वहाँ 
उनकी हिम्मत ही नहीं पडती। परल्तु भिन्न-भिन्न जातियों की और हिन्दुस्तान 
की सारी आशा यूवक-वर्ग पर ही लगी हुई है। यदि युवक अपने धर्म को समझे 
और उसी के अमल रे चले तो वे बहुत काम कर सकते है। उसमे लोकमत बनाने 
के अतिरिक्त और कोई काम नही रह जाता है। लोकमत बन जाने पर उसके 
विरुद्ध जाने की वृद्ध पुरुषो की हिम्मत नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही अपनी 


१५ 
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छूडकियी को इस प्रकार पानी सें फेकने की माता-पिता की भी हिम्मत नहीं 
होगी | 
-.. गजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ५।८।१९२६ | 

७ धर्म तो यह कहता है कि मनुष्य के लिए एक ही विवाह उचित है। 


२८, बलात्कार वेधव्य पाप हे 


धर्म के नाम पर हम गो-रक्षा के लिए शोर करते हैं, परन्तु मनुप्य-रूप में 
इन वालू-विधवा-रूपी गायो की हम रक्षा नही करते) बर्म के छिए हम जबर्दस्ती 
भी करेंगे, परन्तु धर्म के ही नाम पर हम तीन छाख ऐसी वाल-विधवाओं को 
बढात्कार वैधव्य देते हैं जिन्होने विवाह-संस्कार का अर्थ भी नही समझा है 
छोटी वच्चियों को जबरन विधवा बना देना ऐसा पाप है जिसका कड़वा फल 
हम वराबर चख रहे है। हमारी आत्मा यदि कुण्ठित न होती तो १५ वर्ष से 
पहले हम विवाह ही नहीं होने देते, वैधव्य की तो वात ही दूर है और यह कह 
देते कि इन तीन छाख कुडकियों का तो कभी भी धामिक रीति से विवाह हुआ 
ही नहीं। इस प्रकार के वैबव्य का विधान किसी भी वर्मशास्त्र मे नहीं है। जिस 
महिला ने अपने पति के प्रेम का अनभव कर लिया है और तब स्वेच्छा से वेधव्य 
स्वीकार किया है उसके वैधव्य से उसका जीवन पवित्र होता है और चमक 
उठता है, उसका घर पावन वन जाता है और धर्म की भी उन्नति होती है ।* धर्म 
अथवा रिवाज का जबरन दिया हुआ वैवव्य असह्य हो जाता हैं और तब गप्त 
पाप से अपवित्रता फैछती है और धर्म की अवनति होती है। 
और जब हम देखते हैं कि पचास वर्ष के अथवा उससे भी अधिक अवस्था 
के वूढे और रोगी मनुप्य छोटी वच्चियों से विवाह करते हैं या चढ़ा-ऊपरी करके 
उन्हें खरीदते हैं तव भी क्या हमे यह वैबव्य असह्य नहीं मालम होता ? जब- 
तक हमार यहाँ हजारों विववाएं पड़ी हुई हैं, हम दल्ल-दल में 


जाने कव बँस जाय। यदि हमे पवित्र बनना 
करनी है 


हुए हैं जो न 
है, यदि हमे हिन्दू धर्म की रक्षा 
ती बलात्कार वैधव्य-छपी इस विप से मुक्त करना होगा। 

न रजेंप्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, ५॥८॥१९२६] 


२९. वाल-विधवा : हिन्दू-धर्म का कलंक 


मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सभी विधवाओं का विवाह कर दिया जाय। यें 


विवाह-सस्जन्धी समस्याएँ लव 


वेचारी (१५ वर्ष से कम अवस्था की वाल-विधवाएँ) पतिब्रत धर्म के वारे में 
कुछ भी नहीं जानती। प्रेम का तो वे नाम भी नहीं जानती। बच्चों के इस 
गठवन्धन को विवाह का नाम देता और फिर यदि पति कहलानेवाला व्यक्ति 
मर जाय तो लडकी पर वैधव्य थोपना ईइवर और भनुप्य, दोनों के प्रति 
गम्भीर अपराध है। 

मैं यह अवश्य मानता हूँ कि सच्ची हिन्दू-विधवा एक रत्न होती है। वह 
हिन्दू-धर्म की मानव-समाज को एक देन है। रमावाई' रानडे ऐसी ही देन थी। 
लेकिन वाल-विधवाओं का होता हिन्दू-धर्म पर कलक है और वह एक रमाबाई 
के होने से नहीं घुलता। 
“--अंग्रेजी। यं० इं०, १९॥८।१९२६] 


३०. विवाह में सम्मति आवश्यक हे 


यदि विवाह कोई धर्म-कृत्य है, नये जीवन मे प्रवेश करना है, तो लड़कियों 
का विवाह उनका पूरा विकास होने पर होता चाहिए, अपने जीवन-भर का साथी 
चुनने में उनका भी कुछ हाथ होना चाहिए और उन्हे मालम होना चाहिए कि 
वे जो कुछ कर रही है उसका क्या फल होगा। 
“- अंग्रेजी। यं० इं०, १९॥८।१९२६ | 


३१. विधवा-विवाह : एक समस्या 


मनष्यों मे केवल अस्पश्य ही ऐसे नही है जिन पर अत्याचार होता है। हिन्दू- 
समाज में अल्पवयस्का विधवा पर भी कुछ कम अत्याचार नही होता। बंगाल 
से एक सज्जन लिखते 

“मसलमानों सें विधवा-विवाह की कोई मनाही नही है। बल्कि पुरुषों को 
चार विवाह तक करने का अधिकार है। सच पूछो तो अधिकांश मुसलमानों की 
अनेक पत्नियां होती हैं। इस प्रकार एक भी मसलमान अविवाहित नहीं रह 


2७0७ ७७७७७७०७७७७०७७४ई#॑धण रण 


5. (१८६२-१९२४) 
सत्य के बाद महाराष्ट्र में स्त्री 


स्थायमति महादेव गोविन्द रानडे की पत्नो। पति की 
शिक्षा का प्रचार करनेवाली प्रथम सहिला। 


सर 
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जाता। तो क्या यह सच नहीं है कि जहाँ विधवा-विवाह की कुछ रोक नहीं है, 
वहाँ पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक होती है? या दूसरे बब्दों में यों कहिए 
कि जिस समाज में विधवा-विवाह प्रचलित है उसमें क्या बहुपत्तीत्व का अधिकार 
देना ही चाहिए ? हिन्दुओं में विधवा-विवाह का यदि प्रचार हो जाय तो नवयुदतों 
विधवाएं क्या युवकों को लुभाकर उनके साथ विवाह न कर लेंगी और फिर 
कुमारियों के लिए वर खोजना कठिन क्या वरन्‌ असम्भव न हो जायगा ? तो 
फिर आज जो पाप विधवाएँ करती है और जिनका दोष उन्हें रूगाया जाता है वे 
भी पाप क्‍या वे कुमारियाँ नहीं करेंगी, यदि हमने हिन्दुओं को एकाधिक विवाह 
करने का अधिकार नहीं दिया है ? मै जान-बूझ कर प्रेम की, पुण्यमय गृहस्थ-जीवन 
की, पतिन्नत-धर्म की और ऐसी अन्य बातों की याद दिल्‍ाना नहीं चाहता जिनका 
विचार विधवा-विवाह का समर्थन करते समय करना होगा।'' 

विधवा-विवाह रोकने के उत्साह में पत्र-छेखक में कितनी बातों की उपेक्षा 
कर दी है। मुसछमानों को एकाधिक पत्नी रखने का अधिकार है सही, परल्तु 
अधिकाशझ मृसलूमानों को एक ही पत्नी है। मालम होता है कि पत्र-लेखक को 
शायद इसका पता नही है कि दुर्भाग्यवशतः हिन्दुओ में वहुपत्नीत्व की मनाही 
नही है। ऊँची-से-ऊँची श्रेणी के हिन्दुओ ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया 
है। बहुत से राजाओं ने तो न जाने कितने विवाह किये है। पत्र-लेखक यह 
वात भी भूलते है कि केवल ऊँची श्रेणी के हिन्दुओं मे ही विधवा-विवाह मना 
है। सबसे नीची श्रेणी के वहुसख्यक छोगो में विधवाएँ आमतौर पर पुनविवाह 
करती है और कभी उससे कोई बुरा परिणाम नही हुआ है। यद्यपि उनमे पुरुषों 
को एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु साधारणतः 
वे एक समय में एक ही सहचरी से सन्तुप्ट रहते है। 

इस विचार से कि विधवाएँ सभी युवको पर कब्जा कर लेगी और कुमारियों 
के लिए वर नही मिलेगे, पत्र-लेखक मे विवेक के अत्यन्त अभाव का पता चलता 
है। नवयूवती छूडकियों की पवित्रता के विषय में इतनी चिन्ता से लेखक के 
ही रोगी मस्तिप्क का परिचय मिलता है। पुनविवाह करनेवाली थोडी विधवाएँ 
कभी भी बहुत कुमारियों को अविवाहित नही छोड देगी। खैर, यदि कभी यह 
समस्या उपस्थित भी होगी तो इसका कारण आज का वाल-विवाह ही होगा + 
इसकी समुचित दवा तो वाल-विवाह की रोक ही कही जा सकती है। 

कम अवस्था की विधवा के विपय मे प्रेम, गृहस्थ-जीवन की पवितन्नता आदि 
बातों का नाम न लेना ही अच्छा होगा। 
“- भेंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, १९।८।१९२६] 
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३२. विवाह की मर्यादा 


आजीवन ब्रह्मचयं श्रेष्ठ दशा है, ऐसा आग्रह रखते हुए भी मा० व्यूरो यह 
वात स्वीकार करते है कि जन-समू ह्‌ के लिए यह सम्भव नही है, इसलिए विवाह 
का बन्धन स्वीकार करना ही उनका धर्म हो जाता है। यदि विवाह के हेतु और 
मर्यादा को अच्छी तरह समझ लिया जाय तो कोई गर्भाधान के कृत्रिम साधनों 
की हिमायत न करे। आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका कारण तो गलुत 
नेतिक शिक्षण है। 
निरक्श और स्वच्छन्द प्रेम की दलील को मा० ब्यूरो नही मानते । विवाह 
सत्री-पुएप का आजीवन सहचार और धर्म-सम्बन्ध है। विवाह कोई कानूनी 
करार नही, वह तो एक पवित्र सस्कार है। इस सस्कार से मनुष्य पशु न,रहकर 
सच्चा मनुष्य बनता है और सिर ऊँचा रखकर चलने लगता है। विवाह हो जाने से 
स्‍त्री-पुरुष को एक-दूसरे के साथ मनचाहा बरताव करने की स्वतन्त्रता मिल जाती 
है, ऐसा मानना गलत है। इसी तरह यह मानना भी गरूत है कि विवाह करने से 
सत्री-पुसुष को एक-दूसरे के साथ चाहे जिस प्रकार से विषय-भोग' करने की 
स्वतन्त्रता मिल्ल जाती है। सयम यदि विवाहित जीवन मे प्रवेश न करे तो उसका 
हेतु ही नष्ट हो जाता है। 
विवाह की अखण्डता के सम्बन्ध में मा० ब्यूरो का कहना है: मनुष्य की 
इच्छा हो तो वह विवाह करे, न हो तो न करे--यह बात ठीक नहीं है, और 
विवाहित स्त्री-पुरुष जब चाहे तब सम्बन्ध तोडकर तलाक दे सकते है--यह तो 
उससे भी ज्यादा बुरी बात है। उनकी स्वतन्त्रता तो जब दोनो एक-दूसरे के 
साथ विवाह के पवित्र सम्बन्ध मे बँधे तभी प्रकट की जा चुकी है। दोनो इस 
बन्धन में अत्यन्त विचार, विवेक और ज्ञानपूर्वक बंधे है। परन्तु एक बार विवाह 
हुआ और दोनों पति-पत्नी बने कि फिर यह सम्बन्ध केवल उन्हीं दोनों का नही 
रहता, उसका प्रभाव और परिणाम उनसे परे जाकर समूचे ससार तक फैलता 
है। उन्हे स्वयं भले कोई प्रभाव और परिणाम दिखाई न दे--क्योकि आज 
का जमाना ही किसी प्रकार के दायित्व को न माननेवाले व्यव्ति-स्वातन्त्रय का 
है। परल्तु गृहस्थ-धर्म के टूटने और भग होने से समाज को जो नुकसान पहुंचता 
है; शुद्ध एक पत्नीव्रत-धर्म न रहकर जब विषयेच्छा की तृप्ति ही धर्म बन जाती 
है तब समाज की जो अपार हानि होती है उससे हमे विवाह-सम्वन्ध के प्रभाव 
और परिणाम का पता चलता है। ऐसे परिणामो के प्रति जो मनुष्य जाग्रत 
रहता है वह इस विचार से अपनी रीति बदलता नही कि जिस प्रकार सस्था 
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का विकास होता है उसी प्रकार विवाह की सस्था का भी विकास होना चाहिए। 
विवाह की सस्था का विकास होने का अर्थ है--विवाह-वन्धन का अधिक दृढ़ 
होना, विव्राह का अधिक शुद्ध बनना। आज तो विवाह की अख़ण्डता पर 
आक्रमण होता है और यह आग्रह रखा जाता है कि एक-दूसरे की इच्छा से तलाक 
दिया जा सकता है। परन्तु जैसे-जैसे इस संस्था का विकास होता जायग्ा वैसे-वैसे 
यह समझ में आता जायगा कि आज जो वन्चन धर्म के नाम पर अखण्डित माना 

जाता हें उसका व्यक्रित और समाज दोनों के हित के छिए अखण्डित होना 
आवश्यक है। 
-“गुजराती। न० जी०, २१।८।१९२६ | 

# विवाह स्त्री-पुरुप का आजीवन सहचार और धमं-सम्बन्ध है। 

७ विवाह कोई कानूनी करार नहों, वह तो एक पवित्र संस्कार है । 


३३. बाल-विवाह से हानियां 


वाल-विवाह की प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनो ही दुष्टियों से हानि- 
कारक है। यह प्रथा हमारे आचार की जड काटती है और हमारे वछू का ताश 
करती है। ऐसी प्रथाओ का अनुमोदन करके हम ईव्वर से और साथ-ही-साथ 
स्वराज से दूर जाते हैं। 

श्रीमती मारगरेट ई० कजिन्स ने मेरे पास एक दुर्घटता का समाचार भेजा 
है। यह दुर्घटना हा ही में वाढू-बिवाह के कारण मद्रास में हुई है। वर की 
अवस्था २६ वर्ष की थी और कन्या की १३ वर्ष। दम्पती मुहिक से १३ दिन 
साथ रहे कि छडकी जलूकर मर गई। जूरी ने फैसछा किया है कि छडकी ने 
पति तामबारी उस पुरुष के असहनीय निर्दय वरात्कार के कारण आत्महत्या कर 
ली । लड़की के मृत्यु-अय्या पर दिये गये बयान से मालूम पडता है कि पति ने 
उसके कपडो में आग छग्रा दी थीं। कामातुर होने पर विवेक अथवा दया नहीं 
रहती । 
े यहाँ यह वात अप्रासगिक है कि छड॒की किस तरह मरी। परन्तु इन वातों 
से काई इन्कार नहीं कर सकता कि . 

१, छडकी का विवाह उस समय कर दिया गया, जब उसकी अवस्था केवछ 
१३ वरस की थी, 

7२ उसमे कामेच्छा नहीं श्री, क्योकि उसने पति की काम-चेष्टा का विरोध 
किया था। 
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३. पति ने अवश्य उस पर जबवर्दस्ती की, 
४. और अब वह लड़की इस ससार मे नही है। 
किसी पाशविक प्रथा को धर्म का आश्रय देना धर्म नही, अधर्म है। स्मृतियों 
से परस्पर-विरोधी वाक्य भरे पड़े है। इत परस्पर-विरोधी सूत्रों से यही युक्ति- 
संगत नतीजा निकलता है कि उन सूत्रों को जो प्रचलित और सर्वमान्य आचार 
के विरुद्ध है, विजेप तौर से जो स्मृतियों के नैतिक उपदेशो के विरुद्ध है, क्षेपक 
समझ कर अस्वीकार कर देना चाहिए। आत्मसंयम पर स्फूतिदायक उपदेश 
देनेवाली लेखनी साथ-ही-साथ पुरुष की पशुवृत्ति को उत्तेजित करनेवाले सूत्र 
नही लिख सकती है। ऋतुमती होने से पूर्व ही कन्या से विवाह करना पाप है, 
यह वात वह्दी आदमी कह सकता है जो आत्म-संयम जानता नहीं और पाप मे 
डूबा हुआ है। असल में रजस्वला होने के वाद भी कई साल तक कन्या से विवाह 
करना पाप माना जाना चाहिए। कन्या के ऋतुमय होने से पहले तो उसके 
विवाह का विचार तक न करना चाहिए। मासिक धर्म आरम्भ होने पर कन्या 
सन्तति उत्पन्न करने के योग्य उसी प्रकार नही हो जाती, जिस प्रकार एक लडका 
ओठो पर वाल आ जाने के कारण सन्‍्तति उत्पन्न करने के योग्य नही हो जाता । 
बाल-विवाह की प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनो ही दृष्टियों से हानि- 
कारक है। यह प्रथा हमारे आचार की जड काटती है और हमारे बल का नाश 
करती है। ऐसी प्रथाओ का अनमोदन करके हम ईश्वर से और साथ-ही-साथ 
स्वराज से दूर जाते है। जिस आदमी को लडकी की छोटी अवस्था का विचार 
नही होगा, उसे ईश्वर का क्या विचार होगा। अधकचरे पुरुषों मे एक तो स्वराज 
की लड़ाइयाँ लड़ने की ही योग्यता नही होती हैं और यदि उन्हे स्वराज मिल भी 
जाय तो वे उसे अपने पास नही रख सकते। स्वराज की लडाई का अर्थ केवल 
राजनीतिक जागरण ही नही है, बल्कि सभी प्रकार का सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी, 
नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरण है। 
सहवास की स्वीकृति देने की उम्र को कानून से बढाने की कोशिश की जा 
रही है; अल्प सख्या में कुछ लोगों को रास्ते पर लाने के लिए यह ठीक हो सकता 
है । पर इस कानून से यह सामाजिक कुंप्रथा नहीं दूर हो सकेगी; वह तो जाग्रत 
लोकमत से ही दूर होगी। मै ऐसे विषयो में कानून बनाने का विरोधी नहीं हूँ, 
पर अवश्य ही मैं लोकमत तैयार करने पर अधिक जोर देता हूँ। मद्रास की यह 
दुर्घटना असम्भव थी, यदि वहाँ बाल-विवाह के विरुद्ध जीता-जागता 0 
होता। जिस नवयुवक का इस दुर्घटना से सम्बन्ध है वह कोई अपढ मजू हक 
है, बल्कि एक बुद्धिमान पढा-लिखा टाइपिस्ट है। यदि लोकमत छोटी उम्र 


प 
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कन्याओ से विवाह करने या सहवास करने के विरुद्ध होता तो उसके लिए उस रुकी 
से विवाह करना, अथवा उसका स्पर्ण करना असम्भव हा जाता। साधारणतया 
१८ बरस से कम उम्र की छडकी का कभी विवाह नहीं करता चाहिए। 


-- यं० इं०, २६।८॥१९२६ | 


७ कामातुर होने पर विवेक अबवा दया नही रहती। 

७ किसी पाशविक प्रथा को धर्म का आश्रय देना धर्म नहीं, अधर्म है। 

७ वाल-विवाह की प्रया नैतिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से हानि- 
कारक है। 


३४. बाल-विवाह अनुचित है 


जिन वचनो में वारू-विवाह की (शी त्र-विवाह की नहीं, क्योकि ज्ञीत्र-विवाह 
में पच्चीस वर्ष से काफी पूर्व की कोई भी अवस्था हो सकती है ) आज्ञा दी गई हे, 
वे यदि प्रामाणिक सिद्ध हो तो भी हम निश्चित अनुभव और विज्ञान की जान- 
कारी के आधार पर उन्हें रह कर देना चाहिए। मझे इस कथन के औचित्य 
में सन्‍्देह है कि वाल-विवाह सारे हिन्दू-समाज मे प्रचलित है। यदि मुझे यह पता 
लग जाय कि लाखो लडकिया वचपन मे ही व्याह दी जाती है यानी पत्नी बनकर 
रहती है, तो मुझे घोर दुख होगा। यदि छाखों छडकियों का ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में ही गर्भ धारण करने का प्रसग होता तो हिन्दू-जाति का नाम-निगान 
अब तक मिट गया होता। 

यह भी सिद्ध नही होता कि यदि अपनी लडकियों के लिए वर खोजने का 
काम माता-पिता को करना है तो विवाह और सगम छोटी अवस्था मे ही होना 
चाहिए। यह मानना और भी भूछ है कि यदि कनन्‍्याओ को अपने वर खोजने 
होगे तो विवाह-पूर्व परिणय और तत्सम्वस्धी बुराइयाँ होगी ही। यूरोप में भी 
ऐसे परिणय का रिवाज सब जगह नही है। हजारो हिन्दू-लडकिया पतन्व्रह वर्ष के 
बाद व्याही जाती है और फिर भी उनके लिए वर उनके माता-पिता ही पसन्द 
करते है। मुसलमानों में तो मॉ-बाप ही अपनी बडी अवस्था की रडकियों के 
लिए वर पसन्द करते है। यह सवारू अछूग है कि यह चुनाव लडकियाँ करे या 
उनके माता-पिता। यह रिवाज, पर निर्भर है। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, ९।९।१९२६] 
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३५. विवाह प्रजोत्पत्ति के लिए 


विवाह को एक धार्मिक सस्कार मानना चाहिए जो पति-पत्नी पर यह 
सयम लगाता है कि वे केवछ अपने बीच ही सम्भोग कर सकते है, केवल प्रजोत्पति 
के लिए ही सम्भोग कर सकते है और वह भी तभी जब पति-पत्नी, दोनो ऐसी 
इच्छा रखते हो और उसके लिए तैयार हो। 
-“-अंग्रजी। यं० इं०, १६॥९॥१९२६] 


३६. विचार-दोष 


एक सज्जन लिखते है' 

“आपने विवाह संस्थ। मिटा दो' श्षीषंक एक लेख में एक जगह लिख! हैः 
जहाँ विवाह एक धर्णममक संस्कार साना जाता है वहा वह दो शरीरों का नहीं 
बल्कि दो आत्माओं का गठबन्धन होता है जो दोनों सें से किसी एक की मृत्यु 
हो जाने पर भी भंग नही होता। जहाँ आत्माओं का सच्चा मिलन होता है 
वहाँ विधवा अथवा विवुर का पुर्नाववाह कल्पनातीत, अनुचित और गलत 
होता है ४ हे 

उसो लेख में एक दूसरी जगह आपने लिख। है, 'मै कुमारी विधवाअं का 
पुर्नाववाह केवल वाउछतीय ही नही समझता बल्कि इस प्रकार की विधवा लड़कियों 
के सभी माता-पिता का कतंव्य मानता हूँ। 

आप इन मतों में संगति कंसे बिठाते है?“ 

मझे इन दो मतो में सगति बिठाने मे कोई कठिनाई नहीं मालूम पडती। 
अगर कोई अज्ञानी अथवा निर्दय माता-पिता अपनी नन्‍हीं बालिका को उसके 
हिताहित का विचार न करके, उसकी इच्छा और सम्मति के बिना, किसी को सौप 
दे तो इस तरह का सम्बन्ध विवाह-सम्बन्ध नही कहलायेगा। यह सम्बन्ध वार्मिक 
तो किसी प्रकार नही है और इसलिए इस श्रकार की बाला का पुनविवाह कत्तंव्य' 
हो जाता है। सच पूछा जाय तो ऐसे विवाहों का पुनविवाह नाम देना गलत रा | 
सच्चे मानी मे तो कुमारी छडकी का कभी विवाह ही नही हुआ था और रे 
लिए उसके नामधारी पति की मुत्यु पर यह बिल्कुल स्वाभाविक होगा। यह एके 
धर्म होगा कि उसके माता-पिता उसके लिए एक योग्य जीवन-साथी ढूंढ द। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १६॥९१९२६| 
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३७, बाल-विवाह रोकने का दायित्व स्त्री पर हूं 


भारत की स्त्रियो मे किसी भी बुराई से जूझने की शक्ति शेप नहीं रह गई। 
इसमें जक नहीं कि इस हालत की मूल जिम्मेदारी पुरुष की हे। लेकिन क्‍या 
स्त्रियाँ सदा पुरुषों के मत्ये ठोप मढ़कर अपने अन्त करण को सस्तुष्ट कर सकती 
है? स्त्रियों मे जो शिक्षित और सस्कार-सम्पन्न है, क्या उनका अपनी जाति 
और पुछ्प जाति के प्रति--जिसकी वे माता है--यह्‌ कक्तंव्य नही है कि वे सुधार- 
कार्य का भार वहन करें ? उन्हें जो शिक्षा मिल रही है उसका मूल्य ही क्या हें 
यदि विवाहित होने पर वे अपने पतियों की गृड़िया बन जाय या उचित अवस्था 
के पूर्व ही कमजोर वच्चे पैदा करने के काम मे रंग जायँ। उनकी जब इच्छा होती 
है तब वे स्त्रियों के मताधिकार के लिए लड़ सकती है। इसमे न समय लगता 
है और न कप्ट होता है। इससे उन्हे दिल-बहलाव का निर्दोष साधन मिल जाता 
है। छेकिन वे वीरागनाएँ कहाँ है जो वाल-पत्नियों और वाल-विबवाओं में 
काम करें और जो उस समय तक न तो स्वयं चैन ले और न पुस्पो को चैन लेने 
दें जवतक कि छोटी अवस्था की लड़कियों का विवाह होना असम्भव न हो जाय 
और हर लडकी अपने मे इतनी शक्ति महसूस न करने छगे कि जबतक पूरी अवस्था 
न हो जाय तवतक और जिस आदमी को पसन्द करने का उसे आखिरी अधिकार 
न हो उससे विवाह करने से वह इन्कार कर सके ? ह 
“- अँग्रेजी। यं० इं०, ७॥४१०११९२६] 


३८. पुनविबाह की समस्या 


मैने जिस बात का समर्थन किया है वह यह है कि जो माता-पिता अपनी 
छडकियों का कच्ची उम्र मे विवाह कर देने का पाप करते है, यदि उनकी लड- 
कियाँ वचपन में ही विधवा हो जायें तो उनका विवाह करके उन्हे पाप का प्राय- 
दिचत्त कर लेना चाहिए। यदि परिपक्व अवस्था मे लडकियाँ विधवा हो जायेँ 
तो पुनविवाह करने या विधवा रहने का निश्चय उन्हे आप ही करना चाहिए। 
यदि मुझसे पूछा जाय कि इस सम्बन्ध में क्या नियम होना चाहिए तो मैं कहूँगा 
कि जो नियम स्त्रियों के लिए हो वही नियम पुरुषों के लिए भी लागू होने चाहिए । 
यदि ५० वर्ष का विधुर खुशी से पुतविवाह कर सकता है तो उसी अवस्था की 
विधवा को भी वही अधिकार होना चाहिए। मगर, यह दूसरी ही वात है कि मेरी 
समझ मे स्त्री और पुरुष दोनो ही इस अवस्था में पुनविवाह करने से पाप के भागी 
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बनेगे। हिन्दू-बर्म मे यदि यह सुधार हो कि विधुर अथवा विधवा को, जिसने सयाने 
होने पर खुशी से अपना विवाह किया था, पुनविवाह करने से पाप लगेगा तो मै 
इसका हमेशा समर्थत करूँगा। 

-- अँग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, १४॥१०१९२६] 


३९. विवाह का उद्देशय मानव-जाति को सेवा 


मेरी दृष्टि में विवाहित जीवन वैसी ही साधना की अवस्था है जैसी कोई 
दूसरी । जीवन एक कर्तव्य है, एक कसौटी है। विवाहित जीवन का उद्देश्य 
इस लोक और परलोक, दोनो में एक-दूसरे का कल्याण करता है। इसका ध्येय 
मानव-जाति की सेवा करना भी है। जब एक साथी अनुशासन का नियम भग 
करता है तव दूसरे को वन्धत तोडने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ तोड़ने 
का नैतिक अर्थ होता है, शारीरिक नहीं। इसमे तलाक की मनाही है। पति या 
पत्नी अछग हो जाते है, मगर होते है उसी हेतु को पूरा करने के लिए जिसके 
खातिर उनका मेल हुआ था। हिन्दू-धर्म में दोनों को विल्कुल वरावरी का माना 
गया है। इसमें शक नहीं कि व्यवहार दूसरी तरह का चल पडा है। भगवान 
जाने, ऐसा कब से हुआ ? इसी तरह की और भी अनेक बुराइयों उसमे घुस 
गई है। लेकिन इतना मुझे अवश्य पता है कि हिन्दू-धर्म मे व्यक्ति को इसकी पूरी 
छठ दी गई है कि वह आत्मज्ञान के लिए चाहे जो करे, क्योकि मनुष्य-जन्म आत्म- 
ज्ञान के लिए ही होता है। 
--अंगप्रजी। यं० इं०, २१।१०११९२६ | 

७ विवाहित जीवन वैसी ही साधना की अवस्था है जंसी कोई दूसरी । 

७ जोवन एक कत्तंव्य है। 


४०. यह कन्या-दान नहीं, पाप हूं 


प्रशन--आप कहते है कि माता-पिता को बाल-विधवाओं का पुनविवाह कर 
देना चाहिए। जो माता-पिता कन्या-दान कर देते है यानी ज्ास्त्र की आज्ञ। के 
अनुसार जो अपनी पुत्रियों को दे डालते है वे ऐसा कैसे कर सक्ते है ? जो माता- 
पिता शपथ लेकर और घर्तमक क्रिया सम्पन्न कर अपनी पुत्री का सारा अधिकार 
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अपने दामाद को दे चुके हैं उनके लिए निःसन्देह यह असम्भव है कि वे दामाद के 
मर जाने पर उसी लड़की को फिर किसो दूसरे के साथ व्याह दें। 
उत्तर--छोंटे-छोटे वच्चों के सम्बन्ध में कन्यादान का क्‍या अर्थ हो सकता 
है ? क्‍या किसी पिता को अपने वच्चों पर सम्पत्ति के-से अधिकार होते है ” 
वह उनका रक्षक होता है, मालिक नहीं। और जब वह अपने रक्षित की आजादी 
का सौदा करके अपने रक्षक होने के अधिकार का दुर्पैरयोग करता है, तव वह 
उस अधिकार को खो देता है। इसके अतिरिक्त जो वच्चा दान छेंने योग्य नहीं 
है उसे दान दिया ही कैसे जा सकता है। जहाँ लेने की गक्ति ही नही, वहाँ दान 
कैसा ? नि.सन्देह कन्यादान एक गृढ धामिक क्रिया है और उसका आध्यात्मिक 
हत्व है। इस तरह के शब्दों का विल्कुछ शाव्दिक अर्थ में उपयोग करना भाषा 
और वर्म का दुश्पधोग करना है। यो तो यदि पुराणों की गूढ़ भाषा का शच्दार्थ 
करें तो मानना होगा कि पृथ्वी एक चपटी थाली है जो हजार फनोवाले साप के 
सिर पर टिकी हुई है और भगवान दूध के समुद्र की सेज पर आराम कर 
रहे है। 
जिस पिता ने अपनी जिम्मेदारी का दुरूपयोग कर एक मासूम वच्ची का एक 
वूढे खूसट या निमुच्छे छोकरे के साथ विवाह कर दिया है उसे अपने पाप का 
इतना-सा प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए कि यदि वह छडकी विधवा हो जाय 
तो उसका प्रुन: विवाह कर दे। 
-“-मैंप्रेजी। यं० इं०, १११११९२६] 


४१. विवाह को सर्यादा 


 * विवाह धार्मिक विधि है, वर-कन्या के छिए एक नया जन्म है। उसको 
जितनी शान्ति से और जितने घामिक वातावरण में किया जाय, उतना उनके लिए 
वेहतर है। ऐसा वातावरण तो जब हम आडम्वर को छोड़ और शान्तिमय रहे, 
तव ही पैदा हो सकता है। सम्भव है कि स्त्री-वर्ग को कुछ कप्ट हो। इस कप्ट 
को क्षणिक समझ कर जो उचित है, उसी को करना हमारा कर्त॑व्य है--ऐसी 
मेरी मति है। 
“- गुजराती। वर्धा से भाई केशवदेवजी को लिखे गये पत्र का अंश, १८।१२। 
१९२६। बापू के पत्र बजाज परिवार के नाम खण्ड २, अ० भा० स० से० सं०, 
काशी ] 
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४२. विवाह की बात में संकोच नहीं 


विवाह की वात करने में हम सकोच न करे। मगर विवाहित या कुँआरे 
उस वात से विकारवश भी त हो। जो अपने विकारों को न रोक सके, वे अवश्य 
विवाह कर ले। जो विकारो को रोक सके, वे रोके और इसी जन्म से मुक्ति प्राप्त 
करते की चेप्टा करे। 
““गुजराती। बापू के पत्र आश्रम की बहिनों के नाम। धूलिया, 
१४।२।१९२७ ] 


४३. बलात्कार वंधव्य दूषण हें 


अविचारी मां-बाप ने बचपन में जिन्हे विवाह दिया था, जिन्होंने पति को 
कभी देखा या पहिचाना न था, वे वालाएँ विधवा हु३ई। उनके विषय मे मैने मत 
दिया था कि मैं उनका विवाह हुआ ही नही मानता और विवाह हुआ या न हुआ, 
यह त्रिवाद दर किनार कर, उनका विवाह कर देना माता-पिता का धर्म है । 
मेरा यह अभिप्राय प्रकाशित देखकर एक भाई ने मुझे हिन्दी मे एक हूम्बा पत्र 
लिखा है। उसका मतलब यह है: 

“जिन कारणों से आप बाल-विधवाओं का पुनविवाह भला समझते है 
वे सभी दूसरी विधवाओं पर भी लागू हो सकेंगे। तो फिर आप विधवा 
मात्र के पुनविवाह को उत्तेजन देंगे क्‍या? से तो कहूँगा कि पुरुषों का ही 
पुनर्डन रोकना चाहिए और विथवा-विवाह की छूट तो देनी ही नहीं 
चाहिए। 

इस प्रकार की दल्लीरू से मनुष्य बहुत पाप करता आया है। . . . यदि न्याय- 
वृद्धि से मनुष्य विचार करे तो उसे मालम होगा कि विधवाओ को दबाने का उसे 
अधिकार नही है। बलात्कार से जो वैधव्य पलछवाया जाता है वह भूषण नही 
दूपण है। वह गृप्त रोग है और प्रसग-प्रसग पर फूट निकलता है। उम्र को पहुँची 
हुई स्त्री, विधवा हो जाने पर यदि फिर विवाह करने की इच्छा न करे हे 
वह जगद्वंद्य है, वह धर्म का स्तम्भ है। परन्तु जिसे पुतविवाह की इच्छा हुई हूं 
और जो समाज के भय से या कानून के अंकुश से रुकती हो वह तो मन से पुनविवाह 
कर चुकी। वह वन्दना करने योग्य नहीं है। वह दयापात्र है और उसे े 
से विवाह करने की छूट होनी चाहिए। पहिले थी। रूढि के वश होकर ऊ 
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वर्ग के गिने जानेवाले हिन्दुओं ने इस ऐंच्छिक धर्म को नियम बनाकर बर्म मे 
जवर्दस्ती का समावेश किया है। 

न्याय यो कहता है कि जहाँ तक विधुर पुरुष को पुतविवाह करने का हक है 
वहाँ तक विधवा को भी उन्ही शर्तों पर होना ही चाहिए। समाज की रक्षा के 
लिए अमृक प्रतिवन्व दोनो के सम्बन्ध मे एक समान होने चाहिए और उनमे 
सारे समझदार पुरुष-बर्ग के जैसा ही समझदार स्त्री-बर्ग की सम्मति होनी 
चाहिए। 

वाल-विधवा और अन्य विधवाओं के बीच भेद भूलना न चाहिए। वाल- 
विधवा का फिर विवाह कर देना माता-पिता का और समाज का धर्म है। परन्तु 
दूसरी विधवाओ के वारे में वह धर्म नहीं है। उनके ऊपर जो आज छूड़ि या 
कानून का वलात्कार है, उसे ही दूर करने की आवश्यकता है। यानी यह 
कि वह विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहे तो उसे इसकी छूट होनी 
चाहिए। 

बड़ी उम्र को पहुँचे हुए विधुर या विधवा के पुनविवाह पर तो केवल लछोक- 
मत का ही अंकुश रह सकता है। अभी तो छोकमत उल्टी दिल्ञा मे वह रहा है। 
परन्तु जहाँ धर्म का, मर्यादा का, संयम का पालन व्यापक हो, वहां थोड़े ही स्त्री- 
पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करेगे। अभी तो उसे जो पाछे, उन्ही का धर्म है। साठ 
साल का धनिक वृद्ध दस-वारह साल की लड़की से तीसरा विवाह करते शर्माता 
नहीं और समाज उसे सिर पर धरता है। और जब वीस वर्ष की विधवा सयम 
का पालन करने की कोशिश करती हुई भी, नही कर सकती और इसलिए फिर 
विवाह करना चाहती है तो समाज उसका तिरस्कार करता है। यह घर्मे नही, 
किन्तु अवर्म है।...| 

इस बलात्कार को, अधर्म को दूर करते के सामने, दूसरे देशों की अनीति 
आदि का हिसाव करना निरर्थक और वेमौके है। वाल-विधवा से लेकर बूढी 
विववा तक यदि सभी सती सीता जैसी पवित्र हो तो भी मै कहता हूँ कि यदि 
वे पुत विवाह करना चाहे तो उन्हे रोकने का किसी को अधिकार नही है। 
उन्हें प्रेमपूर्वक समझाना समाज का काम है, लेकिन उन्हे दवाने का समाज को 
अधिकार नही है। 

अपने लिए हम जिस गज का इस्तेमाल करते है, दूसरो के लिए भी यदि 
उसी से काम ले तो दुनिया के तीनो ताप (दैहिक, दैविक, और भौतिक) दूर हो 
जाय॑ और एक वार धर्म की संस्थापना हो जाय। 
-“ गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, १४॥७॥१९२७] 
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४४. में विवाहित नहीं मानता 


जिस लड़की को उसके मॉ-वाप उसकी मरजी के बिता या आर्थिक लोभ 
अथवा अन्य लाभ-वश्ञ व्याह दे उसे मैं विवाहित नहीं मानता। 
-- मेंग्रेजी। यं० इं०, १८॥८।१९२७] 


४५. बालिका-विवाह 


जो लडकी गोद में बैठने लायक ही हो, उसे पत्नी बना लेना धर्म तो नही 
ही हे, अधर्म की पराकाप्ठा अवश्य है। मै भारत के प्रत्येक यूवक से यह आशा 
रखता हूं कि वह १६ वर्ष से नीचे की लड़की से विवाह न करने का निरचय 
कर छे। 
-+ अँंप्रेजी। यं० इं०, १८।८।१९२७] 


४६. क्‍या यह विवाह हे ? 


नीचे का पत्र मुझे तव मिला था जब कि मैं पत्र-व्यवहार करने छायक था 
ही नही, यानी मेरी बीमारी के शुरू के दिनो मे। पत्र-प्रेषक ने व्यौरे तो सभी दिये 
है, मगर मैंने लोगो के नाम निकाल डाले है: 

“सदाशिवगढ़, कारवार में, इंस साल रूग्न के दिनों में एक बहुत ही करुणा- 
जनक विवाह-समारोह हुआ है। लड़की १२ साल की है। उसके माता-पिता, 
गोआ के रहनेवाले और बहुत गरीब हैं। वर ६० साल का है। उसकी पहिली 
पत्नी तीन साल पहिले, आठ-नौ बच्चों में से दो लड़के छोड़ कर मरी थी। वर 
एक अंग्रेजी शाला का संस्थावक है। परसाल उसने कम उम्र की दुलहिन ढूँढ़ने की 
कोशिश की थी, मगर उसके समाज में आन्दोलन होने से विचार छोड़ दिया गया। 
इस साल लड़की के मॉ-बाप को दो सो रुपये देकर वह सफल हुआ है। अब इस 
मामले सें क्या किया जाय ? . . .वेसे आदमी जो समाज-सुधारक हैं, इस 
अनातुषिकता के विरुद्ध उंगली भी नहीं उठाते।' 

जिस पत्र का यह साराश है, उसमे कही गईं बात पर सन्देह करने की कोई 
वजह मुझे नही मालूम होती। क्या ही अच्छा होता अगर मैं कह सकता कि यह तो 
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एक बिरलछी घटना है। इस तरह की घटनाएँ इतनी अधिक होती रहती हैँ कि 
इनका कड़ा इलाज करना ही पट़ेंगा। एक इकछाज वेणक यह है कि हर एक 
घटना का हाछ प्रकाशित कर, भण्डाफोड किया जाय और नारी जाति के विरुद्ध 
इस पाप के खिछाफ अच्छा छोकमत तैयार कराया जाय। मगर ऐसी वातें 
तो उस समय प्रभावशाली होती हैँ जब उनके घटने के पूर्व ही वहाँ हछूचल 
मचा दी जाय। इस पत्र-केखक के लिखने के अनुसार आठ बच्चों के इस बाप 
की पहली कोशिश समय पर हलचल करने से वेकार गई। आइचर्य की बात यह 
है कि इस बार भी वैगा आन्दोलन क्यो नही खडा किया गया। जरूर ही मुहन्ले 
के कितने आदमी जानते होगे कि यह बुढ्ढा रडुआ किसी कम उम्र की छडकी 
को हथियाने का प्रयत्न कर रहा है। पता नहीं कि छड॒की को मुसीबत और तक- 
छीफ की जिन्दगी से बचाने के लिए तुरन्त ही क्यो नहीं आन्दोलन शुरू किया 
गया। मगर मेरी समझ में अगर अब भी स्थानीय छोकमत तैयार किया जाय, 
तो #म बारू-पत्नी को सहायता देने की घडी अभी बीती नहीं हे। पत्र-छेखक 
के पत्र से माठूम पडता हैँ कि यह रहुआ किसी समय समाज-सेवक भी रहा था। 
क्या उसे समझाया नहीं जा सकता कि वह छडकी को सेवा-सदन में या किसी 
वैसी सस्था में शिक्षा के छिए भज दे और जब छडकी पूरी उम्र की हो जाय तब उसे 
अधिकार दिया जाय कि वह बूढे के साथ रहे या विवाह-सस्कार को रद माने ? 

समाज की इस गन्दी हाछत मे यह सम्भव हो चाहे न हो मगर यह तो जरूर हो सकता 
हैं कि उँगढ़ी न उठाये जाने छायक चरित्र के नौजवान दया-मण्डकू बनाये और 
ब्रत छे कि सभी न्याय और उचित उपायों से बाहु-विवाह रोकंगे और जहाँ हो 
सकेगा वाल-विधवाओं का पुनरविवाह करा देगे। दोनों बाते, मेरी राय में, साथ- 
साथ चल सकती है। इन दया-मण्डछो को अगर प्रभावोत्पादक काम करना है तो 
उन्हें अपना काम एक-एक स्थान में करना होगा। तब वे देखेंगे कि कुछ वर्षो 

के भीतर उनकी शक्ति अजेय हो जायगी। आख़िर हमारे अधिकाश झाहरो की 

आवादी बहुत कम ही है, और यह पता छगाना असम्भव नहीं हे कि कव इस भाई 
के बतकाये उदाहरण--जैसे अनैतिक कामों की खिचड़ी पक रही है या 

यहाँ कौन-कौन वालढू-विधवाएं हैं। वेशक इन मण्डलों को बहुत अधिक 
सावधानी, होशियारी और आत्म-संयम से काम लेना पडेगा। उनके जरा 

भी अधर्य या जुल्म से छोग उनके विरुद्ध हो जायँगे और उन्हीं का काम 

बिगडेंगा। 


“- अँग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, १॥९१९२७] 
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“४७. ब्रालं-विव्वाहे नहीं .. - 

अवश्य ही तुममे अपनी काम-वासनो पर इतना काबू तो होनां ही चाहिए 

कि तुम १६ वर्ष से कम आयू की लडकी से विवाह न केरो। अगर मेरी चले तो 
में विवाह की उम्र कम-से-कम २० वर्ष रखँँ। भारत मे भी २० वर्ष की उम्र 
काफी जल्दी मानी जायगी। लड़कियो-की बालरू-प्रौदता के लिए हम खुद ही 
जिम्मेंदार है, भारत का जलवायु नही, क्योकि मै २० वर्ष की ऐसी लडकियों को 
जानता हूँ, जो शुद्ध और अछती है और अपने चारो और गरजते हुए तूफान का 
सामना कर सकती है। हमे इस बाल-प्रौढता से चिपटे-न रहना चाहिए। कुछ 
व्राह्मणः विद्यार्थी मुझसे कहते है कि वे इस सिद्धान्त पर अमर नहीं कर. सकते; 
उन्हे सोलह वर्ष की ब्राह्मण-लडकियाँ. तही मिल सकती; बहुत थोडे, ब्राह्मण 
अपनी लडकियों को उस उम्र तक कुँआरी रखते है और ब्राह्मण-कन्याएँ ज़्यादा- 
तेरे १०-१२ और १३ वर्ष से पहिले ही व्याह दी जाती है। तब. .मैं ब्राह्मण-पुवक 
से कंहँगा कियदि.तुम सयम नहीं रख सकते: तो' ब्राह्मण मत रहो। १६ वर्ष की 
किंसी. ऐसी प्रौढ लड़की को चुन लो, जो बचपन में विधवां, हो ग़ई हो.। यदि उस 
आय्‌ की ब्राह्मण-विधवा न मिले तोः जाकर अपनी पसन्द :कीः कोई भी,,लडकी 
लेगओओ। और 'मै तुमसे कहता हूँ कि हिन्दुओ का, ईश्वर उस, लडके को क्षमा 
“कर देगा जिसने १२ वर्ष की लडकी के साथ बलात्कार करने के बजाय अपनी जाति 
से बाहर विवाह करना अधिक पसन्द किया है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध नही है 
और तुमः अंपनें विकारो पर काबू नही रख सक़्ेतेः तब तुम शिक्षित मनुप्य नही 
रह जाते । तुम ने अपनी सस्था को एक प्रमु्खे सस्था बताया है। मै चाहता हूँ 
“कि तुम्हारा जीवन इस प्रमुख सस्था-के नाम के अनुसार रहे।- इस संस्था को 
'ऐसे रूंडके पैदा करने चाहिए जो “चरित्र मे प्रथम.श्रेणी के हो। चरित्र के बिना 
“शिक्षा कैसी औरउफप्रोरम्भिक व्यक्तिगत शुद्धता के बिना चरित्र कैसा * -मैंब्राह्मणत्व 
"क्री पूजा करता हूँ। मैंने वर्णाश्रम-धर्म का समर्थन किया है-।- जो ब्राह्मणत्व 
'अंस्पश्यता, अक्षत-योनि वैधव्य और कुमारियों का बलात्कार सहन कर सकता है, 
ह है। यह ब्राह्मणत्व का मजाक है। इसमे कोई ब्रह्मज्ञान 


“उससे मुझे सख्त नफरत ॥ 

नही है, धर्म-शास्त्रो का सच्चा अर्थ,नही है। यह शुद्ध पाशविकता है। ब्राह्मण- 
| ५ मेरे थोड़े ०.) 

धर्म इससे- कही बडी चीज है। मैं चाहता हू कि मेरे ये थोडे,से वचन तुम्हारे 


होगी मे गला अविकेया) दि शिय सिस कोर 
न्‍ थे का सारादा। 
अंग्रेजों थिं उछक एक ब्रह्म ग-युवक को दिये ग 
>-- अंग्रेजी ।' बंबाह के इच्छुक 577 किदाशिरलरकक ४ 
- सब दंग, श्पोराशरर७] + हा 
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४८. बाल-विधवाएं ओर छात्र 


तमिल के एक विद्वान ने मुझसे विद्याथियों के समक्ष वाल-विधवाओ के 
सम्बन्ध में भाषण देने की प्रार्थना की है। उनका कहना है कि भारत के अन्य 
भागों की अपेक्षा इस प्रदेश मे वाल-विधवाओ को अत्यधिक कप्टो का सामना 
करना पडता है। मैंने इस कथन की सचाई की परीक्षा नही की है। इस सम्बन्ध 
मे आप मुझसे अधिक जानते होगे। परन्तु जो विद्यार्थी मेरे चारो ओर बैठे हुए 
हैं उनसे मैं अवश्य अनुरोध करूँगा कि उनमे पर्याप्त साहस होना चाहिए। यदि 
आप में साहस है तो मैं आपको एक सुझाव दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मे से 
अधिकाश अविवाहित है और काफी संख्या मे ब्रह्मचारी भी है। मैं काफी सख्या 
का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि मैं विद्यार्थियों को जानता हूँ। वह विद्यार्थी जो 
अपनी वहिनों को छछचाई दृष्टि से देखता है, ब्रह्मचारी नहीं है। इस अवसर 
पर मैं आपसे यह पवित्र प्रतिज्ञा कराना चाहता हूँ कि आप ऐसी लड़की से, जो' 
विधवा नही है, विवाह नही करेंगे। शादी के लिए आप किसी विधवा कन्या की 
ही खोज करेगे और यदि वाल-विधवा न मिले तो विवाह ही न करेंगे। आप अपने 
इस निश्चय की ससार में घोषणा कर दे; अपने माता-पिता से यदि वे जीवित हो 
तो इससे अवगत कर दे या फिर अपनी वहिनो को इसकी सूचना दे दे । मै सुधार 
की दृष्टि से ही उन्हें विधवा कन्या कहता हूँ, क्योंकि मै यह मानता हूँ कि दस- 
पत्रह वर्ष की वच्ची, जिसने तथाकथित विवाह के लिए अपनी स्वीकृति न दी हो 
और विवाह होने के वाद अपने पति के साथ न रही हो,और जिसे अचानक विधवा 
मान लिया गया हो, दर असल विधवा है ही नहीं। यह इस शब्द का दुरुपयोग 
है, भापा की हत्या है और पाप है। हिन्दू-धर्म मे विधवा शब्द के साथ पवित्रता 
जुडी हुईं है। मैं तो स्वर्गीय रमावाई रानडे-जैसी सच्ची विधवा का पुजारी हूँ 
जो यह जानती थी कि विधवा होने का क्‍या अर्थ है। लेकिन नौ वर्ष की बच्ची 
तो यह जानती ही नहीं कि पति क्‍या है। यदि इस प्रदेश में ऐसी वार-विधवाएँ 
नही हे तो मेरा कहना व्यर्थ है। छेकिन यदि ऐसी विधवाएँ है तो फिर आपका 
यह पवित्र कर्त्तव्य हैं कि इस अभिज्ञाप से मुक्त होने के छिए आपको वालरू-विध- 
वाओ के साथ ही विवाह करने का पक्का निश्चय करना चाहिए। मै यह मानने 
में अन्ध-विश्वासी अवश्य हूँ कि राप्ट्र के किये हुए पापो का उसे प्रत्यक्ष दण्ड भोगना 
पडता है। मेरा यह विश्वास है कि हमारे इन तमाम पापों ने मिलकर ही हमे 
गुलामी की हाछत में पहुँचाया है। आपको अँग्रेजी पालियामेट से वढिया-से- 
वढिया विधान मिल सकता है, छेकिन यदि उस विधान को काम मे लाने योग्य 
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स्त्री-पुरुप आपके बीच न हुए तो वह विधान दो कौडी का सिद्ध होगा। क्या आप 
यह समझते है कि जबतक आपके यहाँ एक भी ऐसी विधवा मौजूद है जो अपनी 
बुनियादी आवश्यकता पूरी करना चाहती है, पर उसे ऐसा नही करने दिया जाता 
तबतक हम अपने अथवा दूसरो पर शासन करने अथवा तीस करोड की आबादी 
वाले राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करने के अधिकारी हो सकते है? यह धर्म नही, 
अधर्म है। मुझमे हिन्दू-धर्म की भावना कूट-कूट कर भरी है, फिर भी मैं यह बात 
कहता हैँ। भूछ से यह न समझ बैठिए कि मेरे भीतर से पद्चिमी भावना बोल रही 
है। मेरा दावा है कि शुद्ध भारतीय भावना मेरे भीतर लबालव भरी है। मैंने 
पश्चिम से बहुत सी बाते ली है। मगर यह नही। हिन्दू-धर्म मे इस तरह के वैधव्य 
की कोई अनुमति नही है। 
-- अंग्रेजी से अनूदित। पचिअप्पा कालेज, मद्र/स के छात्रों के समक्ष दिये गये 
भावण का अंश। यं० इं०, १५॥९१९२७ ] 
७ वह विद्यार्थी जो अपनी बहिनों को ललचाई दृष्टि से देखता है, ब्रह्मचारी 
नहीं है। 


४९. बाल-विधवा-विवाह : एक स्पष्टोकरण 


एक बंगाली स्कूल के हेडमास्टर लिखते है' 

४आपने मद्रास के विद्याथिपों को विधवा लड़कियों के साथ ही शादी करने की 
सलाह देते हुए जो भाषण किया है उससे हम भयभीत हो रहे है, और से उससे 
अपना नम्र किन्तु रोष-भरा विरोध जाहिर करताः हूँ। 

'पचधवाओं के जिस आजन्म ब्रह्मचय के पालन के कारण भारत की स्त्रियों 
को संसार में सबसे बड़त और ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है, उसका पालन करने की 
बृत्ति को ऐसी सलाहें नण्ठ कर बेंगी और भोतिक सुख्रों के दुष्ट सार्मे पर उन्हें 
चढ़ा कर एक ही जन्म में ब्रह्मचर्ये के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की उनकी सुविधा 
को सिटा देंगी। इस प्रकार विधवाओं के प्रति ऐसी तीद्र सहानुभूति दिखाना 
उनकी अ-सेवा होगो और कुँबारियों के प्रति, जिनके विवाह का प्रइदन आज बड़ा 

. पेचीदा और मुश्किल हो गया है, बड़ा अन्याय होगा हे विवाह-सम्बन्धी आपके 
इन विचारों से हिन्दुओं के पुरर्जन्म और । मुक्ति के विचार की इमारत ढह जायगी । 
और हिन्दु-समाज भो दूसरे समाजों के जेसा ही; जिन्हें हम नहीं पसन्द करते, बन 
जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समाज का नेतिक पतन हुआ है, परन्तु हमें 
हिन्द-आदश के प्रति अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए और उसे उस आदश के 


॥५- 3००३८ 
० 


;. *$ 
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अनकल मार्ग, दिखाना चाहिए। हिन्दू-समाज को? अहल्याबाई, . रानी भवानी, 

बहुला, सीता, सावित्री, दमयन्ती के उदाहरणों से शिक्षा , लेनी चाहिए। और हमे 

भो उन्हीं के आदर्श-मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए में आपसे प्रार्थना करता 
हैं. कि आप इस विषय से सम्बन्धित प्रदनो पर अपनी ऐसी राय जाहिर करने से 
रुक जायें और समाज को, जो वह उत्तम समझे, वही करने दे । 

». इर रोष-भरे विरोध से न मेरे विचार बदले है और न मुझे कोई पश्चात्ताप 
ही हुआ है। कोई भी विधवा, जिसमे इच्छा-बल है,और जो ब्रह्मचर्य 'के महत्व 
की समझ कर उसका पालन करने पर तुली हुई है, : मेरी इस सछाह से अपना 
इरादा नही बदलेगी। परन्तु .यदि मेरी सलाह पर अमल किया जायगा तो उससे 
उन छोटी उम्र की लडकियों को जरूर राहत मिलेगी, जो शादी के समय शादी 
किसे कहते है--यह भी समझती त थी। उनके संम्बन्ध ,से विधवा,शब्द का 
उपयोग इस पवित्र नाम का दुरुपयोग है। मुझे पत्र लिखनेवाल़े इन महाशय के 
अनमे, जो ख्याल है उसी ख्याल से तो मैं देश .के युवको क़ो या तो इन.ताम-मात्र 
की विधवाओ से शादी करने की या विल्कुल ही शादी न करने की, सलाह देता 
हूँ। इसकी पवित्रता की तभी रक्षा हो सकेगी जब कि वाल-विधवाओं का अभि- 
शाप उससे, दूर कर दिया जायगा। ब्रह्माचयं के. प्रात से विधव्राओ को मोक्ष 
मिलता है, इसका तो अनुभव में कोई प्रमाण नहीं मिलता। मोक्ष प्राप्त करने 
के लिए केवल ब्रह्मचर्य ही नही बल्कि और भी विशेष बातो की ओवश्यकता होती 
'है। और जो ब्रह्मचय॑ जवर्दस्ती छादा गया है उसका कुछ भी मूल्य नही है। 
'उससे तो अक्सर गुप्त पाप होते है, जिससे उस समाज की नैतिक शक्ति का ह्ञास 
होता है। पत्र-लेखक महाशय को यह जान लेना चाहिए कि यह मैं- व्यक्तिगत 
'अनुभव से लिख “रहा हूँ। ' 

। यदि मेरी सलाह से बाल-विधवाओ के साथ न्याय किया जायगाः और उस 
कारण कुँवारियों को मनुष्य की विषय-लालसा के: लिए बेची जाने के. बदले उन्हें 
वय और बुद्धि मे बढ़ने दिया जायगा तो मझे”बडी खशी होगी।_,. «४ 

/' विवाह के मेरे विचारो मे और पुनर्जन्म और मुक्ति मे कोई “ असगति नंही 
' है। पाठकों को यह मालूम होना चाहिए कि 'करोडो हिन्दुओ' मे, जिन्हे हम अन्या- 

' यत&नीच जाति के कहते है --पुनर्जन्म का कोई प्रतिबच्ध नही है। और मै यह 

! भी. नही समझ सकता हूँ कि वृद्ध विधुरो के पुनलेग्त से उन विचारो को क्‍यों नहीं 
“बाधा-पहुँचती है और लडकियों की,.जिन्होने गलत तौर पर विधवा कहा जाता है 

'शादी:के इन भव्य.विचारो से क्यो कर वाधा पहुँचती है? पत्र-लेखक की पुष्टि 

“के“लिए मैं? यह भी कहता हूँ कि पुनर्जन्म और.मुक्ति-मेरे विचारो मे केवल विचार 
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ही नही है, परन्तु ऐसा सत्य है जैसा कि सुबह को : सूर्य का उदय होना।2मुक्ति 
सत्य है और उसे प्राप्त करने के लिए मै भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। मुक्ति: के 
विचार ते ही मुझे बाल-विधंवाओ के प्रति किये जाने वाले अन्याय का स्पष्ट भान 
कराया है। अपनी कायरता के कारण जिनके प्रति अन्याय किया गया, है उन 
वर्तमान बाल-विधवाओ के साथ सदा स्मरणीय सीता और दूसरी स्त्रियो.के नाम्र, 
जो पत्रलेखक ने गिनाये है, नहीं लेना चाहिए। ः डर 

अन्त मे यद्यपि हिन्दू-धर्म मे सच्चे विधवापन का गौरव-गान क्रिया गयाः है 
और ठीक ही किया गया है, इस विश्वास के लिए कोई प्रम्माण नहीः है कि वैदिक 
क़ाल मे विधवाओ “के पुनर्ूंग्त पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध था।: सच्चे, विधवापन के 
विरुद्ध मेरी यहःलडाई नही है, तह: उसके नाम पर होनेवाले अत्याचार के खिलाफ 
है। अच्छा रास्ता तो यह है.कि मेरे खयाल मे जो लड़कियों है,उन्हे “विधवा ही 
नही माननो:चाहिए |, और उनको यह असह्य बोझ दूर करता प्रत्येक हिंन्दूःका, 
जिसमे कुछ भी -वीरंत्ब है, स्पष्ट कर्त्तव्य है। इसलिए मै फिर जोर देकर हर.एँक 
नौजवान- हिन्दू-को यह सलाह देता हूँ कि इन बॉल-व्रिधवाओ के सिंव्रा दूसरी 
लडकियों से शादी करने से वे इन्कार कर दे। 2 5 जे 
--अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०,,,द्वा१०१९२७ २८ ०7 वां 


ट 
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५०. विवाह बनाम ब्रह्मचर्य _ 
० ध ५ 7 जा, 0. 2228 [प्रश्नोत्तर] ग्र न 2 


न 


-“ “रामचन्द्रन--तीसरा प्रइन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह है कि क्या 
आप विवाह-सस्था के विरोधी है” न्न्द 
४“ गांधी जी--इस प्रइन का उत्तर मुझे कुछ विस्तार से देना होगा। मानव 
जीवन का ध्येय मोंक्ष है। हिन्दू होने के नाते मेरा यह विश्वास है कि भौतिक 

बन्धनों' को तोडेकर ईइईवरं के साथ एकाकार होना तथा आवागमन से मुक्त होना 
ही-मोक्ष है। विवाह इस महान उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक होता है। क्योकि 
यह भौतिक बन्धनों को कसकर कठोर बना देता है। इस दिशा में ब्रह्मचय बड़ी 
सहायता करता है.,क्योकि ग्रह व्यक्ति को अपना जीवन ईइ्वर के अति पूर्णतः 
समपंण करगे के योग्य बनाता है। आमतौर पर विवाह का जो उद्देश्य समझा. 
जांता है वह अपनी ही श्रेणी की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और क्यो हैं * और 
फ़िर आप विवाह की हिमायंत ही क्यों करते है? यह तो स्वयं अपना अब है ! 
इसको बढावा देने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नही है। ड 
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रामचन्द्रन--केकिन क्या आपको ब्रह्मचर्य का समर्थन करता और उसका 
उपदेश सबको देना चाहिए ” 

गाँवी जी--हाँ, तव तो आपको भय होगा कि सुप्टि का ही अन्त हो जायगा ? 
नही, इसका चरम तर्क॑ंसगत परिणाम मानव-जाति का अन्त नहीं, वल्कि उच्च 
स्तर पर उसका स्थानान्तरण होगा। 

रामचन्द्रन--किन्तु क्या कछाकार, कवि या बडें-वडे प्रतिभाशाली व्यक्ति 
अपनी सन्‍्तान-द्वारा आगे आनेवाली पीढी को अपनी प्रतिभा की वसीयत करने 
से वड्चित न हो जायगे ? 

गांधी जी--अवद्य नही; उनकी सन्‍्तानों की सख्या से उनके थिप्यो की 
सख्या कही अधिक होगी और उनके माध्यम से उनकी देन ससार को ऐसे ढग से 
मिल जायगी जिससे वढकर और कोई तरीका हो ही नही सकता। यह आत्मा का 
आत्मा से विवाह होगा और उससे सन्‍्तान होगी---शिप्य, एक प्रकार से ईइ्वरीय 
सप्टि। आप विवाह की चिन्ता का भार उसी पर छोड़ दीजिए। उसका फल 
विकास नही, पुनरावृत्ति ही होगी, क्योंकि विवाह में भोग का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान होता है 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १३३११॥१९२७] 


५१. 'शक्षाप्राप्त छात्राएं ओर समाज-सेवा 


मैने तुम्हारी पत्रिकाओं मे क्षम्य गयव॑ के साथ यह उल्लेख किया हुआ पाया 
कि स्कूछ की भूतपूर्व छडकियाँ क्या-क्या करती रही है। मैंने कुछ इस ढग की सूच- 
नाएं देखी हैं कि अमुक-अमुक ने अमुक-अमुक के साथ विवाह कर लिया। ऐसी 
चार-पाँच सूचनाएं थी। मैं जानता हूँ कि जो छडकियाँ सयानी हो जायेँ अर्थात्‌ 
२२ या २५ साल की भी हो जाय और वे शादी कर ले तो कोई बेजा बात नहीं 
है। लेकिन इन सूचनाओं में ऐसी एक भी लडकी का नाम मैंने नही देखा, जिसने 
अपने को सिर्फ देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया हो। इसलिए 
में तुमसे वही वात कहना चाहता हूँ जो मैने वगछौर मे छडकियों के महाराजा 
कालेज की छात्राओं से कही थी। यानी यह कि यदि तुम सव इन सस्थाओं से 
वाहर निकछते ही निरी गुडिया वन जाओ और जीवन से ओझल हो जाओ तो 
यह उन महान प्रयत्तों का सन्‍्तोपप्रद फल नही है जो शिक्षा-ज्ास्त्रियों और उदार 
दानियो-द्वारा किये जा रहे है। 


विवाह-सम्बन्धी समस्याएँ बा 


हर एक लडकी, हर एक हिन्दुस्तानी छडकी विवाह के लिए उत्पन्न नही हुईं 
है। मैं ऐसी बहुत सी लडकियाँ बता सकता हूँ जो आजकल एक आदमी की सेवा 
करने के बजाय अपने को देद्-सेवा मे समर्पित कर रही है।. , . 
-“ अँग्रेजी। जाफता (सीलोन) के रामनाथन कालेज की छात्राओं के समक्ष 
दिये गये भाषण का अंश, २९।११११९२७] 


५२. दहेज को घुणित प्रथा 


मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ दहेज की घृणित प्रथा है और उसके कारण 
युवतियों को योग्य वर मिलना बहुत कठिन हो जाता है। सयानी लडकियों से-- 
तुममें से कुछ सयानी हो गई है---आशा रखी जाती है कि वे इन सब प्रछोभनों 
का प्रतिकार करेगी। यदि तुम इन कुरीतियो का विरोध करना चाहती हो तो 
तुमसे से कुछ को जीवन-भर या कम-से-कम कुछ वर्ष तक अविवाहित रहकर 
कार्यारम्भ करना होगा। फिर जब शादी करने का समय आये और तुम महसूस 
करो कि तुम्हे कोई जीवन-साथी चाहिए तब तुम्हे ऐसे आदमी की छालसा नही 
होगी जिसके पास रुपया, ख्याति या शरीर-सौन्दर्य है, बल्कि तुम्हे ऐसे आदमी की 
तलाश होगी---जैसे पावंती को थी--जिसमे अच्छे चरित्र के लिए आवश्यक सारे 
गुण भरे हो | तुम्हे मालम है कि नारद जी ने पावंती के सामने शिव का कैसा वर्णन 
किया था---वह दरिद्र है, शरीर पर भस्म लगाये रहते है, रूपवान भी नहीं और 
ब्रह्मचारी है। और पार्वती ने कहा, हाँ, वही मेरे पति होगे। पार्वती की भाँति 
जबतक तुममे से कुछ तपस्या--हजारों वर्ष तक नहीं--करके सब्तोप नहीं 
मानेगी, तबतक तुम्हे शिवजी के अनेक सस्करण नही मिलेगे। हम पामर प्राणी 
उतनी तपस्या तो नहीं कर सकते परन्तु कम-से-कम अपने जीवन-काल मे तो तुम 
तपस्या कर ही सकती हो ; 
-- अप्रेजी। जाकता (सीलोन) के रामनाथन कालेज को छात्र अके समक्ष 

दिये गये भश्बण का अंश, २९॥११।१९२७ | 


५३. वृद्ध-बाल विवाह : एक विनम्र निवेदन 


ब्रह्मभट्ट जाति के लगभग ७० वर्ष के एक बूढे को, जिसने चार आदिया की 

पं हे, अब से अपना घन बवसाने 

है, किन्तु चारो स्त्रियो का स्वगंवास हो चुका है, अब फिर से अपना वर * 
और पुत्र के लिए पाँचवा विवाह करने की इच्छा हुई हैं। ५ शूद का एक 
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लडकी है, लडका कोई नहीं। छडेकी का विवाह हो चुका है। वह स्वय-विल्ायत 
से छोटा है। गायकवाड-राज्य में वह एक अच्छ आहद पर था। मोतियाविन्द 
के कारण उसकी आँखें चली गई है। अब वह- बहु-विवाहित बूढा यह रास्ता 
; देख रहा है कि-कौन-सा निर्देब वाप अपनी बेटी बेंलने को, तैयार होता हैं। -इस 
भाँति कयाई के घर जानेबाली गाय को बचाने के उद्देश्य से ब्रह्मभंट्ू जाति के कई 
जवान प्रयत्न कर रहे है। उनमे से एक ने उनको इस काम से रोकने के लिए उनके 
पास पत्र लिखा था। उस पत्र के,जवाबव में एक- लम्बा ,खत आया है। उसकी 
नकल मेरे पास भेजी गई है। उसमे से यह अथ दंता हू 
-  “खम्सान से ' “का येवायोग्य - पहुँचे | तुम्हारा पत्र पोष सुदी १३ का 
मिका। उसके जवाब में यह लिखता हूं कि तुमने जो अफ़वाह-सुनी है, उसका अभी 
कुछ नि३चय नहीं हैं। क्योंकि मुझ पर भगवान ने आफत डाली है, और मेरे घर 
में गुजरे हुए अभी एक महीना;भी नहीं हुआ है। इसलिए पहिले अपना शरीर 
डाक्टर:, .को दिखला कर, सलाह लूगा और बाद में - जो. कुछ करना होगा, 
हो लेगा।7अभो हाँ या नहीं कुछ नही. कह सकता। भावी प्रबल है। मेरी छड़को 
बच्ची है। वह भी दूसरे की हो चुकी है। इसलिए घर में ऐसा कोई नहीं हैं जो 
घर का कार्म-काज करे या सेरीं सेवा करे। मेने सारी जिन्दगी युख में विताई हैं। 
ईप्नलिए मुत्त में थोड़ा भो दुःख सहने की आदत नहों है। प्रभू ने-शरीर-सम्पत्ति 
सुधारी है। फिरं' “भाई भी लिखते हैं कि “लड़के के गुजर जाने पर मैंने 
नवें महीने विवाह किया था। और उस समय तुम्हारे-जेसे बहुत से सुधारक .सेरी 
निन्‍्दा करते थे। परन्तु प्रभ की इच्छा मैने मानी और गया हुआ वंश रह गया, 
प्रभु ने दो लड़के दिये,/और भल्ती कुलीन कन्या मिली जो बुढ़ापे में भले प्रकार ते 
सेवा करती है। इसके अलावा कितने ही कुलीनों ने बुढ़ापे में विवाह किया है। 
उनका वंश रहा है और उनकी स्त्रियों ने बुढ़ापे में उनकी भल्ती-भांति सेवा की है। 
पराया आदमी चाहे जेसी सेवा क्‍यों न करे, किन्तु अंग के आदमी-जेस। सेवा हो 
'ही नहीं सकती। ऐसे एक दो उदाहरण तो तुम्हारे ही,घर में मिलंगे।। तुम्हारे 
दादा' * “बुड़ावे में एक औरत रहते हुए भी: शौक के रूप में; दृधरी, तुम्हारी 
दादी, को ले आये, तब भी दूसरी जाति के नये सुधरक निन्‍दा करते थे। तो भी 
मेरे वितः जी ने कुकीन रीति के .हिमायती होने. के..कारण- उनका विवाह कराया 
जिससे तोन लड़के हुए और बुढ़ापे में पुरी सेवा हुई और उसी विवाह से तुम्हारे जंसे 
भगत भीवंदश में पंदाहुए। तुमने" * * *भाई-के “विवाह के संमय भी खब शोर 
किया था, परल्तु प्रभु-इच्छा बलवान होने के- कारण उन्होने: विवाह किया और 
मेरे इतने नजदीक स्तेहो सम्बन्धी होकर भी तुम' यह चाहते हो! कि मशझे सुख की 
है 
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आप्ति/नः हो,'मुझे धमकाते हो; विशेषणों का प्रहार करते हो ? 'तुम तो कुलीनों 
की रोति बिल्कुल हो. नहीं जानते हो।... .. 5, »... 

5।/: आदमी: अपने सुख के लिए बहुत-से क्रांम करता है.। ।राजा और प्रजा सभी, 
अनेक 'व्रिवाह करते है। 'पर यह क्रभों नहीं देख कि कोई उन्हें मूखं कहे। फिर 
जो लड़कियों जंवाने लड़कों से व्याही जाती है'और,फिर विधवा हो-जाती है, उन्हे 
सुधारक लोग्र विधवा होने से बचाःनहीों सर्कते। मैने ,भी,जब नडियाद में विवाह 
किया था तब तुम्हारे-जैसे कितने लोग कन्या के बाप को. रोकनेः गये और उसकी 
अत्यन्त निन्‍दा करने लगे। पर उस' स्त्री के:नसीब में सुख भोगना..था।, जितने 
दिन सेरे यहाँ उसका- दाना-पानी थी। उतने, दिन रह कर- वह, /चलती,बनी और 
विधवा होने की, आशा रखनेवाले मूर्खों का खर्याल गलत हुआ॥., + ,- 

# 7 7“कुल्ीनों-में सेक्ड़ों उदाहरंण सुने और देखे है; कि.बुढ़ापे में कितनों के, बंद 
रहे है।. . .के विवाह करने से दो लड़के और एक लड़की अब भी जीवित 
है; . .भा।ई-के विवाह,से ;लड़का हुआ. और २० ब्रेर्ष: का: सोजूद है। प्रभ्‌ 
इच्छा बलवान है। : मुझे प्रभु प्रेरणा करे, में रातिचार न होते हुए भी | प्रेरण। बलवान 
हो और कन्या बड़ी उम्र की मिल/जाग्न और उस कन्या. के सम्बन्धियों की. मर्जी में 
प्रंभु-इच्छा प्रेरित होकर-बलबान्‌ हो तो उसमें मेरा विचार, कस्तो कार्म कर' सकनेवाला 
है। ओर पेपरवालों का झरगुल पाठक चार दिन पंढ़कर घड़ी-भर बोलेंगे। और 
अंगर प्रभु की मर्जी होगी कि मेरा जीवन सुख से बीते तो वह बीतेंगा, और अगर 
क्रन्या अपने भाग्य में मेरी -ओर से दुःख ही. लिखाकर जन्मी होगी तो तुम्हारे-जेसे 
हजाररोकते जाय; जाति का डर, रज्य का जोर दिखलाये, मंगर यह रुकने वाला 
तहीं है। क्योंकि हे भाई, कन्या का भोग्य आदसी के हाथ नहीं होता है, प्रभु के हाथ 
में होत,है। तुम मूठा गव॑ मत करो।, अभो जो नया जमाना आया है, नये सुधार 
जाये हैं, उन्हें; छोग अपनी-अपनी सरलता ओर सुख के हज पॉलत, है। 
इंसलिए ,मैं भी वही, करूँगा जो मेरे सुख “के. लिए पशु मुझ सुझखेंगे। पर 
ग्रह सतः खग्राल करना कि तुम्हाररे-जेसो के लिए सुझे जो' करना होगा वह रुक 
जायंगां।, -.,. 5 ः ही हे के 

(५ , “स्नेहीं आदी यदि सज्जन हो तो वह स्नेहो 3 भूल छिपाता है ओ है >अगर 
ब्रह स्नेहो बन्दर के समान ओछा-हो तो जहाँ-तहाँ . बन्दर के 30000 किक 
विरोध बढ़ाता है.। मै कुछ अपढ़ नही हूँ, अखबारों से भी. अनजान नहीं हूं कि हक 
ब्रुंटा ही काम करूँ। विचार करके प्रभु जेसा सुझायेगे वसा कडया। इस गा 
तुम्हारे ध्यान में जो आये तुम आन्दोलन करो, मगर में ठोक-ठीक जानता हूँ 


होगा वही ज़ों प्रभु कीं इच्छा के अधीन होगा।* 


न्‍ 
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मर्खो में गिने जाने का जोखिम उठाकर ही में यह पत्र छाप रहा हु। अगर 
ब्रह्मभट्र जाति में वाललकाओ के लिए प्रेम की गून्यता होगी, इस जाति के हृदय- 
वाले आदमियों मे कायरता होगी और न होगी इस जाति मे छोकमत-जैसी कोई 
चीज तो इस अनमिल विवाह को कोई नहीं रोक सकेगा। मगर इससे इस जाति 
के मुठ्ठी-भर जवानों और स्त्रियों को डर कर अपना कर्त्तव्य नही भूलना चाहिए। 
दान्तिमय सुधार प्रेम से ही, धैर्य से ही हो सकता है। स्वार्थ के वश होकर आदमी 
जैसा क्रोध क्यो न करे, उसे सहन करना ही पडता है। चाहे वह जेसा पाण्डि- 
त्य बधारे, उसे भूलना नहीं चाहिए। उत्साह से और छोकमत तैयार करने से 
पिछले १२ महीनों मे दो विवाह रोके जा चुके है, करी-कराई सगाई तोडी 
गई है, जवकि थहाँ सगाई की वात-भर ही हुई है। वहाँ अगर लोकमत 
तेयार किया जा सके तो वहत सम्भव है कि कोई गरीब गाय कत्ल होने से वच 
जाय। 
अब जरा विलायत से घम आये उस गहस्थ का पत्र देखे। मैं यह नही समझ 
सका हूँ कि वह वृद्ध पुरुष के सत्तान होने का उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना 
चाहते है” जो दलील वह देते है, वह तो पाप करनेवालो की सनातन दलील 
हैं। उपन्यासों में हमने पढा है कि खूनी खून के फायदे बतलाता है। छुटेरे भी 
अपने पराक्रम की प्रशसा करते दिखाई पडते है, किन्तु अगर हम न्याय की खोज 
करे तो जान पडेगा कि पाप से ही जितने काम वनते दिखाई पडते है, उनसे उनके 
करनेवाले भले ही अपना छाभ मान छे, किन्तु उनसे जगत्‌ को छाभ नहीं हुआ है। 
वेजोड विवाह की ही प्रथा को लीजिए | जो-जो दुृष्टान्त प्रस्तुत पत्र में दिये हुए है, 
उन-उन दुप्टान्तों मे उत-उन पुरुषों ने भले ही अपना छाभ देखा हो, कित्तु स्वार्थ 
और विपय के वगीभूत वह अनुभवी पुरुष उनका दुरुपयोग कर रहा है और 
अपने कार्य का समर्थन करता है। उन उन लडकियों ने वद्धों के साथ विवाह करते 
समय क्या-क्या विचार किये होगे, कितने नि श्वास छोडे होगे, उनका विचार करने 
का समय उन्हें नही है। वे इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। यदि एक वृद्ध 
को १५ या १४ वर्ष की लडकी से विवाह करने का अधिकार है तो सबको होना 
चाहिए। और अगर सभी वृद्ध इस रिवाज का अनुकरण करे तो हम सहज ही 
देख सकते हैं कि प्रजा का क्या हाल होंगा। सारे जगत में कही के वुद्धिमान 
पुरुषों ने बेजोड विवाह का समर्थन नही किया है। उसकी निन्‍दा हर एक देच में 
हुई है। उसके अनेक बुरे परिणाम हिन्दुस्तान में हम प्रत्यक्ष देख रहे है। इससे 
में आगा रखता हूँ कि गृहस्थ महोदय रोप और आवेश मे लिखे हुए अपने पत्र को 
नई दृष्टि से देखेंगे और अपनी विषय-वासना पर काबू पैदा करेंगे। और अगर 
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विषय-वासना का सयम वह न कर सके तो उन्हें कोई ऐसी विधवा खोजनी चाहिए 
जो उनके साथ विवाह करने के लिए स्वेच्छापूर्वंक तैयार हो। 

प्रजोत्पत्ति का मोह छोड देना उचित है। यह हमेशा नहीं कहा जा सकता 
कि प्रजोत्पत्ति की इच्छा पुण्य है। अगर प्रज़ा मे सामान्य जन्म-मरण का प्रमाण 
ठीक चलता हो तो वहाँ पुत्र की इच्छा करने की वनिस्वत इच्छा का सयम करने 
मे पुण्य कर्म है। हिन्दुस्तान मे, हिन्दुस्तान की आज की गृछाम स्थिति मे, जहाँ 
सब भयग्रस्त रहते है, और अपना, अपनो का या अपनी मिल्कियत का' रक्षण 
करने की शक्ति खो बैठे है वहाँ सन्‍्तान उत्पन्न करना मैं तो पाप समझता 
हे । 

अब रही सेवा की चाह। यह कितना बडा वहम है कि सेवा के छिए अपना 
ही आदमी चाहिए। पैसे का छालूच देकर किसी बाप से उसकी लडकी को छीन 
छाने और उसे अपनी समझने मे मुझे तो उद्धत स्वभाव की परिसीमा जान पडती 
है। ऐसी छडकी को अपनी मानने के बदले ज्यादा सत्य होगा यह कहना कि 
एक लोडी खरीदी है। सेवा के लिए तो काफी पैसा देने पर अच्छे और वफादार 
नोकर मिल सकते है। वर्तमान वृद्ध पुरुष के लेख मे दूसरे कई अघटित विचार 
है, जिन्हे मै अभी छोड़ देता हँँ। यदि यह लेख उनकी नजर से गुजरे तो इस प्र 
शान्तिपूवंक विचार करने और जो अनुचित साहस करने को वह तैयार हुए है, 
उसे छोड़ देने की नम्नतापूर्वक मै विनय करता हूँ। 
“० गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ८॥३।१९२८] 


५४. बृद्ध-विवाह बताम बाल-विंवाह 


वृद्ध-विवाह तो दुगुता बाल-विवाह है, क्योकि वृद्ध-विवाह में कन्या तो वालिका 
हु ध कै... अक, न 
होती ही है और जो वृद्ध पुरुष वृद्ध होने पर भी विवाह करने का विचार हक है 
उतरता जायगा। कन्या तो जीते 
वह बारूक ही या उससे भी उतरता हुआ गिना गा वन्य के वर स 
हुए भी एक तरह से विधवा ही ग्रिनी जायगी। जो वूढे पुरुष. अपने विका 
| हो और अथवा रे से विवाह करने 
को रोकने मे असमर्थ हो और इसलिए अथवा किसी दूसरे कारण से सह शो 
को तैयार हो वे अपने ही जैसी किसी वृद्ध स्त्री से या पुरुता उम्र को पहुंची हुई 
किसी ऐसी स्त्री से विवाह करे जो वूढे से सम्बन्ध जोडने को तैयार हो तो समाज 
की कम-से-कम हानि होनी सम्भव है। 
“गुजराती । न० जी०। हिं० न० जी०, २९॥३।१९२८ ] 
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५५०: वबाहिंक्र जीवन की एक जटिल समस्या 
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एक सज्जन लिखते है: # 00% 

“में तीस वर्ष का विवाहित पुरुष हूं। मेरी धर्मपत्नी की भी प्र।यः यही उम्र 

है। हमें पांच सन्‍्तानें हुई जिनमें सौभाग्य से दो तो मर गई हैं। मे शेष बच्चो के 
प्रति अपनी जिम्मेदारी को जानता हूं। उस उत्तरदायित्व को पुरा करता-अगरे 
असम्भव नहीं तो में बहुत मुह्किल ज़रूर पाता हूं। आपने आत्म-संयस की सलाह 
दो है। खेर, में पिछले तीन वर्षों से उच्तता पालन करता था रहा हूं मगर अंपनो 
सहर्धाभणी की इच्छाओं के विरुद्ध। वह तो उसी वस्तु को चाहती है जिसे आप 
लोग जिन्दगी का मजा कहते हैं। आप इतने ऊंचे से.भले ही इसे पाप कह: सकते 
हैं, मगर वह तो आपकी दृष्टि से इस पर विचार नहीं करती और अब भी और 
अधिक लड़के पे दा करनें से भी वह नहीं डरती। उस्ते उत्तरदायित्व का वह खयाल 
नहीं हैं जिसके होनें-का विव्वास कर में खुशी मनाता हूं,। मेरे माता-पिता मेरे 
वनिस्वत मेरी पंत्नी का ही अधिक साथ देते है और रोज ही घर में दाँता-किटकिट 
होती रहती है। .इच्छा की पुति न होने से मेरी स्त्री का स्वभव इतना चिड़चिड़ा 
और क्रोबी हो गया हैं कि जरा-जरा-सी बात पर वह उबलू पड़ती है। मेरें सामने 
प्रश्न यह है कि इस कठिताई को केसे हल के ? अपन॑। दावित के वहर मझे लड़ेकेः 
वाले हें। उनका पालन करते को शक्ति मुझ में नहीं है। पत्नी को संमझा सकना 
बिल्कुल असम्भव-सा जान पड़ता है। अंगर उसकी इच्छा पूरी नहीं की जाती-है 
तो वह कुमार्ग पर चली जा सकती है या पयली हो जायगी या शायद कहीं आत्म- 
हत्या न कर बठ। में आपसे कहता हुं कि अगर इस देश का कानून मुझे इजाजत देता 
तो में सभो वेचाहे लड़कों को मार डालता,.जिस तरह कि आप लावारिस कुत्तों को 
मरवाते हैं। गत तीन महीनों से मुझे दिन-रात॑ दोनों समय खाना नसीब नहीं हुआ 
हूँ, नाइता या जलपांन नहीं मिलता है। मेरे सिर ऐसे काम-घन्धे भी पड़े हुए हैं कि 
में लगातार कई दिनों तक उपवास भी नहीं कर सकता । पत्नी से मुझे कोई सहानुर 
भूति नहों मिलती, क्योकि वह सुझें पागल-सा समझती है। सन्तति-निग्रह के 
साहित्य से में परिचित हूँ । वह साहित्य बहुत लुभावने तरीके से लिख। गया है ४ 
और मेने अत्म-संयम पर आपकी भी पुस्तकें पढ़ी हैं। में तो यहाँ वाघ और मगर 
के बीच में पड़ा हुं।”  - 0 जब त 
मैं पत्र-छेखक को कई वर्ष से जानता हूँ। वे युंवक है। उन्होने अपना पूरा- 
ताम-ठाम पत्र में दिया है। उनके पत्र का सही सारांश ऊपर दिया गया है। 
अपना नाम देते हुए वह डरते थे। इसलिए लिखते हैं कि यं० इ०* में चर्चा की 
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ज़ा सकने की आशा मे उन्होनें मेरे पास दो गुमनाम पत्र लिखे थे। इस तरह के 
इतने अधिक गुमन्ताम पत्र 'मेरे पास आते रहते. है कि मैं उन पर चर्चा करने में 
हिंचकताः हूँ। उसी तरह इस पत्र पर भी चर्चा करने मे मुझे बहुत झिझक है, 
यद्यपि-मैं जानता हूँ .कि, यह पत्र सच्चा है और एक प्रयत्नशील पुरुष का लिखा 
हुआ है। यह विषय ही बहुत नाजुक है। मगर मैं तो दावा करता हूँ कि ऐसे 
मुआमलों:का मुझे काफी अनुभव है। ऐसा दावा करते हुए और खासकर इस- 
लिए'कि कई ऐसे ही मुआमलो मे मेरे तरीके से लोगो को आराम मिला है, मैं 
इस स्पष्ट कर्त्तव्य-पालत, से मुँह नही चुरा सकता। ह के. अब 

# +जहाँ तक अँग्रेजी 'पढें-लिखे लोगो से सम्बन्ध है, यहाँ की स्थिति दुगुनी कठिन 
है सामाजिक योग्यता की दृष्टि' से पति-पत्नी. के बीच इतना बडा अन्तर है कि 
जिसे : मिटाना असम्भव है।' कुछ नौजवान यह सोचते हुए जान पडते है कि 
अपनी पत्नियों की चिन्ता न करके ही यह सवाल हल कर लिया है, यद्यपि उन्हें 
पता है कि उनकी बिरादरी मे तलाक सम्भव नहीं है और इसलिए उनकी पत्लनियाँ 
पुंनव्रिवाह नही क़र सक्रती । लेकिन फिर भी दूसरे लोग--और इन्ही की सख्या 
अत्यस्तं;-अधिक है--अपनी पत्तियों क़ो' केवल मजा, लूटने का साधन बनाते 


है: और उन्हे: अपने. मानसिक, जीवन में हिस्सा नहीं देते |” बहुत ही थोडे लोग 
ऐंसे/है; जिनक़ा' अन्त करण. जाग्रत हुआ है| मगर उनकी संख्या दिनोदिन बढती 
'जां रही है। उसके सामने भी बैसी ही नैतिक समस्या आ खडी हुई है जैसी कि मेरे 
पत्र-लेखक के सामने हैं। ' हुए की आशय 75 
# 5 मेरी सम्मति में सम्भोग को अगर उचित या नियमानुकूल मानना: है तो 
उसकी। इजाजत +तभी दी जा सकती है जब कि दोनो पक्ष उसकी इच्छा करे। 
ग्रे. इस; अधिकार को नही मानता कि, एक दूसरे से' जबरन इच्छापूर्ति कराये । 
और. अंगर्र-इस मुआमले ,मे. मेरी स्थिति सही. हैं तो पति के लिए पत्नी की' माँगे 
'पूरी-करनेः का कोई,नैतिक दबाव नहीं है। मगर यो इन्कार करने' से ही. पति पर 
)और-भी बडा और भारी: उत्तरदायित्व आ प्रडता है। वह अपनी पत्नी को हिकारत 
की ,नजरः सेः नही देखेगा, किन्तु नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करेगा' कि उसके लि 
जो..)बात जरूरी तहीं हैं, वहीं उसकी पत्नी के लिए परमावश्यक वस्उ है। 
ड्रसलिए वह उंसके 'सार्थ अत्यन्त नम्नता का व्यवहार करेगाँ और विश्वास शा 
किःउसकमी प्रवित्रती उसकी (पत्नी .की. वासना को अत्यन्त ऊँचे प्रकार की शबिति 
क्रेः झृूप मि बैदलः सकेगी।  इसलिएं उसे अपनी पत्नी'का सच्चा मित्र, नायक की 
बैद्य बनना पडेगा। पत्नी में उसे पूरा-पूरा/विव्वास करना: होगी कुछ अर 
छिपाना न होगा औरई-अटेटर पैय॑ में उसे पत्नी को 2स' काल “को नैतिक ' 
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समझाना पडेगा। उसे यह वतलाना होगा कि पति-पत्नी के बीच सचमुच कंसा 
सम्बन्ध होना चाहिए और विवाह का सच्चा अर्थ क्या है। वह यह काम करते 
हुए देखेगा कि पहिले जो वहुत-सी बाते स्पप्ट नहीं थी, अब' स्पप्ट हो जायूँगी 
और अगर उसका अपना सयम सच्चा हो तो वह अपनी पत्नी क्रो अपने और 
भी निकट खीच लेगा। 

इस मआमले में तो मझे कहना ही पडेगा कि केवल सन्‍्तानोत्पादन से बचने 
की इच्छा ही पत्नी को सन्‍्तोष देने से इन्कार करने का काफी कारण नहीं है। 
महज बच्चों का भार उठाने के डर से पत्ती की प्रेम-पाचना को अस्वीकार करता 
तो कायरता-सा लगता है। वेहिसाव सन्‍्तानोत्यादन को रोकना दोनों पक्षों के 
अलग-अछग या साथ-साथ अपनी काम-वासना पर छगाम छगाने का अच्छा 
कारण है, मगर दम्पति में से एक के अपने सगी से एकत्र शयन का अधिकार छीन 
लेने का यह भरपूर कारण नहीं है। 

और आखिर वच्चो से इतनी घवराहट' ही किसलिए हो ”? जरूर ही ईमान- 
दार, परिश्रमी, और वृद्धिमान पुरुषों के लिए कई छूडकों के पालन कर सकने 
की कमाई करने की काफी गजाइश तो है ही। में कवर करता हूँ कि मेरे पत्र- 
लेखक-जैसे आदमी के लिए, जो देश-सेवा में अपना सारा समय छगाने की सच्ची 
कोशिग करता है, वडें और वढते हुए परिवार का पालन करना और साथ-ही- 
साथ देश की भी सेवा करता, जिसकी करोड़ो भूखी सन्‍्ताने है, मुश्किल है। मैंने 
इन पृष्ठो में अक्तर छिखा है कि जव तक भारतवर्ष गुलाम है, यहाँ बच्चे पैदा 
करना ही भूल है। मगर यह तो नवयूवको और युवतियों के विवाह ही न करने 
की वडी अच्छी वजह है, एक के दूसरे को दाम्पतिक सहयोग न देने क्रा काफी 
कारण नही है। हाँ, सहयोग न करना भी उचित हो सकता है, वल्कि न करना 
ही धर्म हो जाता है, जब कि ब॒ृद्ध धर्म के नाम पर ब्रह्मचयं पाछन करने की इच्छा 
प्रवक् हो उठे। जय यह इच्छा सचमुच पैदा हो जायगी, तब इसका बडा अच्छा 
प्रभाव दूसरे पर भी पडेगा। अगर यह मान ले कि समय पर इसका भल्ता प्रभाव 
न भी पडा तो जीवन-सगी के पागछूपन या मृत्यु का जोखिम उठा कर भी 
ब्रह्मचर्य-गालन करना कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य के लिए भी वैसे ही त्यागों 
की जरूरत है जैसे कि सत्य या देगोद्धार के लिए है। मैने ऊपर जो कुछ लिखा है 
उसे दृष्टि में रखते हुए यह कहने की कोई जरूरत नही रह जाती कि कृत्रिम उपायों 
से सन्‍्तति-निग्रह करना अनैतिक है और मेरे तर्क के नीचे जीवन की जो भावना 
छिपी हुई है, उसमे इसे जगह नहीं है। 
-- अँग्रेजी। य० इं०१ हि० न० जो०, २६॥४।१९२८ | 
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जो युवक विवाह के लिए वहेज की शर्ते रखता है वह अपनी शिक्षा और 
अपने देश को बदताम करता है और साथ ही स्त्री-जाति का अपमान करता है। 
इस समय देश में कई युवेक-आन्दोलन चल रहे है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह 
के प्रश्नों को ये आन्दोलन अपने हाथ मे ले। इन आन्दोलनों को चलानेवाली 
सस्थाएं ठोस भीतरी सुधार की संस्थाएँ न होकर प्राय. अपनी बडाई करनेवाली 
सस्थाएँ बन जाती है।. . .दहेज के नीचे गिरानेवाले रिवाज की तिन्‍दा करने- 
वाला जोरदार छोकमत उत्पन्न होना चाहिए और जो युवक इस तरह के पाप के 
पैसे से अपने हाथ गन्दे करे उन्हे समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। लड़कियों 
के माता-पिता को अँग्रेजी डिग्रियो का मोह छोड़ देना चाहिए और अपनी छड- 
कियो के लिए सच्चे और वीर युवक खोजने के लिए अपनी छोटी जातियों और 
प्रान्‍्तों से बाहर निकलने मे सकोच नहीं करता चाहिए। 
-- अंग्रजी। यं० इं०, २१६।१९२८ ] 


५७. बाल-विवाह का पाप 


एक पाठक लिखते है: 

“आप वृद्धों के बाल-विवाह के बारे में लिखा करते है। कोई बाला इससे 
- बच भी जाती है। किन्तु इस विवाह के बारे में आप क्या कहेगे ? . . . के प्रोफेसर 
है। उनका नाम, , ,है। एस० ए० पास हैं। उम्र ४९ वर्ष से ऊपर है। 
उन्हें पॉच सन्‍्तानें है। उनमें एक पुत्र भी है। एक पुत्री का विवाह हो चुका है। 
इन प्रोफसर साहब ने कुछ ही दिन पहिले अपनी लड़की का लायक १४ वर्ष 
को लड़की से विवाह किया है। जबकि हमारे शिक्षक और पढ़े-लिखे लोग ऐसः 
करते हैं तब अपढ़ व्यापारी और दूसरे यदि ऐसे विवाह करें तो उनका क्या 
दोष ?”! 

. . यह सुधार सहज नहीं हैं। शिक्षित-अशिक्षित का भेद कक बिना, 
जहाँ तक हो सके, सुधारक को वातावरण चुद करना ही होगा । पढे-लिखे 
न समझे हम अपड़ों के बारे में उदासीन ने बने | जिस हद तक और जहाँ-जहाँ का 
विवाह के बारे मे छोकमत जागरित किया जा सके, वहाँ-वहाँ करना "| 


- के साथ बहुत कम सम्बन्ध है। 
आजकल की शिक्षा का आत्म-विकास हू 
न अ जाते है। अधिक गहरे उतरने पर हम 


यह हम ऐसे उदाहरणो से रोज ही देखते ज 
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यह भी देखते है कि ऐसे. मामलो, में लोकमत,शिथिल है और कुछ हद तक ऐसे 
बरे रिवाजों को पसन्द भी करता है; वात यदि ऐसी न हो ती अपनी लडकी 
ब्रनने छायक वालछा को व्य्राह, लानेव्राले को कोई संस्था रखेगी ही क्यो ? ,फ्रोफेसर 
क्यो बनायेगी ? ,ऐसे प्रोफेसर के नीचे विद्यार्थी पढे ही क्यो ? ऐसे उदाहरण 
मिलते है जब कि एक ही विद्यार्थी का अपमान करनेवाले ,प्रोफेसर का 
वहिष्कार विद्याथियो नें किया है। ज़ो प्रोफेसर वाल-विवाह करता है वह तो विद्या- 
थियो का और अपने समाज का अपमान करता है, किन्तु इस अपमान को प्रजा 
और विद्यार्थी ,सभी सहते हैं। जिस, पाप को समाज रुहने के लिए, तैयार नहीं 
है वह पाप करना रूगभग ,अशक्य, हो जाता है। इसलिए वाल-विवाह इत्यादि 
टुप्ट रिवाजों के विरुद्ध घैर्यपू्वक लोकमत तृयार करना और जहाँ शान्त बहिप्कार 
सम्भव हो, वहाँ उस शस्त्र का उपयोग कर लोकमत तैयार करना, चाहिए। इन 
कामों को करने में यदि युवक-वर्ग स्वय शुद्ध और सयमी हो,या वन ,जाग्न तो बहुत 
वडी सहायता दे सकता है।  ,. ।, , द ही 
-- गुजराती। न० जी०।॥ हि० न० ज्ञी०, ५.७॥१९२८ |] आप 
७ जिस पाप को समाज सहने के लिए तेयार नही है वह पाप करना लगभग 
अदक्‍्य हो जाता है। , “. .. ..; 


हट + 
ता डी 3५ /ँ 


५८. वृुद्ध-बाल-विवाह या व्यभिचार ?४- ८. 


कि] 


है रे 
नर 


एक वहिन के पत्र में से कुछ अवतरण यहाँ देता हूं ; 

आपने नवजोवन' के अपने लेख में यह सलाह दी है कि अम॒ुक प्रोफेसर के 
समान एसी बड़ी उंम्र सें बालिका के साथ विवाह करनेवाले का बहिष्कार समाज 
को करना चाहिए.। यह पढ़कर मेरे मन में ये विचार आते है। वृद्ध-विवाह का 
बहिष्कार समांज किस तरह,करे ?, समाज के ९० प्रतिशत व्यक्ति तो ऐसे विवाहों 
को द्ास्त्रोय और उचित ही समझते, है। इस ब्रिवाह की बात तो ताख पर रही 
अपने घर में, स्त्री के रहते हुए भी, पुरुष पर-स्त्रो के साथ गप्त व्यवहार रखते हैं-। 
इससे भी आगे बढ़कर, कितने आदमी तो विवाह के लिए स्त्री न मिलने से खुले आम 
'रखल रखते हैं। कितने पुरुज़ घर मे स्त्री के होते हुए भी रखेली रखते हैं। फिर 
“कितने आदमी बहुत दिनों तक किसी स्त्री के साथ ऐसा- व्यवहार रखते हैं और 
फिर कुछ दिनों बाद यदि कोई दूसरी सुन्दर, स्त्री मिल-जाय तो पहिले की स्त्री को 
छोड़कर उस,रूपवती को रखेली रखते हैं.।.इसका एक मात्र कारण-है--थोड़>सा 
'मीज-शौक और मत्त की ऐसी त़िबंलता:ज़ो-छोड़ी न; जा सके ॥ -परन्तु ऐसे लोगो 
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का बहिष्कार तो समाज नहीं करता। ऐसे समाज को वृद्ध-विवाह रोकने या 
उसका बहिष्कार करने का क्या अधिकार है? मेरी समझ में तो जो साध हो, 
वही पापियों पर हँस सकता हे। यदि चोर ही चोर पर हुँसे, तो उसका क्या कसर 
होगा २” 

इस बहिन की दलील में जड (बल) है। किन्तु औषधि तो वही है जो 
मैंने बताई है। जो पुरुष बहिष्कार करता है, समाज उसका बहिष्कार भले करे। 
किन्तु जबतक व्यभिचारी का बहिष्कार न करे तबतक यदि उस वृद्ध का भी 
बहिष्कार न किया जाय जो बाल-कन्या के साथ विवाह करता है तो फिर 
ऐसे वेमेल विवाहों को रोकने मे बहुत दिन रूग जायँंगे। इसमें शक नहीं कि 
व्यभिचार मे बहुत दोष है, मगर मैं मानता हूँ कि वुद्ध-बारू-विवाह मे उससे भी 
अधिक दोष है। व्यभिचार मे दोनो पक्ष सम्मत होते है और जब जो पाप से 
छुटना चाहे, छुट सकता है। वृद्ध-बाल-विवाह मे तो सुधार का प्रायश्चित्त का 
अवकाश ही नही है, क्योकि उस अधर्म को तोडने मे धर्म की ही बाधा पडती है। 
फिर अधर्म जब धर्म का वेश धारण करता है तब वह और अधिक दूषित बनता 
है क्योकि उसमें पाखण्ड का मिश्रण होता है। 

दुख की वात तो यह है कि आज व्यभिचार के बारे मे समाज जैसा उदासीन 
है, वैसा ही वद्ध-बाल-विवाह के प्रति भी है। इसलिए दोनों सवालो को एक मे 
न मिलाते हुए यह बहिन तथा दूसरी बहिने और नवयुवक, वृद्ध-बाल-विवाह 
के प्रइन को अपने हाथ मे ले और लोकमत तैयार करे। इतना सही है कि जो लोग 
ये पवित्र सुधार करना चाहते हैं उन्हे स्वय शुद्ध होना चाहिए। कानून का नियम 
है कि जो न्याय माँगने जाते है, उन्हे स्वय शुद्ध होकर न्‍्याय-मन्दिर मे प्रवेश करना 
चाहिए। अनुभव इस नियम का पूरा समर्थत करता है। 
“- गजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १९।५७।१९२८ |] 

७ अधर्म जब धर्म का वेश धारण करता है तब वह और अधिक दृषित 


बनता है। 


हु ५९. वद्ध-बाल-विवाह कसे रोका जाय ! 


लोकमत और शद्ध बहिष्कार के अतिरिक्त मुझे दूसरा रास्ता सूझ 
बहिष्कार का अर्थ केवल अपनी बिरादरी का ही किया वहिप्कार 
करना चाहिए। ऐसे आदमियों के साथ 


, -शुद्ध लोकम 


नहीं सकता। बहिष्क 
नही है, बल्कि सारे समाज को बहिष्कार करत 


१७ 
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र्ँ 


आवश्यक यानी भोजन की , बीमारी और मरण समय के अछावा और सभी 
सम्बन्ध तोड डालना चाहिए। 


-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १९॥७।१९२८ | 


६० बहिष्कार या असहकार ! 


, . व्यक्तिगत बहिष्कार या असहकार मे भी हिसा की गन्ध नहीं होनी 
चाहिए। जो वृद्ध बाल-विवाह करे उसका भी तिरस्कार करने को मैं नही कहता। 
वह तो दया-पात्र है। मनुप्य को जब काम रूपी शत्रु घेर लेता है तव उसे अपनी 
अवस्था का भान भूल जाता है। पवित्र-से-पवित्र सम्बन्ध नप्ट हो जाता है। 
यह नशा मद्यपान से भी अधिक बुरा है। इसलिए हम खास अपनी निर्वछता 
और अपनी भूलो का विचार करके भी विषयासक्त वृद्ध पुरुष पर तरस खायें। 
किन्तु उसके प्रति दया दिखाना और उसके साथ सहकार करना, दो अलग- 
अलग वस्तुएँ है। सच्ची दया में अन्ध प्रेम को स्थान नही है। इसलिए जिसने 
भूल की है उसने समाज का अपराध किया है। उसे भूछ का भान कराता 
अत्यावश्यक है। यह ज्ञान या तो गुनहगार को दण्ड देकर कराया जा सकता है 
या समाज ने अमुक शर्तों के साथ उसे जो अधिकार दिये थे उन्हे छीनकर करा 
सकता है। अधिकार ले छेने और दण्ड देने मे भेद है। किसी आदमी को 
ईमानदार समझ कर मै उसे अपना प्रतिनिधि बनाऊँ और वह बेईमान साबित 
हो तो उससे वह हक छीन लू, यह एक बात है; और उसे शारीरिक दण्ड दू या उसका 
घरबार लूट लू या सरकार मे जाकर फरियाद कर उसे दण्ड दिलाऊँ यह दूसरी 
वात है। और यदि मैं खुद उसी को दण्ड न दूं, न विलारऊँ तो उसके कुटुम्बी जनों 
की तो बात ही दूर है। सच पूछो तो जब असहकार या बहिष्कार मे दण्ड अथवा 
हिंसा दाखिल हो जाती है तब वह प्रचण्ड प्रभावशाली अस्त्र नही रह जाता 
क्योकि दण्ड देने वाला खुद ही अपराधी के समान बन जाता है और अपराधी 
स्वय अपने अपराध का प्रायश्चित्त पुरा हुआ मानकर अपने किये हुए कृत्य के 
सम्बन्ध मे अधिक दुढ बनता है और प्रसग आने पर वैसा ही करने को फिर 
तैयार हो जाता है। 

-“ गुंजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ९॥८॥१९२८ ] 

७ सच्ची दया में अन्ध प्रेम को स्थान नहीं है। 
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६१, पति का धर्म 


उस ४२ वर्ष के आदमी को, जो एक पत्नी की जीवितावस्था मे दूसरी स्त्री 
से विवाह करना चाहता है, समझाने का काम कठिन है। उसे कौन समझाये 
कि सनन्‍्ततिजनन धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म एक स्त्री से सन्तुष्ट' रहना 
है। पुत्र की उम्र के जितने बालक दिखाई पड़े, उन्हें पुत्र मानने की भावना पैदा 
करनी चाहिए। हिन्दुस्तान के समान कगाल देश में तो अनेक बालक माँ-बाप 
बिना मारे-मारे फिरते है। ऐसी स्थिति मे बिना पुत्रवाले यदि एक-एक 
बालक को अपनाकर पाले तो वे पुण्य करेंगे और विषय किये बिना पुत्र 
पाने का लाभ उठायेगे। गोद लेने की प्रथा हिन्दू-धर्म मे प्रचलित और 
प्रसिद्ध है। 


-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १६॥८।१९२८] 


६२. सामाजिक कुरीतियों में सत्याग्रह का उपयोग 


वृद्ध-बाल विवाह रोकने के लिए अधीर एक मित्र लिखते है -- 

“मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि वृद्ध विवाह रोकने के लिए कठिन 
वास्‍्त्रों का उपयोग करना चाहिए। 

“पचीस युवक, चरित्रवान सत्याग्रहियों को अपनी मण्डली जुटानी चाहिए। 
जहाँ वृद्ध-विवाह होनेवाला ही, वहाँ वे दस दिन पहले ही पहुँच जायें। वे वहाँ 
दोनों पक्षों को समझायें। बिरादरी, पंचायत, नगरवासी, अधिकारी, सबसे 
प्रा्यंता करें। वृद्धविवाह भयंकर पाप है, गरीब गाय को कसाई के हाथ से बचाओ, 


गाँव में होनेवाल्ा जुल्म रोको, जवानों धर्म समझ कर जागो और एक लड़की 


की जान बचाओ-आदि वाक्य बड़ी-बड़ी पटरियों पर लिख कर गले में लटका ले 


या खादी के पटटों पर ऐसे वाक्य लिख कर दो बांसों सें लटकाकर जुलूस में ले चलें । 
वे सारे शहर में और खास कर उस महल्‍्ले में, जहाँ विवाह होना है, सबको जागरित 
करें और इस तरह बुद्ध विवाह के विरुद्ध प्रचण्ड वातावरण के ह दें। 
वुद्व-विवाह भयंकर पाप है, इस आशय के गीत भी गाये जाय॑। वे आठ रा तक 
न खद चैन लें न जबतक यह पाप दूर हो, तबतक गाव वालों हा ही चेन लेने है 
इस बात के लिए हाड़तोड़ परिश्रम करे कि उसके यहाँ कोई खाने न जाय, बरात 
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भी भाग जाय॑ और पुरोहित या पण्डित भी विवाह कराने न आयें। वे पूरी शान्ति 
बनाये रहें और पीछे न हटें। अगर वर या कन्या-पक्ष पुलिस की सहायता माँगे 
और सरकार किसी को जेल-दण्ड भी दे, तो खुशी से जेल जायें परन्तु इस घामिक 
आन्दोलन से पग पीछे न हटायें। 

“समय पाकर इस मण्डली की ऐसी छाप पड़ जायगी कि वुद्ध-विवाह करने 
वाले स्वयं ही रुक जायंगे।* 

यह सूचना सुन्दर लगती है पर मुझे भय है कि इसका व्यवहार एक से अधिक 
बार नहीं किया जा सकता। जहाँ आदमी व्यभिचारी और लोभी हों, वहाँ 
गाय का कत्ल रोकना लगभग अशक्य है। वृद्ध, व्यभिचारी और लोभी वाप 
इस दल से डर जायँगे तो वे पहले से किसी को विवाह की सूचना ही न देंगे। ये 
चुपचाप विवाह कर लछेगे।. , .इसलिए वृद्ध-वाल-विवाह--जैसी कुरीतियों को 
दूर करने के लिए कुछ दूसरे ही उपाय सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि 
शायद व्यभिचारी पर प्रभाव डालने की अपेक्षा छोभी पर प्रभाव डालना अधिक 
सरल होगा।. . . 

जो मॉ-वाप लोभवश अपनी रूडकी को बेचने के लिए तैयार होते है उनको 
ढूढना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हे समझाना चाहिए और उनकी 
जाति-पचायतः मे कन्या-विक्रय के विरुद्ध प्रस्ताव करवाने चाहिए। यह तो स्पप्ट 
है कि ऐसा सूक्ष्म कार्य विशाल क्षेत्र मे नही हो सकता। चौबीसो घण्टे काम 
करनेवाली, कन्याकुमारी-निवासी सत्याग्रह-मण्डली कश्मीर में होनेवाले वाल- 
विवाह को नही रोक सकेगी। समाज-सुधार के प्रेमी सत्याग्रहियों को धैर्य रखना 
पडेगा और छोटे क्षेत्र से सन्तुप्ट होना पडेगा उन्हे अपनी मर्यादा समझ लेनी 
पडेगी। हम ससार के काजी नहीं वन सकते। 

एक व्यावहारिक सूचना दे दूँ। वृद्ध-बाल-विवाह के विरुद्ध वातावरण 
तैयार करने का कठोर उपाय तो यह है कि किसी नये विवाह के विरुद्ध लोकमत 
सग्रह किया जाय और वृद्ध पति तथा लोभी बाप का अहिंसक बहिष्कार 
किया जाय। इस प्रकार का एक भी शुद्ध बहिष्कार साथा जा सके, तो सहज ही 
दूसरे मॉ-वाप अपनी वेटी को बेचने मे सकोच करेंगे, और बूढ़े विवाह वही 
करेगे।. , . 

* - “वालिकाओ के साथ वृद्धों के विवाह के विरुद्ध सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य 
लडकी को बिकने से बचाना है। इसलिए सुधारक का काम कन्या-विक्रय को 
रोकना, कन्या के मॉ-बाप पर प्रभाव डालना है। इसलिए सुधारक गण अपने 
निरिचत क्षेत्र मे जितनी कन्याएँ हो, उतका नाम लिख रखे, इनके माता-पिता 
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से परिचय प्राप्त कर ले, उन्हे अपने कत्त॑व्य का भाव न हो तो कन्या के प्रति माँ- 
बाप का धर्म समझाने का प्रयत्न करे। इन शर्तो के अभाव में जो व्यक्ति इस पत्र 
से वर्णित उपायो को काम में छायेगा, उसको विजय मिलने की सम्भावना बहुत 
कम है। 
“7 गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ६॥९।१९२८] 
७ समाज-सुधार के प्रेमी सत्याग्रहियो को धैर्य रखना पड़ेगा और छोटे क्षेत्र 
से सन्तुष्ट होना पड़ेगा। 


६३. बेजोड़ विवाह 


एक नवयुवक लिखते है -- 

“मेरी अवस्था १५ वर्ष की है। मेरी स्त्री की अवस्था १७ वर्ष की है। मै 
बहुत हो दुखी हूँ । मैने जब इस वेजोड़ विवाह का विरोध किया तब मेरे चाचा 
ओर पिता मुझे ज्ञनाना और हिजड़ा कह कर झिड़कने लगे। लड़की के पिता ने 
पसेवाला घर देखकर मुझे छोटी अवस्थावाले के साथ अपनी लड़की ब्याह दी। 
पह उनको कितनी बड़ी भूल है। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही गढ़हे में डाल 
दिया और यह बेजोड़ शादी कर दी। इसकी अपेक्षा यदि मेरा विवाह ही न 
करते तो अच्छा रहता।. . .लेकिन लाचारी है। अब मुझे क्या करना 
चाहिए ? ” 

, -यह स्थिति दयाजनक है। यदि इस नवयुवक में साहस हो तो उसे यह | 
विवाह अवश्य तामजूर कर देना चाहिए। सच पूछिए तो यह विवाह विवाह नही 
है। सप्तपदी में दोनो ने क्या-क्या प्रतिज्ञाएँ की, उनका भी इस युवक को और 
लड़की को भान नही हो सकता। दोनों साथ-साथ तो रहे ही नही है। विवाह 
नामजर करने से यदि घर-बार छोड़ना पडे तों छोड देना चाहिए। पिता और 
इवसुर की नजरों से यदि यह गुजरे तो उनसे मै प्रार्थना करूँगा कि वे उस निर्दोष 
बालक और वाला को गढे मे न गिराये और इस पाप से बच जाय। १५ वर्ष 
का यवक पढने और उद्योग करने योग्य है, घर-ससार चढछाने-योग्य बिल्कुल 
नही है। माता-पिता का कर्त्तव्य है कि वे अपना धर्म समझे। यदि वे न समझे 
तो लछडकों और लडकियों को नम्नतापूर्वक विरोध करके धर्म का पाछ॒न करना 
चाहिए 
-- गजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १३।१२।१९२८ 
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६४. एक जटिर समस्या 


“में विवाहित हूँ लेकिन विदेश चला गया था। मेरा एक मित्र था जिस पर 
मुझे और मेरे माता-पिता को पूरा विदवास था। उस मित्र ने मेरी पत्नी को बहका 
लिया। अब मै विदेश से वापिस आया हूँ तो स्त्री को उस मित्र के सम्भोग 
से गर्भवती पाता हँ। पिता से कहने पर वह कहते है कि गर्भपात कराना 
चाहिए। यवि ऐसा न हुआ तो कुदुम्ब की लाज चली जायगी।' मुझे गर्भपात 
कराने में धर्म नही दीखता। स्त्री को खूब पशचात्ताप होता है। उसने खाना- 
पीना बन्द कर रखा है और खूब रोती-पीटती है। मेरा क्या धर्मं हे मुझे 
बतलायेंगे ? ” 


यह पत्र मै बहुत सकोच के साथ प्रकाशित कर रहा हूँ। ऐसी घटनाएँ समाज 
मे होती रहती है, यह वात सव जानते है। इसके वारे में प्रकट रूप में मर्यादा 
के साथ चर्चा करना मुझे अनूचित नही मालूम पडता। यही नही, वल्कि आवश्यक 
मालूम पडता है। 
गर्भपात नही करना चाहिए, यह तो सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है। 
जैसा दोष इस वेचारी स्त्री ने किया है वैसा दोष हजारो पति किया करते हैं, पर 
उनको कोई नही पूछता। समाज उनको वर्दाश्त कर लेता है। इतना ही नही, 
उसकी निन्‍दा भी नही करता। जिस विकार के वश मे पुरुष है, उसी के वह् मे 
स्‍त्री भी है। फक सिर्फ इतना ही है कि पुस्प का दोष प्रकट नहीं होता और 
स्‍त्री का सहज ही प्रकट हो जाता है। 


स्‍त्री दया की पात्री है। उसके वालरूक का प्रेम के साथ पालन करना पति 
का धर्म है। पिता की इच्छा के अधीन न होना धर्म है। स्त्री के साथ पति अब 
सम्भोग करे या न करे, यह एक जटिल प्रइन है। यदि पति एक पत्नीब्रती हो, 
उसने कभी दोप न किया हो तो पत्नीसंग का त्याग करना उसके लिए उचित है 
पत्नी का पालन-पोपण करे, उसे ज्ञान प्राप्त कराने की व्यवस्था करे और पत्नी 
के शुद्ध रहने मे सहायता करे। यदि पत्नी को सच्चा पद्चात्ताप हुआ हो और 
पति उसे ग्रहण करे तो मुझे उसमे दोप नही दीखता । मैं ऐसी स्थिति की कल्पना 
कर सकता हूँ जव कि स्त्री का मन दोप से पूरी तरह मुक्त हो गया है और उसे 
ग्रहण करना अयनता धर्म है। 


-- हि? न० जी०, १३॥१२॥१९२८] 
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६५. देती-लेती (दहेज) : एक निनन्‍दनीय प्रथा 


देती-लेती की निन्‍्दनीय प्रथा के वारे में तुम्हारा क्या कहता है? अपनी 
पत्नियों को अपने घरो और दिलो की रानियाँ वनाने के बजाय तुमने उन्हें खरीद 
ओर बिक्री का सामान वना रखा है। कया अग्रेजी साहित्य को पढ़कर तुमने 
यही सबक सीखा है? स्त्री को पुरुष की अर्धागिनी वताया गया है। परन्तु 
तुमने उसका दर्जा घटाकर उसे दासी बना दिया है। नतीजा यह है कि तुम्हारा 
देश इस समय लकवे की हालत मे पडा हुआ है।. . .स्वराज्य कायरो के लिए 
नही, परन्तु उनके लिए है जो हँसते हुए फाँसी के तख्ते पर चढ जाये और अपनी 
आँखों पर पट्टी भी न वाँवने दें। प्रतिज्ञा करो कि तुम देती-लेती का कलक मिटा 
दोगे और अपनी वहिनों और पत्नियो को फिर से उनकी पूरी प्रतिष्ठा और स्व- 
तन्त्रता प्राप्त कराने में मर मिटोगे। तव मैं समझंगा कि तुम अपने देश की स्व- 
तन्त्रता के लिए तैयार हो।. . .जहाँ तक तुम नौजवान लड़कियों का सम्बन्ध 
है, मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि यदि मेरी देख-रेख मे कोई लड़की हो तो उसे 
मैं जीवन-भर कुँवारी रखना मजूर करूँगा, परन्तु किसी ऐसे आदमी को नहीं 
दूगा, जो उसे पत्नी बनाने के बदले में एक पैसे की आशा रखता हो । 
-- अंग्रेजी। छात्र और छ/त्रओओं की सभा में दिये गये भाषण का अंदा । यं ० इं ०, 
१४।२)१९२९ | 
७ में जीवन-भर (लड़की को) कुंवारी रखना मंजर करूँगा परन्तु किसी 
ऐसे आदमी को नही दूँगा जो उसे पत्नी बनाने के बदले में एक पेसे की 
आशा रखता हो। ह 


६६. बहिष्कार का भय 


बाल-विवाह, व॒द्ध विवाह और बैजोड विवाह के बारे में मेरे लेखो को पढकर 
ग़ोधरा की दशा श्रीमाली जाति के एक सज्जन ने एक हम्बा पत्र लिखा है। 
अल, कक गा नौ-दस साल पहिले राजनीतिक परिषद्‌ कौ तींव 
डाली थी, उस गोधरा में तो आज भी हमारी जाति में बाल-विवाह, वृद्ध विवाह 
और बेजोड़ विवाह होते ही जाते हैं। एक विधवा बहिन ने अपनी हे आस 
छोटी उम्र के लड़के को दी थी। पीछे से उसकी आँल खुली । उसने पच 
प्रायंना की कि डे इस बन्ध न से मुक्त किया जाय । प चों ने मंजर नहीं किया । उस 
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वहिन ने दृढ़ रहकर अपनी कन्या का विवाह एक दुसरे योग्य वर के सात कर दिया। 
हस पर पंचो ने उससे दण्ड-स्वरूप पांच सी रुपये माँगे, लेकिन मिले नहीं। यह ए 
बात हुईं। इस महीने में हमारी जाति में बारह विवाह होनेवाले हैं। उनमें से 
बहत-से ऐसे है जी तोड़े जा सकते हैं। लेकिन ऊपर की घटना ने सवर्क दिल में 
भव भर दिया है। उन विवाहो में से एक तो ५६ व के एक बूढ़े के साथ हागा। 
क्‍या ऐसे विवाहो से गरीव बालिकाओं को बचाने को आप कोई तजवीज नहीं 
करेंगे ? 
यदि मझमे ऐसे अवसरों पर किसी तरह की तजवीज करने की गक्ति हो तो 

में अवध्य ही उसका उपयोग करहूँगा। ऐसे विवाहों को रोकने के लिए तो उन- 
उन जातियों और उन-उन गाँवों में आन्दोछन करना चाहिए, और सो भी ग्रति- 
प्टित व्यक्तियो-द्वारा अथवा जिनमे प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भक्ति हो उन्ही के द्वारा 
किये जा सकते है। मैं तो सचमुच यह भी महसूस कर रहा हैं कि यह कोई आब- 
इयक नहीं है कि इस तरह के स्थानीय आन्दोन उन-उन जातियो तक ही सीमित 
रहे। भरी राय में तो दूसरी जातियों के प्रतिप्यित व्यक्तियों का यह न केवछ 

वर्म है कि वे निर्देय विवाह-सम्बन्धो को रोकने में भाग छे, वल्कि ऐसा करने का 
उत्हे अधिकार भी है। यह कहने का जमाना अब नहीं रहा कि एक जाति के काम 
में दूसरी जाति को दखल देने का अधिकार नहीं हे। जहाँ कही अन्याय 
हो रहा हो वहाँ उसे रोकना हर एक न्यायप्रिय और शवितिशाली मनुप्य का 
धर्म है। 

अब लोगो को जाति से वाहर निकाक दिये जाने का भय छोड देना 

, चाहिए। कई वार तो जाति से बाहर निकाछा जाना स्वागत करने की चीज 
हात। हैं। जिस जाति के पंच अन्याय करके अपना बड़प्पन खो बैठते है. उस 
जाति मे रहना तो एक अत्याचारी राजा के राज्य मे रहने के वरावर है। ऐसी 
जातियाँ किसी को जातिच्युत करें उसके पहिले ही उसे उस जाति से अपना सम्बन्ध 

तोड़ छता चाहिए। उप-जातियो का तो हर हाछत में नाथ कर देना चाहिए। 
“से तरह यदि किसी जाति भे से कई छोग स्वेच्छा से वाहर चले आये तो वह जाति 
अपन आप नप्ट हो जायगी। जहाँ, जिस देश में जातियो की वागुड़े नही है वहाँ 


_ जनना भी जब सुख्तपुर्वंक रहती हे तव फिर हिन्दू-वर्म में इस तरह न रह सकते 
का कोई कारण नहीं है। 


7० गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २१॥२॥१९२९ ] 


 लागा को जाति से बाहर निकाल दिये जाने का भय छोड देना 
चाहिए 
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६७. क्या यह दुबंल गाय बचेगी ? 


थ्री काशीनाथ जी त्रिवेदी आश्रम मे रहते है और 'हिन्दी-नवजीवन' में मदद 
देत हू। उज्जन मे उतका एक तेरह वर्ष की बहिन है। वह नहीं चाहते कि उसका 
विवाह इतनी छोटी अवस्था में हो। लेकिन काशीनाथ जी कहते है कि उनके 
पिता जी तीस वर्ष के एक विः् चुर से उसका सम्बन्ध तय कर चुके है। वह ग्रह भी 
कहते हैं कि इस विधुर की पत्नी का देहात पिछले जनवरी महीने मे हुआ है। 
विधुर डाक्टर है और मध्य भारत की एक रियासत में नौकर है। काशीनाथ 
जी के पिता जी समाज की हूढि के कायल है और इसलिए योग्य वर न मिलने 
की हालत में विवश होकर अपनी निर्दोप कन्या का विवाह एक विधर के साथ 
करने को तैयार हुए हे।. . .काशीनाथ जी ने इस विवाह-सम्बन्ध का स्पष्ट विरोध 
किया है और अपने पिता जी को लिखा है कि उनकी आज्ञानुसार बहिन के विवाह 
में शामिल होने से, उसमे किसी तरह का योग देने से करत्त॑व्य-बुद्धि उन्हे रोक रही' 
हैं। छेकिन मैने काशीनाथ जी से कहा है कि केवल लिखित विरोध ही काफी न 
होगा। इसलिए वह प्रत्यक्ष जाकर इस पापमय सम्वन्ध को रद कराने की भर- 
सक कोशिश करना चाहते है। रूडकी के पिता जी से मेरी प्रार्थना है कि वह 
अपना निर्णय बदल दे। यदि वह न बदले और अपने घोर निश्चय पर कायम 
रहे तो मैं आशा करता हूँ कि मध्य भारत के तमाम, विचारशील और जिम्मेदार 
व्यक्ति काशीनाथ जी को उनके पवित्र काम मे मदद देगे और हर तरह के शान्त 
और नम्न प्रयत्न-द्वारा इस विवाह को रोकने मे सहायक होगे। 
एक शब्द इन विधर डाक्टर के सम्बन्ध मे भी, जो इस तरह का दुस्साहस 
करने के लिए तैयार । मै आशा करता हूँ कि डाक्टर अपना कत्तेव्य सम- 
झेंगे और अपने आप गोमाता के समान इस बालिका से विवाह करने का पापी 
विचार तक अपने मन से निकाल देगे। यहाँ डाक्टर महाशय को यह याद दिलाना 
अनचित न होगा कि पत्नी के स्वर्गवास के बाद कम-से-कम एक वर्ष तक अपनी 
पश-वत्ति का निग्नह करना न केवल अनुचित ही नही है, बल्कि यही उनका शुद्ध 


कत्तंव्य है। 
-- हिन्दी। हि० न० जी०, २१२१९२९ | 


६८, सन्‍्तान की इच्छा के विरुद्ध विवाह अनुचित है 


अनसार माता-पिता का यह कत्तव्य है कि सोलह वर्ष या 


शास्त्रों के अनु 
हमारे शास्त्रों के अत मित्र समझ कर उससे अपने मन की बात 


इससे अधिक अवस्था के लड़के को अपना 
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कहे और वच्चा समझ कर उसे दवाय नहां। छेकिन हमारे देश में कुछ माता- 
पिताओ का यह विचार है कि वडी अवस्था को सन्तान का भा कर्तव्य हमारी प्रत्येक 
इच्छा पर चलना है। विवाह-जेस मामल् मे भी वे समझते हे कि सन्‍्तान का 
अपनी मरजी कोई चीज नहीं है। और जब छडकोा का आर है उनका ऐसा 
रुख है, तव छड॒कियों पर क्या गुजरती होगी. इसकी आसानी से कल्पना का जा 
सकती है। मे ऐसा छूगता है कि ऐसे विशेष अवसरा पर युवका और यवतियों 

का हक ही नहीं, यह धार्मिक कत्तंव्य है कि वे माता-पिता के क्रीव से भयभात ने 
हो। मेरा यह अनुभव है कि जब कोई सयानी छडका या छडका किसी उचित 
बात पर डट जाता हे और पूरी दुढता के साथ उस पर जमा रहता है तब माता- 
पिता की ओर से वहत कम कठिनाई पेश आती है। जब वे समझ जात कि 
हमारी छडकी या छडके का निइचय विल्कुल बदकनेवाला नहीं हैं तव वे राजी 
हो जाते हैं। कारण, माता-पिता के आग्रह के साथ यह आशा सदा छगी रहती 
है कि इससे वच्चे उनकी वात मान छेंगे। लेकिन जब यह आशा जाती रहता 


है तव और आग्रह करना व्यर्थ हो जाता है और इसलिए त्याग दिया जाता हैं। 
“- अंग्रेजी । यं० इं०, ११४४॥१९२९ ] 


६९. बेंजोड़-विवाह की उलझन 


एक नौजवान के पत्र का सार इस प्रकार है.-- 


पद्धह वर्ष के एक नौजवान का विवाह सत्रह वर्ष की एक युवती के साथ 
हुआ है। युवती अपने नामथारी पति से नाराज़ है। पति तो बड़ा होने पर 
इच्छानुसार दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन युवती क्या करे ? माता-पिता 
और समाज की दृष्टि से तो उसकी अपनी कोई इच्छ। हो ही नहीं सकती । दूसरे 
यह युवती अशिक्षित हे। इसलिए वह पुर्नाववाह का विचार भी नहीं कर सकती । 
यदि वह कुछ करना चाहती है तो सिर्फ अनीति। ऐसी यवती क्‍या करे ? उसका 
रक्षक कौन हो?” 

हिन्दू-ससार में ऐसी करुण-कथाओं के अगणित उदाहरण मिल सकते 
ूं। यह सम्भव नहीं कि इसका प्रतिकार किया जा सके। कई वाते ऐसी हैं, 
जिन्हे ने समय सह छेने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। ऐसे मामलों में 
जा कुछ मुझ सूुझता है, वह तो यो है * यदि कोई रिश्तेदार ऐसी यवत्ती की सहा- 
सता करता चाह तो उसे दृढतापूवंक उसकी सहायता करनी चाहिए। किशोर 
होते हुए भी यदि इस युवती का पति समझदार है तो उसे चाहिए कि वह अनिच्छा- 
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पूर्वक किये गये युवती के साथ के अपने इस सम्बन्ध से लाभ उठाकर उसे पढाये, 
खुद उसे अपनी वहिन समझे और उसके लिए योग्य पति खोज दे। मै जानता 
हूँ कि पन्द्रह वर्ष के किशोर से इतनी बृद्धिमानी की आशा नहीं की जा 
सकती। लेकिन इस समय इस उम्र के भी परोपकारी बालक मेरी नजरो मे है 
और इसी आधार पर मैने ऊपर की वात लिखी' है। तीसरा मार्ग है, छोकमत 
को सुशिक्षित बनाने का। जिन्हें ऐसे वेजोड़ विवाहों का पता चले, वे उन्हें 
प्रकट तो अवश्य ही कर दे। यह करते हुए भी यदि संकट्ग्रस्त बाला की रक्षा 
तो हो सके तो भी यह निश्चित ही है कि धीरे-धीरे ऐसी घटनाएँ कम होती 
जायंगी। 

उल्लिखित विचार-धारा से यह नतीजा निकलता है कि ऐसे कामो के लिए 
सत्यपरायणता, निर्भीकता, दृढ़ता और साहस की आवश्यकता है। जो विवाह, 
विवाह की सच्ची व्याख्या के अनुसार नहीं हुआ है, वह विवाह ही नही है। 
इसी आधार पर हम छोग आगे बढ सकेगे। जिसे जाति का, गरीबी का, 
और ऐसी ही मान्यताओं का भय है, वह कभी सुधार कर ही नहीं सकता। 
सुधारकों ने जाने कुर्बान की है, दुख उठाये है, निन्दा सहन की है, भूखों मरे 
है। इन बातों के अभाव में दुनिया के किसी भी हिस्से मे सच्चे सुधार नही हो 
सके है। 
-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २५४४१९२९ | 


७०. विवाह और बेद 


आजकल हिन्दू-ससार मे विवाह-विधि जिस तरह सम्पन्न होती है उसमे 

धर्म कम है और विलास अधिक है। जिनके विवाह होते है उनको पता भी नहीं 
चलता कि इस विधि में क्या होता है, उसके मानी क्या है और विवाहित का 
क्या धर्म है। यह शोचनीय बात है। वेदों में विवाह को धार्मिक कार्य 3 माना 
गया है और उसकी विधि भी बतलाई गई है। उसी के अनुकूल भी 
माता-पिता और गुरुननो का यह धर्म हैकि 


विवाह-कार्य होना चाहिए। मात हे 
बर-वध को विवाह-धर्म समझाये और विवाह-विधि का अर्थ स्पप्ट करके 


बतलाये। 
-- हिन्दी। हिं० न० जी०; १३॥६।१९२९ | 
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७१. पुर्नाववाह की समस्या 
[ प्रव्तोत्त र ] 


प्रदन--वया विधवाओं की आवुनिक विपत्ति को दूर करने के लिए भारत 
के सतौत्व धर्म की ध्वजा को अवनत करने वाले पुनाविवाह के अतिरिवत भर 
कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उनके ब्रह्मचय का रक्षा हो सके ओर वे कमक्षेत्र 
में भाग ले सकें। भारत में लड़कों तथा विधुरों की अपेक्षा लड़कियों तथा विघवाओं 
की संख्या अधिक है। यह कमी पुनविवाह से व्योकर पुरा है| सकता हें! 

उत्तर--यह कहना कि विववा-विवाह से सतीत्व का नाथ हाता हैं, अ्म- 
मुछक हे। जो विववा पुनर्ठग्त करना चाहती हैँ उसका बलात्‌ अविवाहित रखन 
से बर्म का और सतीत्व का छोप होता जाता हैं। वाल-विधवा का विवाह ही वर्म 
और सतीत्व की रक्षा कर सकता है। विववाओ का आदर करने से, उनके लिए 
ज्ञान-प्राप्ति के साथन पैदा कर देने से और पुनविवाह की पूर्ण स्वतन्त्रता दे देने 
से ही ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकती है। आज तो मानसिक और थारीरिक व्यभि- 
चार व्यापक हो गया हैं, और उसका कारण हे--विबवा पर होनेवाल्ा बला- 
त्कार। यह सिद्ध नही हो सकता कि छडकियो और विधवाओों की सख्या लडकों 
और विधुरों की अपेक्षा अधिक है। कई जातियो में यह है सही। किन्तु असब्य 
जातियो का तो नाग ही इप्ट है। चार वर्णो से अछग कोई जाति हो ही नहीं 
सकती। असंख्य जातियो की हस्ती के छिए हिन्दू-वर्म-भास्त्र मे कोई मान्य 
प्रमाण नही हैं। सम्भव हैं कि जब जाति-विभाग बने तव उनकी कोई उपयोगिता 
रही हो, किन्तु आज तो न उसकी कोई उपयोगिता है और न आवश्यकता ही है। 
“-- गुजरातों । न० जी०। हि० न० जी०, २०१६।१९२९ ] 

७ वाल-विधवा का विवाह ही धर्म की और सतीत्व की रक्षा करसकता है । 

# आज तो मानसिक और द्वारीरिक व्यभिचार व्यापक हो गया है और 
उप्तका कारण हें---विववा पर होनेवाला बलात्कार। 
» अतसल्य जातियों का तो नाश ही इष्ट है। 


७३. विधवा ओर विधुर 


जब हल. 'ट गा ३ बल अमल 
से विधवा-विवाह के वारे में मैंने अपना अभिप्राय प्रकट किया है, तव से 
कई प्रकार के प्रदन आते 


8 ! वहुतरा के उत्तर देने की आवश्यकता न प्रतीत होने 
स में उन्हें भूठ जाता 


। मगर निम्नलिखित प्रशइनावडी विचारणीय 
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“१. किस उम्र तक की विधवाओं को ज्ञादी करने की अनमति दी 
जाय ? के 

“२. निश्चित उम्र से अधिक अवस्था की विधवा विधवा-विवाह (बिल) 
के पास हो जाने पर अपना विवाह कर देने की इच्छा प्रकट करे और उसके 
लिए उद्यत हो जाय तो उसे किस प्रकार रोका जाय ? 

“३. विधवा-विवाह्‌ (बिल) के पास हो जाने पर यदि सन्‍्तानवती और 
गतवौवना विधवाएं विवाह करना चाहें तो क्या उन्हे ऐसा करने की 
अनुमति दी जाय ? 

“ड, श्रोयुत रामानन्द चटर्जी, सम्पादक माडन रिव्यू! द्वारा लिखित एक 
लेख लाहोर से प्रकाशित हुोनेवाले अंप्रेजी-पत्र विडोज़-काज़' में प्रकाशित हुआ 
है । उससे प्रकट होता है कि ३५ वर्ष तक की अवस्था की विधवाएँ पुनरविवाह 
कर सकती हैंँ। क्‍या यह उचित है? 

“४५, पुनरविवाह को प्रया प्रचलित हो जाने पर विधवाओ में फिर से शादी 
कर लेने को इच्छा जागृत हो जायगी और वे विधवाएँ भी जो अब तक लोक-प्रथा 
के कारण विवाह का ध्यान नहीं करती थी, विवाह करने लगेंगी। 

इन प्रब्नों के पृथक-पृथक उत्तर देने की आवश्यकता नही है। क्योकि इन 
प्रश्नों के पीछे मेरे अभिप्राय के अर्थ के बारे मे गलतफहमी है। जो अधिकार यानी 
रियायत विधुर को है वही विधवा को होनी चाहिए। अन्यथा विधवा पर बला- 
त्कार होता है और बलात्कार हिंसा है, जिसका परिणाम बूरा ही होता है। जो 
प्रघन विधवा के लिए किये जाते है, विधुर के लिए उठते ही नही है। इसका 
कारण तो यही हो सकता हे कि स्त्रियों के लिए पुरुष ने कानून बनाये है। यदि 
कानन बनाने का काम स्त्रियों के जिम्मे होता, तो स्त्री कभी अपने अधिकार 
पुरुष से कम न रखती। जिन मुल्को में स्त्रियों को कानून बनाने का अधिकार 
प्राप्त हे वहाँ स्त्रियों ने भी अपने लिए आवश्यक काइून बना ल्यि है। 

अतएव उक्त प्रइनो का उत्तर यह हुआ कि पिता का धर्म है कि वह निर्दोष, 
जवान विधवा का पुवर्कूग्न करे और जो विधवा पुनर्ूग्त करने की इच्छा करे, 
उसके मार्ग में कोई रुकावट न डाली जाय। 

यह मानने के लिए कोई प्रमाण नही है कि इस प्रकार की व्त्य से सब 
विधवाएँ पुतर्लगन कर छेगी। जित मुल्को में विधवा को पुनलत की हे 
रियायत है वहाँ भी सब विधवाएँ शादी नही करती और न सब विधुर ही शार्द 
करते हैं। जिस वैधव्य का पाछत स्वेच्छा से होता है वह हमेशा कक | 

कधव्य निन्‍दय है और वर्णसकर-वर्धक है। मैं ऐसी 
बलात्‌ पालन किया जानेवाला वैं 


जप >+> जे 
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अनेक विववाओं को जानता हूँ जिनके मार्ग में कोई रुकावट न होते हुए भा जा 
पुनलैग्गन करना नहीं चाहती। 
-- हिन्दी। हिं० न० जी०, ११॥७। १९२९] हे कक 

७ जिस वैधव्य का पालन स्वेच्छा से होता हैँ; वह हमेशा सराहनीय है। 


७३. बेजोड़ विवाह ओर सत्याग्रह 
[ प्रश्नोत्त र] 
प्रइन--बेजोड़ विवाहों को रोकने के लिए सत्याग्रह करने की सिफारिश आप 
किन परिस्थितियों में करेंगे ? 
उत्तर--मैने कई वार अपने छेखों में सत्याग्रह की मर्यादाओं पर चर्चा की 
है। सत्याग्रह की यह शर्त हे कि सत्याग्रही में सबम, नियमपालन और शुद्धि होनी 
चाहिए और समाज में उसकी मानी हुई प्रतिप्ठा होनी चाहिए। सत्याग्रही को 
बुराई और ब्‌राई करनेवाके का भेद नहीं भूलना चाहिएं। उसके दिल में बुराई 
करनेवाले के प्रति दुर्भाव या कटुता नहीं होनी चाहिए। बुरे की बुराई कितनी 
ही घोर क्यो न हो, उसके लिए अनावश्यक कडी भाषा भी काम में नहीं लेती 
चाहिए। कारण हरएक सत्याग्रही की इस वात पर अटूट श्रद्धा होती चाहिए 
कि दुनिया में कोई भी इतना ग्रिरा हुआ नहीं हे जो प्रेम से बदला न जा सके। 
सत्याग्रही सदा बुराई को भलाई से, ऋरध को प्रेम से, झूठ को सत्य से और हिंसा 
को अहिसा से जीतने की कोशिश करेगा। दुनिया को बुराई से पाक करते का 
और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो आदमी सत्याग्रही होने का दावा करता 
हे उसे हमेशा गहरे और नम्न आत्म-निरीक्षण और भीतरी छानबीन के जरिये यह 
पता छगाने की कोणिश करना चाहिए कि खुद वह गृस्सा, दुर्भाव और इसी तरह 
की दूसरी इत्सानी कमजोरियों से विल्कुछ मुक्त है या नहीं और उसके अपने हाथ 
से वही दोप हो सकते है या नहीं जिनके खिलाफ वह युद्ध करने चला है। सत्या- 
ग्रही की जाबी जीत तो उसकी अपनी तप-शक्ति और आत्मशुद्धि से होती है। 
सत्याग्रही को थद्धा होती है कि सचाई और प्रेम के शञान्त और प्रदर्शनहीन कार्य 
से भाषण या वैसे ही दूसरे दिखावटी कार्यों की अपेक्षा ज्यादा कारगर और स्थायी 
नतीजा निकलता हे। 
लेकिन सत्याग्रह का असर भद्ले ही चुपचाप हो सकता हो, सत्याग्रही को कुछ- 
न-डुढ कार्यवाही तो करनी ही पडती है। उदाहरण के लिए वह जिस बुराई को 
पाहृद करना चाहता है, उसके खिलाफ पहले उसे व्यापक और उम्र हलचल के 
| 
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जरिये लोकमत जाग्रत करना चाहिए। जब किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ 
छाकमृत काफा जाय उठता हूँ, तब बड़ें-से-बड़ें आदमी को भी उस बराई को 
करने या उसकी हिमायत करने की हिम्मत नहीं होती। सत्याग्रही का सबसे 
जोरदार हथियार जागा हुआ और समझदार लछोकमत हे। जब कोई आदमी 
जनता के मत का एकता को कुछ भी परवाह न करके किसी सामाजिक बराई का 
लमथन करता है, तो उसका मतलब हे कि उसका सामाजिक बहिप्कार होना 
साफ तौर पर ठीक हैं। छेक्िनत साम।जिक वहिप्क,र का उद्ृश्य वहिष्कृत आदमी 
को चोट पहुँचाना हमिज न होना चाहिए। सामाजिक बहिप्कार का अर्थ 
इतना ही है कि कसूरवार आदमी के साथ समाज पूरी तरह असहयोग कर दे | 
न इससे ज्यादा कुछ किया जाय और ने कम। खयाल यह है कि जो आदमी 
जान-वूझकर समाज की परवाह नही करता, उसे कोई हक नही कि समाज उसकी 
सेवा करे। काम चलाने के छिए इतता काफी होना चाहिए। अलवत्ता, खास 
हालत में विशेय कार्रवाई वताई जा सकती है और हर अछकूग अछुग' मामले में 
जैसे विशेष हालात हो उनके अनुसार ही कार्रवाई का ढंग भी जुदा-जुदा हो 
सकता है। 
लेकिन उस कामी बूढ़े का क्‍या किया जाय जो कब्र मे पैर लटका कर भी 
अपनी हृम्पटता नहीं छोड सकता ? काम अस्था होता है। उसमे विवेक नहीं 
होता। वह तो जिस तरह हो सके अपनी तृप्ति चाहता है। समाज ऐसे आदमी 
के साथ कैसा वर्ताव करे ? जवाब यह है कि उसे अभागे शिकार न मिलने दिये 
जायें। बीस बरस से कम की लड़की का और उसकी मरजी के विना व्याह न करने 
का नियम कड़ाई से पाला जाय। यह सवाल अपने आप पैदा होता है कि जिस 
बूढ़े के साथ कोई लड़की खुशी से शादी करने को तैयार न हो वह क्‍या करे? 
समाज के पास ऐसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। उत्तर देने का उसका फर्ज भी 
नहीं। उसका सम्बन्ध इतनी ही बात से है कि वह अमागी लडकियों को कामान्चों 
का शिकार होने से वचाये। उसका यह काम बिल्कुल नही कि ऐसे छोगो की तृत्ति 
का सामान जटाये। लेकिन व्यवहार में यह देखा जायगा कि जब' समाज के वाय: 
मण्डल में पवित्रता व्याप्त हो जाती है तो उससे कामियो की वासना बहुत-ऊछ 


दब जाती है। 
“-यं० इं०, ८८।१९२९ | | 


७ सत्याग्रही की आधी जीत तो उसकी अपनी तपःशक्ति और नासतदि 
में होती है। हा 
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० सत्याग्रही का सबसे जोरदार हथियार जागा हुआ और समझदार 
लोकमत है । 
७ काम अन्य होता है। 


७४. विधवा-विवाह 


रामगढ (जयपुर) से एक सज्जन लिखते हैं -- हे 
“यहाँ के अग्रवाल-समाज में एक ऐसी मृत्यु हो गई है, जिससे सारे दहर में 
सनसनी फली हुई है अर्थात्‌ एक ऐसे युवक का देहान्‍्त हो गया है जिसका विवाह 
हुए अभी केवल दो महीते हुए थे। बालिका न अभी अपने ससुराल गई थी और 
ते अभी उसे इतना ज्ञान ही है कि वह कुछ समझ सके। वह बिल्कुल निर्बोध 
और मात्र वारह वर्ष की है। वह यह जानती ही नहीं कि विवाह क्या है? इस 
तरह की वालिका को समाज ने विधवा ठहरा कर बैठा दिया है |; लोग कहते है 
कि उसके भाग्य में यही लिखा था। यह उसके पूर्वजन्म के पाप का फल है। उसे 
कौन रोके ? न लड़की का पिता जीवित है, न लड़के का ही। इसे तरह लड़की 
एक दृष्टि से अनाथ है। छड़की की बूढ़ी माता और दादी जीवित हैं। समाज के 
भय से भला उसकी माता विवाह का तो विचार ही कंसे कर सकती हैं ? इस 
तरह दोनो ओर भीबण झोक छाया हुआ है। मगर उन्हें घेप॑ दिलाने का कोई 
मार्ग नहों सुझता ।” - । 
“प्रारवाड़ी समाज सें इस तरह की और भी कई बालिकाएं मिलेंगी । वे भी 
इसी की तरह समाज को श्राप दे रही हैं और यदि निकट भविष्य सें समाज न चेता 
तो उसका सर्नेनाश अवश्य होगा। यदि आप मारवाड़ी समाज को इसके लिए 
चेतावनी दें तो बहुत कुछ असर हो सकता है। अवद्य ही बहुत-से नवयुवको में 
आपके वाक्य नवजीवन का संचार करते हैं। अतः आप इसके लिए हिन्दी न० 
जी० में अवश्य ही लिखें।” 
कि ऐसी दारुण कथाए भारतवर्प में बहुत सुन पडती है और विशेषता यह है कि 
“सी बटताएं वनिक जातियो में ही अधिक होती है क्योकि धनिको मे वृद्ध छोगों 
| भी जादी करने की इच्छा होती है और जो लड़की विधवा हो जाती है उसे 
आर तनाव रखने में ही वे छोग वडष्पन मानते है। धर्म की तो यहाँ वात ही 
हे नल लआ ब क 3४ भाटिया इत्यादि वर्गों में अधिक होती 
हक के के हिंद विनयएे 0 इज ही यह है कि प्रत्येक जाति मे इन 
हू द्ध विनयपूर्ण लन शुरू किये जायेँ और उनके द्वारा सारी 
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जाति में जागृति फैछाई जाय। जब समाज जागृत हो जायगा तब न कोई वृद्ध 
पुरुष विवाह करने की धृष्टता करेगा और न कोई बालिका विधवा मानी जायगी। 
साथ ही जब एक बार लोकमत तैयार हो जायगा तब दैव को अथवा पूर्वजन्म 
के पापो के फल को दोष देकर अथवा उन्हे निमित्त मानकर कोई बाल वैधव्य का 
समर्थन नही करेगा। जब एक नवयुवक विधुर हो जाता है तब उसे पूर्वजन्म के 
दोष के बहाने विवाह करने से कोई नहीं रोकता। इसलिए सुधारको को मेरी 
सलाह है कि वे निराश न हो , बल्कि अपने कत्त॑व्य पर दुढ रहें और आत्म-विद्वास 
रखकर आगे बढ़ते चले जायें। हाँ, यह बात अवश्य ही याद रखनी चाहिए कि 
अकेले व्याख्यानों द्वारा यह काम नहीं हो सकता। सत्याग्रह तक पहुँचने की 
आवश्यकता होगी।., . . सत्याग्रह-रूपी सूप के सामने बाल वैधव्य-रूपी यह 
अँधेरा कभी ठहर नहीं सकेगा, क्योकि सत्याग्रह के शब्दकोश में निप्फलता शब्द 
ही नही है। 
-- हिन्दी। हि० न० जी०, २२॥८।१९२९] 

७ सत्याग्रह के शब्दकोश में निष्फलता दाब्द ही नही है। 


७५. विवाह में अधिक व्यय का प्रभाव 


/ विवाह आदि के सम्बन्ध में लोग प्राय. अपनी शक्ति से कही अधिक खर्च 
कर डालते है। इसका फल यह होता है कि कई कुद॒म्ब यावत्‌जीवन ऋऋणी रहते है। 
इस मामले में खासकर शिक्षित समाजवाले दोषी है। जिनके पास पंसा है वे 
इस बात की परवाह ही नही करते कि क्‍या उनके निर्धन भाई उनकी-सी शान 
से विवाह कर सकेगे। पर देखा-देखी वे भी वैसा ही करते है और परिणाम 


भयंकर होता है। 
। -- हिन्दी। हि? न० जी०, १२१९११९२९ | 


७६. विवाह में फिजूलखचों नहीं 


धाभमिक त्रे अं पे 
अवश्य ही तुम्हे मालूम होना चाहिए कि विवाह एक धामिक सस्कार हैं आर 


है खानेपीने 
उसके लिए कोई खर्च नहीं होना चाहिए। जिनके पास 3 कक 
पैर आमोद-प्रमोद पर खर्च करने की इच्छा को यदि दबायेगे नहीं, तो गर 
होगी | को उनकी नकल करने की इच्छा होगी और उसके लिए वे कर्ज़ कर लेगे। 
लोर र 


१८ 
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इसलिए यदि तुम वहादुर हो तो जब तुम्हारे विवाह की तैयारी हो तव फिजूल- 

खर्ची का विरोध करोगे। ु रे 

__ अंग्रेजी। विवाह के इच्छुक एक युवक को दी गई सलाह का अंश । यं० ३०, 
१९।९११९२९ | 


७७. एक विचार-दोष 


एक भाई छिखते हैं: 

“आपने अपने एक लेख में एक जगह कहा है कि विवाह धर्म-सम्बन्ध है। 
इसलिए वह अकेले शरीरों का ही सम्बन्ध नहीं, बल्कि आत्माओ का ऐंक्य भी 
है या होना चाहिए। ऐसा सस्वन्ध साथी की मौत के वाद भी कायम रहता है। 
जहाँ आत्माओं का मेल हो चुका हो, वहाँ विधवा-विधुर के पुनविवाह की गुंजाइश 
ही नहीं रह सकती। यही नहीं, बल्कि उनका पुर्नाववाह करना अनुचित और 
अनी तिपूर्ण भी होगा। सगर उसी लेख में आप दूसरी जगह कहते हैं कि में बाल- 
विववा के पुर्नाववाह को इष्ट मानता हूँ, यही नहीं वल्कि ऐसी विधवा कन्याओं 
का विवाह करना माता-पिता का धर्म है। आप इन दो भिन्न मतो की एकवाक्यता 
कते सिद्ध करते हैं? 

मुझे इन दो विचारों मे कोई विरोध नहीं दीख पड़ता। यदि कोई निर्देय 
माता-पिता किसी नन्‍्हीं-सी वालिका को, स्वार्थ अथवा अज्ञान के कारण, उसके 
हिताहित का विचार न कर, उसकी इच्छा और सम्मति के विना किसी को सौंप 
दे तो इस तरह का सम्बन्ध विवाह-सम्बन्ध हो नहीं सकता। यह विवाह तो 
आव्यात्मिक किसी हाछत में नही कहा जा सकता। अतएवं ऐसी वालिका का 
पु्रविवाह कर्तव्य वर जाता है। सच पूछा जाय तो ऐसे विवाह को पुनविवाह 
कहना अनुचित है। क्योकि ऐसी कन्या का विवाह होता ही नहीं। अतएव 
वालिका के नामवारी पति की मृत्यु के वाद उसके लिए कोई योग्य पति खोज 
देता माता-पिता का सहज धर्म है। 


“7 शुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २६॥९।१९२९] 


७८, विवाह में मितव्ययिता 


के है सा हि कालेजों में पढ़नेवाले नौजवान अपने मॉ-वाप से यह आशा 
हें कि वे उनके विवाह में मेहगी वस्तुएँ छेने देते और उनसे अधिक व्यय- 
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साध्य भोज और राग-रंग करने मे पानी की तरह रुपया बहाये। मुझे ज्ञात हुआ हैं 
कि पढ़ें-लिखे माँ-बाप भी सम्पत्ति के अभिमान से अछते नही है। जहाँ तक खर्च 
करने का सम्बन्ध है, वे अपने से कम पढ़े-लिखे धनी व्यापारियों को मात करते 
है। सच तो यह है कि इस धार्मिक संस्कार के करने मे दस रुपये से अधिक की 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और विवाह के रीति-रिवाज मे विवाह-विधि | 
के अतिरिक्त और कुछ जरूरी नही समझा जाना चाहिए। छोक-सत्ता के इस 
यूग' मे, जब कि अमीर और गरीब, ऊंच और नीच का भेद मिटाया जा रहा है, 
धनवानो का यह कत्तंव्य है कि वे अपने राग-रंग से सयम रखकर गरीबों को 
सन्‍्तोष का जीवन बिताने का अवसर दे। उन्हें गीता का यह वचन याद रखना 
चाहिए कि बडे लोग' जैसा करते है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते है। इस कथन 
की सचाई का अनुभव हम प्रतिदिन अपने जीवन मे करते है और इसका सबलू 
प्रमाण शादियों और श्राद्ध आदि विधियों मे मिलता है। इन कामो के खातिर 
हजारो गरीब' रोजमर्रा की आवश्यकताओं से अपने को वचित रखते है और 
सत्यानाशी व्याजवाले ऋण का बोझ अपने ऊपर लाद लेते है। यदि देश के शिक्षित 
यूवक, विशेषतः अमीर माँ-बाप के बेटे, पक्का निश्चय कर ले कि हम अपने लिए 
किसी भी तरह की फिजूलखर्ची नही होने देंगे तो राष्ट्र के साधनों की यह बरबादी 
आसानी से रुक सकती है। 

-- अँग्रेजी। यं० इं०, २६।९।१९२९ | 


७९. वुद्ध-बाल-बिवाह और नवयुवक 


भेरे विचार मे ऐसे भयकर विवाह (वृद्ध-बाल-विवाह) विवाह नहीं, बल्कि 
एक प्रकार के बलात्कार है। ये धर्म-विरुद्ध तो है ही, फिर भले ही कानून की मान्यता 
चाहे जो हो। यदि इस तरह बेची गई बालिका छुडाई जा सके तो मैं जरूर ञ्से 
छुडाऊँगा और किसी योग्य वर के साथ उसका विवाह कर दूगा। जहाँ-जहाँ 
ऐसे विवाह हों, नवयुवक उन्हें जनता के सामने प्रकट करे, कन्या के माता-पिता 
का पता रूगाकर उनके पास जायें और जिस बूढ पुरुष ने विवाह किया हो उसे 
समझाये कि वह उस कन्या को छोड दें। इन कामों के लिए नवयुवकों का यीग्य, 
प्रतिष्ठित और विनयशील होता आवश्यक हैं। कन्या सचमुच बालिका होनी 
चाहिए। यदि वर की अवस्था के मुकाबिले में का, छोटी भले हो, लेकिन वह 
समझदार है और स्वेच्छा से व्याही हैं तो वहां कोई उपाय 8025 | 
ऐसी युवती स्त्रियाँ समाज में पडी हैं जो धन के लोभ से वृद्ध-पुरुषो के साथ अपना 
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शील वेचती और वाद में न करने योग्य काम करती है। उन्हें समझाना अत्यन्त 
कठिन है। लेकिन जहाँ कन्या वालिका है, वेसमझ है, पिता या अभिभावक ने 
वैसे के लोभ से उसे बेच दिया हैं वहाँ कुछ किया जा सकता है। जब एक-दो: 
मामलों में नवशुवक अपनी सफलता सिद्ध कर सकेगे तव बूढ़े पुरुष वाल-कत्या को 
खोजना छोड़ देंगे और वय-प्राप्त विधवा को खोजकर अपनी विपयेच्छा तृप्त 
करेंगे। 

--गुजराती। न० जी०। हि? न० जी०, ३।१०११९२९ | 


८०, धर्म-संकट 


तीस वर्ष का एक ब्राह्मण युवक लिखता है: 

“मेरी उमर ३० वर्ष की है। मुझे विवाह किये पाँच वर्ष हुए है। मेरी पत्नी 
की उमर लगभग बीस वर्ष की है। अभी हमारी एक भी सन्तान नहीं है। लूगभग 
पॉच वर्ष से आपकी सलाह लेने के लिए मै पत्र लिखना चाहता थोा।। परन्तु अपनी 
मानसिक कमजोरी के कारण सै आपको कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं कर 
पाया। मैं एक खानगी पेढ़ी में नौकरी करके जेसे-तेसे अपना और परिवार का 
निर्वाह करता हैं । 

“में जब बारह-तेरह वर्ष का था तभो से मुझे कुटेव पड़ गई थी। आज भी 
बह बुरी आदत मुझे सत्ताती है। ऐसी बुरी आदत की वजह से में अपनी शारीरिक 
ओर मानसिक दाक्ति खो बंठा हूँ। मुझमें कोई काम करते का उत्साह नहीं रहता । 
जवानी में ही में बूढ़ा होते लूगा हूँ ॥ अपनी पत्नी की विषय-वासता तुप्त करने को 
तथा सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति मुझसें रही नहीं है। मेरो पत्नी को एक-दो 
सत्तान प्राप्त करने की तीज इच्छा है। मैं किसी भी तरह उसे सन्‍्तोष देने 
की स्थिति सें नही हुं। इसके अलावा, ब्राह्मप-जैसी जाति में पति के जीते-जी 
कोई भी पत्नी दूसरे किसी पुरुष के साथ दुबारा विवाह कर ही नहीं सकती। में 
अपनी पत्ती को दुबारा विवाह करने की स्वतन्त्रता देता हैं, परन्तु जाति के बन्धनों 

के 83 यह सयानपत बेकार है। 

न क्ष्पा का मुझे और मेरी पत्नी को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसा एक 
ख नवजीवन हे आप लिखें तो मुझ्न पर आपका बड़ा उपकार होगा। बहुत 
स कक से ऊब कर आत्महत्या करने का मन हो जाता है। इसका मूल 

! मेरी कुटेव की वजह से पैदा हुई कमजोरी और निर्बेलता है। मेरा ताम 
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“नवजीवन' में न छापें। घर के पते पर आया हुआ पत्र मेरे हाथ सें नहीं मिल 
सकेगा, इसलिए न० जी० द्वररा उत्तर पाने कौ आतुरता से प्रतीक्षा 
करूँगा। 
यह पत्र छापने में मुझे सकोच तो हुआ, लेकिन अन्त मे मैंने इसे छापने का 
निश्चय किया। ऐसे दो-चार पत्र भिन्न-भिन्न स्थानों से मेरे पास आये है। कुछ 
नौजवान मुझसे इस सम्बन्ध में बाते भी कर गये है। इन सब पर से मै मानता हैँ 
कि ऐसी बाते बिल्कुल असामान्य नही है। इसलिए उनकी चर्चा करना शायद 
किसी के लिए लाभदायी सिद्ध हो। 
इस दूखी ब्राह्मण ने अगर शुद्ध सत्य लिखा हो तो कहा जायगा कि उसने 
जान-बूझ कर उस बेचारी बाला को कुएँ मे गिराया है। उसने पच्चीस वर्ष की 
उम्र मे विवाह किया। इस उमर में वह पुरा समझदार बन गया था। उसकी 
कमजोरी और निर्बलता आजकल की नही है। विवाह करते समय भी वह मौजूद 
थी। इसलिए उसे झूठी शरम न रखकर बुजुर्गों को सच्ची स्थिति बता देनी चाहिए 
थी और विवाह से इन्कार कर देना चाहिए था। 
परन्तु गई-गुजरी बात का विचार करने मे कोई सार नहीं है, अगर वह 
उपाय खोजने में उपयोगी सिद्ध न हो। मुझे तो पता लगता है कि हिन्दू कानून 
भी ऐसे सम्बन्ध को विवाह नहीं मानेगा। पुरुष का वेश धारण करके कोई स्त्री 
दूसरी किसी स्त्री से विवाह करे तो वह विवाह नही है, और दूसरी स्त्री को 
दूसरा विवाह करने की पूरी स्वतन्त्रता रहती है। इसी प्रकार जो पुरुष विवाह के 
समय ही किसी कारण से पुरुषत्वहीन हो, उसका विवाह हुआ है, ऐसा कहा ही 
नही जा सकता। इसलिए बाला ऐसा मानकर दूसरा विवाह कर सकती है कि 
५ उसका विवाह हुआ ही नही है। इस ब्राह्मण युवक को अपनी गलती खुले दिल 
से जाति और अपने बुजर्गों के सामने स्वीकार करके अपनी देखरेख मे उस वाला 
का विवाह करा देना चाहिए । घर के बडे-बूढे इसका विद कर आए इसमे 
रुकावट डाले, तो उनका विरोध सहन करके भी इस युवक को अपने धर्म का पालन 
करना चाहिए और इस बाला को सकट से बचा हैना चाहिए। 
नपसकता वगैरा रोगो को नौजवान छिंपाते है। परन्तु उन्हे छिपाने की 
जरूरत नहीं है। वचपन मे बालको को जो कुटेव हे पे उसके लिए वे किक 
जिम्मेदार नही है, बल्कि उनके माता-पिता जिम्मेदार ० पे माता-पिता उनकी 
देखभाल न रखे, बच्चों को झूठी शरम कंसना जा का हु कु कस 
आर बोद की जाहक अंगजीन में जलेते शत लग जात, ता: हक बालकों 


का नही किन्तु केवल घर के बुजुर्गों का ही है। 
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इसलिए वालूक समझदार हो जायेँ तब यदि उनमे नपुसकता वगैरा दोप 
हो, तो उन्हें हिम्मत के साथ इन दोपों को प्रकट कर देना चाहिए। समय पर 
इलाज हो जाय तो ये दोप दूर भी हो सकते है। परन्तु यह पत्र लछिखने-वाले पत्ति 
को पुर्पत्व प्राप्त करने के प्रयटत में छगकर उस वाला को कष्ट देने की सलाह मैं 
नही दे सकूँगा। इस वाला का दूसरा विवाह करा देने के वाद उसे अपना इलाज 
कराना हो तो वह करा सकता है। इसमे भी सावधानी रखना जरूरी है। भस्म 
की मात्राएँ, अर्क या पाक खाने से किसी को सच्चा पुरुपत्व प्राप्त नहीं होता। 
इसके सेवन से मनुप्य को जो कुछ मिलता है, वह एक प्रकार का झूठा उत्तेजन ही 
होता है। पाक खाकर कोई अपने निर्वेख मन को वकूवान नहीं वना सका है। 
जिसका पुरुपत्व चला गया है उसके लिए सच्चा उपचार व्यायाम, सात्विक 
भोजन, खुली हवा और जलू-चिकित्सा ही है। और सवसे पहला प्रयत्त तो 
कुटेव का त्याग करना है। जरू-चिकित्सा से ज्ञानतन्तु बलवान बनते है और मत 
शान्त होता है। इससे कुटेव भी शिथिक्त और कमजोर पड जाती है। 
हो सकता है कि वह वाला किसी तरह दूसरा विवाह करने को तेयार ही न 
हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो उसे किसी सस्था में रहकर सेवाधर्म स्वीकार करना 
चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सारे दिन वह अच्छी सेवा में और 
अध्ययन में लगी रहे, तो सम्भव है उसकी सन्‍्तान की छालसा तथा विपय-भोग 
की इच्छा शान्‍्त हो जाय। दुनिया के सारे वालको को वह अपनी सन्‍्तान क्यों 
न माने ? 
परच्तु पहछा कदम तो इस दशा में युवक को उठाना है। वह कदम यह है कि 
युवक अपनी कमजोरी को दृढता से प्रकट कर दे। डाक से पत्र पाने मे भी डरना 
पामरता की चरम सीमा कही जायगी। परन्तु आज हमारा सामाजिक वाता- 
हल 5 भर 8 है कि हक युवक डाक से पते पत्र का उत्तर 
_ भी डरते है। इसमें भी घर के व्‌जुर्गों का ही दोप है। उन्हे अपने 
कह बा पा हा कहने या अपने पत्र बताने के लिए जरा 
लक उ्का स्ल के ह पर अनुमति के विना अपने बालकों के पत्र 
हित सफ है, वे माता-पिता नहीं वरन्‌ जालिम है। 
० लि ला पा है अँ 
७ हमारा सामाजिक पल कै की “पक ५ 300 
पक शक रेट जपन धन मजा, से इतना भर गया है कि अनेक 
का उत्तर मंगाने में भी डरते हैं। 


विवाह-सम्बन्धी समस्याएँ मा 
८१. राक्षसी विवाह 


श्री. बतारसीदास चतुर्वेदी लिखते है: 


ु “बड़ी लज्जा के साथ मैं आपका ध्यान माथुर-हितेयी” के ३० दिसम्बर के 
अंक सें प्रकाशित 'सथुरा में बाल-विवाहों की भरमार' शीर्षक लेख की ओर आह्ृष्ट 
करता हूं। दो वर्ष ढाई वर और तीन वर्ष की कन्याओं के विवाह करने का दुर्भाग्य 
हमारी ही जाति को प्राप्त है। काफी आन्दोलन किया गया। हमारी जाति के 
प्रतिष्ठित नेता श्री राधेलाल चतुर्वेदी ने बहुत प्रयत्त किया, पर ये बाल-विवाह 
नहीं रोके जा सके। पिछले वर्ष तो आठ महीने और सवा साल की लड़कियों की 
शादी की गई थी। समझ में नहीं आता कि इन लोगों का क्या इलाज किया जाय । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम लोग, यानी चतुर्वेदी-समाज, अपने को सर्वश्रेष्ठ 
ब्राह्मण समझते हैं और दूसरे ब्राह्मणों तक के हाथ की रोटी खाने में पाप 
मानते है।” 


बनारसीदास ने जिन विवाहों का वर्णन किया है उन्हे राक्षसी विवाह यदि 
न कहें तो क्या कहे ? दुख की बात तो यह है कि ऐसे विवाहो मे भाग लेनेवाले 
लोग प्रतिष्ठित होते है। इससे उन्हें रोकने में बहुत कठिनाइयाँ पैदा होती है 
और इसके साथ जब धर्म को मिला दिया जाता है तब कठिनाइयो की मात्रा और भी 
अधिक बढ़ जाती है। कैसे भी हो, सब उपद्रवों के लिए सत्याग्रह एक सम्पूर्ण 
उपाय हो सकता है। यह दूसरी बात है कि हमेशा हर हालत मे सत्याग्रह का 
प्रयोग करने की हममे शक्ति नही रहती, अथवा प्रयोग करने का तरीका हमको 
माल्म नहीं होता। इससे सत्याग्रह की नही, बल्कि सत्याग्रही की मर्यादा सिद्ध 
होती है। एक प्रयोग उपर्युक्त परिस्थिति मे प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। जिस 
घर मे ऐसे विवाह का आदर किया जाय, उसका त्याग करना चाहिए और उसकी 
ओर से किसी प्रकार की मदद नही लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए यवि पिता 
अपनी छोटी छडकी का विवाह करता चाहता अथवा उसे वेचना चाहता है तो 
उस हालत मे उस घर के सब' लडको-लड़कियों को अथवा किसी एक को ही, 
जिसमे शक्ति हो, पिता के घर का त्याग कर देता चाहिए और उसकी ओर से 
कुछ भी मदद नही लेनी चाहिए। यदि असर न भी हुआ तो भी जिन्होंने त्याग 
किया है वे बच जायँगे। साथ ही उन्हे श्रद्धा रखनी चाहिए कि ऐसे त्याग का 
परिणाम शुभ ही हो सकता है। 


“-- हिन्दी । हि० न० जी०, ३०१११९३० | 


हि ; / और समराधात 
रे समाज-छुधार : समस्याएं और स 


८२. अस्तर्जातीय विवाह 


मेरा यह भी विश्वास है कि गादी जाति के वाहर होनी चाहिए । मर्यादा 
वैद्य तक ही बढ़ाई जाय तो अच्छा हो, परन्तु वाग्य पति वैश्य समाज के बाहर 
भी मिले और लडकी उसे पसन्द करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। 
_. गजरात । एक अज्ञात पत्र-लेखक को दिये गये उत्तर का अंश, १४।३।१९३२। 
म० भा० डा०, भांग १, पु० १५, न० जा? प्र० म०] 


८३. विवाह की अवस्था क्या हो ! 


हमने तो स्त्रियों के विवाह का समय जल्दी-से-जल्दी २१ वर्ष का माना 
है। इसलिए तूने जो उम्र गिनी है, वह ठीक है। र५वां वप मे मुश्किल से शादी 
के छायक मानता 
- गजराती। हरिलाल गांधी की पुत्री मनुवेन (मनुड़ी) के नाम लिखे गये 
पत्र का अंश, ४ड।४।१९३२९। म० भा० डा०, भाग १, न० ज॑ ० भ्र० म०, 
पृ० ७३, १९४८ संस्करण | 


८४. अन्‍न्तर्धामिक विवाह की समस्या 


एक लड़की ने पूछा था, वापु आप दूसरे वर्णवाले के साथ के विवाह को मानते 
, तो दूसरे घर्मवाले के साथ के विवाह के बारे में आपका क्‍या मत हे ? 

बापू ने लिखा, वच्चे वडे हो जाये, तभी उनके विवाह होने चाहिए। एक 

दूसरे को पसन्द करें और माँ-वाप की भी सम्मति हो--ऐसे विवाह होने चाहिए 
इसलिए उनमे कही भी कृत्रिम प्रतिवन्‍्व नहीं आता। मगर मेरी पसन्द कोई पूछे 
हा विवर्मियो के वीच विवाह होता जोखम-भरा प्रयोग मानता हँ। क्योंकि दोनों 
8 ३ मम कम कक कि 
गत वहिन की शादी जोखम- 
जग कल समझता कि वह धर्म-विरुद्ध है। दोनो के बीच का 
हक. अपने धर्म का पाछन कर सके और वह मसलरूमान भाई 
8 जलन दल के बारे में दोनों के विचार मिलते हो, तो मेरा 
3 कक कद का | मगर जैसे मै उपजातियों का नाश 
हर शादा पसन्द करता हूँ, उसी तरह मैं धर्म के वाहर 


विवाह-सस्वन्धी समस्याएँ न 


विवाह पसन्द नहीं करता। उसके विरोध में आन्दोलन भी नहीं करूँगा। यह 

सारी बात सब स्त्री-पुरुषो को अपने-अपने लिए सोच लेने-जैसी है। इसमे एक 

ही कानून नहीं चछ सकता। 

““ गुजराती। एक बहिन को लिखे गये पत्र का अंश, २४। ५११९३२। म० भा० 
डा०, भाग १, पृ० १६७-१६८। दिसम्बर १९४८ संत्करण] 


८५. विवाह-विच्छेद की समस्या 


मैने कभी नही सोचा था कि तुम नाटक लिखोगे। तुम्हारे विचार आजकल 

'के सुधारो की ओर खूब झुक रहे है। मैं यह जरूर मानता हूँ कि खास मर्यादा 
के भीतर तलाक होनी चाहिए, मगर इसका प्रचार करने को जी कभी नही चाहता। 
.आमतौर पर तो हम अपनी वृत्तियो के इतने गुलाम होते है कि मन की जो 
हालत आज है वह कल भी रहेगी---यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए यही ठीक मालम होता है कि अपनी इच्छा से किये हुए विवाह जबतक 
बहुत प्रबल कारण न हो, तबतक टूटने नहीं चाहिए। यदि अछूतपन के सवाकू 

पर मैने बा को तलाक दे दी होती तो आज जो सुन्दर स्थिति मौजूद है, वह हर्गिज 

न होती। बा न जाने कहाँ पडी होती। और यह कौन कह सकता है कि मैं कंसी 

शादी कर बैठता। मगर विरासत में तो यह मिला था कि तलाक दी ही नहीं 

जा सकती। इसलिए वह विषम समय बीत गया और अब तो उसकी याद ही 

बाकी रह गई है। इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हारी पुस्तक मे जब इच्छा हो 

तभी एक-दूसरे से पिण्ड छुडा लेने की बिना टिकट की मजूरी नहीं दी 


होगी। 


-- गुजराती। तलाक विषय पर नाटक के लेखक नासिक-निवासी मथुरादास को 
लिखे गये पतन्नोत्तर का अंश, १८॥६॥१९३२॥। म० भा० डा०, भाग ९ १० 
२२५, न० जी० संस्करण १९४८ | 


८६. अन्‍्तर्जातीय विवाह धर्मे-विरुद्ध नहीं 
यदि आपका यह विश्वास हो कि शादी कभी करना ही नहीं है, तो आप 
गी गत की इच्छा फा 
शादी न करे। लेकिन यदि भीतर-ही-भीतर इच्छा हो ता माता का 5४ [ का 
हे ४ कमल 
मान लें। वरों की कमी हो तो कन्याओं की वाहर दना चाहिए। जात-पाति पे 


नया तही है सही है हि बढ़ ट्न्व्पर्म 
पाबन्दियों का धर्म के साथ कोई सम्बन्ध वही है। यह सहाँ हू कि नह (४ 


-घुधार : समस्याएं और समाधान 
२८२ समाज-घुधार : समस्याए 


में बहुत दिनों से चछी आ रही झूढि वन गई है, मगर दृदिया तो समथ-समंत पर 

बदलती रहती हू । । 

--गुजराती। एक सुनार सज्जन को लिये गये पत्रोत्तर का अंश, २९।१०।१९३२। 
म० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल १९५० संस्करण | 


८७, मिश्र ओर अमिश्र विवाह ? 


यह कहना यथार्थ नही कि मैं मिथ्र-विवाह का हिमायती हूं। हां, बह कटा 
जा सकता है कि मैं मिश्र-विवाह का विरोधी नहीं हूँ । इन दोनों बालो भें नंद 
है। मिश्र-विवाह का में हिमायती हूँ या में विरोध नहीं करना, बढ़ ऊहने में भी 
थोड़ी गलतफहमी हो सकती हे, क्योकि मिश्र-विवाह का तुम्हारा ओर मेरा रायाल 
अलग है। आजकल सच्चे ब्राह्मण और सच्चे शूद्र थोटे ही पाये जाते है। इसलिए 
जिसे तुम अमिश्न-विवाह मानों वह मिश्र हो सकता है और जिसके छिए मैं मिश्व- 
विवाह की छौकिक भाषा स्वीकार करूँ उसका यथार्थ में जमिश्र विवाह होना 
सम्भव है। जैसे, एक शूद्र मानी जानेवाछ्ी छडकी बयदि ब्राह्मण बाला के गण 
रखती हो और वह सचमृच ब्राह्मण-युवक से शादी कर छे तो इसे में अनिश्न 
विवाह मानूँगा, यद्यपि तुम उसे मिश्र-विवाह मानोंगे। इसके उलटे, ्राह्मण- 
लक्षण वाली बूद-छडकी जूद्र छक्षणवाले ब्राह्मग-युवक मे विवाद कर छे, तो मेरे 
ख्याल हु यह मिश्र-विवाह्‌ हुआ। तुम भी उसे मिश्र-विवाह मानोंगे। फ्स्तु 
हम दोनों के कारण अछंग-अछग होंगे। 
““ गुजराती। पुत्रा कालेज के एक विद्यार्यी को लिखे गये पत्र हा अंदर, १७॥१। 

*5२३। म० भा० डा०, तीसरा भाग पृ० ५९, न० जी० प्रकाशन] 


८८. विवाह बनाम मृत्यु 


विवाह भवानक हो सकता है, मृत्यु कभी नहीं। 


हा गुजराती। बापु के पत्र मणिवहन के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। 
चांदा, १४॥११११९३३] 


८९. जबरन विधवा रखना पाप हें 
हि बह विववा रहना हिन्दू-वर्म की अमूल्य देन है, जबरन विधवा 
जता नाव हू। भुज्ञे छगता है कि यदि उन्हे जबरदस्ती रोके जाने से भी ज्यादा 


| 
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हिन्दूलोकमत की निन्‍दा का भय न हो तो बहुत-सी जवान विधवाएँ निःसकोच 
पुनविवाह कर लछे। इसलिए जो विधवाएँ अभागी हालत में हो उन सबको पुनः 
विवाह कर लेने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनके लिए योग्य पति 
खोजने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। यह ऐसा काम नही है जिसे कोई संस्था 
सम्पन्न कर सके। यह काम उन सुधारक व्यक्तियों को करना चाहिए जिनकी 
नातेदार लड़कियाँ विधवा हो गई है। उन्हें अपने क्षेत्र मे जोरदार, शालीन 
और संयुक्त प्रचार करना चाहिए। जो लडकियाँ भूकम्प मे विधवा हो गई हैं 
उनका दुख दूर करने का सचमुच यही एकमात्र उपाय है। यह भी सम्भव है कि 
जबतक इस दुर्घटना की याद ताजा है तबतक आम लोगों की सहानुभूति आसानी 
से मिल सकती है। एक बार बडे पैमाने पर यह सुधार चल पडा, तो जो लड़- 
कियाँ कुदरती तौर पर विधवा हो जाती है उनके लिए भी, यदि वे चाहेगी तो 
विवाह करना आसान हो जायगा। 

-- गुजराती। ह० ज०, २२३।१९३५] 


९०. निराधार विधवा 


एक सज्जन ने, जिनके कई स्वजन क्वेटा के भूकम्प मे मर गये है, एक १७ 
वर्ष की युवती की दशा का वर्णन करते हुए एक अत्यन्त हृदय-विदारक पत्र लिखा 
है। वह युवती अपना पति, दो महीने का एक बच्चा, ससुर और देवर, यानी ससु- 
राल के सभी स्वजनो को क्वेटा के भूकम्प मे गँवा बैठी है। पत्र:छेखक सज्जन 
कहते है कि लडकी किसी तरह बच गई और जो कपडे उस समय उसके तन पर थे, 
वही पहने हुए यहाँ आई है। यह वहिन उनके चाचा की लडकी है। उस भाई की 
समझ में यह नहीं आता कि किस तरह उस लडकी को आश्वासन दिया जाय 
और उसका क्या किया जाय। यह बात नहीं कि उस बहिन को खुद कोई नुकसान 
न पहुँचा हो । उसके पैर मे जरब आई है, यद्यपि सदृ॒भाग्य से उसकी हड्डी टूटने 
से बच गई है। पत्र समाप्त करते हुए वह सज्जन लिखते है: रु 

“जैत्े उसे उसकी माँ के पास लाहौर में रख दिया है। लड़की तथा दूसरे 
नातेदारों के सामने मैने धीरे से जब यह चर्चा छेड़ी कि यह कसा होगा, अगर इसका 
पुनविवाह कर दिया जाय, तब लोगों ने मेरी बात को सहानुभूति के साथ युना और 
कुछ ने नाराजी प्रकट की। मुझे विश्वास है कि जो दशा मेरी इस भतीजों का हुई 
है बसी ही दशा वहाँ अनेक लड़कियों की हुई होगी ॥ क्या आप इन अभागिती 
विधवाओ के लिए प्रोत्साहन के एक-दो शब्द लिखेंगे 2? 
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मैं नहीं जानता कि जिन चीजों के अस्दर परे बटम सदियों से जार वर्मा 
चके है उन पर मेरी कछम था आवाज का क्या अगर पढ़ लाता ४] भले पे 
बीसियो वार कहा है कि प्रत्येक विधुर का पुतविवाह करने का जिला अवतार 
है उतना ही अधिकार प्रत्येक विधवा का भी है। हिल्‍्द-धर्म मे जहाँ रवाडा थे 
पाछा हआ वैधव्य-त्रत अमल्य आभूषण-हूप है वहां बलात्‌ पल्यात्रा बग्मा वह 
अभिगापरूप है, और मझे तो यह महसूस हो रहा है कि अनेड विधवा 2 
शारीरिक अकुश के भय से नही, किन्तु हिन्दू समाज के छाफाप बाद | भय * 
मक्‍्त हो, तो बिना किसी सकोच के अपना पुनविवाद्ध कर ठोड़ा। ४ ॥; 
क्वेटा की इस दुखिया बहिन की जैसी स्थिति में जो अनागिनी तरंग विववाएं 
हो उन्हें पुनविवाह करने के लिए हर तरह से समझना चाहिए जोर उत्ट एसा 
अभयदान दे देना चाहिए कि अगर वे फिर से विवाह करना चाटतो ही ता समाज 
में उनकी जरा-भी निन्‍दा नहीं होगी। इतना ही नहीं, बहिकि उसे लिए यारख 
वर खोज देने का भी प्रयत्त होता चाहिए। यह काम किसी सस्बां को किया सरी 
हो सकता। यह तो खद उन सुधारको को करना चाहिए जिनते हुटस्व या सम्ब- 
न्वियो में स्त्रियाँ विधवा हो गई हो। उन्हें अपने-अपने दायरे मे प्रयण्ठ सन्त 
गौरवमय और सयत प्रचार-कार्य करना चाहिए। जहां-जहाँ उन्हें ४्म हा 


जा 


है 
सफलता मिले, वहाँ उन्हे उसे अधिक-से-अधिक प्रकाश में लाना चाहशि।। “सी 
रीति से भूकम्प मे जो स्त्रियाँ विधवा हो गई है, उन्हे सच्ची राहत दी जा सकी 
है। यह मुमकिन है कि इस विपत्ति का स्मरण जवतक लोगों के मन में लाजा बना 
हुआ है, उसी बीच उनकी सहानुभूति आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बदि 
एक वार अच्छे-बडे पैमाने पर यह सुवार हो जाय तो स्वभावत. विधवाओं के 
यदि उन्की इच्छा हो तो पुनविवाह करना आसान हो जायगा। 

-- अग्रेजी । हैं० जी०। हु० से० ५॥७११९३५ | 


हु 


९१, बाल-विधवा की रोकथाम 


वाल-विवाह की वराई गाँवों में उतनी ही फैली हई है जितनी नगरों में 
काम खासतौर पर स्त्रियों का है। वेशक पुरुषों को भी इसमे हाथ बेंटाना 
हैं। छेकित जब इसान हैवान वन जाता है तब बह दलीछ नहीं सुनता। इसलिए 
भाताआ का ही यह शिक्षा देती है कि वे इन्कार करने का अपना विशेषाधिकार 

आर थम समझ के। यह शिक्षा भी उन्हे स्त्रियों के सिवा और कौन दे सकता है? 


इसलिए 
छए मे यह सुझाव पेश करता हूँ कि थदि अखिल भारतीय महिला परिषद को 
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अपना नाम सार्थक करना हो तो उसे गाँवों की ओर ध्यान देना चाहिए।. . . 
जरूरत इस बात की है कि देहात की स्त्रियो के साथ निजी सम्पर्क स्थापित किया 
जाय। सम्पर्क स्थापित होने पर भी यह काम आसान नही होगा। लेकिन किसी- 
न-किसी दिन इसे आरम्भ तो करना ही होगा। तभी इस देश में कोई नतीजा 
निकलने की आशा की जा सकती है। 
“-गुजराती। ह० ज०, १६॥११।१९२५] 

७ जब इंसान हैवान बन जाता है तब वह दलील नहीं सुनता। 


९२. बाल-विवाह को भोषणता 


बाल-विवाह-निषेधक समिति ने बाल-विवाह पर एक उपयोगी और शिक्षा- 
प्रद विवरण-पत्रिका प्रकाशित की है। मैं इसके मुख्य अंश नीचे देता हूँ : 

“अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे देश में बाल-विवाह से होनेवाली हानि 
संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, और यह प्रथा सावंत्रिक नहीं है।. . .वो भी 
मानवतापूर्ण जनता अथवा,सरकार इस प्रथ/ को जबतक बन्द न कर देगी, तबतक 
वह एक क्षण भी आराम से नहीं बैठेगी। इस सम्बन्ध में हमें यह भी याद रखना 
चाहिए कि इनसें से अधिकांश लड़कियों के लिए पुनविवाह अंसम्भव ही है। 

“बाल-विवाह का दूसरा परिणाम यह हुआ है कि उसकी वजह से जवान 
जच्चाएं सोहर में ही मर जाती है। हिन्दुस्तान में हर साल सोहर में हक 
२००,००० स्त्रियों मरती हैं, अर्थात्‌ हर घण्ठे २० की मृत्य होती है। इनमें ज्यादा- 
तर २० वर्ष से कम अवस्थावाली स्त्रियाँ ही होती है। सर जान मेगवा के अनुसार 
प्रति एक हज्ञार जवान जच्चाओ में सौ तो सोहर में ही सिधार जाती है। हमारे 
पास जच्चाओं को मत्य का ठीक-ठीक हिसाब नही है, पर यह अनुमान लगाया 
गया हे कि भारत में प्रति हजार यह संस्था जहाँ २४.५ है वहाँ इंग्लेण्ड में 
४,५ है। 

मल के कारण माता-पिता की ही नही, बल्कि बालक और समस्त 
जाति की अपरिमित हानि होती है। भारत में प्रति हजार नवजात शिशुओ में 
१८१ मर जाते है। यह तो औसत है पर इस देश में ऐसी कितनी ही जगहे है 
जहाँ यह औसत प्रति हज़ार ४०० तक पहुँच जाता है। इस सम्बन्ध में हम कितने 
पिछड़े हुए है, यह इंग्लेण्ठ और जपान के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो सकर 
इंग्लेण् और जपान सें बालमुत्यु की संख्या ऋमद्ः ६० भौर १२४ प्रति हजार हैं 
है। उस समय, सचमच, बहुत भय मालूम होता है जब हम याद करते है कि यह 
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बुराई रोकी जा सकती है और शिक्ित समाज की अन्तरात्मा जागूत ने होने से 
ही यह बुराई निरंकुदता के ता बढ़ गई हैं। के 
“पब॒धते अधिक ढुंःख की बात तो यह है कि ईसे विषय से प्रगति इतना 
है कि वह करीव-करीव न होनेमैसी कही जा सकती है। उ्दोह 7 | १८२६ 
में एक साल से कम उम्र की पत्तियों की संख्या ९०६६ थीं, १९३१ में यह संख्या 
४४०८२ हो गई। अर्थात्‌ पहले की संख्या से पँचगुती बढ़ गई, जबकि जन-संख्या 
सिर्फ १११० ही बढ़ी है। फिर १९२१ में एक साल से कम उम्र की ७५९ विववाएं 
थीं, यह संख्या १९३१ में १५१५ तक पहुँच गई। इन बुराइयो को रोकने के 
लए जो उपाय किये जाते है उनके प्रमाण में जन-संख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ती 
जाती है। इसलिए उन्‍हें दूर करने के लिए सक्तिय उपाय हाथ में ले लेने की आव- 
इपकता आज पहिंले से भी अधिक है। इस विवय में जन-साधारण तथा सरकार 
को अन्तरात्मा को सचेत करते की अपेक्षा अधिक गहरा ओर अधिक तात्कालिक 
काम भारत के नारी-आन्दोलन के पास दूसरा हो ही नहों सकता 
ये ऑकडे देखकर हमको शर्म से अपना सिर नीचा कर लेना चाहिए। पर 
इससे यह कुप्रथा दूर होने की नहीं। वाल-विवाह की यह बुराई जितनी शहरों 
मे फैली हुई है उतनी ही गाँवों में भी फैली हुई है। यह काम तो खासकर स्त्रियों 
का है; पुरुषों को भी अपने हिस्से का काम तो करना ही है, परन्तु पुष्प जब पशु 
वन जाता है, तब वह समझदारी की वात सुनना पसन्द नहीं करता। इसलिए 
4808 कोही उनको इन्कार कर देने का अधिकार वताना है और उन्हें 
रे का मार्ग समझाना है। यह उन्हें, सिवा स्त्रियों के, और कौन सिखा सकता 
े इसलिए मैं यह सलाह देने का साहस करता हूँ कि अखिल-भारतीय महिला 
परियद्‌ को यदि अपना ताम सार्थक करना है तो उसे शहरो से हटकर गाँवों 


जा 


के कार्य-कषेत्र मे उतरना चाहिए। ये अच्छी बहुमूल्य पत्रिकाएँ है, पर थोड़ी-सी 
शहरो मे रहनेवाली अंग्रेजी पढीं-छिखी वहिनो तक ही ये पहुँचेगी । असल जरूरत 
तो गाँव की स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क जोडने की है। यह सम्बन्ध अगर 
कमी जद जी गया ५ तो भी जुड़ने के साथ ही काम सरल नहीं हो जायगा। पर 
किसी-न-किसी दिन तो इस दिशा में शुरआआत करनी ही पडेंगी। उसके वाद ही 
/3 परिणाम की आशा की जा सकती है। अखिल-भारतीय महिला-परिषद्‌ 
क्या अखिल-भा रतीय-ग्राम-उद्योग-सघ के साथ-सथ काम करेंगी? कोई ग्राम- 
3 अ  23क कितनी ही कुशल हो तो भी उसे मात्र समाज-सुधार 
हक 3077 8मक कक जाने का विचार नही करना चाहिए। उसे तो 
के सम्पर्क में आना पड़ेंगा। मैंने अनेक वार कहा है, 


९ 
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और फिर कहूँगा कि ग्राम-सेवा ही सच्ची जन-शिक्षा है। शिक्षा मात्र अक्षरुज्ञान 
की ही नही देती है, वल्कि ग्रामवासियों को यह सिखाना है कि मनुष्य जो विचार 
करनेवाला प्राणी कहा जाता है, वास्तविक जीवन व्यतीत करने के योग्य किस 
प्रकार वन सकता है। 


-- अंग्रेजी। हू० ज०॥ ह० से०, २०१११।१९३५] 


९३. विवाह को समस्या 


लड़के के विवाह की चिन्ता तबतक न करो, जबतक वह स्वावलम्बी न 
हो जाय। इसी तरह ऊडकी की भी शादी तवतक न की जाय, जबतक वह स्वयं 
न चाहे। हम यह भी आग्रह न रखे कि विवाह अमुक प्रकार से हो। यह आग्रह 
भी अब नही रखा जा सकता कि विवाह जात-पाँत के वन्धन में ही हो। विवाह 
ऐसा होना चाहिए, जिससे लड़के-लडकियाँ सुख से रहे। अब छोटी उम्र के विवाह 
तो हो ही नहीं सकते। फिर माता-पिता का इससे अधिक और क्या अधिकार 
रह जाता है कि वे सलाह-भर दे दे । 


--हिन्दी। गांधी सेवा-संघ के द्वितीय अधिवेशन (सावली) की रिपोर्ट का अंदा, 
४॥३॥१९३६] 


९४. विवाह और विषय-संयम 


आज हम जिसे विवाह कहते हैं वह विवाह नही, विवाह का आडबस्बर है। 
जिसे हम भोग कहते है वह अष्टाचार है । 

पशु-जीवन में दूसरी वात हो सकती है, लेकिन मनुष्य के विवाहित जीवन 
का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति -पत्नी बिना आवश्यकता के प्रजो- 
त्पत्ति न करे और बिना भ्रजोत्पादन के हैंतु के सम्भोग न करे। 


-- हिन्दी। गांधी-सेवा-संघ-सम्मेलन, सावली, $३११९३६| 


७ आज हम जिसे विवाह कहते हैं वह विवाह नहीं, विवाह का आउस्बर है। 


जिसे हम भोग कहते हैं, वह अप्टाचा: है। 
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९५. दहेज-प्रथा और वर्तमान शिक्षा-पद्धति 


इसमे सन्देह नहीं कि यह (वहेज-अ्रथा) एक हृंदय-हीन रिवाज हे। 
मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, जन सावारण से, जो करोडो की सस्या मे हैं, सा 
कोई सम्बन्ध नहीं है। मध्य वर्ग के लोगो में ही यह रिवाज पाया जाता हैं, हा 
भारत के विज्ञाल जन-समुद्र में बिन्दु मात्र है। बुरे-बुरे रिवाजों के वारे में जब हम 
बात करते है तव साधारणत मध्यवर्ग के छोग ही हमारे ध्यान में होते हैं। गाँवा 
मे रहनेवाले करोडों छोगो के रिवाजों और कप्टों के बारे मे हम अभी जानते ही 
कहाँ हैं? 
फिर भी इसका यह अर्थ नही कि चूँकि दहेज की प्रथा हिन्दुस्तान में बहुत 
अल्पसख्यक छोगो तक सीमित है, इसलिए हम उस पर ध्यान न दे। प्रथा तो 
यह नप्ट होती ही चाहिए। विवाह क्रब-विक्रय की चीज तो रहनी ही नही चाहिए। 
दहेज-प्रथा का जाति-पाँति के साथ बहुत नजदीकी सम्बन्ध है। जबतक किसी 
सास जाति के कुछ सौ नवयुवक या नवयुवतियों तक वर या कन्या की पसन्‍्दगी 
मर्यादित है तबतक यह प्रथा जारी रहेगी, भले ही उसके विरुद्ध दुनिया-भर की 
बाते की जायूँ। इस बुराई को यदि जडमूल से उखाड कर फेंक देना है तो छड- 
कियो या छडकों या उनके माता-पिता को ये जात-पॉति के वन्धन तोडने ही होगे। 
विवाह जो अभी छोटी-छोटी अवस्था में होते है उसमे भी हमे फेरफार करना होगा । 
और यदि आवश्यक हो अर्थात ठीक वर न मिले तो छडकियों में यह हिम्मत होनी 
चाहिए कि वे अनव्याही ही रहें। इस सबका अथे यह हुआ कि ऐसी शिक्षा दी 
जाय जो राष्ट्र के युवकों और युवतियों की मनोवृत्ति मे क्रान्ति पैदा कर दे। यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि जिस ढंग की शिक्षा आज हमारे देश में दी जाती है उसका 
हमारी परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नही और इससे होता यह है कि राष्ट्र के 
मुटूझा-भर लडके और छूडकियों को जो शिक्षा मिलती है उससे हमारी परिस्थि- 
तियां अछूती ही रहती है। इसलिए इस बुराई को कम करने के लिए जो भी 
म॒ताबिक, जो तेज़ी से बदलती जा रही है, छडको बा कम के ह 
दी जाय। यह कंसे हो सकता हे कि इतर गम जा ञँ टी क है अ 
0080 है कि इतने तमाम छडके और छडकियाँ, जो काछेजों 
नक म शिक्षा हामिल्ल कर चुके हो, एक ऐसी बुरी प्रथा का, जिसका कि उनके 
भविष्य पर उत्तना हो असर पडता हे जितना कि शादी का, सामना न कर सकें 
वा करना न चाह! पढी-लिखी छडकियाँ क्यों आत्महत्या करे--इसलिए कि उन्हे 
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योग्य वर नही मिलते ? उनकी शिक्षा का मूल्य ही क्या अगर वह उनके अन्दर 
एक ऐसे रिवाज को ठुकरा देने की हिम्मत पैदा नहीं कर सकती जिसका कि 
किसी तरह भी पक्ष समर्थन नही किया जा सकता और जो मनुष्य की नैतिक 
भावना के बिल्कुल विरुद्ध है? जवाब साफ है। शिक्षा-पद्धति के मूल में ही 
कोई गलती है जिससे कि लडके और लडकियाँ सामाजिक या दूसरी बुराइयों के 
विरुद्ध लडने की हिम्मत नहीं दिखा सकती। मूल्य या महत्व तो उसी शिक्षा 
का है जो मानव जीवन की हर तरह की समस्याओ को ठीक-ठीक हल कर सकने 
के लिए विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित कर दे। 


--अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २३॥५॥१९३६ ] 


९६. ऐसी मुसीबत जिससे बच सकते हें 


एक सज्जन ने अपनी कष्ट-कहानी से भरा हुआ एक हूम्बा पत्र भेजा है, 
जिसमे वह लिखते है: 

“मैं एक स्कूल मास्टर हूँ (६७ वर्ष उम्र है) और मेरी सार। जिन्दगी (४६ 
साल) इसी काम में बीती है। मैने बंगाल के एक गरीब, लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित, 
कायस्थ परिवार में .जन्म लिया है। मेरा परिवार पहिले बहुत सम्पन्न था, पर 
अब उसे गरीबी ने आ घेरा है। परमात्मा की कृपा से (?) मेरे ७ लड़कियों 
और दो लड़के है। सबसे बड़ा लड़का २० वर्ष का होकर गत अक्तूबर में चल 
बंसा, और हमें रोने-पीटने के लिए दुखी और असहाय छोड़ गया। वह एक होनहार 
युवक था और मेरे जीवन की एकमात्र आशा था। मेरी ७ लड़कियों में से ५ के 
विवाह तो हो चुके है। मेरी छठीं और सातवी लड़कियाँ ( जिनकी उम्र १८ और 
६ बरस है) अभी तक अविवाहित हैं। मेरा छोटा लड़का ११ व के नाबालिग 
है। मेरा वेतन ६० रु० है। इससे मेरी गुजर बड़ी कठिनाई से हीती हूं। में कुछ 
भी रुपया बचा नहीं सका हूँ । कर्जदार होने के कारण मेरी अवस्था अकिचन से 
भी गई बीती है। छड॒/ लड़की के लिए लड़का तय कर न्‍ या है। से जेवर 
और वहेज सिलाकर ९००) से कम खर्च नहीं हगा, जिसमें ३००) तें। देह ः के 
हो जायग।। कन[डा की सनलाइक इंश्योरेंस में मेने २,०० 808 न से पी 
करा रख है। १९१४ में मैने बीमा कराया था। कम्पनी मुझें केवल ४० 2) ५ 
देने के लिए राजी हुई है। मुझे जितना रुपया चाहिए, उसका यह आधा हू 


१९ 
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बाकी आधा रुपया इकट्ठा करने में मै एकदम असहाय हूँ । क्या भाप आधा देपया। 
देकर इस गरीब पिता की सहायता नहीं कर सकते ? ” 
इस तरह के बहुत से पत्र परे पास आति रहते है। अधिकाश पते ट्िच्लि मे 
लिखे रहते है। हम जानते है कि अंग्रेजी शिक्षा न कन्या के मात्ता-पिताजा को 
हालत सुधारी नही है, वल्कि कई मामछा मे वा उनका हालत बस्तर हा गए 6, 
क्योकि अँग्रेजी पढे-लिखे वाप की अंग्रेजी पढी-लिखी कन्या के छिए, गता याग्य 
बर चाहिए, उसका वाजार-भाव बहुत वढा-चढा दाता है 
इन बंगाली पिता-जैसे मामलो में सर्वोत्तम सहायता आवश्यक रफ़म का 
कर्ज अथवा दान नहीं होगी, वल्कि यह होगी कि माता-पिता को समझ्ा-बस्ा- 
कर इस वात के लिए प्रेरित किया जाय कि वे अपनी लडकी के लिए बर खरीदने 
से इन्कार कर दें और ऐसा वर चुने अथवा लडकी को चुतने का अवसर द जा 
उससे रुपये के लिए नहीं, वरन्‌ प्रेम के लिए व्याह करेगा। इसका अब यह हुआ 
कि स्वेच्छा से बर के चुनाव का क्षेत्र बढाया जाय। जात-पाँत की और प्रान्त की 
दोहरी दीवार अवश्य ही तोडी जानी चाहिए। यदि भारत एक और कराण्ड 
तो नि३चय ही उसमें ऐसे कृत्रिम विभाग नहीं रहने चाहिए, जिनसे अनगिनती 
छोटे-छोटे दक उपजते है, जो आपस में खान-पान का तथा बादी-व्याह का सम्बन्ध 
नही रखते। इस निर्देय प्रथा का धर्म से कोई सम्बन्ध नही है । यह दलील देते 
से काम नहीं चलेगा कि इसकी शुरुआत व्यक्तियों से वही हो सकती, इसलिए 
जवतक सारा समाज परिवर्तन के पक्ष मे नहों जाय तबतक प्रतीक्षा करनी 
भार उनकी लड़कियाँ विवाह को एक पवित्र सम्बन्ध मम 
रूप से वह है, एक वाजारू सौदा अननस कर के जे स अाक क पक 
को औने अधिन कटिना सेठ पक हम तव आखिर सकल मास्टर 
साहसपूवक कर्ज छेने या भीख माँगने के विचार दा कि 
उसके लिए उपयुक्त पत्ति का चनाव कर ले के अली हीरे 
। फिर चाहे वह किसी 


भा प्राक्त श्र 
भी जाति था प्रान्‍्त का हो, और इस प्रकार उन चार सौ रुपयो को भी बचा ले 
जा अपने आजीवन दीमे से वह पा सकते हैं। 


का सलाह 


-“ अंग्रेजी। हू० ज०, २५७।१९३६] 


७ जात-पांत की और प्रान्त 
बह की दोहरी दीवार अवश्य हो तोड़ी जानो 
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९७. लड़की को क्‍या चाहिए ? 


“आपका ऐसी मुत्तीवत जिससे बच सकते है शीषक लेख सझे अधूरा-सा 
लगता है। माता-पिता अपनी लड़कियों को ज्ञादी करने का आग्रह ही क्यों करे 
और उसके लिए ऐसी अकथनीय मुसीबतें क्यों उठायें? अगर माता-पिता अपनी 
लड़कियों को भी लड़कों की तरह दिक्षा देने लग जायें, जिससे वे अपनी स्वतन्त्र 
आजीविका कमाने के योग्य हो सकें तो उन्हें अपनी लड़कियों के लिए वर खोजने 
की इतनी चिन्ताएँ न करनी पड़ें। सेरा निजी अनुभव तो यह है कि जब लड़कियों 
को अपनी मानसिक उन्नति का अवसर मिल जाता है और वे मर्यादा के साथ अपना 
भरण-पोषण करने के लायक हो जाती हैं, तब उन्हें शादी की इच्छा होने पर अपने 
लायक वरः तलाश करने में कोई कठिनाई नही पड़ती। मेरे कहने का यह अर्थ 
न लगाया जाय कि मैं लड़कियों को आजकल की तथोक्‍त उच्च शिक्षा देने की 
सिफारिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हजारों लड़कियों के लिए यह सम्भव 
नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़कियों को उपयोगी ज्ञान के साथ 
किसी ऐसे धन्धे की शिक्षा दी जाय जिससे उन्हें संसार में अपने पैरों पर खड़ी हो 
सकने की अपनी योग्यता का पूरा विश्वास हो जाय और वे अपने को अपने माता- 
पिता की या भविष्य में अपने पति की आश्रिता अनुभव न करे। से तो ऐसी कुछ 
लड़कियों को जानती भी हूँ, जो अपने-अपने पति-द्वारा परित्याग कर दिये जाने के 
बाद आज फिर अपने पतियों के साथ मर्यादित जीवन व्यतीत कर रही हैं। क्योंकि 
परित्यक्तावस्था में सौभाग्य से वे स्वाश्षयी भी बन गई थीं और उन्हे उपयोगी शिक्षा 
पाने का अवसर सिल गया था। सै चाहती हूँ कि विवाह-योग्य कन्याओं के माता- 
पिताओं की कठिनाइयों पर विचार करते समय आप सवाल के इस पहलू पर 
जोर दे तो बड़ा अच्छा हो।' 
पत्र-प्रेषिका ने जो विचार प्रकट किये है, मै उन्तका हृदय से समर्थन करता 
हूं। मैं तो एक ऐसे पिता के मामले पर विचार कर रहा था, जिसने अपने को 
मुसीबत में डाछू लिया था, इसलिए नहीं कि उनकी लडकी अयोग्य थी, बल्कि 
इसलिए कि वह और शायद उनकी लडकी भी वर का चुनाव अपनी जाति के छोटे- 
से दायरे मे करना-चाहते थे। इस मामले में तो लडकी का सुयोग्य होता ही बाधक 
हो रहा था। अगर लड़की निरक्षर होती तो वह अपने को हर किसी नवयुवक 
के योग्य बना लेती। घर चँकि वह स्वय सुशिक्षिता थी, इसलिए उसके लिए 
उसी के समान सुयोग्य वर की आवश्यकता थी। हमारा यह दुर्भाग्य है कि किसी 
लडकी से शादी करने के लिए कीमत के बतौर रुपये मॉगने की नीचता निश्चित 
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हूप से बुराई नही समझी जाती । कालेज की भग्रेजी '्िक्षा को खामखा इत्रिम 
महत्व प्रदात कर दिया गया हैं। वह वह से पापो को ढेंक लेती हैं। जिन वर्गों 
में सुशिक्षित नवयुवक लड़कियों से शादी को प्रस्ताव मजूर करने के लिए कीमत 
माँगते हैं, उनमें यदि सुयोग्यता की परिभाषा कुछ अधिक बँवेड से बनाई गई 
होती तो लड़कियों के लिए उपयुवत वर चुनने की कठिनाई पूरी तौर से नहीं तो 
काफी घट अवद्य जाती। इसलिए एक और जव॑ कि मैं इन माता-पिताओं से 
इन पत्र-ग्रेपक महिला के विचारों पर ध्यान देने की सिफारिश करता हूँ तो दूसरी 
ओर इस वात पर भी जोर दूँगा कि जात-पाँत के महान्‌ हानिकारी वत्वन तोड 
डाले जाये । इन वस्थनो के तोडने पर चुनाद के लिए एक विश्ञाल क्षेत्र हो जायगा 
और इस प्रकार यह पैसे ठहराने की बुराई वहुंत हे तक अपने-आप कम हों 
जायगी । 
--ह० ज०, ५४३१९३६॥ 
० कालेज की अंग्रेजी शिक्षा को खामखा कृत्रिम महत्व प्रदान कर दिया 
गया हें। 
७ से इस बात पर भी जोर दूंगा कि जात-पाँत के महान हानिकारी वन्चन 
तोड़ डाले जाय॑े। 


९८. विवाह या व्यभिचार ! 


मनप्यमात्र का एक ही गत्रु है मित्र 
बा ५ के ही गत्रु है, एक ही मित्र है और वह है आप खुद ही । 
हू मेरा वचन नहीं, सर्वश्ञास्त्रो ड्लै ४ 
देता है, तव वह आप अपना शत्रु हक है मील लक कक 
3) ८ 2 श् जाता अन्तर थ्त बे बे 
परमेश्वर की में अपने 5 किक । जब वह अपने अन्तर में रहनेवार् 
अपने आपको छोड देता है 
कल | छोड देता है,तव वह खुद अपना मित्र वन 
ताहे। . 
दोष तर ह्रम सभी से लेकिन 
है ५ तो हम सभी करते है। केकिन जब हम दोप मे से निर्दोपता सिद्ध करने 
कक करते है, तव हम और अधिक नीचे गिर जाते है। 
पत्ता पृन्प न्‍प कि स्त्रियॉ ८ 7 सै 
का प्प को दो स्थ्रियाँ भाई के समान समझती है--तपस्वी के रूप में 
हे ) ले न््प शिव उस हे देखती ली 
उसका पतन होता हे हे कलश शिक्षक या गुर मानती है, उन्ही के गाय 
अर की है ओर पीछे उनमे से एक के साथ वह शादी कर छेता है। 
४से म अपने व्यभिचार छिपाने की युक्ति डर े 
विवाह का नाम देना विवाह की पे मानता हूँ। इस प्रकार के सम्बन्ध को 
अजय गा 2 ह की मानो फजीहत करना है। मैं है 
जकल ऐसा वहन जगह हो रहा है है। में मानता हूँ कि 
दुत जगह हो रहा है। पाप का गृणाकार होने से उसकी वृद्धि 
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होती है, वह कुछ पुण्य नही कहा जा सकता। सारा ससार पाप करता है, इसलिए 
वह रूढ़ भले ही हो जाय, पर यदि पाप होगा तो वह पाप ही रहेगा। ऐसा नियम 
पाप करनेवाले सभी क्ृत्यो को लागू नहीं होगा--यह मै जानता हूँ। मेरी दृष्टि 
मे तो जो वस्तु परम्परा से पाप मानी जा रही है और जिसे समाज पाप मानता 
है उस प्रकार के ये किस्से है। 
यदि शिक्षकों के अपनी शिप्याओं का साथ गुप्त सम्बन्ध हो जाय और पीछे 
उन सम्बन्धों में से किसी एक को विवाह का रूप दे दिया जाय तो इससे ऐसा 
सम्बन्ध पवित्र नही वत सकता। जिस प्रकार सगे भाई-बहिनों के बीच पति- 
पत्नी का सम्बन्ध सम्भव नहीं, उसी प्रकार शिक्षक और शिष्या के बीच होना 
चाहिए, यह मेरा दुढ अभिप्राय है। यदि इस स्वर्ण-नियम का पूर्ण पालन न होगा 
तो परिणाम यह होगा कि शिक्षण-सस्था टूट जायगी, कोई लडकी शिक्षको से 
सुरक्षित न रह सकेगी। शिक्षक का पद ऐसा है कि लडकियाँ और लडके उसके 
नीचे निरन्तर रहते है, शिक्षक के वचन को वेद का वचन मानते है। अत शिक्षक 
जो स्वतन्त्रता लेता है उसके विपय मे उन्हे कोई शका नहीं होती । इसलिए जहाँ 
शरीर से भिन्न आत्मा का संम्मान है, वहाँ इस प्रकार के सम्बन्ध असह्य समझे 
जाते है और समझे जाने चाहिए। जब ऐसा कोई सम्बन्ध हरिजन-सैवक-सघ 
जैसी सस्था मे हो जाय तब उससे होनेवाला बुरा असर बहुत हृए तक पहुँचता है 
और उस कार्य को हानि पहुँचती है। 
--गुजराती। ह० ब०। ह० से० ५॥१२॥१९३६] 
७ पाप का गुणाकार होने से उसकी वृद्धि होती है, वह कुछ पुण्य नहीं कहा 
जा सकता। 
० सारा संसार पाप करता है, इसलिए वह रूड़ भले ही हो जाय पर यदि 
पाप होगा तो वह पाप ही रहेगा। 
७० जिस प्रकार सगे भाई-बहिनों के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध सम्भव नहीं, 
उसी प्रकार शिक्षक और शिष्या के बीच होना चाहिए। 


९९, जबरन विवाह का विरोध आवश्यक 


छात्रो को अपने मे निश्चय की इतनी दूढता उत्पत करनी चाहिए कि यर्दि 
उनका विवाह जबरन किया जाय तो वे इन्कार कर दे। छात्रों की यह का 
सीख लेनी चाहिए कि यदि उनकी मरजी के विरुद्ध उनसे कोई काम कराने की 
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कोशिश की जाय--जादी की तो वात ही क्या--तो क_्षकेके होने पर भी हर 
मुनासिव उपाय से वे उसे रोक सके। 
--गूजराती। हु० ज०, ९।१।१९३७ | 


१०० विवाहित भी नेष्ठिक ब्रह्मचारी हूं 


अब एक नई वात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। सोचा था कि विनोबा 
सुनावें। पर अब समय है, तो मैं स्वय कह देता हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि 
अच्छी वात सबके साथ वॉट लेता हँ । वात का आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है। 
मैं जुछ-युद्ध मे गया था। देखो, ईश्वर का खेल इसी तरह चलता है। मेरा निश्चय 
हो गया कि जिसको जगत्‌ की सेवा करनी है, उसके लिए ब्रह्मच्य का पालन 
करना आवश्यक है। विवाहित दम्पति को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 
इससे मेरा मतरूव यह था कि उन्हें प्रजोत्पादन-क्रिया मे नहीं पडना चाहिए। 
मैं यह समझता था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते । 
इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का आदर्श छगनछाल आदि के सामने रखा। उस समय तो 
में विल्कुछ जवान था। और जवान तो सव कुछ कर सकता है। मैं आपसे कह 
दूँ कि आप सब ब्रह्मचारी बने, तो क्या यह होने वाछठी बात तो एक 
आदर्ग है। इसलिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक आदर्श देते हुए यह तो 
जानता ही हूँ कि ये लोग भोग भी करेगे। प्रजोत्पादन और ब्रह्मचर्य एक दूसरे 
के विरोधी है--ऐसा मेरा विचार था। 
परन्तु उस दिन विनोवा मेरे पास एक उलझन लेकर आये। एक ज्ञास्त्र- 
वचन है जिसकी कीमत मैं पहिले नहीं जानता था। उस वचन ने मेरे दिल 
में एक प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उसका विचार करते-करते मै विल्कुछ 
थक गया। उसमे मैं तन्‍्मय हो गया। अब भी मैं इसी से भरा हूँ। ब्रह्मचर्य का 
जो अर्थ शास्त्रों मे बताया गया है, वह अति शुद्ध है। नैप्ठिक ब्रह्मचारी वह है, 
जिसने जन्म से ही ब्रह्मचय का पालन किया हो । स्वप्न मे भी जिसका वीर्य-स्खलून 
न हुआ हो। छेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रजोत्पत्ति के हेतु जो सम्भोग करता 
है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यो माना जाय ? करू यह ऊँची वात मेरी समझ में 
आ गईं। जो दम्पति गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रजोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर 
संयोग और एकान्त करते है, वे ठीक ब्रह्मचारी ही है। आज हम जिसे विवाह 
ते हैं, वह विवाह नहीं, विवाह का आडम्बर है। जिसे हम भोग कहते है, वह 
अप्टाचार है। यद्यपि मैं कहता था कि प्रजोत्पत्ति के छिए विवाह है, फिर भी 
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मैं यह मानता था कि इसका मतलब केवल यही है कि दोनो को प्रजोत्पत्ति से 
भेय ने मालूम हो, उसके परिणाम को टालने का प्रयत्त न हो और भोग मे दोनों 
की सहमति हो। मैं नहीं जानता था कि उसका इससे भी अधिक कोई मतलब 
होगा। पर यह भी शुद्ध विवाह नही है। शुद्ध विवाह मे तो केवल ब्रह्मचर्य है। 
शुद्ध विवाह कब कहा जाय ? दस्पति प्रजोत्पत्ति तभी करे जब आवश्यकता हो 
और जब उसकी आवद्यकता हो तभी एकान्त भी करे। अर्थात्‌ सम्भोग प्रजोत्पत्ति 
को कतंव्य समझ कर तथा उसके लिए ही हो। इसके अतिरिक्त कभी एकान्त 
न करे, एकान्त-वास भी न करे। यदि एक पुरुष इस प्रकार हेतुपूर्वक सम्भोग 
को छोडकर स्थिरवीर्य हो, तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी के बराबर है। सोचिए, 
एकान्तवास जीवन में कितनी वार हो सकता है ? वीयंवान नीरोग स्त्री-पुरुष 
के लिए तो जीवन मे एक वार ऐसा अवसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी के समान क्यो न माने जायें ? जो वात मै पहिले थोडी-थोड़ी समझता 
था वह आज सूर्य की भाँति स्पष्ट हो गई है। जो विवाहित है, इसे ध्यान मे रखे । 
पहिले भी मैंने यह बात बताई थी। पर उस समय मेरी श्रद्धा नही थी। उसे मै 
अव्यावाहरिक समझता था। आज व्यावहारिक समझता हूँ। पशु-जीवन में दूसरी 
बात हो सकती है। लेकिन मनुप्य के विवाहित जीवन का यह नियम होना 
चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी विना आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करे और बिना 
प्रजोत्पादन के हेतु के सम्भोग न करें। 
“- हिन्दी। गांधी-सेवा-संघ के द्वितीय अधिवेशन के विवरण का अंश। हु० से०, 
र२।४।१९३७ | 
७ आज हम जिसे विवाह कहते है, वह विवाह नही, विवाह का आडस्बर है। 
७ जिसे हम भोग कहते है वह अष्टाचार है। 


१०१. विवाह और विवाह-व्यय 


. .. मैं नही जानता कि देर की अपेक्षा जल्दी विवाह हो जाने का क्या 
मतलब है ? किसी भी हालत में विवाह २० वर्ष की उम्र के पहिले नही होना 
चाहिए। बरसो आगे की बात सोचना बेकार है। और यदि वह अपने जीवन 
की सारी पद्धति बदल दे, तो वह चाहेगा कि उसकी बहिने अपने साथी आप चुन 
ले और अगर इस सस्कार पर कुछ व्यय करता भी हो तो वह हर शादी पर पाँच 
रुपये से अधिक हगिज नहीं होना चाहिए। ऐसे कई विवाह-सस्कारो के समय 
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मैं उपस्थित रहा हैँ। और उतमे पति या उनके परिवार के दूसरे बुजुर्ग खासी 

अच्छी स्थिति के ग्रेजुएट थे। हे 

_._अंग्रेजी। एक पत्र-लेखक की बहिनों के विवाह के सम्बन्ध में दी गई सलाह 
का अंश। ह० ज०, १७।४१९३७ | 


१०२. विवाह का आददों 


एक मित्र लिखते है 

“मेरा अनुमान यह है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से लगाये 
गये हैं। इस शास्त्र के ज्ञाता ऐसा मानते है कि विजातीय तत्वों के मिश्रण से सन्‍्तति 
अच्छी होती है। इसलिए सगोत्र और सपिण्ड कन्याओ का पाणिग्रहण नहीं किया 
जाता। 

यदि विवाह का हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सब्तानोत्पत्ति के ही लिए दम्पति 
का संयोग करना योग्य है, तो फिर वर-कन्या के चुनाव के औचित्य की कसौटी 
सुप्रजनन की क्षमता ही होती चाहिए। क्या और कसौटियों गौण समझी जाय॑ ? 
यदि हाँ, तो किस क्रम से, यह प्रदन सहज उठता है। मेरी राय में वह इस प्रकार होनी 
चाहिए; 

१. पारस्परिक आकषंण और प्रेम, 

२. सुप्रजनन को क्षमता, 

३. कोटुम्विक आर व्यावहारिक सुविधा, 

४. सम्राज और देश की सेवा, 

५. आध्यात्मिक उन्नति 

आपका इस सम्बन्ध में क्या मत है? 

“हिन्दू शास्त्रो में पुत्रोत्पत्ति पर जोर दिया गया है। सधवाओं को आशौर्वाद 
दिया जाता है, अष्ठपुत्रा सौभाग्यवती भव। आप जो यह भ्रतिपादन करते है कि 
दम्पति सन्‍्तान के (लिए संप्रोग करें, तो इसका क्या यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही 
सन्तान उत्पन्न करे, फिर वह लड़का हो या लड़की ? वंशवर्धन की इच्छा के साथ 
ही पुत्र से नाम चलता है, यह इच्छा भी जुड़ी हुई मालूम होती है। केवल लड़को से 
इस इच्छा का सम्राधान कंसे हो सकता है ? बल्कि अभी तक समाज में लड़की के. 
जन्म का उतना स्वागत नहीं होता, जितना कि लड़के के जन्म का होता है। 
इसलिए यदि इन इच्छाओ को सामाजिक माना जाय तो फिर एक लड़का और एक 
लड़की-इस तरह दो सन्तति पैदा करने की छूट देना क्या अनुचित होगा ? ” 
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विवाह मे जो मर्यादा बाँधी गई है, उसका शास्त्रीय कारण मै नही जानता। 
रूढि को ही, जो मर्यादा की वृद्धि के लिए बनाई जाती है, नैतिक कारण मानने 
मे कोई आपत्ति नही है। सन्‍्तान-हित की दृष्टि से ही अगर ॒भाई-वहिन के 
सम्बन्ध का प्रतिबन्ध योग्य है तो चचेरी बहन इत्यादि पर भी प्रतिबन्ध होना 
चाहिए। लेकिन भाई-वहिन के सम्बन्ध या ऐसे सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई 
प्रतिबन्ध धर्म मे नही माना जाता। इसलिए रूढि का जो प्रतिवन्‍्ध जिस समाज 
मे हो, उसका अनुसरण उचित मालूम होता है। नैतिक विवाह के लिए जो पाँच 
मर्यादाएँ हरिभाऊ जी ने रखी है, उनका क्रम बदलना चाहिए। पारस्परिक 
आकर्षण और प्रेम को अच्तिम स्थान देना चाहिए। अगर उसे प्रथम स्थान दिया 
जाय तो दूसरी सब शर्तें उसके आश्रय मे जाने से निरर्थक बन सकती है। इसलिए 
उक्त क्रम में आध्यात्मिक उन्नति को प्रथम स्थान देना चाहिए। समाज और 
देश-सेवा को दूसरा स्थान दिया जाय। कौटुम्विक और व्यावहारिक सुविधा 
को तीसरा। पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को चौथा। इसका अर्थ यह हुआ 
कि जिस जगह इन प्रथम तीन शर्तों का अभाव हो, वहाँ पारस्परिक प्रेम को स्थान 
नही मिल सकता । अगर प्रेम को प्रथम स्थान दिया जाय, तो वह सर्वोपरि वनकर 
दूसरों की अवगणना कर सकता है और करता है, ऐसा आजकल के व्यवहार में 
देखने मे आता है। प्राचीन और अर्वाचीव नवरूकथाओं (उपन्यासो) में भी 
यह पाया जाता है। इसलिए यह कहना होगा कि उपर्यंक्त तीन शर्तों का पालन 
होते हुए भी जहाँ पारस्परिक आकर्षण नही है वहाँ विवाह त्याज्य है। सुप्रजनन 
की क्षमता को झार्त न माना जाय। क्योकि यही एक वस्तु विवाह का कारण 
है, विवाह की शर्त नहीं। 
हिन्दू शास्त्रो मे पुत्रोत्पत्ति पर अवश्य जोर दिया गया है। यह उस कार 
के लिए ठीक था, जब समाज मे शस्त्र-युद्ध को अनिवार्य स्थान मिला हुआ था, 
और पुरुष वर्ग की वडी आवश्यकता थी। उसी कारण से एक से अधिक पत्नियों 
की भी इजाजत थी और अधिक पुत्रों से अधिक बल माना जाता था, आमिक 
दृष्टि से देखे तो एक ही सन्‍्तति धर्मज या धर्मजा है। मैं पुत्र और पुत्री के वीच 
भेद नही करता हूँ; दोनों एक समान स्वागत के योग्य है। हि 
सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया गया सम्भोग ब्रह्मचय का | नहीं 
है। कामाम्नि की तृप्ति के लिए किया हुआ सयोग त्याज्य है। उसे नित्य मानने 
की आवश्यकता नही । असख्य स्त्री-पुरु्षो का मित्र 4 हि का ही 38 58 
है, और होता रहेगा । उससे जो दुष्परिणाम ढ्ात हर ह हि का किट, प्‌ के । 
जो मनुष्य अपने जीवन को घारमिक वनानता चाहता हैँ, जा जावमात्र को संचा का 
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> छमके स्का टी बद्यनर्यादि 
आदर्श समझ कर समार-यात्रा समाप्त करना चाहता हू, ३४ लिाटी ्म ४ दि 
ः रा समीर क्त ल्‍ ड3+ रु * ह। 
मर्यादा का विचार किया जा सकता है। और ऐसी मंदी जावश्यक ना ७ । 
-- हिन्दी। हु० से०, १५॥५॥१ ९३७] झा , 
० कामार्नि की तृप्ति के लिए किया हुआ संवाग त्याज्य हु! 


१०३. मेरी भूल 


धर्म-संकट गीर्षक छेख में मेने छिया है कि मामा-भाजी ४ विवाह सम्बन्ध 
दक्षिण में उच्च माने जानेवाले ब्राह्मणों तक में त्याज्य नहीं ?, व फ्फि स्तुत्थ भी 
माने जाते है। ईसाई, मुसलमान, पारसी इत्यादि कौमोी भें नी ऐसे सम्बन्ध 
त्याज्य नही माने जाते। प्रो० बलवन्तराय ठाफोर ने इस सम्बन्ध में एक दिदचस्स 
पत्र छिखकर मेरी इस भूल को सुधारा है और उन्होंने बताया ह कि मामा-फूफी 
के लडके-छडकी के बीच दक्षिण मे विवाह हो सकता है, वर मामा-नायी में नहीं । 
मुसलमानों मे ऐसा सम्बन्ध मना हे, ऐसा कवि चमन बताते #ूं। इन भक- 
सुधारों के छिए इन दोनो सज्जनों का में आभार मानता हूं। मामा-फूफी के 
लडके-छडकी के सम्बन्ध का मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान था। इससे यह जन॒ुमान निकाल 
कर कि मामा-भाँजी के बीच भी सम्बन्ध होता होगा, मने निरचयात्मफ बाउय 
लिख दिया। इसके लिए में अपने आपको अक्षन्तव्य समझता हँ। ऐसे वियय में ऐैस 
अनुमानों के लिए स्थान नहीं होता, यह मुझे समझ छेना चाहिए था। यदि 
अनुमान निकाला, तो शका को स्थान देना चाहिए था। पर मैसे तो निशक 
रीति से जिसका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान न था उसे इस तरह लिस मारा मानो वह 
प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमे मेरे सत्य के आग्रह का छाञछन लगा हे। उसकी माफी 
पाठको से तो माँगता ही हूँ । उनके उदारतापूर्वक माफ कर देने पर भी मेरी अन्त- 
रात्मायो झट से माफ करनेवाली नहीं। अनुमान प्रमाण निकालने में बहुत 
सावधानी से काम लेना पडता है, यह सार-धर्म अपनी इस भूल में से में अधिक 
स्पप्टतापूर्वक निकाछता हूँ। और इसके वाद अब ऐसी भूछ न करने में अधिक 
सावधान रहने का प्रयत्त करूँगा । 
“ हिंन्दी। ह० से०, १२॥६।१९३७] 


१०४. भरी भूल' नहीं थी 


मेरी भूल गीर्षक टिप्पणी पढकर अनेक पाठको को दु ख हुआ मालूम होता 
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है। हरिजन-बन्धु पढनेवाले तो गुजराती ही होते है। लेकिन गुजराती सभी 
प्रान्तों मे फैले हुए है। इसलिए उनमे जो सतर्क होते है उन्हे उस-उस प्रान्त के 
रस्म-रिवाजों का पता रहता है। ऐसे लोगो के पत्र मेरे पास ठेठ मलाबार से लेकर 
तमिलनाड, आन्श्रदेश और कर्णाठक से आये है। उन सबमे लिखा है कि मेरा 
अनुमान ठीक था। इस सारे प्रदेश मे ऊँच-नीच कहे जानेवाले हिन्दुओं मे मामा- 
भाजी के बीच विवाह-सम्वन्ध होता है और इतना ही नही, बल्कि अधिकतर यह 
सम्बन्ध स्तुत्य भी समझा जाता है। एक लेखक ने तो इस पर एक वकील की 
राय माँगी थी। वकील ने लिखा है कि मामा-भाजी के विवाह-सम्बन्ध की प्रथा 
दक्षिण के सभी प्रान्तो में है और प्रथा ही नही, बल्कि कानून मे भी उसके लिए 
साफ-साफ इजाजत है। 
इस तरह कुछ हद तक प्रो० ठाकुर का किया हुआ संशोधन, यद्यपि सही 
सावित नही होता, तो भी जिस रीति से मैंने वह अनुमान छूगाया था वह रीति 
सदोष तो थी ही। मेरा निकाला हुआ अनुमान हिन्दू समाज के लिए सही 
ठहरता है--यह अकस्मात्‌ ही समझना चाहिए। मामा-फूफी के लडके-लडकी 
के बीच विवाह-सम्वन्ध की छूट है, इसमे से मामा-भॉजी के सम्बन्ध का अनुमान 
निकालने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। इसलिए प्रो० ठाकुर ने तो मुझ पर 
उपकार ही किया है। 
जिन सज्जनों ने मेरी प्रतिष्ठा का खयाल रखकर मुझे पत्र लिखे है उनके 
प्रेम को मै जान सकता हूँ। उन्होने मुझे जो ठीक-ठीक खबर दी उसके लिए मैं 
उन्हें धन्यवाद देता हूँ और जो जिस प्रान्‍्त मे जाकर बस गये है उन्हे वहाँ के रीति- 
रिवाजो की जानकारी रखने के लिए भी मै धन्यवाद देता हूँ । 
मामा-भाजी का विवाह-सम्बन्ध दक्षिण में प्राह्म समझा जाता है, इससे 
किसी को यह साराश तो नहीं निकालना चाहिए कि जहाँ ऐसे विवाह त्याज्य माने 
जाते है वहाँ उनको ग्राह्म मानने का प्रयत्न आदरणीय हो जायगा। विवाह का 
का क्षेत्र इतना बडा है कि अपने सगो के बीच विवाह-सम्बन्धों के बारे में जहाँ 
रुकावटे है वहाँ उन्हे तोड़ने की शायद ही ज़रूरत हो। जिस सुधार की हिन्दुस्तान 
को जरूरत है बह तो जात-पॉत के बन्धन तोडने की है। ये अतिवन्ध विश्व 
ही समाज-विकास के लिए घातक है। इसलिए सुधार तो भिन्न श्रान्तो मे 
और भिन्न जातियो के बीच विवाह-सम्बन्ध की छूट देने और लेने के विषय भ 
करना है। 


--गुजराती। ह० ब०। ह० से० ३।७।१९३७ | 
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१०५. सवर्ण-अवर्ण-विवाह 


अगर कोई पढी-लछिखी हरिजन छडकी किसी सवर्ण के साथ शादी करे, तो 
दोनो को हरिजन-सेवा का इकरार करना ही चाहिए। ऐसा विवाह मनमानी 
मौज उड़ाने के लिए नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा विवाह करा ही नहीं सकता। 
अच्छे इरादे से किये हुए विवाह का भी नतीजा बुरा निकछ सकता हें। मगर 
इस पर हमारा कोई वस नहीं। एक भी हरिजन-लडकी किसी अच्छे सवर्ण से 
शादी करें तो इससे हरिजन-समाज और सवर्ण-समाज का छाभ ही है। वे एक 
अच्छी मिसाल पेश करेंगे। हरिजन-छडकी जहाँ जाय वहाँ अपनी सुगन्ध फैलाये, 
तो ऐसी दूसरी गादियाँ होने में सहायता मिल सकती है। छुआछूत का डर 
भाग जायगा। समाज समझने छगेगा कि इस तरह की जादी करने में कोई हर्ज 
नही है। ऐसी शादी से जो वच्चे पैदा होंगे, वे अगर अच्छे निकले तो छुआछूत 
को दूर करने मे मदद करेगे । हर एक सुधार आहिस्ता आहिस्ता ही होता है । थीमी 
गति के प्रति वेसब्र होना सुधार की गति के कानूत को न समझने की निगञानी है । 

सवर्ण छडकी हरिजन से शादी करे---यह करने छायक चीज़ है। यह ज्यादा 
अच्छा है--ऐसा कहते हुए मुझे हिचकिचाहट होती है। ऐसा कहने में यह बात 
आ जाती है कि औरतें मर्दों से नीची है। यह तो मानना पडेगा कि आज औरते 
आमतौर पर नीची मानी जाती है। इस वजह से मैं स्वीकार कर सकता हूँ 
कि सवर्ण छडकी का हरिजन लडके से शादी करना हरिजन-छडकी के सवर्ण के 
साथ गादी करने से अधिक अच्छा है। मुझसे वन पडे तो अपने असर की तमाम 
सवर्ण छडकियों को अच्छे हरिजनों के साथ विवाह करने का प्रलोभन दूं। मैं 
तजखे से मानता हूँ कि यह कितना कठिन है। पुरानी पसन्‍्दगी निकालनी कठिन 
होती है। यह नापसन्दगी ऐसी भी नहीं कि हँसकर टाल दी जा सके। यह 
ता धीरज से ही दूर हो सकती है। और अगर सवर्ण छडकी यह मान ले कि 
हरिजन से शादी करने से ही सारा काम पूरा हो जाता है और पीछे मनमानी 
माज-शाोक मे फस जाय, तो उसका घर और घाट दोनों विगड़े । हर एक मनप्य 
मे संवा-भाव कितना हे आखिर इसी पर तो ऐसी शादियों की कसौटी होगी । 
पवा-भाव के आधार पर हुईं हर एक शादी से हरिजन-सवर्ण-विवाह की ओर 
तिरस्कार कम होगा। अन्त में एक ही जात रह जायगी जिसका खूबसूरत नाम 
हागा भगी यानी सुधारक---हर एक तरह की गन्दगी दूर करनेवाला। हम सब 
चाहते हु कि वह गृुभ दिन जल्द आये। 
“: गुजराती। ह० ब०। ह० से०, ७/७१९४६] 


विवाह-सम्बन्ध! समस्याएँ ३०१ 
१०६. बलात विवाह अनुचित ह 


एक बहिन लिखती है : 

“जिस लड़की के माता-पिता उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के 
लिए विवश करते है और उसके राजी न होने पर उसे अपने घर से निकल जाने 
की धमकी देते हैं, वह क्या करे? यदि उसे इतना लिखाया-पढ़ाया नहीं गया 
है कि अपनी रोटी स्वयं कमा सके तो वह कहाँ जाय ? किस का आसरा 
खोजे 

यह प्रइन पढकर दुख होता है। लडकियों को जबद॑स्ती शादी करने के 
लिए विवश करके माता-पिता बहुत भूल करते है। यदि वे अपनी लडकियों को 
इस योग्य नही बनाते कि वे अपना गुजारा स्वय कर सके तो यह भी उनकी भूल 
है। माता-पिता को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वे विवाह से इन्कार करने- 
वाली लडकी को अपने घर से निकाल दे। ऐसे निर्दय माता-पिता तो कम ही 
होगे। पत्र लिखनेवाली बहिन को मैं सलाह दूँगा कि वह हाथ की मेहनत-मजदूरी 
के किसी भी काम को, फिर वह मेहतर या भगी का काम ही क्यो न हो, अपनी 
शान के खिलाफ न समझे। स्त्रियों को पुरुषों के आश्रय की आशा नहीं रखनी 
चाहिए। उन्हे तो द्रौपदी की भाँति अपने सदाचार का, अपनी शक्ति का और 
भगवान का भरोसा रखना चाहिए। 

-- हिन्दी। ह० से०, १५॥९१९४६| 


१०७. अन्तर्जातीय विवाह की एक समस्या 


एक भाई लिखते है . 

“आप जानते है कि शिमला की पहाड़ी रियासतें कितनी पिछड़ हुई है। रामपुर 
बशाहर के राजा साहब दकियानसी खयाल के आदमी है। हाल ही एक ऊंची जाति 
वाले हिन्दू-परिवार के एक नौजवान ने एक कोली लड़की से शादी की है। सप्ढोंल 
गॉव के नम्बरदार ने इसकी खबर राजा साहब तक पहुंचाई। राजा साहब ने पति- 
पत्नी दोनो को ६-६महीने की कीद और १००-१०० रु० जुमनि की सज्ञ [ सुना दी। 
राजा साहब का यह काम नहीं सर्हत किया जा सकता। इससे तो रियाया का 
उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होता है। कुछ दूसरे लोग जो इस तरह के अन्तेतिय 
विवाह की बात सोच रहे थे वे इस घटना की वजह से रुक गये हैँ। क्‍या हमे इस 


* ३ १4 
निरंकुशता के मिटने तक रुकना पड़ेगा ? 
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यह तो सहन नहीं किया जा सकता कि एक आदमी दूसरे बहुत-से आदमियों 
पर इस तरह शासत करें। इसका अन्त होना ही चाहिए। सवाल यह हैं कि 
यह कैसे हो ? इसका इलाज यही है कि वहुत-से छोग इस तरह जीता सीखें। 
ऐसे किसी एक राजा का सिर उडा देता आसान है। रावण की ही मिसाल 
लीजिए। उसके दस सिर थे। जैसे ही उसका एक सिर काट दिया जाता था, 
दूसरा उसकी जगह निकछ आता था। सार इसका यह हैं कि जहाँ जनता की 
अपनी जवर्दस्त राय वन जाती है, वहाँ किसी का सिर काटने की आवध्यकता 
नही रहती । जो राजा है वह रैयत की वात सुनेगा और उसे उसके सामने झुकना 
पडेगा। इस मामले में पतिपत्नी को खुशी-खुशी सजा भुगत लेनी चाहिए। यदि 
विवाह का वन्चन भोग-विछास का वत्वन ने हो, वल्कि सुधार की छगन से उत्पन्न 
प्रेम का वन्‍्चन हो तो बहुत-से नौजवान भाई-वहिनो को इस रास्ते आगे बढना 
चाहिए। अगर सुधारक कैद की सजा भुगतना नही चाहते, तो उन्हें चाहिए कि 
वे किसी ऐसी आजाद जगह में रहने के लिए चले जाये, जहाँ वे विना किसी 
झझट और रुकावट के रह सके। 
-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, २८।॥९।१९४६। ह० से० ६।१०११९४६] 


१०८. दहेज का दाप 
[प्रश्नोत्तर] 


प्रईन--विवाह-शादी सें दहेज की सॉंग दिन-दिन बढ़ती जा रहो है। इस 
अन्याय से कोई बचा नहीं है। लड़के के पिता जितने धनी होते है, दहेज की मॉग 
भी उतनी ही! बढ़ जाती है। यह सवाल आज इतना ठेढ़ा बन गया है कि शादी 
के लायक लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। इन लड़कियों के माँ-बाप की हालत 
का बयान करने के बजाय उसका अन्दाजा लगा हेना अधिक आसान हैं। सूबों 
की लोक-प्रिय सरकारों को चाहिए कि वे कानून बताकर इस बूराई को रोकें। 

उत्तर--इन भाई ने एक अजीव' विषय की ओर सकेत किया है। शिक्षा 
तीज का इस हाछत को न सिर्फ सुधारती नही, वल्कि ज्यादा विगाडती है । 
जिन लोगों मे यह बुरा रिवाज मौजूद है, उन्हे वक्‍त रहते चेत जाना चाहिए, 
+ ना वह उन छागो को ही खत्म कर देगा जो अपनी भयकर कमजोरी के कारण 
परत बनकर इससे चिपके हुए है। उन्हें लगातार, विना चैन लिये इसके विरुद्ध 
अन्दालन करते रहना चाहिए। दूसरा कोई तरीका मैं नही जानता। 
“ हिन्दी। नई दिल्‍ली, १२॥१०१९४६। ह० से०, २०१०१९४६] 


विवाह-सम्बन्धी समस्याएँ नहा 


१०९. सिविल या धारभमिक विवाह ? 
[प्रद्नोत्तर] 


प्रश्च--आप एक-दूसरी जाति में विवाह का समर्थन करते है। क्या आप 
दूसरे-दूसरे धर्मवाले हिन्दुस्तानियों के बीच भी विवाह के समर्थक है? क्या उन्हें 
अपने-आपको कोई खास धर्म न माननेवाले जाहिर कर देना चाहिए था अपने 
पुराने धामिक रस्म-रिवाज पालते हुए भी विवाह कर लेना चाहिए ? यदि ऐसा 
हो तो शादी किस तरीके से की जाय? वह सिविल रिवाज सेहोया 
धामिक ? 

उत्तर---मैं स्वीकार करता हूँ कि सदेव मेरा यह विचार नही रहा। मगर 
अब से बहुत पहले मै इस नतीजे पर पहुँच गया था कि जब' भी हो दूसरे-दूसरे धर्म- 
वालों के ही विवाह का होना अच्छी बात है। शर्तें यह है कि इस तरह का सम्बन्ध 
वासना का परिणाम न हो। ऐसा विवाह, मेरे विचार से, विवाह होता ही नही । 
यह तो अनुचित भोग-विलास है। मैं विवाह को एक पवित्र संस्था मानता हूँ। 
इसलिए दोनो के दिल मे मित्रता और एक-दूसरे के धर्म के प्रति आदर-भाव 
होना चाहिए। इसमे धर्म-परिवर्तन का प्रइन नहीं उठता। इसलिए दोनो मे से 
किसी भी धर्म का पण्डित या मौलवी विवाह करा सकता है। यह सुख देनेवाली 
घटना तब' घट' सकती है जब कौमें आपस की दुश्मनी निकाल दे और दुनिया- 
भर के धर्मो की इज्जत करने लगे। 
“- हिन्दी। चॉदपुर (बंगाल) के पास गाँव सें होनेवाली सभा में पूछे गये भगइन 

का उत्तर, २१।२१९४७। हु० से० १६।३।१९४७ | 


२ 


११०, विवाह-सम्बन्धी समस्याएं 
[ प्रदनोत्त र |] 


प्रदन--बच्चों और बेवाओं की शादी के बारे में आपकी क्‍या राय है ? 

उत्तर--मेरी राय तय है। पहिले तो बाल-विधवाओ की सम्भावना होनी 
ही नहीं चाहिए। मै बाल-विवाह के विरुद्ध हँ। यह एक बुरा रिवाज है। 

मै दहेज प्रथा के भी विरुद्ध हेँ। मह वालक-बालिकाओं को वेचने के सिवा 
और कुछ नही है। े जा 

मैं जोरों से सलाह दूँगा कि अपने बीच से जात-पाँत के अन्तर को हर कर 
दे। इसमे मेरी प्राय: प्रकट की हुई यह राय याद रहे कि जात-पाँत के सब भद 
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तोड दिये जाने चाहिएं और सिर्फ एक ही जाति होनी चाहिए, जो भगी हो। और 
सव हिन्दुओं को भगी कहलाने का गर्व होना चाहिए, दूसरा कुछ नही | ् 

वाल-विवाह वन्द हो जाने के वाद अगर छोटी उम्र को कोई विधवाएँ हुई 
तो उनकी सख्या कम होगी। आम नियम तो मैं यह मानता हूँ कि जीवन-भर 
में एक मर्द की एक ही औरत और एक औरत का एक ही मर्द होना चाहिए। 
जबरन वैवव्य जारी रखनेवाली नामधारी जातियों के रिवाजो का औरतों को 
आदी बना दिया गया है। मर्दों के वारे में इसका उलटा नियम रहा हें। यह 
अर्म की वात है। लेकिन जवतक इस शोचनीय स्थिति हे तवतक सब बालछ- 
विधवाओं का पुनविवाह होना चाहिए। मैं स्त्री और पुरुष की वरावरी पर 
विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं स्त्रियों के छिए सिर्फ उन्हीं अधिकारों की वात सोच 
सकता हूँ जो पुरुषों के है। 

प्रन्‍--आप कहते है कि से विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विवाह का 
समर्थक हूँ। मगर इसके साथ आप यह भो कहते है कि हर एक को अपना-अपना 
धर्म कायम रखना चाहिएं। और इसलिए आपने कहा है कि में सिबिल विवाह 
भी सहन कर सकता हूँ। क्‍या ऐसे किन्‍्ही लोगों की मिसालें मोजूद है जिन्होंने 
दूसरे धर्म में विवाह कर जिन्दगी-भर अपना धर्म कायम रखा हो? और व्या 
सिविल-विवाह का तरीका धर्म का इन्कार नहीं है और क्या वह धर्म के ढीलेपन 
की ओर नहीं ले जाता ? 

उत्तर--प्रशन उचित है। मुझे ऐसी मिसाले याद नहीं हे जिनमे दोनों 
वाजुओं ने जिन्दगी के अखीर तक अपने-अपने धर्म का पालन किया हो, क्योकि 
जिन मित्रों को मै जानता हूँ वे अब तक मरे नही है। मगर फिर भी कुछ ऐसे मर्द 
ओर औरते हैं जो विना किसी कमी के अपने अछग धर्मों का पालन करते है । 
मैं उनकों बारीकी से देख रहा हू । मगर मैं तो कहूँगा कि आपको बीते हुए जमाने 
की मिसाले खोजने के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको नई मिसालछे बनाना 
चाहिए जिससे कि डरनेवाले छोग डरना छोड दे। 

सिविलछू-विवाह पर मेरा विश्वास नही है। मगर केवल सुधार के लिए, 
आवश्यक सुधार के नाते, मैं उस तरीके का स्वागत करता हँ। 
““ हिन्दी। पटना की प्रार्थना-सभा में पूछ गये प्रश्नों के उत्तर, २३२११९४७। 

हं० से०, २३॥३।१९४७ | 


अत्यन्त 





१ पत्नी का वियोग-दःख : प्रेम का लक्षण 


भारत मे वियोग की अवस्था मे कल्याण माननेवाली स्त्रियाँ बहुत हुई हैं। 
दमयन्ती नरू से वियुक्त होकर अमर हो गई। तारामती हरिश्चद्ध से अलूग 
हुई तो उससे दोनों का कल्याण हुआ। द्रौपदी का वियोग पाण्डवों को सुखद 
हुआ और द्रौपदी की दृढता की सराहना तो समस्त हिन्दू जाति करती है। तुम्हें 
यह न समझना चाहिए कि ये घटनाएँ हुई ही वही। बुद्धदेव पत्नी का त्याग कर 
अमर हो गये और उनकी पत्नी भी अमर हो गई। ये उदाहरण छोर के--- 
आत्यन्तिक है। इससे मैं तुम्हे इतना ही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे वियोग से 
तुम्हारा अकल्याण न होगा। वियोग से तुम्हारे चित्त को ढुःख होता है--यह 
स्वाभाविक है। यह प्रेम का लक्षण है। परन्तु उससे तुम्हारा अकल्याण होगा, 
ऐसी बात नही है। कल्याण या अकल्याण वियोग के हेतु पर निर्भर है। 

-- गुजराती । हरिलाल गांधी की पत्नी श्रीमती चंचल बेन गांधी को लिखे गये 
पत्र का अंश २८।१११९०९। सं० गां० वां०, भाग ९, सितम्बर, १९६३ 
संस्करण ] 

७ कल्याण या अकल्याण वियोग के हेतु पर निर्भर है। 


२. आचरण-निष्ठा : सच्चा आभूषण 


मै चाहता हूँ कि छोक-छाज के विचार से भी तुम गहने न पहनो । गडुनों 
में कोई शोभा नही है। स्त्री-पुरुष दोनो का पहिछा और सच्चा आभूषण आचरण- 
निष्ठा है। वह तुम्हारे पास है और यही बडा आभूषण है। रही कान ताक में 
पहनने के हमारे रिवाज की बात, सो वह तो मुझे जगलीपन ही लगता है। ऐसा 
गोरो आदि की दुष्टि से नहीं, अपनी ही (सम्यता की ) द्प्टि से लगता है। मेरा 
खयाल है कि कवियों ते रामचन्द्र जी, सीता जी आदि के बारे में आभूषण पहनने 
की जो बात कही है वह उस (कवि के) कीडे की रूढ़ि की ही द्योतक है। नहीँ 
तो मुझे तो विश्वास नहीं होता कि परुढ़ खन्‍्भजन रामचन्द्र जी अथवा & 
विचित्र सीता जी अपने शरीर पर रत्ती-्भर भी सोना रखती होगी । हि जो 
हो, हम यह बात तो सहज ही समझ सकते है कि ताक-कान छेद कर उसम ऊुछ 
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पिरोने अथवा गले या हाथ में कुछ पहिन रखने में कोई शोभा नही है। किन्तु 

हाथ में न पहनना अशुभ माता जाता है। इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नही 

कहता । लोकापवाद रोकने के लिए कलाई में कुछ डारू लिया जाय तो वह 
काफी है । ु 

__.गजराती। ताल्सताय फार्म से चंचल बेन गांधी को लिखे गये पत्र का अश। 

रविवार पौष सुदी ७, ८११९११॥ सं० गां० बां०, भाग १० पृष्ठ ४२७ ] 

७ स्त्री-पुरुष दोनों का पहिला और सच्चा आभूषण आचार-निष्ठा है। 

# हम यह वात तो सहज ही समझ सकते हैँ कि नाक-कान छेद कर उसमें कुछ 

पिरोने अथवा गले या हाथ में कुछ पहिन रखने सें कोई शोभा नहीं है। 


३. गर्भवती पत्नी के प्रति पति का उत्तरदायित्व 


पुरुष और स्त्री को इसे अपना एक पवित्र कर्तव्य मानना चाहिए कि भिश्ु 
के गर्भ में आने से लेकर जवतक वह दूध पीता है तवतक वे अछग रहे। लेकिन 
हम इस पवित्र दायित्व की सर्वथा उपेक्षा करके घातक मौज-भोक में तह्लीन 
रहते है। यह रगभग असाध्य रोग है जो हमारे मस्तिप्क को कमजोर बना देता 
है और कुछ समय तक दुखी जीवन का भार खीचने के वाद हमे अकाल मौत की 
शरण मे ले जाता है। विवाहित लोगो को विवाह का सच्चा हेतु समझना चाहिए 
ओर सन्‍्तानोत्पत्ति के सिवा ब्रह्मचर्य को कभी भग नहीं करना चाहिए। 


“-गुजराती। इं० ओ०, १।३।१९१३। आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान। अध्याय 
९ का अंश | 


४. विषय-भोग आवद्ययक नहीं 


जिन स्त्रियों और पुरुषों का एक वार विवाह हो ग्रया है, उनका मृत्य के 
कारण एक-दूसरे से वियोग हो जाने पर उन्हे वैधव्य का पालन करना चाहिए । 
यह आरोग्य की दृष्टि से एक कानून है । कुछ डाक्टरों ने यह राय प्रकट की है कि 
जवान पुस्ष या स्त्री को वीयंपात का अवसर मिलना ही चाहिए। दूसरे कुछ 
डाक्टर का कहना है कि किसी भी स्थिति में वीर्यपातत करना आवश्यक नही है। 
इस प्रकार जुवः डाक्टरों में परस्पर मत-मेद हो, तब यह समझ कर हमे विधय- 
भोग मे छीन नही रहना चाहिए कि हमारे विषय-भोग को विचार का समर्थन प्राप्त 
है। मैं अपने अनुभव से तथा दूसरो के ऐसे अनुभव से जिसे मैं जानता हें, बिना 


गाहेँसस्‍्थ्य एवं दाम्पत्य बे 


किसी हिचकिचाहट के यह कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विषय-भोग 
आवश्यक नही है। इतना ही नही, विषय-भोग से, वीर्य॑पात से, स्वास्थ्य को बहुत 
हानि पहुँचती है। मत और तन की अनेक वर्षो की सचित शक्ति और ताकत एक 
बार के वीर्यपात से भी इतनी ज्यादा नष्ट हो जाती है कि उसे पुनः प्राप्त करने में 
बहुत समय छग जाता है। और इतने समय के बाद भी मूल स्थिति--पहिले की 
शक्ति तो दोनो प्राप्त कर ही नही पाते। टूटे हुए कॉच को जोडकर उससे 
काम भले ले लिया जाय, परन्तु वह टूटा हुआ ही माना जायगा। 

-“ मूल गुजराती। इं>० ओ०, २६॥४१९१३। आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान 

लेखांक १७ से ] 


५. पति-पत्नी के धर्म की भिन्नता 


जहाँ पत्नी-पति के धर्म भिन्न होते है वहाँ एकता नही आ सकती। ु 
--- गुजराती। फोनिक्स से जमनालाल गांधी के भेजे गये पत्र का अंश, 
१९।७॥१९१३ |] 


६. पति-पत्नी अधिकार 


पत्नी या पति किसी को भी एक दूसरे के सद्‌-उत्साह को रोकने का अधिकार 
नही है। 


-- गुजराती। नारायण दास गांधों को लिखे गये पत्र का अंश, १६९१९१५ | 


एक अनाविल' 'भाई, जिन्होने अपना नाम-घाम लिखा है, अपने दुःख की 
राम-कहानी इस प्रकार सुनाते है: हे सा 

“सारे हिन्दुस्तान की हालत देखते हुए कह सकते है कि गुजरात में खादी- 
प्रचार ठोक-ठीक हुआ है। पर उसमें भी जो लज्जित करनेवाली बात दिखाई देती है 
वह यह कि खास करके स्त्री-जाति में अभी खादी का प्रचार बिल्कुल ही नहीं, यह 
कहें तो अनुचित न होगा। नाटक में, सिनेमा में अथवा शादी में मैं जहाँ कही देखता 


>अामममथ भथाााथ शाम; ९०७०० 2७०७७ श्रम >राा॥ममा# सामना 


१. गुजरात की एक जाति। 
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हूँ स्त्री-पुरषों के समदाय में पुषष तो सदी पहने दिसाई देते हूं, पद स्तियों के 
बरीर पर मैचेस्टर का ही दृश्य नतर आता हे। आपको मैं अपने दुदम्ब्र का अनुनय 
सुनाता हूँ। नागपुर-महासभा से आये बाद मेने विलायती कपड़ा का 3 
दिया। यह खबर मेरी धर्मपत्नी को रूगते दे उन्हे सचमुच रज हुला और जाता- 
ही-भीतर वह गस्सा भी हुईं। पर मैते उन्हें यादी पहनने के लिए तेयार पर की 
वह खादी पहनती भी हु ओर आज तीन बरस से विलायती फेपड़ें सरीदे ती नहीं 
गये। फिर भी पुराने पड़े विकायती कपड़े पहनने की उनका दिल लाऊयाया करता 
है और मेरे विरोध करते हुए भी शादी के मोके पर विलायती फपई प हनतो हू 
जब मैं अपना विरोध जाहिर करता हूं तब हमारे रिक्तेदारों ओर मित्रो (पुरुषों 
और स्त्रियों) की ओर से उनका बचाव किया जाता है कि हम पुरुष तो घादी 
पहनते ही है, स्न्ियो के पास जो कुछ पुराने कपड़े रवसे हो उन्हें पहन डालने में 
क्या हर्जे हे ? ऐसी अवस्था मे मुझे तथा मुझ-जँसी हालत में पड़े हुए लोगो फो बड़ी 
उलझन रहा करती है कि अब स्त्रियों के इस मोह को फंसे छुड़ावें ? क्या हम सत्पा- 
ग्रह करें ? नवजीवन पढ़ती है। आपके प्रति पुज्य भाव है। पुदंधों को अपेक्षा 
स्त्रियाँ आपकी भवित में दिन-दिन अधिक लीन होगी। परन्तु यदि ऐसा फिजूल 
मोह उनसे न छूट सका तो वह नक्ति भ( फिजूल होगी। खादी के सन्देश से हमारे 
कपड़े के सालाना खर्च में बहुत ही कर्मी हो गई है। पिछले चार बरन में २०-१०) 
वाली वंगलौर कीप अर्थात्‌ ४०) के बदले मे छः रुपये को २४ सादी दोपिया पटनी । 
यही हाल है कोट, कुर्ते, धोती, मोजे आदि का भी। मेरा निजी सर्च तीन सो 
रुपये सालाना था। अब वह ५०) से ६२) तक हो गया है। यह सब समझाने- 
बुझाने पर भी विलायती कपड़े का मोह उनसे नहीं छूटता। इस मनोदोर्वलव के 
कारण द्ञादी के मोको पर ऐसा होता हे कि मे तो जाता हें खादी पहन कर और 
मेरी गृहिणी जाती है विछायती कपड़े पहन कर। इससे उन लोगो की टीका- 
टिप्पणी! सुननी पड़ती हे जो खादी नहीं पहनते है और उससे खास कर पुरुष की 
स्थिति तो बड़ी बेढंगी हो जाती है। खादों के विरोधी खुद घर से गलाम के सदर 
रहते हुए भी हमे गुलाम बताते है और सारे आन्दोलन पर रिन्‍्दा की बोछार 
उड़ाते है। तब तो मन को इतना दुःख होता हें कि कुछ सुझाई नहीं पडता। उस 
समय आखिरी विचार आने लगते हैं कि क्‍या करें, क्या अस 


3 ही हयोग कर ले? ऐसे 
पचार में कभी-कभी दोनो मे झगड़े होने का भी समय आ जाता है। ऐसी हालत में 


स्‍्त्री-जाति को खादीमय करते के लिए ऋप क्या सलाह देते हे ? यही जानने के 
लिए हा लम्बा पत्र भेजा है। आद्ा है कि आपके विचार प्रकठ होने पर मेरी 
गृहिणी खादी के सिवा दूसरे कपड़े हगिज न पहनेगी। 
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में समझता हूँ कि जैसी दयनीय दशा इन भाई की है वैसी बहुत से व्यक्तियों 
की होगी। पति और पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध इतना नाजुक है कि कोई 
तीसरा मनुष्य उनके बीच पड़कर शायद ही कुछ सेवा कर सके। सत्याग्रह शुद्ध 
प्रेम का चिह्न है। दाम्पत्य प्रेम बिल्कुल निर्मल हो जाने पर ही पराकाष्ठा को 
पहुँचता है। तब उसमें विषय-वासना की गुजाइश नही रहती और स्वार्थ की तो 
गन्ध तक नहीं हो सकती। इसी से कवियों ने दाम्पत्य प्रेम का वर्णन करके 
परमात्मा के प्रति आत्मा की छुगन को स्वयं पहचाना है और दूसरों को भी उसका 
परिचय कराया है। ऐसा प्रेम कदाचित्‌ ही मिल पाता है। विवाह का बीज 
आसक्ति में होता है। उसकी उत्पत्ति तीब्र आसक्ति से हुई है। तीव्र आसक्ति 
जब अनासक्ति के रूप मे परिणत हो जाय और जब एक आत्मा शरीर-स्पर्श की 
आकांक्षा त्याग कर और उसका खयाल तक न रखकर दूसरी आत्मा मे तल्‍्लीन 
हो जाय, तब उस प्रेम मे परत्मात्मा के प्रेम की कुछ झछक मिल सकती है। यह 
वर्णन भी बहुत स्थूछ है। मैं जिस प्रेम की कल्पना पाठकों को कराना चाहता 
हूँ वह निविकार प्रेम है। मैं खुद अभी इतना विकार-शून्य नही हुआ हूँ कि उसका 
यथार्थ वर्णन कर सकूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि जिस भाषा के द्वारा मुझे उस 
प्रेम का वर्णन करना चाहिए वह मेरी कलम से नहीं निकल पाती, तथापि 
मुझे आशा है कि शुद्ध हृदय पाठक उस भाषा की कल्पना अपने-आप कर 
लेगे। 
मैं दम्पती मे जब इतने निर्मल प्रेम को सम्भव मानता हूँ तब वहां सत्याग्रह 
क्या नही कर सकता ? यह सत्याग्रह वह वस्तु नहीं है जो आजकल सत्याग्रह 
के नाम से पुकारी जाती है। पावेती ने शकर के मुकाबले मे सत्याग्रह किया था 
अर्थात्‌ हजारो वर्ष तक तपस्या की थी। रामचन्द्र ने भरत की बात नही मानी 
तो वह नन्दिग्नाम मे जाकर बैठ गये। राम भी सत्य-पथ पर थे और भरत भी 
सत्यपथ पर थे। दोनो ने अपना-अपना प्रण रखा। भरत राम की पादुकाएँ लेकर 
उनकी पूजा करते हुए योगारूढ़ हुए। राम की तपदचर्या मे बाह्य आनन्द की 
गुजाइश थी। भरत की तपश्चर्या अलौकिक थी। राम के लिए भरत को भूछ 
जाने का अवसर था। भरत तो पल-पल राम-नाम का ही जप करते थे। 
इसी से भगवान दासानुदास बन गये। है 
हट बह गे लिम सत्याग्रह की मिसाल है। इसमे दोनो में से किसी की भी | 
नही हुई। यदि कोई विजयी कहा ही जाय तो वह भरत है। यदि भरत का जल 
न हुआ होता तो राम की महिमा भी न हुई होती, यह कहकर तुलरूमीदास ने 
प्रेम का रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। 
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यदि पत्र-प्रेषत सज्जन घडी भर के लिए स्थूछ श्रम का भूछकर दाम्पत्य- 
प्रेम में छिपे सूक्ष्म प्रेम को धारण कर सरके--म जानता कि यह प्रयत्त से नहीं 
होता, वह तो जब प्रकट होना होता है तब हो जाता हनी मैं निः्चयपूर्वक 
कहता हैँ कि उनकी पत्नी अपने विछायती कपडे उसी दिन जछा देगी। परच्तु 
कोई यह शका न करे कि छोटी-सी वात के लिए में इतना बडा उपाय क्या वत्ता 
रहा हैँ ? कोई यह भी न कहे कि मैं तारतम्य ही नहीं समझता। बात यह हू 
छोटी-से-छोटी बाते हमारे जीवन में जी परिवर्तन करती हैँ वे जान-वूक्षकर 
किये गये प्रयासों से अथवा बरडें-बडे चमत्कारों से भी घटित नही हो सकते। 
दम्पती के वीच सम्भव सत्याग्रह की बींसो मिसालें मैं अपनी अनुभव-पुस्तक 
में से दे सकता ह। परल्तु मैं यह भी जानता हूँ कि इन सवका दुरुपयोग भी किया 
जा सकता हें। मुझे वर्तमान वातावरण जहरीछा मारूम होता है। मैं ऐसे समय 
इन अनुभवों की मिसाकू देकर उक्त भाई को, जिन्‍्होने बुद्ध भाव से प्रदन किया 
है, भ्रमित करने का पाप अपने सिर नही लेना चाहता | इसलिए मैं उच्च-से-उच्च 
स्थिति बताकर उसमे से अपने संकट के निवारण का उचित मार्ग खोजने का काम 
उन्हीं को सौपता हूँ। 
स्त्रियों की स्थिति नाजुक है। उनके सम्बन्ध में उठाये जानेवाले कदमों 
में बछू-प्रयोग की गन्ध आ जाती है। हिन्दू जीवन कठिन है। इसी से वह औरो 
की अपेक्षा अधिक स्वच्छ रह सका है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पति को 
केवल वही प्रभाव डालने का अधिकार है जो शुद्ध प्रेम के द्वारा डाछा जा सकता 
है। यदि दोनो में से कोई एक भी विपय-वासना को जड से काट सके तो रास्ता 
सरल हो जाता है। मेरा दृढ़ मत है कि पुरुष को स्त्री मे जो खामियाँ दिखाई 
बं माह है। वही उसे वढिया माने जानेवाछे कपड़े पहनने 
को कहता है। फिर स्त्री उनकी आदी हो जाती है, और जब पति भे परिवर्तन 
हता है तव वह तत्काछ पति का साथ नही दें पाती । इसमे दोप पुरुष का ही है 
स्त्रा का नहा। यह समझ कर पुरुष को घीरज रखना छाजिमी है न 
तक मा 202 की से स्व॒राज्य मिलना है तो उसमे 
पड़ेगा। स्त्रियों को जवतक, विलायती 


मिलो 
मिलो के तथा रेशमी कपड़ो का मोह बना रहेगा तबतक स्वराज्य दूर ही रहेगा। 
“ पुजराती। न० जी०। हि. न० जी०, १८।५)१९२४] 
० सत्याग्रह छुद्ध प्रेम का चिह्ठ है 


७ दोरपर 
त्य भ्रम बिल्कुल निर्मल हो जाने पर ही पराकाष्ठा को पहुँचता है। 


ग 3 के 
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७ विवाह का बीज आसकित में होता है। उसकी उत्पत्ति तीन्र आसक्ति 
से हुई हे। 


८. पति का कत्तंव्य 


एक महाशय प्रश्त करते है . 

“यदि संयम्-धर्म के पालन में पत्नी की सहायता न हो तो पति को क्या करना 
चाहिए ?”! 

मेरा अनुभव तो यह कहता है कि सयम के पालन मे एक को दूसरे की अनुमति 
की आवश्यकता नही है। भोग के लिए दोनों की रजामन्दी होनी चाहिए। 
पुर्प को अपने मन की जाँच कर लेनी चाहिए। विवेक और शुद्ध प्रेम से पति 
पत्नी को अपने कार्य में सम्मत रख सकता है। हाँ, यह सम्भवनीय है कि पति 
ने जितना ज्ञान प्राप्त किया हे, उतना पत्नी ने न किया हो। अतएव पति का 
धर्म है कि पत्नी को भी वह अपने ज्ञान में भागी बनाये। इस तरह जहाँ घर- 
संसार विवेकपूर्ण चलता हो वहाँ सयम के पालन मे कठिनाई नहीं पडती। मेरा 
यह अभिप्राय है कि सयम के पालन मे स्त्री ही आगे रहती है। पति ही उसे 
उससे रोका करता है। इस कारण मुझे यह प्रइन बेतुका मालूम होता है। फिर भी 

यह समझ कर कि जवाब देना उचित है, कुछ सकोच के साथ दिया है। 


--गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी० ९।४।१९२५ | 
७ मेरा यह अभिप्राय है कि संयम के पालन में स्त्री ही! आगे रहती है। 


९. पति और पत्नी 


पति का धर्म है कि वह मर्यादा के अनुसार और यथाशक्ति पत्नी के रहने, 
खाने और पहनने का प्रवन्ध करे। धनिक अवस्था मे पति जो ऐश-आराम करा 
सका हो वह गरीब होने पर नहीं करा सकता। मूच्छित अवस्था में यदि पति 
नाच-रग, आमोद-प्रमोद करे-करावे, शराब, पिये-पिलावे, विदेशी वस्तुएँ पहने- 
पहनाये तो ज्ञान हो जाने पर वह खुद सुधार करे और कराये। यहाँ विवेक के 
लिए स्थान है। दुनिया मे यह सामान्य व्यवहार देखा जाता है कि पत्नी को पति 
के विचार के अनुकूल रहना चाहिए। परल्तु पति अपनी पत्नी पर अथवा पिता 
. अपनी सन्‍्तति पर बलात्कार नहीं कर सकता। 
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मैं यह नहीं मानता कि पति-पत्नी का यह धर्म है कि एक के विकार 
के अधीन होने पर दूसरा भी विकार के वशीभूत हो। एक के विकाराधीन होते 
पर वह दसरे को भी विकार में सम्मिलित करे तो वह बलात्कार हे। पति या 
पत्नी को वलात्कार का अधिकार नही है। विकार आग की तरह हे। वह मनुप्य 
को घास की तरह जलाता है। घास के ढेर मे एक तिनके को सुछगा दीजिए, बस 
सारा ढेर सुलग जायगा। हरएक तिनके को अलह॒दा-अलछह॒दा जछाने का कप्ट 
हमे नहीं उठाना पड़ता । एक के मन में विचार उत्पन्न हुआ तो उसका स्पर्श दूसरे 
को होता है। दम्पती में एक के विकार होने पर जो दूसरा निविकार रह सकता 
हो उसे मैं हज़ार बार प्रणिपात करता हूँ। 
“-गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ९॥७॥१९२४ | 

७ विकार आग की तरह है। वह मनष्य को घास की तरह जलाता है। 


१० गृहस्थ-धर्म का लक्षण 


दम्पता के कमरे के आस-पास किसी को न सोना चाहिए। थह गहस्थ-धर्म 
का लक्षण है। दुर्भाग्य से हमारे घरो मे ऐसी व्यवस्था नही होती और हमें ऐसे 
विवेक का पालन करने की आदत भी नहीं होती। परन्तु दम्पती के कमरे के 
आर के सहवास से दूर हाने की आवध्यकता और औचित्य के विपय में दो मत 
हा हो नहीं सकते। जहाँ ऐसी सुविधा न हो वहाँ स्वयसेवको को चाहिए कि 
तहुत साववानी के साथ रहे और यदि ऐसा न हो'सके तो जाकर दसरी जगह 
ठ्हरे। 


“--गृजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ३०७॥१९२५ | 


११. पति-पत्नी-प्रेम का आदर्श 


मा पति-पत्नी का धर्म विकट है। हिन्दू पति यही समझते हुए दिखाई देते हैं 
पत्नी एक सौदे की चीज है। मैंने एस राक्षस-रूप पतियों को देखा है जो 
अपनी अर्था मिनी के विपय मे कहते है--थह मेरा माल । जो यह कहते है 


कि पति जितने परिवर्तन अपने जीवन मे करे उनको पत्नी तुरन्त समझ ले और 
वह भी वसा ही करने छगे, उन्हे क्या कहे? 
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पत्ती का कोई व्यक्तित्व है या नही? 

(ऐसा व्यक्तित्व) दमयन्ती का था, मीराबाई ने तो प्रत्यक्ष बता दिया। 
दम्पति-धर्म अति विकट है। दलित स्त्री की प्रज्ञा भी दलित होगी। जिस 
प्रकार खादी-भक्‍त को औरो का विदेशी लिवास सहन करना पडता है उसी 
भेकार वह अपनी पत्ती का भी करे। फर्ज कीजिए कि हम दम्पति मांसाहारी है। 
मुझे शुद्धि की प्रेरणा हुई और मैने मासाहार त्याग दिया तो क्‍या मेरी पत्नी को 
भी मासाहार अवश्य त्याग देना चाहिए या मै उसे समझा कर, मनाकर राजी 
करूँ ? फर्ज कीजिए कि मैंने जबरन पत्नी से मासाहार छडवाया, पर फिर मेरी 
जीभ ने मासाहार माँगा तो क्या मेरी पत्नी को भी शुरू करना चाहिए ? ऐसे 
सोभाग्य से वेबव्य क्याबुरा ? राक्षस की स्त्री मन्दोदरी को भी स्वतन्त्रता 
थी। द्रौपदी पाण्डवों को धौस देती थी। भीम-जैसा पति द्रौपदी के पास नम्र 
बनकर जाता था। सीता-पति की तो बात ही क्या कहे ? सीता थी कि राम 
पूजे गये। धर्म मे बलू-प्रयोग नही हो सकता। धर्म तो तलवार की धार है। जहाँ 
कृष्ण ने “कि कर्म” कहा है वहाँ “कि धर्म” समझना चाहिए। कवि अर्थात्‌ 
जानी भी उसकी शोध करते हुए मोह को प्राप्त हुए है। खादी का परम भक्त मैं 

यह मानता हू कि अपनी पत्नी को जबरन खादी पहनाने का अधिकार मुझे नहीं 
है। पति-पत्नी का प्रेम स्थूल वस्तु नहीं है। उसके द्वारा आत्मा-परमात्मा के 
प्रेम की झाँकी दिखाई दे सकती हे। वह प्रेम वैषयिक प्रेम कभी नही हो सकता। 
विपय-सेवन तो पश् भी करता है। उसे हम पशुचर्या के नाम से पुकारते है। 

जहाँ प्रेम शुद्ध है, वहाँ बल-प्रयोग के लिए गुजाइश ही नही है। जहाँ शुद्ध प्रेम है 

वहाँ दोनो एक दूसरे का मन रखकर चलते है और दोनो धर्म-मार्ग मे आगे 
बढ्ते है। 


“-गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २७।८।१९२५] 


७ पति-पत्नी का धर्म विकट है। 
७ दलित स्त्री की प्रजा भी दलित होगी। ु 
७ जहां प्रेम शूद्ध है वहा बल-प्रयोग के लिए गुंजाइश हो नहीं है। 


१२ गृहस्थाअ्रम का आदर 


हिन्द-जाति मे जो विवाह होता है, उसमे बहुत आडमस्बर होता है। रग- 


३१६ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


राग, नाच-तमाना, खाना-पीना अनेक प्रकार का प्रछोभन होता है। विवाह 
का धाभिक अण और जिसके कारण विवाह करता योग्य समझा गया हूं, वह 
बाभिक कारण छिप जाता है। हम धामिक अंग को भूछ जाते हैं। विवाह 
पैसों का व्यय इतना अधिक होता हैं कि गरीबों को विवाह करना आपत्ति-जनक 
हो जाता है। कई लोग कर्जदार हो जाते हैं और इस कर्ज से जन्म-भर मुक्त होना 
उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे विवाह से वर और कन्या, दाता गृहस्थाश्षम 
में धर्मे-विधि का पालन करें--यह “आकाझन-पुप्पवत्‌' हो जाता हें। जिसमे 
इतना आडम्बर होता है और जो विवाह-विधि इतनी विकारमय होती है और 
जिसे विकारमय बनाने के लिए माता-पिता इतना परिश्रम करते है उससे वर 
और कन्या सयममय जीवन व्यतीत करें--यह कठिन वात है। यद्यपि इस आश्रम 
का आदर्गण यह है कि विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पाछन करना चाहिए 
और उसी प्रकार कुछ लोग रहते भी हैं। वाछक और वालिकाओ को ब्रह्मचर्य 
की जिक्षा और पदार्थ-पाठ दिये भी जाते है।. .मैंने यह देखा है कि 
हिन्दुस्तान अथवा सारे ससार में जहाँ विवाह में वामिक विधि मानी जाती हे 
वहाँ उसमे सयम॒ का अब होता है। विवाह स्वेच्छाचार के लिए नहीं है। स्मृतियों 
में भी छिखा है कि जो दम्पती नियम से रहते है वे भी ब्रह्मचय॑ का पालन करते 
हैं।. . .गृहस्थाश्षम में भी विकार को दबाने का मौका है। 

«स्त्री पुरुष की गुछाम नहीं हैं। वह अर्वा गिनी है, सहवर्भिणी है। 
उसको मित्र समझना चाहिए।. . हिन्दु-धर्म में भी ऐसे छोग अभी है जो स्त्री 
का अपना मारू समझते है।. . .हिन्दू-वर्म ने स्त्रियो को इतना उच्च स्थान 
दिया है कि हम सीता-याम कहते है, राम-सीता नही; राधा-कृष्ण कहते है, कृप्ण- 
न बा 

४ नही सुनाई देता । यदि द्रौपदी न होती तो पाण्डवों 
का पता भी न चलता । 


“० 9जराता। श्री जमनालाल बजाज की पुत्री कमलाबाई के विवाह के अवसर 
पर दिये ग्रये आश्योप-भाषण का अंग, २८।२।१९२६। न० जी०। हि० न० 


जी०, ४॥३।१९२६] 
० विवाह स्वेच्छाचार के लिए नहीं है। 


० यदि सीता न होतीं तो राम को कोई न जानता। यदि सावित्री नहोतो तो 
सत्यवान का जाम भो नहों सुनाई देता। 


गाहुल्थ्य एवं दाम्पत्य शा 


१३. पति-पत्नी का धर्म 
[प्रश्नोत्तर | 


प्रइ्त--एक भाई विवाहित स्त्री-पुरुषों के अनियन्त्रित-असंयम के प्रति संकेत 
करते है और कुछ लोगों के इस भ्रम को कि जो उसे एक अधिकार मानते है 
या कर्तव्य मानते है, दूर करने के लिए लिखते हैं। क्या ऋतु-स्तान के बाद चौथे 
दिन गर्भाधान करना आवश्यक है? 

उत्तर--जो दम्पति, जैसा कि आप लिखते है, वैसे ही विषयासक्त होकर 
रहते है वे स्त्री-पुरुप के धर्म का पालन नही करते है। वे पशु से भी बदतर है--- 

यह कहने में मुझे जरा भी सकोच नही होता । बारह-तेरह वर्ष की लड़की स्त्री- 

धर्म का पालन करने में असमर्थ है। उसके साथ विषय-व्यवहार रखनेवाला 
वहुत भारी पाप-कर्म करता है। 

रजस्वला स्त्री के सम्बन्ध में आप जो बाते लिखते है उन्हे तो मै जानता ही 
नहीं था। चार दिन हो जाने पर पुरुष को उसके साथ रहना ही चाहिए ,ऐसे 
धर्म का होना मैं स्वीकार नही कर सकता । जबतक ख्राव जारी रहता है तबतक 
उसको उसके पति का स्पर्श त्याज्य मानता हूँ। ल्ाव बन्द हो जाने पर दोनो 
को यदि सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो और इसलिए वे सम्भोग करे तो मै उसे 
दोष त्त मानूंगा | 

प्रश्त---रजस्वहा-धर्म के पालन का क्‍या अर्थ है? यदि उसका पालन 
नहोतो क्या फल होगा ? प्रसुता को भी क्यों अस्पृश्य रहना चाहिए और कबतक 
रहना चाहिए? 

उत्तर--ऋतु-प्राप्ति स्त्रियों के लिए मासिक व्याधि है। ऐसे समय रोगी 
को शान्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कामी पुरुष का सगे 
होना तो उसके लिए बडी ही भयकर बात है। 

प्रसृता के सम्बन्ध मे भी यही कारण होता है। उसे कम-से-कम २० दिन का 
आराम दिया जाता है। इस रिवाज को मैं बहुत अच्छा रिवाज मानता हूँ। 
सम्बन्धी स्त्री-वर्ग मे भी कोई उसका स्पर्श नहीं करती, यह अतिशयता है। 
--गुजराती। न० जौ०। हि० न० जी०, १५॥४।१ ९२६ | 


१४, प्रजोत्पत्ति की मर्यादाओं का पालन आवश्यक हैं 


प्रजोत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया अवश्य है, लेकिन उसकी मर्यादाएँ स्पष्ट है। 
इन मर्यादाओं का पालन नही होता, इसलिए सत्रीजाति भयभीत रहती है और 
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हक; 


उसकी सन्तान दुर्व बनती है। इससे रोग बढ़ते है, पाप फैलता है और ससार 
ईद्वर-रहित जैसा वन जाता हैं। 
--अंप्रेजी। यं० इं०, २९॥४॥१९२६] 


१५. पति ओर पत्नी 


प्रशन--पति राक्षस हो या प्रेम की मूर्ति, हिन्दू धर्म में पत्नी का अपने पति को 
भक्ति करना और अपने को उसी में मिला देता सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। 
अगर पत्नी के लिए यही ठीक आचरण हो तो फिर क्या वह अपने पति के विरोब 
के बावजूद देदासेवा कर सकती है? या उसे उसो हद तक जाना चाहिए जहाँ 
तक पति जाने दे ? 

उत्तर--मेरा आदर्श सीता जैसी पत्नी और राम जेसा पति है। सीता 
राम की दासी नहीं थी। या यो कह कि दोनो एक-दूसरे के गुलाम थे। राम 
सदा सीता का लिहाज रखते थे। जहाँ सच्चा प्रेम हो वहाँ यह सवाल नहीं उठता । 
जहाँ सच्चा प्रेम नहीं होता वहाँ कभी बच्चन हुआ ही नहीं) लेकिन आज तो 
हिन्दू घर एक पहेली बन गया है। पति-पत्नी का जब व्याह होता है, तो वे 
एक-दूसरे को नही जानते। बहुत ज्यादा हिन्दू घरों में धर्म और रिवाज के जोर 
से और विवाहित लोगो मे ठीक पटती जाती है इसलिए शान्ति रहती है। लेकिन 
जव स्त्री-पुरुष मे से किसी एक के भी विचार सामान्य से भिन्न होते है, तव झगडा 
होने का डर रहता है। पतियों को किसी बात का खयारू नही रहता। वे पत्नी 
से सलाह छेना अपना फर्ज नही समझते । वे उसे अपनी सम्पत्ति मानते हैं । और 
वेचारी स्त्री पति के दावे को मजूर करके दव जाती है। मेरे खयाल से एक रास्ता 
लिकलर सकता है। मीराबाई ने वह मार्ग दिखाया है। पत्नी को अपने रास्ते 
पर जाने का पूरा हक है। जब वह जानती है कि वह ठीक रास्ते पर है और 


उसका विरोध किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए है, तो नम्नता के साथ नतीजा बर्दाश्त 
कर ले | 


-- अँप्रेजी। यं० डूं०; २१।१०११९२६ ] 
७ पत्ती को अपने रास्ते पर जाने का पूरा हक़ है। 


१६. विवाह दो आत्माओं का मेल हें 


जो लडकी अपने से वहुत बडी अवस्था के पुछण को पति के रूप मे 
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पसन्द करती है, वह शरीर को नहीं बल्कि उस शरीर के स्वामी को पसन्द 

करती है। 

-- मूल गुजराती। बाएृ के पत्र : कुसुम बहिन देसाई के नाम, न० जी० प्र० सं० 
अहमदाबाद। बंगलौर, २९॥७॥१९२७] 


१७. आदर्श जीवन-संगिनों 


सन्‌ १९२१ मे, बेजवाड़ा की बात है; स्त्रियों की एक बहुत बडी सभा मे मैंने 
सिर्फ एक लडकी को खादी पहने हुए पाया, जो सभा का प्रबन्ध कर रही थी, 
शान्ति रखती थी, फुर्ती और निदिचिन्ता से इधर-उधर घूमती थी। जहाँ तक 
मुझे याद है, उसी ने पहिले पहल अपने सभी कीमती गहने, चूडियाँ और सोने 
की एक भारी जजीर दी थी । जब कि वह अपने सब गहने दे रही थी मैंने पूुछा--- 
“क्या तुमने अपने मॉ-बाप से इजाजत ले ली है ? उसने कहा-- मेरे मॉ- 
बाप मेरे किसी काम में दखल नहीं देते और मैं जो चाहती हूं मुझे करने देते हैं।” 
अन्नपूर्णा देवी अंग्रेज़ी तेजी से बोलती थी। उन्होने कलकत्ते के बेथून कालेज में 
शिक्षा पाई थी। वह स्त्रियों की उस बडी भीड मे चन्दे के लिए चली गई और 
गहने और रुपये ले आई। तब से बराबर, इस आन्दोलत से उसने सम्बन्ध रखा 
और सच पूछो तो इसमे अपने को उत्सर्ग कर दिया। कोकोनाडा मे वह स्त्री 
स्वयं-सेविकाओ की सेनापति थी, और उस समय उसके काम की कितनो ने ही 
बड़ी तारीफ की है। दुर्भाग्य से तब भी उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा न था। 
उसका विवाह श्रीयृत मगुन्नी वापीनीडु बी० एस० सी० से हुआ था। कोयम्बदूर 
मे मुझे उसकी मुत्य्‌ू के कई दिनो बाद सहसा तार मिला कि वह कूच कर गई। 
और. श्रब श्रीयुत नीडु का पत्र आया है जिसमे से कुछ उद्धरण मैं नीचे दे 
रहा हूँ: 

' #आखिर जिसका डर था वही हुआ। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पहिले 
पत्र में ही आपकी प्रिय सेविका और मेरी जीवन-संगिनी अज्मपूर्णा का इःखद 
मृत्य-संवाद आपके पास जाय । इसकी सेवा करते, उसे अपने स्वास्थ्य का खयाल 
रखने और हिम्सत बनाये रखने की आपकी आज्ञाओं का हमने अक्षरज्ः पालन 
किया। जो कुछ कि आदसी से ही सकता था सैने किया, सगर होनी होकर ही 
रही। 

है “आपके असहयोग-आल्दोलन के नष्ट किये हुओ में से वह एक थी। उसने 
देश को अपना सर्वस्व दे दिया था। अपने जवाहिरात दे दिये, मेरी दी हुई विवाह 
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की अंगूठी भी दी--विवाह की भेंटें दीं अच्छे-से-अच्छे कपड़े दिये, पढ़ना-लिखना 
छोड़ा, स्वास्थ्य दिया और अन्त में प्राण तक दे दिया। 

“आप में अटल विश्वास होने से ही उसने आपके स्वास्थ्य विषे सामान्य शञान' 
को आँख सूद कर पाला। आपके बतलाये बेहिसाब फलाहार को उसने छः महीने 
चलाया, जिससे उसका गरीर जो दूटा सो टूटा, फिर नहीं जुड़ा। 

“मै आप पर इल्जाम लगाने की करता नहीं करूँगा। मगर सच्ची बात तो 
कहनी ही पड़ेगी। उसने असहयोग का प्रचार करने में अपने स्वास्थ्य की पर्वा नहीं 
की और तब चेती जब कि खेती सुख गई थी। आपने लिखा था कि में जानता 
हूँ कि तुम खादी का काम खूब उत्साह से करोगी। हाँ, उसने खूब उत्साह से खादी 
का काम किया। मेरे अमेरिका से छोटने पर उसने अपनी पहिली प्रार्थना मेरे 
पैरों पर गिर कर यह की कि खहर पहनने का वायदा करो। उसने आजीवन 
खद्दर पहनने का ब्रत लिया था और उसे पुरा कर दिखाया। मोटी खहर की 
साड़ियों से जब उसके मांस-रहित सिर्फ हाड़ और चाम के द्वारीर में फोड़े हो भये, 
तब भी उसने खद्दर नहीं छोड़ा। उसका यह सौभाग्य है कि वह खहर के ही कफन 
में जलाई भी गई। द्ञायद बह परलोक में भो खहूर का प्रचार करने को अत्यन्त 
उत्सुक थी। 

“अमेरिका जाते समय उसने मुझसे यही कहा था, कि मुझे भूल जाना, सगर 
देश को न भूलना। एक बार वह कहती थी कि, अगर इस बीमारी से उठ खड़ी 
होना चाहतो हूं तो सिर्फ देश की सेवा के खातिर; पति को खातिर नहीं। 
इस अभिलाषा के कारण वह कई महीनों तक जीती रही, जब कि हम सबने आशा 
छोड़ दी थी। अन्त तक वह डाक्टर से झगड़ती रही, मै नहीं मरूँगी, हाँ। वह 
मरने को जीती रही और देश के लिए जीने को ही मरी। 

उसकी कुछ किताबों और पत्रो को हम छपाने का इरादा करते है। 

“हमारी तो नन्‍हीं सो झांसी ही हमारा एक मात्र आज्ञा-भरोसा और सान्त्वना 
हैं। उसे आशा थी कि इसके जन्म से वह अच्छी हो जायगी। हाँ, उसके स्वास्थ्य 
में सदा के लिए परिवर्तन हुआ, वह चलो गई। 


अगले २३ अक्तूबर को उसका श्राद्ध है, जब कि उसके स्मरण में उसके 
लेख और पत्र पढ़े जायगे। वह्‌ स्त्रियो के लिए एक राष्ट्रीय संस्था खोलना चाहती 
थी। उसे पूरा करने के लिए एक स्मारक समिति बनाई जायगी। क्‍या हम आपका 


नाम उससें शामिरू करें? कृपा कर अपना आशीर्वाद और अनुमति २० तारीख 
तक जरूर दे देंगे। 
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आपको ऐसी सच्ची सेविका की हानि हुई है। मैंने ऐसी आदर्श जीवन- 
संगिती खोई है। मेरा अच्छा आधा अंग तो दुसरे निराज, दुःखो और कमजोर 
अंग को, जो उसकी कप्तो कभी भी पूरी नहीं कर सकता, छोड़ कर चला गया है|” 
यह सच है कि मैने अनेक भकक्‍त अनुयायी खोये है। मुझे हिन्दुस्तान मे जो 
अनेक लड़कियों को अपनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनमे से किसी के खो 
जाने का-सा ढुं.ख हो रहा है। और उनमे सबसे अच्छी लड़कियों मे से वह थी। 
उसका विश्वास अटल रहा और इनाम या तारीफ की आशा बिना उसने काम 
किया। अन्नपूर्णा देवी ने अपने पति पर पवित्रता और एकनिष्ठ भक्ति से जो 
नम्र सगर अधिकारपूर्ण प्रभाव पाया था, वह प्रभाव कई पत्नियाँ प्राप्त करे, तो 
अच्छा हो ! मैं उनके मीठे आक्षेप को समझता हूँ कि अन्नपूर्णा देवी ने मातृभूमि 
की सेवा मे अपना शरीर गला दिया। मुझे इसमे जरा भी शक नही है कि अगर 
हिन्दुस्तान को एक वार और पवित्र और स्वतन्त्र बनाना है, जैसा कि लाखो 
आदमी आज भी मानते है कि वह प्राचीन काल मे था तो, यह जरूरी है कि कितने 
ही नवयुवक-नवयुवतियों को इस भल्ली स्त्री का अनुकरण करना पडेंगा, और 
हिन्दुस्तान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में शहीद होना पडेगा। 
ऊपर के उद्धरण में उल्लिखित समिति का सदस्य मैं नहीं बन सका। क्योकि 
मेरे पास कई काम है, और मै सैकडो समितियों की सदस्यता का बोझ उठा 
नही सकता। मेरा विश्वास इसमे कभी नहीं रहा है कि समितियों के सदस्य शोभा 
के लिए या सिर्फ नाम लिखाने के लिए हम बने। इसमे कोई शक नही किः 
अन्नपूर्णा देवी-जैसी बहादुर और पवित्र देशभक्त की यादगार बनाये रखने के 
लिए स्थानिक समिति वननी चाहिए। मगर सबसे अच्छी यादगार बनानी तो 
उनके योग्य पति के लिए यह है कि वे अपनी पत्नी के रास्ते चले, और अपनी 
भूली हुई सगिनी को देश-कार्य में ही पाकर उसकी याद बनाये रखे क्योकि 
उन्ही के कथनानुसार अन्नपूर्णा देवी ने इसी काम में अपने को भुला दिया-- 


खो दिया था। 
“-यं० इं०। हिं० न० जी०, १०११॥१९२७ | 


१८. आदर्श पति का धर्म 


तुम अपनी पत्नी की आबरू की रक्षा करना और उसके मालिक मत वन 
बैठना। उसके सच्चे मित्र बनता। तुम उसका शरीर और आत्मा वैसे ही पवित्र 
मानना जैसे कि वह तुम्हारा मानेगी। इसके लिए तुम्हे परिश्रमशीलछ, सादा और 


२१ 
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संयत जीवन विताना पडेगा। तुम लोग परस्पर एक दूसरे को विपय-वासभमा 
की पूर्ति के साधत मत मान छेना। 
तुम दोनों को ही यहाँ शिक्षा मिली है। तुम अपना जीवन मातृभूमि को 
सेवा मे छमा देना, मातृभूमि की सेवा में अपना शरीर गला देता। हमने गरीबी 
का ब्रत लिया है। इसलिए तुम दोनो ही गरीबों के समान पसीने की ही रोटी 
खाना। तुम दौनों परस्पर एक दूसरे को दैनिक काम में सहायता देना, उसी 
में आनन्द मानना। 
_>अंग्रेजी। आश्रम सें अपने पुत्र 'रामदास के विवाह के अवसर पर दियि 
गये आशीष का अंश, २७११११९२८ । यं ० इं०१ हिं० च० जी०, २॥२॥१९२८ ] 


१९, मेरा धर्म 


अपने पुत्र और पुत्रवध्‌ के व्यवहार से बहुत दु.खी होकर एक पिता लिखते 


“पिछले 'लवजीवन' में आपने यह बताया हे कि नौजवातो को किन परिस्थितियों 
में माता-पिता के प्रति सविनय आज्ञा-भंग करना चाहिए। उसके बारे में मेरी 
विनती यहू है कि आपको सलाह ठोक है, परन्तु नवयुवक उसका अर्थ अच्छी तरह 
समझकर काम नहीं करते। उन्हे इतना ज्ञान ही नहों होता। इसलिए वे सविनय 
बब्द को छोड़कर केवल आशाभंग दाब्द का हो उपयोग आजकल बहुत करते है। 
शिष्ठ वर्ग में ऐसी चर्चा होती है कि आप जाने-अनजाने अज्ञान युवको सें बुद्धिमिद 
उत्पन्न करते है। एक बार में एक बड़े परिवारवाले भले गहस्थ के यहाँ परिषद 
के सदस्य बनाने के लिए गया, तब उन्होंने कहा; में तो गांधी जी के आन्दोलन 
से चौंक कर दूर भागता हूँ। वह नौजवानों को उद्धत बना देता है। में जहाँ भी 
देखता हूँ, लड़का अपने पिता की बात नहीं मानता। घर-घर सें फूट पेदा हो गई 
है। इसलिए में अपने परिवार में से किसी को उस आन्दोलन में भाग लेने की 
इजाजत ही नहीं देता। प्रभु-कृपा से अभी मेरे परिवार में एकता कायम है। 
अपने पिता की आज्ञा का में कभी उल्लंघन नहीं करता, न मेरी आज्ञा का मेरे 
बच्चे कभी उल्लंघन करते हैं। ऐसे आनन्द को छोड़कर तुम्हारे साथ लड़कों को 
भेजू , तो सेरी भी तुम्हारी-जैसी ही स्थिति हो जाय ९ यह बात सुनकर म्‌ मे 
ताजा आघात याद आया और में विचार में पड़ गया।, , ,को कक हक 
खो विया है। लेकिन इसके लिए आपको दोब देना व॒था है। इसके जज 
सम्बन्धी भुझे दोषी मानते हूँ। क्योकि से सदा आपका और आपके आश्रम का 
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गुणगान किया करता था। खेर, वे तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो गये हैं। प्रभु 
उन्हें सदबुद्धि दे। 

“परन्तु आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कोमल मस्तिष्कवाले इन युवकों सें, 
जहर न उड़ेलें। आप स्वयं तो इन्हें अमृत ही पिलाते हैं, परन्तु प्रहण करनेवालों 
सें योग्यता न होने के कारण आपका पिलाया हुआ अमृत भी जहर बन जाता है। 
आप जिस प्रकार ग्रहण करनेवालों का भेद किये बिना उच्च ज्ञान सारी दुनिया के 
सामने रखते हैं, उस प्रकार हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि नहीं करते थे। वे बहुत 
समय तक शिष्यवृत्ति करनेवालों को उनकी योग्यता के अनुसार ही ज्ञान देते ये। 
आप सारी दुनिया को अपने पत्न-द्वारा एकदस सुधारने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु 
इससें आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसका आश्रम के अपने सदा के अनुभव से 
आपको जरूर पता चल गया होगा। 

“प्रत्येक सनध्य जल्दी ही ईबवरीय माया से पार हो जाता है, ऐसा मानकर 
यदि हर आदसी ब्रह्मचारी और अपरिग्रही बन जाय, तब तो फिर कहना ही क्या 
परन्तु हर मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं होता। अनेक जन्मों के संस्कारों से ही आप 
महात्मा बने हैं। हर मनुष्य महात्मा नहीं बन सकता। दूसरे जो आपके जेसे बनने 
का प्रयत्न करते हैं वे अपने योगबल का विचार किये बिना ही ऐसा करते है और 
अन्त में पीछे हट जाते हैं। 

“आप हर बड़ी उमर की लड़की अथवा स्त्री की माता बनने का प्रयत्न करते 
है। आपको देखकर दूसरे लोग भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हें और बाद में 
विषयान्ध बनकर दुराचार में फंसते हे। भेरी प्रार्थना यह है है छ्से प्रयोग भी 
आपको नहीं करने चाहिए। लकड़ी की पुतली भी मनुष्य को बकारों में फंसा 
देती है, तो फिर परायी स्त्रियों के कन्धे पर हाथ रखकर दूमना और उनका चाहे 
जैसा स्पश करता मनष्य को अधःपतन के मार्ग पर ले जानेवाला नहीं होगा? 
क्या ऐसा करके आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि आपने योगबल्ल अधिक 
प्राप्त किया है? मान ले कि आपको योगाभ्यास अच्छी तरह सिद्ध हुआ होगा, 
परन्तु सारी दुनिया को वह इस तरह सिद्ध नहीं हो सकता। आज दुनिया आपके 
वचन की अपेक्षा आपके कार्यों को देखने और उनके अनुसार आचरण करने के 
लिए प्रेरित है। इसके फलस्वरूप दुनिया में बुद्धिभिद उत्पन्न होता हे और वह 
सुधरने के बदले बिगड़ती है, सत्याग्रह के बदले असत्याप्रह करती है। 

“माता-पिता से अलग करके आप लड़के-लड़कियों को क्या मोक्ष देने वाले 
है? माता-पिता क। दुनिया में किसी के साथ तुलना नहीं हो का एक ही 

नहीं पच्चौस गांधी इकट्‌ठे हो जायें, तो भी वे माता-पिता की वुलना में खड़े नहीं 
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हो सकते। पुत्र अपनी चमड़ी उतार कर माता-पिता के लिए जूते सिला दे, तो भी 
वह माता-पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और, माता-पिता की आज्ञा 
तोड़कर तथा उन्नति, उन्नति का श्ञोर मचा कर जो पुत्र उन्नति को खोज में लगता 
है, उसकी अवनति ही अन्त में होती है। आज्ञा भंग करते समय नौजवान होग 
गांधी जी ऐसा कहते हैं, गांधी जी बेसा कहते हैं यों कहकर आपको बदनाम करते 
हैं। इसलिए कृपा करके आप नोजवानों को अच्छे मार्ग पर लगाइए, वरना दुनिया 
अधोगति को पहुँच जायगी। 

“आश्रम में स्त्रियों और पुरुषों के निवास अलछग-अछूग होने चाहिए। कोई 
किसी के सम्पर्क में न आये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों के कार्य बिल्कुल 
अलग होने चाहिए। एक-दूसरे का हाथ पकड़ने में ही स्वराज्य मानना आकाश- 
कुसुम के जसा है। यह स्वतन्त्रता नहीं परन्तु स्वच्छन्दता है। ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह के ्रत मनुष्य की योग्यता की जांच करके ही लिवाने चाहिए॥ ४० वर्ष 
से ऊपर के लोग ही ब्रतवारी होने चाहिए। भले कोई स्त्री और पुरुष पति-पत्नी 
हों, तो भी दोनों को व्रतबारी बन जाने के बाद एक कमरे में साथ नहीं रहना 
चाहिए । एकान्त में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। अन्नह्मचारियों को भी 
आश्रम में स्थान सिलना चाहिए। परन्तु वह ब्रह्मचारियो से अलग होना 
चाहिए।' ; 
इस पत्रलेखक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह एक प्रतिष्ठित गहस्थ 
है। उनकी अनुमति से उनके पुत्र और पृत्रवधू कुछ समय तक आश्रम मे मेरे साथ 
रह गये है। मुझे उन दम्पति का मीठा अनुभव हुआ है। दोनो पति-पत्नी सयमी 
है, शान्त प्रकृति के है। विनयशीछू है और अपने गृुरुजनों की आज्ञा और मर्यादा 
पाछने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोनो ने सादगी को जीवन मे स्थान दिया है। 
पोनो वडी उमर के है। पुत्र अपनी आजीविका स्वय चलाता है। पुत्रवधू को 
कपड़ी और गहनों का शौक नही है। उसने पर्दा छोड दिया है। जाति की कुछ 
कुरीतियो को भी छोड़ दिया है। इनमे से कुछ बात पिता को पसन्द नहीं आई। 
इसलिए वह दुखी होते है और यह मानते हैं कि मेरे सग के कारण दोनो जन 
माता-पिता की आज्ञा का भग करते है। 
बा का 
मल 08 कक 
अपने बड़े छडको को अपने लता 0. थी मी अप है मोवानिता 
बह हम हि सा का आग्रह रखें; तो आज के जमाने मे 

न्रता के इस यूग में माता-पिता को ऐसा छोभ 
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छोड देना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते है कि सोलह वर्ष के पुत्र को मित्र 
के समान मानना चाहिए। 
मुझे लगता है कि जिस प्रकार पुत्र को अपनी मर्यादा का पान करना 
चाहिए, उसी प्रकार पिता को भी अपनी प्रभुता की वृत्ति पर अकुश रखना चाहिए । 
पुत्र विनयी रहे, सेवा के समय सेवा करे और माता-पिता के अशक्त हो जाने पर 
उनका पालन-पोषण करे, तो इतने से पिता को सन्‍्तोष मानना चाहिए। मैं 
नही जानता कि पुराने जमाने मे सस्कारी माता-पिता इससे अधिक की इच्छा 
पुत्र से रखते होगे। 
मैं जानता हूँ कि सैकड़ो या हजारो नवयुवकों पर मेरा असर पड़ा है। मुझे 
अपने धर्म का भान है। मै मानता हूँ कि पुत्रधर्म का पालन करने का मैंने अपने 
जीवन मे काफी प्रयत्न किया था, उसमे कुछ सफलता भी प्राप्त कर सका था। 
मेरे माता-पिता मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र मानते थे और मुझे पूरी स्वतन्त्रता 
देते थे। उनका अकुश कभी मुझे खटका नही। मेरे पृत्र है, पौत्र भी है। उनमे से 
किसी को भी मैं बॉधकर नहीं रखता। बालिग उमरवाले सब कोई पूर्ण स्वतन्त्रता 
का उपभोग करते है। अपने पुत्र-पौत्रों को ऐसी ताछीम देने का मुझे पछतावा नहीं 
है। मेरा बडा पुत्र खुले तौर पर मेरे प्रतिकूल व्यवहार करता है। उसका मुझे 
दुख नही है। उसके ऐसा व्यवहार करते हुए भी अपगे धर्म की कल्पना के अनुसार 
मैं पिता का जैसा सम्बन्ध उसके साथ रख सकता हूँ वैसा रखता हूँ। वह जब कभी 
मुझे पत्र लिखता है तब नीचे आज्ञाकारी पुत्र लिखकर सही करता है। ऐसा करके 
वह मेरा अपमान करता है, ऐसा मुझे नही लगता। उसकी आज्ञाकारिता की 
एक मर्यादा है, ऐसा मुझे समझना चाहिए। मेरे पास मेरी सगी पृत्रियो की तरह 
रहनेवाली कुमारियाँ है, सगी बहन की तरह रहनेवाली स्त्रिया है। वे सब 
स्वतन्त्रता से रहती है और स्वेच्छा से मेरे पास आईं है। उन्हे मेरी हर इच्छा के 
अनुसार आचरण करना चाहिए, ऐसा मैं नही मानता। उनके माता-पिता को 
इस बात का असन्‍्तोष नही है कि वे मेरे साथ रहती है। ऐसे अगणित अनुभवों 
के आधार पर मै अनुमान करता हूँ कि संयमी जीवन की तालीम देते हुए पूर्ण 
स्वतन्त्रता का पालन कराने मे कोई दोष नहीं है। जहाँ तक मै जानता हूँ मेरे 
सम्पर्क मे आये हुए किसी भी व्यक्ति का नुकसान नही हुआ है या किसी भी व्यक्ति 
बना है। हे 
रा हर कम को मा हूँ, उसमे गुप्त जैसा कुछ नही है। उसमें 
उसके आचरण में किसी तरह का खतरा नहीं है। 
कुछ भी भयकर नही है। उसके आचरण म ; है 5 
अनेक उदाहरणो मे मैने यह पाया है कि जो कुछ मै सिखाता हूँ वह वद्धिगम्य है; 
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हृदय-प्राह्म है। इसलिए जो माता-पिता अपने पुत्री या पुत्रियो कप व्यवहार मे; 
दुखी हुए है, उनसे मेरी प्रार्थना हे कि वे वर्तमात युग को पहिचाच। जज 
हूँ और कल चला जाऊंगा। मेरे शान्‍्त हो जाने से युग का प्रवाह ता उकतवा हा 
नही है। यूग का प्रवाह तो छोगो को स्वच्छन्दता की दिशा में पीठ रहा हे 
उस प्रवाह को रोककर मै नौजवानों को सयम के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता 
हूँ। इस प्रयत्न में माता-पिता को मेरी सहायता करती चाहिए। 
पत्रेखक आश्रम मे स्त्रियों के प्रति मेरे व्यवहार में, माता की ममता से 
मेरे उनका स्पर्श करने मे, दोष देखते है। इस विपय पर मैंने आश्रम में अपने 
साथियों से चर्चा की है। आश्रम में शिक्षित अथवा अधिक्षित स्त्रियाँ जिस 
मर्यादित स्वतन्त्रता का उपभोग करती है, वैसी स्वतन्त्रता भारत में अन्यत्र कही 
भी स्त्रियों द्वारा भोगी जाती है, ऐसा मैं नहीं जानता) पिता अपनी पुत्रियों का 
निर्दोष स्पर्श खुले मे करे, तो इसमें मैं कोई दोप नहीं मानूंगा। मेरा स्पर्ण ऐसा 
ही निर्दोप होता है। मैं कभी भी एकान्त में नहीं रहता। मेरे साथ रोज वालाएँ 
घूमने निकलती है। तब मैं उनके कन्बे पर हाथ रखकर चलता हूँ। उस 
स्पर्श की निरफवाद मर्यादा है, ऐसा वे वालाएँ जानती है और दूसरे सब भी 
जानते है। 
हमारी बाक्ओ को हम कमजोर बनाते है। उनमे अनुचित विकार उत्पन्न 
करते हैं; जो वात उनमे नहीं होती उसका उन पर आरोपण करते है और फिर 
हम उन्हें कुचछते है और वहुत वार उन्हे व्यभिचार का पात्र बनाते है। हमारी 
वालाएँ यही मानता सीखती है कि वे अपने शीक का रक्षण करने में असमर्थ है। 
इस निर्वंखत्ता और कायरता से वालाओ को छुडाने का आश्रम में भगीरथ प्रयत्न 
चल रहा है। इस प्रकार का प्रयत्न मैने दक्षिण अफ्रीका मेही आरम्भ कर दिया था। 
उसका बुरा परिणाम मेरी दृष्टि मे नहीं आया। परन्तु आश्रम की शिक्षा से 
कुछ वालाएँ वीस वर्ष की उमर तक पहुँचने पर भी निविकार रहने का प्रयत्न 
कर रही है और दिनोदिन अधिक निर्भय और स्वावलूम्बी वनती जा रही हे। 
मेरी राय मे प्रत्येक कुमारी के स्पर्श अथवा दर्शन से पुरुष विकारी ही बनता 
है, ऐसी मान्यता पुरुष के पुरुपत्व को छज्जित करनेवाली है। यह वात वास्तव 
में सच हो, तो ब्रह्मच्य का पालन असम्भव सिद्ध होगा। 
। आज के सक्रान्ति-काछ में हमारे देश में स्‍्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की मर्यादा 
52 कक के का मे अनेक खतरे, है, यह मै प्रतिदिन अपने 
हा हा है। इसलिए स्त्रियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए भी 
आश्रम में यथासम्भव मर्यादा रखी गई है। भेरे सिवा अन्य कोई भी पुरुष वालाओं 
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का स्पर्श नही करता। स्पर्श करने का कोई प्रसंग ही पैदा नही होता । पितापन 
लेने या देने से कभी लिया-दिया नही जाता। 

मेरे इस स्पर्श मे योगबछ का कोई दावा नही है। उसमें योगवल-जैसी 
कोई चीज नही है। मै दूसरे मनुष्यों के जैसा ही विकारमय मिट्टी का पुतला 
हूँ। परन्तु विकारमय पुरुष भी पिता के रूप मे देखे गये है। मेरी अनेक पृत्रियाँ 
हैं, अनेक बहिने है। मै एकपत्नी-ब्रत से बँधा हुआ हूँ । पत्नी भी मेरी केवल मित्र 
बन गई है। इसलिए मुझे स्वभावतः भयंकर विकारों पर अंकुश रखना पड़ता 
है। माता ने भरी जवानी में मुझे प्रतिज्ञा का सौन्दर्य जानना सिखाया था। 
वज्‌ से भी अधिक अभेद्य प्रतिज्ञा की दीवार मुझे सुरक्षित रखती है। मेरी 
इच्छा के विरुद्ध भी इस अभेद्य दीवार ने आज तक मेरी रक्षा की है। भविष्य 
ईश्वर के हाथ मे है। 

आश्रम मे कुछ पुराने दम्पतियों के सिवा दूसरी स्त्रियों और पुरुषो के निवास- 
स्थान अरूग-अलग है। 
“न० जी०, २८।७॥१९२९ ] 

७ प्रत्येक कुमारी के स्पशं अथवा दर्शन से पुरुष विकारी ही बनता है, ऐसी 

_ सान्यता पुरुष के पुरुषत्व को लज्जित करनेवाली है। 
७ में दूसरे मनुष्यों के जेसा ही विकारमय मिट्टी का पुतला हूं। 
७ वज्ज से भो अधिक अभेद्य प्रतिज्ञा की दीवार मुझे सुरक्षित रखती है। 


२०५ पति-धर्मे 


एक मित्र लिखते है: 

"मेरे एक मित्र है। वह अपनी स्त्री से इसलिए नाराज हक करते है कि 
वह अच्छा और यथेच्छ भोजन बनाकर नहीं देती और घर सें ठीक-ठीक सफाई 
भी नहों रख सकती। उनका कहना है कि यदि बार-बार कहने पर भी स्त्री ये 
काम ठीक-ठीक नहीं करती, तो उसे उनके कमाये हुए पैसे का पे करने का 
कोई हक़ नहीं है। उसे चाहिए कि वह खुद मेहनत करके कमाई करे और अपना 
निर्वाह करे। उनका यह भी कहना है कि वह उनसे सम्बन्ध-विच्छेद करके दूसरा 
पति करना चाहे तो कर सकती है। इससे दो प्रइन उठते है: 

१. पति के कमाये हुए धन पर स्त्री का कितना अधिकार है हर 

२. साधारण-सी असुविधाओं के कारण व्यय के भार से मुक्त होने के लिए 


पत्नो को बिल्कुल छोड़ देने की इच्छा करना कहाँ तक उचित हे ? 
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आश्या है आप इसका उत्तर हिन्दी-तवजीवन द्वारा देने की कृपा करेंगे।' है 

पति-बर्ग पत्नी-धर्म का उपदेश देने के लिए सदा उत्सुक रहता है और त्नयो 
से यहाँ तक कहा जाता हैं कि वे अपने को पति की मिल्कियत समझी | पति तो 
मानता ही है कि उसे पुरुष के नाते जो अधिकार अपने घर-वार, जमीन-जायदाद 
और पश्ञ इत्यादि पर प्राप्त है, ठीक वही अधिकार उसे पत्नी पर भी प्राप्त हे। 
इस बात के समर्थन में रामायण-जैसे ग्रन्थ का अवलम्बन लिया जाता हे: 


ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी । ये सब ताड़न के अधिकारी॥ 


रामायण की इस पक्ति का आधार लेकर समाज मे पत्नी दण्डनीय ठहराई 
जाती है। उसे दण्ड दिया जाता है। मुझे विद्वास है कि यह दोहा तुलसीदास का 
नही है। यदि है भी, तो कह सकते हैं कि इन शब्दों में तुलसीदास ने अपना अभि- 
प्राय नही प्रकट किया है, वल्कि अपने समय में प्रचलित रूढि का निरूपण किया है। 
यह भी असम्भव नहीं कि इस वारे में सहज स्वभाववश उन्होंने उस समय की 
प्रथा का विचार किये विना ही अपनी सम्मति दे दी हो। रामायण भक्ति-निहू- 
पण का ग्रन्थ है। गो० तुलसीदास ने सुधारक की दृष्टि से रामायण नही लिखी 
है। यही कारण है कि उन्होने रामायण में अपने जमाने की बातो का प्रकृृत चित्र 
खीचा है आ/र सहज भाव से उनका वर्णन किया है। इस वर्णन के सदोष होने पर भी 
रामायण-जैसे अद्वितीय ग्रन्थ का महत्व कम नही होता। जैसे रामचरितमानस 
से भूगोल की शुद्धता की आशा नही की जा सकती, ठीक उसी तरह हम अपनी वतें- 
मान नई दृष्टि के प्रतिपादन की.आशा भी उस ग्रन्थ से न करे। परन्तु यह तो 
विपयान्तर हुआ। गोस्वामी महाराज ने स्त्री के बारे मे कुछ ही क्यो न माना हो, 
इसमे सन्देह नही कि जो मनुप्य स्त्री को पशु-तुल्य समझता है, उसे अपनी मिल्कि- 
यत मानता है, वह अपने अर्धांग का विच्छेद करता है। 

पति का धर्म है कि स्त्री को अपनी सच्ची सहधर्मिणी, सहचारिणी और अर्थो- 
गिनी माने, उसके दु ख से दुखी हो और उसके सुख से सुखी । पत्नी पति की दासी 
कदापि नही है, न वह कभी पति के भोग की भाजन ही है। जो स्वतन्त्रता पति 
अपने लिए चाहता है, ठीक वही स्वतन्त्रता पत्नी को भी होनी चाहिए। 

जिस सभ्यता मे स्त्री जाति का सम्मान नही किया जाता, उस सभ्यता का 
नाझ निदिचत ही है। ससार न अकेले पुरुष से चल सकता है और न अकेली 
स्‍त्री से। इसके लिए तो एक-दूसरे का सहयोग ही उपाय है। स्त्री यदि कोप 


करे तो आज पुरुष वर्ग का नाश कर सकती है। यही कारण है कि वह महाशक्ति 
मानी गई है। 


५ 


गाहुस्थ्य एवं दास्पत्य बे 


हिन्दू-सभ्यता में तो स्त्री का इतना सम्मान किया गया है कि प्राचीन काल मे 
स्त्री का नाम प्रथम पद रखा है। उदाहरणार्थ, हम सीताराम कहते है, रामसीता 
कंदापि नही। विष्णु का लक्ष्मीपति नाम प्रसिद्ध ही है। महादेव को हम पार्व॑ती- 
पति के नाम से पूजते है। महाभारतकार ने द्रौपदी और आदि कवि वाल्मीकि 
ने सीता जी को गौरव का स्थान दिया है। हम प्रात काछ सतियो का नाम लेकर 
पवित्र होते है। जो सभ्यता इतनी उच्च है उसमे स्त्रियों का दर्जा पशु या मिल्कि- 
यत के समान कदापि हो नही सकता। 

अब जो प्रश्न पूछे गये है उत्तका उत्तर देना सहज है। मेरा दृढ विश्वास है कि 
पति के कमाये हुए धन पर स्त्री का पुरा अधिकार है और पत्नी पति की मिल्कियत 
की अविभाज्य भागीदार है। 

पत्नी की रक्षा करना और अपनी हैसियत के अनुसार उसके भरण-पोषण 
और वस्त्रादि का प्रबन्ध करना पति का आवश्यक धर्म है। 
“ हिन्दी। हि० न० जी०, ८।८। १९२९ | 

७ रासायण भक्ति-निरूपण का ग्रन्थ है। 

# पत्नी पति की दासी कदापि नहीं है, न वह कभी पति के भोग की 

भाजन ही है। 
७ स्त्री यदि कोप करे तो आज पुरुष-वर्ग का नाश कर सकती है। 


२१. गहस्थ-धर्म की मर्याद्षा 


ऊश्रथा का नाश करना प्रत्येक विवेकशील मनुष्य का कत्तंव्य है। विद्यार्थी 
अवस्था में विद्याथियो का विवाह-जाल मे फँसना सर्वथा अनुचित है, धर्म-विरुद् 
है। धर्म हमे सिखाता है कि विद्यार्थी-अवस्था मे जो युवक ब्रह्मचर्यादि का पालन 
नही करता है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं रहता है। इस 
तरह जो मनुष्य घर-गृहस्थी चलाने मे असमर्थ है उसे चाहिए कि वह गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश ही न करे। गृहस्थाश्रम विषय-सेवन या भोग-विलास के लिए ही नही 
है। गृहस्थ, यदि चाहे तो मर्यादित मात्रा मे , पृत्रोत्पत्ति की इच्छा से, स्वपत्नी 
के साथ विषय-सेवन कर सकता है। विषय-भोग के लिए ही विपय-भोग करना, 
क्या हिन्दू-धरमं और क्या अन्य धर्मों मे, त्याज्य कहा गया है। 


““ हिन्दी। हि० न० जी०, ५॥९॥१९२९ ] 
७ गहस्थाशक्रम विबय-सेवत या भोग-विलास के लिए नही है। 
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२२- एक हिन्दू-पत्नी की दर्देताक कहानी 


नीचे एक भाई के हलम्बे-पत्र का में साराग द रहा हू । जिसमे उन्होंने अपनी 
विवाहिता वहिन के दुःखों का वर्णव किया 
घोड़े समय पहले मेरी बहिन का व्याह्‌ एक ऐसे व्यवित के साथ हो गया 
जिसके चरित्र से हम अनजान ये। वह व्यक्ति बाद में इतना लम्पठ और विषयी 
साबित हआ कि अनन्त व्यभिचार और विषय-भोग करते हुए भा उसका वासना 
तप्त नहीं होती। मेरी अभागिनी वहिन को व्याह के बाद जीत्र ही पता चला कि 
उसके स्वामी दिन-दिन निर्वल होते जा रहे हैं। उसने उन्हें समझाया। लेकिन वह 
उसकी इस उद्धतता को सह न सके और उसे सबक सिखाने को गरज से उसके 
सामने ही व्यभिचार करने लूगे। वह उसे बेतों से मारते, खड़ी रखते, भौंधी 
टाँगते और भूखों-मरने को विवश करते। एक बार अपने स्वासी की व्यभिचार- 
लोला को प्रत्यक्ष देखने के छिए बहिन एक खम्भे से वाँव दो गई जिससे वहू भाग 
न सके। मेरी बहिन का हृदय दूक-टूक हो गया है। उसकी निराशा की सीमा नहीं। 
उसके सनन्‍्ताप को देख कर हमारा हृदय जल उठता है। लेकिन हम छाचार हैं। 
कृपाकर बतलाइए, हस या हमारी बहिन क्या करें ? हिन्दू धर्म की रज्जाजनक 
अवस्था का यह एक चित्र है--उस हिन्दू धर्म का, जिसमें स्त्रियों को न कोई 
अधिकार प्राप्त हैं और न रियायतें ही। अगर पुरुष निर्देय और हृदयहीन है तो 
वेचारी स्त्री का इस दुनिया में कहीं कोई सहारा नहीं। पुरुष अपने में चाहे जितना 
व्यभिचार, चाहे जितने विवाह करे, कोई उसको ओर अंगुलो उठानेवाला नहीं। 
लेकिन स्त्री जहाँ एक बार व्याही गई कि उसे स्वंथा अपने स्वामी की दया का 
पात्र बनकर रहना पड़ता हैँ। एक-दो नहीं, हजारों वहिनें इस अन्याय का शिकार 
वनकर रात-दित आत्त्त स्वर से रोती-कलूपती रहती हैं। जवतक हिन्दू घर्म से 
इस और ऐसी ही अन्य बुराइयों का नाश नहीं होता, उन्नति की क्या आश्ञा की 
जा सकती है?”! 
ला सका। पत्र-लेखक ने अपना पुरा नाम और 8 8 हम दे 
बरग को जो निल्दो को 2 पक पता भा भजा हू। उन्होंने हिल्दू- 
भले ही हो, किन्तु उनका यह सर्वव्यापी कथन ह हि हक 004 अप 
किया गया है, अतः अतिरजित है। आज भी छाखो पक लक के जे 
शेख हिन्दू छलनाएँ अपनी गृहस्थी 
हा रानी वनकर पूर्ण सन्तोप और सुख का जीवन विताती हैं। वे अपने पतियों 
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पर इतनी प्रभुत्व रखती है कि कोई भी साधारण स्त्री उनसे ईर्ष्या कर संकतों 
है। यह प्रभुत्व उन्हें प्रेम के कारण प्राप्त होता है। पत्र-लेखक ने निर्देयता का 
जो उदाहरण उपस्थित किया है वह हिन्दृधम की बुराई का चिह्न नहीं, बल्कि 
मनुष्य-स्वभाव में निहित उस बुराई का नमूना है, जो किसी एक ही जाति था 
धर्मं के मनुष्यों मे नही पाई जाती, वरन्‌ सब जातियो और सब धर्मो के मनुष्यों 
में मिलती है। कर पति के खिलाफ तलाक दे देने की प्रथा से भी उन स्त्रियों 
की रक्षा नही हुई है, जो न तो अपना अधिकार जताना जानती है और न जताना 
चाहती है। अतएवं सुधारको को चाहिए कि वे और नही तो सिर्फ सुधारों के 
खातिर ही अतिरंजना या अतिशयोक्ति से काम लेने से बाज आये। 

फिर भी इस पत्र मे जिस घटना का उल्लेख किया गया है वैसी घटनाएँ 
हिन्दू समाज के लिए सर्वथा असाधारण नही है। हिन्दू संस्कृति ने स्त्री को पति 
की अत्यधिक गुलाम बनाकर और उसे पति के सर्वथा अधीन रखकर बड़ी भारी 
भूल की है। इसके कारण पति कभी-कभी अपने अधिकार का दुरुपयोगः करते 
है और पशुवत्‌ व्यवहार करने पर उतारू हो जाते है। इस तरह के अत्याचार का 
उपाय कानून का आश्रय लेने में नहीं बल्कि विवाहित स्त्रियों को सच्चे अर्थ में 
सुशिक्षित बनाने और पतियों के अमानृषी अत्याचार के विरुद्ध छोकमत जाग्रत 
करने मे है। प्रस्तुत मामले मे जिस उपाय से काम लेना चाहिए वह अत्यन्त 
सरल है। इस सकटग्रस्त बहिन के दु ख को देखकर रोने या अपनी बेबसी का 
अनुभव करने के बजाय उसके भाई और दूसरे रिश्तेदारों को चाहिए कि वे उसकी 
रक्षा करे, उसे यह समझाये, सिखाये और विश्वास दिलाये कि एक पापी-दुराचारी- 
पति की खुशामद करना या उसकी सगति की आशा रखना उसका कर्त्तव्य नही 
है। यह तो स्पष्ट है कि उसका पति उसकी जरा भी चिन्ता नही करता, तनिक 
भी पर्वा नही रखता। अतएव काननी बन्धन को तोड़े बिना ही वह अपने पति से 
अलग रह सकती है और अपने आप यह अनुभव कर सकती है कि उसका व्याह 
कभी हुआ ही नही) अवश्य ही एक हिन्दू पत्नी के लिए, जो तलाक नही दे सकती, 
इस सम्बन्ध मे कानन की रू से भी दो मार्ग खुले है, एक मारपीट करने के कारण 
पति को सजा दिलाने और दूसरा उससे जीविका के लिए आजीवन सहायता पाने 
का। लेकिन अनुभव से मुझे पता चला है कि सर्वदा नहीं तो बहुधा अवश्य ही 
ये उपाय निरथंक से भी बुरे सिद्ध हुए है। इनके कारण किसी भी सती स्त्री को 
कभी सुख नही मिला, उल्टे पति का सुधार असम्भव नहीं तो कप्टसाथ्य अवश्य 
बन गया है। समाज को इस रास्ते कदापि नही जाना चाहिए, पत्नी को तो किसी 
भी हालत में नही। प्रस्तुत मामले मे तो लड़की के माता-पिता उसका निर्वाह 
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करने में सब तरह समर्थ हैं, लेकिन जिन सताई हुई स्त्रियों को यह आश्रय भ्राप्त 
न हो, उन्हें भी आश्रय देनेवाली अनेक संस्थाएं देश मं दिन-दिन वढ रही है। 
एक और प्रइन रह जाता है, वे युवती स्त्रियाँ, जा अपने क्र पति का साथ छोड 
कर अछग हो जाती है, या जिन्हें पति स्वयं घर से निकाछ देने है और जो तलाक 
से मिलने वाली सुविधा प्राप्त नही कर सकती, अपनी विपयेच्छा कसे तृप्त करेगी है 
भेरे विचार में यह कोई इतना गम्भीर प्रइन नही है, क्योकि जिस समाज ने यूग्रों 
से तलाक की प्रथा को त्याज्य माच रखा है, उस समाज की स्त्रियाँ एक वार वेंवा- 
हिक जीवन का कटु अनुभव पा छेने पर दुवारा विवाह करना ही नहीं चाहती। 
जब किसी समाज का छलोकमत इस तरह की सुविधा प्राप्त करना चाहता है, तो 
मेरे विचार मे निस्सन्देह उसे वह मिल भी जाती है। पत्र-ढेखक के पत्र से जहाँ 
तक मैं समझ सका हूँ, उनकी यह शिकायत तो नहीं है कि पत्नी अपनी विपयेच्छा 
नही तुप्त कर सकती। शिकायत तो पति के भयंकर और निरकुश व्यभिचार की 
है। जैसा कि मैं पहले कह च॒का हैँ, मनोवृत्ति को पछट देना ही इसका उपाय 
है। हमारी अनेक और-और ब॒राइयों के समान ही वेवसी की भावना भी एक काल्प- 
निक बुराई है। दूषित कल्पना के कारण गोंक और दुख का जो साम्राज्य समाज 
में फैछा हुआ है वह थोडें से मौलिक विचार और नया दृष्टिकोण पाते ही नष्ट 
हो जायगा। ऐसे मामछो में मित्रो और रिश्तेदारों को चाहिए कि वे अत्याचार के 
शिकार को थिकारी के पजे से छुड़ाकर ही सन्तोप न मान बैठे, वल्कि ऐसी स्त्री 
को सम्झाकर उसे सार्वजनिक सेवा के योग्य वनाने का प्रयत्न करें । इन स्त्रियों 
के लिए इस तरह की शिक्षा पति के गकास्पद सहवास से कही अधिक सुखद और 

व्यभप्रद होगी। 
“7 हिं० न० जी०, ३३१०१९२९] 
# आज भी लाखो हिन्दु-ललनाएँ अपनी गृहस्थी की रानी वनकर पुर्ण सन्‍्तोष 

और सुद्ध का जीवन विताती हैं। 


२३. स्त्री-जाति का क्तंव्य 


स्त्री ने अनजाने ही तरह-तरह के सूक्ष्म जाल फैला कर पुरुष को फेसाया 
हैँ आर पुत्प ने भी उत्ते ही अनजाने स्त्री को अपने पर हावी न हातने देने की कोशिश 
का हैं। नतीजा वह कि सृहस्थी की गाडी अटक गई है। इस तरह देखा 
जाय ता जारतमभाता की बिदपी पृत्रियों को जो प्रइन हछ करना वह अत्यन्त 


गम्भीर 
भीर है, पश्चिम का ढंग वहाँ की परिस्थितियों के अनकल हो सकता है, पर 


गाहस्थ्य एवं दाम्पत्य ' ३३३ 


उसकी भारत में नकल नहीं होनी चाहिए। भारतीय स्त्रियों को भारतीय प्रतिभा 
और भारतीय वातावरण के अनुकूछ तरीके का ही उपयोग करना चाहिए। 
उन्तका काम अपने वातावरण को शुद्ध रखने का, पुरुषो की उम्रता को नियन्त्रित 
करते का और उन्हें बल पहुँचाने का होना चाहिए। उन्हें हमारी संस्कृति की 
अच्छी बातो की रक्षा करनी चाहिए और उसके दोषो को दूर करना चाहिए। 
यह काम सीताओ', द्रौपदियो , सावित्रियों' और दमयन्तियों का है, न कि पुरुषों 
की नकल करनेवाली या झूठी शिष्टता दिखानेवाली स्त्रियों का। 

“-अँग्रेजी। यं० इं०, १७॥१०१९२९ ] 


२४. वहम की शिकार पत्नी के पति को सलाह 


यदि पति को पत्नी से कुछ आशा रखने का अधिकार है तो पत्नी को भी 
तो कुछ होगा न ? देव-दर्शन के लिए जानेवाली अनेक पत्नियों को आजकल के 
सुधारक पतियों की धुन जब पसन्द न आती होगी तब वे बेचारी क्या करती होगी। 
वे तो पति को समझाने की हिम्मत तक न करती होगी ? इसलिए पतियों को 
मैं पहिली सलाह तो यह देता हूँ कि समझ-बूझकर अपने स्वामीपन का अधिकार 
छोड़ दें। पत्नी की सेवा करते समय और शिक्षा के लिए शिक्षा देते समय वे अपने 
विकारों को भी वश मे रखे और फिर धर्म के साथ उन्हे यह समझाये कि झूठे वहम, 
गुसाइयो पर आस्था, नामधारी मन्दिरों मे भटकना आदि व्यर्थ है और हानि- 
कर भी हो सकता है। यदि पत्नी मे पति के प्रति कुछ प्रेम होगा तो पत्नी अवश्य 
समझेगी--इस बारे मे मुझे जरा भी सन्देह नही है। जल्दी मे आम नहीं पकते। 
जब आम-जैसे वृक्ष के लिए वर्षों की सार-सँभाल आवश्यक है तब जो स्त्री रूपी 
वृक्ष ज्ञाहीन रखा गया है उसकी परवरिश मे कितनी और कैसी कोमलतापूर्ण 
सार-सँभाल आवश्यक होगी ? मेरा अपना अनुभव तो यह है कि इस तरह रोज 
सीचने में ही सन्‍्तोष और सफलता है। एक बार कहने पर यदि बात गले न उतरे 


१, सिथिल्‍्ला-नरेश राजा जनक की पुत्री, अयोध्या-नरेश राजा दशरथ की पुत्र- 
वधू और श्रीराम की पत्नी। 

२० पांचाल-नरेश राजा द्वुपद (यज्ञसेन) की पुत्री और पाण्डवों की पत्नी। म 

३. अद्वयति की पुत्री और सत्यवान की पत्नी जिसने अपने सतीत्व के वल से 
अपने पति को यमराज के हाथ से छुड़ाया था। 

४. विवर्भ-नरेश भीमसेन की कन्या और नेषध देश के राजा नल की पत्नी। 


॥ः 
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तो निराश होकर प्रयत्न नही छोडना चाहिए। उलटे यह विश्वास रखना चाहिए 
कि रोज-रोज इसी तरह की सिंचाई करने से आखिर हृदय पिघलेगा। 


--गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १९१२१९२९ | 


२५. विवाह ओर अहिसा 


अहिसा यानी सब जगह फैला हुआ सर्वेव्यापी प्रेम। जहाँ पुरुष ने एक 
स्‍त्री को अथवा एक स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम दे दिया, वहाँ उसके पास 
दूसरे के लिए रह क्या गया ? उसका मतलव' यही हुआ कि हम दो पहिले और 
सब बाद मे। पतिन्नता स्त्री पुरुप के लिए और पत्नीत्रती पुरुष स्त्री के छिए सव 
कुछ त्याग करने को तैयार होगा। इसलिए यह तो साफ है कि उसके द्वारा सर्वे 
व्यापी प्रेम का पालन नही हो सकता। वह सारी दुनिया को अपना कुटुम्ब नहीं 
वना सकेगा, क्योंकि उसका अपना माना हुआ एक कुटुम्ब मौजूद है या वन रहा 
है। वह कुटुम्ब जितना बढता है उतना सर्वव्यापी प्रेम, विश्वप्रेम में खल डालता 
है। सारी दुनिया मे ऐसा होता हुआ हम देख रहे है। इसलिए अहिसा-ब्रत का 
पालन करनेवाला विवाह नही कर सकता। 


--गुनराती। मंगल-प्रभात, न० जी०, प्र० मं०, अहमदाबाद। यरवडा मन्दिर, 
५१८११९३० | 


२६- विवाह का आदर 


विवाह का आदर्श यह है कि शरीर के द्वारा आत्मा का मिलाप हो। इससे 
जिस मानवीय प्रेम को मूर्त-रूप मिलता है उसका उ्ृंश्य यह है कि वह दैवी या 


विश्व-प्रेम के छिए सीढी का काम दे। 
“जेप्रजी। यं० इंग, २१॥५॥१९३१] 


२७. धर्म में पत्नी का स्थान 


स्‍्त्री-परप के, पति-पत्नी के सासारिक जीवन की जड भे भोग है। हिन्दू- 
धर्म ने उसमें त्याग पैदा करने की कोशिश की है, या यो कहे कि सब धर्मों ने की 


गहेँसस्‍्थ्य एवं दाम्पत्य बे 


है। पति ब्ह्मा, विष्णु, महेश है तो पत्नी भी वही है। पत्नी दासी नहीं, 
बराबर के हकोवाली मित्र है, सहचारिणी है। दोनों एक दूसरे के गुरु है। 
“- सुश्री प्रेमा बहिन कण्टक को लिखे गये पत्र का अंध। २९॥६।१९३२। स० भा० 
डा०, भाग ११० २४३, न० जी० प्र० स० संस्करण १९४८] 


२८, पति-पत्नी का समान अधिकार 


» » » पत्नी दासी नहीं, बराबर के हकोवाली मित्र है, सहचारिणी है। दोनो 
एक दूसरे के गुरु है। 

लड़की का हिस्सा लडके के बराबर होना चाहिए। 

जो धन पति कमाता है उसमे पति-पत्नी बराबर के हकदार हैं। पति पत्नी 
की मदद से ही काम करता है, फिर भले ही पत्नी रसोई ही क्यो न बनाती हो। 
वह गुलाम नही, साझीदारित है। 

जिस पत्नी के साथ पति अन्याय का बर्ताव करता हो उसे उससे अछूग रहने 
का अधिकार है। 

बच्चो पर दोनो का बराबर का हक है। यदि पत्नी नालायक हो तो बडे 
होने पर उसका उन पर हक नही रह जायगा। यहीं बात पति के बारे मे छात्र 
होती है। 

थोडे मे स्त्री-पुरुष के बीच जो भेद कुदरत ने बना दिया है और जो खाली 
आँखो दिखाई दे सकते है, उनके सिवा और कोई भेद मुझे मजूर नहीं है। 
--गुजराती। प्रेमा बहिन कण्टर को दिये गये पतन्नोत्तर का अंश, २३।६१९३२। 

स० भा० डा० भाग १प० २४३॥ न० जी० १९४८ संस्करण।] 


२९. दाम्पत्य का टूटा धागा 


[एक बहिन का अपने पति के साथ मन-मुढाव हो गया है। वह अलूग रहती 
है। उसके बच्चे उसके पति के पास हैं। वह अपने बच्चों को लेना चाहती है। 
इस सम्बन्ध सें उसके पति ने जो शर्तें लगाई हैं वे उसे स्वीकार नहीं है। गांधी जी 
से उसने सलाह मॉगी थी। उसके पत्र के उत्तर में गांधी जी ने उसे जो सलाह दी 


वह निम्नलिखित है --प्तम्पा० ] 
मेरे ख्याल से ल०. . .की शर्तें तुम्हे बिना सकोच मान लेनी चाहिए। 


आखिर तो बह. तुम्हारा पति हैं। उसकी चोट पहुँची हुई भावनाओं को शान्त 
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करने में कोई छोटापन नही है। इससे तुम अपना नजर म और ईदवर की नजर 
मे भी ऊँची उठ जाओंगी। और छ० का विरोब न करने से तुम उसका श्रम 
फिर से प्राप्त कर सकोगी। मित्रों के वीच के सम्बन्ध में एक पक्ष का दूसर पक्ष 
के विरुद्ध कोई हक नहीं होते। पति-पत्नी मित्रों से भी ज्यादा हें। आज तुम 
दोनों के मार्ग एक-दूसरे से अछुग हो गये हैं। इसलिए इस सम्बन्ध मं कोई फक 
न पडना चाहिए। तुम गान्ति रखोंगी, तो सब वात ठाक हा जायगा। वच्चा 
का हित सर्वोपरि होना चाहिए। और तुम कोई आग्रह न रखा ता इससे उस हिति 
की रक्षा ज्यादा अच्छी तरह होगी। ऐसा करके भी तुम्हे सन्तुप्ट रहना चाहिए 
तुम अपने आनन्द के लिए नहीं, वल्कि उनके भले के लिए उनसे मिलना चाहती 
हो। कानन और अदालत की वात तो अपने दिछ से निकार ही दो। मेरी वात 
अच्छी तरह समझ में आ रही है न? ईइवर तुम्हारा सहायक हो और तुम्हें 
रास्ता दिखाये। 

“-गुजराती। १४।४॥१९३३॥ म० भा० डा०, तीसरा भाग, पृ० २२९, 

त्त० जी० प्रकाद्ान | 


३० पति-पत्नी : एक-दूसरे के श्रम के प्रक 


मैं इस वात की कल्पना नहीं करता कि पत्नी नियम के तौर पर अपने पति 
से स्वतन्त्र रूप में कोई धन्वा करेंगी। वाककों का पाछन-पोपषण तथा घर-वार 
की व्यवस्था एस काम है, जिनमे रूगभग उसकी सारी शक्ति छग सकती है। 
एक सुव्यवस्थित समाज में परिवार के भरण-पोपण का अतिरिक्त बोझ पत्नी 
का सिर पर वही पड़ना चाहिए। परिवार के भरण-पोपण को व्यवस्था पुरुष 
को ही करनी चाहिए। इस प्रकार पति और पत्नी को एक दूसरे के श्रम का 
पूरक होना चाहिए। 
“-मँग्रेजी। हु० ज०, १९१०११९३४] 


३१- यह जंगलीपन हे 


ह भारत मे प्रति-दिन जो-कुछ हो रहा है उसके कड॒ ए अनुभव से हम जानते 
क एस वहुत-से पति है जो अपनी पत्नियो को अपने मवेशियों और घर की सजा- 
वेट के सामान का तरह अपनी सम्पत्ति मानते हैं और इसलिए यह समझते है कि 


जस उन्हें अपने पशुओं को मारने-पीटने का अधिकार है वैसे ही उन्हें अपनी 
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पत्नियो को भी मारने-पीटने का हक है। शर्म के साथ स्वीकार करना पडता 
है कि पढे-लिखे पति भी इस दुर्गण से अछूते नहो है कि पतियो को अपनी पत्नियों 
को सम्पत्ति समझ कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने और जब जी मे आया 
पीट देने का हक है। पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करना जगलीपन की 
निशानी है। 

““ गुजराती। हु० ज०, ३३१०१९३६] 


३२. गृहस्थ-धर्म स्तुत्य हे 


: » सभी ब्रह्मचारी न रहे, यह तो बिल्कुल समझ मे आने-जैसी बात है। 
जो इन्द्रिय-निग्रह न कर सके, वह खुशी से विवाह कर छे। परन्तु विषयों का 
गुप्त सेवत करें--यह मुझे असह्य रूगता है। मनुष्य का पतन विषयों के गुप्त 
सेवन से होता है। ऐसा करने से मर्यादा नप्ट हो जाती है। मुझे गृहस्थाश्रम 
से जरा भी हष नही है। वह आवश्यक स्थिति है, सुन्दर है। आश्रम का तो अर्थ 
ही यह है कि उसके गर्भ मे धर्म हो। गृहस्थ-धर्म स्तुत्य है; स्वेच्छाचार निन्‍्दनीय 
है। मेरा सारा विरोध स्वेच्छाचार के विरुद्ध है। 

“ गुजराती। बापू के पत्र प्रेमा बहिन कण्टक के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदा- 
बाद । सेगांव, ५॥२॥१९३७ | 

७ गृहस्थ-धर्म स्तुत्य है; स्वेच्छाचार निन्‍्दनीय है। 


३३. संयम : विवाह का मल मन्त्र 


तुम्हे यह जानना ही चाहिए कि मै इन सस्‍्कारों मे उसी हद तक विद्वास 
करता हूँ जहाँ तक ये हमारे अन्दर कत्त॑व्य-पालन की भावना जगाते है। जब 
से मैंने इस सम्बन्ध मे विचार करना शुरू किया, तभी से मेरी यह मनोवृत्ति 
है। तुमने जिन मन्त्रों का उच्चारण किया है और जिन प्रतिज्ञाओ को लिया है, 
वे सब-की-सब सस्क्ृत मे थी, पर तुम्हारे लिए उन सबका अनुवाद कर दिया गया 
, था। सस्क्ृत का हमने इसलिए आश्रय लिया कि मै जानता हूँ कि सस्क्ृत जब्दो मे 
वह शक्ति है, जिसके प्रभाव के नीचे आना मनुष्य पसन्द ही करेगा । 
विवाह-सस्कार के समय पति ने जो इच्छाएँ प्रकट की थी उनमे एक यह भी 
है कि वधू अच्छे निरोगी पुत्र की जननी बने। इस कामना से मुझे आघात नही 
पहुँचा। इसके मानी यह नही कि सन्तान पैदा करता अनिवार्य है; इसका अर्थ 


२२ 
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यह हे कि यदि सल्तात की आवश्यकता है, ती शुद्ध-भावना त निवाह पी 
है। जिसे सन्‍्तान की जरूरत नही, उसे विवाह करने की कीट आवब: गा हा 
नहीं। विपय-भोग की तृप्ति के लिए किया हुआ विवाद सी 2, | हा 
व्यभिचार है। इसलिए आज के विवाह-सस्कारों छा अर्थ बढ ढ ्ि रपी-पुर गय 
दोनो की सन्तति के लिए स्पप्ट इच्छा हो, केवल तभी उन्हे सम्बाब वा हि 
मिलती है। यह सारी कल्पता पवित्र हैं इसलिए इस काम की प्राधमापृथ्क 
ही करना होगा। कामोत्तेजग़ा और विपय-सुक्ष की प्राप्ति के 2 सावारण- 
तया स्त्री-पुरुष में जो प्रेमासक्ति देखने में आती है, उसका उस पर्चित कल्लना मे 
नाम भी नहीं। अगर दूसरी सनन्‍्तान नहीं चाहिए, तो स्प्री-]ुदुष का एसा सम्भोग 
जीवन में केवछ एक ही वार होगा। जो दम्पति चारि ये जार सरीर तल स्वस्थ 
नही है, उन्हें सम्भोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अजगर वे श्सा 
करते है तो वह व्यभिचार है। अगर तुमने यह सीसा हो कि विवाह विषय- 
तृप्ति के लिए है, तो तुम्हे यह चीज भूल जानी चाहिए। यह तो बदम है। 
तुम्हारा सारा ही सस्कार पवित्र अग्नि की साक्षी में हुआ है। तुम्दारें अन्दर जो 
भी काम-वासना हो उसे वह पवित्र अग्नि भस्म कर दें। 

तुम्हे एक मिथ्या-विश्वास से दूर रहने के लिए कहूँगा। यद् मिथ्या- 
विश्वास दुनिया मे आजकल जोरो से फैछता जा रहा है। ऊहा जाता है, इस्द्रिय- 
निग्नद्‌ और सयम गलत विधि है, विपय-वासना की अवाब तृप्ति और स्वच्छन्द 
प्रेम ही सबसे अधिक प्राकृतिक वस्तु है। इससे अधिक विनाशकारी मिथ्या 
विश्वास और कोई नही है। सम्भव है कि तुम आदर्श तक न पहुँच स्को, तुम्हारा 
शरीर अशक्ति हो, पर इससे आदर्श को तीचा न कर देना, अधर्म को धर्म न बना 
लेता। अपनी आत्म-निर्वकतता के क्षणो में मेरा यह कहना याद रखनता। इस 
पवित्र अवसर की स्मृति तुम्हें डावाडोछ न होने देगी और तुम्हे इन्द्रियनिग्रह 
की ओरले जायगी। विवाह का अर्थ ही इच्द्रिय-निग्रह और कामवासना का दमन 
हैं। अगर विवाह का कोई दूसरा अर्थ है, तो वह स्वार्पण नही, किन्तु सन्तति- 
प्राप्ति को छोड़कर किसी दूसरे प्रयोजन से किया हुआ विवाह 


६ ०८6७ ब्बु 3. के < पर । विवाह 
तुम्ह मैत्री ओर समानता के स्वर्ण-सूत्र से बाँध दिया है। पति को 


! अगर स्वामी 
कहा गया है तो पत्नी को स्वामिनी। एक दूसरे के दोनों सहायक हैँ। जीवन 
के समस्त कार्य और कक्तंव्य पूरे करने मे वे एक दूसरे का सहयोग करनेवाले है। 
लडको | तुमसे मैं यह कहूँगा कि अगर ईश्वर ने तुम्हे अच्छी बुद्धि और उज्ज्वल 
भावनाए दी है तो तुम अपनी पत्नियों में भी अपने इन सदगुणों का प्रवेश करो। 


उनके तुम सच्चे शिक्षक और मार्गे-दर्शक बनना, उन्हें मदद देना और उन्हे मार्ग 
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दिखाना, पर कभी उनके वाधक न बनना, न उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना। 
तुम्हारे बीच विचार, वचन और कर्म का पूर्ण सामञ्जस्य हो, तुम अपने हृदय की 
बात एक-दूसरे से न छिपाओ, तुम एकात्म बन जाओ। 

सिथ्याचारी या दम्भी न वतता। जिस काम का करना तुम्हारे लिए अस- 
म्भव हो, उसे पूरा करते के निष्फल प्रयत्नो मे अपता स्वास्थ्य न गिरा बैठना। 
इन्द्रिय-निग्रह से कभी किसी का स्वास्थ्य नष्ट नही होता। जिससे मनुष्य का 
स्वास्थ्य नप्ट होता है, वह निग्नह नही किन्तु बाह्य अवरोध है। सच्चे आत्म- 
निग्नही व्यक्ति की शक्ति दिन-दिन बढ़ती है, और शान्ति के वह अधिकाधिक 
समीप पहुँचता जाता है। आत्म-निग्नह की सबसे पहली सीढी विचारो का निग्नह है। 
अपनी मर्यादाओं को समझ लो, और जितना हो सके उतना ही करो। मैंने तो 
तुम्हारे सामने आदर्श रख दिया है---एक समकोण खीच दिया है। अपनी शक्ति 
के अनुसार जितना तुमसे हो सके उतना प्रयत्त इस आदर्श तक पहुँचने का करना। 
पर अगर तुम असफल हो जाओ तो दुःख या शर्म का कोई कारण नही। मैंने तो 
सिर्फ यह वतलाया है कि यज्ञोपवीत संस्कार की तरह विवाह भी एक स्वारपण 
सस्कार है, एक नया जन्म धारण करना है। मैंने तुमसे जो कहा है, उससे भय- 
भीत न होना, और न कोई दुर्बलता महसूस करना। हमेशा विचार, वचन और 
कर्म की पूर्ण एकता को अपना लक्ष्य बनाये रहना। विचार मे जितनी सामर्थ्ये 
है उतनी और किसी वस्तु में नही। कर्म वचन का अनुसरण करता है और वचन 
विचार का। ससार एक महान प्रबल विचार का ही परिणाम है और जहाँ विचार 
प्रवल और पवित्र है, वहाँ परिणाम भी हमेशा प्रबल और पवित्र होगा। मैं 
चाहता हूँ कि तुम एक उच्चादर्श का अभेद्य कवच धारण करके जाओ, और मैं 
विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हे कोई भी प्रलोभन हानि नहीं पहुँचा सकेगा, कोई भी 
अपवित्रता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। 

जिन विधियों को तुम्हे समझाया गया है, उन्हें याद रखना । मधुपक की सीधी- 
सादी दिखनेवाली विधि को हीं ले लो। इसका अभिप्राय यह है कि सारा ससार 
मधु से परिपूर्ण है, जरूरत सिर्फ यह है कि जब बाकी सब लोग उसमे से अपना 
हिस्सा ले ले, तब तुम उसे ग्रहण करो। अर्थात्‌ त्याग से ही आनन्द मिलता है । 

लेकिन अगर सन्‍्तानोत्पत्ति फी इच्छा न हो, तो क्या विवाह ही नहीं करना 

१ बर ने पूछा। गांधी जौ ने कहा:--- 

बल कोल | आध्यात्मिक विवाहों में मेरा विश्वास नहीं है। कई 
ऐसे उदाहरण जरूर मिलते है कि जिनमे पुरुषो ने शारीरिक सम्भोग का कोई 
खयाल न कर सिफं स्त्रियो की रक्षा करने के विचार से ही विवाह किये, लेकिन 
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यह निश्चय है कि ऐसे उदाहरण विरके ही हू। पवित्र वैवाहिक जीवन के बाद 
मे मैंने जो कुछ लिखा है, वह सब तुम्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए। गत वा मेने 
महाभारत में जो कुछ पढ़ा हैं, दित-पर-दिन उसका ज्यादा-सनज्यादा जसर 
पडता जा रहा है। उसमे व्यास के नियोग करने फा वर्णन है। उसमे व्यास को 
सुन्दर नही बताया हैं, वल्कि वह तो इसके विपरीत थ। उनकी गयल-्सूरत का 
उसमे जो वर्णन आया हे, उससे मालूम पडता हे कि देखने मे बह बे ऊुल्प थे, 
प्रेम-प्रदर्शन के छिए कोई हाव-भाव भी उन्हीने नही बताये, वल्कि सम्भोग से पढ़दि 
अपने सारे शरीर पर उन्होंने घी चुपठ लिया था। उन्होंने जो सम्भोग किया 
वह विपय-वासना की पूर्ति के छिए नहीं बल्कि सन्तानोत्यत्ति के लिए किया था। 
सन्‍्तान की इच्छा विल्कुल स्वाभाविक है, और जब एक वार यह इच्छा पूर्ण हो 
जाय, तो फिर सम्भोग नहीं करना चाहिए। 

मन्‌ ने पहली सन्तति को धर्मज अर्थात्‌ वर्म-भावना से उत्पन्न बताया है और 
उसके वाद पैदा होनेवाले को कामज अर्थात्‌ कामवृत्ति के फलस्वरूप पैदा होने 
वाला कहा है। सार-हूप मे वेषयिक सम्वन्धों का यही विधान है। और विधान 
ही ईववर है और विवात या नियम का पालन ईइवर की आज्ञा को मानना है। 
यह याद रक्‍्खों कि तीन वार तुमसे यह वचन लिया गया है कि किसी भी रूप में मैं 
इस विधान का भग नहीं करूँगा। अगर मुट्ठी-भर स्त्री-पुर्प ही हमे ऐसे मिल 
जाये, जो इस विधान से बँवने को तैयार हो तो वछ॒वान और सच्चे स्त्री-पृत्पो 
की एक जाति-की-जाति पैदा हो जायगी। 


““ गुजराती। अपनी पोत्री मनु बहिन गांधी तथा महादेव भाई को बहिन कुमारी 


निर्मंछा के विवाह-संस्कार के पद्चात्‌ हुदल्ी सें दिये गये उपदेश का अंश | 
१८१४।१९३७ | 


७ विषय-भोग की तृप्ति के लिए किया हुआ विवाह विवाह नहों, वह तो 
व्यभिचार है। 

७ विवाह का अर्थ ही इच्धिय-निमग्रह और काम-वासना का दमन है। 

० दल्द्रिय्ननयह से कभी किसी का स्वास्थ्य नप्ट नहीं होता, जिससे मनुष्य 
का स्वास्थ्य नष्ट होता है वह निग्रह नहीं किन्तु बाह्य अवरोध हे पु 

० आत्म-निग्रह की सबसे पहिली सौढ़ी विचारो क; निग्रह है। 


# यज्ोववीत संस्कार को तरह विवाह भो एक स्वार्पण-संस्कार है, एक नया 
जन्म धारण करना है। 


७ विचार में जितनी सामर्थ्य है उतनी और किसी वस्तु में नही। 
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७ संसार एक महान प्रबल विचार का ही परिणाम है। 
७ त्याग से ही आनन्द मिलता है। 


३४. भलाईं-बुराई में बराबर के साझीदार 


स्त्रियों को पता नही कि वे अपने पतियों पर भलाई की दिशा मे कितना 
प्रभाव डा सकती है। इसमे सन्देह नही कि अनजान मे तो वे डालती ही है, 
लेकिन वह काफी नहीं है। उनको इस बात को ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान 
ही उन्हे वलू देगा और उन्हे अपने पतियों का सुधार करने का मार्ग सुझायेगा। 
दुख तो इस वात का है कि बहुसख्यक पत्नियाँ अपने पतियों के आचरण के सम्ब- 
न्ध में दिलचस्पी नहीं लेती। वे समझती है कि उन्हे ऐसा करने का अधिकार नहीं 
है। यह उन्हे कभी नहीं सूझता कि जैसे उनके चरित्र की रक्षा करना उनके 
पतियों का धर्म है, वैसे ही पतियों के चरित्र की निगहबानी करना उनका भी 
कत्तंव्य है। फिर भी इससे अधिक स्पप्ट वात और क्‍या हो सकती है कि 
पति-पत्नी एक-दूसरे की भलाई-बुराई के बरावर के साझीदार है। 
--आंग्रेजी। ह० ज०, २४।४।१९३७ ] 


३५. ब्रह्मचर्य नहीं, संयम 
[प्रश्नोत्त र | 


प्रइन--एक प्रोफेसर है। उनकी स्त्री भी है। प्रोफेसर ब्रह्मचयें का पालन 
करना चाहते हैं। पत्नी को यह स्वीकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन भाई 
का क्‍या धर्म है? 

उत्तर--यह प्रइन तभी उत्पन्न होता है जब विवाह के बाद पति को ब्रह्मचर्य 
का विचार आया हो। धामिक विवाह का मेरा अथ यह है कि स्त्री-पुर्ष-सग 
केवल सन्‍्तान के लिए ही हो, विकार-तृप्ति के लिए कभी नहीं। जहाँ विवाह 
का यह अर्थ नही किया जाता, वहाँ तो दोनो एक-दूसरे की सुविधा का ध्यान 
रखेंगे। जहाँ सम्मति न हो वहाँ तो बलात्कार ही माना जायगा। 

अब ऊपर का प्रइन छे। जहाँ पति को ही ब्रह्मचर्य-गालन की इच्छा हुई 
हो और पत्नी को नही हुई, वहाँ यदि पति बिल्कुल निविकार हो गया हो अर्थात्‌ 
गीता के अध्याय २, इलोक ५९ की भाषा में उसे पर-दर्शन हो गया हो, तो सम्भोग 
ही असम्भव है। पत्नी पति की दशा समझकर स्वय ही शान्त हो जायगी। परच्तु 
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प्रइन में तो प्रयत्त की ही बात है। जिस प्रयत्न की विवाह करते समय कल्पना 
ही नही थी, वह प्रयत्न दोनों की सम्मति से ही हा सकता ह। अथरति सलि बहा- 
चर्य-त्रत का पालन पत्नी की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। सामान्य संबम 
का प्रयत्त तो सभी करे। जहाँ दोनों में से एक की भी डक्ष्छ संग करने की 
होती है वहाँ अधिकाश में दूसरे की तैयारी होती हे। अथवा थोटी प्रार्थना के बाद 
हो जाती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ अनवन पैदा होता है। अत. बढ़तों के 
लम्वे अनुभव पर से और उस पर किये गये विचार पर मे मैं इस निर्णय पर 
पहुँचा ह. कि सयम का पाछन एक दूसरे के अबीन ही है। इसलिए यही कहना 
चाहिए कि प्रश्त में दोप है, क्योकि जहाँ ब्रह्मचर्य स्वयसिद्ध है बहा प्रव्न उठता 
ही नही। जहाँ विकार होने पर भी प्रयत्न की ही वात है वहां प्रगत करने की कोई 
बात नहीं। 


“-गुजराती। वापु के पत्र प्रेमा वहिन कण्टक के नाम, न० जी० प्र० मं०, 
अहमदाबाद। सेगांव (वर्धा), २५१८॥१९३७] 


३६. पति-पत्नी : दो शरीर एक आत्मा 


में मानता हूँ कि पति-पत्नी के वीच कोई गुप्त भेद न होना चाहिए। मेरा 
विवाह-वन्धन के वारे मे बहुत ऊंचा विचार हे। मेरी राय मे पति-पत्नी को एक 
दूसरे में मिलकर एकरूप हो जाना चाहिए। वे दो शरीर और एक आत्मा है । 


“-गजरातोी। ह० ज०, ९१३।१९४० ] 


३७. गाहंस्थ्य-धर्म की मर्यादा 


कक ण्क वहिन ने, जो अख़ण्ड कुमारिका रहना चाहती थी और जो एक अच्छी 
सेविका हैं, योग्य साथी मिलने पर शादी कर ली है। लेकिन अब उसे अपने विवाह 
+र रज होता है और वह अपने को गिरी हुई मानती है। मैंने उसकी इस भूल 
को परुधार *र यह गलत खयाल तो दूर कर दिया है, लेकिन मैं जानता हैँ कि ऐसी 
भर भी वहुत-्सी वहिने है, जिनके लिए उक्त वहिन को लिखे गये मेरे पत्र का सार 
दना यहाँ छाभप्रद होगा। 
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अगर कोई बहिन अखण्ड कुमारिका रह सकती है, तो अच्छा ही है, लेकिन 
ऐसा तो छाखों में कुछ ही कर सकती है। शादी करना स्वाभाविक है। इसमे 
शर्म की कोई वात नहीं हो सकती। शादी को गिरी हुई चीज मानने का मन पर 
बूरा असर पडता है, और मिरने के वाद उठना प्रयत्न की बात हो जाती है। अक्सर 
प्रयत्न निष्फल भी जाता है। इससे बेहतर तो यह है कि शादी को धर्म समझा 
जाय, और उसमें संयम का पालन किया जाय। गृहस्थाश्रम भी चार आश्रमों 
में एक है। वाकी तीनों उस पर टिके हुए है। लेकित आजकल विवाह भोग- 
विलास का ही साधन बन गया है। इसलिए उसके परिणाम भी विपरीत हुए 
हैं और वानप्रस्थ व संन्यास तो नाम-मात्र को रह गये है। ब्रह्मचर्यात्रम भी 
तही-सा हो गया है। 

उक्त वहित का और उनके समान दूसरी सब बहिनो का धर्म तो यह है कि 
वे अपने गृहस्थ जीवन को धर्म समझ कर विताये और उसे ब्रह्मचर्य-जीवन से 
भी अधिक सुशोभित करके दिखाये। ऐसा करने से उनकी सेवा-शक्ति बहुत 
बढ़ेगी। सेवा वृत्तिवाी वहिन अपने लिए सेवा-भावी साथी ही पसन्द करेगी 
और दोनो की सगठित शक्ति से देश को लाभ ही होगा। आम तौर पर बहिनों 
को मातृ धर्म की शिक्षा नहीं मिलती। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन धर्म है, तो 
मातु-जीवन भी धर्म ही है। माता का धर्म एक कठिन धर्म है। पति-पत्नी को 
संयय से रह कर सन्तान पैदा करनी है; माता को यह जान लेना चाहिए कि गर्भ- 
धारण के समय से उसका क्या-क्या कर्त्तव्य हो जाता है। जो स्त्री देश को तेजस्वी, 
आरोग्यवान और सुशिक्षित सन्‍्तात भेट करती है, वह भी सेवा ही करती है। 
जब बच्चे बड़े होगे, तो वे भी सेवा के लिए ही तैयार होगे। इसलिए जिसके दिल 
मे सेवा की अखण्ड ज्योति जलती है, वह तो हर हालत मे सेवा ही करेगी और जिस 
चीज से सेवा-धर्म का पालन नही होता उसमे कभी न फेसेगी। 
-- हिन्दी। ह० से०, ८।३।१९४२ | 


३८- विवाहित जीवन की मर्यादा 


विवाहित जीवन, यदि उसका उद्देश्य विषय-वासना की तृप्ति न माना जाय, 
बल्कि अच्छी तरह और सचाई के साथ बिताया जाय तो कई बातो मे ब्रह्मचर्य 
से भी कठिन होता है। 
“--गुजराती। हु० ज०, १५॥३।१६४२ ] 
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३९. मातृत्व की शिक्षा वाञ्छनीय है 


यह दुख की वात है कि आमतौर पर लडकियों को मातृत्व के कर्तव्य नह. 
सिखाये जाते। लेकिन अगर विवाहित जीवन बामिक कर्त्तव्य है तो मातृत्व 
भी वैसा ही धार्मिक कर्तव्य है। आदर्श माता होना कोई आसान काम नहीं है। 
सन्‍्तानोत्यत्ति पूरी सावधानी और जिम्मेदारी की भावना से ही करनी चाहिए। 
माता को जिस घडी गर्भ रहे तवसे वच्चा पैदा होने तक के अपने सारे कर्तंव्यों का 
उसे ज्ञान होना चाहिए। जो माता समझदार, स्वस्थ और अच्छी तरह पाले- 
पोसे हुए बच्चे देश को देती है वह अवश्य देश की सेवा करती है। 
““गुजराती। ह० ज०, २२॥३।१९४२ | 


# जो माता समझदार, स्वस्थ और अच्छी तरह पाले-पोसे हुए बच्चे देश को 
देती है वह अवश्य देश की सेवा करती हे। 


४०. विवाह का आदर : आत्म-संयम 


जीवन में विवाह एक कुदरती चीज़ है। इसे किसी भी तरह नीचे गिराने 
वाली वात समझता विल्कुल गलत है।, . .आदर्श यह है कि विवाह को एक 
धामिक सस्कार माना जाय और इसलिए विवाहित जीवन में आत्म-सयम से 
रहा जाय। 


““गुजराती। ह० ज०, २२।३।१९४२] 


४१. एक के रहते दूसरी 
[प्रश्नोत्तर ] 


कक वेश्य सज्जन एडवोकेट बने हैं। सार्वजनिक कायो से, खास कर 
था मय के कामो मे, हाथ बेदाते हैं। वह अपनी पत्नी को फुसलाकर बड़ौदा 
ले जाते हैं। अलग से मकान किराये लेकर कुछ महाने वहाँ रहते हैं। पत्नी को 
समझा-बुझा कर और फुसलछा कर एक कोरे कागज पर उसके दस्तखत करवा लेते 


2 में 
हैं, ओर फ़िर अदालत में जाकर तलाक़ हासिल कर लेते हैं। इसके बाद फौरन 
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ही पहले से ठहराई हुईं एक दूसरी स्त्री के साथ शादी कर लेते है। अपनो सफ़ाई 
में वह यह कहते है कि जो औरत इतनी आसानी से फुसलाई और बनाई जा सकती 
है, उसके साथ में कैसे सुखी रह सकता हूँ ? उनके इस कृत्य को आप कैसा समझते 
है ? समाज के इसके सम्बन्ध में क्या कत्तंव्य हैं? परित्यक्ता बहिन को क्या करना 
चाहिए है 

उत्तर--यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन वकील ने जो किया, सो उनके 
समान एडवोकेट को शोभा देता है। अपनी ही स्त्री को फुसलाने का यह दूषित 
काम करने के बदले वे उसे अपनी इच्छा के अनुसार सिखा-पढा कर तैयार करने 
का निर्दोष काम कर सकते थे। पति के जाल में तो हर कोई पत्नी फँस जायगी 
और फसने में गव॑ का अनुभव करेगी। इसलिए अपनी पत्नी को ठग कर तलाक 
हासिल करने में इन एडवोकेट को शरम आनी चाहिए थी। 

देखता हूं, इधर-उधर विवाह की बडी अवगणना होने छगी है। 
समाज के पोपक वन्धनों कों ढीला करना आसान जरूर है, लेकिन वह उतना ही 
घातक भी है। व्यक्तियों को भले इसका अनुभव न हो, लेकिन अन्त में समाज 
को तो इससे हानि ही पहुँचती है। सभी व्यवस्थाएँ बन्धनरूप होती है। पर 
विना व्यवस्था या विधान के किसी समाज का सगठन नही किया जा सकता। 
इसलिए इन एडवोकेट के कार्य का किसी भी तरह कोई बचाव नहीं हो 
सकता। 

परित्यक्ता पत्नी को पहली सलाह तो मै यह दूंगा कि वह स्‍त्री किसी सेवा- 
कार्य मे जुट जाये और अपने ब्याह की बात को बिल्कुल भूल जायें। अगर वह 
सेवा का कोई भी काम नही जानती है, तो उन्हे वैसा कोई काम सीख कर उसके 
लायक वन जाना चाहिए। यदिं वह अपने मन को फेर न सके, और पुरुष के बिना 
रह न सके, तो उन्हे अपने लिए कोई नया और सुयोग्य साथी ढूँढ लेता चाहिए। 
ऐसा साथी झटपट मिल नहीं सकता। उसके लिए प्रयत्न करके उसी मे सन्तोष 
मानना चाहिए और विद्वास रखना चाहिए कि शुभ अयत्न सकड हुए बिना न 


रहेगा। 
ऐसे प्रसगों पर समाज को क्या करना चाहिए, यह एक विचारने लायक 
बात है। मैं मानता हूँ कि समाज को ऐसे व्यक्तियों का न्याय करना चाहिए। 


किस तरह करना चाहिए, सो कहना कठिन है। न्याय तो उस-उस मामले की 
पूरी छान-बीन करके ही करना होगा' ईने के बारे मे समाज आँख मूँद 


कर बैठ नहीं सकता। 


_.." दिल्‍ली जाते हुए, २६॥३॥१९४२। हैं? ब०। हे० से०, ५॥४॥१९४२ | 
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४२. विवाह में संयम 


वास्तव में विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष की गाढी से गाढी मित्रता होना 
चाहिए और है। उसमे विषय-भोग के लिए तो जगह है ।। जिस विवाह 
में विषय-भोग के लिए जगह है, वह सच्चा विवाह ही नही, सच्ची मित्रता ही नहीं। 
मैंने ऐसे विवाह भी देखे है जहाँ विवाह का हेतु केवछ एक-दूसरे का साथ और सेवा 
ही रहा है। यह सच है कि ऐसे विवाह मैने इग्लैण्ड मे ही देखे हैं। मेरे अपने व्िवा- 
हित जीवन का उदाहरण अप्रासगिक न माना जाय, तो मैं कहूँगा कि भरी जवानी 
में विपय-भोग को छोडने के वाद ही हम पति-पत्नी जिन्दगी का सच्चा आनन्द 
भोग सके। तभी हमारी जोडी सचमुच खिली और हम साथ मिकूकर भारत 
की और मानव-समाज की सच्ची सेवा कर सके। यह वात मैं सत्य के प्रयोग 
अथवा आत्मकथा मे लिख चका हँ। हमारा ब्रह्मचयं अच्छी-से-अच्छी सेवा- 
भावना में से पंदा हुआ था । 
हजारो विवाह तो आमतौर पर ज॑से हुआ करते है बसे ही होगे। उनमे 
विषय-भोग पहली चीज रहेगी। अनगिनत लोग स्वाद के लिए खाते है। इससे 
स्वाद मानव का धर्म नही बन जाता। थोडे ही छोग ऐसे हैं कि जो जीवित रहने 
के लिए खाते है। वे ही खाने का धर्म जानते है । इसी तरह थोडें ही लोग स्त्री 
ओर पुरुप के पवित्र सम्बन्ध का स्वाद लेने के लिए, ईव्वर को पहिचानने के लिए, 
विवाह करते है। सच्चे विवाह का धर्म तो वे ही पहचानते है और पालते है। 
मालूम होता है कि तेन्दुलकर और इन्दुमती के विवाह के वारे मे पूरी बाते 
सवाल पूछनेवाले भाई नही जानते । उनके विवाह की प्रतिज्ञा में दोनो की इच्छा 
की बात थी। प्रतिज्ञा हिन्दुस्तानी में लिखी गई थी। अखवारबालो ने अपना ही 
'ग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इतनी वात पक्‍की है कि दोनों की ब्रह्मचय 
पालने को इच्छा थी। वह विवाह विपय-भोग के खातिर नही था। दोनों एक- 
टूसर को वरसो से पहिचानते थे। इन्दुमती के घर के लोगों की स्वीकृति कडी 
४ के हे मिली थी। वाद मे तेन्दुककर की जेल उनके रास्ते मे आई। 
॥ का वर्डा इच्छा विवाह आश्रम अच्छा। इन्दमती 
मे रह चको थी, मा कक बा कि बम 
सवाभाव हैं। में समझता हूँ कि अभी भी 2 कम 
ऐसा ही है। मैंने उन्के ब्रह्मचर्य को 
स्वाभाविक चीज माना था। 
एक अग्रेज कवि ने कहा है कि ढोग एक प्रकार से 


गाहुस्थ्य एवं दाम्पत्य ३४७ 


अच्छे गुणों की तारीफ है। जहां सच्चे सिक्के की कीमत है वहाँ झूठा सिवका 

सच्चे की छाया में रहेगा ही। जहाँ अच्छे गृणो की प्रतिष्ठा है वहाँ अच्छे गुणों का 

प्रदर्शन भी रहेगा। प्रदर्शन के भय से अच्छे गृणो को छोड़ना यह कैसी दूःखद 

ओर अचरज की वात है। 

“- गुजराती। पूना जाते हुए रेल में, ३०६॥१९४६। हु० ब०। हु० से०, 
७॥७॥१९४६ |] 


४३. पति-पत्नी 


पति-यत्नी में गाढ़े मित्रों के समान प्रेम हो और वह सर्वथा निविकार हो। 
वे सुख-दुःख के साथी हों। दोनों में एक-दूसरे को सहन करने की शक्ति होनी 
चाहिए, एक दूसरे के प्रति उदारता होनी चाहिए, दोनो के बीच स्वच्छता होनी 
चाहिए। वहम कभी नहीं, एक-दूसरे से कोई छिपाव नहीं। 
“- गुजराती। नई दिल्‍ली से मदालसा को लिखे गये पत्र का अंश, १६११०११९४६] 


४४. विशुद्ध प्रेस बतास वासना 


पति-पत्नी का विशुद्ध प्रेम किसी भी दूसरी तरह के प्रेम की अपेक्षा ईश्वर 
के अधिक निकट ले जाता है। जब विशुद्ध प्रेम मे वासना मिल जाती है वह 
ईदवर से विमुख कर देती है। इससे अगर वासना और विषय-सुख की तृप्ति न 
हो, तो यह सवाल पैदा होता है कि शादी की जरूरत ही क्या है ? विद्यार्थी,सच 
कहता है कि उसकी पत्नी के लिए उसे कोई निःस्वार्थ प्रेम महसूस नही होता था। 
यदि वह निःस्वार्थ प्रेम होता तो जीवन-समिनी की मृत्यु से जीवन सम्पन्न बनता, 
क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद जीवन-समिनी की याद के फलस्वरूप ,पददलित 
मानवता की सेवा मे अधिक समर्पण होता। 
“-अंग्रेजी। एक विद्यार्थी की उलझन पर लिखी गई टिप्पणी का अंश। यं० इं०, 

१९११०११९४७ ] 

७ जब विशुद्ध प्रेम में वासना मिल जाती है तब वह ईदवर से विमुख कर देती 


हे। 





१. मद्य : सभ्यता का अभिद्याप 


ब्रिटिश शासन की जिन बुराइयो को सबसे ज्यादा महसूस किया गया है 
उनमे से एक है शराब का, मानव जाति के उस शत्रु का, सभ्यता के उस अभिज्ञाप 
का, विभिन्न रूपों मे भारत मे आगमन। दूसरो से सीखी हुई इस आदत की बुराई 
का अन्दाज तब लगेगा जब पाठक जान ले कि धार्मिक आदेश के बावजूद यह शत्रु 
भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया है, क्योकि मुसकमान तो अपने 
धर्म के मुताबिक शराब की बोतल लेने मात्र से ही नापाक हो जाता है और हिन्दुओं 
के धर्म ने प्रत्येक रूप मे शराब के उपयोग का कठोर निषेध किया है। फिर भी 
अफसोस ! ऐसा मालम होता है कि सरकार उसे रोकने के बजाय उसके प्रचार 
मे मदद और प्रोत्साहन दे रही है। भारत के गरीब छोग, जैसा कि सभी जगह 
होता है, इससे सबसे अधिक पीडित हैं। अपनी थोड़ी-सी कमाई को, अच्छा 
भोजन और जरूरत की दूसरी चीजे खरीदने के बदले, शराब पर खर्च कर देने 
वाले वही है। वे अभागे गरीब ही है, जिन्हे शराब पी-पी कर अपने आपको बर्बाद 
करने और अकाल-मृत्यु मर जाने के लिए अपने कुटम्ब को भूखो मारता पडता 
है, और अगर उनके कोई बाल-बच्चे हो तो उनकी देख-रेख करने के लिए पवित्र 
कत्तंव्य की उपेक्षा करनी पडती है। 
-- अंग्रेजी ।वेजिटे रियन, २१३२।१८९१॥ सं० गां० वा०, भाग १, १५ अगस्त 

१९५८ संस्करण में भी | 


- २. शराब की लत से छुटकारा 


ब्राई का साधन शराबखोरी से ज्यादा जोरदार दूसरा नही है। मैं यह 
कहने की अनुमति चाहता हूँ कि जो लोग शराव की तलब से पीडित रहते हैं, 
परन्तु उससे छुटकारा पाने के इच्छुक हैं वे कम-से-कम एक मास तक मुख्यतः 
ब्राउन ब्रेड (बे-छने आठे की भूरे रण की डबल रोटी ), सन्तरो या अगूर के आहार 
पर रहकर देखे। इससे उनकी शराब की तलब पूरी तरह मिट जायगी। 
0 अंग्रेजी। डबंत से नेटाल एडचर्टाइंजर के सम्पादक के पास भेजे गये पत्र का 
अंग, २१११११८९५। नेटाल एंडवर्टाइज्नर, ११२१८९५ | 


: समस्याएं अं 
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३. दराब का राक्षस 


अन्त में तो बराव ओर ने की वस्तुआ का मनाहा तथा विदेशी कपडे का 
बहिप्कार कानून से ही होगा। मगर कानून उस समय तक नहीं आया जवतक 
नीचे से निश्चित जोर नहीं छगेगा। ब्स वार मे काइ मतभद नहा किये दोतो 
वाते अत्यन्त आवध्यक हैं। जिन छोगो को ने को चीज खान का छव पट जाती 
है उनका नैतिक स्वास्थ्य पूरी तरह नप्ट हो जाता है।. . जिन स्त्रियों के पत्ति 
शराबी होते है, वे ही जानती है कि जो घर क्रमी व्यवस्थित और गजान्ति-प्रद थे, 
उनमे गराव का राक्षस कैसी वर्वादी करता हैं।.. भारत की स्त्रियाँ यदि इन 
कामो को अपने हाथ में छेकर उनकी विशेषज्ञ बन जायेँ तो उनमे बह जवित और 
आत्म-विव्वास उत्पन्न हो जायगा जो आज तक कभी नहीं उत्पन्न हुआ था। 


“- अंग्रेजी । इं० ओ०, १०।४।१९०३ ] 


७ जिन स्त्रियों के पति शराबी होते हैं, वे ही जानती हैँ कि जो घर कभी 


व्यवस्थित और द्वान्तिग्रद थे, उनमें दशराव का राक्षस कंसी बर्बादी करता 
हैं। 
(्‌ 


४. प्लेग ओर शराब 


पंजाब सरकार की गराव-सम्बन्धी रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब 

में प्लेग के इर से छोग शराब पीने छगे है और आवकारी-कर में अत्यधिक वद्धि 
हा गई हू। उसमे यह भी बताया गया है कि गराव पीने से प्लेग नहीं होता। 
यह मान कर जिन-जिन गाँवों में छोग शराब पीते हैं उन-उन गाँवों मे प्लेग और 
भी अधिक जोर से फैछा है तथा मन॒प्यो की वर्वादी अधिक हुई है। किन्तु जिन 
गांवा में छाग बराब नहीं पीते उन गाँवों में प्छेग से वहत कम हानि हई है। इस 
रिपोर्ट से यह तो सावित नहीं होता कि भराब पीनेवालो को प्लेग नहीं होता, 
सा '< “हैं ता साफ-साफ साबित होता है कि झराव पीने से पुरा-पूरा नुकसान 
ता है। जोहानिसवर्ग में डा० मेलिस प्छेग के अस्पतारू के मख्य अधिकारी 


थे। उनका 
| विचार भी यही हे कि राव पीने से प्लेग का जोर बढता 


“- गूंजराती। इ० ओ०, १४)१।१९०५ ] 
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५. नशीली वस्तु का प्रभाव 


नशीली वस्तु मस्तिष्क को कुछ भी पोषण नही पहुँचा सकती । वह केवल 
मस्तिष्क को अपने अणुओं का अधिक खंच करने के लिए बाध्य करती है। परि- 
गाम-स्वरूप अन्त में थक कर--..जिस प्रकार भूख-प्यास के मारे मृत्यु के सच्रिकट 
पहुँचे हुए व्यक्ति के नुत्र उत्तम प्रकार का खाद्य अथवा पेय धर देने पर भी 
वह गले के नीचे नही उतर पाता उसी अरकार---मस्तिष्क अपने लिए आवश्यक 
आहार प्राप्त करने मे सर्वथा असमर्थ हो जाता है। 
“० गुजराती। इं० ओ०, २५।३॥१९०५। सं० गाँ० वां भाग ४, अ्रेल, १९६० 

संस्करण में भी ] 


६० बालक ओर धूम्रपान 


तम्बाकू पीना किसी हालत में कोई वाऊछतीय या स्वच्छ आदत नही है। 
सम्भव है किसी विशेष स्थिति मे उसका कुछ उपयोग हो और उससे किसी दर्द 
में भी बहुत राहत मिलती हो, किन्तु तम्बाकू पीने की आदत बालको के लिए 
बेशक हानिकारक है और उसे सभी वैध साधनों से रोकना उचित है। वस्तुतः 
यह आदत तार-चपरासियो और हरकारो मे, जिनकी आयु १६ वर्ष से बहुत 
कम होती है, अक्सर देखी जाती है। बच्चो के धूम्रपान के पक्ष में प्रायः यह भ्रामक 
तक दिया जाता है कि जब वह वयस्कों के लिए अच्छा है तब' बारूको के लिए 
बुरा नही हो सकता। किन्तु ताकिक सज्जन यदि थोडी देर सोचें तो उन्हे विश्वास 
हो जायगा कि जो चीज एक के लिए अच्छी होती है वह अनिवार्यत. दूसरे के 
लिए अच्छी नहीं होती और तम्बाकू एक ऐसी चीज है जिसका व्यवहार बालकों 
को निर्भयतापूर्वक नही करने देना चाहिए। इससे उनके शरीर मे घुन रूग जाता 
है और मानसिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। 
“-अँग्रेजी। इं० ओ०, १३॥५।१९०५ ] 


७. सिगरेट से हानि 


आजकल हम छोटे-बड़े सभी लोगो मे सिगरेट पीने की रूत बहुत धर कर 
गई है। यह रिवाज अग्रेजों की नकल है। पिछले जमाने में यद्यपि गांवड़ी 
बीड़ी पीने का रिवाज था, फिर भी छोग उसमें मर्यादा पालते थे। वे चाहे जहां 


श्३े 
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बीडी पीने में शर्माते थे, इसलिए निश्चित समय एकान्त गा जाकर पीते थे। रास्ते 
मे अथवा चलते-फिरते पीना बुरा माना जाता था और घर से बाहर पीने का रिवाज 
कहा है: 
कक खाँपे हे खून बिगाड़े, पीये सों घर को, 
संघे सों बसन बिगाड़े तमाखू बिस तन को े 
अब तो अग्रेज लोग चाहे जहाँ पीने मे कुछ विचार ही नही करते और हम लोग 
भी उनकी नकल करते है। 
-- गुजराती। इ० ओ०, २११० १९०५ | 


८. चाय : एक हानिकारक पेय 


नौवी शताब्दी मे चीनी लोगो ने चाय पीना आरम्भ किया और तब से वे 
चाय पीते आ रहे है। १६६० ई० मे इग्लैण्ड मे चाय का प्रवेश हुआ। अठारहवी 
शताब्दी मे वहाँ चाय फैल चुकी थी और उस शताब्दी के अन्त में दो करोड रतक 
(पौण्ड) चाय वहाँ आती थी। उन्नीसवी शताब्दी के पहिले दशक में इग्लेण्ड 
में चाय की खपत प्रति व्यक्ति डेढ़ रतलू थी, लेकिन अन्तिम दशक मे उसकी 
खपत इतनी अधिक बढ गईं कि अब प्रत्येक व्यक्ति के पीछे छः रतल चाय 
खपती है। 

चाय के विरुद्ध सबसे पहिली आवाज उठानेवाला जाव बवेसली थी। वह 
बहुत बडा धर्म-वक्‍ता था। उसे चक्‍कर आया करते थे। परन्तु उससे चाय 
प्र सन्देह नही किया। क्योकि सब यही मानते थे कि चाय पीने से तो राभ 
ही होता हैं। एक बार वह अचानक बेहोश हो गया। इस पर उसने चाय छोड़ 
देने का निश्चय किया और इसके बाद उसको चक्कर आना बन्द हो गया। 
सुश्रसिद्ध डाक्टर सर ऐण्डरू क्लाक ने छिखा है कि चाय से सब ज्ञान-तन्तु कमजोर हो 
जाते हैं। इस्लैण्ड में सैकडो स्त्रियाँ वर्षों दुखी रहती है। उतके सिर मे दर्द 
रहता है। उनके पैरो मे मरोड रहती है और उनको चक्कर आते है। इन सबका 
मुख्य कारण चाय है--ऐसा माना जाता है। साउथवर्क मे जिस व्यक्ति ने चाय 
की जाँच की, वह लिखता है कि चाय को उबालने से तो वहुत हानि होती है। 
यदि चाय के विना काम चले तो अच्छा है। यदि चाय की आदत न छुट सके तो 


उसका कहना है कि चाय पर उबलता हुआ गर्म पानी डालूकर उसे तुरन्त छान 
लिया जाय। उसका रग जरा भी छाल नहीं होना चाहिए, बल्कि घास का-सा 
हांना चाहिए। 
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हम लोगो में चाय पीने का चलन अभी-अभी चला है। भारत मे उसकी 
कुछ भी आवश्यकता नजर नही आती। फिर भी यदि गोरों की नकल करके कोई 
न-कोई चीज पीनी ही है तो काफी या कोको पीना कम हानिकर है। 
“-गुजराती। इं० ,ओ०, २८।१०१९०५] 


९. तम्बाक्‌ से हानियां 


'इण्डियन रिव्यू" के पिछले अक में पेरिस के प्रसिद्ध डाक्टर कार्टज का तम्बाक्‌ 
पर एक लेख छपा है। वह लिखते है कि तम्बाकू से कई नुकसान होते है, खासकर 
पाचन-शक्ति घट जाती है और आँख पर बड़ा असर होता है। उससे स्मरण- 
शक्ति नष्ट हो जाती है, और कई विशिष्ट गुण नही आ सकते। इसके अलावा 
अभी-अभी यह पता चला है कि तम्बाकू के कारण श्रवण-शक्ति भी कम हो जाती 
है। डाक्टर कार्टेज ने सप्रमाण बतला दिया है कि श्रवणन्द्रिय के तन्तुओं मे जो 
गडबड़ी दिखाई देती है उसका कारण तम्बाक्‌ है। 

-- गूजराती। इं० ओ०, २८।४॥१९०६। सं० गां० बां० भाग ५ पृ० ३०८] 


१०. बालक ओर बीड़ी 


बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत हानिकर है। इस ओर कई बार हम अपने 
पाठकों का ध्यान आक्ृृष्ट कर चुके है।. . .आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रान्त में 
इस कुटेव को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है। उसके अनुसार १६ वर्ष 
से कम उम्रवाला कोई भी छडका सिगरेट नहीं पी सकता। इस उम्र के छडकों 
को बीडी बेचते या देते जो व्यापारी पकडा जायगा उस पर पहिली बार २० 
शि० और दूसरी बार ४० शि० जुर्माना होगा। तीसरी बार पकडे जाने पर 
उसका व्यापारिक प्रवाना पाँच वर्ष के लिए रह किया जायगा। 

बीडी को रोकने के लिए पहिली वार ही दुनिया मे ऐसा सख्त कदम उठाया 
गया हो, सो बात नही है। जमेनी, जपान और पास देखे तो, कालोनी जैसे 
सुसस्क्ृत राज्यों मे यह कानून मौजूद हैं, और कुछ समय पहिले नेटाछ में भी 
एक ऐसा विधेयक पेश किया गया था। लेकिन जहाँ दूसरों को पामाल करके 
और सम्भव हो तो, देश के बाहर निकाछ कर धववान वन जाने की दिशा में उत्साह 
को गुमराह किया जाता हो, वहाँ धूम्रपान-निरोधक विधेयक क्या काम आयेगा--- 
यह समझ में नहीं आता। तम्बाकू नुकसान ही नही पहुँचाता, शरीर और मन 
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दोनो को निर्वेछ भी करता है,। कच्ची उम्र में तो उसका प्रभाव वहुत ही ज्यादा 
होता है, यह वात सहज ही समझ में आ सकती है। कही-कही धर्म के पक 
द्वारा ही तम्बाकू इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाती हैं। इसलिए बहु 
भारतीय वीड़ी नहीं पीते, यह भी सच है। लेकिन कही-कही इस छत ने इतना 
घर कर लिया है कि हमे इसके विरुद्ध वास्वार कहने में भी संकोच नहीं 
होता । ह 

--गुजराती। इं० ओो०, ३१११११९०१ | 

० तस्वाकू--शरीर और मन दोनों को निर्बेछ करता है। 


१९, तस्बाक पीने का दुव्येंसन 


तम्बाक पीने और खाने से होने वाले नुकसानो के सम्बन्ध में हम समय-समय 

पर लिखते रहे है। ज्यो-ज्यो अनुभव होता जा रहा है, त्यो-त्यो देखने मे आ रहा 
है कि तम्वाक से होनेवाले नुकसानों के कारण वडे-बडें छोगो मे एक घबराहट 
फैल रही है। मैफेकिंग के सुप्रसिद्ध मेजर जेनरल वेडनपावेल' ने लिवरपुल मे 
विद्याथियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा कि दुनिया के उच्च कोटि के छोगो में 
अधिकतर तम्वाकू नहीं पीया जाता। फूटवाल का खिलाडी वासेट, क्रिकेट का ग्रेस, 
नोका-चालूक हेनलन, गाफ खेलने में पटु तथा चलने मे तेज वेस्टन, बहुत बड़ा 
शिकारी टेलर तथा बडी यात्राओ मे मार्ग-दहँव करनेवाला प्रसिद्ध सेलू--इनमे 
से एक भी व्यक्ति तम्वाकू (बीड़ी) नहीं पीता। फेकिंग में तम्बाकू खतम हो 
जाने पर वहाँ के वीड़ी पीनेवाले विल्कुल बेकार हो गये थे। क्योंकि जबतक उन्हें 
बीड़ी नही मिलती थी वे एक दम शिथिल हो जाते थे। इस प्रकार बीडी मन॒प्यों 
को गुलाम बना छेती है। विछायत मे कहा जाता है कि वीड़ी के व्यसनी अपने 
आससास के लोगो की जरा भी चिन्ता या परवाह नहीं करते। यह गन्दगी 
जय वच्चा में चुस जाती है तव तो बड़े भयकर परिणाम होते है। बच्चे चोरी 
करना सीख जाते है। अन्य अपराध करते है, माता-पिता को छलते है और उनका 
स्वास्थ्य वहुत खराव हो जाता है। उत्तका स्वभाव चिडचिड़ा हो जाता है और ठीक 
3 कलश यह सा कीण हों जाता है। भारतीय समाज 
डॉ नेयू ही किया है, परन्तु यदि समझदार भारतीय 


4-0 धरा ३४५७७ ना वकइ ५५५ ॥५५५७ राम. 


१. छाडड बेडन पाचेल (१८५७-१९४१) बालूचर और बालचारिका के संस्थापक । 
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अपने आपको भूलकर बीड़ी के इस दुव्यंसस की ओर जरा भी झुकेगे तो हमारे 
अनेक अनिष्टो मे यह एक और अनिष्ट जुड़ जायगा। 
-- गुजराती। ईं० ओ०, ५११।१९०७ ] 

७ बीड़ी सनुष्य को गुलाम बना लेती है। 


१२: कच्ची उम्र में बीड़ी पीना रोकने का कानून 


कुछ ही दिन हुए नेटाल संसद में उपर्युक्त कानून पास हुआ है। उसका 
अनुवाद धारा-प्रति-धारा नीचे दिया जाता है: 

१. १६ वर्ष से कम उम्र के लोगो का तम्बाकू, सिगरेट या सिगार पीना 
गैर-कानूनी मानता जायगा। (ऐसे लोगो के पास) तम्बाकू, चिलम, सिगार, 
सिगरेट या सिगरेट होल्डर दिखाई दे तो गोरे पुलिस अधिकारी उसे जब्त करके 
सरकार को सौप दे। 

२. पाठशाला में जानेवाले किसी बच्चे के पास उपर्युक्त सिगरेट आदि 
जो भी चीजे मिलेगी उन्हे पाठशाला का शिक्षक छीनकर उसके अभिभावक को 
सौप देगा। यदि शाला मे जानेवाले बच्चे तम्बाकू पीते मालूम होगे तो उन्हें 
शाला के नियम के विरुद्ध काम करने के अपराध मे दण्ड दिया जा सकेगा। 

३. माता-पिता, अभिभावक या मालिक की चिट्ठी न हो तो १६ वर्ष से 
कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू, सिगार या सिगरेट न दी जाय या न बेची जाय। 
चिट॒ठी अथवा रुक्‍का मे यह लिखा होना चाहिए कि सिगरेट वगरह चीजे १६ 
वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के उपयोग के लिए है, और वे हस्ताक्ष रकर्त्ता को सौप 
दी जायँगी। इस तरह का लिखित पत्र प्राप्त हुए बिना १६ वर्ष से कम उम्र के 
बच्चो को सिगरेट वगैरह देना, बेचना गैर-कानूनी माना जायगा। इस धारा का 
उल्लघन करनेवाले को प्रति अपराध के लिए ५ पौण्ड तक जुर्माने की अथवा एक 
महीने की सजा दी जा सकेगी। 

४. जो माता-पिता, अभिभावक या मालिक न होते हुए भी १६ वर्ष से कम 
उम्र के लडकें को सिगरेट वगैरह खरीदने भेजेगा उसे ५ पोण्ड तक का जुर्माना 
अथवा एक महीने तक की सजा दी जा सकेगी। 

५. इस कानून के सम्बन्ध मे उम्र का प्रइन खडा होने पर अन्य सच्तोषजनक 
सबृतो के अभाव मे अदालत व्यक्ति के चेहरे पर से उम्र निद्िचित करेंगी और वह 
ठीक मान्ती जायगी। 

--गुजराती॥। इ० ओ०, १७॥८॥१९०७॥ 


३५८ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 
१३. भारतीय ओर शराब 


मुसलमान और हिल्दू, दोनो के लिए उनके धर्म में मद्यपान करना निषिद्ध 
है। मूस्लिम-वर्ग मद्य-निपेव पर वहुत कुछ कायम रहा है गत जी 
कहना पडता है कि हिन्दू-वर्ग मे ऐसे लोगो की सख्या काफी है जिन्होने उपनिवेश 
में इस धामिक निषेध की अवहेलता की है। 

जो भारतीय मद्य-पान करते है उन्होने आमतौर पर कुछ अविचारी गोरों 
की सहायता प्राप्त करने का तरीका अपनाया है। दूसरे तरीके भी हैं जिनका 
उल्लेख करना मै नहीं चाहता। 

मेरी राय यह है कि कातूनन मद्य-निषेध जारी रहें। किन्तु मेरा खयाल है कि 
मद्य-निषेध (कानूत) से उन भारतीयों को, जो शराव प्राप्त करता चाहते है, 
अडचन नही हुई है। मेरी दृष्टि मे मद्य-निषेध जारी रखने का एकमात्र लाभ 
यह है कि मेरे शराब पीनेवाले देशवासी शराव पीने मे जो शर्म महसूस करते है 
वह कायम रहे। वे जानते है कि उतके लिए धर्म और कानून दोतों दृष्टियों से 
शराव प्राप्त करना और पीना अनुचित है। इससे मद्य-निषेध के प्रचारक उनकी 
कानून-पालून करने की भावना को जागरित कर सकते है। कानून को दोप- 
पूर्ण तरीकों से भंग करने मे और अत्तरात्मा की पुकार पर एक अधिक ऊँचे कानून 
का पालन करने की दुष्टि से मानव-कृत कानून को तोडने में एक बुनियादी अन्तर 
सानता हूँ। सौभाग्य से जो भारतीय मद्य-सम्बन्धी कानून को तोडते है वे जानते 
है कि उनका ऐसा करना गलत है। 

मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ देश-वासियों को, जो मद्य-निषेध के पक्ष में है, मद्य- 
सम्बन्धी कानून मे रग के आधार पर लगाई गई एक और अयोग्यता दिखाई 
देती है। सामान्यत. उतका कहना ठीक होता। किन्तु मेरा विश्वास है कि इस 
कानून का रग से कोई सम्बन्ध नही है। मेरी राय मे यह प्रमुख जाति की ओर 
से इस वात की मान्यता है कि मच्य-पान की छत एक ऐसी बुराई है जिसे वह स्वय 


तो छोडने मे असमथे है, किन्तु यह नही चाहते कि उसे दूसरी जातियाँ अपना ले | ह 


स्थिति को इस प्रकार देखते हुए, मेरा खयाल है कि एशियाइयो और रंगदार 
जातियो के लिए मद्य-निषेध व्यापक मद्य-निषेध की ओर सकेत करता है। 

किन्तु व्यापक मद्य-निपेष हो या न हो, जबतक प्रमुख जाति शराब पीना 
जारी रखती है, चाहे वह बहुत सयमित ढंग से ही क्‍यों न्‌ हो, तवतक आंशिक 





१- दक्षिण अफ्रीका से अभिप्राय है। 


रा 
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मद्य-निषेध वह जिस रूप में लागू है उस रूप मे व्यावहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी 
नहीं हो सकता। निवेदन है कि वह यूरोपीय और अन्य जातियो के सम्पर्क से 
उत्तन्न बुरे प्रभावों का एक बडा उदाहरण है। और जबतक शराब से बचने का 
प्रचार करने वाले लोग स्वयं ही उस पर अमल करने के लिए तैयार न हो, तबतक 
सभी मद्य-सम्बन्धी कानून बहुत-कुछ अस्थायी उपाय सिद्ध होगे। 
“-अँग्रेजी। प्रिदोरिया-जेल से द्ान्सवाल मद्य-आयोग को लिखित साक्षी के रूप 
में भेजे गये वक्तव्य का अंश, १०१४।१९०९ के पुर्वे। इं० ओ०, १०१४॥१९०९ ] 


१४. सादक पदार्थ त्याज्य हे 


जो कुछ म्‌ह के द्वारा हमारे शरीर मे जाता है उसे यदि आहार का नाम दे 
दें तो शराब, बीड़ी, तम्बाकू, भाग, चाय, काफी, मसाले आदि वस्तुएँ भी आहार 
ही है।. . .उक्‍त सभी आहार त्याग देने योग्य है। 


१. दराब, भाँग और अफीम 


शराब और भाग के विषय मे तो लिखना ही क्या है? प्रत्येक धर्म मे ये 
वस्तुएँ दूषित मानी गई है। शायद ही कोई होगा जो इनके सेवन के पक्ष में होगा। 
शराब से अनेक कुट॒म्बों का सत्यानाश हो गया है। लाखो शराबी पामाल हो चुके 
है। शराबी को कोई होश-हवास नही रहता। अनेक बार तो वह माँ और 
पत्नी के बीच भेद करना भी भूल जाता है। इस व्यसन के फलस्वरूप मनुष्य 
का जठर जल जाता है और वह पृथिवी पर भाररूप बनकर जीता है। शरावी 
नालियो मे पडे नजर आते है। अच्छे माने जाने वाले लोग शराब' पी लेने पर दो 
कौड़ी के बन जाते है। यह स्थिति केवल शराब पीने की हालत में ही होती है--- 
यह बात नही है। देखा गया है कि इस व्यसन से जकडा मनुष्य होश-हवास मे 
रहने पर भी निः:सत्व-सा ही रहता है। अपने मत पर उसका अधिकार नही होता । 
उसका मन एक बच्चे की तरह चचल बना रहता है। शराब और उसी कोटि 
मे आनेवाली वस्तु--भाँग एकदम त्याज्य हैं। इस सम्बन्ध हम होने की गुजा- 
इश नही है। कुछ छोगो का ऐसा विचार है कि दवा के तौर पर शराब पी ली 
जा सकती है, पर वास्तव में यह भी आवश्यक नही है। यह बात यूरोप के, जो 
शराब का घर ही है, डाक्टर लोग भी कहते है । शुरह मे तो सो रागा को 
शराब का उपयोग होता था, छेकित अब वह बन्द हो गया है। बसे यह दलीछ 
पेश करने वालो की नीयत साफ नहीं होती। शराब के हिमायती यह कहकर 
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कुछ ऐसी वात कहना चाहते हैं कि उसका उपयोग दवा में किया जा सकता है 
तो फिर पीने में उसका उपयोग करने मे आपत्ति क्यो होनी चाहिए। प्राय: जमाह- 
गोंटा आदि दवा के तौर पर उपयोग में लाये जाते है, लेकिन इस कारण भोजन 
के तौर पर उनका उपयोग करने का विचार कोई नहीं कर सकता। हो सकता 
है कि किसी-किसी वीमारी में शराब से फायदा होता हो, किन्तु शराब से इतना 
नकसान पहुँच चुका है कि हर विचारशील मनुप्य का यह कर्तेव्य हैं कि उसके 
प्राण क्यो न चले जाय॑, वह दवा के तौर पर भी उसका उपयोग न करे। यदि शराब 
से इस शरीर की रक्षा करने के परिणाम-स्वरूप सैंकड़ो मनुष्यों का अकल्याण 
हो तो इस शरीर को नष्ट हो जाने देना ही अपना फर्ज है। भारत मे छाखो मनृष्य 
ऐसे है जो वैद्यो की सलाह के बावजूद शराव का सेवन नही करते। ये लोग शराब 
पीकर अथवा जो-जो वस्तुएँ निपिद्ध मानी जाती हैं, उनका सेवन कर जीना स्वी- 
कार नही करते। अफीम के वगीभूत होकर चीन की महान जनता अपना स्वतन्त्र 
राज्य होते हुए भी वडी द्वुत गति से नप्ट होती जा रही है। अफीम की छत हो 
जाने से हमारे कितने ही राजवशी जमीदार अपनी जायदाद खो बैठे है। 


२. वीड़ी और तम्बाकू 


सावारण पाठक जिस प्रकार शराब, भांग और अफीम के खराब होने की 
वात को सहज ह्दी समझ छेगा, वीडी और तम्वाक्‌ के सम्बन्ध में उसे उतनी आसानी 
से नहीं समझ पायेगा। वीडी और तम्वाक्‌ ने मनुप्य मात्र पर अपनी सत्ता कुछ 
इस तरह जमा रखी है कि उसे नप्ट करने में एक जमाना छग जाना सम्भव है। 
छोटे और व सन्नी इसकी लपेट में आ गये है। इतना ही नही, नीतिवान कहे 
बी भी बीडी का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग में तो किसी 
हे रा शर्म मानती ही नहीं जाती। यह मित्रो के स्वागत का एक बहुत बड़ा 

पृ आर. 
320 ह। इसका प्रचार कम होते के स्थान पर वढ़ता ही जा रहा है। साधारण 

१७१) 9 के 2. 
पर जे तो इस वात की खबर ही नहीं है कि वीड़ी के व्यसन की जडे जमाने के 
ए वीडी के व्यापारी उसके बनते समय क्या-कुछ करते रहते है मे 
प्रकार के खुशवूदार पदार्थ औँ मम कक 
+ ह चुधवृद्धार पदार्थ आर अफीम का पानी आदि छिड़का जाता है 

तरकाबा के कारण वीडी हम 
किक आम डी हम पर अधिकाधिक अधिकार करती जाती है। उसके 
के लक कण के लिए हजारो पौण्ड विज्ञापनों मे खर्च किये जाते है। बीडी 

पक हक कम्पनियाँ यूरोप मे अपने छापेखाने चलाती हैं 

रे ञ अनेक हद ४ ० >> |; 

रे द्‌ मा हट अनेक प्रकार के इनाम बॉटती है; पुस्तकालय 

हैं और विश्ष पर पानी की तरह पै गी है ह के पक 
है पँसा वहाती है। इन सवका परिणाम यह 
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हुआ है कि स्त्रियाँ भी बीडी पीने रंग गई है। बीडियों की तारीफ मे कविताएँ 
भी लिखवाई गई है (जिसमे कई बार) बीडी को गरीब के दोस्त की उपमा दी 
गई है। 

बीड़ी और तम्बाक्‌ से जो हानियाँ हुई है, उनका अनुमान नही लगाया जा 
सकता। बीड़ी पीनेवालों की भावनाएँ कुछ ऐसी कुण्ठित हो जाती है कि वे 
लापरवाही से दूसरे के घर मे प्रायः बिना इजाजत के बीड़ी जला लेते है। उन्हें 
किसी की शर्म नहीं होती। 

यह भी देखा गया है कि बीडी और तम्बाक्‌ पीनेवाले मनुष्य इन्हें पाने के 
लिए अनेक दूसरे गुनाह करते रहते है। बच्चे घर से पैसे चुराते है और जेल मे 
केदी लोग बड़ी जोखिम उठाकर भी चोरी-चोरी बीडियो का सग्रह करते है। 
खाने-पीने की दूसरी चीजो के बिना काम चल जाता है, किन्तु बीडी के बिना नहीं 
चल पाता। युद्ध मे भी जिन्हे बीडी की आदत है, उन सैनिको को यदि बीडी न 
मिले तो वे ढीले पड़ जाते है और उनसे कुछ करते-धरते नही बनता। 

बीडी के सम्बन्ध मे स्व० ताल्सताय लिख गये है कि एक मनुष्य के मन में 
अपनी प्रेयसी का खून करने का विचार आया। उसने चाकू निकाछा और वार 
करने पर तैयार हुआ, किन्तु फिर हिचकिचाकर लौट आया और बीडी पीने बैठ 
गया। ज्योही बीडी का धुआँ उसके मगज मे पैठा त्योही उसके विष से उसकी 
भावना आक्रान्त हो गई और वह खून कर बैठा। ताल्सताय की यह निश्चित 
धारणा थी कि बीडी का नशा सूक्ष्म है और कुछ हद तो यह शराब से भी अधिक 
हानिकर माना जाता चाहिए। 

बीड़ी का खर्च भी कुछ ऐसा-बैसा नही है। सभी बीडी पीनेवाले को अपनी- 
अपनी हैसियत के परिणाम मे उसका खर्च भारी पडता है। कई लोग बीडी के 
पीछे प्रति मास पाँच पौण्ड या लगभग ७५ रुपया खर्च करते है। 

बीड़ी से पाचन शक्ति घटती है, स्वाद का अन्दाज नही छगता, भोजन फीका 
लगने लगता है और इसलिए उसमे मसाले आदि डालने पडते है। बीडी पीनेवाले 
के मेह से दुर्गन्ध आती है। उसका धुवाँ हवा खराब करता है। कई बार उससे 
मुँह मे छाले पड़ जाते है और मसूडे और दाँत रग बदलकर काछा था पीला हो 
जाते है। कभी-कभी कई लोगो को दूसरे विशेष भयकर रोग भी पकड़ लेते है! 
शराब का नशा खराब है--ऐसा मानने वाले छोग बीडी का नशा किस प्रकार 
करने लगते है, यह कुछ ऐसी बात है जो सहज ही समझ में नही आती । कि भी 
जब हम देखते है कि बीडी का जहर सूक्ष्म होता है और इसलिए उससे होनेवाली 
हानि का पता नही चलता तो शीघ्र ही यह बात समझ स जा जाती है कि दाहू 
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से घणा करनेवाके लोग वीडी क्योकर पीने छूगते हैं। जा मनुप्य नीरोग रहना 
चाहता है उसे बीडी पीना अवश्य ही छोड देता चाहिए। 

गराव, तम्बाक, भाँग आदि व्यसन हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नप्ट नहीं 
करते, उनका मानसिक तथा आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पढ़ता हू । हमारी 
नीतिमत्ता का नाग हो जाता हे और हम अपने व्यसन के मुछाम वर जात 


३. चाय, काफी और कोंको 


परन्तु चाय, काफी और कोकी के सम्बन्ध में समझाना और यह सिद्ध करता 
कि ये चीजें भी खराब है, अत्यन्त कठिन कार्ये हैं। फिर भी इतना तो मानना 
ही पडेगा कि ये पदार्थ दूषित है। इत वस्तुओ में भी एक प्रकार का नग्ा होता 
है। चाय और काफी के साथ यदि दूध और शक्कर का मेल न हो तो उसमे 
पौष्टिकता देनेवाल्ला कोई भी पदार्थ नही है। आमतौर पर चाय और काफी का 
सेवन हम लोग कुछ वर्ष पूर्व बिल्कुल नही करते थे। किसी विशेष प्रसंग पर 
अथवा दवा के तौर पर इन वस्तुओं का सेवन होता था। लेकिन अब नई सम्यता 
के पदार्पण के साथ ये आम हो गई है। यो ही मिललने आये हुए मेहमान के सामने 
भी हम ये चीजें पेण कर देते है। चाय की पार्टियाँ होती है। लाई कर्जन' के कार्ये- 
काल में तो चाय ने कहर ही ढा दिया था। उक्त महोदय ने चाय के व्यापारियों 
की हिमायत करने की धुन में घर-घर उसका प्रचछून करवा दिया था और जहाँ 
लोग स्वास्थ्यप्रद वस्तुओं को पेय के रूप में छेते थे वहाँ अब जिसे देखिए, वही 
चाय पीने छगा हे। 
कोको का प्रचार अधिक नहीं हुआ। कारण यह हैं कि वह चाथ से कुछ 
अधिक महेंगा है और यह सौभाग्य की वात है कि हमारा परिचय भी उससे कुछ 
कम ही हो पाया है। किन्तु फैशन-परस्त घरो में तो कोकों अच्छी सत्ता जमाये 
हुए है। 
चाय, काफी और कोकों, इन तीनो वस्तुओ में कोई ऐसी बात है कि इनसे 
हमारी पाचन शक्ति मन्द हो जाती है। ये नशीली वस्तुए है, क्योकि जिनको इनका 
व्यसन छग जाता है, उनसे इन्हे छोडते नही बनता । मैं स्वयं जब चाय पिया करता 
वा तब चाय का समय होने पर यदि चाय नहीं मिलती थी तो मझे आलूस्य जान 
बन्देजही हि. हे 230 जे5 हि रा वार सं चार सौ स्त्रियाँ और 
हे निर्णय किया था कि चाय या काफी 
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उन्हें नहीं दी जायगी। इस मेले मे एकत्र स्त्रियों को दो पहर के बाद ४ बजे चाय 
पीने की आदत थी। व्यवस्थापकों को खबर दी गई कि यदि स्त्रियों को चाय नहीं 
मिली, तो वे बीमार हो जायेगी और चल-फिर भी नही सकेगी। तब निर्णय में 
तब्दीली की गई। चाय बनाना शुरू होते-होते भागदौड मच गई कि जल्दी चाय 
चाहिए। स्त्रियों के सिर भारी हो चके थे। उन्हे एक-एक पल कठिन रूग रहा 
था। जब चाय मिली तब इन भली (स्त्रियों की जान मे जान आई। इस वर्णन 
में अतिशयोक्ति नही की गई है। यह यथातथ्य है। चाय ने एक स्त्री का हाजमा 
इतना खराब कर दिया था कि उसे कुछ पचता ही नहीं था और हमेशा उसका 
सिर दर्द करता रहता था। किन्तु जिस दित उसने अपने मत को मारकर चाय पीना 
छोड़ दिया, उसी दिन से उसकी तबीयत सुधार पर है। इश्लेण्ड की बेटरसी 
नगरपालिका के एक डाक्टर के अनुसन्धान के अनुसार हजारो स्त्रियों के ज्ञान- 
तन्तु-सम्बन्धी कुछ रोगों का कारण उन स्त्रियो का चाय का व्यसन है। चाय के 
कारण स्वास्थ्य विगडने के बहुतेरे उदाहरण स्वयं मैंने देखे हैं और मेरा निश्चित 
मत है कि चाय के कारण लोगो के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचता है। 
काफी के सम्बन्ध में तो हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित दोहा है: 


कफ़ काठन, वायूहरन, धातुहीन, बलछीन। 
लोहू को पानी करे, दो गुत, अवगुन तीन॥ 


यह दोहा ठीक मालम होता है। कफ और वायु को नष्ट करने की शक्ति 
काफी मे भले ही हो, यह गुण तो दूसरी वस्तुओ मे भी है। जिन्हे उक्त दो कारणों 
से काफी लेने की जरूरत पड़े उन्हे थोडी मात्रा मे अदरक का रस पीना चाहिए। 
परन्तु जो वस्तु धातु को--जिसका संग्रह करने की भरसक जरूरत है, क्षीण, बल 
को नष्ट और खून को पानी कर देती है उसका तो सर्वथा त्याग ही कर देना 
चाहिए। 

कोको मे भी काफी के दोष पाये जाते है। उसमे भी वे ही तत्व: है जो चाय 
में है। इसके सेवन से चमडी मोटी और कठोर पड जाती है। 
-- गुजराती। इं० ओ०, ८।॥३।१९१३ | 


१५. शराब न पीने की प्रतिज्ञा 


|. यदि आप छोग नशा न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो कलाछो को अपनी 
दूकाने बन्द करनी पडेगी।। मैंने अनेक भाई-बहिनो को कई वार नशे में चुर आम 
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रास्तों पर झगडते हुए या छडखड़ाते हुए चढछत दखा है। ऐसे समय में यह साचता 
है---हाय मेरे देशवासियों को यह दशा | झ्वराव की इस वरी छत के कारण 
हम लोग इस देश में कितने तुच्छ हो गये है। हमने अपनेपत से वेखबर हा इरॉ- 
चार और अनीति के मार्ग को पकड़ लिया है। हमे यह स्थिति खत्म करनी चाहिए 
और इसके लिए आगे आना चाहिए हमारे नौजवानों का। उन्हें चाहिए कि जो 
नाममजझ हैं उन्हे वे समझायें, उनसे अनुतय-विनय करे और नम्नतापूवक शराब ने 
पीने के लिए कहे। उन्हें चाहिए कि वे कछाली के पास कहा खड रहे और वहां 
जाने वाके भारतीयों को वापस लौटाये। ऐसा करते में उत्हं अपमान सहने करता 
होगा और मार भी खानी होगी परन्तु यह सव सहन करना चाहिए। यदि ऐसा 
किया गया तो अवश्य ही इस बुरी छत का अन्त हो जायगा। और आप संवकी 
स्थिति सुधरेगी। यहाँ के गोरे निवासी भी हमे आदर की दृष्टि से देखने लगेगे 
छोगों की माली हालत भी सुधरेगी और सन्मागें का अनुसरण भी होगा। मेरी 
आपसे याचना हैं कि आप लोग इस छत को त्याग दें। 


-- गुजराती। डर्बन की विदाई-सभा में दिये गये भाषण का अंश। इं० ओ०, 
२२॥७॥१९१४ ] 


१६. चाय ओर द्राब 


गरूजरात में चाय की दूकाने बन्द हो गई है, यह परिवर्तन साधारण परिवर्तन 
; नहीं है। जिन छोगो ने इस कार्य को हाथ में छेकर पूरा किया उन्हें मैं बधाई देता 
हूँ। मुझे उम्मीद हे कि यह (आत्म-त्याग) कायम रहेगा। 

एक जम्ाता ऐसा था जब हम अपना खान-पान घर में ही करते थे। और 
वाद मे बाहर खान्ेयीने की कोई जरूरत नहीं रहती थी। अब तो हम खात- 
पान अधिकतर वाहर ही करते है इसलिए हमे अच्छी खुराक नहीं मिल पाती और 
हा मिलती भी है वह महँगी होती है। यह तरीका गरीबो के लिए तो बहुत ही 
महंगा पडता है। 

वाय मे मुझ ता कोई विभेष गण नजर नहीं आया, और फिर वाजार में 
मिलनेवाली चाय अधिक उवाछे जाने के कारण हानिकारक होती है। हेकिन 
इन आन्दाल्न का सबसे अच्छा परिणाम तो यह निकछा कि इससे द्थ की वचत 


श््द्रा पे 


हुई हैं और उसके दाम गिर गये हैं। अगर जनता वरावर ध्यान रखे तो दव के 


कि को नियन्त्रित रखा जा सकेगा और दूध, घी आदि वस्तुएं, जो गरीबों के 
छए स्व-तवत्‌ हा गई थी, सम्भवतः उन्हे मिलने छगेंगी। 


सादक-द्धव्य-निषेध ३्द५ 


लेकिन चाय की दुकानों को लोकमत के बल पर बन्द करवाना एक वात है 
और पशुबल से बन्द करवाना दूसरी बात। बम्बई मे इन्हे बलातू बन्द कर- 
वाने के प्रयत्न किये जा रहे है जो मेरे विचार से एक भयकर बात है। इस सम्बन्ध 
में मैते वहाँ के समाचार-पत्रों को पत्र भी लिखा है। मैं उस ओर भी पाठकों का 
ध्यान आकर्षित करता हूँ। जोर-जबरद॑दस्ती से चाय की दुकाने बन्द की जाये, 
इसकी अपेक्षा मैं उनका खुला रहता अधिक पसन्द करूँगा। चाय की दुकाने बन्द 
करवाने का रास्ता यह नही कि चाय-विक्रेताओं पर जुल्म किया जाय। इसकी 
वजाय वहाँ जानेवाले ग्राहकों को समझाना चाहिए। जब ऐसी प्रवृत्ति मे मेरा 
नाम जोड दिया जाता है तब मुझें और भी दुःख होता है। किसी भी तरह की 
जोर-जबद॑स्ती मे मेरी सहमति हो ही नही सकती। मैं जोर-जबर्दस्ती को 
अधर्म मानता हूँ । अच्छे-से-अच्छे कार्य के लिए भी मैं जोर-जबर्दस्ती नही 
करना चाहता। स्वराज्य तक मैं बलपूर्वक नही लेना चाहता, तो फिर चाय 
की दुकानों को जोर-जबर्दस्ती से बन्द करवाने की इच्छा मैं केसे कर सकता 
हूँ ? 

लेकिन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तत जनता शराबबन्दी करवाकर कर 
सकती है। यदि जनता इस कार्य को अपने हाथ में ले तो शराब की दुकाने बन्द 
करवाई जा सकती है। उस दुकान के मालिक को समझाकर नहीं, क्योंकि: 
मालिको को समझाना मैं लगभग असम्भव मानता हूँ, परन्तु शराब पीनेवालो 
को उसके दुर्गणो से परिचित करवा कर उनके मन की प्रभावित करना मै मुश्किल 
नही मानता। चाय से मनुष्य का हाजमा बिगड़ता है, शराब से आत्म-विनाश होता 
है। शराब के बाद उन्माद, व्यभिचार और जुआ आदि दुर्गुण आते 'है। शराब 
से मन मलिन होता है, हृदय कर बनता है। मेरी दृढ मान्यता है कि शराब के 
व्यसन से पश्चिम के छोग दुष्ट हो गये है। इसी कारण से दृष्कृत्य करने मे नही 
हिचकिचाते और पाप को पुष्य मानते है। इसलिए यदि हम शुजरात में छोगो 
की शराब पीने की बुरी आदत छुडवा सके तो यह उन्हे एक तरह की कद से मुक्त 
करवाने -जैसा होगा । मनुष्य को शराब की कोई जरूरत नही, यह सभी जानते 
है। शराबी संयम का पालन नही कर सकता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बात से 
अनभिन्ञ है? इसलिए मुझे उम्मीद है कि विवेक से, पशुवल का प्रयोग किये बिना 
और अच्छी तरह समझा-बुझाकर शराबी की शराव के व्यसन से मुक्त करवाने 
का प्रयत्न चालू रहेगा। 

निःसन्देह इस कार्य मे कठिनाइयाँ है। चाय पीनेवालो को समझाता सहलू 
था। शराब पीनेवालो को समझाने का काम ज्यादा मुश्किल है। तथापि जनमत 


३६६ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


के आगे सब घटने टेक देते हैं। जनमते के सम्मख लज्जित होते ही शरावी अपना 
व्यसन छोड देंगे। 
.. गजराती। न० जी०, ३१।१०११९२० ] 

७ चाय से मनष्य का हाज़मा बिगड़ता है; शराब से आत्म-विनाश होता है। 


१७. गांधी सिगरेट 


मेरे नाम का जितना भी दुरुपयोग किया गया है उसमे से कोई भी मेरे लिए 
इतना अपमानजनक नहीं है जितना कि जानवूझ कर एक कम्पनी का अपनी 
सिगरेटों के साथ उसका जोड़ दिया जाना है। एक मित्र ने मेरे पास छेविछ भेजा 
है, जिस पर मेरी तस्वीर छपी हुई है। सिगरेट का ताम महात्मा गावी सिगरेट! 
रखा गया है। मैं तो धूम्रपान से उतना ही भय खाता हूँ जितना मद्य-पात से। 
धूम्रपान को मैं दुर्व्यसन मानता हूँ। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विवेक दोनों 
कुण्ठित हो जाते है। यह एक तरह से शराव से भी बुरा है, क्योकि इसका असर 
आसानी से स्पप्ट दिखाई नही देता। एक वार यदि किसी को इसकी छत लग 
गई तो इससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक खर्चीला 
दुरव्यंसन है। इससे साँस मे दुर्गन्‍्ध पेदा हो जाती हैं। दाँतों का रग खराब हो 
जाता है और कभी कभी कंसर भी हो जाता है। यह एक गन्दी आदत है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १२॥११९२१] 


# में तो धूम्रपान से उतना ही भय खाता हूँ जितना मद्यपान से। 


# धूम्रपान को में दुव्यंसन समानता हूँ। इससे व्यक्ति को बुद्धि और विवेक 
दोनों कुष्ठित हो जाते हैं। 


१८. सन्देश : शराबबन्दी पर 


एस यह सुनकर खुणी होती है कि शराववन्दी आन्दोलन प्रगति कर रहा है। 
छाग अगर इस व्यसन को छोड़ दे तो इससे हमारे असहयोग आन्दोलन मे शचिता 
आयेगी और इससे स्वराज्य-प्राप्ति में सहायता मिलेगी। सरकार-द्ारा शराब 
की दुकानों की नीलामी की सूचना जल्दी ही जारी की जायगी। किसी को नीलामी 

शामिल नहीं होना चाहिए और न छाइसेस ही लेना चाहिए। अगर कोई छाइ- 
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सेन्स ले ही ले तो किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने के लिए उसकी दुकान पर 

नही जाना चाहिए। इस तरह यह बुरा व्यसन हर जगह से खत्म हो जायगा। 

““ अँग्रेजी। बाम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटट्स, १९२१, पृष्ठ १२९५॥ २३१॥१९२१। 
सं० गां० बां० भाग १९ पृ० २६५] 


१९, नहों की लत से कंसे बचें? 


शराब की आदत बडी भयकर आदत है। यदि हम इस आदत को छोड़ 
दे तो करोड़ो रुपया लोगो के घरो मे रहे और अनेक अत्याचार मिट जायँ। मेरी 
मान्यता है कि अग्रेजों की राजनीति में जो निर्दयता का तत्व है, यदि वे शराब न 
पीते होते तो वह कदापि न होता। जिसे शराब की लत नही है, वह मनुष्य कभी 
पूरी तरह से होश-हवाश नही खो सकता। शराब चाहे कितनी ही कम क्यो न 
पी जाय, उसका थोडा-बहुत नशा चढ़े बिना कदापि नहीं रह सकता। इससे बुद्धि 
पर कुछ-न-कुछ पर्द्रा अवश्य पडता है और मनुष्य की अन्तरात्मा की आवाज 
मन्द अवश्य पड़ जाती है। इसलिए हममे से जो लोग त्याग की शिक्षा देने सामने 
आ रहे है उन्हे जनता की शराब की छत छुडानी चाहिए। शराब' पीने वाले लोगो 
के लिए प्रस्ताव निरर्थक है, क्योकि वे तो सावेजनिक जीवन मे कोई भाग लेते 
ही नहीं। फिर भी उन पर ध्यान देने की आवश्यकता तो अवश्य है। चाय की 
आदत छड़वाने के लिए भी अनेक स्थानों पर बहुत प्रयत्न किये गये है। यह आन्दो- 
लन, जिस हद तक जोर-जबरदस्ती नही होगी उसी हद तक सफल हो सकता है। 
हम मारपीट करके लोगो से शराब नही छुडवाना चाहते, वल्कि छज्जित कर 
और समझा-बुझाकर हमे उनसे शराब छुडवाने का प्रयत्न करता चाहिए। हम 
में से कुछ छोगो को चाहिए कि वे अपने-अपने नगरो में शराब के दुकानदारों के 
पास जायें और उन्हें समझाये तथा उनसे दूसरे धन्धे करने की प्रार्थना करे। उन्हें 
शराब पीनेवालो की जाति-बिरादरी की मार्फत भी प्रयत्न करना चाहिए। यह 
काम वैसे कठिन है, लेकिन लोकमत के आगे कुछ भी कठिन नहीं होता। जब 
लोकमत शराब को सहन करना बन्द कर देगा, शराब उसी घड़ी बन्द हो जायगी। 
अभी तो हमे अपने पडोसी की चिन्ता ही नही है। एक राष्ट्र बनने का अर्थ है--- 
तीस करोड लोगो का एक परिवार बनना। थदि एक भारतीय भी भूखों मरता है 
तो हम सब भूखों मरते है, ऐसा मानना और उसके अनुरूप आचरण करना ही 
राष्ट्रीयता है। इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि प्रत्येक-मनुष्य अपने-आप 
पास-पड़ोस की देख-भालल करे अर्थात्‌ वह आस-पास के छोगो की सेवा आस्म्भ 
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करें। यदि हम इस पद्धति से काम कर तो हम शराब की दुकानों को बहुत ही 
कम समय में बन्द करा सकते हैं। सारा भारत शराब कब छाटगा--यह विचार 
पाठको को नहीं करना है। यदि वे अपने अपन का ही संभाल लेगे तो इसका अर्थ 
यह होगा कि उन्होंने अपना कत्तेव्य भलीमाँति निभाया है। जो वात शराव 
पर छाग है वही वात तम्बाकू पर भी छागू होती हे। हम तम्बाकू का बहुत बुरा 
नहीं मानते, क्योंकि इसका दुप्परिणाम प्रत्यक्ष नहीं हाता। उसका नशा अफाम 
के जैसा ही है। यह कप्टो को भुठाता है। लेकिन इसकी आदत पड़ जाने से 
पैसे की वही वर्वादी होती है। इसलिए भी इसे हमे समाप्त ही करना चाहिए। 
यदि तम्वाक की आदत स्वराज्य मिलने तक छुडवाई जा सके तो उससे बहुत धन 
बच सकता है और उसका उपयोग अन्यत्र किया जा सकता हू। 
--गुजराती। न० जी०, २७॥१।१९२१] 
७ इस (शराब) से वृद्धि पर कुछ-त-कुछ पर्दा अवश्य पड़ता हे और मनुष्य 
की अन्तरात्मा की आवाज मन्द अवब्य पड़ जाती है। 
७ यदि एक भारतीय भी भूखों मरता हैं तो हम सब भूलों मरते हें---ऐंसा 
मानना ओर उसके अनुरूप आचरण करता हो राष्ट्रीयता है। 


२०. मद्यपान के विरुद्ध अभियान 


यह हर्ष की बात है कि भारत ने स्वेच्छा से इस अभिशाप (मद्यपान) ग्रे 
मुक्त होने का निश्चय कर लिया है। इस सप्ताह में विनयपूर्वेक प्रार्थना कर मद्य- 
विक्रेताओं को अपने-अपने छाइसेस वापस कर देने के लिए और इन दुकानों के 
नियमित ग्राहकों को अपनी छत छोड देने के लिए प्रेरित करने का चरम प्रयत्न 
किया जाना चाहिए। प्रत्येक जाति को माठ्म है कि वह दोप उसके किन-किन 
सदस्यों में है तथा उनके साथ यह दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलता से निबट' 
जकता हूं। मेने अहमदाबाद की महिलाओं को सुझाया है कि वे मद्च-निपेध- 
टोलियाँ सम्टित करे और गराव वेचनेवालो और पीनेवालो के पास जाकर उन्हे 
समजाय। कुछ भी हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग 


नहा करता चाहिए। ज्ान्ति के साथ सकल्पपूृर्वक समझा-बझ्ञाकर राजी करने से 
इस अभियान मे अवश्य सफलता मिलेगी। 


““ मैंग्रेजी। यं० इं०, २३३३॥१९२१] 


भा 3 बल 





१ सत्याग्रह सप्ताह ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक। 


सादक-द्रव्य-निषेघ दल 


२१. मद्यपान अक्षम्य अपराध हे 


- - “समस्त भारत में मद्यत्याग की एक लहर-सी दौड़ रही है। लोग स्वतः 
ही मद्य छोड़ देना चाह रहे है। समाज मे बडी तेजी से ऐसा जनमत तैयार हो रहा 
है जिससे शराब पीना एक अक्षेम्य अपराध माना जाने रंगेगा। बहुत-से पारसी 
शराब की दूकानें चछाकर अपनी जीविका कमाते है। यदि आप पूरे मन से सह- 
योग करे तो बम्बई इन बहुत-से अभिशप्त स्थानों से मृक्‍त हो जाय।. . . मै नहीं 
जानता कि इस सम्बन्ध में आपके धर्मग्रन्थ क्या कहते है। हाँ, मै यह अनुमान 
अवश्य लगा सकता हूँ कि अच्छाई को बुराई से अछग कर अच्छाई की विजय का 
गीत गाने वाले उस नवी' ने क्या कहा होगा। लेकिन आपका धार्मिक विश्वास 
चाहे जो हो, आपको यह तय करना है कि आप पूरे मन से मद्य-निपेध के काम में 
सहयोग देकर उसे आगे बढ़ायेगे या इस आन्दोलन को उदासीन और दाशैनिक 
भाव से देखते रहेगे। मैं आशा तो यही करता हूँ कि आप भारत की एक व्यवहार- 
वादी जाति के नाते मद्य-निषेध के इस महान आच्दोलन मे अपना पूरा सक्रिय 
सहयोग देंगे। 

“--अंग्रेजी। यं० इं०ग, २३३।१९२१॥। पाराध्षियों से! लेख से ] 


२२- मद्यपान का त्याग कीजिए 


, . हमे शराब का त्याग करना चाहिए। जो लोग शराब पीते हो उन्हें 
उसकी लत छोड़ देने के लिए समझाना-बुझाना चाहिए। यदि वे न माने और 
जराव पीना बन्द न करें तो उन पर जोर-जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें 
प्रेम से समझाना चाहिए, उनके पाँव पकड़ कर समझाना चाहिए और यदि 
ने समझें तो भी क्रोध किये बिना बार-बार समझाना चाहिए। यह काम 
स्त्रियाँ अच्छी तरह कर सकती हैं। हमे चोरी, व्यभिचार और झूठ का 
प्रित्याग करन चाहिए. तथा अन्त्यजो के प्रति अपने व्यवहार में सुधार करना 


चाहिए। । 
-- आर्वी (वर्धा के निकट ) में दिये गये भाषण का अंदा, १७।३।१९२१॥ न० जी०, 


३॥४।१९२१ ] 





१. ज्रथ॒स्त्र--प्राचोत पारसी धर्म के प्रवर्ककंे और अवेस्ता के रचयिता। 


र््‌डढड 
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२३- शराब की कमाई हराम है 


स्वराज्य में शराव की कमाई हमारे लिए हराम होनी चाहिए। 
__ गजराती। अमरावती में दिये गये भाषण का भंद्, १९३।१९२१॥ न० जी०, 
५४॥१९२१] 


२४, मद्यपान से आत्मा मलिन होतो हूं 


शराव पीने से तो गन्दे नाछे का पानी पीना बेहतर है। नाले के पानी के 
बारे में सिर्फ इतनी ही बात है कि वह गन्दा होता है और उसे पीने से वीमारी 
होती है, छेकिन शराव से तो आत्मा मल्िन हो जाती है। 
-- गुजराती। सिदनी से दिये गये भाषण का अंश, २०१३।१९२१॥। न० जी०, 
५४४।१९२१ | 


२५. मद्य-निरषेध और बहिष्कार 


मद्य-निषेध के लिए शराब की दुकानों के आगे खडे होकर जानेवालो को 
विनयपूर्वक सावधान करना चाहिए और अगर वे इतने पर भी जाना चाहे तो 
उन्हें जाने देना चाहिए। हर विरादरी को मद्यपान के विरुद्ध प्रस्ताव पास करना 
चाहिए और उसको भग करनेवाले व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। 
बहिप्कार अर्थात्‌ घोवी, नाई आदि को बन्द करना नहीं। बहिप्कार का 
अथ्थ तो यह है कि उसके यहाँ पानी न पिये, उससे विवाह-सम्बन्ध न रखे, उसके 
यहाँ खाने-पीने का व्यवहार न रखे। बहिष्कार दो तरह का होता है, एक सभ्य 
ओर दूसरा असभ्य। सभ्य बहिष्कार का मूल प्रेम है, असम्य का मल तिरस्कार 
है। शान्तिमय असहयोग में असभ्य वहिष्कार हराम है, त्याज्य है। समय वहिं- 
प्कार मे सेवा स्वीकार न करने, साथ न देने का भाव है। असम्य बहिष्कार में 
दण्ड देन का, दुख देने का भाव है। शराब पीनेवाले को हमे दण्ड न देकर उसका 
साथ त्यागकर अपना दुख प्रदर्शित करना है। साथ त्याग करने का अर्थ हुआ 
पानी आर रोटी-वेडी का व्यवहार छोड़ना लेकिन किसी की सेवा बन्द करना 
० अल मय अत कक 
घर नहीं पूछते। खूनी को भी पानी पीने कक कक कक सा 
का हक है। इस तरह अच्छे-बुरे में 


सादक-इृण्य-निर्दंष बह 


जब हम विवेक करना सीखेंगे तभी स्वराज्य जल्दी मिलेगा। मद्य-निपेध मे मुझें 
वहिप्कार का इतना ही उपयोग करने की आवश्यकता जान पड़ती है। इसी से 
वहिप्कार पर इतना विचार किया। अनेक स्थलों पर असभ्य बहिप्कार का 
कड़वा फल मिला है। असन्यता मात्र का त्याग करने में ही हमारा बल निहित 
ठे। शराब को आदत से व्यक्ति उसका इतना अधिक गुलाम हो जाता है कि वह 
दया का पात्र बन जाता है। दया से ही हम उसे सुधार सकते है। 

शराब की दुकानवालों का भी तिरस्कार त करे। उनके यहाँ अपने लम्बे 
समय से चले आ रहे पन्धे फो छोडना सहज बात नही है। उन्हे उसकी एवज में 
दसरा घन्घा सझ्ाना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। यदि में समझा 
सके तो सब मच-विक्रेताओं को पीजनेवाला, कातनेवाला और बुननेवाला बना 
वें। इसमें तनिक भी सन्‍्देंह नहीं कि उससे उन्हें प्री आजीविका मिल जायगी॥ 
शराब की दकानों को चलाने के काम में स्त्रियाँ और वच्चे काम नहीं कर सकते, 
कातनेन्बुनने में नव मदद कर सकते हैं। इसलिए किसी को किसी का पेट 
भरने की जरूरत नहीं रहती। सभी थोड़ा-बहुत अपना-अपना योगदान दे 
सकते है। 
“- गुजराती। न० जी०, २२॥५११९२१ | 

७ ब्रहिष्कार दो तरह फा होता है--एक सभ्य और दूसरा असभ्य। सम्य 

बहिप्कार का मूल प्रम हे, असभ्य का मूल तिरस्कार है। 
$ किसी की सेवा बन्द करना निर्दयता हे। 


२६. शराब से मुँह गन्दा न कीजिए 


मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि भगवान ने विना माँगे ही हमारे लिए 
यह आन्दोलन (शराब-वन्दी) तैयार कर दिया है। इसको लेकर काफी हंगामा 
भच गया है। इस आन्दोलन के हिंसक रूप धारण कर लेने का अन्देशा भी कम 
नहीं है। छेकिन जबतक यह सरकार शराब की दुकानों को खुला रखने पर 
आमादा है तवत॒क हमे रात-दिन एक कर गलत रास्ते पर चलनेवाले अपने भाइयों 
को समझाना होगा कि वे शराब से अपना मुह गल्दा न कर। 
_._. अंग्रेजी। शिमला में दिये गये भाषण का अंश, १५॥५॥१९२१। यं० इं०; 


२५४५११९२१ | 
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२७. मधछ-प्रचार का पोषण राज्य-धर्म नहीं हे 


,, .आप इस भडकीछे तर्क के धोखे मे न आये कि भारत को वात संयर्मी 
बनाने की चेप्टा न करती चाहिए और जो छोग मद्य-पात करना चाहत 
उसकी पूरी सुविवा प्रदान करनी चाहिए। राज्य अपने जन-समूह को व॒राइया 
का पोपण नहीं करता। हम न तो वेच्या-गृहो को नियमित करते हूँ आर न उन्हें 
अधिकार दान करते है। हम चोरों को भी चोरी करने की सुविधाएं नहीं प्रदान 
करने। मच-पान को तो मैं चोरी और वेस्यावृत्ति से भी अधिक घुणित समझता 
2। मद्य-यान तो प्राय दोनों का जनक है। इसलिए में आपसे प्राथना करता हूं 
कि आप मद्य-कर के अस्तित्व को मिटाने और घराव की दृकाना का ताडने म देश 
का साथ दीजिए। 
-- अंग्रेजी । यं० इं०, ८॥६।१९२१ | 

० राज्य अपने जन-सम्ृह की बुराइयों का पोषण नहीं करता। 

७ मच्पान को में चोरी और वेदयाबव॒त्ति से भी अधिक घृणित समझता हूँ ३ 

मद्यपान तो प्रायः दोनों का जनक हैं। ढ 


२८, दाराब-बन्दी और भारतीय अंग्रेज 


. -*«*“भराब की दुकाने समाज पर छादा गया घोर अभिज्ञाप है। इस प्रदन 
के सम्बन्ध में आज-जेसी चेतना छोगो में पहिले भी कभी नहीं थी। मैं स्वीकार 
करता हें कि इस सम्बन्ध में आपकी अपेक्षा भारतीय मन्त्री अधिक सहायता कर 
सकते है। लेकिन मैं चाहगा कि आप इस प्रइत पर अपने विचार स्पष्ट रूप से 
व्यूत करें। जहां तक में समझता हूँ, पूर्ण मद्यनिषेघ किसी प्रकार के प्रशासन 
के अन्तगत तो राष्ट्र के आग्रह पर ही किया जा सकता है। आप राप्ट्र के पक्ष 
हक प्रभाव डालकर निरन्तर वटते हुए आन्दोलन की प्रगति में सहायता 
ट्रेंचा सकते 


“5 अप्रजणा । भारतोय अंग्रेजों के नाम लिखे गये पत्र का अश। यू० ३०, १३१७४ 
2९२१ 


२९. मद्ययात्र व्यभिचार का साथी हें 


धराब के पारनी व्यापारियों का उद्हरण वहत स्पप्ट होकर देश के सामने 
गे गया है। सेन खसलसियर विब्ेटर (वाली सभा) में अपने पारसी मित्रों 


मादक-द्रव्य-निर्षेध ३७३ 


से कहा था कि वे अपने शिष्टतम आचरण से समस्त देश के सामने एक आददो 
उपस्थित कर सकेंगे। किन्तु मुझे गहरा दु.ख है कि पारसियों मे से इतने लोग 
जनता को शराब बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे है और मेरा खयाल है कि 
यह उनके लिए बहुत बदनामी की बात है। मुझे इस बात का भी खेद है कि इतनी 
सारी विधवाओं को अपना गुजारा शराब बेचकर करना पडता है। भेरी राय 
में शराब बेचने की अपेक्षा इन बहनो के लिए पत्थर तोड़ कर या भीख माँग कर 
भी अपना पेट भरना ज्यादा अच्छा है। 
अगर मेरे पास पेटिट या टाटा के जैसे साधन होते तो मैं इन पारसी विधवाओं 
के पैरो पर जा गिरता और उनसे प्रार्थना करता कि वे जितना रुपया चाहे ले लें, 
परन्तु उस व्यापार को छोड दे। मै वहुत ही खुशी से इत बहिनो की सार-सँभाल 
करता। यदि मेरे पास रुपया होता तो मै उसका सबसे पहला उपयोग यही 
करता कि उसे अपने पारसी भाई-बहिनो को देता और उनसे शराब' का व्यापार 
बन्द कर देने की प्रार्थना करता। मेरे कुछ पारसी मित्रो ने मुझसे कहा है कि 'हम 
तो केवल एक गिलास द्वाराब पीते है और उसे छोड नहीं सकते। हमारे धर्म में 
मद्यपान का निपेध नहीं है।' इसके विपरीत दूसरे कुछ लोगो ने बताया है कि 
पारसी धर्म मे मद्यपान निषिद्ध है। लेकिन आपके धर्म में मद्यपान की अनुमति 
हो या न हो, मेरा हृदय अपनी इन पारसी बहिनो के प्रति क्षोभ से भरा हुआ है। 
यदि दराब रूपी जहर का बेचना ज्यादा दिन तक जारी रहा तो वह आपके जैसी 
छोटी बिरादरी को बर्बाद करते के लिए बहुत काफी है। 
आप पारसी मित्रो ने श्रीकृष्ण का नाम सुना होगा और यादवों के सम्बन्ध 
मे, जिनकी सख्या छाखो या उनसे भी ज्यादा थी, उनकी भविष्यवाणी भी सुनी 
होगी। श्रीकृष्ण ने उनसे कहा था कि यदि वे मद्यपान करेगे और व्यभिचार करेंगे 
तो उनका समस्त वश् इस पृथ्वीतल से सदा के लिए मिट जायगा। और उन 
शक्तिशाली यादवों का अब क्या चिह्न बचा है? क्या व्यभिचार मद्यपान का 
निकटतम साथी नही है? मुझे अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव से मालम है कि 
थे शराब के बिक्रेता और खरीददार कैसे छोग होते है। जो लोग शराब बेचते 
है उनको दराबखोरो के स्तर पर उतर आना पडता है और अपनी मनोवृत्ति भी 
उसी स्तर की बना लेनी पडती है। मुझे इन बातो का बहुत अनुभव है और वस्तुतः 
समस्त देश में जो-कुछ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरी यह भी राय है कि 
जो लोग शराब बेचते है वे ईमानदार नहीं हो सकते। मैं यह बात अपने पारसी 


१. उद्योगपति व दानी। 


# 
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भाइयों से ही नही कह रहा हूँ, वल्कि भण्डारियो से भी कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे 
लिखा है कि वे बर्बाद हो गये हैं और वे धीरे-धीरे २० या २५ साल मे अपना यह 
व्यापार बन्द कर देंगे। क्या इस देश के लिए तवतक रुकता सम्भव है? यदि 
एक चोर या व्यभिचारी यह कहें कि वह अपने व्यसन को कुछ दिन मे छोड़ देगा 
तो इससे देश का क्या लाभ ? यदि पारसी छोग इस व्यापार को तुरन्त नही छोड़ 
देते तो इससे उनकी विरादरी और उनके देश को नुकसान पहुचेगा। आपने 
शराब का व्यापार करके ऊपर से दीख पडतेवाली जो समृद्धि प्राप्त की है उसकी 
बात आपको नहीं सोचनी चाहिए। मैं पारसी मित्रों से अनुरोध करता हें कि उन्हें 
चाहे कितना ही खर्च क्यो न उठाना पडे या कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े, 
फिर भी वे पारसी विधवाओं की देखभाल करे। छोगो के बहुत बडे फिरके को 


नुकसान पहुँचाकर धनी वनने की अपेक्षा कोई दूसरा निष्कलक धत्धा करना 
ज्यादा अच्छा हे। 


“-+> अग्रेजी। शराबबन्दी पर बम्बई सें दिये गये भाषण का अंद, १२४७॥१९२१ ४ 
वाम्वे ऋतिकल, १३।७४१९२१ | 


३०. अफोम 


अमम में अफीम की स्थिति के वारे मे श्री एण्ड्यूज लिखते है : 

यह सुन्दर प्रान्त अफोम के अभिशाप से बुरी तरह ग्रस्त है। मुझे विश्वास 
है कि कांग्रेस इसके दृष्परिणामों की पुरी जॉच-पड़ताल करेगी, ताकि अफीम से 
प्राप्त राजस्व के सम्बन्ध से भारत-सरकार की अनीति जेनेवा-सस्मेलन के सामने 
रखी जा सके। यहां पिछली रात जब मैने एक सभा सें श्रोताओं के सामने कहा: 
भारत सरकार ते घोषणा की है कि यहाँ के लोगो को अफीम खाने का अविकॉई 
है तो छोग तिरस्कार के साथ हँस पड़े। काश ! उस तिरस्कारपूर्ण हँसी को 
भेनेया के नेफोम-सम्मेलन के लोग सुन पाते। इतने से ही सम्मेलन के प्रतिनिधियों 
क हो में भारत के लोकमत का सही अन्दाज हो जाता। अब मुझे इस बात 
पा हो गया है कि यहाँ असम में अफोम-बन्दी की दिज्या सें पर्याप्त काम 


“--अप्रेनी। यं० इं०, १२।६।१९२४] 
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३१. अफीम के विरुद्ध संग्राम 


ह्वाइट क्रॉस एक अन्तर्राष्ट्रीय मादक-द्रव्य-विरोधी संस्था है। इसका 
मुख्य कार्यालय वाशिंगटन मे है। इसकी शाखाएं शायद ससार के सभी देशो मे 
है। संस्था की ओर से लिखे जानेवाले पत्रों के लिए जो छपे कागज प्रयुक्त किये 
जाते है उन पर दिये गये नामो मे नन्‍्यासियों तथा स्थायी सदस्यों के रूप मे बड़े-बड़े 
प्रतिष्ठित छोगो के नाम मौजूद है। उसके कार्यकारी मन्त्री, श्री मैककिब्बेन ने 
अफीम के विरुद्ध किये जानेवाले इस सस्था के जिहाद से भारत का सहयोग प्राप्त 
करने का अनुरोध करते हुए मुझे एक लम्बा पत्र भेजा है। उस पत्र मे से मै निम्त 
अंश' उद्धृत करता हूँ। 

भारत ह्वाइट क्रास को अपने इस पुनीत कार्य मे सहयोग का भरोसा दिलाता 
है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने अभी हाल में ही एक प्रस्ताव पास किया 
है। उसमे भारत-सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति की तीज निन्‍दा की गई है। 
यदि पोस्त का एक-एक पौधा जड़ से उखाड कर फेक दिया जाय तो भी देश में 
उसके विरुद्ध कोई आवाज नही उठेगी। जब मादक पेयो और नशीली चीजो की 
सारी आमदनी बन्द हो जायगी, वे प्रमाणित दवाफरोशो-द्वारा केवल औषधि 
के रूप मे ही बिक सकेगी और इसके अतिरिक्त उनकी. बिक्री बिल्कुल निषिद्ध 
कर दी जायगी, तव जनता सचमुच खुशी मनायेगी। 

किन्तु हमारा और संसार का दुर्भाग्य है कि भारत का मत आज एक ऐसी 
सरकार व्यक्त करती है, जो जनता की प्रतिनिधि नही है। अतः आगामी सम्मेलन 
मे प्रतिनिधित्व भारत की जनता का नहीं होगा; भारत की विदेशी सरकार का 
होगा और उसमें मुख्यतः मानवता के हित का खयाल इतना नही किया जायगा 
जितना उसकी अपनी आमदनी का। जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने- 
वाले, श्री एण्ड्रयूज-जैसे किसी गैर-सरकारी प्रतिनिधि को भेजने से कोई उपयोगी 
उद्देश्य सिद्ध होगा या नही, इस पर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को विचार 
करना चाहिए। 

किन्तु अब हम यह देखें कि इस मानव-हितकारी जिहाद का लक्ष्य क्या है। 
कुमारी ला मॉटने अकाट्य आंकडो के बल पर सिद्ध कर दिया है,कि ससार में अफीम 
का उत्पादन उसकी भैधजिक आवश्यकताओ से बहुत अधिक हो रहा है और जब- 
तक यह जारी रहेगा तबतक--चाहे उसके विरुद्ध कितने ही प्रयत्त किये जायँ-- 


हक 


१. यहाँ यह नहीं दिबा गया है। 
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उसका अनैतिक और आत्मघाती व्यापार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी सिद्ध 
किया है कि भारत-सरकार ही इस मामले मे सवसे वडी अपराधी है। हम अपने 
लक्ष्य पर तवतक नही पहुँच सकते, जवतक भारत सरकार लागत की परवाह 
किये बिना, अपने क्षेत्राधिकार मे अफीम की खेती यथासम्भव कम से कम करके, 
ईमानदारी से ससार के सर्वश्रेष्ठ विचारको की इच्छा पूरी नहीं कर देती। केवल 
भारत-सरकार ने ही रास्ता रोक रखा है और डर है कि वह आगे भी ऐसा ही 
करेगी, इसलिए नही कि भारत की जनता ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए कि 
भारत इस समय असहाय है। 


“. मेंग्रेजी। यं० इं०, २४७।१९२४। सं० गां० बा० भाग २४ पृ० ४३७- 
४३८] 


३२. असम में अफीम 


हयह कथन मूख॑तापूर्ण है कि अफीम मे कला-आजार था मलेरिया के 
निरोध का गुण है। उन्होने यह भी कहा कि शिवसागर जिले के एक गाँव अग्रेरा 
खोवा में सबसे ज्यादा मौते अफीम खानेवालो की ही हुई हैं । कुछ साक्षियों ने 
यह कक ते बताई कि छोगो को अफीम खाने या चण्ड पीने से रोकने के 
अपराध मे नशा-निषेध करनेवाले उछ कार्यकर्ताओं को तग किया गया तथा उन 
९ मुकदमे चलाये गये। मै आजा करता हूँ कि यह समिति सामान्य गवाहियाँ 
हे कर ही भन्तुप्ट नही हो जायगी, वरन्‌ अफीम की खेती, अफीम की दृकानो और 
गा हर हर में तुलनात्मक आँकडे भी एकत्र करेगी। उसमे असम के 

> अफप् के प्रभाव के सम्बन्ध मे डाक्टरो की गवाहियाँ भी ली जानी 
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३३. भारत का हिस्सा 


एक अमेरिकी महिला ने भारत सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति के बारे 
मे मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। इसमे उन्होंने अफीम के व्यवसाय की रोकथाम 
के लिए निर्मित, ब्रिटिश सोसाइटी द्वारा प्रकाशित विवरण मे से निम्न अश 
उद्धृत किया है: 

पद के तक मकर प्लेग, युद्ध और दुर्भिक्ष, ये तीनो मिलकर भी भविष्य के 
बारे में ऐसी भयानक आशका प्रस्तुत नही करते जैसा अफीम का व्यसन । जब 
यह व्यवसाय चीन के साथ किया जाता था तब ब्रिटिश छोकसभा ने इसे नैतिक 
दृष्टि से असमर्थनीय कहकर एकमत होकर इसकी निन्‍दा की थी, किन्तु भारत को 
आज भी पाँच पूर्वी राप्ट्री को उतनी अफीम भेजने की अनुमति है, अफीम की 
जितनी मॉग उनकी सरकारे करे। भारत-सरकार यह डीग हॉकती है कि वह इन 
पाँच देशो में निजी व्यक्तियों को अफीम नही बेचंती, किन्तु करार के अनुसार 
वह उन्हें इस मादक द्रव्य से पाट देती है और ये तस्करों के. जरिये चीन मे पहुँच 


-- अंग्रेजी। यं० इं० ३१॥७॥१९२४। सं० गां० वां० भाग २४ पृ० ४८२] 


३४. मादक वस्तुओं का व्यापार पाप हे 


यह स्वीकार करने पर भी कि मै भूल कर रहा हूँ और अपने आधुनिक रूप 
में आबकारी स्मरणातीत युग से प्रयोग मे आ रही है, इस अन्ध-विश्वास में मेरा 
यक्नीन नही है कि जो बाते प्राचीन काल से चली आ रही है वे अच्छी ही है और न 
मेरा इस वात में विद्वास है कि भारतीय होने के कारण कोई वस्तु अच्छी है। 
जो व्यापारी है उन्हे यह समझना चाहिए कि अफीम और इसी तरह की अन्य 
मादक वस्तुएँ तथा निद्राकारक औषधियाँ मनुष्य की आत्मा को कुण्ठित कर 
देती है और उसे पशुओ की श्रेणी से भी बदतर बना देती है। उनका व्यापार 


पाप है। 


--- अंग्रेजी । यं० इं०, ८।१११९२५] 
७ मादक वस्तुएं तथा निद्राकारक औषधियों मनुष्य की आत्मा को कुण्ठित 


कर देती है। 
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३५. अफीम का दुव्येंसन 


[दिल्ली में गांधी जी से बहुत से विदेशी भेंट करने आते थे। हे विन 
सटरडें रिव्यू की एक महिला सम्बाददात्री उनसे भेंट करने आई। विविध विषयों 
पर बातें करते हुए श़राव और अफीम का जिक्र भा गया। इस बवियय पर उनके 
बीच जो विचार-विमर्श हुआ, वह यहाँ दिया जाता है।--सम्पा० ] ॥॒ 

, . भाज से बुरी हालत में हम मुगलों के समय में त थे। मुगल हमारे धर 
के अन्दर नही घुस गये थे, हमारे देहात में नही पैठ गये थे, हमारे चर्ख का संत्यानाभ 
उन्होंने नहीं किया था, शराब और अफीम का रोजगार करके उन्होंने हमे अ्रप्ट' 
नहीं किया था। 

क्या जहांगीर अफीमची नहीं था! 

रहा होगा, पर इससे क्या ? आज की तरह उसका व्यापार नहीं होता था। 
अफीम और शराव के कर से आमदनी नहीं की जाती थी। आज तो यह सब 
वाकायदा हो रहा है। अनेक नक्शे, शराब की दुकान के नक्शे, शराव की बिक्री 
के अक वगरह तमाम साधनों के द्वारा यही चेष्टा हो रही है कि इसका व्यापार 
किस तरह वढाया जाय। मुगलो मे व्यवस्था-दक्ति थी। पर जब व्यवस्था-शक्ति 
का योग विनाशक शक्ति के साथ हो जाता है तब सत्यानाश क्यों न हो? आज 
यही हालत है।. . . 

पर अफीम का व्यापार दूसरे लोग करेंगे, फिर हिन्दुस्तान क्यों न करे? 

दुनिया दुराचार से आमदनी करती है या करेगी, इसलिए क्या हिन्दुस्तान 
को भी करनी चाहिए ? 

अफोम का रोजगार तो हिन्दुस्तान का पुराना रोजगार है न? 
दिया हा हो, पर उन्होने इस दुव्यसन का शास्त्र का रूप अवश्य 


-- गुजराती । न० जी०। हि० न० जी०, १२।२।१९२५ | 


३६. शराब ओर व्यक्ति-स्वात्तन्च्य 


* * “व्यक्ति या समाज जिस चीज ु 
३ जु को दोषयुक्त मानता है 
उतना समाज या व्यक्ति पर लाज़िम ० हैं उसे बनाना या 


गी नहीं है। शराब से होनेवाली हानि को तो 
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सब लोग जानते है। जिस प्रकार चोरी करने का 'स्वातन्त्रम नहीं मिल सकता 
उसी प्रकार शराब बनाने और बेचने का स्वातन्त्रय भी नहीं मिल सकता। जो 
लोग बिना शराब के नही रह सकते वे चाहे तो उस हद को त्याग दे। व्यक्ति- 
स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता, दोनो एक नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति को 
स्वच्छन्द होकर काम करने का अधिकार नहीं हो सकता। जहाँ ऐसा अधिकार 
होता है वहाँ स्वतन्त्रता देवी का निवास होना सम्भवनीय नही है। प्रत्येक व्यवित 
को उतनी ही स्वतन्त्रता के उपभोग करने का अधिकार है जिससे कि किसी दूसरे 
को नुकसान न हो। नीतिशास्त्र का अग्नेजी मे एक वचन है कि प्रत्येक मनुष्य को 
अपनी चीजो का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे की हानि न 
हो। मुझे अधिकार है कि मैं अपनी सारी ज़मीन खोद डालू, लेकिन उसे यहाँ 
तक नही खोदना चाहिए कि मेरे पडोसी के घर की नीव ही कमजोर हो जाय। 
प्रजा का कोई हिस्सा यदि शराब पीता हो तो उसका नतीजा केवल पीनेवाले' 
को ही भुगतना नही पड़ता, बल्कि उसके बाल-बच्चों को, उसके पडोसियो को भी 
सहना पडता है। अमेरिका ने शराब की दूकाने और शराब बनाने के कारखाने 
बन्द कर दिये। इससे वहाँ व्यक्ति-स्वातन्त्रय का लोप नहीं हो गया। 
“-- गुजराती। न० जी०।॥ हि० न० जी०, ५१३११९२५ | 
७ प्रजा का कोई हिस्सा यदि शराब पीता हो तो उसका नतीजा केवल 
पीनेवाले को ही भुगतना नहीं पड़ता, बल्कि उसके बाल-बच्चों को, उसके 
पड़ोसियों को भी सहना पड़ता है। 


३७. मद्य का त्याग क्‍यों ? 


. . . मुझे तुमसे कहना है कि तुम शराब पीना छोड दो। जो शराब पीते 
है, उन्हे जानना चाहिए कि शराब पीनेवाला अपने आपको भूल जाता है। वह 
मान भूल जाता है और उस अवस्था में वह ऐसे काम करता है जिससे नशा उतरने 
के बाद उसे शर्म आती है। मदिरा पिया हुआ मनृष्य पशु से भी बुरा है। इसमे 
उसे कुछ भी आनन्द नही मिलता। यह तो तुम सब का निजी अनुभव है कि अन्त 
मे शराब दुःख पैदा करती है। संसार का प्रत्येक धर्म शराब पीने की मनाही करता 
है। हमे प्यास लगे तो ईश्वर ने उसे बुझाने के लिए ताज़ा पानी दिया है। तुम्हें 
और कुछ चाहिए तो दूध पियो। तुम्हे कुछ स्वादिष्ट चाहिए तो गरम पानी में 
शकर डाल कर पिमो। इससे तुम्हे और पोषण मिलेगा। तुम्हें तीखा बरपरा 
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चाहिए तो उसमे मिर्च-मसाला डाढकर पियो। प्रयत्त करके देख छो और याद 
रखो कि आज शाम को यह बुड्ढा बुजुर्ग क्या कहता था। मुझ यकान हू कि यदि 
इस प्रकार चलोगे तो मुझे आगीवाद ही दोगे। 


-- हिन्दी। कोट्टायम-आश्रम में दिये गये भाषण का अंश, २१७॥३।१९२५॥। 
म० भा० डा०, खण्ड ५, पृ० ६०] 


३८. भाषण दाराब-वन्दी पर 


[मद्रात के गोधले हाल में मदय-निषेध-कार्यकर्तताओं की एक सभा हुई भी, 
जितकी अध्यक्षता डा० एनी वेसेण्ट ने की थी। उसमें गांधीजी ने यह भाषण 
विया था ।--म्रम्पांदक ] 


यह मेरे छिए बडी खुशी की वात है कि मुझे आज आपसे शराववन्दी के वारे 
में कुछ कहने का मौका मिला है और यह मेरे लिए अत्यन्त सम्मान को बात भी 
है, क्योकि मैं जिनकी अध्यक्षता में वोल रहा हूँ उनकी लम्बी, महान्‌ और अनवरत 
देश-सेवा के कारण मेरे मन में उनके प्रति वडी श्रद्धा है। शराववन्दी के सवाल 
को हाथ में लिये आज मुझे ज्यादा नही तो ३० वर्ष जरूर ही हो गये है। मुझे 
भद्य के प्रति घोर अरूचि अपनी माँ से मिली थी और वह तब मिली थी जब उत्होंने 
मुझे इंग्लेण्ड जाने की अनुमति दी थी। आप में से कुछ लोग गायद जानते हो कि 
उन्होंने मुझसे तीन प्रतिज्ञाएँ कराई थी। इनमे से एक यह थी कि मैं मद्यपान से 
वचता रहँगा। मैं आपको बता दूं कि वह यह नही जानती थी कि मद्यपान की 
बुराई कितना बडा अभिशाप है। उन्हें यह मालूम न था कि जनसाधारण की 
दशा कसी हैं और गराव पीने की बुराई उनके घरो मे कैसी तबाही ढा रही हैं। 
उस सुन्दर ओर छोटे-से नगर राजकोट मे, जहाँ मैं पछा-पुसा और पढा-लिखा 
था, जिस वक्‍त की वात आज मैं आपसे कर रहा हूँ, उस वक्‍त गराब वहत कम पी 
जाती थी। फिर भी मैं अपनी माँ को दिये वचन के कारण स्वभावत. सावधान 
हो गया और मैंने साथ ही यह भी सोचा कि अन्य चीज़ो का निषेध करने के वजाय 
उन्हाने मुझसे केवल इन्ही तीन चीजों से बचने का वचन क्यो छिया। मै रवाना 
हुआ, और जहाज मे मेरा बहुत से लछोगों से मिलना-जुलना हुआ। मै बिल्कुल 
निकम्मा आदमी था और अपने सहयात्रियों से ज्यादा देर तक अग्रेजी मे वात नहीं 
ऊर सकता था। उनमे से एक यात्री काठियावाड़ के कच्छ जिले का रहनेवाला 
या। उसने मुझसे कहा, विस्के की खाड़ी पार करने के वाद तो आपको शराब 
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पीनी ही पड़ेगी। मैने कहा कि अच्छी बात है, तब देखूंगा। उसने मुझसे पूछा, 
अगर डाक्टर शराब पीने की सलाह दे तो आप क्या करेगे। मैने कहा, अगर मेरें 
जीवित रहने की वही एक शर्ते हो तो अपनी माँ को खूब सोच-समझ कर दिये गये 
इस पवित्र वचन को तोड़ने की अपेक्षा मै मर जाना पसन्द करूँगा। मै लन्दन 
पहुँचा। बडी-बडी ऊंची और शानदार इमारतों मे जो सार्वजनिक शराबखाने है, 
उनमे जो-कुछ होता था सबको मैं अपनी आँखो से देखता था ; मै जिस शराबखाने 
के सामने खडा होता, वही देखता कि लोग बिल्कुल होश-हवास मे अन्दर जाते 
है और नशे मे चर होकर बाहर आते है। इग्लेण्ड मे मेरे लिए काम करने की कोई 
गृजाइश ही नहीं थी। इस सबको देखकर हर किसी की यही प्रबरू इच्छा हो 
सकती है कि मद्य-निषेध का काम किया जाय और भारतीयों को इस अभिशाप से 
बचाया जाय। मै आपको यह भी बता दूँ कि मै जिस वक्‍त लन्दन गया, वह ऐसा 
वक्‍त था जब कुछ विद्यार्थी और शिक्षक परिचम की हर चीज के पीछे आँख 
मूँदकर पड़े हुए थे और इसीलिए शराब पीते थे और शराब पीना फैशन मानते 
थे। अतः जब मैने लन्दन मे यह स्थिति देखी तब' अनुभव किया कि मुझे अपने 
देश के नौजवानों से शराब पीने की रूत छुडाने के लिए काम करना चाहिए। 
उस समय मुझे क्या पता था कि मुझ भारत लौटने पर दो वर्ष के भीतर ही दक्षिण 
अफ्रीका जाना पडेगा और अपने देश के कुछ ऐसे लोगो के बीच रहना पडेगा जो 
वहुत ही गरीब है। ये सभी लोग शराब पीते थे। इतना ही नही बल्कि हंद से 
ज्यादा शराब पीते थे। लेकिन इसे आप मेरा सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य, मैंने नेटाल 
की सैकड़ो छाचार गिरमिटिया औरतो और आदमियो को शराब' की छत से बरबाद 
होते देखा। उस समय मैं असहयोगी नहीं था, हालाकि मै दक्षिण अफ्रीका के 
विभिन्न इलाको मे सरकार से लड रहा था। जहाँ कही वह मेरा सहयोग स्वीकार 
करती थी वहाँ मैं उससे बहुत विनम्रता के साथ पूरी तरह सहयोग भी करता था। 
मैने सरकार को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की थी कि वह भारतीयों 
के लिए शराब पीना निषिद्ध कर दे। आपको यह जानकर दुःख और आश्चर्य 
होगा कि इसमे मुझे अपने ही देशवासियों के विरोध का सामना करना पडा। 
उन्होने अपने सामान्य और विशेष स्वत्वों का प्रश्न खडा किया और कहा कि 
जब यूरोपीय लोग बे-रोकटोक शराब पी सकते है तब भारतीयो को भी वंसा 
करने का अधिकार होना चाहिए । (हँसी) यह बात मानना मेरे लिए सम्भव न 
था। मैं स्वीकार करता हूँ और इस बात पर शर्भिन्‍्दा हूँ कि २० साल तक दक्षिण 
अफ्रीका मे रहने के बाद भी मैं उनमे से अधिकाश को इस बात का विश्वास नही 
करा सका कि यह सवाल ऐसा है जिसमे स्वत्व और स्पर्धा की बात ही नहीं उठती। 
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अगर मेरे पास समय होता ता मैं आपको शराब के नगे में बुरा तरह बुत जहाजी 
कप्तानों का वर्णन सुनाता। इनका अधीनता में यात्रा करता सचमुच खतरनाक 
। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा भराव पा छत थे, बल्कि इसलिए कि वे अपनी 
सब-बब खो बैठते थे। कुछ कप्तान मर मित्र बन गये थे, लेकिन जब उन्होने 
बेतहाना पीना शुरू कर दिया तब मैन दल्ला कि उतके लिए मद्यपान कितना बडा 
अभिगाप सिद्ध हुआ था। पूरी तरह से उतका जिम्मेदारी पर यात्रा करनेवाले 
जन्‌-समदाय को उनसे कितना वडा खतरा था। मैंने अपने मित्रों से कहा कि इसमे 
अधिकार की कोई वात नही है, और अगर हम कम-से-कम अपने लिए काननी तौर 
पर मद्य-निषेध करा सके तो इससे हम इन तमाम परिवारों को वरबादी स वचा 
सकते है, और तभी मे मेरे और मेरा विरोध करनेवाले मित्रों के वीच इस बात मं 
मतभेद चढा आता है कि शराब पीने पर कानूना प्रतिवन्‍्च रहे या घर-घर जाकर 
लोगो को गराव पीना छोडने के लिए समझाया जाय। 
मैं निब्चित रूप में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जन-मावारण म केवल 
प्रचार करने से काम न चलेगा, क्योकि वे जानते ही नहीं कि वे कर क्या रहे 
आपको मालम ही है कि मै इस प्रदेश में काठियावाड की यात्रा करके आ रहा हू । 
काठियावाड में बहत सी छोटी-छोटी रियासते हैं। इन्ही मे से एक रियासत में 
कुछ लोगों को गराव की बुरी छत थी। उनके परिवारवालों ने मुझसे अनुराव 
किया कि मैं उन्हें उतकी इस छत से बचाऊं। किन्तु जब॒तक दवा को छोड़े 
कर वाकी कामों के लिए शराव पर पूरा प्रतिवन्‍्ध न छूगाया जाय, तबतक मैं 
उनको उनकी इस छत से कैसे वचा सकता हूँ ? मैं शराव के बारे में भी ठीक उसी 
नस्खे को छाग करना चाहता हूँ जिसे अमेरिका में कुछ अफीम-निपेध संस्याएँ 
अफीम के बारे में छाग कर रही है। में नहीं जानता कि अफीम की बुराई ज्यादा 
वड़ी हैं अथवा शराव की बुराई। जायद दोनो वरावर की हो, लेकिन शुद्ध नैतिक 
दृष्टि से मेरा खयाछ ऐसा होता है कि अगर मुझे इस बारे मे निदिचित मत देना ही 
मम लक 
की कर देत हक ऐसे हजारो छोगो को जानता हूँ जो अपने को सीमा के 
बहन में कोई आर नही 3 जात पु के का का कह 
न माह हा कक था बी रु या वाद भी वे यह नही 
सम ड़ी बुराई है, और वे वार-वार गराब की 
की ओर दौछते हूँ। मुझे एक आस्ट्रेलियावासी भग्रेज मित्र की वात याद आती हैं। 
वह प्रति मास ४० पीण्ड कमाते थे। यह खासी आय थी। वह अच्छे इजीनियर थे, 
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और मैं यह भी बता दूं कि वह एक निष्ठावान्‌ थियोसोफिस्ट थे, क्योकि वह सचमुच 
ही उस बुराई से मुक्त होना चाहते थे। उन्होने मुझसे पूछा कि कया मुझे इसका 
कोई उपाय मालूम है। इसका कारण यह था कि वह इस सम्बन्ध में मेरी वृत्ति 
को जानते थे। उनको मालूम था कि मै आहार-शास्त्री हूँ, आहार के विषय मे 
सुधारों का हामी हूँ और इस दिशा मे कुछ प्रयोग कर चुका हँ। अतः हम दोनो 
उस छोटी-सी थियोसाफिकल मण्डली के जरिये मित्र बन गये। यह मण्डली मुझे 
अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए अक्सर बुलाती थी। मेरे उन मित्र का नाम 
पीटर्सन था। मैं नही जानता कि आज वह क्‍या करते है। उन्हे कठिन सघर्ष 
करना पड़ा। जबतक वह मेरे मकान में मेरे साथ रहे, तबतक उन्होने अपने 
आप पर संयम रखा। लेकिन मुझसे अलग होने के कुछ ही दिन बाद मुझे उनका 
एक पत्र मिला था। उन्होने उसमे लिखा था कि मै जहाँ था, वही वापस पहुँच 
गया हँ। शराब आदमी को इस हद तक गुलाम बना लेती है। वैसा ही अफीम 
भी करती है। वह हमे मूृढ और जड़ बनाती है। लेकिन शराब हमे उत्तेजित 
करती है, इस हद तक कि हम भगवान्‌ की गोद में से हट कर शैतान की गोद मे जा 
पडते है। 
इसलिए मुझे लगता है कि अगर विधायकों को अफीम और दाराब से प्राप्त 
होनेवाले राजस्व को छोडने के लिए राजी किया जा सके तो मैं आज ही वैसा कहूँ। 
अगर इस राजस्व के बिना हम अपने बच्चो को शिक्षा भी न दे सके तो मै देश के 
सभी बच्चों की शिक्षा तक का बलिदान करने के लिए तैयार हँ। लेकिन आज मैं 
आपसे इस राजस्व के बारे मे, जिसे हम अपने अभागे देश-भाइयो से प्राप्त कर रहे 
'है, बात नही करना चाहता। अच्छा यह होगा कि मै आपको अपने कुछ अनुभव 
सुनाऊं और बताऊँ कि जनता के बीच काम करना किस तरह सम्भव है, क्योकि 
कानून बनाना हम सभी के हाथ मे नहीं है। यह तो विधायकों के हाथ में है और 
सरकार के हाथ में है। लेकिन घर-घर जाना और थोड़ी बहुत सान्त्वना देना तो 
हम सब के हाथ मे है। मैने यह बात अनुभव से जानी है कि उपदेश देने से कुछ 
मतलब हल नही होगा। हमे शराबियो के घरो मे जाकर उनके जीवन-क्रम का 
अध्ययन करना चाहिए। महोंदया, मैं आपके इस कथन का पूरा समर्थन करता हूँ 
किन्तु हम जब-तक इस समस्या के कारणों की जाँच नही करेंगे, तवतक उसका 
कोई हल नही निकल सकता। हमारे देशवासी, बल्कि मै कहूँ तो दुनिया-भर के 
लोग जो दाराब पीते है, महज पीने के लिए ही नही पीते। जिन्होने शराब पी है 
या चखी है, उन्होने मुझे बताया है कि उसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता। 
उसमे कोई बहुत बढिया' जायका नही होता, अलबत्ता सौ साल या दो सौ सार 
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पुरानी शराव मे कोई वढिया जायका होता हो तो भले हीता ही। कक 
लोग वैसी शराव नहीं पीते और न पी ही सकते हैं। मरा ता खयाल है कि यह 
जायका कृत्रिम होता है। मैं तो मामछी किस्मो की शराब का दी बात कह रहा 
हूँ। शराबी लोगो ने मुझे बताया है कि वे जराव खासतौर से बाद में दोनेवाडे 
असर के खयाल से पीते है--इसलिए पीते हे कि उन्हे उसके वाद एक अब-चेतना 
की अवस्था प्राप्त होती है, वे एक क्षणिक सुख का अनुभव करते हूं भर उसमे भूछ 
जाते है कि वे कौन है और कहाँ है। शायद हम सभी, जीवन में किमी-न-किसी 
अवसर पर अपने आपको भुला देना चाहते है। हम कुछ ऐसे सुख बता सकते रह 
जो वस्तुत सुख नहीं, वल्कि दु ख है, मैं तो इससे भी कडी भाषा का प्रयोग करके 
कहनेवाला था कि वे यम-यातनाएँ है। इसलिए यदि हम गराबबन्दी का कार्मे 
करना चाहते है तो हमे अपने इन देशवन्थुओं के घरो में जाना चाहिए, हमे अपने 
आपको ऊँचा नहीं समझना चाहिए और उन्हे नफरत से नही देखना चाहिए और, 
हमे महज इसीलिए अपने आपको देवदूत, स्वर्ग का देवता नहीं भान लेना 
चाहिए कि हम गराव नही पीते और वे पीते हूं। उनके यहाँ जब हम जाये तब हमें 
अपने मत में यह सोचना चाहिए कि वे जो-कुछ करते है, क्या हम भी विल्कुल वही 
न करते। क्या आप जानते है कि वम्बई मे मजदूर छोग क्या करते है ? वें ऐसी 
सबल्दूकनुमा तग खोलियों मे रहते है, जिन्हे घर कहना भी ठीक नहीं। उनमें 
ताजी हवा नहीं पहुँचती । एक खोली में एक-एक नही, वल्कि कई-कई परिवार 
रहते है, क्योंकि ये अभागे मजदूर किरायेदार अक्सर, और कई वार कानून के 
खिलाफ अपती खोलियो मे कई और किरायेदार रख छेते है। वे ऐसा इसलिए 
करते है कि वे अपनी सव कमाई शराब में उडा देते है, और उन्हे अपने भूख से 
पीडित बच्चो को भी खिलाना-पिछाना होता है। वे उन बच्चो की खात्रि, अपनी 
खोलियो में दूसरे किरायेदार वसा लेते है, इतना ही नहीं, वल्कि जुआ खेलते हैं 
और हर तरह के बुरे काम भी करते है। 
वे शराव क्यों पीते है? उन रोगोत्यादक गन्दी कोठरियों में रहते हुए उनका 
न है। आप उनकी इन कोठरियों मे नही जाते। वे कारखानों मे ८ या 
१० घण्ट काम करते है। वहाँ उन्हे मुकदृम छोग काम करने के छिए निरन्तर 
काचते रहते है। किन्तु आप तो वहाँ जाते ही नहीं सो आप यह नही जान सकते 
रे जो कोठरियाँ एक-से-एक गन्दी होती है। आप इन परिस्थितियों मे काम 
कल दी अच्छा और साफ चावल न मिले, आटा सडा-गला और 
343 त मर्ज आर बच्चों के छिए भी दूध न मिल सके, तव आप उनकी हालत 
समझग। वम्बई के कुछ रईस छोग भी अपने घरो मे गाय या भैस न रखे तो शुद्ध 
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दूध नही पा सकते। बम्बई भयकर रूप से घनी बसी है और वहाँ किसी छलखपती 
के लिए भी गाय या भैस रखना कठिन है। तब ये लोग क्या करे ? आप देख सकते 
है कि उनके पास कोई घर नही है। उनके कारखाने नरक-जैसे है। उनको 
नेक सलाह देनेवाला कोई मित्र नहीं मिलता। उनका कोई ईइ्वर नही है, 
क्योकि वे ईइवर को भूल बेठे है। वे ऐसा ही मानते है कि भगवान्‌ है ही नहीं 
क्योकि अगर भगवान्‌ होता तो वे इतने असहाय न होते। ऐसी है उनकी 
दुर्दशा । न्‍ 
हम उनके लिए क्या कर सकते है ? आपमे से कुछ लोग उन जगहो पर जाय॑ँ 
और उन दरबो मे रहने की कोशिश करे और देखे कि क्या तब ,भी आपकी इच्छा 
शराब पीने की नही होती ? बोअर युद्ध मे हमे तपती धूप मे तेजी से चलछूना पडता 
था। तब मैंने अपने हाथो से लोगो को रम दी है। हमे जिन घायलो को उठाकर 
ले जाना पडा था उनमे स्वर्गीय जनरल बुडगेट भी थे। डोलीवाहको ने बहुत 
पराक्रम दिखलाया था। उनमे से कुछ को शराब पीने की छत थी। उन्होने 
मुझसे कहा, अगर आप हमसे कल काम लेना चाहते हैं तो हममे से जो लोग कड़ी 
मेहनत करते है उनके लिए कम-से-कम थोडी-सी रम का इन्तजाम कर दे। मैंने 
उन्हे समझाया, मै भी आप लोगो के साथ चला हूँ, और राशन मे रम भी मिलती 
है। लेकिन क्या इन लोगो के साथ जो रम नहीं चाहते, आपके लिए रम लेना 
बहुत जरूरी है ? उन्होंने कहा, हाँ। जो अफसर राशन का इन्चार्ज था, मै उसके 
पास गया और मैने डोलीवाहक दस्ते के इचाज के नाते अपने हस्ताक्षर से एक 
आवेदन दिया। मैने उन लोगो को बहुत खुशी से रम ती दी, लेकिन ध्यान रहे 
कि उससे मुझे कुछ मलाल भी हुआ। मजदूरों के बीच मुझे अब भी वैसा ही रूग 
सकता है और इन कठिन परिस्थितियों मे मेरा मन:इन छोगो को रम, व्हिस्की, 
ब्राण्डी कुछ भी हो, देने का होगा ताकि वे अपना गम गलत कर सके। इस अभिशाप 
का मूल इसी मे है। मर्द और औरत छाचार होकर शराब पीने लगते है, और 
अगर आप उनका उद्धार करना चाहते है तो यह काम भाषणों से कदापि नही कर 
सकते। हम अपने ऊँचे आसनो से उतर कर उनके पास जायें, उन्हे अपनी बराबरी 
का माने, उनकी कठिनाइयों को समझने और दूर करने की कोशिश करें और इस 
तरह उनका दिल जीते। हम तभी उनका उद्धार कर सकते है। उनकी कठि- 
नाइयाँ दूर करने के प्रयत्न मे आपको अपनी जगह दूंढ रहना होगा और यदि आप 
स्वयं उन कठिताइयो से अछते और मुक्त रह सके तो इसमे आपकी भी भलाई 





१, एक प्रकार की शराब। 
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है और उतकी भी। किसी दूसरे तरीके से कोई उम्मीद नहीं | मैने सोचा था 
कि मैं आपको अपने कुछ अनुभव सुनाऊंगा और आपका ध्यान हक बीसियी 
सच्चे दप्टान्तों की ओर खीचगा । ये दृष्टान्त सब-के-सव भारत के कसी एक भाग 
के नही, वल्कि छगभग सभी भागों के है; समाज के किसी एक स्तर के नहीं, बल्कि 
सभी स्तरों के, और केवल दक्षिण अफ्रीका के ही नहीं, वल्कि इंग्लैण्ड के भी होगे। 
लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जितना बता चुका उतना आप में से कुछ छोगो को इस 
दिश्वा में खोजबीन करने की उत्कट प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त हे। आपके 
यहाँ इस मद्रास मे ही गन्दी वस्तियों में ऐसी औरते और ऐसे मर्द बहुत से 
हैं जो इस समस्या की ग्रम्भीरता का खयाल नहीं करते। अगर आप सारी 
समस्या पर विचार करें तो आप चकरा जायेगे । यह किसी एक आदमी के वते 
का काम नही है। इस महान काम को पूरा करना हर किसी के बस की वात 
नहीं। छेकिन जैसे समुद्र की एक वूँद में जहाज नहीं चल सकता, पर बूँदें 
मिलकर समुद्र वन जायें तो उसमे चल सकता है, वेसे ही सभी छोंग अपनी- 
अपनी जगह दृढ़ नि*चय के साथ काम करें ताकि वे इस दु साध्य कार्ये 
को मिलकर पूरा कर सके। अगर हम सव अपने को समुद्र की एक तुच्छ 
वूँंद समझे और सचाई से काम करे, तो मुझे कोई सन्‍्देह नहीं कि भारत 
में वह दित अवश्य आयेगा जब मद्यपान का अभिज्ञाप मिट जायगा (जोरदार 
तालियाँ) । 


““ ँग्रेजी। २४३।१९२५। सं० गां० बां० भाग २६ पृ० ३८५, ८६, ८७, 
८८, ८९, ९०| 


९. मद्यपान : एक राक्षसी व्यसन 


मचपान एक राक्षसी व्यसन है। जो इस बुरी आदत मे फंसे हुए 
इसमे से बचा छेता हमारा काम है। हु 


रिफ! 
रि! 


उन्हे 


न गयणदेवी में दिये गये भाषण का अंश, १५।४।१९२५। हिन्दी । म० भा० डा०, 
खण्ड ५, पृ० १२२, स० से० सं० संस्करण | ः 


४० जरा-सी बीड़ी ! 


हक ज़रा-सी नल | वह भी दुनिया का कैसा नाश्ष कर रही है। वीड़ी का 
| मंशा कुछ अश्ो से मद्यपान से भी अधिक हानिकरं है, क्योकि मनप्य उसका 
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दोष शीघ्र नहीं देख सकता। उसका उपयोग असभ्यता में नहीं गिना जाता, 
बल्कि सभ्य कहलाये जानेवाले लोग' ही उसका उपयोग बढा रहे है। फिर भी 
जो लोग' इससे बच सकते है उन्हें बचना चाहिए। 

-- गुजराती। न० जी०॥ हि० न० जी०, ३१११२११९२५] 


४१. शराबखोरो का कुप्रभाव 


आशिक हानि की अपेक्षा नैतिक हानि और भी अधिक होती है। शराब 
और नशीली चीजो से, जो उनका प्रयोग करता है और जो उनका व्यापार करता है, 
उन दोनो का अधःपात होता है। शराबी माता, बहिन और पत्नी का भेद 
भी भूल जाता है और ऐसे गुनाह कर बैठता है जिसके लिए, यदि वह होश मे हो 
तो, उसे बडी शरम मालम होगी । जिन लोगो का मजदूरों के साथ कुछ भी सम्बन्ध 
है वे जानते है कि शराब के कुप्रभाव के कारण उनकी हालत कैसी गिरी हुईं हो 
गई है। दूसरे वर्ग भी कुछ अच्छे नही है। मैंने एक जहाज के कप्तान को शराब- 
खोरी की हालत मे अपने को भूला हुआ देखा है। उस समय जहाज दूसरे मुख्य 
अधिकारी को सौप देना पडा था। बैरिस्टर भी शराब पीकर गठर मे पड़े पाये 
गये है। हाँ, इन अच्छी स्थिति के लोगो की संसार मे सब जगह पुलिस-द्वारा 
रक्षा की जाती है और वेचारे गरीब शराबी को उसकी गरीबी के कारण सज्ा 
नी जाती है। ह - 
--अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, ४॥२।१९२६ | 


४२. अफीम, शराब और हातान 


शराब और अफीम इत्यादि दूसरी नशीली चीजे शैतान के दो हथियार है। 
उनसे वह अपने असहाय ग्‌छामों को मारता है, और उन्हे नशें मे चूर और मूछित 


-कर देता है । 
---अंग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, २२।४१९२६ | 


४३. संझ-निषषेध की सफठता का रहस्य 


यदि कीई मन्‍्त्री यह विश्वास करता है कि एक मद्य-निषेधक की हैसियत 
से मद्य-निषेध की घोषणा करने और जो छोग उससे सम्बन्धित कानून को तोड़ते 
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है उनको दण्डित करने के अतिरिक्त उसका और कोई कर्तव्य नही है, तों 
उसका यह विश्वास उसकी कल्पनाशीलता की कमी और जनता के प्रति उसकी 
समवेदना के अभाव का सूचक है। मैं यह स्वीकार करने का साहस करता हूँ 
कि दण्ड देना मद्य-निषेध का क्षुद्रतम और अनिष्ठारक अगर है। जीवन की 
परिस्थितियो की कटुता को भुलाने के लिए ही लोग मद्य का सेवन करते है । 
कारखानों के मजदूर और दूसरे छोग मद्य-पान करते है। असहाय और उपेक्षित 
होने के कारण वे शराब पीते है। जिस प्रकार सभी मद्य-पान ने करनेवाले 
स्वभावत महात्मा नही होते उसी प्रकार सभी मद्यपी स्वभावत. दुरात्मा भी नही 
होते। अधिकाश लोग अपनी स्थिति और परिवेश से ही नियन्त्रित होते हैं । 
जो मन्‍्त्री मद्य-निषेध की सफलता का परम इच्छुक है उसे अपने में एक सुधारके 
के गृणो और उत्साह का विकास करना चाहिए।. . .. . . मेरे विनम्र मत 
से उसे ऐसे धरना देनेवाले और स्त्री-पुस्पों की आवश्यकता नहीं होगी जो मद्य- 
पान से उत्पन्न होनेवाली वुराइयो के बारे में प्रचार और उससे सम्बन्धित अन्य कार्य 
करे। ठीक इन्ही कामी के लिए उसे स्वयसेवकों की एक ऐसी सेना की आवं- 
इयकता होगी जो मद्यपियो के जीवन का सुधार करने मे उसे अपना सहयोगें 
प्रदान कर । उसे प्रत्येक शरावखाने को जलपानगृह के साथ सगीत-गृह में परिणतं 
करना होगा। गरीब मजदूर ऐसे स्थान पसन्द करेगे जहाँ वे एकत्र हो सके औरं 
जहाँ उन्हें स्वादिष्ट, सस्ता, स्फूर्तिवर्धक और नशा-रहित पेय प्राप्त हो सके 
इसके अतिरिक्त यदि उनके लिए वहाँ सगीत का भी आयोजन हो सके तो इससे 
वे उस ओर आढक्ृप्ट होगे और यह उनके हित में बछवर्धक औपधि का काम देगा | 
रे प्रवन्ध और जन-सहयोग से ये राज्य की आय के साधन भी हो 
“- ँग्रेजी। यं० इं०, ८।९॥१९२७] 
# अधिकाश लोग अपनी स्थिति-परिवेद्ञ से नियन्त्रित होते हैं। 


४४. मद्यपान और धूम्रपान ॥ 


े कालीकट के एक अध्यापक के अनुरोध पर मैं अब सिगरेट और चाय-काफी 
लि में कुछ कहूँगा। ये चीजे जीवन के छिए आवश्यक नहीं है। कुछ 
लोग ऐसे है जो प्रतिदिन १० प्याले काफी के चढ़ा जाते है। क्‍या जे स्वस्थ 
विकास और कतंव्य-पालन के खातिर जागते रहने के लिए यह जरूरी है? यदि 
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जागते रहने के लिए काफी या चाय पीना-आवश्यक है, तो चाय या काफी न 
पीकर सो जाना चाहिए। परन्तु चाय या काफी पीनेवाले अधिकाश लोग उनके 
गुलाम है। सिगार और सिगरेट विदेशी हो या देशी, उनसे बचना ही चाहिए। 
सिगरेट पीना अफीम पीने के बराबर है और जो सिगार तुम पीते हो उसमे भी 
अफीम का पुट होता है। वह तुम्हारे ज्ञान-तन्तुओं पर सवार हो जाती है और 
फिर बाद में तुम उसे छोड नहीं सकते। कोई भी विद्यार्थी अपने मुँह को धुओऑ- 
-दानी बनाकर गन्दा कंसे कर सकता है”? यदि तुम सिगार और सिगरेट, चाय 
और काफी पीने की आदते छोड दो, तो तुम्हे खुद पता चल जायगा कि तुम 
/कितनी बचत कर सकते हो। ताल्सताय की कहानी मे एक शराबी हत्या का 
अपना विचार कार्यान्वित करने मे उस वक्‍त तक हिचकिचाता है जबतक वह 
अपनी सिगार नही पी लेता। लेकिन ज्योही पी लेता है वह मुस्कराता हुआ 
उठ खडा होता है और कहता है * मै भी कैसा कायर हूँ। और खजर लेकर 
अपना काम कर डालता है। ताल्सताय ने अनुभव की बात कही है। उन्होने 
'स्वय अनुभव किये बिना कोई बात नहीं लिखी। वह शराब से भी सिगार के 
ज्यादा खिलाफ़ है। परन्तु यह समझने की भूल न करना कि शराब और तम्बाकू 
'में शराब छोटी बुराई है। नही, दोनो मे वैसा ही अन्तर है, जेसा नागराज और 
सर्पराज में। 

+अँग्रेजी। यं० इं०, १५॥९१९२७ | 


४५. धूम्रपान : एक दुव्यंसन 


अगर तुममभे से कोई धूम्रपान करते हो, तो आज से तुम यह बुरी आदत छोड़ 
दो। बीड़ी पीने से सास गन्दी होती है। यह घृणित आदत है। जब बीड़ी 
पीनेवाला रेलगाड़ी मे होता है तब' वह कभी यह परवाह नही करता कि उसके 
आस-पास ऐसे स्त्री-पुरुष बैठे है जो कभी बीडी नही पीते ओर उसके मुँह से आने- 
वाली दुर्गन्ध उन्हे बुरी लग सकती है। 
सिगरेट दूर से छोटी-सी चीज हो सकती है, परन्तु जब सिगरेट का घुआं मुँह 
मे जाकर बाहर आता है तब वह जहर होता है। बीडी पीनेवाले यह परवाह नहीं 
करते कि कहाँ थूकना चाहिए। 
धूम्रपान: से हमारी बुद्धि मन्द हो जाती है। वह एक दुर्व्यसन है। यदि तुम 
५ डाक्‍्टरो से पूछो और वे अच्छे डाक्टर हों, तो तुम्हे वे बतायेगे कि बहुत-से लोगों 
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के कैन्सर नामक विपैले फोडे का कारण वह धुओं ही हैं या कम-से-क्रम उसकी 
जड़ में वही होता है। 
जब धम्रवान की आवश्यकता नहीं, तों किया क्यो जाय ? यह कोई खाद्य- 

पदार्थ तो है नहीं। इसमे कोई आनन्द भी नहीं है। हाँ, शुरूशुहू मे हस< के 
बहकावे में आकर वसा कुछ लगता हागा। 

लड़कों ! तुम अच्छे लडके हो और अपने माता: पिता तथा गर के आज्ञीा- 
कारी हो। तुम धृम्रवान न करना और उससे जो बचत ही उसे मर पास भारत 
के करोडो भूखों के लिए भेज देना। 
.. अंग्रेजी। धर्मराज राज कालेज, केण्डी (सीलोन) में दिये गये भाषण का 

अंडा, १८॥११।१९२७ | 


४६. शराबखों रीका अभिज्ञाप 


मैं दक्षिण अफ्रीका के शहरों मे हो आया हूँ । मैं ने वहाँ हब्शियों, यूरोपियनों 
और हिन्दुस्तानियों को शराब के नशे मे चर नालियो में पडा पाया हे। मैंने 
वकीछो, वैरिस्टरो को शराब के नशे में मोरियो मे पढें हुए देखा है। उन्हें पुलिस 
के सिपाही, उनकी लछाज ढँकने के लिए उठा ले जाते थे। मैने शराव के नहीं में 
पागल हो गये कप्तानों को देखा है कि जो अपने यात्रियों के रक्षक होकर भी 
अपनी ही कोठरी विगाड़ते हैं। जैसा कि आप हिन्दुस्तान में भवित का दावा 
रखते है, रामायण की कथा के द्वारा हिन्दुस्तान के साथ अपना सम्बन्ध जोडते 
है, आपको रामराज्य से कम मे, जिसमे स्वराज भी शामिल है, सन्तुप्ट नही होना 
चाहिए। आज यह अभिप्राय इस देश के कोने-कोने मे फैला हुआ है। इसलिए 
आपको इस प्रइन को हल करने मे पूरे मनोयोग से छगा जाना चाहिए और देश को 
सर्वनाश से बचाना चाहिए। 


“ मेंग्रेजी। यं०इं०। लंका महासभा में दिये गये भाषण का अंश । हि० न० जी०, 
८१२।१९२७ ] 


४७. गराबबन्दी की सफलता की श्ञत्ते 


हि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि आपके यहाँ शराबखोरी विल्कुल 
बन्द हो जाने पर है। आपने शराब की दूकाने' बन्द करके बहुत वडा काम किया 
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है और आप न सिर्फ यही के या सीलोन के, बल्कि मा,भूमि के सभी लोगो के 
धन्यवाद के भागी है। यह देखकर मेरी खुशी और भी बढ़ गई है कि आप 
लोग शराबखोरी बिल्कुल बन्द कर देने पर तुले बैठे है। मगर मजे पता छगा 
है कि आपके मार्ग में आन्तरिक कठिनाइयाँ भी है। किसी भाई ने शराब-बन्दी 
के विरुद्ध मेरे पास क छोटी-सी किताब भेजी है। यह किताब किसी हिन्दुस्तानी 
की लिखी है। उसने अपत्ती बात ऊंची रखने के लि अपने देशभाइयो की 
खिलली उड़ाने मे कुछ रख नही छोडा है हारछाकि उससे और शराबबन्दी से कोई 
सरोकार नही है । 

मैं तो हमेशा ही आलोचको से भी कुछ-न-कुछ सीखने-योग्य बात सीखने में 
ही विश्वास करता हूँ। मैं आपको इस बारे मे दो सूचना दूँंगा। पहली बात 
जोर-जबर्दस्ती की छाया से भी भागे फिरता। मेरी समझ मे कोई सुधार जोरो- 
जनब्न के बल पर नही हुआ है। क्योकि जबर्दस्ती मे भले ही ऊपरी सफलता कभी- 
कभी दिखलाई पडे, मगर इससे कई ऐसी बुराइयाँ उठ खडी होती है जो पहिली 
बुराई से भी अधिक बुरी होती है। मेरा मतछ॒ूब समझने मे आप भूल न करे। 
मैं शराब की बिल्कुल रोक का कानून बनाने को किसी किस्म का जोरो-जब्न नहीं 
मानता । और जब कि सच्चा लोकमत स्पष्ट रूप मे शराब की बिल्कुछ रोक के 
पक्ष मे जाहिर हो तब यह प्रजा का न सिर्फ अधिकार ही है, बल्कि पवित्र कर्तव्य 
है कि वह शराबबन्दी का कानून बनाये और उस कानून को काम मे लाने के लि 
कोई बात उठा न रखे। | 

इस पुस्तक मे असत्य के से उदाहरण दिये गये है कि खुद शराब पीने वाले छोग 
शराबबन्दी की सभाओ में शामिल होते है। अगर से कई पाखण्डी इस शराब- 
बन्दी के आन्दोलन में हो तो बेशक वह असफल होगा। से न्याय, भलछाई और 
दयालुता के कार्य मे मैं आशा करता हूँ कि पाखण्डियो से बचने के लिए भरपूर 
कोशिश की जायगी। 

दूसरी बात यह हैं कि कानून वनवा लेने के बाद आप चुपचाप न बठे। उसके 
लेखक का कहना कि अमेरिका मे शराब-बन्दी असफल रही है। मगर मैंने खुद 
अमेरिकनो के मुँह से दूसरी बात सुनी है। अमेरिका-जैसे देश में शराव-बन्दी 
होनी हम लोगो को कितनी ही मुश्किल, बल्कि असम्भव ही क्यों न लगे, मगर 
वह असफल नही हुई है, धीरे-धीरे सफल हो रही है। अमेरिका के सुधारकों की 
अपेक्षा आपके सामने बहुत मामूली कर्टिनाइयाँ है। मगर आप उनसे थोड़ा सवक 
सीखि । वे न सिर्फ कानन बनाने के वाद कान मे तेल डालकर सोये ही नहीं 
है, बल्कि वे बहुत बड़ा रचनात्मक काम कर रहे है। क्योंकि जब शराब का भूत 


के ; ओर ससाधान 
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सिर पर सवार हो जाता है तव आदमी को उससे पीछा छुड़ाना अलस्त कठिन 
हो जाता है। इसलिए ऐसे छोगो के लिए अमेरिकच सभी तरह के उपाय सांच 
$ै। गरावी के छिए गराव की इच्छा एक तरह का वामारा और जिस 
तरह आप अपने रोगी भाई या वहिन से व्यवहार करते है, वसा हा व्यवहार 
आपको उनके साथ करना होगा। भदिठयों के बदले आपका उनके लिए विश्वाम- 
गृह था सुन्दर भोजनालय वनाने होगे और ऐसे सभी तरह के निर्दोष मन-वह॒लाव 
देने होंगे जिनमे ये व्यस्त रहे। ऐसे सुधार करने के लिए आपको सभी सुविधाएँ 
प्राप्त है और यदि आप सफल हुए तो आप हिन्दुस्तान के आगे बहुत अच्छा 

नमूता पेश कर सकेंगे। 
आप यह भी याद रखिए कि आपको अपने विरोधियों से अधीर या क्रृद्ध नहीं 
होना होगा। मुझे पता नही कि जो हालत हिन्दुस्तान में है और ससार के अन्य 
हिस्सो मे है वही जाफना में है या क्‍या ? मगर मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान 
मे, इगलेड मे और अमेरिका में शराववन्दी के विरोधियों के पक्ष में न सिर्फ 
योग्य और विता किसी सिद्धान्त के लेखक ही है, वल्कि उनकी सहायता के 
लिए भटठीवाक्लो की थैंठी भी है। परन्तु यदि आप सत्य और अहिंसा 
पर बढ़े रह गये तो फिर आप इन सभी चतुर छेखकों से वाजी मार छे 

जायेँंगे। 
““ अंग्रेजी। जाफना (सीलोन) में दिये गये भाषण का अंश। ८॥१२१९२७] 
# मेरी समझ से कोई सुधार जोरो-जन्न के बल पर नहीं हुआ है। 


८. महझपान का भयंकर प्रभाव 


तुम साचते होगे कि थोडा-थोडा पीते रहने मे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 
इसम तुम्ह कोई हानि दिखाई नहीं देती। परन्तु जैसा गीता ने कहा है, हमे 
अपना आचरण केवछ अपनी ही आवश्यकताओं के अनुसार नही रखना है, बल्कि 


यह भा ब्यान रखता है कि दसरो पर उसका क्‍या असर होता 


या । यदि तुम देख 


दुव्यमन भारत के श्रमिक वर्ग मे कितनी भयकर वर्वादी कर रहा है तो 
ठुम धराव का न छूने का घामिक ब्रत ले छोगे। 


“ अग्रजा। य० इं०, २८।२।१९२९] 
# यदि तुम देख लो कि यह्‌ दुर्व्यसन भारत के श्रमिक वर्ग में कितनी भयंकर 
वर्वादी कर रहा हे तो तुम शराब को न छूने का घामिक ब्रत के लोगे। 


' सादक-द्रव्य-निषेध , ३९३ 


'. ४९. धसयान ओर स्त्रियां 


आप एसी स्वतन्त्रता का उपभोग कर रही है जिसका आनन्द उठाने मे इस 
धरती पर आजकल अन्य स्त्रियाँ असमर्थ है। आप अपनी उद्योगशीलता और 
कला-कौशल के लिए प्रसिद्ध है। आप में बडी सगठन-क्षमता है और यदि आप 
विदेशी प्रसाधनो के प्रति अपनी रुचि का परिमार्जन कर मेरे कथनानुसार हृदय से 
सादगी के सन्देश को अपना ले तो आप अपने जीवन मे क्रान्ति छा देगी। 

मुझमे आपसे धूम्रपान के अभिशाप के सम्बन्ध मे अधिक कहने का साहस 
नही होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि सम्पूर्ण वर्मा में एक भी स्त्री या पुरुष् 
ऐसा नहीं जो इस आदत से मकक्‍त हो। हम लोगो को, जो भारत से आते है, 
सुन्दर बर्मी स्त्रियों को चुरुट और सिगार से अपना मुंह विक्ृत करते हुए देखकर 
दु.खद आइचय होता है। लेकिन मै यह जानता हूँ कि किसी ऐसी बुराई के सम्बन्ध 
में कुछ कहना, जिसने सम्पूर्ण ससार को ग्रस लिया है, बहुत ही कठिन कार्य है। 
यदि आपने ताल्सताय का नाम सुना है, तो मैं उन्ही के अधिकारपूर्ण प्रमाण के 
आधार पर यह कहता हूँ कि ताल्सताय ने स्वय एक गहरे धूम्रपान करनेवाले 
होकर भी अपने अनुभव से यह बताया कि तम्बाकू से मनुष्य की बृद्धि मन्द पड 
जाती है, फिर अन्य इन्द्रियों की बात ही क्या कही जाय। उन्होने उदाहरण देकर 
सचमुच यह सिद्ध किया है कि धूम्रपान के प्रभाव के अन्तर्गत बहुत से अपराध 
जान-बूझ कर किये गये है। अपनी क कहानी मे उन्हीने एक ऐसे अपराधी 
का चित्रण किया है जो मद्यपात के बाद नही, धूम्रपान करने के बाद हत्या करता 
है। यद्यपि यह बिल्कुल सत्य है कि धूम्रपान की आदत बढ़ती जा रही है और 
इसके समर्थकों मे ससार के बडे-बडे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो भी इसके विरुद्ध 
आन्दोलन जारी है और पश्चिम के अनेक सभ्य और नीतिवादी इसके 
विरोधी है। 
-- अंग्रेजी। यं० इं०, ११।४१९२९ ] 

७ तम्बाक्‌ से मनुष्य की बुद्धि मन्‍्द पड़ जाती है। 


५०. साम्राज्यों के पतन का कारण : सद्यपान 


मझें करू यह जानकर बहुत दुख हुआ कि यहाँ मद्यपान जोरों से जारी है 
और भू-राजस्व की एक तिहाई आमदनी आबकारी से प्राप्त होती है। इस 


ि 
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प्रकार की स्थिति ससार के किसी भी देश के लिए भय्रद हैं, किस्तु वर्मा-जैसे 
देश के लिए तो यह आत्मघात से किसी अश में भी कम नहीं है जहां का जलवायु- 
सम्बन्धी वातावरण मद्च-पान के लिए सर्वथा विपरीत है। में जानता हूँ कि 
इस कुटेव का भारत पर क्या प्रभाव पड रहा हे। जो लोग नगरी मे रहते हैं 
उनके कन्धों पर तत्सम्बन्धी बहुत वडी जिम्मेदारी है। वर्मा के जनमत के नेताओं 
से मै प्रार्थना करूँगा कि वे इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और वे 
इसके उन्मूलन के लिए प्रत्येक प्रकार की चेप्टा करे। गीत-प्रधान देशों के लिए. 
चाहे यह सत्य भी हो, किन्तु मेरा यह विश्वास है कि हमारे जैसे जलवायु के 
देशो में किसी रूप में मद्यपान आवद्यक नहीं है। जो भी राष्ट्र मद्य-पान का 
का शिकार हो जाता है उस पर विनाश अपनी आँखे गड़ा देता हैं। इतिहास 
साक्षी है कि इस कुटेव के कारण बडे-बडे साम्राज्य विनप्ट हो गये। भारत में 
ही जिस कुल से श्रीकृष्ण का सम्बन्ध था उसका इस कुटेव के कारण ही पतन 
हो गया। रोम-साम्राज्य के पतन मे योग देने वाले अनेक कारणों में से निस्सन्देह 
एक यह आसुरी प्रवृत्ति भी है। इसलिए यदि आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करना 
चाहते हो तो समय रहते हुए आप इस बुराई से मुक्त होने की चेप्टा करे। 

-- अँग्रेजी। मौलमीन (वर्मा) की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंश । 

यं० इं०, ११४१९२९] 


५१२. मद्य-पान की भयंक रता 


में भारत में स्पिरिट से बनी शराव के पीने को उन साधारण चोरियों से 
वढकर अपराध समझता हूँ जिन्हे मैं भूख से पीडित सत्री-पुस्पो को करते हुए 
देखता हूँ और जिनके लिए वे अपराधी ठहराये जाते तथा दण्डित्त किये जाते हैं। 
यह सत्य है कि मैं प्रेम के सिद्धान्त के अनुभव के अभाव के कारण देण्ड-विधान 
की सामान्य विधि को अत्यन्त अनिच्छापूवंक तथा विवशता-वश सहन करता 
हूँ। और जवतक मै ऐसा करता हूँ तवतक मुझे उन छोगो को थोडी सजा देने 
का समर्थन करना ही पडेंगा जो शराब बनाते है और वार-वार सावधान करने पर 
भीजों शराब पीने से वाज नही आते हैं। अपने बच्चों को आग में 
अयाह जछ मे प्रवेश करने से वलात्‌ रोकने मे मुझे सकोच नही होता । 
अँगीटी या वाहइग्रस्त नदी की ओर झपटने की अपेक्षा शराब की ओर 


कदने या 
घधकती 
झपटना 
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तो ओर भी अधिक भयंकर है। प्रथम स्थिति मे तो पात्र के शरीर का नाश होता 
है, लेकिन दूसरी स्थिति मे शरीर और आत्मा दोनो का नाश हो जाता है। 
-- अँग्रेजी। यं० इं०, ८॥८॥१९२९] 
७ धधघकती अंगीठी या बाढ़ग्रस्त नदी की ओर झपटने की अपेक्षर शराबकी 
ओर झपटना तो और भी अधिक भयंकर है। 


५२. मदह्ययान-नि्ेध 


असहयोग की कल्पना की उत्पत्ति आत्मशुद्धि की भावना से हुई है। इसलिए 
सन्‌ १९२१ में मद्यपान-निषेध का प्रचण्ड आन्दोलन शुरू हुआ था और उसमे 
सफलता भी ठीक-ठीक मिली थी। बाद मे यह आन्दोलन बन्द करना पडा था 
या अपने आप ही वन्द हो गया, क्योंकि उसमे अशुद्धि यानी बलात्कार ने प्रवेश 
कर लिया था। 

अबकी वार लोग जान गये है कि वलात्कार से कभी सच्ची सफलता प्राप्त 
नही होगी। इसलिए जहाँ अशान्ति का कुछ भी भय नहीं है और काफी 
स्वयंसेवक मिल सकते है वहाँ मद्यपान-निषेध का आन्दोलन शुरू किया जा सकता 
है और किया जाना चाहिए। 

यह आन्दोलन तीन प्रकार से किया जा सकता है:-- 

१. शराब पीनेवालों के घर जाकर उन्हे समझाने से, 

२. शराबखाने के मालिको को अपनी दुकानों को बन्द करने के लिए समझा- 
बुझाकर, और ह 

३. शराब की दुकानों के आस-पास घरता देकर। » 

ये तीनो कार्य साथ-साथ भी किये जा सकते है। पहिले दो मे तो किसी 
प्रकार का खतरा ही नही है। तीसरे मे बलात्कार का भय अवश्य है। सम्भव 
है कि इस बारे मे सरकार मनाही की आाज्ञा निकाले। यदि ऐसी कोई आज्ञा 
निकली भी तो उसमें डर की कोई बात नही है। ऐसी आज्ञा का अनादर करने 
से सहज ही सविनय भग हो सकता है। 

स्पष्ट है कि इस तरह पिकेटिंग का काम हर एक आदमी नहीं कर सकता 
और न हर एक जगह ही यह काम हो सकता है। इसलिए यह आन्दोलन बहुत 
ही मर्यादित होगा। परन्तु मर्यादित होते हुए भी यह काम निहायत अच्छा है. 
और इसका नतीजा भी अच्छा हो सकता हैं। अतएव यदि कोई व्यक्ति आत्म- 


३९६ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


विश्वासपूर्वक इस आन्दोलन का सचाकूत करेगा तो उससे मुझे हर्ष ही 
होगा । 
--- हिन्दी । हिं० न० जी०, ३।४१९३० | 


५३. स्त्रियां ओर मद्य-निषेध-आन्दोलन 


विचार यह है कि वीस-पचीस स्त्रियाँ टुकडियाँ वता ले ओर हर गरावखाने 
के पास जाकर डट जायँ । फिर शराव या ताडी की दूकानो पर आनेवाले हर आदमी 
से अछग-अरूग सम्पर्क में आये और उनसे यह आदत छुडवाये। वे दूकानदारों से 
अभी अपील करेगी कि वे इस पाप के धन्धे को छोडकर और किसी अच्छे उपाय 
से अपनी रोज़ी कमाये। 


“- अँग्रेजी। यं० इं०, १७।४॥१९३० ] 


५४. शराब-बन्दो आत्मद्द्धि का उपाय 


देश के करोडो भूखो मरनेवाले निवासियों के लिए विदेशी कपडे का बहिष्कार 
जिस तरह लाभदायक है उसी तरह राष्ट्र के नैतिक कल्याण के लिए शराब 
आदि मादक पदार्थों का वहिष्कार आवश्यक है। सम्पूर्ण शराव-वन्दी की 
कल्पना आज कौ वात नही है। राजनीतिक दृष्टि से उसका महत्व हमारी 
नजरों मे आने से कही पहिले उसकी नैतिक आवश्यकता के हम कायरू हो 
चुके थे। काग्रेस तो उसे आत्म-शुद्धि का एक उपाय समझती है। 
“गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २॥४॥१९३२१] 


५५. यदि से अधिनायक नियुक्त हो जाऊं तो ? 


हर मे में एक धण्टे के छिए ही भारत का अधिनायक नियुक्त कर दिया जाऊँ 
+ हल काम जो मैं करूँगा वह यह होगा कि बिना हरजाना दिये सभी शराब की 
'उतगन के वन्द कर दूंगा, सभी ताडी वाले ताडो को समूल नष्ट कर दूंगा, कारखानो 
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के मालिकों को अपने मजदूरोके लिए मानवोचित वातावरण उत्पन्न करने तथा 
ऐसे जलपान और आमोद-प्रमोदगहो को खोलने के लिए विवश करूँगा जहाँ 
मजदूरो को शुद्ध पेय और मनोरंजन के साधन समान रूप से प्राप्त हो सके। 
यदि कराखानो के मालिक कोष के अभाव का बहाना करेगे तो मै कारखानों को 

बन्द कर दूँगा। एक घण्टे का अधिनायकत्व प्राप्त करने के बावजूद मद्यपी न होने. 
के कारण मैं अपने सयम॒ को कायम रखेगा और इसलिए मै. राज्य के व्यय से 
कुशल डाक्टरो द्वारा अपने उन यूरोपीय मित्रों तथा रोगियो के परीक्षण का 
प्रबन्ध करूँगा जिन्हे दवा के रूप मे ब्राण्डी की अवश्यकता होगी। अवश्यकता 
होने पर उन्हें प्रमाण-पत्र भी मिलेगे जिनकी सहायता से वे प्रमाणित औषधि- 
विक्रेता के यहाँ से निश्चित मात्रा मे शराब प्राप्त कर सकेगे। 


-. अंग्रेजी। यं० इं०, २५।६।१९३१] 


७ यदि सें एक घण्टे के लिए ही भारत का अधिनायक, नियुक्त कर विया 
' जाऊँ तो पहिला काम जो में करूँगा, यह होगा बिना हरजाना दिये सभी 
- शराब की दुकानों को बन्द कर दूंगा। । 


जा 


५६. मदिरा शतान का आविष्कार हे _ 


जैसा कि हम समझते है, मदिरा शैतान का आविष्कार है। इस्लाम धर्म में 
बताया गया है कि जब शैतान स्त्रियों और पुरुंषो को पथ-श्रष्ट करने छूगा 
तब वह उनके सामने छाल पेय पेश कर उनकी खुशामदं करने छगा। 
---अंग्रेजी। यं० इं०, १४॥१।१९३२ |] 

७ मदिरा शतान का आविष्कार है। 


५७. मद्य से मुक्ति कब ? 


शराबी को जब बहुत आघात पहुँचता है तब वह अक्सर अपनी कुटेव छोड़ 


देता है। 
_- गजराती। सनबेन (सनुड़ी) को लिखे गये पत्र का अंश, ४।४।१९३२ | 
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५८. शराब हानिकारक हे 


मैं सदा से एक जबर्दस्त मद्य-विरोधी हूँ। शराव को मैं नैतिक और आर्थिक 
दृष्टि से मुल्क के लिए हानिकारक समझता हूँ 
_..हिन्दी। मद्रास में स्वदेशी-प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय दिये गये भाषण 
का अंद। २०१११९३३ | हूं? से० ५३ १९३४ ] 


५९. मद्य-पान होतान का विधान हे 


मद्यपान के सम्बन्ध में भी मैं तुमसे यही वात कहूँगा। उस गन्दे 
रंगीन पानी पर अपनी गाढी कमाई के पैसे फेंकने से क्या लाभ जो मनुध्य को 
पागरू बना देता हैं और माँ, स्त्री तथा बहिन के बीच जो भेद है उसे भुला देता 
है। मुझसे कुछ हरिजनों ते कहा है कि विवाह और मरण के अवसर पर दारू 
पीना अनिवाय है। मै निर्भयतापूर्वक बता सकता हूँ कि मद्य-पात का यह विधान 
शैतान का बनाया हुआ है। कही भी किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है । 
इससे मैं तुमसे कटँगा कि कभी शैतान के भुलावे मेन आओ। मुझे उम्मीद हैं कि 
मेरी इस सलाह को तुम अपने दिल मे स्थान दोगे और उस दिन मुझे वहुत प्रसन्नता 
होगी जव मै सुनूंगा कि तुमने दारू पीना भी त्याग दिया है। 
- हिन्दी। मैसूर के एक गांव की हरिजन-सभा में दिये गये भाषण का अंग, 
५१११९३४। हु० से०, १९११९३४ | 
७ मदठ्यपान का यह विधान शैतान का बनाया हुआ है। 


६०. हरिजन आन्दोलन और मद्य-निषेध 


हि आपमे से कुछ लोगो को शायद यह मालूम होगा कि यह काम (मद्यपान- 
नये ) मैंने राजनीतिक क्षेत्र मे प्रवेश करते का जब विचार किया उससे पहिले 
ही, जब मुझें कोई जानता भी न था, तभी हाथ में ले लिया था। जवानी में 
र्दाः जी अत ओ वहाँ मैंने देंखा कि मजदूर-गिरमिटिया भारतवासी दारू 
पीने की छत पड जाने के कारण पतित होते जा रहे है। दक्षिण अफ्रीका के 
कानून के अनुसार-गिरमिटी भारतवासी यदि शराब घर ले जायें तो वह अफ्राध 
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माना जाता था। दुकान पर जितनी शराब पीना चाहें वे पी सकते थे। 
परिणाम यह होता था-कि अनेक स्त्रियाँ शराब पीकर नालियो में छोटती हुई 
मिलती थी। यह किसी भी भारतवासी के लिए गव॑ की बात नही थी। मैंने 
सरकार से प्रार्थना की, परन्तु वह तो मेरा अरण्य-रोदन था। अतः वह स्थिति 
वैसी ही चाल रही। परन्तु उसका मेरे ऊपर स्थायी असर हुआ। मैं बहुत दिनो 
के विदेश-प्रवास के बाद जब भारत लौटा तब मैं जानता था कि इस बारे मे मझे 
क्या करना है। 
मद्यपान मे मेरा विश्वास नही है। मै तो मद्यपान-निषेध और दराबवन्दी 
का माननेवाला हूँ। मैने दक्षिण अफ्रीका में अपने भाइयो से मद्यपान के विरुद्ध 
लडाई ठानी और उनसे कहा कि हमे शराब पीने के समान हक के लिए तो नही 
लड़ना चाहिए। बहुत दिनो तक मै उन्हें समझा 'न सका, पर अधिकाश लोगो 
को मैं इतना तो समझा ही सका कि हक के लिए लडना एक बात है और नशे- 
बाजी करने के लिए लडना दूसरी बात है। गोरो को शराब पीने पर सज़ा नही 
दी जाती, इसलिए हम वैसी छट नही माँग सकते। यहाँ हिन्दुस्तान मे तो सरकार 
ही शराब का व्यापार करती है। हरिजनो की हालत के कटु अनुभवों से मै जानता 
हूँ कि अनिच्छा होते हुए भी वे शराब पीते है। .... बहुत से हरिजनो ने मेरे 
पास आकर कहा है कि यह लालच हमारी आँखो के सामने से हटा दो तो हम 
सीधे चल सकेगे। हमारे सामने यह चीज रखते ही क्यो हो ” हम खुद ही जब 
अपने ऊपर बहुत-सी बातों में अकुश नही रख सकते तब' बेचारे हरिजन और 
“मजदूर कितना अकुश रख सकते है। मैं उनके साथ रहा हूँ। उनके साथ खाया 
है, उनके साथ पिया है। उन्हे मन-बहलाव के लिए कही भी स्थान नही है। वे 
तो गन्दे घरो मे रहते है। उनकी अवस्था में सुख या आराम है ही नही । उनकी 
बडी ब्री हालत है। इसलिए उन्हे जो कुछ - थोडा-सा पैसा मिलता है वह शराब' 
की दूकानों मे चला जाता है।.. मुझे तनिक भी शका नही है कि जबतक 
शराब बिल्कुल बन्द नही होती तबतक हमे इस लडाई मे सफलता नही मिल सकती । 
-- हिन्दी । बंगलौर की मझ-निषेध-सभा में दिये गये भाषण का अंश, ८॥१॥ 
१९३४।' ह्‌० से०, २२।१९३४| 


६१. सहायपान': एक बुरी रत 


जिन्हे दारू पीने की छत प्रड॒ गई है उन्हे यह अनुभव करना चाहिए कि ताडी 


या दराब मनष्य को पागल बना देती है। तन्दुस्स्ती ठीक रखने के-लिए -शराव 
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पीना आवश्यक नहीं है। दा पीनेवाला पागल अवसर अपनी औरत और अपनी 
माँ के भेद को भूल जाता है। दुनिया जानती है कि गरावी लोग ऐसे-ऐसे काम 
वेहोगी में कर डालते है कि यदि वे होश में होते तो उन कामा को करने मे उन्हें 
शर्म आती। चूँकि यह आन्दोलन (अस्पृश्यता-निवारण ) आत्मग॒ुद्धि का है, 
इसलिए मैं चाहता हूँ जो स्त्री-पुरुप इस बुरी छत भें फंस चुके है वे अब कभी 
इस गन्दे छाल पानी का स्पर्श न करे। 

... हिन्दी। कुनूर में दिये गये भाषण का अंश, २।२।१९३४॥ हु० से० श्द्दरा 

१९३४ ] 


६२- मद्यपान एक दुर्व्यसन है 


मैं खुद एक मछुवों के गाँव का निवासी हूँ। इससे उनकी हालत को मैं खूब 
अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग दाह पीने के वहुत शौकीन होते है। मुझे 
खुजी है कि आप लोग इस दुव्पंसन को दूर करने मे छगे हुए है और कुछ हद तक 
आपको इसमे सफलता भी मिली है। मद्य-निषेध का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। 
फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारती चाहिए। एक वात कीजिए। लोगो को ' 
खाली न बैठने दीजिए। उन्हें किसी-त-किसी काम में लगाये रहिए। जब कोई 
फाम-धन्चा नही रहता, तव वे शराब पियेगे ही। . - कोई भी लोकोपकारी 
कार्य अगर सचाई के साथ किया जाय तो अन्त में उसमे अवश्य ही सफलता 
मिलती हे 


बह 


-- हिन्दी । मंगलौर के ज्ञानोदय-समाज में दिये गये भाषण का अंदा, रणारा 
१९३४। हु० से०, १६॥३।१९३४ | 


६३. अफीम खाना : एक भयानक दुव्यंसन 


आपके आसाम में एक और अस्पृश्य है। मेरा मतलूव अफीम से है। भारत : 
के अन्य भागों है इस दुर्व्यंसन का इतना भयकर अभिश्ञाप देखने मे नहीं आता ॥ 
अफीम पाने की यह छत बुद्धि को कुण्ठित कर देती है और काहिली को बढ़ाती 
हैं। उससे कोई भी लाभ नहीं होता, ऐसा मेरा विश्वास है। ह 
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आपको अफीम खाने की छत लगी हुई है तो आप ईइवर से प्रार्थना कीजिए कि 
वह इस दुव्यंसन के छुड़ाने मे आपका सहायक हो। 


-“ हिन्दी। रंगिया (आसाम) रेलवे-स्टेशन पर दिये गये भाषण का अंग, 
१२१४११९३४। हु० से०, २७॥४।१९३४ | 


६४. नशा दुव्यंसन हे 


अफीम का व्यसन अच्छा नहीं। इसे छोड दो। जबतक तुम्हारे समाज में 
अफीमची रहेंगे तबतक तुम्हारी कोई उन्नति नहीं हो सकती। गाजा, शराब, 
ताड़ी आदि दूसरी नशीली वस्तुओ का भी तुम्हे त्याग कर देना चाहिए। 
-- हिन्दी। जोरहट में केवर्त्त जाति के सामने दिये गये भाषण का अंश, १८।४। 
१९३४१ ह० से०, ४॥५॥१९३४ | 


६५. असली झात्र कौन ? 


मैं स्वेच्छा से स्वयं एक मजदूर हूँ, ऐसा मेरा दावा है। इसलिए मैं अपने 
मजदूर-भाइयों को सावधान कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारा सबसे बडा दुश्मन 
पूँजीवाद नही है, तुम्हारे दुश्मन तो मद्यपान और दूसरे दुव्यंसन है। यदि तुमने 
दारू पीना न छोड़ा तो अन्त में तुम्हारा नाश हो जायगा। 
-- हिन्दी। झरिया के मजदूरों के सामने दिये गये भाषण का अंदर, २८।४॥ १९३४॥ 


हु० से०, १८॥५११९३४ ] 


६६. दाराबियों पर असर ? 


असर तो आपकी बातो का शराबियों पर तभी पड़ सकता है जब कि आप 
उनके जीवन का गहरा अध्ययन करे और उनके साथ अपना घनिष्ठ सपम्के जोड़ 


श्द््‌ 
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दें। सिर्फ प्रतिज्ञा-्यत्र पर उनका हस्ताक्षर करा लेता कोई अर्थ नहीं रखता । 

आपको उन कारणों की तह तक जाना चाहिए कि वे लोग आखिर गराव पीते 

क्यो है। शराव के बदले आपको उन्हें दूध या चाय देने का शुह-शुरू मे श्रवः 

करना होगा। कथा-व्याख्यात या खेल-कूद में भी उनका मन छगाय रखता 

होगा । 

--- हिन्दी। कानपुर के हरिजन-सेवको के साथ की गई बातचीत का अंदर । हु० से०, 
१०१८।१९३४ | 


६७. शराब की लत कंसे छड़ाईं जाय ? 


स्त्री के सिवा पत्लियो मे अपने पतियों की शराव की छत छूुडाने की अपनी 
शक्ति और कर्तव्य की भावना और कौन जाग्नत कर सकता है ? यह भी शराब 
के विरुद्ध स्त्रियों के आन्दोलन का ही अंग' है। 

टीक ढंग से ताढीम पाई हुईं ऐसी काफी स्त्रियाँ होनी चाहिए जो शराब 
के ऑकडो का, इस आदत को पैदा करनेवाले कारणाी का और इसके इलाज का 
अध्ययन करें। उन्हें पिछठी वातों से शिक्षा छेनी चाहिए और समझ छेना 
चाहिए कि शरावियों से शराव छुड़वाने की कोरी अपीलो से स्थायी प्रभाव नही 
पड सकता। इस छत को रोग समझकर उसी तरह उसका इलाज करता 
चाहिए। दूसरे शब्दों में कुछ स्त्रियों को खोज का काम करना चाहिए और अलग- 
अलछग ढंग से खोज जारी रखती चाहिए। सुधार की हर शाखा में हर समय 
अव्ययन की आवश्यकता है जिससे अपने विपय का पूरा ज्ञान हो सके। जिन 
सुवारआन्दोलतो का सफल होना मानी हुईं वात है, उन सबकी थोड़ी अथवा 
पूरी असफलता की जड़ अज्ञान है। 


““ गुनराती। ह० ज०, २४४॥१९३७] 


६८, पुर्ण शराबबन्दी की. मर्यादा 


शि : “सेसार के किसी भी देश मे शराववन्दी इतनी आसान नही हैं 
ननी क्र देग हक खरे क्योकि यहाँ नेवाले नह ऊ- 
दपत देश मे है। क्योकि यहाँ तो शराब पीनेवाछो की सख्या बहुत 
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थोड़ी है। दारूखोरी यहाँ चीच काम समझा जाता है और मेरा तो विचार है कि 
यहाँ करोडो लोग ऐसे है जिन्होने शराब को कभी छुआ भी न होगा । 

पर गर-कानूनी शराब बनाने के गूनाह को रोकने के लिए अन्य गुनाहो को 
रोकने पर जो व्यय होता है उसकी अपेक्षा अधिक खर्च की जरूरत ही क्‍यों 
होनी चाहिए ? गैरकानूनी शराब के बनाने पर तो मै एक जवर्दस्त सजा लगा 
दूं और बेफिक्र हो जाऊं, क्योकि चोरी की तरह यह अपराध भी कुछ अश्ञ में 
कल्पान्त तक रहेगा ही। मैं इस बात की खोज के लिए कोई पुलिस-दल तैनात 
नही करूँगा कि कही गर-कानूनी शराब की भट्टी तो नहीं है। मै तो सिर्फ यह 
घोषित कर दूंगा कि जो भी आदमी शराब पिये हुए पाया जायगा वह सख्त सज़ा 
पायेगा, चाहे वह कानूनी अर्थ में सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नशे में 
बेहोश और अस्त-व्यस्त हालत मे न भी पाया जाय।. . . 

पर यह तो निषेधात्मक तरीका हुआ। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवको के 
दल, जिनमे कि खास कर बहिने होगी, मजदूर-बस्तियों मे काम करेगे। जिन्हें 
शराब की आदत है उनके पास वे जायँगे और उस लत को छोड़ देने के लिए 
समझायेगे। मजदूरों का काम लेनेवालों से कानून यह अपेक्षा रखेगा कि वे 
अपने यहाँ काम करनेवालों के लिए ऐसी सुविधाएँ कर दे जिससे कि मजदूरों 
को सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक खाने-पीने की चीजे मिले, वाचनारूय और खेल के 
लिए ऐसे कमरे भी हो जहाँ जाकर मजदूर थोडी देर आराम, ज्ञान, स्वास्थ्यकर 
- खान-पान और निर्दोष मनोविनोद के साधन भी पा सके। 

इस प्रकार शराबबन्दी के मानी केवल शराब की दूकाने बन्द कर देना ही 
नही, बल्कि वह तो एक तरह से राष्ट्र मे प्रोढ़ शिक्षण का प्रारम्भ होगा। 

मगर पूर्ण शराबबन्दी के मानी और उसकी मर्यादा क्या है? पूर्ण शराव- 
बन्दी के मानी है तमाम नशीली पेय और मादक वस्तुओ की विक्री की पूरी 
रोक । अपवाद सिर्फ यह हो कि ये चीजे सिर्फ उस अधिकृत डाक्टर, वँद्य अथवा 
हकीम की सिफारिश पर सरकारी डिपो में मिले जो कि इसी काम के लिए 


खोले जायँगे। 
--अंग्रेजी। ह० ज०। ह॒० से० ३१७१९३७ | 


६९. दाराबबन्दी का उद्देश्य 


मेरे लिए तो शराब का संवार वह़ुत हुई सामाजिक बुराइयो को रोफने 
का सवाल है जिसके लिए यदि सरकार को अवसर मिला है तो उसे बुछ-न-फुछ 


: समस्याएं ओर समाधान 
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करना ही चाहिए। हमारा उद्देश्य स्पप्ट है। हम मजदूरों और हुरिनना हे 
इस ब॒राई से वचाना चाहते है। यह एक बहुत वडी समस्या हे। शराबलाओा 
बन्द करने के लिए हमे सारे समाज-सुधारकों की, खासकर स्तियों की तमाम शपित 
लगा लेनी पडेगी। गराववन्दी की जो रुप-रेखा मैने बताई है बह तो उस सम्बन्ध 
के सुधार की सिर्फ शुरुआत हैं, ( हालाकि है वह निस्‍्सच्दह अनिवार्य | | गराब 
पीनेवाले को जवतक लुभाने के लिए उसके दरवाजे के पास ही शराब 5 | दुकान 
मिल जाय तो उस समय हम उसे कुछ कह ही नहीं सकते। वह ती उस्ती तरह 
निष्फल होगा जैसे कि किसी वीमार बच्चे के सामने या फिर बढ़ आदमी 
ही क्यों न हो, खुली हुई मिथाई रखी रहे और उससे कहा जाव फ्रि से छता 
मत । 

-- अंग्रेजी। ह० ज०। है० से०, १४॥८।१९३७ | 


७०, श्ीत-प्रधान देश ओर शराब 


मैंने जो यह छिखा था कि जीत-प्रवान देशो में शायद शराव की जरुरत हो, 
उस पर एक मित्र ने लिकर कण्ट्रोल' से श्री जी० ई० जी० शोलित का एक दिलचस्प 
पैराग्राफ मेरे पास भेजा है, जिसमे शराव के गर्मी पैदा करने वाले असर का विचार 
करते हुए कहा गया है-- 

“मगर यदि बिल्कुल सीघें-सादे तौर पर ही विचार करे तो उसी से हमे यह 
पता छग जाना चाहिए कि जिस रूप में इन परिणामी को हमारे सामने रखा गया है, 
वह सहो नहीं है। क्योकि शरीर का तापमान नहीं बदलता, बल्कि उष्ण रक्त 
सतह पर आ जाता है जहाँ से अगर शीत हो तो वापस आकर वह सारे शरीर का 
तापमान घटा देता है। इसलिए जहाँ ठण्ड से बचाव की विशेष आवश्यकता हो 
वहाँ शराब न केवल व्यय है बल्कि खतरनाक भी है। फिट जोफ नेनसन ने कहा है 
कि मुझे जो अनुभव हुए हैं उनसे शीत-प्रधान देझ्षों की यात्रा में किसी भी तरह के 
उत्तेजक ओर नशौीले पदार्थों का सेबन करने सें तो ठण्ड खाकर मर तक जाने का 
भय है 4 
की 50253 म 202 हमे ऐसे प्रमाणो की कोई आवश्यकता नही है। 

इयकता हो वह सब सूर्य ही दे देता है, इसलिए हमारे 
लिए शराब पीने की कोई प्रत्यक्ष और वास्तविक वजह ही नही रह जाती । 
- मेंग्रेजी। ह० ज०। हु० से०, २८।८।१९३७ ] 
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७१. गराबबन्दी का प्रच्ार-कार्य 


मैं पहिले ही बता चुका हूँ कि मौजूदा आबकारी कर्मचारियों से हम यह 
काम बहुत अच्छी तरह ले सकते है। अब तक तो उन्हें यह विश्वास ही नही था 
कि सरकार दरअसल आगे भी शराब की वन्दी करना चाहती है। पर अब तो 
वे जान गये है कि वही बात काग्रेस की नहीं है। बह तो तवतक न खुद चैन छेगी 
और न दूसरो को लेने देगी, जबतक कि शराब वगैरह मादक पदार्थो की पूरी 
बन्दी नही हो जायगी। और वे इस नई नीति और कार्यक्रम को खशी से सफल 
बनाने में भिड जायेँंगे। पर इससे भी अधिक कारगर सहायता स्वयंसेवक दलों 
से मिलेगी। प्रोफेसर, शिक्षक और कालेज के विद्यार्थी है ही। उन्हें हम हर 
रोज दो-एक घण्टे सहायता के लिए बुछा सकते है। वे शराबियों के मुहल्लो में 
जाये, उनसे मिले, उन्हे समझाये और शान्तिमय धरना भी दे। वैद्यो, हकीमों 
और डाक्टरो से भी मै यह आशा करता हूँ कि वे सब मिलकर यह सोचे और 
बताये कि लोग' शराब क्यो पीते है और कैसे उनकी यह आदत छुडाई जा सकती 
है? वे ऐसे भी पेय बनाये जो शराब के बजाय उन्हें दिये जाये और साथ ही 
स्वास्थ्यवर्धक तथा गुणकारी हो। साथ ही वहिने भी आगे बढे। असहयोग 
के जमाने मे उन्होने बहुत काम किया है। उसी काम को वे फिर संभाल लें। 
अब तो परिस्थिति और भी अनुकूल हो गई है। उनकी उपस्थिति से शराबखोरी 
जहाँ निश्चित रूप से रुकने लगेगी तहाँ इस बार उनके मार्ग में कोई कठिनाई नहीं 
होगी। पहिले तो पुलिस दूर से खड़े-खडे लापरवाही के साथ देखती रहती थी, 
बल्कि कभी-कभी बदमाशों की सहायता भी करती थी। पर अब तो वहिनें अपने 
इस पवित्र कार्य में उसकी सहायता की भी अपेक्षा कर सकती है। इसके अलावा 
आमतौर पर दराबखोरी को दूर करनेवाली भी तो कई सस्थाएँ हमारे देश मे हैं । 
इनमे से अधिकांश अब तक या तो सुस्त थी, या कुछ भी काम नही कर रही थीं। 
अब हम उनसे कहेगे कि वे भी अपनी शक्ति इस धम-यद्ध में लगा दे। मादक: 
द्रव्य-निवारक सभा-जैसी कोई स्वतन्त्र-सस्था भी स्थापित की जा सकती है 
जिसकी मातहती मे ये सव नियमित और सुसंगठित रूप से काम करें। आबकारी 
से मिलनेवाली आय का शराववन्दी के आन्दोलन के लिए बहुत अच्छी वरह 
उपयोग हो सकता है। उस पाप की कमाई का इस तरह उपयाग करन में काई 
बराई नही हें बल्कि यह तो एक ग्रन्‍द प्रवाह का शुद्ध कर प्रत्यक्ष गंगा बना इस 
के समान होगा। 


तते यह बराई के । वी की सोज-पॉजफर 
सबसे आवश्यक वात तो यह हे कि बुराई के ममस्थाना का साज-ता 
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बही अपनी सारी शर्वित छगा देनी चाहिए। गराव के टकदारा और वे चवाडा 
है दे उन्हे रा शराब क॑ ब्रिर्क रत डिकर उसा जगर 
की सभाएँ करके हम उन्हें यह समझाय कि आरा त्र्की गछा 2] ह 
वे उपहार या क्रीडा-्गृह शुक्र कर दे ओर सच्ची कमाई कर। मे पहिंठ ही बच 

चुका हूँ कि किस तरह इन गराव की दृकानों को निर्दोष मनोरजन +»े, व्रल्कि 
वास्तविक शिक्षा देनेवाले, केद्ध बताया जा सकता न 


-- हिन्दी) हु० से०, २८।८।१९३७ ] 


७२. शराबबन्दी को समस्या 


भौतिक या शारीरिक उन्नति के लिए जिस प्रकार कुछ कीमत चकानी पड़ती 
है उसी तरह नैतिक उत्थान के लिए भी हमे कीमत तो देनी ही पढ़ेगी। पर 
भेरा मतलव यह है कि अगर हम पहिले कानून से शराब की पूरी-पूरी बन्दी नही 
कर देगे, तो यह विधायक प्रयास भी विफल होकर ही रहेगा। जबतक राज्य 
हरावखोर को दराव पीने की इजाजत ही नहीं, बल्कि सुविधाएँ भी देता रहेगा 
तबतक सुधारक को सफलता मिलना लगभग असम्भव है। जिपसी स्मिथ 
संयम का बहुत जबर्दस्त हिमायती और प्रचारक था। हजारों की तादाद में लोग 
उसके भाषण और गीत सुनने के लिए जमा होते थे ओर उनमे से बहुत-से उन्हें 
सुनकर मुग्ध हो जाते थे और प्रतिज्ञा कर छेते थे कि अब कभी घराब नहीं पियेंगे । 
पर मैं अपने दक्षिण अफ्रीका के जाती अनुभव से कहता हूँ कि वेचारे भरावखोर 
जब अपने सामने महलो के-से आलीशान मयखानों को देखते थे तो वे उनके 
अन्दर जाकर उस प्यास को वुझाने के मोह को कभी दूर नहीं कर सकते थे-- 
चाहे वे शहरो की मुख्य सडको पर घूम रहे हो या शहरो से दूर देहातो में सडकों 
के किनारे के होटलों मे। सम्पूर्ण शराबवन्दी इस महान सयमात्मक सुधार का 
घ्येय तही, वल्कि अत्यावश्यक प्रारम्भ मात्र हें. 
-“ हिन्दी। हु० से०, २५१९॥१९३७। 
९ दा शारीरिक उन्नति के लिए जिस प्रकार कुछ कीमत चुकानी पड़ती 
” उसी तरह नैतिक उत्थान के लिए भी हमें कीमत तो देनी ही पड़ेगी । 


७३- ताड़ी नहीं, नोरा 


ऊछ छोग जाने अथवा अनजाने मुझपर यह दोप छगाते है कि मैने फेन- 
युवत ताड़ी का समर्थन किया है 


। मेने तो पूर्णत यह स्पष्ट कर दिया हे कि मद्य- 
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निषेध में, बिना किसी अयवाद के, सभी प्रकार के नशीले पेयों और औपधियों 
का समावेश है। इसलिए सम्पूर्ण मद्य-निषेध की किसी भी योजना के अन्तर्गत 
फेन-युक्‍त ताड़ी को स्थान ही नही दिया जा सकता। लेकिन जो वात मैने कही हे 
और जिसे मैं पुनः दुहराये देता हूँ वह यह है कि मीठी फेन-युक्‍त ताडी का, जिसे 
नीरा कहते है, निषेध नहीं है। इसलिए फेन-युकत ताडी के स्थान पर पेय के 
रूप में इसके प्रचार को प्रोत्साहन देना चाहिए। 


---अँग्रेजी। हु० ज०, ३०११०११९३७ ] 


७४. शराबबन्दी का ओचित्य 


यह याद रहे कि यह शराबबन्दी दूसरो की छादी हुई नही है। इसकी शुरुआत 
तो वे सरकारे कर रही है जो जनता के प्रति जिम्मेदार है। १९२० से हमारे 
राष्ट्रीय कार्यक्रम का यह एक अग रहा है। इसलिए बीस वर्ष पहिले राष्ट्र ने 
निश्चित रूप से जो इच्छा प्रकट की थी उसकी ही, अवसर मिलने पर, यह पूर्ति 


हो रही है। 
--अंग्रजी। ह० ज०। ह० से०, १।४॥१९३९ | 


७५. शराबबन्दी और धर्म 


विरोध जाहिर करनेवालो ने यह भी आवाज उठाई थी कि गराबवन्दी से 
धर्म पर हमला हो रहा है। इसमे वे सत्य से अलग जा पडते हूं। पूरा सावधाना 
से बनाये गये शराववन्दी-सम्बन्धी नियमों को मैंने पड लिया है, जितमे सच्ची 
धार्मिक क्रियाओं से सम्बन्ध रखनेवाले आवश्यक उपयोग के लिए परवानगी 
देने की व्यवस्था रखी गई है। डाक्टरी उपयोग के लिए भी व्यवस्था है। और 
यदि कर की दष्टि से देखा जाय तो मैं इतना ही कहूँगा कि छाखोी अन्ञान 
प्रजाजनों का कल्याण करनेवाले मद्य-निषेध-जेसे महान आन्दोलन के हक मे 
अगर कर देना पडें, तो उसके विरुद्ध इतनी बडी उदार कौम (पारसी) को 
आवाज उठाना शोभा नहीं देता। इसारुए मझ आशा हू कि सानदानों लाग, 
जो कि पारसी कौम में काफी सल्या म 6, सामने आयेंगे और शरीर तथा नजात्मा 


है ; समस्याएं और समाधान 
जा समाज-सुधार 


दोनों का ही ताश करनेवाली इस अभिशाप-जैसी बुराई में से लोहे  मजदूरा को 
आशा दिलानेवाले इस भव्य आन्दोलन को हुंदय से सहायता दो । 
__ अंग्रेजी। ह० ज०। हें? से०, १५॥४॥१९३५९ | 


७६, मादक बस्तुओं का अभिद्ञाप 


,, मद्य-मिषेध में में खद बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हैं। शायद 
भारत में और कोई इतनी अधिक तीक्षता स से बात को महसू्त नहा करता कि 
नशावन्दी से क्या छाभ होंगे, अत उसका जरूरत भी मुझसे अधिक भार कादर 

महसूस नहीं करता। अच्छ-अच्छ समझदारों को मैने अपनी आखा गराबखलोरी 
की छत से गठरों में पडा हुआ देखा है। मजदरों के साथ आत्मीयता कर ढूते 
के बाद मैं जानता हूँ कि गराव से मजदूरा के घरो का नाश किस प्रकार हाता 
मैं यह भी जानता हूँ कि अगर मजदू रा का शराव न मिले, तो उसे छर्ये भा नहा । 
हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद कि गराबी भी नशावन्दी की माँग कर रहे है! 
अपने बडे छूडके (हरिछाल गाधी) का ही उदाहरण क्या न द जो एक जमाने 
मे बढ़िगाली, बहादुर, देशाभिमानी और त्यागी था और जिसे आज शराब का 
लत ने विल्कुल वस्बाद कर दिया हैँ और जा दाना व्यक्तियों की अकारथ 
उदारता पर जिन्दगी वसर कर रहा है। यह कोई अपवाद नहा ह। 
--अंग्रेजी। हु० ज०। हु० से०, १०१६।१९३९ | 


७७. अनुज्ञाप्त ्राबलानों की बन्दी आवद्यक हे 


जो लोग वैयक्तिक स्वतस्त्रता की वात करते है वें भारत की स्थिति से 
परिचित नही है। किसी नागरिक को अपने राज्य से मद्यपान-सम्बन्धी सुविधाओं 
को प्राप्त करने का उतना ही अधिकार प्राप्त है जितता उसे अपनी पाणविक 
वृत्तियो को सस्तुप्ट करने के लिए नगर-वधुओ को प्राप्त करने का अधिकार है। 
रे विश्वास है कि जिन्हें अपने मद्य-पान-सम्बन्धी सयम पर गर्व है वे मेरे दिये 
हुए इस उदाहरण से क्षव्य न होंगे। इस देश- में हम किसी बुराई को नियमित 


रूप ब्गा ५ 
देने के छिए उसे कानन-वद्ध करने के अम्यस्त नहीं है। लेकिन जमेनी-जैंसे 


दशा अपने 
जो में जो स्त्रियाँ अपने सतीत्व का सौदा करती है उनके घर अनुज्ञाप्त है। मैं 
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यह नही जानता कि उन देशो मे वेश्या-गृहो को अनुज्ञा न प्रदान करने से अधिक 
क्षोभ होगा या मद्य-यान-गृहो को बन्द कर देने से। जब स्त्री को अपने गौरव 
का ज्ञान होता है तब वह अपने सतीत्व का सौदा करने से इन्कार कर. देती है 
और फिर उस वर्ग की अनेक स्त्रियाँ जो अपने वर्ग के सम्मान के प्रति अति सजग 
और सतर्क होती है, अनुज्ञाप्त वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के छिए आकाश-पाताल 
एक कर देती है। ऐसी स्थिति मे क्या यह तके युक्तिसगत होगा कि वेश्यावृत्ति 
के उन्मूलन से वे वेश्याएँ और उनकी आश्रिताएँ सकटग्रस्त हो जायँगी जिनकी 
जीविका इसी पेशें पर अवरूम्बित थी? ० 

इसलिए मैं यह दावे के साथ कहता हें कि जबतक अनुज्ञाप्त शराब की दृकाने 
मद्यपियो को अपनी ओर आक्ृष्ट करती रहेगी तबतक समाज-सुधारक पूरे प्रभाव 
से कार्य करने मे समर्थ नहीं हो सकते। 
-- अँग्रेजी। हू० ज०, १७।६।१९३९ ] 


७८, शराबबन्दी ओर पारसी शिष्ट-मण्डल 


[पारसियों का एक दूसरा शिष्ट मण्डल सर कावस जी जहाँगीर के नेतृत्व में 
गांधी जी से सिला। उस शिष्ट मण्डल के सदस्यों के साथ गांधी जी की जो बातें 
हुईं उनका महत्वपूर्ण अंश यहाँ दिया जाता है ।--सम्पा० | 

सर कावस जी गाधी जी के पुराने मित्र थे। उन्होने कहा, पियक्कडपन 
जरूर बहुत बुरा है, लेकिन पीने मे कोई दोष नहीं। फिर थोडे से छोगों कौ 
खातिर जो शराब पीते है, सारी कौम को आप क्यो सजा देते है ? मैं अपनी 
ही बात कहता हूँ। रोज शेंरी के दो या तीन गिलास पिये बिना मेरा चलता 
नही और मैं दूसरे ऐसे सैकडो को जानता हैँ जो शराबबन्दी की बात तो करते 
हैं, फिर भी पीते है और शराबबन्दी के दाखिल होने के बाद भी पियेंगे। 

श्री खरेघाट ने एक बडी विचित्र दलील दी---मै शराब पीता नही; बेचता 
भी नहीं। पर आपकी यह शराबबन्दी हजारों आदमियो को तबाह कर देगी। 
मैं चाहता हूँ कि राजकोट के मामले में जिस तरह आपने 588 गलती समझ री 
उसी तरह इस शराबबन्दी के बारे में भी समझ ले। हमारे की 
मेजबान को अपने मेहमान को अच्छी रोटी और और वढिया शराब देनी 


चाहिए। किम 
गाधी जी ने कहा, शराब का अर्थ यहां एसा पेय है जिसमे. नशा न हो । 


; / और समाधान 
४१० समाज-सुधार : समस्याएं 


श्री सकलातवाला बोछे--मैं शराब नहीं पीता और खुदा की भेहरबानी 
से सम्पत्ति-कर देते के लिए मेरे पास सम्पत्ति भी काफी है। पर यह वया वात 
है कि दूसरे छोंग आकर मेरे जीवन का नियमन करे ? मैं तो कहता हूँ कि हालाकि 
मैं शराव नही पीता, फिर भी अगर कोई आकर मुझसे बहें कि आप शराब मत 
पीजिए तो मेरा खून उबकू उठेगा। 

गांधी जी ने हँसकर कहा, पर इस तरह चोरीवन्दी का भी कानून है, फिर 
भी आप चोरी नहीं करते। क्या कानून की अवगणना करने की सातिर आप 
चोरी भी करेगे ? 

सर होरमस जी मोदी ने यह दलील दी---हमारा शराबबत्दी मे विश्वास 
नहीं है। कानून तोडने के लिए हम छलचाये--ऐसी स्थिति में हमे आप व्यो 
रख रहे है? हमे आप छूट दे दे। गराव हमारे रहन-सहन, हमारे दैनिक जीवन का 
एक भाग वन गईं है और शराब हम जरूर पियेगे। 

गाधी जी ने उपसहार के रूप मे जबाब दिया, आपसे पहले जो शिप्ट- 
मण्डछ आया था उससे मैने यह कहा था कि आप एक गलत जगह आ गये है। 
आपके और मेरे वीच वहुत अन्तर है। मुझे शराववन्दी सिखानेवाले स्व॒० दादा 
भाई नीरोजी थे। मद्य-नियेव और मितपान के बीच भेद करता भी उन्होने 
मुझे सिखाया था। व्यक्ति-स्वातन्त्रय अमुक हद तक ही होता है। यह वात मनुष्य 
भूछ नहीं सकता कि वहुखुद समाज का एक अश हे और इसलिए उसके व्यक्ति- 
स्वातन्त्रय की काट-छाँट करने के प्रसग आते ही रहते है। एक ही बात पर विचार 
करने के लिए मै आपसे प्रार्थना करूँगा। आपकी जन-सख्या कितनी हे ? ३५ 
करोड मे एक छाख। आप दुनिया-भर में ईरान के निवासियों के रूप में नहीं, 
वल्कि बतौर हिन्दुस्तानियों के प्रसिद्ध ह। एक छाख के हिसाब से नहीं, वल्कि 
सारे हिन्दुस्तान के हिसाव से, सकुचित हित की दृष्टि से नही, वल्कि सारे देश की 
विज्ञाल दृष्टि से विचार करने के छिए मैं आपसे कहता हूँ। यह बात आपको 
न शा दे सकती है कि देश तो एक महान और उच्च प्रयोग को शुरू करे और 
ओम हैँ कि ऐसा कहकर आप खुद अपने साथ अन्याय करते 
आय कितनी सारी चीजें छोड दी है। आपने भाषा छोड दी और गुजराती 
गत का अपना हिया। आपने अपना पहनावा छोड दिया। अनेक रस्म- 
रिवाज आपने छोड दिये, तव एक इस कमजोरी से आप किसलिए चिपटे रहे ? 


अपने कमजोरी हम] ०५ ब्ध बिक | का मम .. 
ही कमजोरी को आप भले ही पेश करे, पर ईइवर के लिए यह व्यक्ति-स्वातन्त्रय 
की दलील डे 


“गन करे। ऐसा करके तो आप अपना सारा केस ही हार जाते है। 
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हिन्दुस्तान के लिए आपने बहुत-सी कुर्बानियाँ की है। इस बुरी आदत की भी 
कुर्बानी कर दे। दक्षिण अफ्रीका में अनेक स्त्री-पुरुषो को गटरो में सड़ते हुए 
और अनेक कुदुम्बो को पामाल होते हुए मैने देखा है। 

सर मोदी ने बीच में टोकते हुए कहा, हिन्दुस्तान मे आपने कहाँ पामाली 
देखी ? 
गाधी जी--मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से लोगो को पामाल 
होते हुए देखा है। मेरे अपने लडके की करुणापूर्ण कहानी तो है ही। अहमदाबाद 
के साठ हजार आदमी आज शराबबन्दी को आशीर्वाद दे रहे है। मेरा यह दावा 
है कि आम जनता के अन्तःकरण का नैतिक समर्थन मुझे प्राप्त है। हमारे झगड़े 
का मुद्दा तो छोटा-सा है। थोड़े-से व्यक्तियो की आन्तरिक आपत्तियों के प्रइन 
पर क्‍या आप सारे देश की पामाली जारी रखने की हृद तक चिपटे रहना 
चाहते है ? 

लेकिन समाज मे क्या दूसरी बुराइ्याँ नहीं है? मसरूून जुआ। 

' यह बुराई इतनी नाशकारी नही है। इसके अतिरिक्त दूसरी बुराइयाँ इस 
मद्य-पान से ही पैदा होती है। पर मै तो जुए का भी नाश चाहता हूँ। किन्तु 
यह शराबखोरी की बुराई तो मनृष्य के शरीर तथा आत्मा, दोनो का नाश 
कर देती है। 

पर मान छीजिए कि आप बेहिसाब खाना खाने की लत डाल ले, तो क्‍या 
उससे ऐसे ही दुष्परिणाम नही आयेगे ? आप अहमदाबाद के साठ हजार मजदूरों 
की बात करते है, पर बम्बई के पचास हजार पारसियो की प्रार्थना आप क्यों नहीं 
सुनते ? हम लोगो मे शराबखोरी से तो कोई भी पामाल नहीं हुआ। 
थोडी देर के लिए मैं यह बात मान लेता हूँ। इसका अर्थ इतना ही हुआ 
कि आपकी कौम समझदार है, एक हद के अन्दर रहनेवाली है। ठीक, तो फिर 
इस समझदारी को जरा और आगे ले जाकर हिन्दुस्तान के इस बडे नैतिक सुधार 
को आप अपना सहयोग क्यों न वे और फिर आपको यह भी नही भूछता चाहिए 
कि जिन्हे स्वास्थ्य के लिए अथवा धार्मिक क्रिया के लिए शराब का उपयोग लाजिमी 
है उनके लिए तो प्रबन्ध है ही। इसलिए मै तो आपको यह सुझाऊँगा कि आप 
इसमे हमे अपना सहयोग दे और इस सुधार का विरोध करने को कोशिश छोड दे । 
लेकिन यरोपियनो और हिन्दुस्तानियों के बीच आपने भेद क्‍यों रखा है ? 
गाधी जी--इसे आप मेरी कमजोरी ही कहिए और सभी पर, यूरोपियनों 
पर भी, शराबबन्दी छाग करने का आप आन्दोलन कीजिए। शराबबन्दी के 
सर्वेसामान्य कानून के नीचे आने से उन्हे (यूरोपियनों को) भी छाभ ही होगा। 
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उनके स्वास्थ्य को कोई धक्का नहीं पहुँचेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण उन्हें 
जितनी शराव की जरूरत होगी उतनी तो- मिल ही जायगा। 


-- अंग्रेजी) हु० ज०। हं० से०, १७॥६।१९३९ | 


७९, शराब की छत भयानक अभिज्ञाप हे 


पारसी कौम के साथ सारी जिन्दगी मेरा एक खास मीठा और निकट का 
सम्बन्ध रहा है--यह देखते हुए आप लोगों को मेरे पास आने का पूरा अधिकार 
था। आपके निवेदन से मुझे यह पता चलता है कि सिद्धान्तत शराववन्दी के 
आप कतई विरुद्ध नही है। उसे अमल में छाने से जो कठिनाइयाँ और मूसीवर्ते 
आयेगी, केवल उन्ही को आपने पेश किया है। पर मुझे भय है कि आप एक गलत 
जगह आ गये है। मन्त्रियो के काम में मैं कोई दखल नही देता, हालाकि इस 
शराववन्दी के सम्बन्ध मे तो मैं मन्त्रियों से भी अधिक उत्सुक और अवीर हूँ। 
मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस प्रइत का मैंने आर्थिक दृष्टि से अध्ययन नही किया 
है। मेरे सामने तो यह प्रढत धाभिक है। अगर मेरी चले तो चाहे कितनी कुर्बावी 
और कीमत देकर भी मैं उस पर अमल कराकर ही रहूँ। मेरे हाथ मे यदि राज्य 
का शासन हो तो आपने जो ऑकडे दिये हैं उन सबका मैं अध्ययन करूँ। मुझे 
विश्वास है कि मन्त्रियों ने उन सबका अध्ययन किया है और आप लोगो को उनके 
पास ही जाना चाहिए। वे बहुत खुशी से सारे प्रइत पर आपके साथ चर्चा करेंगे 


और आपने जो कठिनाइयाँ वताई है उनसे निकलने का रस्ता वताने का भी वे 
प्रयत्न करंगे। 


5 मचच-निपेध तो काग्रेस के कार्यक्रम में १९२० से ही चछा आ रहा 
दे। भेरे शा तो जव से मैं दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के सम्पर्क में 
आया तभी से यह एक उत्कट आकाक्षा के रूप मे रहा है। शराव की लत कितना 
भयानक अभिज्ञाप है, यह मैंने अपनी आँखों देखा है। इसने लोगो का नैतिक 
सा ल तथा आधिक सत्यानाग किया है और घर तथा कुट्म्ब की संज शान्ति 
व रे हे दिया है। इस सर्वताश पर जब मै विचार करता हूँ 

असू वहने छूगते है और शराववन्दी पर तुरन्त अमल 


करने के लिए मैं अधीर हो रे ग्रेस ने 
से ह 7+ में अवोर हो जाता हूँ। जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने का निइचय 
का है कक लगा कि शराववन्दी को तुरन्त दाखिल करने के लिए यह 
ज्क्प्ाा भर किन्तु मन्त्रियों हिंसक.) 
तसर है। किन्तु मन्त्रियों ने कहा कि इसके लिए तीन साल का समय 
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देता चाहिए। इस तरह मेरी दृष्टि से थोडे दिनो की नोटिस का तो कोई सवाल 
ही नहीं आता। मेरे हिसाब से तो मद्य-निषेध का यह कदम बहुत वरसो की 
देरी के बाद बहुत धीरे-धीरे उठाया जा रहा है। सैकडो-हजारों वहिनो ने शराब 
की दृकानों पर धरना देने का कार्यक्रम चलाया है, बेइज्जतियाँ सहन की है और 
उन पर हमले तक हुए है। इस पिकेटिग के कार्यक्रम मे कोई जोर-जबद॑स्ती नही 
होती थी। शान्त और प्रार्थनापूवंक समझाने का कार्यक्रम था और असर भी 
उसका इतना भारी हुआ कि कुछ प्रान्तों मे आबकारी की आमदनी शून्यवत्‌ हो 
गई। इस देश में शराब के जो बुरे परिणाम हुए है उन्हे ठीक तरह से जानने 
के लिए मै आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप कल-कारखानो के मजदूरो की स्थिति 
का अध्ययन करे। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह अहमदाबाद शहर में 
एक महान आशीर्वाद के रूप मे साबित हुई है। 
-- अंग्रेजो। बम्बई के मठ-निबेध-विरोधी पारती शिष्ट-मण्डल के सामने दिये 
गये वक्‍तव्य का अंश, १०॥६॥१९३९। ह० ज०। ह० से०, १७।६।१९३९ | 


८०. पारसियों को सुझाव 


मेरी दलील यह है कि समाज-सुधारक तबतक अपने प्रचार मे सफल नहीं 
हो सकते जबतक कि लाइसेसशुदा शराबखाने लोगों को अपनी ओर आइ्ृष्ट करते 
रहेगे। यह भी एक विचित्र बात है कि तमाम हिन्दुस्तान मे शरावबन्दी के विरुद्ध 
सिर्फ पारसियों ने ही आवाज उठाई है। वे अपने सयम पर अभिमान करते है 
औरं जिसे वे अपने व्यक्तिगत स्वातन्त्रय पर आक्रमण कहते है उस पर रोष प्रकट 
करते है। उनकी एक यह भी शिकायत है कि यूरोपियनों को शराब पीने की _ 
सहलियते दी गई है और इस तरह एशियावासियो के साथ भेद-भाव का प्रतिवन्ध 
लगाया जाता है। मैं पहिले ही पारसियों से अपील कर चुका हूँ कि वे अपने स्वभाव 
को कुछ ऊँचा उठाये और अमली सहयोग से इस महान सुधार को आगे बढाये + 
भेदभाव के प्रतिबन्ध के बारे से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा प्रतिवन्ध 
बाहर से लगाया जांता है। इस मामले मे तो हम एशिया-वासी अपनी इच्छा से 
ही मूरोपियनो की मर्यादा स्वीकार कर लेते है। लेकिन उन्हे भी छूट का परवाना 
लेना होगा और नियमो का पाबन्द रहना पडेगा। पारसी मित्र यदि यह नहीं 
चाहते है तो उनके लिए उचित मार्ग यह है कि वे भेद-भाव हटाने के लछिए आन्दोलन 
करे, न कि खुद भी वैसी ही छूट पाने की कोशिश करें। 
-- अंग्रेजो। ह० ज०। ह॒० से०, २४६। १९३९ | 
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८१. पारसियों को चेतावनी 


मैं तो यहाँ तक कहुँगा कि शराब की निन्‍्दनीय आय बन्द हो जाने से . . « « « 
दान और भी फलेगे। जो पारसी जाति सारे ससार में बडी-से-वडी दानी और 
उदार जाति के तौर पर विख्यात है उसके वारे मे दुनिया यह न कहे कि गरीब 
मज़दूर वर्गों को सामाजिक तथा आर्थिक विनाश से उबार लेने के लिए जो सुधार 
तुरन्त होता चाहिए था उसे कराने मे पारसी पीछे ही नही रहे, वल्कि उसके रास्ते 
मे उन्होने प्रत्यक्ष बाधा भी डाली। 


-- अंग्रेजी । हु० ज०। हु० से०, १५।७।१९३९ ] 


८२. पारसियों को तीन गुना लाभ 


पारसी दानशील और परोपकारी मानव है। फिर वे इस सबसे बडे परोप- 
कार के काम में किसी से पीछे क्यो रहे ? और यदि सार्वजनिक कार्यो मे उनका 
सबसे अधिक दान है तो यह उन्तकी सर्वोत्तम परम्परा के अनुरूप है और वे इससे 
तीन गना छाभ उठायेंगे। उनमे से वहुत से छोग इस व्यापार से मुक्त हो जायेगे 
जो कि उनकी अपेक्षा कम भाग्यवान स्थिति के उनके देशवासियी के नैतिक 
जीवन को विगाडता है। वे स्वत भी शराब पीने की आदत से बचेंगे। उनके 
निकट सम्पक में रहने के कारण मै यह जानता हूँ कि चाहे वह कितनी ही हलूकी 
क्या न हो शराब अपनी अमिट छाप उन पर सदा के लिए छोड जाती है। 


- हिन्दी। ऐबटाबाद सें दिये गये वक्तव्य का अंडा, १३७।१९३९। हु० से०, 
१५७७१९३९] 


८३. निव्यंसन की मर्यादा क्‍या हे? 


प्रश्त--निव्प फ 
की निव्यप्रन को! मर्थादा क्‍या समझी जाय? बौड़ी, पान, चाय---- 
भहों भी कया व्यसन सु्सझा जाय ? 


उत्तर--वहुत कठिन प्रदन ह 
22 4. ड एन है। मैने तो मादक पदार्थ-सेव व्यसन 
को मर्यादा मानी है पदाय-सवत्त त्तक ही व्यसन 


, । जो मादक पदार्थ खाता है उसकी ब॒द्धि 
हक न 5 कह ता-पीता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
का आग्रह केसे कर सकता है ? इसलिए इस विषय में तो 
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मर्यादा स्पष्ट है। लेकिन एक मनुष्य बीड़ी पीता है, पर बड़ा भगवद्भकत है। 
उसे मैं हटा दूँ, ऐसा मेरा मन नहीं कहता । अफीम, गाजा, भाँग, शराव आदि के 
निषेध पर तो मेरी हिम्मत चलती है। इसलिए उनके विषय मे तो मर्यादा 
बना ली है। मैं तो तम्बाकू का भी कट्टर शत्रु हूँ। चाय को भी नही चाहता। 
' जो दिन-भर जर्दा-पान चबाते रहते है उनको जब देखता हूँ तब मेरे दिल मे हक 
उठती है। लेकिन वह मेरी निजी बात हो गई। 

-- हिन्दी। सर्वोदिय, जुलाई १९३९ | 


८४. दराब की तलब का प्रदन 


हमे उम्मीद करनी चाहिए कि जिस शान के साथ शराबबन्दी की शुरुआत 
हुई है उसमे इतना बल है कि इसी शान के साथ यह काम पूरा होगा। इसमे शक 
नही कि शराब की दूकाने बन्द करने से जो सुविधा प्राप्त हुई है उसको स्थिर रखने 
के लिए बहुत-कुछ रचनात्मक प्रयत्तनकी जरूरत होगी, क्योकि इससे शराब 
पीनेवाले को जो प्रलोभन मिलता था, वह तो दूर हो जाता है, पर शराब की तलूव 
नही मिटती। जरूरत इस बात की है कि उसके मन को ठीक दिशा मे ले जाया 
जाय। अतः उसे कोई ऐसा स्वास्थ्यप्रद जल-पान मिलना चाहिए जिससे वह अपने 
थके हुए मन और शरीर को विश्वाम पहुँचाकर तरोताजा कर सके। मजदूरों मे 
सेवा-कार्य करनेवालो को अपना यह फर्ज समझना चाहिए कि वे मजदूरों के जीवन 
का अध्ययन करके शराब' की तलब पर विजय पाने मे उतकी मदद करे। सरकार 
अकेले इस काम को नहीं कर सकती। लोगो की सदभावना से कानून के द्वारा 
वह शराब की दूकाने तो बन्द करा सकती है, लेकिन शराब की तलब से पीछा 
छडाने मे शराबियों की मदद करने के लिए सरकारी प्रयत्न के साथ-साथ उसे 
स्वेच्छापूर्वक्त काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओ के दल के क्रियात्मक सहयोग की भी 
जरूर आवश्यकंता होगी । हु 
-- अँग्रेजी। हु० ज०।ह० से०, १२॥८।१९३९ | 


८५- शराबखोरी अनीति हूं 


डोक्टरी सलाह के अनुसार डावटरूढारा बताई हुई मात्रा में दवा के रूप में 
ली जानेवाली शराब के सिवा दूसरी हर श्रका < की शराबखोरी अनीति हे । 
-- गुजराती। ह० ब०, २४॥१२॥१९३९ / 
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न 


८६. अफीमचियों की समस्या 


ज्रावियों की हमने जितनी चिन्ता की है उसकी आधी भी अफीमचियों 
की नहीं की। समाज को शराब का श्रभाव जितना स्पप्ट दीख पड़ता है, उतना 
अफीम का नहीं। लेकित इन दोनों में चुनाव करने की कोई वात ही नहीं। अफीम के 
गुछामो की बुद्धि पथरा जाती है। वें जीते-जागते यन्त्र वन जाते है और सिवा 
अफीम के दूसरी किसी वात में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। उनको 
समस्या को कैसे हल किया जाय--थहें सचमुच एक वहुत ही कठित सवाल है। 
जवतक हमारे पास अच्छे, अनु भवी और मजे हुए सेवकों की अपार सेना न हो, 
तबतक समाज के इन असहाय छोगो को प्रभावित करना सम्भव नहीं है। यदि 
डावटरी पेक्षे में पडे हुए लोग इस सामाजिक रोग के विषय में छान-वीन करके इसे 
नप्ट करने के उपाय खोज निकाले तो उनकी वह मदद वहुत कीमती हो सकती है।' 
--मंग्रेजी । सेचाग्राम ४॥ ५ ।१९४२। हु०ज० । ह०्से०, १०॥५।॥ १९४२ ] 
७ अफीम के गुलामो की बुद्धि पथरा जाती है। - 


८७. दशराब-बनन्‍्दी 


है कोमी एकता और अस्पुश्यता-निवारण की तरह शराव-वन्दी को भी राष्ट्रीय 
काग्रेस के कार्य-क्रम में ठेठ सन्‌ १९२० से शामिल किया गया है, और फिर भी इस 
निहायत जरूरी सामाजिक तथा नैतिक सुधार के काम मे काग्रेसवालों को जितनी 
दिलचस्पी छेती चाहिए थी, उतनी उन्होने नहीं छी। अगर हमे अपना ध्येय 
अहिलिक पुस्पार्थ के द्वारा प्राप्त करना है तो अफीम, शराब वगैरा चीज़ो के व्यसन 
मे फसि दर अपने करोडो भाई-बहिनों के भाग्य को हम भविष्य की सरकार की 

महस्तराना या मरजी पर झूछता नही छोड़ सकते । 
कि इस बुराई को मिटाने के काम में डाक्टर सबसे अधिक प्रभावशाली और 
उपयोगी सहायता पहुँचा सकते है। शराव और अफीम के पजे में फँसे हुए लोगों 


को ह्न नम बे 
गा _उना से छुड़ाने के उपाय खोज निकालने होंगे और उनको आजमाना 
स्त्रियों और विद्यार्थियों के लिए 


हु सुधार के इस काम को आगे बढ़ाने का यह 
खास मौका है है हर 


कक 3 भमपृवक की गईं सेवा के कई छोटे-मोटे कामों के द्वारा ये लोग 
कक ...... इतना अधिकार जमा छेंगे कि बुरी आदतो को छोड़ने के लिए 
४ मा सवका द्वारा की गई प्रार्थना उन्हें सुनती ही पड़ेगी। ह 


सादक-द्वव्यं-निषध, - कर 


राष्ट्रीय काग्नेस की समितियाँ आनन्द-विनोद के ऐसे केन्द्र या विश्रान्ति-गह 
खोले जहाँ थके-मादे मजदूर अपने अंगों को आराम दे सके, साफ और तन्दुरुस्ती 
बढ़ानेवाले पेय या नाश्ते की सस्ती चीजे पा सके और अपनी पसन्द तथा पहुँच 
के खेल-तमाशों मे शरीक हो सके। यह सारा काम मन को बहुत आक्ृष्ट करने- 
वाला और हृदय को संस्कारी बनाकर ऊपर उठानेवाला है। स्वराज्य हासिल 
करने का अहिसक तरीका बिल्कुल नया है। उसमे पुराने मूल्यों के बदले नये' 
मुल्यो को अपनाना होता है, पुरानी चीजो को नये तरीके से पहचानना होता है। 
हिसा से हासिल किये जानेवाले स्वराज्य की राह मे इस तरह के सुधारो की शायद 
गूजाइश न भी हो। उस मार्ग में श्रद्धा रखनेवाले लोग स्वराज्य हासिल करने 
की उतावली में या यो कहिए कि अपने अज्ञान के कारण यह मान बेठेगे कि ये सारे 
काम आजादी हासिल कर चुकने पर करने के है, और इसलिए वे इनके अमल को 
उस दिन के लिए मूलतवी रखेंगे । लेकिन ऐसे छोग एक बात भूल जाते है कि 
स्थायी, निर्दोष और सच्ची मुक्ति तो दिल के अन्दर से प्रकट होती है, यानी आत्म- 
शुद्धि से मिछती है। और, रचनात्मक काम करनेवाले कानूनी तौर पर शराबबन्दी 
के काम का रास्ता तैयार न कर सके, तो भी वे उसे आसान तो कर ही सकते है, 
और उसकी कामयाबी के लिए जमीन तैयार करके रख सकते है। 
-- हिन्दी। फरवरी १९४६। रचनात्मक कार्यक्रम से | न० जी० प्र० मं०, 
अहमदाबाद | |] 


८८- सम्पूर्ण शराबबन्दी 


अब नई सरकारो को चाहिए कि वे शराब-जेसी नशीली चीजों को और 
अफीम-जैसी बुरी छत छगगानेवाली नशे की चीजों को रोकने का काम शुरू कर दे। 
नई सरकारे शराब-बन्दी का कानून बनाकर ही चुप-चाप न बैठे। उनका फर्ज 
है कि वे पीनेवाले लोगो की बस्तियो मे नशीली चीजों के पीने से होनेवाले नुकसान 
के बारे मे लोगो को तालीम देने के तरीके खोज निकाले और ऐसा प्रवन्ध 
करे कि जिससे लोगो को दराब या दूसरी नशीली चीजो की जगह तन्‍्दृरुस्ती 
देनेवाले पेय पीने को मिले और साथ ही अच्छे-भले तरीको से वे अपना दिल-बहलाव 
भी कर सके। आज जहाँ-जहाँ शराब की दुकाने है वहाँ-बहाँ और यदि वहाँ 
मुमकिन न हो तो उनके ठीक पडोस में तन्दुस्स्ती देने वाले नाश्ते का और दिल- 
बहलाव का प्रबन्ध किया जाना चाहिंए। यदि इस रचनात्मक काम को शुरू कर 
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दिया जाय तो उससे न सिर्फ सरकार की आमदनी में बढती होगी चल शराववर्न्द 
शुरू हो जाने की वजह से हजारों बरखाद घर उन: वाद लो जि ०" गे 

दूसरे खजूर वर्गेरा पेडो से ताड़ी चुआने के बदले आज 5 ओ आक कक 
छेदा जाय और उस चीरा से गुड बताया जाय। इससे हमार मुल्क को अपनी 
खराक़ के लिए जिस सस्ती शकर की जरूरत है, वह मिल जायेगी और उस बहुत 
लाभ होगा। है 

हाल ही वीमेस करिश्चियन टेम्परेस एसोसियेशन (फंजाबाद रोड, लखनऊ ) 
की अखबारो के ताम भेजी एक गइती चिट॒ठी के नीचे लिखे फिकरो पर से मुझे ये 
विचार सूझे है। उसमे नौजवान क्या करे ? ” नाम से विद्यार्थियों को व्यान में रफ़ 
कर जिन वातों का जिक्र किया है, उन्हें मै नीचे देता हूँ : 

नौजवानों को चाहिए कि वे : 

(१) सभी तरह की नशीली शरावे और तम्बाकू-सहित सब तरह की 
नशीली चीजों का कभी इस्तेमारू न करने का ब्रत छे। इससे प्रनिज्ञा पर सदी 
करना आम्तान हो जायगा। 

(२) वे यह माग पेश करे क्रि मदरसों में जिन चीजो की तालीम दी जाती है 
उनमे शराव-जेसी तशीछी चीजो और नशा पैदा करनेवाले पदार्थों के सम्बन्ध में 
पूरी-पूरी तालीम भी शामिल की जाय। 

(३) तालीम के सालो में समाज-सेवको के कामों में हाथ बेँटाने की मांग 
पेश करे और उसमे शराव-बन्दी के काम को भी शामिल करे। इस सिलसिले में 
आम जनता को इस बात की तालीम दे कि नशीली चीजो के खाने-पीने से कैसे-कैसे 
नुकसान होते है। 

(४) इस समय मुल्क मे गाँववालो के बीच यह जो हलूचछ चल रही है 
'कि छोग छोटी-छोटी रकमे बचाकर रखे, उसके साथ छोगो से यह भी सिफारिश 
करें कि उसमे तमाम नशीली चीजों से बचने की बात भी आती चाहिए । 

(५) शराव की भट॒ठी छूगराने की खठपट में खाने के काम आने छायक 


वेशकीमती अनाज की वहुत बुरी बवरवादी होती है। नौजवान इस बरबादी को 
रोके और इस समय लोगो के लिए अनाज 


; एकत्र करने के काम में जुट 
जाये । 

(६) शराव-वन्दी का काम करनेवाली संस्थाओं मे शरीक हो जायें। 

(७) बराव-बन्दी के बारे में निकले हुए साहित्य का इस्तेमाल करे। 


“ अँंग्रेजी। शिमछा ७५॥१९४६। हैं० से०, १९।५।१९४६] 


सादक-द्रव्य-निषेष ४१९, 


८९, गशराबबन्दी की आवश्यकता 


एक भले अंग्रेज पादरी के पत्र से नीचे का कुछ हिस्सा लिया गया है जिस पर 
विचार किया जानता चाहिए :-- 

“अकाल का सामना करने के लिए आज मुल्क में जो कुछ भी किया जा रहा 
है, उसके बारे मे दो रायें तो हो ही नही सकती। फिर भी सवाल यह है कि आज 
शराब बनाने मे जितनी शकर और जौ आदि नाज खर्च होता है, क्या उसकी रोक 
नही होनी चाहिए ? लोगों को तरह-तरह मिठाइया और बिस्कुट आदि बनाने 
और खाने से रोका जाता है, लेकिन इन चीजों मे कुछ-त-कुछ जीवन तत्व तो होता 
ही है। मगर शराब आदमी को तबाह करने के सिवा और क्या करती है ”? इनसान 
को खाड या शकर की जरूरत तो रहती ही है और जौ का इस्तेमाल तो रोटी' के 
लिए बखूबी हो सकता है। . . . .हम मानते है कि जब हिन्दुस्तान से शरावखोरी 
उठ जायगी तब वह बहुत जल्द तरक्की करेगा और दुनिया को दिखा सकेगा कि किस 
तरह शराब आदमी को नीचे गिराती है। 

पादरी साहब सच कहते है। दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए आज 
हिन्दुस्तान को एक कीमती मौक़ा मिला है। अगर उसे जिन्दा रहना है, तो शराब' 
की आमदनी का खयाल छोडना ही होगा। दक्षिण अफ्रीका के जनाव काठलिया 

साहब ने मुझे वहा की एक अफसोसनाक कहानी सुनाई है। वह कहते है कि जब' 
' से वहा के हिन्दुस्तानियो मे शराब का प्रचार हुआ: है तब से उनकी हारूत दिन-दिन 
गिरती जा रही है। शराबखोरी को खत्म करने के बारे मे तो सबकी राय एक है, 
सिवा उन लोगो के जिन्हे उससे माली फायदा पहुँचता है। 

मुझे जरा भी शक नही कि जो आमदनी इनसान के नैतिक बछ को कम करती 
है और गरीबो के पैसे को बरबाद करती है, उसे छोड देने से आखिर हम लोगों 
को माली और नैतिक लाभ ही होगा, और वह रुपयो की आमदनी से कही कीमती 
होगा। फिर अब तो शराब-बन्दी के हक मे एक दूसरी दलील भी दी जा सकती है। 
अब तक हमेशा यह कहा जाता था कि अगर यह आमदनी न रही तो फोन का खर्च 
कैसे चलेगा ? इस खर्च का बोझ तो अव हमारे कन्धों से उतरने वाला है। इसलिए 
अब तो बिना झिझके और बिता देर किये शराब की मनाही होनी ही चाहिए। 
इस सिलसिले मे एक बात यह याद रखनी होगी कि जहा-जहा शराब-बन्दी की 
जाय, वहा-वहा वालो के लिए उनके मतोरजन या दिल-बहहाव का दूसरा 

बन्दोवस्त अवश्य किया जाना चाहिए। 
-..0 हिदी। नई दिल्‍ली ७॥९१९४६। हें? से०, १५॥९।१९४६| 
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९०. तम्बाकू का सेवन 


प्रदन--द्वराव-बन्दी के हक में तो आप प्रायः बहुत जोर देकर लिखते रहे हैं, 
लेकिन बवीडी या तस्वाक्‌ पीने के बारे में आपने उतना ही या उसी तरह के जोरदार 
द्ाब्दों में कभी नहीं लिखा। यह दुराई बहुत चौंकानेवाली तेजी से फेल रही है और 
बच्चे भी बढ़ती तादाद में इसके आदी बनते जा रहे हैं। आज तम्बाक्‌ पीने में जो 
करोड़ों रपये सचमुच फुूंके जा रहे है वे हमारे इस गरीब मुल्क में अच्छे काम के 
लिए बहुत अच्छी तरह खर्च किये जा सकते है। 
उत्तर--यह उलाहता सही हैं, पर नया नहीं है। मैंने इस पर जोर देकर 
अधिक नहीं छिखा। इसका कारण यही समझा जाय कि तम्बाकू पीने की आदत 
एक चौकानेवाले छप मे वड़प्पन की निशानी वन गईं है। जब कोई व्यसन या वराई 
इस हद तक पहुँच जाती है तव उसे उखाड फेकना कठिन हो जाता है। इसका 
मतलब यह नहीं कि हम इस वराई के खिलाफ आवाज ही न उठाये। सवार यही 
हैं कि यह सव कव और कैसे किया जाय ? मैं अफसोस के साथ स्वीकार करता 
हूं कि इसका जवाब मुझे सूझ नहीं रहा है। 


-- हिन्दी। नई दिल्‍ली, १२९११०॥१९४६। हु० से०, २०१०११९४६] 


९१, नशीलो वस्तुओं को मनाही 


५ इस सुधार ध लिए आज सबसे अच्छा मौका है। आज देश मे पचायत राज 
टै। हिन्दुस्तान के दोनो हिस्सों के साथ-साथ देशी राज्य भी इस सुधार के लिए 
तैयार है। दोनो हिस्सों में भुखमरी फैली हुई है। न खाने को अनाज मिलता हैं, 
ने पहनने को कपडा। जब लोग भूखमरी और नगेपन के किनारे खडे हो, तव शराब, 
फोम आदि के बारे मे सोचा भी नहीं जा सकता। शराव और अफीम पीने वाले 
लोग पैसा तो बरबाद करते ही है, साथ ही अपने आप पर काब्‌ भी खो देते है। नशे 
हे प्रभाव में आदमी ने करने छायक काम भी कर बैठता है। इसलिए हर तरह से 
बचार करते # बी वस्तुओं -. ह 
। हे / पक खाना और पीना वन्द होना ही चाहिए। 
का का हा इस वृराई को खत्म नहीं कर सकते। नशा 
कक हैं जहा से नगीछी चीजे छाकर खाये-पियेगे। इनके वनानेवाके और 
हल वाजार वन्द करने के लिए एकदम तैयार नहीं होगे । 


्क सा डा 


:ए नाते की तमाम बाते एक साथ की जानी चाहिए 


भसादक-द्रव्य निषेष, . ., ४२१ 


(१) जरूरी कायदा बनाया जाय, 

(२) लोगों को नशे की बुराई समझाई जाय, 

: (३) शराब की दुकानों पर ही सरकार को पीने की निर्दोप चीजो की दुकानें 
कायम करनी चाहिए और वहां किताबे, अखवारो और खेछो के रूप मे मन-वहलाव 
के निर्दोष साधन रखने चाहिए, 

- (४) शराब, अफीम आदि बे चने से जो आमदनी हो वह सब छोगो को नशीली 
बस्तुओ को न प्रयोग करने की बात समझने में खर्च की जानी चाहिए, 

(५) नशीली वस्तुओ की बिक्री से होनेवाली आमदनी को राष्ट्र के बच्चों 
की शिक्षा पर या जनता को फायदा पहुँचानेवाले अन्य कामों पर खर्च करना बड़ा 
पाप है। सरकार को ऐसी आमदनी राष्ट्र-निर्माण के कामों मे खर्च करने का लोभ 
छोडना ही चाहिए। अनुभव यह वताता है कि नशीली वस्तुओ का खान-पान 
छोड़नेवाले को जो लाभ होता है, उसे सारी प्रजा का छाभ समझना चाहिए। अगर 
हम इस बुराई को जड से समाप्त कर दे तो हमे राष्ट्र की आमदनी बढाने के दूसरे 
बहुत-से रास्ते और साधन आसानी से मिल जाय॑ंगे। 


-- गुजराती | दिल्‍ली जाते हुए रेल में, ८९।१९४७। हु० से०, २११९।१९४७] 


९२. शराबबन्दी ः क्यों और कंसे ? 


यू० पी० में हाल मे एक हरिजन-कान्फ्रेस हुईं थी। कहते है, उसमे एक वजीर 
ने हरिजनो को उपदेश दिया कि आप गन्दे रहना, गन्दे कपड़ा पहनना और शराब 
पीना छोड दे। इस पर कोई हरिजन बोल पडा कि जैसे सरकार ताडी के दरख्तों 
को उखड़वाकर फिकवा सकती है और शराब की सब दुकाने वन्द करा सकती है, 
बैसे ही वह गन्दे कपडे भी फुकवा सकती है। हम नंगे रहेंगे, पर गन्दे नही। मैं 
उस हरिजन भाई की हिम्मत की सराहना करता हूँ। मैं तो ताडी का गृड बना लेता 
हूं। पर मैं हरिजन भाइयो से कहुंगा कि असली इलाज उनके अपने हाथ मे हे! 
शराब अगर दूकान पर बिकती भी हो तो भी उन्हें जहर की तरह उससे बचना 
चाहिए। सच यह है कि शराब जहर से भी ज्यादा बुरी है। मजदूर घर में आकर 
जो दुःख देखते है उसे भुलाने के लिए ग राव पीते है। जहर से शरीर ही मरता हे, 
शराब से तो आत्मा सो जाती है। खुद अपने ऊपर कावू पाने का गूण ही मिट जाता 
है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि शराब की दूकानों को बन्द करके उनकी जगह 
इस तरह के भोजनालय खोल दे जहां छोगो को शुद्ध और हलका खाना मिल सके, 
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जहा इस तरह की किताबे मिले जिससे लोग कुछ सीखे और जहा दूसरा दिल बहलाने 
वाला सामान हो, लेकिन सिनेमा को कोई स्थान न हो। इससे लोगों की शराब 
छूट सकेगी। मेरा यह कई देशों का तजुरबा है। यही मैंने हिन्दुस्तान में भी देखा 
और दक्षिण अफ्रीका मे भी देखा था। मुझे इसका पूरा यकीन है कि शराब छोड़ 
देने से काम करनेवालों का शारीरिक बल और नैतिक बल, दोनो, बहुत बढ जाते 
हैं और उनकी कमाने की शक्ति भी बढ जाती है। इसलिए सन १९२० से शराब- 
बन्दी कांग्रेस के कार्य-क्रम मे शामिल है। अब, जब हम आजाद हो गये है, सरकार 
को अपना वादा पूरा करना चाहिए और आबकारी की नापाक आमदनी को छोडने 
के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आखिर सचमुच मे आमदनी का भी नुकसान 
नही होगा और लोगो का तो बहुत छाभ होगा ही। हमारे लिए तरक्की का यही 
रास्ता है। यह हमे अपने आप अपने पुस्पार्थ से करना है। 


-- हिन्दी। दिल्‍ली में दिये गये प्रार्थना-प्रवचन का महत्वपूर्ण अंश, १३१।१९४८ | 


९३. शराबबन्दी सबक लिए 


अभी एक भाई लिखते है कि मैंने हरिजनो को शराब के वारे मे छिखा था। 

मैंने तो हरिजनो के लिए ही नही, सबके लिए लिखा था। वह लिखते है कि क्या 
हरिजनो को शराब छोड देनी चाहिए और पीछे फौजी पडे है, धनिक पडे है उनको 
हा छोडने की जरूरत नही है ” सच वात तो यह है कि यह प्रश्न पूछने लायक नहीं 
हैं। धनिक न छोडे, फौजी न छोडे, तो क्या दूसरे भी न छोडे ? कानन भी न हो 
कि हि न हो तो वह धर्म थोड़े हो जाता है। दूसरे पाप करे तो क्या हम भी पाप 
हे के कं नही सकता है। वे पूछते है तो मै कहुगा कि इस तरह से जो शराब 
तिं है उनकी तो छोडनी ही चाहिए। हरिजन है, मजदूर है, वे इसे समझ नही सकते 
के कानून वताता है कि मत पिओ। उनके पास आराम की चीजे नही रहती है तो 
हर हक चाहते है। कगालपन है उसको भी वे इसी से भुलाना 

रे है हक ्ह कप ऐसा करने का कुछ सबब हो सकता है। लेकिन 
हक द | हक हे उनको पीने की क्या जरूरत है ? मैं धनिको को क्या समझा 

के . गा । इसके बिना काम कैसे चल सकता है, लेकिन मैं तो 

मम का रा ह क्या माननेवाला हूं। मेरे दोस्त भी 
पीते ह--ऐसा भी नही है अग्रेजो मी से है कर है 
ऐसे पडे है जो शराब नही पीते। एस. 


सादक-द्वव्य-निषेध् ४२३. 


थोड़ा है कि मै चाहता हूँ कि केवल हरिजन छोड दें। मैं तो कहता हूँ कि सबको 
छोड़ना चाहिए। कानून की बात तो सबके वास्ते है। कानून थोड़े कहता है कि 
धनिक पी सकते है और हरिजन नही। 


-- हिन्दी। दिल्‍ली में दिये गये प्रार्थना-प्रवचन का अंदर, ८।१११९४८ ] 


९४. नशीली वस्तुएं त्याज्य हें 


नशीली चीजों मे हिन्दुस्तान मे शराब, गॉाजा, भाँग, तम्बाक और अफीम 
गिनी जा सकती है। हर देश मे पैदा होनेवाले नशों मे ताडी भी एक है और 
विदेश से आनेवाली शराबो का तो कोई ठिकाना नही है। ये सब सर्वथा त्याज्य 
है। नशे से आदमी होश खो देता है और उस हालत मे बेकार हो जाता है। शराब' 
की छतवाले खुद शराब पीते और अपने कुट्म्ब को बरबाद करते है। शराबी 
सब मर्यादाएँ तोड देता है। 

एक पक्ष है जो एक निश्चित मात्रा मे शराब पीने का समर्थन करता है और 
उससे फायदा बतलाता है। मुझे इस दलील मे कोई जान नहीं मालूम होती। 
यदि जरा देर को मान भी ले तो बहुत लोग जिससे मर्यादा मे रह ही नही सकते, 
इस वजह से भी इसे छोडना चाहिए। 

ताडी का समर्थन पारसी भाइयो की ओर से अधिक हुआ है: वे कहते है 
कि ताडी मे नशा जरूर है, लेकिन ताडी खुराक है और साथ ही दूसरी खुराक 
को पचाने में मदद देती है। इस दलील पर मैंने बहुत विचार किया और इस 
बारे में काफी पढ़ा, लेकिन ताडी पीनेवाले बहुत गरीबो की जो दुदंशा मैने देखी 
है उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मनुष्य की खुराक मे ताडी की कोई जगह 
नही हो सकती। 

जो गृण ताडी में बताये गये है वे सब हमे दूसरी खुराक से मिल जाते है। 
ताडी ताड और खजर के रस से बनती है। उनके शुद्ध रस मे नशा बिल्कुल नहीं 
है। शुद्ध रूप मे रहने पर इसे नीरा कहते है। इस नीरा को असली हालत मे 
पीने पर बहतो को साफ पाखाना आता है। मैने स्वयं नीरा पीकर देखा है। 
अपने पर मैने यह असर नहीं पाया। पर वह खुराक का काम बखूबी करती है। 
चाय वगैरह के बदले मे आदमी सुबह ही यदि नीरा पी ले तो उसे और कुछ खाने 
या पीने की जरूरत नही रह जानी चाहिए। नीरा को ईख के रस की तरह पकाने 
पर उससे बहुत बढ़िया गुड़ बनता है। मुल्क मे कई तरह के ताड और खजूर 
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बिना मेहनत के उगते है। उन सव में से नीरा निकल सकती है। हम नीरा हा 
चीज है कि जहाँ निकले वहाँ इसे तुरत्त पिया जाय ता कोई जोखिम नहीं रह 
अन्यथा उसमे मादकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जहाँ इसका इस्तेमाल तुरन्त 
न हो सकता हो वहाँ यदि इसका गूड बना लिया जाय तो यह 55 के गुड का काम 
देती है। कुछ लोग यह मानते है कि यह ईख के गुड की अपेक्षा अधिक गुणकारी 
है। इसमें मिठास कम होने की वजह से ईख के गुण की अपेक्षा अधिक परिमाण 
में खाया जा सकता है। ग्रामोद्योग-सघ द्वारा ताड-गुड का खासा श्रचार हुआ है। 
अभी इससे वहुत ज्यादा होने की जरूरत है। जिन ताडो में से ताडी बनाई जाती 
हैं उनमे से यदि गृड बताया जाय तो हिन्दुस्तान में गुड, खाँड की कमी ही न रहें 
और गरीवो को सस्ते मे बढिया गुड मिल सके। ताड-गुड में से खांड-चीनी दोनो 
बन सकती है, पर गुड गुण मे खॉड और चीनी से वहुत बढ़कर हे। गृइ में जो क्षार है 
वे खाँड और चीनी में नही रह जाते।जो हाछत बिना चोकर के आटे या विना' 
कन के चावल की है वही बिना क्षार की चीनी की समझनी चाहिए। खुराक 
अपने स्वाभाविक स्थिति में होने पर हमे उसमे से अधिकाधिक सत्व 
मिलता है। 
ताडी की चर्चा करते हुए अनायास नीरा का उल्लेख करना पडा और उसके 
सिलसिक्े में गुड का। छेकिन शराव के बारे मे अभी और कहना है। शराब 
की बुराई का जितना कड्‌ वा अनुभव मुझे हुआ है उतना सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओ 
मे से शायद ही और किसी को हुआ होगा। दक्षिण अफ्रीका मे गिरमिट में जाने- 
वाले हिन्दुस्तानियों मे से बहुतों को शराब पीने की आदत पडी होती है। 
वह का कानून है कि एक हिन्दुस्तानी शराव घर पर नही ले जा सकता। 
जितनी शराव पीना चाहे, शरावखाने भे बैठकर पिये। औरते शराब की शिकार 
टैत हैं। उनकी जो दक्ा मैंने देखी है वह अत्यन्त करुणाजनक थी। उसे 
तन की आदत नही थी। कहना होगा कि उनका 
अच्छे समझदार माने जाने बलि हर अं हि हम लक है जी 
यह अतिशयोवित नही है ले अँग्रेजो कि मैंने नालियो मे लोटते देखा है। 
3 6 हैं। छडाई के दिनो मे जिन्हे ट्रान्सवाल छोडना पडा था 
+प गोरा में से एक को मैंने अपने यहाँ रखा था। यह इजीनियर था। शराब 
न पिये रहने की हाछत मे तो उसके सब लक्षण अंज्छो थे गे 
रॉ हे अच्छे थे। वह थियोसोफिस्ट 
/ ठैकिन उसे शराब की छत्त थी। पीने पर वह बिल्कुल 
हैं बिल्कुल पागल हो जाता था। 


सादक-द्वव्य-निषे व डर५ 


उसने शराब छोडने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, अन्त तक 
वह सफल न हो सका। 

दक्षिण-अफ्रीका से लोटने पर भी दुःखदायी अनुभव ही हुए। कितने ही 
राजा शराब की बुरी रत के कारण विगड गये और बिगड़े रहे है। जो राजाओ 
के लिए सही है वही कम-छेश धनी युवकों के लिए भी कहा जा सकता है। यदि 
मजदूरो की हालत देखी जाय तो वह भी करुणाजनक ही है। पाठकों को इसमे 
आइचये नही होना चाहिए कि ऐसे कटु अनुभवी के परचात्‌ मैं क्यों मद्यपान का 
भारी विरोधी हो गया हूँ। एक वाक्य मे कहूँ तो मद्यपान से मनुष्य शरीर, मन 
और बंद्धि से हीन हो जाता है और प॑ से तो खोता ही है। 


“- मूल गुजराती। आरोग्य की कुंजी से। तिथि-विहीन | 
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१. दुव्यंसन में ग्रस्त धर्मात्मा नहीं है 


, “आप मद्यपान, सिगरेट और चोरी आदि का त्याग कर दे तथा पर- 
स्‍त्री की भी इच्छा न करे। जो लोग इन दुर्व्यसनो मे ग्रस्त है उन्हें कभी धर्मात्मा 
नही कहा जा सकता। 


-- अँग्रेजी । रोहतक के ग्रामीण-सस्सेलन में दिये गये भाषण का अंश, १६॥२। 
१९२१॥। सं० गां० बां०, भाग १९, नवम्बर १९६६ संस्करण, पृ० ३७४] 


२. सद॒दे का अभिशाप 


मै घडदौड के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता। इससे सम्पर्क स्थापित 
करने में मैंने सदा भय का अनुभव किया है। मै जानता हूँ कि घुडदौड के क्षेत्र 
मे बहुत से लोग तबाह हो गये है। 

लेकिन मै यह स्वीकार करता हूँ कि मुझमे इसके विरुद्ध कुछ कहने का साहस 
नही है। आगा खाँ, पादरी, वाइसराय और उन हछोगो को, जो देश मे सर्वप्रति- 
ष्ठित समझे जाते है, खुल्लमखुल्ला इसका प्रचार करते और इस पर हजारों 
रुपया व्यय करते देखकर, मैने इसके सम्बन्ध मे लिखना व्यर्थ समझा है। एक 
पत्रकार और सुधारक की हैसियत से उन दुर्व्यसनो के प्रति जनता का ध्यान आक्कष्ट 
करना मेरा कर््त॑व्य है जिनके सम्बन्ध मे जनमत उत्पन्न किये जाने की सम्भावना 
है। टीका लगाने को मै बहुत ही नापसन्द करता हूँ, लेकिन इस बुराई के प्रति 
जनता का ध्यान आक्रृष्ट करना मै एक व्यर्थ प्रयत्न समझता हूँ। मै यह स्वीकार 
करता हूँ कि मद्यपान की वृत्ति को शुद्धीकरण के आन्दोलन के अन्तर्गत छाने का 
मुझमे साहस नही था। यह विना किसी प्रयत्न के ही आ गया और जनता ने अपनी 
इच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। 

. . - घुडदौड में सट्टा जुए की सनक का ही एक अग है। यदि जनता इसके 
प्रति असहयोग करे, तो इस दुर्व्यंसन की स्वाभाविक मृत्य हो जायगी। हजारो 
लोग तमाशबीनी के लिए ही घुड-दौड क्षेत्र मे जाते है। वहा वे या तो घोडो को 
दमतोड दौड़ाते हुए देखते है या एक फैशन-सा हो गया है, लेकिन तो भी वे खड़े 
सट्टेबाजो की न तो सहायता करते है और न उन्हे उकसाते ही है। 


पर बा 
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छेकिन मञे शक है कि सद्यगात की अपेक्षा सट्ठे की समस्या व्यवहार में 
अधिक कठिन है । जब कोई व्यसन फैशन और गुण भी वन जाता है तव उससे 
निवटना एक हुम्वी प्रक्रिया हो जाती है। सट्टा मात्र फैशन ही नहीं हैं, दुर्गूण में 
इसकी गणना भी नहीं की जाती। लेकित मद्यपान के सम्बन्ध मं यह वात नहीं 
कही जा सकती। सौभाग्य से मचपान को यदि एक निद्चित दुर्व्यंसन नहीं तो 
उसे एक दुर्वछता समझने का फैशन अब भी है। प्रत्येक धर्म ने व्युनाधिक तीत्र रूप 
से इसकी निन्‍दा की है, लेकिन सट्टे की ओर उन्होने विज्ञेप ध्यान नहीं दिया हैं! 
-- अंग्रेजी! यं० इं०, २७॥४॥१९२१ | 


३० जुए का अभिज्ञाप 


काज्ी विद्यापीठ के कुलपति वावू भगवानदास ने जुए की निन्‍दा में मनु- 
स्मृति से जो उद्धरण भेजे है उन्हें मैं यहाँ दे रहा हूँ :-- न्‍ 
राजा को पहले राज्य से दृत (जुआ) और समाह्यय (वाजी लगाने) 
को प्रयत्नपूर्वक दूर रखना चाहिए, क्योकि ये व्यसन राज्य और राजा, दोनों को 
नष्ट कर देते हैं। (२२१) 
जुआ खेलता और वाजी लगाना नि.सन्देह दिन-दहाड़े डाका डालना है। 
इन्हें निर्मुछ करने के लिए राजा को सतत प्रयत्नशीरू रहना चाहिए। (२२२) 
चूत निर्जीव वस्तुओं से खेला जाता है और समाह्धय में प्राणियों पर बाजी 
छगाई जाती है। (२२३) | 
. जो उन्हें प्रकट या गुप्त रुप से स्वयं खेले या दूसरो को प्रेरित किवा प्रवृत्त 
करे उसे राजा अपने विवेक के अनुसार अपने निर्ारित व्यवसाय के वदले दूसरों 
को छलने के लिए, छछ-व्यवसाय अपवानेवाले धूत्तों और प्रवंचकों के समान 
आरण-दण्ड तक दे सकता है, अथवा द्यूतकारो एवं कितवों (वाजी छूगरानिवालो) 
को देश से वैसे ही निष्कासित कर दे जिस प्रकार सगीत (नृत्य, गान एवं अभिनय ) 
की जाल मे व्यभिचार (वेश्यावृत्ति) करनेवालो को, अथवा नश्ीरे मच्य बनाने 
आर को वालो को, निर्दय ठगो को और दुराचरण फैलानेबालो को पापकर्म 
करतवाल्य को। (२२२४-२८) 


““ मूल हिन्दी। अंग्रेजी। यं० इं०, रप्ा५॥१९२१। सं० गां० वां०, भाग 
२० फरवरा १९६७ संस्करण ] 





नह 
१. १८६९-१९५८। काशी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक, कांग्रेस के प्रमख नेता, 
१९५० मे भारत-रत्न को उपाधि से विभषित। 


'इुब्यंसन ४३१ 
४. सट॒टा जुआ है 


सट्टा पूरा ध्ूराजुआ है। उससे जनता को तनिक भी लाभ नहीं पहुँचता। व्या- 
पार विगडता है---इसमे शक ही क्या ? सट्टे का धव चोरी के धन के समान है। सद्े 
को बन्द करने के छिए लोकमत को सूरक्षित और जाग्रत करना-बनाना चाहिए। 
यह बुराई बहुत पुरानी है और सर्वव्यापक बन गई है। जबतक मनुष्य-जाति 
लोभ का त्याग नही करती तबतक एक-न-एक तरह सट्टा जीवित ही रहेगा। 


““ गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ३३१०१९२१।] 


५. सत्यानादी जुआ 


मेरे एक मित्र ने मझसे यह कितनी ही बार कहा कि बम्बई के उच्च-वर्ग के लोगो 
में जो वाना प्रकार का जुआ या सद्ठा बड़े जोरो से होता है उसकी ओर आप सर्व- 
साधारण का ध्यान अवश्य आक्ृप्ट करें। अपने उन मित्रों की तरह मुझे भी 
इस बूराई का पूरा और हार्दिक दु.ख है। पर मुझे इस पर कुछ लिखने की हिम्मत 
नहीं पडती थी। मुझे ऐसा छगता था कि इस विषय पर मेरा कुछ लिखना भुस 
का कूटना होगा, क्योंकि मुझे यह आशा नही थी कि मेरे लिखने के परिणाम-स्वरूप 
इस बुराई को दूर करने का कोई अच्छा संगठित रचनात्मक प्रयत्न किया जायगा। 
इस बुराई पर कुछ लिख या नही, इस उधेड़-बुन मे मै पड़ा था कि सरदार पटेल 
ने मेरी तलवी की और मुझे बोरसद जाना पडा। गुजरात के गाँवों को यह जुआ 
कैसा तबाह कर रहा है, इसकी वडी-बडी भयकर कहानियाँ मुझे सरदार पटेल 
और उनके स्वयसेवको ने बोरसद में सुनाई। यह सत्यानाशी जुआ वहाँ प्रचण्ड 
दावानल की तरह फैलता जा रहा हैं। बिना कोई उद्योग-धन्धा किये ही हरेक 
आदमी घनी बनने के लिए आतुर हो रहा है। फलाॉँ आदमी तो अमुक माल के 
निश्चित भाव का सही-सही अन्दाजा लगा ही लेगा, फिर मै ही सट्ठे से क्यो दूर 
रहँ---जुआरी यह दलील देता है और सर्वनाश को गले लगाने ,के लिए दौड पडता 
है। एक समय गुजरात के जो घर सुखी और सम्पन्न थे, वे अब दिन-प्रति-दिन 
वर्बाद होते जा रहे है। 

इसमें सन्देह नही कि वह जुआ बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। 
इसके रूप और नाम मे चाहे कितना ही हेर-फर हो जाय, पर चीज तो वही-की-वही 
है; उसमें तो जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। 
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इस जए के विरुद्ध कानून अवश्य होना चा हए। पर यदि किसी कानून 
के पीछे लोकमत न हों तो वह कोई अर्थ नही रखता। इसलिए लोक-सेवको के लिए 
यह आवश्यक है कि जिस तरह उन्होंने प्लेग या भूकम्प का सकट टूर कर्च के समय 
खब डटकर उद्योग किया उसी तरह इस सत्यानाशी जुए को उखाड फकने के लिए 
भी वे कमर कसकर तैयार हो जायँ। जबतक इस दुव्येसन का जइ-मूल स नाश न 
हो जाय तवतक उन्हे सन्‍्तोप नही मानना चाहिए। एक तरह से तो यह जुआ 
प्लेग या भूकम्प से भी बुरा है, क्योकि यह हमारी अन्तरात्मा को नष्ट कर देता 
है। और जिसकी आत्मा नप्ट हो चुकी वह पृथ्वी पर भार-स्वरूप ही है। इसमें 
सन्देह नही कि प्लेग या भूकम्प-सकट के विस्द्ध छडना जितना आसान हे, इस 
महारिपु से छोहा लेता उतना आसान नही है। जहाँ प्छेग और भूकम्प का संकट 
दूर करने मे थोंडा-बहुत सहयोग पीडित जनो का भी मिल जाता है, वहाँ इस जुए 
में जए के शिकार खद ही दुनिया भर की आफतो को मोल लेकर गले लगाते हैँ। 
जुआरी का जुआ छुडा दो, चाहे शरात्री का शराब, दोनो वरावर ही हूं। यह 
महा कठिन काम है। पर यदि समय रहते बुराई दूर न हुई तो हमे इस काम को 
प्री ताकत के साथ हाथ में छेना ही टोगा। वम्बई नगर को तो इसने जेंसे ग्रस 
लिया है। गाँवों की ओर भी इस दुप्ट ने हाथ वढाना आरम्भ कर दिया है। 
गाँवों के लिए यह निईचय ही खतरे की घण्टी है। कोई भी देश-भकत इस खतरे 
की घण्टी को सुनकर वेखवर रहने का साहस नहीं कर सकता। 
““अंप्रेजी। ह० ज। ह० से०, २१।६॥१९३५ |] 


६- जुए का व्यसन 


वम्वई से एक सज्जन ऑक फरक' जुए के इस बदले हए व्यसन के बारे में 
अपन एक हृदयस्पर्शी पत्र में लिखते 


य्रह दुष्ट व्यसन जिस तरह गुजरात के सीधे-सादे और गाय-जेसे भोले- 
भाले किसानों को चौपट कर रहा है उसी तरह इसने शहरो के अच्छे-अच्छे पदवी- 
धारियो, वेरिस्टरो, वफ्रोल-डाक्टरों, व्यापारियो, बीमा-दलालो ओर राषप्द्रीय 
चरित्र ओर नीति के पहरेदार अध्यापक्तो दक पर अवना मायाजाल फंला रखा है। 
उनत हूं (क खुद पुलिस विभाग तक के आदमी इस बराई में फँसे हुए हैं। जब 


बारी ही खेत चरने छगे तब फिर कौन उसक्ही रखवा ही करे ? स्त्रियाँ 


ओर सुकुमार 
वय के बच्चों को भी यह निगोड़ी से 


लत लरूग गई है। अरे, ये अँबरे भिखरमंगे तक तो 
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इस जुए की मोहिनी साया से बचे नही। और यहाँ के अखबार भी इस दुष्ट व्यसन 
की विज्ञापनबाजी पर पनप रहे है। कुछ सुधारक इस दिश्ञा में प्रयत्न कर रहे हैं 
सही, पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह बुराई तो बढ़ती ही जा रही है। दिन- 
दिन बढ़ती हुई गरीबी और उसके फलस्वरूप बढ़ती बेकारी क्या इसका कारण 
नहीं है ? जैर 

मेरा ऐसा विचार नही है। इसमे सन्देह नहीं कि जुए के प्रचार मे बेकारी 
से उत्तेजन मिलता है। पर कारण इसके कुछ और भी गहरे होने चाहिए। जुए 
के इस विकट जाल में जो तमाम वर्णों के लोग फंसे हुए है, इस बात से ही हमें 
आगाह हो जाना चाहिए और इस व्यसन के इतना अधिक फैलने के असल कारण 
क्या हैं, इसकी ओर भी गहरी खोज हमे करनी चाहिए। 
--अंग्रेजी। हु० ज०। ह० से०, ५॥७॥१९३५ | 


७, रिव्व्तखोरी 


हिन्दुस्तान के रेलवे विभाग और कितने ही अन्य विभागों मे रिश्वतखोरी 
एक मामूली-सी बात हो गई है। सामान्य जनता किसी सरकारी अफसर के 
परिचय मे आई नही कि उससे रिव्वत लेना उस अफसर का धर्म-सा बन जाता है। 
मुझे इस विपय में खुद का भी काफी अनुभव है। एक बार मै तीसरे दर्जे का टिकट 
लेने गया तो मुझसे एक आना रिश्वत का माँगा गया। मैंने देने से साफ इनकार 
कर दिया। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैने घण्टो प्लेटफार्म की हवा 
खाई थी। चुंगी और रेलवे, दोनो ऐसे विभाग है कि जिनसे आम जनता का काम 
काफी पडा करता है, और इसलिए इन्ही दी विभागों मे जनता को अधिक-से- 
अधिक तकलीफे उठानी पडती है। माल मँगाने और भेजने में लोगो पर कंसी- 
कैसी बीतती है, इस विपय में एक भाई ने मुझे पत्र लिखकर उन तकलीफो की ओर 
भेरा ध्यान आक्ृप्ट किया है। वह लिखते है कि यदि हम माल मेंगाते या भेजते 
समय रिव्वत नही देते है, तो काम करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्‍या इस 
अनिष्ट का भी कोई इलाज हो सकता हैं ” यह पत्र एक कार्यकर्त्ता ने लिखा है। 
इस पत्र से मझे प्रतीत होता है कि पैसे कमाने के ऐसे अनीतिमय तरीकों को रोकने 
और उसका सामना करने की इच्छा भावनाशील कार्यकर्त्ताओं मे है। 
इस विषय में सलाह देना कठिन है। तो भी यह सीधी-सी बात है कि रिश्वत 
तो किसी भी हालत मे नही देनी चाहिए और किसी जन-सेवक को इसके कारण 


२८ 
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कुछ कष्ट सहन करना पडें, यह भी अवाबछनीय है। जब कोई मामूली दर्जे का नौकर 
अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तव हमारे पास उसका कोई तात्कालिक इलाज 
नही होता। अगर हम उन्हे शिकायत की धमकी देते है तो वह भी व्यर्थ है, क्योकि 
वे लोग ऐसी धमकियों के ऐसे अभ्यस्त होते है कि उनके ऊपर उनका प्रभाव 
रंचमात्र भी नही पडता। उन्हे अपनी सत्ता का पूरा ज्ञान है और वे उसका पालन 
वड़ी सख्ती से करवाते है, क्योकि इसमे भी उनको आर्थिक छाभ ही है। वे तो 
ऐसा ही मानते आये है कि रिश्वत भी उनकी तनख्वाह्‌ का एक हिस्सा ही है और 
उसे लेने का उन्हें अधिकार है। जहाँ उन्हें अपने इस अधिकार होने की सम्भावना 
माल्म होती है वहाँ वे अपनी शक्ति का पूरा परिचय देते हैं। पर वे अपनी शक्ति 
का परिचय दे या न दे, देश के युवको का तो यही कत्तंव्य है कि वे इस अनीति के 
विरुद्ध अपनी आवाज उठाये। कुछ समय के लिए तो माल भेजने या मंगाने मे 
असुविधा भोगनी पड़ेगी। किन्तु इससे यदि एक भी नौकर अनीति के रास्ते से 
मुंह मोड छेगा और सरकार से तनख्वाह बढ़वाने का आन्दोलन चाल रहेगा 
तो शायद परिणाम अच्छा ही आयेगा। 


“- अंग्रेजी) ह० ज० । ह० से०, १३॥६।१९३६] 


८. सिर्फ मद्य-निषेध ही क्यों ? 


एक सज्जन लिखते है:-- 

_सद्य-निषेध पर आपने इतना जोर विया, यह तो ठीक ही किया। पर क्या 
आप समझते हैं कि श्षेयर मार्केट में होनेवाले सट्टें आऑंक-फरक, जुए के अड्डो, घुड़- 
दोड़ों और सिनेमा की नैतिकता को और उनकी जेबों को शराब के व्यसन से कम 
नुकसान होता है ? सैने सुना है कि आप कभी सिनेमा देखने नहीं गये। यदि आप 
सिर्फ एक बार वहाँ जाय॑ तो चित्रपट में और दर्शकों में आज ऐसी बातें देखेंगे जो 
आपको सोच में डाल देंगी। मै अपको यकीन दिलाता हैँ कि जिन बातो की ओर 
मेंने आपका ध्यान खींचा है वे भी शरावम्तोरी की तरह आपके ध्यान देने योग्य हैं।” 
कि है कक कस एक काफी हरूम्वे पत्र का सार है। इसमे कुछ और 
दर ह्‌ उसके सम्बद्ध भागो को ही मैंने यहाँ अपने शब्दों मे दिया 

मुझ पत्रजैपक की इस वात से सहमत होने में कोई कठिनाई 
जिन बुराइयो का उन्होने नाम लिया है वे गम्भीर हैं और उनका 3 कक 
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चाहिए। लेकिन बिल्ली के गले मे घण्टी बॉधे कौन? अगर मैं ऐसा कर सकता, 
तो कभी का मैंने ऐसा कर दिया होता। लेकिन मेरी तो अपनी मर्यादाएँ है। 
अभी हाल ही मे मैं यह वतला चुका हूँ कि जैसा कुछ लोग समझते है वैसा सर्वे- 
समर्थ मैं नही हूँ। शराब की बुराई को तो इस देश के लोगो ने बुराई मान लिया है। 
लेकिन दूसरी बुराइयाँ तो कम-बढ़ फैशन की चीज बन रही है। शेयरो के सट्े 
के खिलाफ अगर मै आन्दोलन उठाऊँ तो इस बात का खतरा है कि कुछ ऐसे आद- 
मियों को मैं खो दूंगा जो स्वेच्छापूर्वक और नियमित्त रूप से दान देते रहते है। 
तथा वहाँ जो नारकीय जुआ होता है उसके खिलाफ अगर मैं लोगो को भड़काऊँंँ 
तो वाइसराय से लेकर नीचे तक सब वडे-बडे आदमी मेरे खिलाफ कमर कसकर 
तैयार हो जायंगे। और जो लोग घुड-दौड की स्पेशलो को आश्रय देते है उनका 
क्या हो? सिनेमा के खिलाफ अगर आन्दोलन उठाऊँ तो शिक्षण-शास्त्रियों 
और सुधारको की विरादरी से निकाल दिया जाऊँगा। उन्होने तो ऐसी दलीलें 
देकर मुझे भी अपने पक्ष मे करने की कोशिश की है कि सिनेमा शिक्षा का बहुत 
अच्छा साधन है और पश्चिम मे तो चर्च तथा सुधारक लोग भी उसे प्रोत्साहन 
देते हैं जिसमे सदा वृद्धि हो रही है। इसलिए जिस तरह शराबखोरी को मैंने 
लिया है उसी तरह इन बुराइयो को भी यदि मै लू और उनके विरुद्ध पिकेटिय 
का आयोजन कहूँ, तो मैं अपना दरजा, अपना महात्मापन, तथा अपनी जान भी, 
जिसकी कि निस्सन्देह मेरे जीवन की इस अवस्था मे बहुत कम कीमत है, खो दूंगा। 
लेकिन चूंकि इस तेहरी हानि को मैं सहन नही करना चाहता, अतः मैं इस पत्र- 
प्रेषक तथा इन जैसे दूसरे लोगों को यह समझने दंगा कि मै एक स्पष्ट कत्तंव्य 
की अवहेलना कर रहा हूँ। इन बुराइयो को मै जानता हूँ। पर मैं आशा करता 
हुँ कि मुझसे भी वडा कोई सुधारक इनसे निपटेगा। मेरे लिए तो एक कदम ही 
काफी है। 

+- अंग्रेजी । ह० ज०। ह० से०, २६९।८।१९३९ | 


९, धन की ब्रबादी 
[ प्रश्नोत्त र ] 


प्रदन--भारत के कई मख्य नगरों सें घुड़दौड़ का खेल होता है। यह खेल 
छोटे-बड़े, गरीब-असीर सबको ललचानेवाला है। इससे लोगों का नेतिक पतन 
होता है और कुछ लोग मुफलिसी के शिकार बन' जाते हैं। कई राजा-महाराजा 


हज 
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घडकदौड के घोड़े खरीदने में अपनी प्रजा के लाखों रुपये वरवाद कर डालते है। 
इस बराई को रोकने के लिए हमारो नई सरकार को क्या करना चाहिए ? 

उत्तर--इसमे कोई शक नहीं कि घडदौड़ बुरी चीज है। उससे होनेवाला 
छाभ भी यदि वह होता है, शंकास्पद ही है। ओर जब मुल्क में चारा आर दु.ख- 
दर्द बढ़ रहा है, तव तो यह भारी जुर्म है। नई राष्ट्रीय सरकार इस बराई को 
रोकने के लिए वहुत-कुछ कर रही है। मगर हमे उतकी सीमाओं को भी मह्द 
नजर रखना होगा। जन-प्रिय याती रिआया की सरकारें होवये के कारण वे 
छोकमत से वहुत आगे नहीं बढ़ सकेगी। इस बुराई को दूर करने का काम खास 
तौर से सुधारकों का है। लेकिन विदेशी हुकूमत ने जिस बुराई पर फँशन की 
छाप लगा दी है और जिसमे विछास के नाम पर जनता का काफी पैसा वरवाद 
किया जाता है, उसकी धातकता का भण्डाफोड करके राष्ट्रीय सरकारे एक मिसाल 
जरूर कायम कर सकती है। सदाचार की जो मिसाल ये सरकारे पेश करेगी, 
राजे-महाराजे उन्ही की नकल करने लगेंगे। 


“- अंग्रेजी। उर्ली, ३०१३।१९४६। ह० ज०, ७४४॥१९४६ ] 


१०. चोरी : एक सामाजिक रोग 
[प्रदनोत्तर] 


प्रदल--जब किसी नोकर में चोरी की रत हो और वह विनय या बेंत से किसी 
तरह सुघर न सकता हो, तब मालिक क्‍या करे? 

उत्तर--सम्भव है यह छत औरो में भी हो, भले उसका पता न चले। देखने 

से मालूम हो जायगा कि हम सव चोर है। अन्तर इतना ही है कि हममे से ज्यादा- 

तर अपने प्रति सहनशील होते है और जिनका पता छग जाता है और जो मामलछी 

हर हम असहिष्ण होते हैं। जो आदमी खुले तौर पर अपनी 

के। चाज के छए अधिक-से-अधिक दाम लेता है, वह 
है? यदि उत्तर यह हो कि ग्राहक क किल हक बल हे हक 
2 ए्‌ 

की टालन की वात हुईं। असछ वात यह है कि खरीदार जान-वझ्कर नहीं, बल्कि 

छाचार हाकर फंसता है। जिस चोरी का उल्लेख किया गया समाज में गहरे 

हे हुए राग का एक लक्षण है। यह मुट्ठी-भर घनवानो और वहसख्यक कंगालों 

बा हक है। इसलिए मालिक को मेरी यह सलाह है कि 

भिन हटा छे, उसके साथ अपने ही भाई का-सा 
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वर्ताव करें और जब वह किसी तरह के दयापूर्ण बर्ताव से भी न झुके तब उसे 
अपना रास्ता लेने को कह दे। मालिक को सदा अपने मन से पूछना चाहिए कि 
क्या वेसी स्थिति में वह अपने सगे भाई के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। 


-- गुजराती। पंचगनी, १४।७॥१९४६। ह० ज०, २१७७/१९४६] 


११. घड़दोौड़ को मिटाना चाहिए 


घुडदीड़ में होनेवाली लोगो की पैसे की बरबादी के बारे में पहिले मैं लिख 
चुका हूँ । लेकिन एक भाई सख्त खत लिखते हुए कहते है कि क्‍या घुड़दौड़ मे खेला 
जानेवाला जुआ शराबखोरी से बुरा नही है। इसलिए इस बारे में मुझे फिर 
लिखना पड़ रहा है। वह भाई आगे और लिखते है:--- 

“घुड़दौड़ के लिए खास ट्रेनें चलती हैं। वे खादी टोपी पहिननेवाले लोगों से 
भरी होती हैं जो अपने को कांग्रेसी कहते है। वे घुड़दौड़ में पंसा बरबाद करते हें। 
यह पेसा कहाँ से आता है? आज सूबों में लोगों की वज्ञारतें राज कर रही हैं, 
लेकिन वे भो चुपचाप इस बुराई को सहन कर रही है।” 

हालाकि मैं घुड़दौड़ के जुए को शरावखोरी-जेसा बुरा नहीं मानता, फिर 
भी बुरी चीजों में मुकाविला क्‍यों किया जाय ? कम बुरा होने से जुआ अच्छी 
चीज तो नही बन जाता। घुड़दौड के सारे भेदो को मै नही जानता। मैं तो सिर्फ़ 
इतना ही कह सकता हूँ कि अगर लोगों की सरकारें इस बुराई को बन्द कर सकती 
हों तो उन्हें इसे मिटाना ही चाहिए। । 
-- गुजराती। सेवाग्राम, ९।८।१९४६। हू० ब०। ह० से०, २५।८।१९४६| 


| 
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१. व्यभिचार क्या है ? 


« » पापों में से एक दूसरी छत पैदा हुई है और वह सभी वर्गों मे है और भया- 
तक है। वह है विषय-लोलपता, व्यभिचार। इस विषय मे संक्षेप मे ही लिखा 
जा सकता है। सामान्यतः इसकी चर्चा करते हुए लोग हिचकते है। हम भी हिच- 
कते है। फिर भी अपने पाठको के सामने यह विचार रखना हम उचित समझते 
है। केवल पर-स्त्री-संग ही व्यभिचार नही है। स्वस्त्री-सग' मे भी व्यभिचार 
है। यह सब धर्मों की शिक्षा है। स्त्री-सग केवल प्रजा उत्पन्न करने के लिए ही 
ठीक है। सामान्यतः देखने मे आता है कि व्यभिचार-भावना से सग किया जाता 
है और उसके परिणाम-स्वरूप सन्तान उत्पन्न होती है। हम मानते है कि भारत की 
दशा इतनी खराब है कि इस समय बहुत ही कम सनन्‍्तानोत्पत्ति होनी चाहिए। 
इसका मतलब यह है कि यदि सग हो तो वह बहुत-कुछ व्यभिचार मे ही शामिल 
होगा। 

यदि यह मानना ठीक हो तो समझदार भारतीयो का कर्तव्य है कि या तो 
वे बिल्कुल शादी न करे और यदि वह उनके वश की बात न हो तो स्त्री-सग से 
मुक्त रहे। यह सब कठिन काम है। फिर भी बिना किये छुटकारा नही है। 


“-- गुजराती । इं० ओ०, २८।१२।१९०७ | 
७ केवल पर-स्त्री-संग ही व्यभिचार नहीं है, स्वस्त्री-संग में भी व्यभिचार है। 


२. हत्याओं की मूल प्रवृत्ति : व्यभिचार 


भारतीयों की हत्या के विषय मे हमारे लेख हत्याए कैसे रुके ? ” की बाबत एक 
लेखक ने सूचित किया है कि इन ह॒त्याओ का कारण है भारतीयों मे फेला हुआ व्यभि- 
चार। उस लेखक का कहना है कि अधिकाश हत्याओ के मूल मे स्त्रियाँ है। यदि यह 
बात ठीक हो तो बहुत दु खदायक है। यह सम्भव नही है कि हमारा यह लेख, जो खून 
करने मे लगे है अथवा जो खून के कारण बने है, उनके हाथ में पहुँच सके। उन्हें 
अख़बार पढ़ने का भान भी कैसे हो सकता है ” किन्तु फिर भी जो इस अखबार को 
पढ़ते है उन्हें विचार करना चाहिए। प्रत्येक समझदार व्यक्ति समस्या के हल 
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में सहायक वन सकता है। यदि यह बात ठीक हो कि भारतीय तरुणों में व्यभि- 
चार बढ गया है तो यह हमारी अवनति का लक्षण है । 

हम अपने अवगुणों की तुलना कई बार गोरो के अवगुणों से करते हैं और 
जब हमे यह मालूम होता हैं कि गोरो में वैसे ही अवगुण हैं तव हम अपने अवगुणों 
की परवाह नही करते। इस बात से हमारी हीनता प्रदर्शित होती है। इसका तो 
यह अर्थ हुआ कि हम गोरो को अपने से बढकर मानते है और यह सोचते है कि 
उनमे सदगुण सीमा तक पहुँच गये है। वास्तव में गोरे हमसे बढ़कर हे, ऐसा विशेष 
रूप से देखने मे नही आता और हममे उनकी अपेक्षा अधिक गुण नही आ सकते, 
सो भी नही है। 

चूँकि गोरे व्यभिचारी हैं, इसलिए हम भी हो--इससे अधिक बुरा विचार 
दूसरा नही हो सकता। उनमे कुछ और तरह का व्यभिचार है तथा उनके धर्म- 
शिक्षक व अन्य सुधारक उनमे से यह दुगूंण भी हटाने का प्रयत्त कर रहे है। 

गोरे जो कुछ करते है, सो करे। परन्तु यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। 
हम बहुत गिरी हुई हालत में है। हमे उससे ऊपर उठना है। इसलिए हमे 
बहुत अधिक साहस की आवश्यकता है। यह तो स्पष्ट नियम प्रतीत होता है कि 
जिस समाज मे व्यभिचार बढ जाता है वह समाज दिन-दिन क्षीण होता जाता है। 
इसलिए यह वात तरुण भारतीयों को बहुत अच्छी तरह ध्यान मे रखनी चाहिए। 
याद रखना चाहिए कि रोम, ग्रीस और अन्य राज्यों का नाश मुख्यतया व्यभिचार 
के कारण ही हुआ है। | 
-- गुजराती । इं० ओ०, २०१६।१९०८ | 


७ रोम, ग्रीस और अन्य राज्यों का नाश मुख्यतया व्यभिचार के कारण 
ही हुआ है। 


३. वेद्यावत्ति का हानिकारक प्रभाव 


यदि व्यभिचार और वेश्यावृत्ति मिट जाय तो आज के कम-से-कम आधघे- 
डाक्टरो की रोजी समाप्त हो जाय। सचमुच इन गरमी-सुजाक-जैसे रोगों ने 
मनुष्य जाति को अपने फन्दे मे ऐसी बुरी तरह जकड लिया है कि विचारशील 
चिकित्सकों को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा है कि जबतक व्यभिचार 
और वेश्यावृत्ति का समाज में स्थान रहेगा तबतक रोग-निवारण की दवाओं 
के सारे आविष्कारो के बावजूद मनुष्य-जाति के लिए कोई आशा नहीं है। इन 
रोगो की दवाइयाँ इतनी विषैली होती हैं कि कुछ समय के लिए वे भले लाभ- 
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दायक साबित होती मालूम हों, परन्तु वे दूसरे और अधिक भयंकर रोगों को 
पैदा करती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढी मे उतरते है। 


“- गुजराती। इं० ओ०, १।३।१९१३। आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान, अध्याय 
९ का अंश ] 


४. व्यभिचार से बचिए 


व्यभिचार के बारे मे क्या कहूँ। शराब-बीडी आदि को मैं व्यभिचार के 
मुकाबले मे पाप ही नही समझता। शराब पीनेवाला तो स्वयं ही बिगडता है; 
व्यभिचारी अपने साथ अनेक लोगो को समेट ले जाता है। व्यभिचार मे से कितने 
पाखण्ड, कितने झूठ झगड़े और रोग उत्पन्न होते है--इसके ऑकडे कौन रख 
सकता है ? पर-स्त्री पर कुदृष्टि करने-जैसे पाप कम ही होगे। तथापि यह पाप 
कोई कम व्यापक नही है। उससे बचने और बचाने का उपाय भी सहज नही है। 
इस पाप से जनता को मुक्त करने का सर्वत्र लागू होनेवाला उपाय अभी मुझे तो मिल 
नही सका है। वेश्याओ को कौन समझाये ? वेश्यागामी से कौन विनती करे ? 
इसके लिए किन सस्थाओं की स्थापना की जाय ? मै तो इसी विश्वास के आधार 
पर चुप बैठा हुआ हूँ कि जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग ले रहे है, कम-से-कम 
वे तो दृढतापूर्वक इस पाप से मुक्त हो जायँगे और जैसे-जैसे जाग्रति आती जायगी 
वैसे-वैसे अन्य लोग भी व्यभिचार से मुक्त होते जायेंगे। इस व्यभिचार से प्रजा 
क्षीण हो गई है, रक हो गई है और उसमे कायरता आ गई है। पश्चिम के लोगो 
में भी व्यभिचार-दोष कम नही है, फिर भी वे कायर क्यो नही है--यह प्रश्न 
उठेगा। मैंने अनेक बार बताया है कि मारने की शक्ति मे कोई पोरुष नहीं है। 
पश्चिम के लोगों ने मारने की शक्ति की जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके पीछे उनका 
शराब का व्यसन और व्यभिचार ही है, ऐसी मेरी दृढ मान्यता है। इसके और 
भी अनेक कारण है, लेकिन यह कारण सबसे मुख्य है। पश्चिम के छोगो को मर्द 
कहना अतिशयोकक्‍ित है। 
-- गुजराती। न० जी०, २७॥१॥१९२१ | 

७ दाराब पीनेवाला तो स्वयं ही बिगड़ता है; व्यभिचारी अपने साथ अनेक 

लोगों को समेट ले जाता है। 
७ मारने की शक्ति में कोई पौरुष नहीं है। 
७ परिचम के लोगों को मर्द कहता अतिशयोत्रित है। 
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५. नतकियों के हितारे त्याग 


क्या आप समझती हैं कि यदि राम और सीता को यह मालूम हो जाता कि 
पेट-भरने के लिए उनके राज्य मे एक भी स्त्री को पुरुषों की विषय-वासना दृष्त 
करनी और अपनी इज्जत वेचनी पडती है तो क्या वे क्षण-भर को भी चैन से बैठते १ 
मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यदि और किसी काम के लिए नहीं तो केवल इन 
नतंकियो की रक्षा के लिए ही आप अपने सभी महीन वस्त्र और आभूषण 
त्याग दें । 
_. अंग्रेजी। राजमहेन्द्री में दिये गये भाषण का अंश, ३॥४।१९२१॥। हिन्दू, 

८४)१९२१ | 


६. गणिक्राओं का उद्धार आवश्यक हैं 


_. कल रात को १० बजे कोकोनाडा में कुछ गणिकाएँ मुझपे मिलने 
आईं। उनका जीवन कैसा है, इस वात का पूरा पता मुझे उसी समय छगा और 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं धरती मे समाता जा रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन 
है कि उस कलूंक या पाप को अपने बीच से निकाल वाहर करे। यह उचित नहीं 
है कि हमारी वासनापूरति के लिए एक भी बहिन को लज्जापूर्ण तथा पतित जीवन 
विताना पडे। शुद्धीकरण के इस आन्दोलन में हमारा यह पावन कक्तेंव्य है कि 
हम इन वालाओ को अपनी वहिने और वेटियाँ समझे । जिनके हृदयों में इस उद्धत 
सरकास्द्वारा हमारे प्रति की गई हिंसा से टीस हो वे भारत की एक भी वालिका 
के जीवन को वरबाद कर उस हिसा को और अधिक न बढाये। मैं आप भाईयों 
और वहिनो से कहता हूँ कि आप मुझे यथासम्भव शीघ्र ही यह खबर दें कि देश 
कं इस भाग में अब एक भी गणिका नही है। 

--अँग्रेजी। एलोर में दिये गये भाषण का अंश, ३॥४॥१९२१॥ 
११॥५११९२१ | 


यं० इं०, 
७. इन्द्रिय-सुख बनाम सादा जीवन 


जवतक एक भी ऐ जिसे 
श एक भी एऐंपी स्त्री मौजूद है जिसे हम अपनी लम्पटता का शिकार 
हम 2:2७. 
हे तवतक हम सब पुरुषों का सिर लज्जा के मारे नीचा रहेगा। मुझे यह 


व्यभिचार | न 


स्वीकार है कि पुरुष-जाति का नाश हो जाय, परन्तु यह स्वीकार नही है कि 
भगवान की पवित्रतम सुष्टि को अपनी वासना का शिकार बनाकर हम पशुओं 
से भी गये-बीते बन जायँ। यह समस्या केवल भारत के लिए ही नही, बल्कि 
ससारभर के लिए है। ऐसी स्थिति मे यदि मै' आधुनिक इन्द्रिय-सुख-परायण 
जीवन के विरुद्ध प्रचार करता हूँ और जिस सादे जीवन का प्रतीक चर्खा है फिर 
उसी जीवन को अपनाने के लिए नर-तारियो से अनुरोध करता हूँ, तो इसका 
कारण यह है कि मै जानता हूँ कि समझ-बूझकर फिर से सादगी अपनाये बिना 
हमारे लिए पशुओ से भी गिरी हुई हालत से बच निकलने का और कोई उपाय 
नही है। 
-- अँंग्रेजी। यं० इं०, २१॥७॥१९२१] 
७ मुझे यह स्वीकार है कि पुरुष जाति का नाश हो जाय परन्तु यह स्वीकार 
नहीं है कि भगवान कि पवित्रतम सृष्टि को अपनी वासना का शिकार 
बनाकर हम पशुओं से भी गये-बीते बन जायेँ। 


८. पतित बहनें 


मुझे बारीसाल मे अनेक उल्लेखनीय अनुभव हुएं। उन सब का वर्णन करने 
योग्य समय तो नही है, फिर भी एक प्रसग का उल्लेख न करना असम्भव है। 
वह है बारीसाल की पतित बहनो का। इस दृश्य को मै कभी नही भुछा सकता। 
बारीसाल की कितनी ही पतित बहनो के नाम काग्रेस के सदस्यों को तरह दर्ज 
है। उन्होने तिरक स्वराज्य कोष में भी चन्दा दिया है। उनकी सख्या ३५० 
के करीब होगी। उन्होने मुझे पत्र लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहती है। 
वे काग्रेस मे कुछ अधिक कार्य करना चाहती थी। उनका कहना था कि वे क्यो 
नचुनाव के लिए खड़ी हो और चुन कर आ जाने पर काग्रेस मे कोई पद क्यो न 
सँभाले ? ज्योही मैं रात को सभा से आया, मैने कोई सो बहनों को एक कोने 
में खडे देखा। मझे ध्यान आ गया और मै बडे आदर के साथ उन्हे छत पर ले गया । 
एक दुभाषिये को साथ रख कर शेष पुरुषों को विदा कर दिया । मैने पा 
कि तुम दिल खोल कर अपनी बात मुझसे कहो। उनमें चार-पाँच दस वर्ष की 
लडकियाँ भी थी। कुछ प्रौढ़ और बाकी की वीस से तीस वर्ष के अन्दर हा! 
उनके साथ मेरी जो बातचीत हुई, मैं उसका सार संवाद के रूप मे यहां द 


रहा हूँ: 
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प्रइन---वहनो, तुम यहाँ आई यह बहुत अच्छा हुआ। में ता तुम्हे अपनी 
वहन और वेटियों के समान समझता हूँ। मैं तुम्हारे दुख में हाथ वढाना चाहता 
हूँ, लेकिन यदि तुम मुझसे कु 5 छिपाकर रखोगी तो में तुम्ह सहायता दत में असम 
हो जाऊंगा। 

उत्तर--आप जो कुछ पूछेंगे हम उसका उत्तर बिल्कुल सही-सही देंगी। 

प्रइन--तुममे से कुछ की उम्र ज्यादह मालूम होती हे। क्या वे भी अब तक 
तुम्हारे इस पेशे मे अटकी हुई है ” 

उत्तर--तहीं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वे भीख मांग कर अपना पेट 
भरती हैं। 

प्रन्‍न---ऐसा करना शोभा देता है” 

उत्तर--पह पेट सब कुछ कराता है। 

प्रन्‍्--ये लडकियाँ तो छोटी-छोटी है। क्या इनका भी यही हाल है ? 

उत्तर--हम तो यह आशा करके आपके पास आई हैँ कि आप कोई रास्ता 
बतायेंगे। हममें से कोई भी इस पेशे को नहीं करना चाहतीं। 

प्रशत्--अच्छा, जो जवान हैं उनका क्या विचार है? इस पेशे की भोग- 
सामग्री पर उनका मन छूलचाता तो नही ? 

उत्तर--जो हाँ, कुछ ऐसी अवद्यय हैं। 

प्रशन--तुम लोगो के बाल-बच्चे भी होते होगे ? 

उत्तर--जी, किसी-किसी को होते हैं। 

प्रश्न--यहाँ तुम्हारी कुल सख्या कितनी होगी ? 

उत्तर---तीन सो पचास। 

प्रश--इसमे वाल-वच्चे कितने है? 

उत्तर--कोई दस। 

प्रश्न---छडके या लूडकियाँ ? 

उत्तर--कोई छः लड़कियाँ और बाकी लड़के । 

पश्त--लछडको का क्‍या करती हो ? 
क ही लड़का बड़ा है। उसकी शादी हममें से ही एक के साथ कर दी 

भरन--तुम अपनी लडकियाँ मुझे दोगी ? 

उत्तर--अगर आप परवरिश्ञ करें तो हम दे देंगी। 


अइन--कितनी बहने इस पेशे को छोडना चाहती है ? 
उत्तर---हम सनभ्ी। 
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प्रन्‍न--जो काम मैं बताऊँ उसे करोगी। 
, उत्तर--हम जानती हैं, आप क्या काम बतायेंगे। हममें से कुछ ने तो सृत 
कातना शुरू भी कर दिया है। 
प्रशन--यह सुन कर तो मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। पर जिन बहनों ने कातना 
शुरू किया है उन्होने अपना पेशा छोड दिया है या नही ? 
उत्तर--पेशा तो हमारे लिए आवश्यक बना हुआ है। केवल सुत कात कर 
हम अपना पेट कंसे पाल सकतो हैं? 
प्रदल---आजकल तुम कितना कमा लेती हो ? तुम जवाब देने में शरमाती 
हो। तुम्हारी शर्म का मतलब मैं समझ सकता हूँ। मै तुम्हारे साथ वात तो 
कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में आग छग रही है। जो बात हो वह इस वक्‍त तो तुम 
मुझसे कह ही दो। 
उत्तर--बहुत-सी साठ रुपया महीना पैदा कर लेती हैं।२ रु० रोज पड़ते है। 
प्रशन--यह तो मैं जानता हूँ कि इतनी आमदनी सूत कातकर तुम नही 
कर सकती। परन्तु तुम जो अनेक प्रकार के मनमोहक शवगार-विलास करती हो, 
इन्हें तो अब छोड ही देना होगा। मैं अकेले तुम्ही से यह बात कहता हूँ, सो नही। 
भेरी धर्मपत्नी ने भी शंगारो का त्याग कर दिया है। मेरे यहाँ कम उम्र की लड- 
किया है। उनके माँ-बाप उन्हे बढ़िया कपडे-गहने दे सकते है। तो भी वे खादी 
की धोतियाँ पहनती है और गहना तो किसी तरह का भी नहीं पहनती। इस 
कारण तुमसे बनाव-श्वुगार छोड देने का इसरार करते हुए मुझे जरा भी दुख 
नही होता, 
उत्तर--हम अपना जीवन सादा बनाने के लिए कोशिश करेंगी, कोई तुरन्त, 
कोई धीरे-धीरे। हमसें से इस बहन ने तो अपना सब कुछ रामकृष्णमठ को अर्पण 
कर दिया है और खुद अब भिक्षा माँग कर रहती है। 
प्रघन--इस बहन की मैं वन्दना करता हूँ। अच्छा किया जो उसने सर्वस्व 
त्याग दिया। परन्तु मै देखता हूँ कि (उसकी ओर रुख करके ) तुम्हारे हाथ पैर 
अच्छे है। अगर तुम सूत कातती हुईं सादगी से रहो तो और भी पुण्य हो। मैं 
तो यह चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का ऐसा एक भी भाई या वहन, जिसके हाथ-पैर 
दुरुस्त हों, भीख न माँगे, भीख माँगना एक शर्म की बात समझे। ऐसा कहने का 
समय अब आ गया है। चरखा कामधेनु है। यह हमारे हाथ छूग गया है। तुम 
बहनो के महज सूत कातने-भर से मुझे सन्‍्तोष नहीं हो सकता लक और 
धुनना भी सीखना चाहिए। तब तुम अपनी आजीविका पूरा तरह श्राप्त कर 
सकोगी। 


> समस्याएं 77] 
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उत्तर--आप हमें रास्ता बताइये। हम जरूर उसके मुताबिक चलेंगी। 
प्रदन--तुम कितनी बहने कछ ही से अपना पेणा छोड़ देने को तैयार हो ? 
इसके जवाब में ११ बहने उसी वक्‍त खडी हो गईं। मैने उनसे कहा कि 
खब विचार कर लो। उन्होने कहा कि हम अपने निःचय पर कायम रहगा। 
विचार तो पहले ही से हमने कर रखा था। अब उसके अनुसार काम किस तरह 
करे, इसी उलभन में थी। इसलिए मेने कहा : 
अब तुम शादी का तो ख्याल ही छोड दो। पर अगर तुम सचमुच शुद्ध हो 
जाओ तो भतकाल मे तुमने जो कुछ किया है ससार उसे भूछ जायगा | तुम गृहस्था- 
श्रम से अछग होकर सन्यासिनी हो सकती हो और भारतवप की सेवा कर सकता 
हो। अगर तुममे से बहुत सी वहिने रोज बारह घण्टे तक, ईब्वर का भजन करती 
हुई काता-बुना करे तो प्रायः सारे वारीसाक को अकेली तुम ही कपड़ा दें सकतीं 
हो। तुम्हारी श्रेणी की हिन्दुस्तान की सारी वहने अगर यह गन्दा काम छोड़ कर 
कातने का पुण्य कार्य करने लगे तो सहज ही भारतवर्प का उद्धार हो जाय। 
इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ग्यारह बहने अपने निज्चव पर दृढ़ रहोगी। 
मैं तो मुसाफिर हूँ। पर मै यहाँ के अगुओ से जोर देकर सिफारिंग कर जाऊंगा 
और मुझे यकीन है कि यहाँ की कांग्रेस कमेटी तुमको पूरी-पूरी मदद देगी। 
ईव्वर तुम्हारा कल्याण करे। 
पाठकों, आप चाहे भाई हो, चाहे वहन, में नही कह सकता कि इसे 
पढ़कर आपके मन पर और हृदय पर क्‍या असर होगा। अचपके सामने 
पूरा व्णंव नही दिया हैं। यह तो अपनी शक्ति के अनस र उसकी छाया- 
भर अंकित की है। चीज की असल्यत तो प्रत्यक्ष देखने से ही नालूम होती 
है। मै तो स्त्रियों के प्रति किये गये पुरुषों के अपराध'की नाप-तौछ करता 
हुआ मारे शर्म के मरा जा रहा था। ये वहने जान-बूझ कर इस पाप में नहीं पडी। 
पुरुपा ने इन्हें इसमे गिराया है। अपने विषय-भोग के छिए उसने स्त्री-जाति के 
ऊपर घोर अत्याचार किया है। जिनकों इस वात पर दर्द होता हो उन्हे चाहिए 
कि वे प्राथव्चित्त के रूप मे इन पतित बहनो को हाथ वढाकर सहारा दे। जब- 
इन वहनो का चित्र मेरी आँखो के सामने आता है तब-तब मझे ख्यारू होता 
कि अगर थे मेरी ही बहने या छडकियाँ होती तो--? और होती तो क्यों 
है हा। उनका उठाना मेरा काम है, प्रत्येक पुष्य का काम है। इसी 
ने झझ चरव का स्वर बडा प्यारा छगता है। यह स्त्रियो की सुरक्षा करने वाला 
किला है। हिन्दुस्तान मे रहने वाली ऐसी वहनो को सहारा देनेवाली दूसरी 
काई चाज मुझे नहीं दिखाई देती। परन्तु जवतक हर उक शहर के रहनेवाले 
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ता उच्प का यह काम उठा न छे तबतक यह हो नही सकता। वारीसाल में 
इन बहनो तक पहुँचनेवाले साधुचरित शरत्‌कुमार घोष और उनके साथ के एक 
असहयोगी वकील भूपति बाबू है। मैने तो सिर्फ उनके तैयार किये हुए क्षेत्र से 
लाभ उठा लिया। 
बहनो, अब यह सब मालूम हो जाने के वाद तो-तुमको - भी इस पर विचार 
करना है। पतित बहनो के हृदब-मन्दिर मे तो तुम्ही प्रवेश कर सकती हो। 
जबतक ऐसी पतित बहनो के उद्धार के लिए स्वयं तुम कमर न कसोगी तबतक 
भुझ जैसे लोगो के प्रयत्न भी निष्फल होगे। 
“- गुजराती। न० जी०, ११४५९११९२१। सं० गां० बां० भाग २१ पृ० ९३, 
९४, ९५, ९६] ह | 


९, हमारी पतित बहनें 


- जो स्त्रियाँ पाप की कमाई पर गुजर करती है उनसे मिछने का पहला अब- 
सर मुझे आन्ध्र प्रान्त मे कोकोनाड़ा मे आया था। वहाँ सिर्फ़ छ बहनो से कुछ 
ही देर मुलाकात हुई थी। दूसरा मौका बारीसाल मे आया | वे सौ से ज्यादा 
थी-और पहले से समय तय करके मिलने आई थी। उन्होने पहले ही चिट्ठी 
भेज कर मुलाकात सॉँग ली थी और यह भी लिख दिया था कि हम काग्रेस की 
सदस्य बन गई है और हमने तिलक स्वराज्य कोष में चन्दा दिया है, लेकिन हम यह 
नही: समझ पाई कि आपने हमे काग्रेस कमेटियों मे पद न लेने की सलाह क्यो दी | 
अन्त मे उन्होने लिखा था कि-हम अपनी आगे की भलाई के बारे मे आपकी सलाह 
लेना चाहती है। जो सज्जन यह चिट्ठी लाये थे उन्हे-उसे मुझे देते हुए बहुत सकोच 
हो- रहा था । उन्हें डर था कि कही मै उसे पाकर वाराज न होऊं। मैंने उनका 
भय दूर करते हुए उन्हे यह आश्वासन दिया कि यदि मुझसे हो सके तो इन बहिनो 
की सेवा करना मैं अपना कत्त॑व्य समझता हूँ। 

इन बहनो के साथ मैने जो दो घण्टे विताये वे मुझे हमेशा याद रहेगे। 
उन्होने मुझे बताया कि २०,००० स्त्री, पुरथ ओर बच्चों की आवादी में उनकी 
सख्या ३५० से ऊपर है। वे वारीसाल के पुरुषो के पाप की निशानी है और 
जितनी जल्‍दी बारीसाल इस पाप को धो डाले उतनी ही उसकी नेकनामी हे। 
मुझे भय है कि जो हाल बारीसाल का है वही हर शहर का हैं। इसलिए बारीसाल 
का उल्लेख तो मैने सिर्फ. उदाहरण के तौर पर किया है। इन बहनों की सेवा 
का- विचार करने का श्रेय वारीसाल के चन्द नौजवानों को है। मैं आशा करता 


ही 
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हूँ कि इस बुराई को मिटा देने का श्रेय भी बारीसाल ही छूटेगा। 
पुरुष के हाथो जो दुष्कर्म हुए है उनमे कोई इतना जवत्य और पाशविक 
नही है जितना नारी-जाति का यह दुरुषयोग। स्त्रियों को मैं अवला नही, मनुष्य- 
जाति का बेहतर अर्द्धाश मानता हूँ। पुरषी और स्त्रियों मे, मैं स्त्रियों को ज्यादा 
सुसस्क्ृत मानता हूँ क्योकि वे आज भी सारे सदगुणों की आगार है। उनमे त्याग 
है; मूक बलिदान की शकित है; नम्नता, आस्था, ज्ञान आदि सब-कुछ है। पुरुष 
अहका एपूर्वक स्त्री से ज्यादा ज्ञान रखने का दावा करता है। किन्तु स्त्री की सहज- 
बोध की शवित उसके इस ज्ञान से अक्सर ज्यादा सही साबित हुई है। हम जो 
सीता का नाम राम के पहले था राधा का कृष्ण के पहले लेते है सो अकारण नहीं 
है। हमे भ्रम मे पड़ कर यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूकि यह पाप का 
व्यापार सभ्य यूरोप मे फैछा हुआ है और कही-कही सरकारी इन्तजाम मे भी होता 
है, इसलिए हमारे विकास मे भी इसके लिए गुजाइश है। इस पाप को हमे हिन्दू 
स्तान की पुरानी नजीरे देकर भी स्थायी नहीं वनाता चाहिए। जब हम पुण्य 
और पाप में भेद करना छोड देते है और जिस प्राचीन काल की हमे पूरी जानकारी 
नही हैं उसकी अन्धी नकल करने लगते हैं, तब उसी घडी हमारा विकास बन्द हो 
जाता है। पुराने जमाने मे जो कुछ ऊँची-से-अंची और अच्छी-से-अच्छी चीज 
थी हमे उसके वारिस होने का गये है। हमे पिछली भूलो की सख्या बढ़ाकर 
उस विरासत का अपमान नही करना चाहिए। क्या स्वाभिमानी भारत में हर 
स्त्री के सतीत्व की हर पुएष को उतनी ही चिन्ता न होनी चाहिए जितनी उसे 
अपनी सगी वहन की इज्जत की है ? समाज का अर्थ यह है कि हम हिन्दुस्तात 
के हर निवासी को अपने भाई-बहन की तरह समझे। 
और इसलिए पुरुष होने के नाते इन सौ बहनो के आगे मेरा सिर झार्म के मारे 
झुक गया। इनमे से कुछ अधेड थी, ज्यादातर २० और ३० वर्षो के बीच की 
थी। और दो या तीन बारह साल से कम उम्र की रूडकियाँ थी। उन्होंने मुझे 
बे कक उन सबकी मिलाकर छ. लडकियाँ और चार लडके थे, जिनमे से 
क की की शादी उनके ही वर्ग की किसी एक लडकी से हुई थी | अगर और 
उपाय न बन पडा तो उनके जिन्दर्ग 
तालीम दी जायगी। मील कम 0 ह 28 
उद्धार हो ही नही सकता कलेजे मे घाव-सा रूगा हज अप 
हयावाली। उन्होंने ॥7। परन्तु वे थी समझदार और 
रह नने बातचीत मर्यादा के साथ की और जवाब सीधे और साफ 
ग्यारह ने तो यह भी कहा कि यदि उन्हे आवश्यक 
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मदद मिले तो वे दूसरे ही दिन से मौजूदा जीवन छोड कर कताई-बुनाई का धन्धा 
करने लगेगी। औरों ते कहा कि हमे सोचने का कुछ समय चाहिए , क्योकि हम 
आपको धोखा नही देना चाहती। 

यह काम बारीसाल के नागरिकों के करने का है। यह काम हिन्दुस्तान के 
सभी राच्चे सेवकों का है, भले वे स्त्रियाँ हो या पुएष। अगर २०,००० की आबादी 
में ऐसी २५० अभागी बहने है, तो भारत भर मे कदाचित्‌ ५२,५०,००० होंगी। 
लेकिन मै यह मानकर अपने मन को समझा लेता हूँ कि हिन्दुस्तान की जो चार- 
पंचमाश आबादी गाँवों मे रहती है और सिफ खेती का धन्धा करती है, वह इस 
पाप से अछूृती होगी। इसलिए सारे देश मे अपनी इज्जत बेचकर गुजर करने- 
वाली औरतों की कम-से-कम सख्या १०,५०,००० होगी। इन अभागी बहनों 
का इस पतन से उद्धार करने के लिए दो शर्तें प्री होनी जरूरी है। एक तो हम 
पुरुषो को अपने विकारों पर काबू करना सीखना चाहिए, और दूसरे इन 
औरतो को कोई ऐसा धन्धा ढंढ देना चाहिए जिससे वे इज्जत के साथ रोजी कमा 
सकें । अगर असहयोग-आन्दोलन से हमारी शुद्धि नही होती और हममे बुरे विकारों 
को रोकने की शक्ति नही पैदा होती, तो इस आन्दोलन का कोई अर्थ नहीं। 
और कातने-बुनने के सिवा कोई ऐसा धन्धा नहीं है जिसे सब छोग' अपना 
लें और फिर भी भीड नहो। इनमे बहुत-सी बहनो को तो व्याह करने का 
विचार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने मंजूर भी किया कि जरूरत नहीं 
है। इसलिए उन्हे भारत की सच्ची सत्यासिनियाँ बन जाना चाहिए। सेवा के 
सिवा जीवन की और कोई चिन्ता न होने के कारण वे जी-भर कर कात और बुन 
सकती है। दस लाख पचास हजार स्त्रियाँ आठ घण्टे रोज लगन के साथ बुनाई 
करे, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कगाल मुल्क को रोज उतने ही रुपयों की 
कमाई होगी। इन बहनो ने मुझे बताया कि वे दो रुपये रोज तक कमा लेती हैं। 
लेकिन उन्होने माना कि पुरुष की लम्पटता को सन्तुष्ट करने के खातिर उन्हें 
ऐसी कई चीजो की जरूरत होती है जिन्हे वे कताई-बुनाई का धन्धा और फिर 
से स्वाभाविक जीवन अपना लेने पर छोड सकती है। मेरी मुलाकात खतम होने 
के पहले ही वे मेरे कहे बिना यह जान गईं कि अगर वे अपना पाप का धन्‍न्धा 
न छोडे तो वे कांग्रेस कमेटियो की ओहदेदार क्यों नही बन सकती। स्वराज्य 
की यज्ञशाला मे कोई भी ऐसा आदमी अधिकारी बनकर नही बैठ सकता जो 
अपने हाथ और दिछ को साफ करके न आया हो। ु 
-- झंग्रेजी। यं० इं०, १५॥९१९२१। सं० गां० वां० भाग २१ पृ० १०८ 
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१०. पतित बहनों का उद्धार 


पवित्रीकरण का यह काय स्वराज्य व्राष्त करने के पठ्चात भी करता हागा | 
इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति योग्य नही है। इसलिए वे लोग जो इसकी आवश्यकता 
का अनभव करते है उन्हें इस बढते हुए पाप के उन्मूछन का आर व्यान देना 
चाहिए। प्रकृतित इस आन्दोछून के दो पक्ष है, पतित वहनो को पुनः अपताना 
और उस घणित पाप से मनुष्यों को विर्वत करता जो वासना का दृ प्टस अपनी 
वहिव को देखने के लिए उत्मेरित करता है और उसे फमाने का प्रकानन दता है । - 
इन दोनों पक्षो के छिए समान योग्यताएँ अपेक्षित हैं और यदि इस आरदालन का 
सफल वनाना है तो दोनो का कार्य एक साथ सम्पन्न होता चाहिए। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, १७॥११११९२१ | 


११. पतितों के लिए 


मुझे कोई तीन साल पहले बारीसाल मे हमारी विपय-वासना की शिकार वर्नी 
पतित बहनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनमे से कुछ ने मुझसे कहा 
था' “हमें दो या तीन रुपये तक रोज आमदनी होती है। आप हमे ऐसा कोई काम 
वताइए जिससे हम इतनी आमदनी हो जाया करे।” एक क्षण के छिए तो मेरा 
कलेजा बैठ गया, पर तुरन्त मैं सँभछ गया और कहा, “नही बहनो, मैं तुम्हें ऐसा 
तो कोई काम नहीं वता सकता, जिससे तुम्हें दो या तीन रुपये रोज मिल सकें, 
पर में इतना जरूर कहूँगा कि तुम यह पेशा छोड दो, भछे ही तुम्हे भखो मरना 
पडे। हाँ, चरखा एक ऐसी चीज है कि अगर तुम इसे अपनाओ तो यह तुम्हारी 
मुक्ति का साधन वन सकता हे।” 
ये पतित बहने तो भारत के पतित समाज का एक अत्पाश-मात्र है। उडीसा 
के नर-ककाल भी एक अर्थ मे इसी पतित समाज के आग है। पतित बहने जिस 
प्रकार हमारी विपय-वासना की शिकार हो रही है, उसी तरह ये उड़ीसा के 
हाउ-चाम क पुतल्े हमारे अज्ञान के शिकार हो रहे है। हमारी इन्द्रियों की पाग- 
विक तृप्ति नही, वल्कि धन की भोग-लालसा ने उन्हे अस्थिचर्मावशिप्ट कर दिया । 
उनके कलज के खून से हम माछामाल हो रहे 
उतावले हो रहे है। हम स्व॒राज्य इसलिए हे के कर है हक, 
हे इसलिए चाहते हैं कि जिससे उन्हें जीवन भिले। 


व्यभिचार : ः 0 


पर हम सब लोग गाँवों मे जाकर देहातियो की सहायता नही कर सकते। _ हमारी 
पतित बहनों का चित्र हमें चौबीसो घण्टे इस बात की याद दिलाता रहता- है 
कि हमने अपना चरित्र निर्मल, निप्ककक बनाना चाहिए। तब सवाल है कि हम 
कौन-सा उपाय करे जिससे हमे वराबर उनका खयाल बना रहे, उनकी दु्ंशा 
से हमारा हृदय व्यथित होता रहे ? हर रोज उनके लिए हमे क्या करना उचित 
है ? हम तो इतते कमजोर है कि जो कम-से-कम हो, उतना-भर करना चाहते 
है। तो वह कम-से-कम भी क्‍या है जो हम कर सकते है। मुझे तो सिवा चरखे 
के और कुछ नही दिखाई देता। वह काम ऐसा होना चाहिए. जिसे अपढ और 
पढ़े-लिखे, भले और बुरे, वारूक और बूढ़े, स्त्री और पुरुष, छडके और लडकियाँ, 
कमजोर और ताकत॒वर--फिर वे किसी जाति और धर्म के हो--कर सके। फिर 
वह ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक-सा हो। तभी वह फलदायी हो सकता 
है। चरखा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमे सब गुण है। अतएवं जो कोई स्त्री या 
पुरछष रोज आघ घण्टा चरखा कातता है वह जन-समाज की भरसक अच्छी-से- 
अच्छी सेवा करता है। यही नहीं वह भारत भूमि के पतित मानव-समाज की 
सेवा तहेदिल और त्यागभाव से करता है और इस तरह स्वराज्य को दिन-दिन 
नजदीक हछाता है। 
हम भारतवासियो के लिए तो चरखा हमारे तमाम सार्वजनिक सामुदायिक 
जीवन का आधार ही है। उसके बिना किसी भ्री प्रकार के स्थायी सार्वजनिक 
जीवन का निर्माण करना असम्भव है। यही एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रेम-पाश है जो 
अपनी जन्म-भूमि के छोटे-छोटे व्यक्तियों के साथ हमे बॉध देता है और उन्हें 
आशा का सन्देश पहुँचाता है। हाँ यदि जरूरत हो तो हम चाहे अन्य चीजे भी 
उसके साथ शामिल कर ले, पर सबसे पहले हमे उसकी जड मजबूत कर लेनी 
चाहिए, वैसे ही जैसे होशयार कारीगर पहले इमारत की बुनियाद को पक्का 
कर लेता है, फिर उस पर मंजिले उठाता है और इमारत जितनी ही बडी और 
ऊची बनानी होती है वह नीव को उतनी ही अधिक मजबूत बनाती हैं। अतएव 
यदि हम चाहे कि चरखे की कुछ कारामात हमे दिखाई दे ती हमे घर-घर उसका 


प्रचार करना चाहिए। हु 
परन्तु चरखा देश के सिर्फ ऊँचे और नीचे छोगो को ही एक सूत्र में नह 


बाँथेगा वल्कि वह देश के विभिन्न राजवीतिक दलों को भी एक सूत्र मे बॉचने 
का साधन होगा। तमाम दलो के लिए यह चरखा एक समान वस्तु होगी। वे 
चाहे तो भले ही दूसरी तमाम बातो में मतभेद वनाये रहे, पर कम-से-कम इसपर 


सब सहमत हो सकते है।. - न 


डप्‌४ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


-ाद में हगातक व्यक्ति से, जिसके हृदय मे अपन देश के प्रति प्रेम हो और 

[| देघ है दरिद्र और पतित भाइयों से अनुराग रखता हा प्राथंता करता हूं 

[ह प८ उसके लिए जौर ईइवर के नाम पर कृपाकर आवे घण्ट का देनिक श्रम 

नरसा जान हर दे और एक-सा और मजबूत सूत भेजें। चूंकि राष्ट्र के लिए 

हनाय नरक से यह दान होगा, अतझव वे अ० भा० खादी वार्ड के पास उसे भेज 
7 लियमातर जैसे कि किसी घामिक नियम का पालन करते हा | 


-- अंग्रेजी। बं० इं०, ४॥९१९२४ ] 


१२ वेइ्याचार की जिम्मेदारी किस पर ? 


[दिल्ली में अनेक देशी-विदेशी गावी जी से भेंट करने आते थे। एक दिन 
“सटर रिव्यू” की संवाददात्री उनसे मिलने आईं। अफीम आदि के सम्बन्ध 
मं चर्चा छिड गई और बात वेदयाचार के सम्बन्ध सें होने लगी। यहाँ उस वार्ता- 
लाप का मस्य अदश दिया जाता हें ।--स्रम्पा० 

गायों जी--' * थी अधिक क्‍या कहँ। आपके सामने कहते हुए सकोच 
दुली है। बेश्याचार के भी फानन बनाये गये हैं। फौज के लिए वेश्याओ की 
तेज रील वी जाती है। इससे बढ़कर बदनामी की वात और क्या हो सकती है ? 

महिका--पयदि इस सरह सिपाहियों की विपय-वासना तृप्त करने का कोई 
मापन ने रखा जाय तो प्रीमारिया बढती ह और सेना में खराबी पैदा होती है। 

गांधी जी--नाउचथ होता है कि आप एक्र स्त्री होकर स्त्रीत्व पर होने- 
मत दस इग्य जतबानार को सफाई दे रही हैं। आपके तो रोग्रे खडे हो जाते 


॥ हक पक्ष की बात आपके सामने पेज कर रही हूँ । 
पद का बाल ऊरता है। जहाँ आपका खन उबलना 

पतन का तस्फ से बाले कर रही है। पहिछे तो मनुष्य 
४ उसहो परग-वत्ति हो तप्स करने के सावन पहुँचाना ? 

कि देश 7 बचाव के नाम पर क्यो यवक्नो को निकम्मां 
से शा प्रोत्माहन दिया जाता है? आपको एक स्त्री 
(व रता चाहिए था, सो आपको उछटा उसकी सफाई 
 । 


। हि० न० जी०, १३२१९२५] 
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१३. देवदासी प्रथा : एक नंतिक कोढ़ . 


भारतीय पुरुष को उन हजारो स्त्रियों की दशा पर विचार करना चाहिए 
जिन्हें उसके गैर-कानूनी और अनैतिक आचरण के लिए पाप का जीवन बिताना 
पड़ता है। दुःख की बात तो यह है कि जो पुरुष इन पाप के अड्डो पर जाते है 
उनमें से बहुसख्यक विवाहित होते है। और इसलिए वे दोहरा पाय करते है। 
जिन पत्नियों के प्रति निष्ठावान रहने की उन्होने शपथ ली है उनके प्रति वे पाप 
करते है और जिन ..स्त्रियो की शुद्धता की रक्षा करना उनका उतना ही धर्म है 
जितना अपनी सगी बहिनो की रक्षा करना, उनके प्रति भी वे अपराध करते है। 
यह ऐसी बुराई है कि यदि हम भारतीय पुरुष अपना स्वयं का गौरव समझ ले 
तो यह एक दिन के लिए भी न रहे। 
यदि हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों की काफी सख्या इस पाय मे डूबी हुई न 
हो, तो इस तरह का अनाचार किसी भूखे आदमी के एक केला चुरा लेने या पैसे 
के मुहताज किसी छोकरे के किसी की जेब काट लेने से अधिक गम्भीर अपराध 
माना जायगा। समाज के लिए कौन-सा अपराध अधिक बुरा या हानिकर है-- 
धन-दौलत चुरा लेना या किसी स्त्री की इज्जत चुरा लेना ? कोई मुझसे यह 
न कहे कि वेश्या तो अपनी लाज के बेचने मे शरीक होती है, लेकिन घुडदौड के मैदान 
में जिस करोड़पति की जेब एक पेशेवर जेबकटा काट लेता है वह उस अपराध 
में शरीक नही होता। इन दोनो में कौन अधिक बुरा है--जैब काटनेवाला छोकरा 
या वह बदमाश जो पहिले तो अपने शिकार को बेहोशी|की दवा पिला देता है और 
फिर उससे उसकी सारी सम्पत्ति लिखवा लेता है? क्या पुरुष पहिले सूक्ष्म 
और अप्रामाणिक उपायो से स्त्री की ऊँची-से->ची भावना को नष्ट नही करता 
और फिर उसी के विरुद्ध किये जानेवाले अपराधो मे उसे भागीदार नही बनाता ? 
या यह बात है कि पंचम जाति के छोगो की तरह कुछ स्त्रियाँ पतित जीवन विताने 
के लिए ही उत्पन्न हुई है? मैं हर युवक से, वह विवाहित हो अथवा कूँवारा, 
कहता हूँ कि मैने जो कुछ लिखा है उसके गूढ अर्थो पर वह ध्यान से विचार करे। 
इस सामाजिक रोग के, इस नैतिक कोढ के बारे मे मैने जो कुछ जाना है वह सब 
मैं लिख नहीं सकता। शेष भाग उसे अपनी कल्पना से पुरा कर लेना चाहिए। 
और फिर उसे यदि वह स्वय इसका अपराधी बन चुका हो तो इस पाप से डर 
और शर्म के मारे दूर भागना चाहिए। शुद्ध पुर्ष को चाहिए कि वह अपने पड़ोस 
को शुद्ध करने की कोशिश करे। मैं जानता हूँ कि यह पिछली बात कहता आसान 
है, पर करना मुश्किल है। यह एक नाजुक मामला है। लेकिन नाजुक होने के 


-सुधार : समस्याएँ ओर समाषान 
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कारण ही इस पर सब विचारशील पुरुषों को ध्यान देना चाहिए। अभागी बहिनो 
में काम करने की बात हर जगह विशेषज्ञों पर छोड देनी चाहिए। मैंने जा सुझाव 
दिया है उसका सम्बन्ध उन पुरुषों के वीच काम करते से है जो इन वेश्यालयों 
में जाते है। 

-- अंग्रेजी। यं० इं०, १६॥४॥१९२५ ] 


१४, वेश्याओं की समस्या : एक सुझाव 


मुझे यह बताया गया है कि पतिता वहिनों मे से कुछ ने अपना पेशा तो नही 
छोडा है, पर वे कातने लगी है। मैं नहीं जानता कि यदि वे वहिने अपना पेशा 
न छोडे तो कातना उनके लिए राभदायक हो सकता है अथवा नहीं। इस का 
उपयोग उनके पाप पर परदा डालने के लिए भी किया जा सकता है। साथ 
ही इसमे भी सन्देह नहीं कि गृूजर के साधन के तौर पर उनके लिए कताई की 
स्षिकारिग नही की जा सकती। वे अधिक नही तो एक-दो रुपये रोज तक कमाती 
ही रही है। उन्हे या तो बुनाई का, या कसीदे का या और कोई वारीक काम 
मिलना चाहिए जिससे उन्हें अच्छी मजदूरी मिरू सके। यह ऐसा प्रश्न नहीं 
है जिसे पुष्य हाथ मे ले सके | यह काम तो स्त्री-जाति के ही ऊँचे उठकर करने का 
है। वेश्याओं की समस्या उस समय तक हल नही की जा सकती जबतक कोई 
असावारण शुद्ध और दृढ चरित्रवाली स्त्री साहस करके मानव-जाति के इस 
पतित अग का उद्धार करने का वीडा नहीं उठाती। 


-““अँग्रेजी। यं० इं०, २८॥५॥१९२५] 


१५. वेदयागमन का अधम्त निश्चित 
| 


गे से ससार का अस्तित्व है तव से वेश्यागमन भी रहा है। लेकिन मैं 
वह नहा मानता कि जैसे आजकल वह नागरिक जीवन का एक अग वन गया है 
ता महिल भी रहा होगा। जैसे मानव-जाति ने बहुत-सी पुरानी-से-पुरानी 
कप । वैसे ही एक समय अवश्य ऐसा आयेगा जब मनुष्य 
ये ह विरुद्ध भी विद्रोह करेगा और वेश्यागमन का नाश हो जायगा। 
-““अग्रेजी। यं० इं०, २८५। १९२५] 


ये 
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१६. देवदासी-प्रथा का इलाज कानूनी नहीं 


पाप मे पुण्य देखने की और बुराई को कला के पवित्र नाम पर क्षमा करने की 
वृत्ति के कारण इस पत्तनकारी लम्पटता को एक प्रकार की सुक्ष्म प्रतिष्ठा मिल्ल गई 
है और इसी के कारण समाज मे वह नैतिक कोढ फैल रहा है जो अन्धे को भी 
दीख सकता है।. . यह बुराई (देवदासी प्रथा) बहुत बढ़ गई है और जमाना 
नास्तिकता का या यान्त्रिक आस्तिकता का है। इसके सिवा आज कल ऐश- 
आराम की सामग्री इतनी बढ गई है कि हमे रोम' के उस समय के पतन की याद 
आती है जब वह शक्ति के उच्च शिखर पर पहुँचा दिखाई देता था। इसलिए 
इस बुराई का इलाज वताना आसान नही है। कानून से इसका इलाज नहीं 
हो सकता। 


--अँप्रेजी। यं० इं०, ९७/१९२५] 


१७. वेब्यागमन ओर नवयुवक 


, मेरे कहने का यह अर्थ नही है कि अंग्रेजी-राज्य से पहिले भारत में 
वेश्यागमन नहीं था। लेकिन मै यह अवश्य -कहता हूँ कि वह इतनी बुरी तरह 
_ फैला हुआ नही था। उसकी दौड ऊपरवाले दस फीसदी तक ही थी। अब तो 
यह बीच के दर्जो के नौजवानों का भी सत्यानाश कर रहा है। मेरी आशा देश 
के यूवको पर है। जो यूवक इस पाप के शिकार है वे प्रकृति से पापी नहीं है। 
वे लाचार होकर बिना विचारे इसमे फँसते है। उन्हे समझना चाहिए कि इससे 
उनकी और समाज की कितनी हानि होती है। उन्हे यह भी समझना चाहिए 
कि कठोर सयम के जीवन के अतिरिक्त और कोई उपाय उन्हे ओर देश को पूरी 
बरबादी से नहीं बचा सकता। सबसे बडी वात यह है कि जबतक वे परमात्मा 
को सामने रखकर प्रलोभन से बचने मे उसकी सहायता की याचना न करेगे तब- 
तक वे कितना ही शुष्क सयम क्यो न करे, उससे उन्हे अधिक लाभ नहीं होगा। 
गीता मे कहा गया है--उपवास से शरीर पर सयम रखा जा सकता है, पर वासना 
बनी रहती है। वासना तो ईइवर के दर्शन होने पर ही जाती है। ईइवर को 





पतन +कमपपय+६ #सकथ- "८अपनक पाता, 
घ 


१. प्राचीन काल का एक सा ज्राज्य जो अपनी कला और सैन्य शक्ति के लिए अत्यन्त 
प्रसिद्ध था। वर्तमान युग में इटली की राजधानी!) 
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आँखों से देखने का मतऊ॒व यह अनुभव करना है कि वह हमार रा 0 
मान है। यह अनुभव वैसा ही है जैसा वच्चे का माता का प्रेम < कर ५ 
मालम हो जाता है। क्या वच्चा अपने लिए माँ का प्रम मानने न. है द्ले यम 
बोजता है? वह निशंक भाव से मानता है कि वह अवदय है। डर मे ह््म्न 
के बारे में भी ऐसा ही होता चाहिए। वहाँ बुद्धि की गुजर नहीं, वह अनुभव 
से ही जाना जाता है। 


-- अंग्रेजी। यं० इं०, ९७॥१९२५ ] 


१८, अग्राकृतिक व्यभिचार की रोकथाम 


एक वहिन, जिन्हे अपनी जिम्मेदारी का पूरा खयाल हू, लिखती हैँ.- 
“जबतक हमारे बच्चे वी की रक्षा करना नहीं सीखते, तबतक हिन्दुस्तान 
को जैसे आदर्मियो की आवश्यकता है, वैसे कभी नहीं मिल सकते। हिन्दुस्तान 
में कोई १६ वर्ष तक के लड़कों के स्कूलों का भार मुझ पर रहा हे। यह देखकर मुझे 
रुलाई आती है कि हमारे वहुत-से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई लड़के स्कूल को पढ़ाई 
शुरू तो करते हैं जोश, ताक़त और उम्मीदों से भरकर, लेकिन खत्म करते हैँ शरीर 
से निकम्मे बनकर। गिनकर सेकड़ो बार मैने देखा है कि इसके कारण का पता ठेढ 
वीयेनाद, अग्राकृतिक कर्म या वाल-विवाह में ही मिलता हैं। अभी आज मेरे 
पास ४२ लड़कों के नाम हैं। ये अप्राकृतिक कर्म के दोषी है और इनमें से एक भी 
१३ साल से अधिक का नहीं है। शिक्षक और माता-पिता ऐसी हालत का होना 
गलत मानेंगे छेकिन यदि सही ढंग से काम किया जाय तो इस व्याधि का पता तुरन्त 
ही लग जायगा और करीब-करीब हमेशा ही लड़के अपना गुनाह स्वीकार कर लेंगे । 
इनमें से अधिक लड़के कहते हैँ कि यह ऐंव उन्होंने आदम्ियों से, कभी-कभी अपने 
सम्बन्धियों से हो सोला है।” 
__ (6 कोई खयाली तस्वीर नहीं है। यह वह सचाई है जिसे जाननेवाले स्कूलों 
के कितने ही अव्यापक दवा जाते है। मैं इसे पहिले से जानता हूँ। आज से कोई 
आठ साल हुए, दिल्ली के किसी अध्यापक ने मेरा ध्यात इस ओर आकृष्ट किया 
आ। इसके इलाज के बारे भे अब तक निजी तौर पर ही मैं वाते करता आया 
हैं और चुप रहा हूँ। यह दोष सिर्फ हिन्दुस्तान मे ही परिमित नही है। मगर 


व्यभिचार, हे के 


बाल-विवाह के पाप के कारण हम पर इसका और भी अधिक मारक प्रभाव 
पड़ता है।. . . 5 

सम्भोग को देह और दिमाग की तन्दुरुस्‍्ती के लिए लाभदायक, नैतिक, 
स्वाभाविक और आवश्यक समझने की प्रथा ने इस पाप की वृद्धि की है। हमारे 
सुशिक्षित पुरुषो के गर्भ-नरोधक साधनों के स्वच्छन्द व्यवहार के समर्थन ने इस 
काम-वासना के कीड़ों की वृद्धि के लिए समुचित वातावरण पैदा कर दिया है। 
कमसिन लडको के नाजूक और सग्राहक दिमाग ऐसे परिणाम बहुत जल्द निकाल 
लेते है कि उनकी अधामिक इच्छाएँ अच्छी और उचित है। इस मारक पाप के 
प्रति माता-पिता और शिक्षक बहुत ही बुरी, बल्कि पाप के बराबर, उदासीनता 
और सहनशीलता दिखलाते है। मेरी समझ मे सामाजिक वातावरण को पूुरा- 
पूरा शुद्ध बनाये बिना इस गुनाह को कोई नही रोक सकता; विषय-भोग के विचारों 
से भरे हुए वातावरण का अज्ञात और सूक्ष्म प्रभाव देश के छात्रों के मन पर बिना 
पड़े रह ही नही सकता। नागरिक जीवन की परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, 
घर की रचना, आदि कितने ही सामाजिक रिवाजों का एक प्रभाव होता है और 
वह है काम-वासना की वृद्धि। छोटे छडकों के लिए, जिन्हे अपनी इस पाशविक 
वृत्ति का पता छूग गया है, इसके जोर को रोकना असम्भव है। ऊपरी इलाज से 
काम नही चलने का। यदि नई पीढी के प्रति वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते 
है तो बडो को पहिले अपने से ही यह सुधार करना होगा। 


--अंग्रेजी। यं० इं०५ हि० न० जी०, ९॥८॥१९२६] 


७ सम्भोग को देह और दिमाग़ की तन्दुरुस्ती के लिए लाभदायक, नेतिक, 
स्वाभाविक और आवश्यक समझने की प्रथा ने इस पाप की वृद्धि 


की है। 


१९. देवदासी-प्रथा : ईंबवर का अपमान 


उन्हे देवदासी कहकर हम धर्म के नाम पर खुद ईश्वर का अपमान करते 
है और दोहरा अपराध करते है, क्योकि हम अपनी इन बहिनो का उपयोग तो 
करते है अपनी लम्पटता के लिए और साथ ही नाम लेते है ईइवर का। एक ओर 
तो ऐसे लोगो का एक वर्ग रहे जिनका काम इस तरह की अनैतिक सेवा करना हो 
और दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग हो जो उनके भयंकर दुराचरण को बरदाश्त 
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करे, यह स्थिति मनुष्य की जीवन से सर्वथा निराश और हताश करनेवाली है। 
__ अंग्रेजी। यं० इं०, २२॥२।१९२७ | 


२०. अप्राकृतिक व्यभिचार 


कुछ साल पहिले विहार-सरकार ने अपने शिक्षा-विभाग में पाठशाल्ाओं 
मे होनेवाले अप्राकृतिक व्यभिचार के सम्बन्ध में जाँच करवाई थीं। जॉच-समिति 
ने इस बराई को शिक्षकों तक में पाया था, जा अपनी अस्वाभाविक वासना का 
की तप्ति के कारण विद्यार्थियों के प्रति अपने पद का दुश्पयाग करत है। शिक्षा- 
विभाग के डायरेक्टर ने एक सरक्यूलर-द्वारा शिक्षकों मे पाई जाने वाली ऐसी 
बराई का प्रतिकार करने का हुक्म निकाछा था। सख्युल्लूर का जा परिणाम 
हुआ होगा--अगर कोई हुआ हॉ--वह अवश्य ही जानने लायक होगा। 

भेरे पास इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रान्तो से साहित्य भी आया हूँ, जिसमे 
इस और ऐसी व॒राइयों की ओर मेरा ध्यान खीचा गया है और कहा गया है कि 
यह वराई प्राय भारत-भर के तमाम सार्वजनिक और प्राइवेट मदरसा मं फल 
गई है और वरावर वढ रही है। 

यह वराई यद्यपि अस्वाभाविक है तथापि इसकी विरासत हम अनन्त का 
से भोगते आ रहे है। तमाम छपी वराइयो का इलाज खोज निकालना एक 
कठिनतम काम है। यह और भी कठिन वन जाता हैं, जब इसका असर वालका 
है 2 पर भी पडता है---और शिक्षक वालको के सरक्षक है ही। प्रश्न होता 
द कि अगर प्राणदाता ही प्राणहरणकर्त्ता हो जाय तो फिर प्राण कैसे बचे ? मेरी 
जि बुराइयाँ प्रकट हो चुकती है, उनके सम्बन्ध मे विभाग की ओर से वाजा- 
प्ता 3000 करना ही इस बुराई के प्रतिकार के लिए काफी न होगा। सर्वे- 
कर हे पा कक में सुतगठित और सस्क्ृत बनाना इसका एक मात्र 
बा दा कई मामलो में प्रभावशाली छोकमत-जैसी कोई 
कप क जीवन में असहायता या वेवसी की जिस भावना 

है, उसने देश के जीवन के सव क्षैत्रो पर अपना असर डाल रखा 


है। अतएव जे | हमारी आँखों वे ने हो 
हि व जो बुराइयाँ हमारी आँखों के सामने होती रहती है 


टाल जाते हे। 8 


मु जो शिक्षा-प्रणाली साहित्यिक योग्यता पर ही एकान्त जोर देती है वह 

इस व राई 

का का रोकने के लछिए अनूययोगी ही नही है, वल्कि उसमे उलटे ही बुराई 
जना मिलछती-है। जो वालक सार्वजनिक शालाओ में दाखिक़ होने से 


व्यभिचार.. . . न 


पहिले निर्दोष थे, शाला के पाठ्यक्रम के समाप्त होते-होते वे 'ही दूषित, स्त्रेण 
ओर नामर्द बनते देखे गये है। बिहार-समिति ने बालकों के मन पर धार्मिक 
प्रतिष्ठा के संस्कार जमाने की सिफारिश की है। लेकिन बिल्ली के गले मे घण्टी 
कौन बांधे ? अकेले शिक्षक ही धर्म के प्रति आदर-भावना उत्पन्न कर सकते है, 
लेकिन वे स्वय इससे शून्य है। अतएव प्रश्न शिक्षको के योग्य चुनाव का प्रतीत 
होता है। मगर शिक्षको के योग्य चुनाव का अर्थ होता है या तो अब से कही 
अधिक वेतन या फिर शिक्षक के ध्येय का काया-पलूट, अर्थात्‌ शिक्षा को पवित्र 
कत्तंव्य मानकर शिक्षकों का उसके प्रति जीवन अपंग कर देना। रोमन कैथोलिको 
में यह प्रथा आज भी विद्यमान है। पहिला उपाय तो हमारे जैसे गरीब देश के 
लिए स्पष्ट ही असम्भव है। मेरे विचार से हमारे लिए दूसरा उपाय ही सुलभ 
है। लेकिन वह भी उस शासन-प्रणाली के अधीन रहकर सम्भव नही है जिसमें 
हर एक चीज की कीमत ऑकी जाती है और जो दुनिया-भर मे ज्यादा-से-ज्यादा 
होती है। े पे 
अपने बालकों की नैतिक सुधारणा के प्रति माता-पिता की लापरवाही 
कारण इस बुराई को रोकना और भी कठिन हो जाता है। वे तो बच्चों को स्कूल 
भेजकर अपने कत्त॑व्य की इतिश्री मान लेते है। इस तरह हमारे सामने का काम 
अत्यन्त विषादपूर्ण है। लेकिन यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम बुरा- 
इयो का एक रामबाण उपाय है और वह है आत्मशुद्धि। बुराई की प्रचण्डता से 
घबरा जाने के बदले' हममे से हर एक को पूरे-पूरे प्रयत्नपूर्वक अपने आसपास के 
वातावरण का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिए और अपने आपको ऐसे निरी- 
क्षण का प्रथम और मुख्य केन्द्र वनाना चाहिए। हमे यह कह कर सन्तोष नही 
कर लेना चाहिए कि हममे दूसरो की सी बुराई नहीं है। अस्वाभाविक दुराचार 
कोई स्वतनत्र अस्तित्व की चीज नही है। वह तो एक ही रोग का भयकर लक्षण 
है। अगर हममे अयवित्रता भरी है, अगर हम विषय की दू ष्टि से पतित है, तो 
पहिले हमे आत्म-घुधार करना चाहिए और फिर पडोसियो के सुधार की आजा 
रखती चाहिए। आजकल तो हम दूसरो के दोषो के निरीक्षण मे बहुत पदु हो 
गये है और अपने-आपको अत्यन्त निर्दोष समझते है। परिणाम 3 का 
प्रसार होता है। जो इस बात के सत्य को महसू त करते है वे यदि इससे छूडे तो 
उन्हे पता लगेगा कि यद्यपि सुधार और उन्नति कभी आसान नहीं होते तथापि 
वे बहुत सम्भवनीय है। 


-- हिन्दी ।- हि० न० जी०, २७॥६॥१९२९ ] मल 
७ तमाम बराइयों का एक रामबाण उपाय है और वह है ढ्वि । 


४६२ समाज-सुनार : समस्याएं और समाघान 


२१. देवदासी प्रथा का समर्थन ; कलंक की बात 


तमाम समझदार छोगो की , जो बोल सकते है, आम राय यह हे कि 
यह प्रथा (देवदासी-प्रथा ) किसी भी रूप में कायम न रहनी चाहिए। यदि लोक- 
मत का विरोध है, तो जिन लोगो का इस पाप के व्यापार के साथ सम्बन्ध है उनकी 
राय की गिनती ठीक उसी तरह नहीं हीनी चाहिए जिस तरह कि अफीम के अडडे- 
वालों की यह राय नहीं मातरी जायगी कि अड्डे बने रहने चाहिए। जो छोग 
देवदासी-प्रथा को चलने देते है और उसका समर्थन करते है उनके लिए यह कलक 
की बात है। यदि जनता आलस्य में न पडी रहती तो अब तक यह प्रथा कभी की 
मर चुकी होती। इस देश में जनता का अन्त कर॒ग किसी-त-किसी कारण सोता 
रहता है। उसे कई बार वहुत-सी बुराइयो की भयकरता महसूस तो होती दै, 
मगर वह इतना अधिक उदासीन या इतना अधिक आहुसी हे कि हिलता ही नही । 


_ह/ अंप्रेजी। य० इ०, २९॥८॥१९२९ | 


२२. व्यभिचार की प्रवृत्ति कसे छूटे ? 


३ 
एक दुखी भाई लिखते है -- 

“मै औदीच्य ब्राह्मण हूँ। मेरी उमर २६ वर्ष की है। मेरी दो वर्ष की एक 
पुत्री है। मुझे मासिक सो रुपये वेतन मिलता है। सौभग्य से एकाध वर्ष से में 
खादी पहनता हूँ । पवित्र खादी पहनने से लोग मुझे भला आदमी समझते हैं। 
परन्तु मेरा महान संकट यह है कि में व्यभिचार के अधम मार्ग पर चढ़ गया हूँ। 
जब मेरे इस व्यभिचार फा पता मेरी स्त्री को लगा, तब उसने मुझे समझाने के अनेक 
प्रयत्न किये, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। इसी अकार इस बराई को 
भप्रंकर: पाप समझते हुए तथा अनेक उपाय करते हुए भी उसे त्यागने में असफल 
रहा हूँ। क्‍या आप मुझे कोई मार्ग बतायेंगे?” 

हु भाई की कठिनाई का अनेक लोगो ने अनुभव किया है और वह प्राचीन 
कालसे च टी आई है। अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से यही प्रश्न पूछा है । उत्तर 
में भगवान ने उसे इन्द्रियो का दमन सुझाया है। आत्मा को आत्मा के दा वश में 
करने की वात सूचित की है। प्रयत्न और वैराग्य भी बताया है। भक्ति मार्ग 
भी सुझाया है। असख्य मनुष्यों ने भक्ति से ही चित्त-शुद्धि भा की है। इन 
भाई को अपनी कमजोरी का पूरा भान है। इसलिए इनका रोग असाध्य 


व्यभिच्तार . ; ४६३ 


नही माना जायगा। इन्हें और इनके जैसे दूसरे लोगो को अपनी इन्द्रियों का दमन 
करना चाहिए और मन को वश्ञ मे करने के लिए सारा समय काम मे व्यतीत 
करना चाहिए। इस प्रयत्त के साथ इन्हें रामनाम जपना चाहिए अथवा ईश्वर 
का जो भी विशेषण प्रिय हो उसका उपयोग करना चाहिए और यह विद्वास 
रखना चाहिए कि अन्त में उनका प्रयत्त सफल होकर ही रहेगा। अनेक मनुष्य 
ऐसे भी देखे जाते है जो हारकर प्रयत्न त्याग देते है और उसके बावजूद अपने पाप 
की चर्चा सवके साथ करते है, उसका उपाय पूछते है और उसे अपनाने की अपनी 
अशक्ति वताकर पाप करने का परवाना पा लेते है। प्रयत्न की शिथिलता की 
ऐसी भयंकर भूल वह भाई न करे। इन्हे यह विश्वास रखना चाहिए कि दुखी की 
पुकार भगवान अवश्य सुनता है। 

-- गुजराती। न० जी०, १०१११९२९ ] 


२३. बेंद्या का उद्धार कंसे हो 


वेश्या का उद्धार करने के लिए पुरुषो को अपनी पशुता छोडनी होगी। 
जवतक पुरुष-पशु इस जगत में रहेगे तबतक वेश्याएँ भी रहेगी ही। वेश्या 
अपना धन्धा छोड़े और सुधरे, तो उसके साथ कुलीन कहे जाने वाले पुरुष अवश्य 
विवाह करे। एक बार वेश्या बन जाने वाली हमेशा वेश्या ही रहेगी, ऐसा नियम 
नही है 
-- गुजराती। यरवड़ा मन्दिर, २६।८।१९३२२॥ वाह के पत्न प्रेमाबहिन कण्टक 
के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। ] 


२४. विकार ओर दुयभिचार 


यह सही है कि जो कुमारियाँ विकार से जलती है उनका छुटकार तो 
शादी करने से ही होगा। क्‍योकि उनके विकार उन्हे खा जाते है। मगर 
इसका अर्थ तो यह हुआ कि वे विवाह किये बिना ही विवाहिता स्त्री की तरह व्यव- 
हार करती है, इसलिए व्यभिचारिणी है। जो स्त्री या पुरुष मन से भी विकारों 
को पोषण देता है, वह व्यभिचारी है। 
---युजराती। छोदी कुसुम को लिखे गये पत्रोत्तर का अंश, १९॥९१९३२। 
स० भा० डा० दूसरा भाग, पु० ४६५ न० जी० संस्करण १९५०] 


; समस्याएं ओर समाधान 
के समाज-सुघार ; समस्याए 


२५. देवदासी-प्रथा ओर सुधारक 


जो लोग देवबदासी की प्रथा की बराई से समाज को पत्रित्र करते के 
काम में लो हुए ह उन्हें व्यवस्थित ढंग से काम करना काहिए। यदि उन्हे तुसत्त 
सफलछता प्राप्त न ही तो उन्हे हिम्मत न हारती चाहिए। देबदासियों के आस 
पास जो बराई हो उसी पर अपना अग्त्त केन्द्रित करना चाहि।ख। इस समस्या 
का हल करते के दी उपाय है. एक तो अंपने बुरे उद्देश्यों की पूर्ति के छिए देवदासियो 
से काम छेनेवालों के बीच काम करना और दूसरे स्वथ देवदासी जाति के भीतर 
क्राम करनता। यदि यह जाति समाज के पाप का हथियार बलने से ठस्कार कर 
दे तो यह प्रवा तुरन्त समाप्त हों जाय। छेकिन यह क्रिया इतनी सरल नहीं है। 
“भषा क्या नहीं करता ?” द्रोण और भीष्म” की तरह देवदासिया भी अपना पेट 
दिखा कर पाप की वृद्धि करती हें। उनके बल्वे में जो पाप भरा है, स्वभाव ने 
उसका विचार ही उनके दिछ से मिटा दिया हे। इसलिए वेब्या-वन्ि की जगह 
कोई निर्दोष रोजगार उन्हें खोजकर देता होगा और समाज के भीतर काम करना 
होगा। जिने-जिन उत्मवों और विवाह में देवदासियाँ बलाई जाती है, उतका 
पता छगाकर उनके व्यवस्थायकों को समझना होगा। सुधारक लथाज्ञा देकर 
समाज से सुधार तही करा सकता। उन्हें समाज के दिल आर दिमाग को समझना 
होगा। एक तरह से सुधार के छिए किया जानेवाठा सारा प्रथत्त एक प्रकार की 
शिक्षा है--उतनी ही आवश्यक शिक्षा जितनी वह जिसे आमतीर पर शिक्षा कहा 
जाता है। इसलिए यह भी ८ुक तरह का विज्ञान है और जब वह ठीक ढग से 
किया जाता है तभी वह सफल होता है। 
--अग्रेजी। हु० ज०, १४॥९१९३४ | 
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२६. अपग्राकृतिक व्यभिचार केसे रुके ? 


सनातन बर्भ कालेज, छाहौर के प्रिसिपल छिखते है -- 
९4 के लक 90% अख (७. ( 5 ' ि 5 ०2.4 
इसके साथ में जो अख़बार की कत्तरनें और विज्ञप्तियाँ आदि भेज रहा हूँ, 
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१. कौरवों की नरी सभा में जब दु.शासन द्रोपदी को नंगा करने ल्‍रूसा तब द्रौपदी 
ने दरवार में बेठे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि सबसे इस अन्याय को 


रोकने के लिए प्रार्थना को, लेकिन उन्होने अपनी रोज़ी चली जाने के भय से 
उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। 


न 
# है न्‍ 


न ह 


व्यभिचार ड्दप्‌ 


उन्हें देखने की में आपसे प्रार्थना करता हूँ । उनसे ही आपको सारी बात का पता 
लग जायगा। यहाँ पंजाब में युवक-हितकारी संघ बहुत उपयोगी काम कर रहा है। 
विद्वतू-समाज तथा अधिकारी-वर्ग का ध्यान इसकी ओर आक्ृष्ट हुआ है और 
बालकों के सुसंस्कृत माता-पिता की भी सक्तिय दिलचस्पी संघ ने प्राप्त 
की है। 

“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोमल वय के बालकों को फँसाने का यह 
दुराचार भारत के दूसरे भागो की अपेक्षा इधर पंजाब और उत्तरी-पद्चिमी सीमा- 
प्रान्त में अधिक है।” 

बहुत दिन हुए इसी अत्यन्त नाजुक प्रइन के सम्बन्ध में युवक-सघ के मन्त्री ने 
मुझे लिखा था। इस दुराचार का मुझे पता था, परन्तु मुझे इस बात का विश्वास 

नही था कि अखवारो मे इसकी चर्चा करने से कोई लाभ होगा या नही । यह विश्वास 
मुझे अब भी नही है।. . . . 
यह दुराचार नया नही है। यह देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है। चूकि 
उसे गुप्त रखा जाता है, इसलिए वह आसानी से पकड़ मे नही आ सकता। यह 
विलासी जीवन के साथ ही जुडा हुआ है। प्रिंससछ साहब के कथन से तो यह प्रकट 
होता है कि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को श्रप्ट करने के दोपी है। वाड जब 
खुद ही खेत को चर जाय तो फिर वह बेचारा किससे रखवाली की आशा करे ? 
वाइविल में कहा गया है . नमक जब खुद अलोना हो जाय तब कौन-सी चीज उसे 
नमकीन वना सकती है ? 
यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे न तो कोई जाच-कमेटी ही हल कर सकती है और 
न सरकार हल कर सकती है। यह तो नैतिक सुधारक का काम है। माता-पिता 
के दिल में उनके उत्तरदायित्व का भान उत्पन्न करना चाहिए। विद्याथियों को 
शुद्ध और स्वच्छ जीवन के निकट सम्पर्क में लाना चाहिए। सदाचार और शुद्ध 
निविकार जीवन ही सच्ची शिक्षा का आधार-स्तम्भ है, इस आदर्श का गम्भीरता 
के साथ प्रचार करना चाहिए। शिक्षण-सस्थाओ के ट्रस्टियो को अध्यापक के चुनाव 
में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और अध्यापको के चुनाव के बाद भी उन्हें 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण ठीक है या नही ? ये तो मैंने 
थोडे से उपाय बताये है। इन उपायो के सहारे यह भयकर दुराचार निर्मूल भले 
ही न हो, परन्तु कम-से-कम नियन्त्रण मे तो आ ही सकता है। 
“- हिन्दी। ह० से०, ३॥५॥१९३५] 

७ सदाचार और शुद्ध निविकार जीवन हो सच्ची शिक्षा का आधार- 


स्तम्भ है। , 
जसर 


; / ओर समाधान 
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२७. अप्राकृतिक व्यभिचार ओर छुवारक 


सनातन धर्म काऊेज, लाहौर के प्रिसिपल लिखते है -+ 

“बालकों पर अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे है। उनकी ओर में अधिक-से-अधिक 
जोर देकर आपका ध्यान आक्ृष्ठ करना चाहता हूँ। 

“आपको यह तो मालूम ही होगा कि इनमें से बहुत ही थोड़े मामलों की 
रिपोर्ट पुलिस में लिखाई जाती है और उन्हें अदालत प्रेले जाते है। इवर कुछ 
दिनो से पजाब में ऐसे मामले इतने अधिक होने लगे हे कि जिनकी कोई हद नहीं। 
, .. » कुछ महीने पहिले लाहौर में गुण्डो ने दिन-वहाड़े कुछ स्कूलो के फाटकों पर 
छोटे बालकों को उठा ले जाने के साहसिक प्रयत्वन फिये ये। . . .साधारण जनता 
इस बिषय में उदासीन हे। या वह इस तरह की लाचारो महसूत्त करती है कि इन 
अपराधो को सगठित रूप से कुचल देने का उससे आत्म-विश्वास नहीं हे।. . « « 
जनता और सरकारी अफ़सरो की उदासीनता के कारण सरकार भी इस मामले 
में अपने को लाचार समझती है।. . . . . 

इस बुराई के खिलाफ हमे अविराम लडाई लछडनी चाहिए, इस विषय में तो 
शका हो ही नही सकती। इस पत्र के साथ जो अत्यन्त घृणोत्पादक रिपोर्ट भेजी 
गई है, उसे मैने पढ़ डाला है। सनातन धर्मं कालेज के आचार्य ने मेरे जिन छेथों 
का उल्लेख किया है, उनमे जिस प्रकार के मामलो की मैंने चर्चा की थी उनसे ये 
मामले अछूग ही प्रकार के है। वे मामले केवल अध्यापको की अनीति के थे जिनमें 
उन्होने वाको को फूसलाया था। इन रिपोर्टों में अधिकतर जिन मामलों का 
वर्णन आया है उनमे तो ग्ण्डो ने कोमछ वय के वालको पर अप्राकृतिक व्यभिचार 
कर उनका खून किया है। अप्राकृतिक व्यभिचार ओर उसके वाद खन किये जाते 
के मामझे हालाकि और भी अधिक घृणा पैदा करने वाले मालूम होते हे, तो भी मेरा 
यह विश्वास है कि जिन मामलो मे वारूक स्वेच्छा से अपने अध्यापको की विपय- 
वासना के शिकार होते है, उनकी अपेक्षा इस प्रकार के मामलों का इलाज करना 
चूकि पजाव मे इस प्रकार के अपराध सब ता से अधि हम कर के 
वहाँ के नेताओं का यह कतंव्य है कि वे जाति हे धा ५ ध्क हन लगे हें इसलिए 
एक जगह एकत्र हो और वालकों को फ्सलाकर या उन्हें के के 5 कप के 
थप्राकृतिक व्यभिचार कर उनका खून करनेवाले अपर्रा६ष् पा के हक कई 
प्रदेश के कोमल वय के किशोरों को बचाने के उपाय ह दा कक 2 है 

उपाय सोचे | अपराधियो की निनन्‍्दा 


व्यभिचार ४६७ 


करनेवालो के प्रस्ताव पास करने से कुछ भी होनेवाला नही है। सारे अपराध भिन्न- 
भिन्न प्रकार के रोग है और उन्हें ऐसे रोग समझकर ही सुधारकों को उनका इलाज 
करना चाहिए। 

इसका अथे यह नही है कि पुलिस इन मामलो को सावं॑जनिक अपराध समझने 
का अपना काये स्थगित रखेगी। किन्तु पुलिस जो कार्रवाई करती है उसका उद्देश्य 
इन सामाजिक अपराधो के मूल कारण खोजकर उन्हे दूर करने का होता ही नहीं । 
यह तो सुधारको का विशेषाधिकार है। और यदि समाज की सदाचार-सम्बन्धी 
भावना और आग्रह न बढ़ा, तो अखबारों मे दुनिया-भर के लेख लिखने पर भी ऐसे 
अपराध बढ़ते ही जायगे। इसका सीधा-सादा कारण यही है कि इस उलटे रास्ते 
पर जानेवाले लोगो की तैतिक भावना कुण्ठित हो जाती है और वे अख़बारों को-- 
खासकर उन भागो को जिनमे ऐसे दुराचारो के विरुद्ध जोशीली सिखावन दी जाती 
है--शायद ही कभी पढ़ते है। इसलिए मुझे तो एक यही परिणामकारी मार्ग 
सूझ रहा है कि सुधारक इस बुराई को दूर करने के लिए कोई सामूहिक उपाय 
हाथ में ले। 


-- हिन्दी । ह० से०, २॥११॥१९३५] 
७ सारे अपराध भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग हैं। 


२८. वेश्यावृत्ति की रोक-थास 


वेश्यालयो की समस्या हल करने का उचित तरीका तो यह है कि स्त्रियां दुहरा 
अचार करे। (१) उन स्त्रियों मे जो जीविका के लिए अपनी इज्जत बेचती हैं 
और (२) पुरुषों मे। वे इन पुरुषो को छज्जित करे ओर उन्हें स्त्रियों के प्रति, 
जिन्हें कि वे अज्ञानवश अथवा अभिमानवश अबला समझते है, अधिक अच्छा व्यव- 
हार करने के लिए समझाए। बहुत वर्ष पहिले की वात मुझे याद आती है। पिछली 
शती के अन्तिम दशक से म॒क्ति-सेना के वीर स्वयसेवक अप नी प्राण-हानि का संकट 
उठाकर बम्बई की उन बंद गलियों के कोनो पर जहा वेद्याओ की वस्ती थी, 
पिकेटिंग किया करते थे। वैसा ही प्रयत्न बडें पैमाने पर फिर से क्‍यों न किया 
जाय ? 


--अंग्रेजी। हू० ज०, ४॥९॥१९२३७ ] 


५ बैक 


० ४ और समाधान 
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२९, देवदासी-प्रथा का अभिशाप 


एक भाई लिखते है -- 

“बह तो एक जानी हुई वात हे कि आप हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए 
पूरी-पूरी कोशिश कर रहे है और अपना बहुत-सा वेदजीमती समय हुरिजनों 
की बस्ती में ही बिताते हैं। लेकिन में आपसे यकीतन यह कहना चाहता हेकि 
वम्बई और पूमा में हरिजन-कौस की हजारों बहिनें देवदासी के नाते रण्डी को 

जिन्दगी विताती हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या इसलिए ऊ़ि ये वहिनें एक 
हलकी कौम की हैं जिन्हें अपना सत्ीत्व बेचने के लिए फुसलाया जाता है ? 
क्या इसी वजह से लोगो का ध्यान इनकी ओर नही जाता, और उन्हें रण्डी को 
दर्मनाक जिन्दगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता हें?” 

मैं कहुगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रइन है । 

देवदासी प्रथा के साथ हमारी जो शर्म जुडी हुई है, उसके बारे मे एक बार नहीं, 
अनेक वार लिख चुका हूँ । मन्दिरों मे या दूसरी जगहों मे, जहा कही भी यह रिवाज 
मौजूद है, शर्मनाक ही है। आमतौर पर वदचलन औरतो को ही रण्डी कद्दा जाता 
है, छेकिन जो मर्द इस वु राई मे फेसते है, वे भी यदि ज्यादा नही तो उतने ही बदचलन 
हैं जितनी वे वहिने जिन्हें अक्सर अपना पेट पालने के छिए तन बेचना पड़ता हे । 
वैशक, यह बुराई गैर-कानूनी करार दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों में 
कानून एक हद तक ही मदद कर सकता है। कानून के रहते हुए भी यह बुराई हर 
एक मू लक मे सदियों से चछी आ रही है। जोरदार लोकमत कानून की मदद भी 
कर सकता हैं और उसके काम मे रुकावट भी डाल सकता है। 

“7 हिन्दी। नई दिल्ली, २९१९४६। ह० से०, १५॥९१९४६] 





१. मोजूदा सत्तान विषय-व॒त्ति की उत्पत्ति हे 


मैं देश और काल का विचार करते हुए यह मानता हु कि इस समय तो वहुत 
ही कम भारतीयो को विवाह करना चाहिए। विवाह का अर्थ बहुत गहन है। विपय- 
सेवन के लिए जो व्यक्ति विवाह करता है वह पशु से भी हीन है। विवाहितों का 
केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए मैथुन करना उचित जान पडता है। ऐसा धर्म-शास्त्र 
भी कहते है। इस दृष्टि से जो सन्‍्तान इस समय पैदा होती है वह विपय-वृत्ति की 
उत्पत्ति है। इसी से ये सन्‍्ताने हीन और नास्तिक वन जाती है और बनी रहती है। 
““ गुजराती । लन्दन से सणिलाल गांधी को लिखे गये पत्र का अंदर, १०।८। 
१९०९। सं० गां० वां० भाग ९, सितम्बर, १९६३ संस्करण | 
४» विवाह का अर्थ बहुत गहन है। 
# विषय-सेवन के लिए जो व्यक्ति विवाह करता है वह पशु से भी हीन है। 


२. विवाहित जीवन ओर ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचयं का ब्रत लेने के पहिले अच्छी तरह विचार कर लेना। कवि ने अपनी 
रचनाओ मे ब्रह्मचर्य-पालन की जो शर्तें बताई है उनमे कुछ गौर करने के योग्य 
है। यह एक अत्यन्त कठिन ब्रत है। शिव जी भी भटक गये थे। इसलिए यदि हम 
इसका निरन्तर ध्यान रक्‍्खे तो पार उतर सकते है। लेकिन जब मै एक विवाहित 
व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी के सम्बन्ध मे ऐसा ब्रत लेने की वात सोचता हु और 
विशेष कर अपने सम्बन्ध मे, तो मेरा दिमाग काम नही करता। इस सम्बन्ध में 
मेरा भाग्य वहुत प्रवल रहा है। मुझे मजबूरत वा से अलग रहना पडता है, 
इसी कारण मै वहुत बच गया हु। यदि हम १९०० ई० से आज तक साथ-साथ रहे 
होते तो मैं बच पाया होता--यह कह सकना कठिन है। मेरी इच्छा है कि मेरे 
अनुभव का पूरा छाभ तुमको मिले। 
“- गुजराती। मगनलाल गांधी को लिखे गये पत्र का अंश। गुरुवार २०११। 

१९१०| . 

७ यह (त्रह्मचयं ) अत्यन्त कठिन ब्रत है। 





१. श्री राजचन्द्र भाई। 
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३. भोग-लिप्सा क्‍या हे ? 


सारी भगवदगीता मे मुझे ऐसा कुछ नही मिलता जिसमे कहा गया हो कि जिस 
मनुष्य का केवल कर्मेन्द्रियो पर नियन्त्रण है, परन्तु जो मन को विपयो के चिन्तन 
से अलग नहीं रख सकता उसके लिए यही वेहतर है कि जवतक वह मन पर भी 
नियन्त्रण न कर ले तवतक कर्मेन्द्रियों से भोग करे। साधारण व्यवहार मे हम ऐसी 
प्रवृत्ति को भोग-लिप्सा कहते है। हम यह भी जानते है कि आत्मा के दुर्बेल होने 
पर भी यदि हम इन्द्रियो पर काबू रख सके और सतत कामना करते रहे कि आत्मा 
भी वैसी वलवान हो तो हम आत्मा और इन्द्रियो मे एक ऐक्य साध सकेगे। 
--अंग्रेजी। इ० ओ०, २१॥५॥१९१० ] 


४. वेवाहिक जीवन में संयम 


अपनी पत्नी के प्रति वासना को वश मे रखना सबसे कठिन काम है। 
तुम्हारी प्रवृत्ति उस ओर है, इसलिए तुम पार उतरोगे ही । प्रयत्न करते ही रहना । 
उसमे सफलता के लिए अनुकूल स्थितिया उत्पन्न करना। इस प्रकार आसानी से 
पार उतर जाओगे। इस सम्बन्ध में मेरे सकल्प करने के वाद प्रयत्न करते रहने 
पर भी रामदास और देवदास हुए। मेरी प्रारम्भिक असफलता से तुममे हिम्मत 
आनी चाहिए। कवियो ने भी पुरुषो को सिंह से उपनीत किया है। इन्द्रिय-रूपी 
वन का राजा वनकर रहने की सामर्थ्य हम सव मे है। वरावर चिन्तन करने से 
यह उभर आयेगी। 


““ गुजराती । मगनछाल गांधी को लिखे गये पत्र का अंश, २५॥७॥१९१०। 
स० गां० वां० भाग १०, पृष्ठ ३१७, अप्रैल १९६४ संस्करण ] 
७ अपनी पत्नी के प्रति वासना को वश में रखना सबसे कठिन काम है। 


० इख्धिय रूपी वन का राजा बनकर रहने की सामथ्यं हम सब में है। बराबर 
चिन्तन करने से यह उभर आयेगी। 


५. इन्द्रिय-भोग या संयम ? 


इन्द्रियों के भोगो का उपयोग करके यह कहना कि मैं कुछ नही करता, 
बी अपना >> प्टाः ० 
इन्द्रिया ही अपना काम कर रही हैं, मैं तो द्रप्टा-मात्र हु---आदि उक्तिया तो विल्कुल 
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मिथ्यावाद जैसी है। ऐसे वचन तो केवल वही कह सकता है जिसने सम्पूर्ण रूप 

से इन्द्रिय-दमन कर लिया है और जिसकी इच्द्रिया केवल शरीर-यात्रा के निमित्त 

व्यापार करती है। इस हिसाव से हममे एक भी मनुष्य ऐसी बात कहने का अधि- 

कारी नही है, और जबतक हमारे जीवन मे खरी गरीबी नहीं आती तबतक 

हममे यह योग्यता आ भी नहीं सकती। 

“- गुजराती। श्री छतमतलाल और मगनलाल गांधी को लिखे गये पत्र का अंश, 
२३॥८।१९११॥। सं० गां० वा० भाग ११, पष्ठ १४५ | 


६. संयमपूर्ण वेवाहिक जीवन 


जहा तक चचल की वात है तुम पुन वासना के शिकार बन चुके हो। मैं यह 
स॒व अच्छी तरह समझता हु। इसमे अहमदाबाद (वातावरण ) का कोई दोप 
नही है। यह वात है ही ऐसी कुछ कठिन कि एक महान ग्रयत्त तथा सतत जाग- 
रूकता के बिना इसे उपलब्ध कर पाना असम्भव ही है। परन्तु यदि तुम अपने प्रयत्न 
मे रंगे रहे तो किसी दिन इस पततकारी वासना पर अवश्य ही विजय पा सकोगे। 
और यदि तुम इसमे सफलता पा सके तो तुम अपने को एक बदला हुआ व्यक्त ही 
पाओगे और अपने मे एक नई चेतना का अनुभव करोगे । 


ल््ड गुजराती । लाली से लिखे गये हरिलाल गांधी के पन्न के अंश, १६११०११९१२ | 
७ यदि तुम अपने प्रयत्न में लगे रहे तो किसी दिन इस पतनकारी वासना पर 
अवद्य ही विजय पा सकोगे। 


७. बेवाहिक ब्रह्मचयें 


मैंने तुमसे यह कहा है कि तुम्हे विवाह ती करना ही पड़ेगा । किन्तु यदि तुम 
उसके साथ विपय-भोग न करो तो तुम्हारा और उसका उद्धार हुए विना न रहेगा 
और यह उदाहरण दूसरो के लिए भी उत्तम सिद्ध होगा। विवाह करके अपनी स्त्री 
के सम्बन्ध मे भी अखण्ड ब्रह्मचयं का पालन करना विवाह किये बिना उसका पालन 
करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यदि तुम्हारे मन पर ब्रह्मचर्य की महिमा की 
छाप गहरी पडी होगी तभी तुम इसका पालन के सकोगे। 
-- गुजराती। फीनिक्स से जमनादास गांँवी को लिखे गये पत्र का अंश, १९॥७। 
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१९१३, सं० गरां० वां०, खण्ड १९, जनवरी १९६५ संस्करण, पृष्ठ १५९ | 
७ विवाह करके अपनी स्त्री के सम्बन्ध में भी अखण्ड ब्रह्मचय का पालन 
करना विवाह किये बिना उसका पालन करने की अपेक्षा अधिक कठिन हे । 


८. सन्तानोत्पत्ति धर्म नहीं हे 


, ,सन्तानोत्यत्ति करना हमारे धर्म का कोई अग नहीं हैं और न संसार 
का विस्तार करना हमारा कर्तव्य है। 


-- गजराती। केपटाउन से छगनलाल गांधी को लिखे गये पन्न का अंदा, ११३। 
१९१४। स॒० गाँ० वां० भाग १२, पु० रेछ४ ] 


९, प्रजनन कंसे रुके ? 


प्रजनन पर कैसे रोक छगाई जाय ? यह कार्य युरोप मे प्रचकतित अनैतिक और 
क्त्रिम सावतो द्वारा नही, वल्कि मर्यादित जीवन और आत्म-संयम द्वारा ही सम्पन्न 
हो सकता हे। माता-पिता को अपने बच्चो को ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा 
देनी चाहिए। हिन्द-मास्त्रो के अनुसार छडकों के विवाह की अवस्था कम-से-कम 
0! वर्ष की होनी चाहिए। यदि भारत की माताओं को यह विच्बास दिलाया 
जा सके कि छडके और छडडकियों को वेवाहिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना पाप 
ह तो भारत में विवाहों की आधी सख्या स्वयमेव समाप्त हो जायगी। गर्म जलवाय 
कैकारण लडकियाँ छोटी अवस्था में ही विवाह-योग्य हो जाती है, इस मिथ्या धारणा 
प्र विव्वास करने की आवश्यकता नही हे । छोटी अवस्था में विवाह-योग्य हो जाना 
हल हक अन्ब-विव्वास है जिसकी तुलना में किसी अन्य अन्यविद्वास का 
मुझे ज्ञान नही है। में यह दृढतापूर्वक कह सकता हू कि जल-वायु का तरुणावस्था 
के साथ बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। असामयिक तरुणावस्था का. कारण है हमारे 
पारिवारिक जीवन का मानसिक और नै तिक वातावरण । माताओं और बम सम्व- 
न्विया का यह वामिक कत्तंव्य है कि वे अपने बच्चों को यह जिक्षा दे कि जव वे एक 
बस अनस्यी के हो जायगे तव उनका विवाह होगा। बच्चों की सगाई तो तभी 
हो जाती हैं जब वे शिशु अपनी मा की गोद में रहते है। बच्चो का वस्त्र और 


मोजन भी उनके मनोविकारं 
॥ को उत्तेजित करने में सहायक होता है। हम छीग 
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अपने बच्चो को उनके आनन्द के लिए नही बल्कि स्वय आनन्द प्राप्त करने और 
अपने मिथ्याभिमान की पूर्ति के लिए गृडियो की तरह सजाते है। मैंने बीसियो 
बच्चों का पालन-पोषण किया है और उन्हे जो वस्त्र पहनाये गये है उनमे उन्होने | 
बिना किसी प्रकार की कठिनाई के पूरे आनन्द का अनुभव किया है। हम उन्हें 
हर तरह के गर्म और उत्तेजक भोजन देते है। अपने अच्धे प्रेम के कारण हमे उनकी 
सामर्थ्य का ध्यान ही नष्ठी रहता। फलस्वरूप उनमे छोटी अवस्था मे ही नि सन्देहा- 
त्मक रूप से तरुणावस्था का प्रवेश हो जाता है, अपरिपक्व सन्तान उत्पन्न होती 
है और वे जल्द ही मर जाते है। माता-पिता उनके सामने पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करते 
है और बच्चे उसे तुरन्त आसानी से ग्रहण कर लेते है। अपनी भोग-वृत्ति के प्रति 
अन्धाधुन्ध आसक्ति-द्वारा वे अपने बच्चो के सामने अपनी असयमित विलासिता 
के नमूने पेश करते है। परिवार मे प्रत्येक असामयिक वृद्धि का गाजे-बाजे तथा 
सहभोज के बीच अभिनन्दन किया जाता है। आश्चयं तो यह कि हम अपने चारो 
ओर के वातावरण को देखकर भी जितने विलासी है उस विलास की मात्रा मे कमी 
नही करते। मुझे इस वात मे जरा भी सन्देह नहीं कि यदि विवाहित छोग अपने 
देश का भला चाहते है और भारत को शक्ति-सम्पन्न एव पूर्णतः विकसित सुन्दर 
पुरुषो और स्त्रियो से युक्त एक राष्ट्र के रूप मे देखने के इच्छुक है तो उन्हे पूर्ण आत्म- 
संयम का अभ्यास करना चाहिए और वर्तमान परिस्थितियो मे उन्हें सन्‍्तानोत्पत्ति 
को रोकना चाहिए। नवविवाहितो को भी मेरी यह सलाह है। 

क्या मैं माता-पिताओ को यह वता सकता हु कि उन्हे पति-पत्नी के अधिकारों 
के ताकिक जाल मे नहीं फँसना चाहिए। भोग मे स्वीकृति आवश्यक है, सयम मे 
कभी नहीं। यही स्पष्ट सत्य है। 

अब मैं अपने पाठकों के सामने सामान्य सरल नियम रखता हु जो मेरे अपने 
अनुभवों पर ही नही, बल्कि मेरे बहुत-से मित्रों के अनुभवों पर आधारित है -- 

१. लडकों और लडकियों का इस पूर्ण विश्वास के साथ सादे और प्राकृतिक 
ढंग से पालन-पोपण करना चाहिए कि वे भोले-भाले है और भोलेभाले बने रह सकते 
है। 

२ सबको गर्मी पहुँचानेवाला तथा उत्तेजक भोजनो, मसालो---जैसे लाल- 
मि्च, चर्बीदार तथा गरिष्ठ भोज्य पदार्थ उदाहरणार्थ आटे और अण्डे की बनी 
टिकिया, मिठाइया और तले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। 

३ पति और पत्नी को अलग-अछरूग कमरो में सोना चाहिए और एकान्त- 
सेवन से बचना चाहिए। 
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४ शरीर और मन, दोनों को वरावर और उत्साहपुवक काम मे लगाये 
रहना चाहिए 

५. जल्द सोना और जल्द उठना, इस नियम का कडाई से पाछूत करना 
चाहिए 

६ सभी प्रकार के गन्दे साहित्य से परहेज करना चाहिए। शुद्ध विचार गन्दे 
विचारो के नाशक होते है। 

७ नाटक, सिनेमा आदि से, जिनसे भोग-वृत्ति को उत्तेजना प्राप्त होती है, 
घृणा करनी चाहिए। 

८. स्वप्नदोप से घवराने की आवश्यकता नही है। ऐसी दशा में काफी स्वस्थ 
मनुष्य के लिए प्रत्येक वार शीतल जल से स्तान विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। 
यह कहना गलत है कि कभी-कभी वासना की वृत्ति से अनैच्छिक स्वप्नदोप से वचाव 
हो जाता है। 

९ अन्तत किसी को यह न सोचना चाहिए कि पति-पत्नी के बीच इच्द्रिय- 
दमन इतना कठिन है कि व्यावहारिक दृष्टि से वह असम्भव है। इसके विपरीत 
आत्म-सयम को जीवन का सामान्य और प्राकृतिक अभ्यास समझना चाहिए। 

१० पवित्रता के लिए प्रति दिन की गई हादिक प्रार्थना से धीरे-धीरे कोई भी 
पूर्णत पवित्र हो जाता है। 
-- अंग्रेजी से अनूदित। यं० इं०, १३॥१०१९२०] 


७ भोग में स्वीकृति आवद्यक है, संयम से कभी नही। 


१०. शुद्धता का अनिवार्य लक्षण : आत्म-संयम 


शुद्धता का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री को अपनी 
वहिन और माँ समझे और प्रत्येक स्त्री अत्येक पुरुष को अपना भाई और पित्ता समझे । 
में स्‍्वय एक ऐसे नगर मे पैदा हुआ हँ जो कि एक बन्दरगाह है और इसलिए जानता 
हूँ कि ऐसे नगर में वसनेवाल्ों के सामने क्या-क्या प्रलोभन रहा करते है । मझे 
कल ही एक मित्र ने वताया कि रगन मे हम छोगो का जीवन--और मैं जानता हैँ 
कि वहुत्त-से छोगो को रगून जाने की टेव पड गई --वहुत अच्छा नही कहा जा 
सकता। यदि हम राक्षसी-राज्य की नही, बल्कि धर्म-राज्य की कामना करते हे 
ता आप इस वात म मुझसे सहमत होगे कि वैयवित॒क शुद्धता उतनी ही आवश्यक 
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है जितनी राष्ट्रीय शुद्धता। हमारा स्वराज्य विछासिता में नही, बल्कि आत्म- 
सयम मे है..... 
““ अंग्रेजी। कोकोनाडा में दिये गये भाषण का अंश, २।४॥१९२१। हिन्दू, 
६॥४।१९२१ | 
# यदि हम राक्षस राज्य की नहीं, बल्कि धर्मराज्य की कामना करते हैं तो 
आपइस बात में मुझसे सहमत होंगे कि वैयक्तिक शुद्धता उतनी ही आवश्यक 
है जितनी राष्ट्रीय शुद्धता। 


११. ब्रह्मचय 


इस विषय पर लिखना आसान नही है। लेकिन इस विषय मे मेरा निजी 
अनुभव इतना विज्ञाल है कि इच्छा वनी रहती है कि कुछ बाते पाठकों के सामने 
रखूं। मेरे नाम आये हुए कुछ पत्रो ने मेरी इस इच्छा को और भी तीन कर 
दिया है। 

एक भाई एछते है: 

'ब्रह्मचर्य का क्‍या अर्थ है? क्‍या उसका पूर्ण पालन सम्भव है? अगर 
सम्भव हो तो क्या आप उसका पूर्ण पालन करते है?” 

ब्रह्मचर्य का पूरा और ठीक अर्थ तो ब्रह्म की खोज है। ब्रह्म सबमे बसता 
है और इसलिए अन्तमुख होने से तथा उससे उत्पन्न ज्ञान के सहारे उसकी खोज 
की जा सकती है। यह अन्‍्तर्ज्ञान इन्द्रियों के सम्पूर्ण सयम के बिना असम्भव है। 
इस श्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ है सब इन्द्रियों का हर समय और हर जगह मन, 
वचन और कम से सयम। 

जो स्त्री या पुरुष ऐ से ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है वह सर्वधा विकार- 
रहित होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ईइवर के निकट रहता है और ईदवर- 
जैसा ही होता है। | 

मुझे जरा भी शका नही कि इस प्रकार के ब्रह्मबचयें का मन, वचन और 
कर्म से पूरी तरह पालन करना सम्भव है। मुझे बह कहते हुए दुख होता है कि 
मै ब्रह्मचर्य की इस पूर्ण अवस्था तक अभी पहुँच नही पाया हूँ। किन्तु मैं उस 
अवस्था तक पहुँचने का प्रयत्न निरन्तर करता रहता हुँ और मैने इस शरीर के 
द्वारा उस स्थिति तक पहुँचने की आशा छोडी नही है। मैंने काया पर तो काबू 
पा लिया है। मै जाग्रत अवस्था मे सावधान रह सकता हूँ। मैं वाणी मे सयम का 
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पालन करना भी ठीक-ठीक सीख गया हूँ। किन्तु सभी ब्रिचारों पर काबू पाना 
बहुत-कुछ बाकी हे। मेरे मन में जिस समय जिस बात का विचार करना हा उस 
समय उसके सिवा दूसरे विचार भी आते हूँ। इससे विचारा मे परस्पर द्वन्द्र चछा 
ही करता हे। 

फिर भी मैं जाग्रत अवस्था में अपने विचारों का एक-दूसरे से टकराना रोक 
सकता हँ। मेरी ऐसी स्थिति कही जा सकती हे कि गन्दे विचार मेरे मन में 
कभी नही आ पाते। परन्तु निद्रावस्था में विचारों पर मेरा यह नियन्त्रण कम 
होता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार आते है, अकल्पित सपने भी दिखते 
हैं और कभी-कभी इसी देह से की हुई क्रियाओं की दासता भी जाग्रत होती है । 
वे विचार जब गन्दे होते हे तब स्वप्नदोप भी हो जाता है। यह स्थिति विकारी 
जीव की ही हो सकती है। 

मेरे पापयुक्‍त विचार क्षीण होते जा रहे है, परन्तु उनका नाथ नहीं हो पाया 
है। यदि मैं विचारों पर भी नियन्त्रण प्राप्त कर सका होता तो पिछले दस वरसो 


रू 


में मुझे जो तीन रोग--पसली का दर्द, पेचिश और आन्त्र-पुच्छ-ोथ हुए वे कभी 
न होते। मैं मानता हूँ कि नीरोग आत्मा का शरीर भी नीरोग होता है) इसका 
अर्थ यह हे कि आत्मा ज्यो-ज्यों रोग-रहित, निरविकार होती जाती है, त्यो-त्यो 
शरीर भी नीरोग होता जाता हे। नीरोग शरीर का अर्थ बलवान शरीर नहीं 
है। बलवान आत्मा क्षीण शरीर में वास करती है। ज्यों-ज्यों आत्मवल वढता 
हू, त्यो-त्यो शरीर की क्षीणता बढती है। सम्पूर्ण नीरोग शरीर देखने में बहुत 
क्षीण हो सकता है। बलवान शरीर मे प्राय रोग तो रहते ही है, रोग न हो तो 
भी वह शरीर सक्रामक रोगो का शिकार तुरन्त हो जाता है। परन्तु पूर्ण नीरोग 
शरीर पर ऐसे रोगो का असर हो ही नही सकता। शुद्ध रक्त में सक्रामक रोगों 
के कीटाणुओ को दूर रखने का गुण होता है। 
ऐसी अद्भुत दणा दुलंभ जरूर हे, नही तो अब तक मैं उसे प्राप्त कर चका 
होता, क्योकि मेरी आत्मा साक्षी देती हे कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन 
उपाया से काम ढूने की आवशध्यकता है, उनसे मैं मूह नहीं मोडगा। ऐसी कोई 
भी वाह्य वस्तु नही है, जो मझे उससे दूर रखने मे समर्थ हो। परल्तु पूर्व सस्कारों 
का धोना सबके लिए सरल नही होता । इसमे देर हो रही हे, फिर भी मैं विल्कुछ 
निराश नही हुआ हूँ, क्योकि मैं निविकार अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ। 
उसकी धुंवछी झलछक भी देख सकता हूँ, और मैने जितनी प्रगति अब तक की है 
मुझे निराश करने के बदले आश्ावान बनाती है। फिर भी यदि मेरी आशा 
पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा शरीर-पात हो जाय तो भी मैं अपने को असफल नही 
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मानूंगा। मुझे जितना विश्वास इस देह के अस्तित्व में है उतना ही पुनर्जन्म में 
भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि थोडा-सा प्रयत्न भी व्यर्थ नही जाता। 

अपने अनुभवी का इतना वर्णन करने का कारण यही है कि जिन्होंने मुझे 
पत्र लिखे है उन्हें तथा उनके समान दूसरे छोगो को धीरज रहे और उनमे आत्म- 
विश्वास पैदा हो । आत्मा सबकी एक ही है। सबकी आत्माओं की शक्ति एक- 
सी है। अन्तर केवछू यह है कि कुछ लोगो की शक्ति प्रकट हो गई है और कुछ 
की प्रकट होनी है। प्रयत्न करने से उन्हे भी अवश्य ही ऐसा ही अनुभव होगा । 

यहाँ तक मैंने व्यापक अर्थवाले ब्रह्मच्यं का विवेचन किया। ब्रह्मचर्य का 
लौकिक अथवा प्रचलित अथ तो इतना ही माना जाता है--विषयेन्द्रिय का मन, 
वचन और काया के द्वारा संयम । यह अथ्थे वास्तविक है, क्योकि उसका पालन 
करना बहुत कठिन माना गया है। स्वादेन्द्रिय के सयम पर उतना जोर नही दिया 
गया। इस कारण से विषयेन्द्रिय का सयम मुश्किल और प्राय: अशक्य जैसा हो 
गया है। फिर ,रोग से अशक्त बने हुए शरीर मे विपय-वासना हमेशा अधिक 
रहती है, ऐसा चिकित्सको का अनुभव है। इसलिए भी हमारे देश के रोगग्रस्त 
लोगो को ब्रह्मचयं की रक्षा करना कठिन मालूम होता है। 

ऊपर मैं क्षीण किन्तु नीरोग शरीर के विषय मे लिख चुका हूँ । परन्तु उसका 

अर्थ यह नही करना चाहिए कि शारीरिक बल का विकास न किया जाय! मैंने 
तो सुक्ष्मतम ब्रह्मचयं की बात अपनी अति-प्राकृत भाषा मे लिखी है। इससे शायद 
गलतफहमी हो सकती है। जो सब इच्द्रियों के पूर्ण सपयम का पालन करना 
चाहता है, उसे अन्त मे शारीरिक क्षीणता का स्वागत करना ही होगा । जब शरीर 
का मोह और ममत्व क्षीण हो जायगा, तब शारीरिक बल की इच्छा ही जाती 
रहेगी । 

परन्तु विषयेन्द्रिय को जीतनेवाले ब्रह्मचारी का शरीर अति तेजस्वी और 
बलवान होना ही चाहिए। यह ब्रह्मचयं भी अलौकिक है। जिसकी विषयेन्द्रिय 
कभी स्वप्नावस्था में भी विकारी न बने, वह मनुष्य इस जगत्‌ मे वन्दनीय है। 
इसमे शंका नही कि उसके लिए दूसरा सब प्रकार का सयम सहज हो जाता है। 

इस ब्रह्मचय के सम्बन्ध मे एक दूसरे भाई लिखते है : 

“मेरी स्थिति दयाजनक है। दफ्तर में, रास्ते में, रात सें, पढ़ते समय, काम 
करते समय और ईदइवर का नाम लेते समय भी वही विकारी विचार आते है। 
मैं मन के इन विचारों को किस तरह वश्ञ में रखूं ? मुझमें स्त्री-मात्र के प्रति 
मातृभाव फंसे उत्पन्न हो सकता है? मेरी आँलों से शुद्ध वात्सल्य की ही किरणें 
किस प्रकार निकल सकती हैं? मेरे दुष्ट विचार किस प्रकार निर्मल हो सकते 
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है? मैने आपका ब्रह्मचर्य-विषयक लेख अपने पास रख छोड़ा है। परन्तु इस 
परिस्थिति में वह बिल्कुल उपयोगी नहों होता।” 
यह स्थिति हृदय-द्रावक हे। बहुतों की ऐसी स्थिति होती है। परन्तु जब- 
तक मन ऐसे विचारों से लडता रहता हे, तवतक भय करने का कोई कारण 
नही है। आँखे बुरा काम करती हो तो उनको वन्द कर छेना चाहिए। कान 
बुरी वात सुनते हो तो उन्हे रूई से भर लेना चाहिए। आँयो को हमेशा नोचा 
रख कर ही चलने की रीति अच्छी है। इससे उन्हें दूसरी बाते देखने का अवसर 
ही नही मिलता । जहाँ गन्दी बाते होती हो अथवा गन्दे गाने गाये जाते हो वहाँ 
से उठ जाना चाहिए। स्वादेन्द्रिय पर पूरी तरह नियन्त्रण रखना चाहिए । 
मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वाद को नहीं जीता बह विपयो को 
नही जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन हे। इस विजय के साथ ही 
दूसरी विजय सम्भव वन जाती है। स्वाद को जीतने के लिए एक नियम तो यह 
है कि मसालों का सर्वथा अथवा जितना हो सके उतना त्याग किया जाय। 
दूसरा नियम जो इससे भी जवर्दस्त है, यह है कि हमे भोजन म्वाद के लिए नही, 
वल्कि केवल शरीर-रक्षा के लिए ही करना चाहिए। हम इस भावना का पोषण 
सदा करते रहे। हम अपने फेफडो में हवा स्वाद के लिए नहीं, वल्कि श्वास के 
लिए भरते है और हम पानी प्यास बुझाने के लिए पीते हे) इसी प्रकार हमें 
भोजन केवल भूख मिटाने के लिए ही करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे मॉाँ-बाप 
हमे वचपन से ही उलटी आदत डाल देते है। वे हमे शरीर के पोपण के लिए नहीं 
वल्कि अपना लाड-दुलार दिखाने के लिए तरह-तरह के स्वाद सिखाकर हमारी 
आदते विगाडते है। हमे ऐसे वातावरण के विरुद्ध छडने की आवश्यकता है। 
लेकिन विपयो को जीतने का स्वर्ण-नियम तो रामनाम का अथवा ऐसे 
ही किसी दूसरे मन्त्र का जप करना है। द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है। हमें 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार मन्त्र का जप करना चाहिए | मुझे वचपन से 
रामनाम सिखाया गया था, उसका सहारा मुझे बराबर मिलता रहता है। इसलिए 
मैंने वही रामनाम सुझाया है। हम, जो भी मन्त्र जये उसमे तल्लीन हो जाना 
चाहिए। यदि मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आयें तो कोई चिन्ता नही । फिर 
भी यदि हम श्रद्धा रखकर मन्त्र का जप करते रहेगे तो अन्त मे सफलता अवश्य 
्रीप्त करेंगे। मुझे इसमे रत्ती-भर भी शक नही है कि यह मन्त्र मनृष्य की जीवन- 
डोर बनेगा और उसे सारे सकटो से वचायेगा । किसी को भी ऐसे पवित्र मन्त्रो का 


१. हादशाक्षर मन्त्र : 55 नमो भगवते वासुदेवाय। 
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उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हगिज नही करना चाहिए। इस मन्त्र का चमत्कार 
हमारी नीति को सुरक्षित रखने मे है और यह अनुभव प्रत्येक साधक को थोड़े 
ही समय मे मिल जायगा, हाँ, हमे इतना याद रखना चाहिए कि कोई भी इस मन्त्र 
को तोते की तरह न रटे । उसमे हमे अपनी सारी आत्मा छगा देनी चाहिए। 
तोते ऐसे मन्त्र को यन्त्र की तरह विना विचारे रटते है, हमे ऐसे मन्त्र का जप 
अवाब्छनीय विचारों का निवारण करने की भावना रखकर और मन्त्र को तद्‌- 
विषयक शक्ति में विश्वास रखकर ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। 


-- गुजराती । न० जी०, २५।॥५॥१९२४ ] 


१२. सनन्‍्तति-नियमन 


वड़ी झिसझक और अनिच्छा के साथ मैं इस विपय में कुछ लिखने के लिए 
प्रवत्त हुआ हँ। जब से मैं दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष छोटा हें तभी से पत्र- 
लेखक क्त्रिम साधनों के द्वारा सन्‍तति की सख्या मर्यादित करने के प्रश्न पर मुझे 
लिखते रहे है। मैं खानगी तौर पर ही अब तक उनको जवाब देता रहा हूं । 
खुले रूप मे कभी मैंने इस विवय की चर्चा नही की । आज से कोई पैतीस साल 
पहिले जब मैं इग्लैण्ड मे पढता था तव इस विषय की ओर पहली बार मेरा ध्यान 
गया था। उस समय वहाँ एक सयमवादी और एक डाक्टर के बीच बडा वाद- 
विवाद चल रहा था। सयमवादी कुदरती साधनों के सिवा किन्‍्ही दूसरे साधनों 
को मानने के लिए तैयार न था और डाक्टर कृत्रिम साधनों का समर्थक था। 
उसी समय से मैं कुछ समय तक कृत्रिम साधनों की ओर झुक कर फिर उनका 
| पक्का विरोधी हो गया। अब मै देखता हूँ कि कुछ हिन्दुस्तानी पत्रों मे कृत्रिम 
साधनों के उपयोग का वर्णन बडे बगावती ढग से और खुले तौर पर किया गया 
है, जिसे देखकर सुरुचि को बडा आघात पहुँचता है। और मैं देखता हूँ कि एक 
लेखक ने तो मेरा भी नाम बेखटके सन्‍्तति-नियमन के लिए कृत्रिम साधनों का 
उपयोग करने के समर्थकों मे लिख मारा है। मुझे एक भी ऐसा मौका याद नहीं 
पडता जब मैंने कृत्रिम साधनों के उपयोग के पक्ष मे कोई बात कही या लिखी हो । 
मै देखता हूँ कि दो और प्रसिद्ध पुर॒ुषो के नाम इनके समर्थकों में दिये गये है । 


परन्तु उनसे पूछे बिना मुझे उनके ताम प्रकट करने में सकोच होता है। 
सन्तति के जन्म को मर्यादित करने की आवश्यकता के बारे मे तो दो मत 


हो ही नही सकते। परन्तु इसका एकमात्र उपाय है आत्म-संयम या ब्रह्मचये, 
३१ 
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जो कि यगो से हमे प्राप्त है। यह रामवाण और सर्वोपिरि उपाय हैं और जो उसका 
सेवन करते है उन्हे उससे लाभ-ही-छाभ होता है। डाक्टर छोगो का मानव-जाति 
पर वडा उपकार होगा, यदि वे सन्तति-नियमन के लिए कृत्रिम साथतवों की शोव 
करने की जगह आत्म-सयम के साधन निर्माण करे। स्त्री-५शप के मिलाप का 
हेतु विषय-भोग नही, वल्कि सन्तानोत्पत्ति है। और जव' सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा 
नहीं हो तब सम्भोग करना विल्कुल अपराध है। 
कृत्रिम साधनों की सलाह देना दुराचार को प्रोत्साहन देना है । उससे पुएष और 
स्‍त्री उच्छ खल हो जाते है। और इन कृत्रिम साधनों को जो प्रतिप्ठा दी जा रही 
उससे तो उस सयम के ह्वञास की गति बढे बिना न रहेगी, जो कि छोकमत के कारण 
मनुष्य पर रहता है। कृत्रिम साधनों के अवरूम्बन का कुफल होगा नपुसकता 
और क्षीणवीयता ।.यह दवा रोग से भी ज्यादा बुरी सावित हुए विना न रहेगी । 
अपने कर्म के फल को भोगने से दुम दवाना दोप है, अनीतिपूर्ण है। जो आदमी 
जरूरत से ज्यादा खा लेता है, उसके लिए यह अच्छा है कि उसके पेट में दर्द हो 
और उसे उपवास करना पडे । जवान को अकुश मे न रखकर अनाप-शनाप खा 
लेना और फिर पाचक दवाइयाँ खाकर उसके नतीजे से वचना बुरा है। पशु की 
तरह विपय-भोग में ड्ूवे रहकर फिर अपने इस कृत्य के कुदरती फल से बचना 
और भी बुरा है। प्रकृति वडी कठोर शासक है। वह अपने कानूत के भग का पूरा 
बदला चुकाती है। केवल नैतिक सयम के द्वारा ही हमे नैतिक फलछ मिल सकता 
हे। सयम के अछावा दूसरे सारे साधन अपने हेतु के ही विनाशक सिद्ध होगे। 
कृत्रिम साधनों के समर्थन के मूछ में यह यूक्ति या धारणा रहती है कि भोग- 
विछास जीवन की एक आवश्यक चीज़ है। यह बडे-से-वडा भ्रम हैं। अतएव 
जो लोग सच्तति-नियमन के लिए उत्सुक है, उन्हे चाहिए कि वे प्राचीन लोगों के 
बताये शुद्ध उचित उपायो की ही खोज करे, और इस वात का पता छगाने की 
काशिश करे कि उन्हें पुनर्नीवन किस तरह दिया जाय | 
उनके सामने वुनियादी काम का पहाड खडा हुआ है। वाल-विवाह जन- 
सख्या की वृद्धि का एक वडा सफल कारण है। हमारी वर्तमान जीवन-पद्धति 
भी अमर्यादित प्रजोत्पत्ति के दोष का वडा कारण है। यदि इन और ऐसे दूसरे 
कारणा को छानवीन करके उनको दूर करने का उपाय किया जाय, तो नैतिक दप्टि 
से समाज वहुत ऊचा उठ जायगा। यदि हमारे इन जल्दवाज और अति उत्साही 
छागा ने उतका ओर ध्यान न दिया और यदि कृत्रिम साधनों का ही दौर-दौरा 


चारा ओर हो गया, तो सिवा नैतिक अध पतन के दसरा कोई नतीजा न 
निकलेगा। 
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जो समाज पहले ही विविव कारणों से नि सत्व हो गया है, वह इन कृत्रिम 
साधनों के प्रयोग से और भी अधिक नि सत्व हो जायगा। इसलिए वे लोग, 
जो कि विना सोचे-विचारे कृत्रिम साथनों के उपयोग का प्रचार करते है, नये 
सिरे से इस विषय का अध्ययन-मनन करे, अपने हानिकर कार्यो से वाज आयें 
और क्या विवाहित और क्या' अविवाहित दोनों मे ब्रह्मचर्य की निप्ठा जाग्रत करें। 
सनन्‍्तति-नियमन का यही' उच्च और सच्चा मार्ग है। 
-- हिं० न० जी०, १२३॥१९२५ | 
# सन्‍्तति के जन्म को मर्थादित करने की आवश्यकता के बारे में तो दो मत 
हो ही नहीं सकते परन्तु इसका एक सात्र उपाय हे आत्म-संयम या ज्ह्मचर्य । 
# स्त्री-पुरुष के मिलाप का हेतु विवय-भोग नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति है। 
# कृत्रिम साधनों की सलाह देना दुराचार को प्रोत्साहन देना है। 
$ यह (कृत्रिम साधनों की) दवा रोग से भी बुरी साबित हुए बिना न 
रहेगी । 


१३. कृत्रिम साधन बनाम उद्योग 


. - यदि यह कहा जाय कि जनसंख्या की अतिवृद्धि के कारण कृत्रिम 
साधवो-द्वारा सन्‍्तति-नियमन की राष्ट्र के छिए आवश्यकता है तो मुझे इस बात 
में पुरी शका है। यह वात अब तक साबित ही नहीं की गई है। मेरी राय में 
तो यदि जमीत-सम्बन्धी कानून में समुचित सुधार कर दिया जाय, खेती की दशा 
सुधारी जाय और एक सहायक घधन्धे की तजवीज कर दी जाय तो हमारा यह देश 
अप्रनी जनसख्या से दूने' छोगो का भरण-पोपण कर सकता है। 


--अंग्रेजी। यं० इं०,, २४४।१९२५ ] 


१४, झन्रिंम साधन हानिकर हें 


मै तो यही कहता हूँ कि कृत्रिम साधन चाहें कितने ही उचित क्यों न हों, 
परन्तु वे हानिकारक है। वे स्वय हानिकर भले न हो, पर वे इस तरह अवश्य 
हानिकर हैं कि उनके द्वारा विषय-विकार की भूख वढती है और ज्यो-ज्यो उसे 
मिटाने का प्रयत्न किया जाता है त्यो-त्यो वह वढती जाती है। जिसके मन को 
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यह मानने की आदत पड गई है कि विपय-भोग मात्र उचित ही नहीं, का 
वाञछतनीय भी है, वह सदा भोग में ही रत रहेगा और अन्त मे इतना निव॑त् हो 
जायगा कि उसकी सारी सकल्प-शक्ति नप्ठ हो जायगी। मैं वार-वार कहता हूँ 
कि हर वार किये गये विपय-भोग से मनुष्य की वह अनमोल जक्ति कम होती हैं 
जो क्या तो पुरुष और क्या स्त्री, दोनो के शरीर, मन और आत्मा को सशक्त रखने 
के लिए बहुत आवश्यक है। 


_. हिन्दी। हि० न० जी०, ९॥४॥१९२५ | 


१५. संयम या स्वच्छन्दता ५ 


सन्तति-नियमन के वारे मे लिखे मेरे छेख पढकर कृत्रिम साधनों के हिमायती 
लोगो ने मेरे साथ वडे उत्साह से पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया है। यही मेरी आशा 
भी थी। नमूने के लिए यहाँ मैं ऐसे तीन पत्र देता हूँ। चौथे पत्र में मुख्यतः 
धार्मिक चर्चा है, इसलिए उसे मैं छोड देता हँ। उन तीन पत्रों में से एक पत्र 
यह है: ०“ 

“सन्तति-नियमन सम्बन्धी आपके लेख ने मुझे फिर से विचार से डाल दिया 
है। में चाहता हूँ कि इस विषय पर आप अधिक प्रकाश डालें। मैं मानता हूँ कि 
ब्रह्मचप ही इस नियमन का सबसे उत्तम उपाय हे। परन्तु यहाँ प्रइन है कि क्‍या 
आत्म-प्यम सन्तान-मर्यादा का सुलभ मार्ग है ? प्रत्येक युग में कुछ महान व्यक्ति 
जन्म लेते ही है, जो आत्म-संयम का उत्तम उदाहरण लोगो के सामने रख जाते हैं। 
परन्तु वे तो संन्यासी ठहरे। वे सनन्‍्तान-सर्यादा अथवा सनन्‍्तति-नियमन के प्रइन को 
शायद समझते भी न हो। उनका ब्रह्मचयं केवल ब्रह्मचयं के खातिर ही होता है। 
उससे अप्तंर्ष लोगो का अत्यन्त महत्व रखनेवाला सामाजिक, आर्थिक तथा राज- 
नीतिक प्रइन केप्ते हल हो सकता है ? हर एक गृहस्थ को यह प्रइन अपने प्रयत्न से 
हल करना होगा। आज यह प्रदन सबके सामने मुंह बाये खड़ा है कि हम कितते 
बालको की शिक्षा की तथा उनकी अन्य शारीरिक और नैतिक देखभाल की जिस्मे- 
दारी उठाने की शक्ति रखते है? आप तो मनुष्य-स्वभाव से परिचित हैं। 
सनन्‍्तान की आवश्यकता न रहने के, बाद अधिकतर स्त्री-पुरुष क्या सफलता से अपनी 
विषप-वासना को दवा सकेंगे? विबय-सेवन को आप चाहे जितना तनियन्त्रित 
फरें, फिर भी जन-संख्या का प्रइदन तो हल हो ही नहीं सकता। 


संयम, इच्द्रिय-निग्नह एवं सन्‍्तति-नियमन ड्टप्‌ 


“में स्वीकार करता हूँ कि स्त्री-पुठ के संयोग का हेतु सुख नहीं परन्तु 
प्रजोत्पत्ति है। परन्तु आपको यह स्वीकार करना पडेगा कि सुख-भोग ही. उसका 
प्रधान प्रेरक कारण है। ऐसे लोग कितने होगे जिनका प्रधान हेतु सुखोपभोग 
हो और प्रजोत्पत्ति उसका परिणाम मात्र हो ? तथा ऐसे लोग कितने होंगे जिनका 
प्रधान हेतु प्रजोत्पत्ति हो और जो उसके साथ सुख का भी अनुभव करते हों? 

“आप कहते हैं: 'जब सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा नहीं हो तब सम्भोग करना 
बिल्कुल अपराध है।” आप जैप्ते संन्यासी को ऐसा कहना शोभा देगा। परन्तु 

आपने कहा है कि जो मनुष्य अपनी जरूरत से अधिक परिग्रह रखता है वह चोर है। 
फिर भी चोर को आप बरदाइत कर लेते है। तो प्रजोत्पत्ति की इच्छा मिट जाने 
के बाद भी काम-वासना को तुप्त करनेवाले अपराधी सनुष्यों को आप क्‍यों न 
बरदाइत करें? 

“आप कहते हैं कि कृत्रिम साधनों से स्त्री और पुरुष उच्छुंखघल और अच्धे 
वन जाते हैं। परन्तु क्या सामाजिक मान्यताओं का नियन्त्रण--लछोकमत का 
दबाव विषय-भोग के अतिरेक को कभी घटा सका है ? समाज की इन मान्यताओं 
के साथ दूसरी भयंकर मान्यताओं को भी हम न भूलें। क्‍या ऐसे वहम हमारे 
समाज में नहीं हैं कि परिवार जितना बड़ा हो उतना ही मनुष्य भाग्यशाली और 
प्रतापी होता है? इसके सिवा, कृत्रिम साधनों के अवलूम्बन का कुफल होगा 
नपुंसकता और क्षोणवीर्यंता । इस कथन के लिए प्रबल प्रमाण क्‍या है ? मे मानता 
हैँ कि आज भी मनुष्य की चुद्धि इस सम्बन्ध में कोई निर्दोष उपाय खोज सकती है। 

आप कहते हैं कि अपने कृत्य के कुदरती परिणामों से बचने की इच्छा में 
अनीति है। लेकिन क्या आप यह जानते है कि इन कृत्रिम साधनों का बिल्कुल 
ज्ञान न रखनेवाले कितने ही स्त्री-पुरुष अपने क्ृत्य के परिणाम से बचने के लिए 
नीम-हकीमों का या अन्य उपायो का आसरा लेते हैं? कुदरत अपने कानून के 
भंग का पुरा बदला चुकाती है, ऐसा आप कहते है। परन्तु कृत्रिम साधनों के 
उपयोग' को कुदरत के कानून का भंग हम क्पों सानें ? कृत्रिम दांतों, आँखों या 
शरोर के दूसरे क्त्रिम अंगों को कोई अस्वाभाविक थोड़े ही कहता है ? 

अच्छे-से-अच्छे लोगों ने इन साधनों की हिमायत को है। ऐसा उन्होंने 
विबय-सेवन का सुख भोगने के लिए नहीं, परन्तु लोगों को आत्म-संयम का पाठ 
सिखाने के लिए किया है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि आज तक 


हम स्त्री के हित की अतिशय अवगणना ही करते रहे है। 
“मैं यह नहीं चाहता कि आप सन्तति-नियसन का प्रचार करने लगें। ऐसी 


आशा भो मे नहीं रखत्त।। आप तो सत्य और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न 
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सकता है। सुशिक्षित वर्ग ने कभी इन उपायों को अपनाया नहीं। सयुक्त परि- 
वार की प्रया के कारण इस वर्ग पर अभी तक कोई दवाव नही आया है। और 
जिन लोगो पर दवाव आया हे, उन्होने इस प्रइन मे समाई हुई नीति-नैतिकता 
का कभी विचार ही नही किया। ब्रह्मचय के बारे मे कभी-कभी कही भाषण हुए 
होगे, उसके सिवा सन्‍्तति-नियमन के छिए आत्म-सयम के पक्ष मे कभी नियमित 
रूप से आन्दोलन नही हुआ। इसके विपरीत, अभी तक समाज में यह वहम फैला 
हुआ है कि वडा परिवार होना शुभ लक्षण हे, और इसलिए व[>छनगीय है। किसी 
एक परिस्थिति में जैसे प्रजोत्वत्ति धर्म होती है, उसी तरह दूसरी परिस्थितियों मे 
सन्तति-नियमन वर्म होता है। सामान्यत ऐसा उपदेश धर्मगुह करते नहीं। 
मुझे भय है कि सन्तति-नियमन के हिमायती यह मान कर चलते है कि विवय- 
भोग जीवन के लिए आवश्यक है। स्त्री-जाति के वारे मे जो चिन्ता बताई जाती 
हैं वह अतिशय करुणाजनक है। कृत्रिम उपाय से सन्‍्तति-नियमन का समर्थन 
करते हुए स्त्री-जाति का पक्ष लेने का ढोग करने मे मेरे मत से स्त्री-जाति का अपमान 
है। वात यह हे कि पुरुष ने अपनी विपय-लम्पटता के कारण स्त्री की अधोगति 
की है। और कृत्रिम साथनो के हिमायती चाहे जितना शुभ हेतु रखते हो, फिर 
भी उन साथतों की वजह से स्त्रियों की अधिक दुर्दशा होगी। मैं जानता हूँ कि 
इस जमाने की कुछ ऐसी स्त्रियाँ है, जो क्त्रिम साधनों का समर्थन करती है। 
लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे कोई शका नही है कि अधिकाश स्त्रियाँ तो इन साधनों 
को अपने गौरव को लाब्लछित करनेवाले ही समझेगी | पुरुष यदि स्त्री का हित 
चाहनेवाला हो तो वह आत्म-सयम का पालन करेगा। स्त्री स्वयं निर्दोष है। 
वास्तव में पुरुष ही आक्रामक है, वही सच्चा अपराधी और स्त्री को छलचाने- 
वाला है। 
मैं कृत्रिम उपायो के समर्थकों से निविदन करता हूँ कि वे इनके परिणामों 
का विचार करे। इन उपायों का व्यापक प्रचार हो तो विवाह का वन्धन टूट 
जायगा और समाज मे स्वच्छन्दता तथा स्वेच्छाचार का बोलबाला हो जायगा। 
अगर मनुष्य विपय-भोग का सेवन केवल विषय-भोग के खातिर ही करे, तो घर से 
लम्वे समय तक दूर रहने पर, लम्बे युद्ध मे छूगा होने पर, विधुर हो जाने पर, 
पत्नी के बीमार होने तथा कृत्रिम उपायो के उपयोग से भी उसके स्वास्थ्य को 
हानि पहुँचने का भय होने पर वह क्‍या करेगा ? 
अब दूसरा पत्र छीजिए .-- 
“सन्तति-नियमन के कृत्रिम उपाय हानिकारक है, 'ऐसा कहकर जो चीज़ 
आपको अच्छी लूगती है उसे आप स्वीकार करके चलते है। १९२२ में लन्दन में 
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जो सम्तति-नियमन परिषद हुई थी, उसमें डाकटरों की एक समिति ने यह घोषित 
किया था कि कृत्रिम साथन हानिकारक हें, ऐसा मानने के लिए कोई त्रमाण उपलब्ध 
। है। इतना ही नही, मानसद्मास्त्र की दृष्टि से तथा कानून और नीति की द्प्दि 
से भी कृत्रिम साधतों का उपयोग गर्भपात से बिल्कुल भिन्न माना जाना चाहिए 
“आप कहते है कि कृत्रिम साधनों के उपयोग से निर्वोर्यता आदि दोष उत्पन्त 
होते हैं। इसका अर्थ क्या यह नहीं होता कि हमें इन साधनों को अधिक वैज्ञानिक 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए ? आप कहते हैं कि स्त्री-पुरुष-संयोग का हेतु 
सुख नही, परन्तु प्रजोत्पत्ति है। ऐस; किसने निड्चित किया है ? क्या ईश्वर ने ? 
तब किर उससे स्त्री और पुरुष में काम-वासना क्यों उत्पन्न की ? आप यदि 
कृत्रिम साधनों को हानिकारक सिद्ध न कर सकें, तो फिर आपकी दूसरी दल्लीछो 
में कोई दम नहीं रह जाता। मैंने आज तक जो कुछ देखा है उसके आधार पर तथा 
मेरे अपने प्रयोग के आधार पर मै हिम्मत के साथ यह कह सकता हूँ कि उचित 
रीतियों अपनाई जाय॑ तो उनसे कोई हानि नहीं होती । किसी भी छृत्य की नीति 
या अवीति का निर्णय उसके परिणाम से ही होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा पहले से 
ही अनुमान लगाकर नहीं।” 

यह पत्र-लेखक अपनी वात पर अडिग हैं। मैंने यह वताया है कि विवाह 

को यदि हम पवित्र वन्चन मानें और उसे पवित्र बनाये रखना चाहे, तो विषय- 
सेवन को नही परन्तु आत्म-सयम को ही सिद्धान्त मानना चाहिए। मुझे जो वात 
अच्छी छग़ती है उसे मै स्वीकार करके नहीं चछता | क्योंकि मै कहता हूँ कि 
कृत्रिम साधन चाहे जितने अच्छे हो तो भी वे हानिकारक है। वे अपने-आप में 
शायद हानिकारक न हो, परन्तु वार-बार उनका उपयोग करने से काम-वासना 
प्रवल होती है, इसलिए वे हानिकारक हो जाते है। जो छोग यह मानते हैं कि 
विपय-सेवन उचित ही नहीं है वल्कि वा>छनीय भी है, वे कभी भी उससे तप्त 
गे और अन्त मे अपना सारा मनोबल खो बैठेगे। मैं मानता हे 

कि विपय-सेवन से उस आवश्यक और अमल्य शक्ति का नाश होता है, जो मनुष्य 
के शरीर, मन और आत्मा को वल प्रदान करती है। आत्मा का अभी मैंने उल्लेख 
किया है, फिर भी इस चर्चा में उसे मैंने जान-बुझ कर दर रखा है, क्योंकि जित 
पत्रढ्खका का आत्मा की कोई कल्पना ही नही है, उनकी दलीलो का केवल उत्तर 
देने के लिए हो यह चर्चा है। अतिशय विवाहोबाले तथा क्षीणप्राण भारत को 
कृत्रिम साधनों के साथ विपय-सेवन सिखाने की जरूरत नहीं परन्तु पूर्ण सयम 
सिखाने की जरूरत है। तभी देश की नष्ट हुई शक्ति वापिस आयगी। अखवारो 
में अनीति को वढानेवाल्ली दवाओं के जो विज्ञापन निकलते है सन्‍्तति-नियमन के 
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हिमायतियों को उनसे सावधान हो जाना चाहिए। इस विबय की चर्चा करने 
में मुझे संकोच होता है। इसमे झूठी गरम की वात नहीं है। लेकिन मै निश्चित 
रूप से जानता हूँ कि हमारे देश के क्षीगत्राण नौजवान विषय-सेवन के पक्ष मे की 
जानेवाली अस्पप्ट दलीलो के सहज ही शिकार हो सकते है, इसीलिए मुझे सकोच 
होता है। 

इन पत्रलेखक ने डाक्टरो का जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, उसके विरुद्ध 
मुझे कुछ कहने को नही रह जाता। वह यहाँ विल्कुल अप्रस्तुत है। उचित कृत्रिम 
सावन शरीर को हानि पहुँचाते है या वब्यात्व उत्पन्न करते है, इस विपय मे मैं 
हाँ या ना कुछ नही कहता। अपनी स्त्रियों के साथ विपय-सेवन करके वरबाद 
हुए सैकड़ों नौजवानों को मैं जानता हूँ, और होशियार से होशियार डाक्टरो की 
समिति भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकती। 

पहिले पत्रढेखक ने नकली दाँतों का उदाहरण दिया है, लेकिन वह प्रस्तुत 
नही है। नकली दाँत कृत्रिम और अस्वाभाविक है। परन्तु वे एक आवश्यक कार्य 
पूरा करते है। ये कृत्रिम सावन तो उस दवा के जैसे है, जिसे भूख मिटाने के 
लिए नही किन्तु स्वाद के लिए भोजन करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य खाता 
है। विलास के लिए विषय-सेवत करता पाप है, उसी प्रकार स्वाद के लिए 
खाना भी पाप है। 

तीसरे पत्र मे दी गईं बाते जानने-जैसी है “-- 

“आप जानते ही होगे कि अमरीकी सरकार इन कृत्रिम साधनो के प्रचार का 
विरोध करती है, परन्तु आप यह भी जानते होंगे कि जपानी सरकार ने इनके प्रचार 
की पूरी स्वतन्त्रता दी है। दोनो के कारण स्पष्ट और जाने हुए हैं। अमरीका के 
इस रुख में बहुत तारीफ करने-जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जपान के रुख में 
क्या कुछ निन्‍्दा करने जैसा है? जपान की सरकार ने देश की वस्तुस्थिति को 
समझ लिया है, इतना श्रेय बया उसे नहीं दिया जाना चाहिए ? उसे प्रजोत्पत्ति 

बन्द करनी ही पड़ेगी। साथ ही, मनुष्य-स्वभाव का भी खयाल रखना होगा। 
आप तो यही कहेगे कि उसे युरोप की सन्तति-नियमन की पद्धति का सहारा नहीं 
लेना चाहिए। आपका मार्ग आदर्श हो सकता है, परन्तु क्या वह व्यावहारिक भी 
है? इस विषय में तो सामूहिक आन्दोलन होना चाहिए। हिन्दुस्तान की विनों- 
दिन बढ़नेवाली जनसंख्या को घटाने के लिए सामूहिक आन्दोलन चलाने के सिवा 
अन्य कोई मार्ग हो नही है।' 

मैं अमेरिका और जपान के बारे में कुछ नही जानता। जयान सन्‍्तति- 
नियमन का समर्थन किसलिए करता है, यह मैं नहीं जानता। पत्र-लेखक की 
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वात सच हा आर कृत्रिम साथनो के जरिये सच्तनि-तनियमन की बात जपान मे 


सामान्य हो गई हो, तो में यह 
मुन्दर प्रजा की अथोवषति की सूचक हे। 


कहने का साहस करता हूँ कि वह 


जमान का 


मेरी वात विल्कुल गलत हो सकती है, मेरे सिद्धान्तो का जाघार भरत 

सकता है, परन्तु कृत्रिम सावतो के हिमायतियों को धीरज स्थना चाहिए । आजकल 
के उदाहरणों के सिवा उनके वात दूसरे कोई प्रमाण नहीं हं। जो पद्धति स्पप्ट 
जय से भतृष्य का नैतिक दृष्टि को रुचती नहीं, उसके बारे मे निश्चित रूप से 
हाई भावप्यवागी करता अनी बहुत जन्दी होगा। तरुणों फे साथ खिलवाड़ 
करता आत्ञान है परत्तु ऐसे खिलवाड़ के हानिकारक पर्िषामों ऊे [| ठालूना 
कठिन है। 

“-+ ये ० ३०। हि० न० ज़्त० ९४४॥१९२५ | 


9 किस एक परिस्थिति मे जैसे प्रजोत्पत्ति धर्म 
परिस्थितियों में सन्तति-नियरस ध्प हाता 
सब्तति-नियमत के हिझ्ायत्ती यह मानकर चलते 
के लिए आवश्यक है। 

वात यह हैं कि पुप ते अपनी विवय-लूम्पदता के 
व्ही डे 

का हू। 


/ 
के 


विलछात के लिए विदय-सेवस 
ना भी पाप है। 


करता पाप है, उसी प्रकार स्वाद 


५ 
बन 
<४, 
ब्दरि 
245 


तरह दूसरी 


/04८ 


कि वियय-भोग जीवन 


कारण स्त्री की अंधोगत्ति 


स्त्री स्वयं सिर्दोष है, दास्तव से पुदव ही आत्रामक्त है। 


के लिए 


२६. स्थ्री-संसर्ग और संयप्न 


रा 


स्त्रियों को हमसे बहुत दवाकर रजा है। 
के लिए स्त्री को वाहर 


और पुरुषों को एक 
मालूम होती है 


वति मे जरा भी सन्‍्देह नही कि सतर्न के लिए 
त्याज्य हू। देता सस्॑ चाहनेवाले काय कर्ता 
प्रवा के लिए किया गय्ण स्त्री-सततर्ग ञ 


ट्‌ नकलने का अधिकार 
से ज्या-ज्या स्वियाँ दिव-पर-दिन अधिक हिस्सा 


महा 


ठप कया स्व्री-संसर्य पाप 
राप्ट्र को बहुत कम सेवा 
प्वाय तथा स्वीकार्य रह 
्त्रया का स्वीत्व यो गया हूं। संबा 
» उसका बम है। हमारी हलूचलों 
हेल्‍ता लेती जायेंगी त्यो-त्यों हम स्व 


हे/ वठक में अधिकाधिक देखेंगे। सुन यह स्थिति यथास्थित 


| 
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वह ब्रह्मचर्य ब्रह्मचयं नहीं, वह सयम सयम नहीं जिसका पालन जगल मे 
रहकर ही किया जा सकता हो। कितने ही छोगो के लिए जगल-सेवन अभीष्ट है। 
ऐसा एकान्तवास सबके लिए थोड़ा-बहुत लाभदायक है। पर वह है विचार-वद्धि 
के लिए, अपनी पहिचान करने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए हर्गिज 
तहीं। संसार के सामान्य व्यवहारों में रहते हुए भी जो अलिप्त रहता है, वही 
सयमी हे, वही सुरक्षित हे। 
प्राचीत समय में जो वच्धन लगाये गये थे वे उस समय के लिए भले ही' 
अनुकूल रहे होगे, परन्तु हम इस जमाने में देखते हे कि यूरोप के छोगो में कितने 
ही स्त्री-पुद्प आपत्त में बहुत है। आजादी से रहते हुए भी अपने सदाचार और 
पवित्रता की रक्षा कर सकते हैं। यदि कोई यह मानता हो कि यूरोप मे पवित्रता 
की रक्षा असम्भव है तो वह बिल्कुल अज्ञान है। हाँ, यह सच है कि यूरोप मे हमारे 
लिए पवित्रता की रक्षा करवा कठिन अवश्य है। इसका कारण यूरोप की स्त्रियों 
को स्वतन्त्रता नहीं वल्कि यूरोप में भोग को धर्म बना डालने की प्रवृत्ति है। फिर 
यूरोप मे जिस तरह की आजादी हे उसके हम आदी नही है । 
हमारी सभ्यता में जिस सुधार की आवश्यकता होगी वह हमे अपने वाता- 
वरण पर विचार करके करता होगा । एक ओर हमे स्त्री-ससार का सुधार करना 
है और दूसरी ओर इस बात की सेभाल रखता है कि सक्रान्ति-कारू मे उससे अनर्थ 
हो। कुछ हद तक हमे जोखिम भी उठानी पडेंगी। 
मेरी मति के अनुसार पवित्रता को सुरक्षित रखने के ।छिए स्त्री-पुरुप को 
एकान्तवास का सब' समय सब जगह त्याग करना चाहिए। जहाँ सम्बन्ध पवित्र है 
वहाँ एकान्तवास की आवश्यकता नहीं। हमारी तालीम मे, हमारे वाचन में 
हमारे भोजन मे, हमारी आदतों मे सुधार करने की अवश्यकता है। 'शास्त्रो 
में जो कितने ही वचन अपने-अपने समय के लिए लिखे गये है उनका तो विचार- 
मात्र इस समय भयकर मालूम होता है। स्त्रियों के सामने देखना ही पाप ठहराया 
गया है। इससे तो ऐसा डर उत्पन्न होता है मानो हम कुविचार के बिना स्त्री को 
देख ही नही सकते। माता का दर्शन करके पुत्र पवित्र होता है। वहिन के सामने 
भाई निर्दोष भाव से देखे तो उसमें पाप हो ही नही सकता। पाप मन की स्थिति 
पर अवलरूम्वित होता है। विकार के बिना जो पु्ुष स्त्री के सामने नहीं देख 
सकता उसे तो आँख ही फोड डालनी चाहिए अथवा तबतक वह अवश्य जगल मे 
जाकर साधना करे। बिना कारण जो स्त्री का मुंह ताकते हुए निरविकारी होने 
का दावा करता है वह पाखण्डी है। श्रसग पडने पर जो स्त्री के सामने देखते हुए 
डरता है उसे अपनी भीरुता दूर करनी चाहिए। अनजान स्त्री के सामने देखना 
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अवश्य पाप समझा जा सकता है, परन्तु इसके सम्बन्ध मे फोई एक कानून नदी 
बनाया जा सकता। कितने ही वन्थन लगा देने पर भी मछित मरते मलिनता 
खोजे विना न रहेगा और अवसर मिलने पर अन्त को मानसिक पाप तो किया ही 
करेगा। शद्ध मत अपने आप अकत्पित आये छाछचों से पार हो जायगा और सब 
तरह बुद्ध वना रहेगा। 
--गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २८५१९२५ | 
७ स्त्रियों का स्त्रीत्व खो गया हैं। 
> ससार के सामान्य व्यवहारों मे रहते हुए भी जो अलिप्त रहता है वहीं 
संयमी है, वही सुरक्षित है। 
० पाप मन की स्थिति पर अवलूम्बित होता हे। 
७ जो पुरुष स्त्री के सामने नहीं देख सकता उसे तो आँख ही फोड़ डालनी 
चाहिए। 


१७, सनन्‍्तति-नियमन और संयम 


यह सिद्धान्त ही नही है कि इन्द्रिय-मात्र का उपयोग आवश्यक है। जो पुरुष 
ज्ञानपूर्वक वाचा के उपयोग का त्याग करता है वह ससार पर उपकार करता है। 
इन्द्रिय-उपयोग धर्म नही है, इन्द्रिय-दमन वर्म है। ज्ञान ओर इच्छापूर्वक हुए 
इच्द्रिय-दमन से आत्मा का लाभ होता है, हानि नहीं। विपयेन्द्रिय का उपयोग 
केवल सन्‍्तति की उत्पत्ति के लिए ही स्वीकार किया गया है। पर जो लोग' सनन्‍्तर्ति 
का भोह त्याग देते है उनकी शास्त्र भी वन्दना करते है। इस युग में विकारों 
के महिमा इतनी वढ गई है कि अथर्म को ही लछोग वर्म मानने छंगे है। विकारों 
पक तृष्ति में ही जगत्‌ का कल्याण है--ऐसी कल्पना करना महा 
हे। यह मेरा विश्वास है। यही शास्त्र भी कहते है और यही आत्मदर्शियो 

का स्वच्छ अनुभव है। हिन्दुस्तान में तो हम वाल्यावस्था में ही विवाह-जजाल 
म्‌ पड जात हूं। एसी हारूत मे विकार-तृप्ति के साधनों की योजना करना और 


उसके लिए समाजों की स्थापना करना--यह अज्ञान और 


अन्च-अनूकरण की 
परिसीमा 


। विकार रोके नही जा सकते अथवा उन्हे रोकने मे हानि है 

कथन हा अत्यन्त अहितकर है। यदि इस दुर्बलू देश मे विकार-तृप्ति-उत्तेजक 
सम्प्रदाय चल निकला तो यहाँ की प्रजा निर्माल्य हो जायगी और अन्त में उसका 
नाश हो जायगा--इसमे मुझे सन्देह नहीं।। विषय-तुप्ति करते रहकर सन्तति 


संयम, इन्द्रिय-निग्रह एवं सन्‍तति-नियमन ४९३ 


रोकने के उपाय करना, राक्षसी शरीर और राक्षसी खानपानवालो को भले ही 
हानि न पहुँचाये, पर भारत को तो सयम की शिक्षा ही लाभ पहुचा सकती है। 


-- गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ८।९। १९२५ | 


# इन्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं है, इन्द्रिय-दमन धर्म है। 
७ विकार रोके नहीं जा सकते अथवा उन्हें रोकने में हानि है, यह कथन ही 
अत्यन्त अहितकर है। 


१८. ब्रह्मचयें-पालन 


[ एक वकील ने गांधी जी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सुचित किया था 
कि चोदह वर्ष पूर्व उन्होंने वकालत करने का प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहे 
ओर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। धन-प्राप्ति के लिए उन्हें अधर्म का मार्ग अपनाना 
स्वीकार नहीं, इसलिए वे निर्धन ही रहे और राम का स्मरण कर शान्ति पाते रहे। 
ब्रह्मचयं-पालन के प्रयत्न में उन्हे स्वप्न-दोष का शिकार होना पड़ा। यह उनकी 
राय में बकरा निकाल कर ऊंट दाखिल करने-जैसी बात हुई। उन्होने यह भी 
पूछा था कि ब्रह्मचयं-पालन मे स्त्री की सम्मति आवश्यक है कि नही। गांधी जी- 
द्वारा दिये गये इन प्रइनों के उत्तर संकलित किये जा रहे है।--सम्पा० | 

रामनाम लेकर आनन्द से रहे तो इसमे कोई गलती नही है। धन-प्राप्ति नही 
होती तो यह कोई दु ख की बात नही है। धर्म की रक्षा होती है या नही, यह बात 
आप स्वय जान सकते है। आपने वकरा निकाल कर ऊंट' दाखिल करने की बात 
कही। यह ठीक नही है। विपय-भोग की अपेक्षा स्वप्तदोष से अधिक दुर्बलता 
होती है, यह मानना बडी भूल है। दोनो ही दुर्बलता के कारण है। अनेक बार तो 
विषय-भोग से ही अधिक दुर्बलता होती है। परन्तु रिवाज के कारण हम लछोग 
विषय-भोग से (दुबंछता) अनुभव नहीं करते। स्वप्नदोष से दिल को चोट 

पहुँचती है। इसलिए हम उससे जितनी दुर्बलता होती है उसकी अपेक्षा अधिक 
कमजोरी मान लेते है। यह बात अपके ध्यान से बाहर न होग़ी कि विषय-भोग 
करने पर भी स्वप्नदोष होता है। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य का मूल्य स्वीकार 
करते है और आपको उसका पालन करने की इच्छा है, तो सतत प्रयत्न करने पर 
भी यदि स्वप्नदोष हो, तो उससे निश्िचल्त रहकर उसका पालन करते रहना 
चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बहुत दिनो बाद मन पर अधिकार प्राप्त 
होगा। कब होगा, यह नही कहा जा सकता क्योकि सबके लिए समय की एक ही 
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मर्थादा नहीं होती । सबकी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार थोडा-बहुत समय 
लगता है। किसी को तो जीवन-पर्यल्त मन पर अधिकार प्राप्त नही होता, फिर 
भी वे आचार में पालत किये गये ब्रह्मचय का फल पाते है और वे भविष्य मे ऐसे 
जरीर के स्वामी वनते है, जो मत को सहज ही रोक सकता हैं। 

मेरा विचार यह है कि ब्रह्मचर्य-पालन के लिए पुरुष को स्त्री की और स्त्री को 
पुत्प की सम्मति की कोई आवश्यकता नही है। दोनो इस विपय में एक दूसरे 
की सहायता करे, यही इप्ट है। ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्व करना 
भी उचित है। परन्तु, ऐसी अनुमति मिले या न मिले--जिसकी इच्छा हो वह 
उसका पालन करे और दोनो उससे राभ उठाये । सग से दूर रहने के लिए सम्मति 
की आवश्यकता नहीं है, परत्तु सग करते में दोनों की सम्मति की आवश्यकता 
है। यदि पुदुय अपनी पत्नी की सम्मति प्राप्त किये विना ही उसका सग करता 
हैं, तो वह वल्ात्कार का पाप करता है। वह ईश्वर और ससार दोनों के 
नियमों को भग करता है। 


--न० जी०। हि? न० जी०, ८।४१९२६] 
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€ः ८४ ७ कट 
१९, गर्भ-निरोध की समस्या 
वहुत वार जव वेज्ञानिक छोंग किसी प्रश्न की चर्चा करते है तव उसके दो 
पक्ष हंते हैं और दोनों के समर्थन में बहुत-कुछ कहा जा सकता है। इसलिए 
मानता 


दुष्ट को जान ढेने के वाद ही मुझे उपयुक्त पुस्तक (टवर्ड स मारल वैक्रप्ट्सी) का 


परिचय पाठकों को कराना चाहिए । अब यह सारा साहित्य पढने के वाद मै यह 
निश्चित मत वना सका हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए तो ऐसे कृत्रिम साधनो की 
विल्कुल जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान मे इन साधतो के उपयोग का समर्थन करने- 
वाले लोग या तो हिन्दुत्तान की स्थिति को जानते नही, या जानते हुए भी उसकी 
उपेक्षा करते है। परन्‍्तु प्रजोत्पत्ति रोकने के कृत्रिम साथन पश्चिमी देशों में भी 
हानिकारक सिद्ध हुए है--ऐसा यदि प्रमाणित किया जा सके तो फिर हिन्दुस्तान 
की विज्येप स्थिति की जाँच करना आवश्यक ही नहीं रहता। के 

े इसलिए आगे (के लेखों मे) हम देखेगे कि मान्व्योर पाल व्यरों (पुस्तक के 
लेखक ) इस वियव में क्या कहते है। उनका अध्ययन फ्रास की परिस्थितियों 
तक ही सीमित है। लेकिन फ्रास का वहत अधिक महत्व है। फ्रास तो ससार 
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का सबसे आगे बढा देश माना जाता है और यदि ऊपर के साधन फ्रास में असफल 
सिद्ध हुए हो, तो अन्य किसी भी देश मे उतका सफल होना सम्भव नही है। 
असफल सिद्ध होने के अर्थ के विषय में भी मतभेद की सम्भावना है। मैने 
जिस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग किया है उसे यहाँ वता दूँ। वह अर्थ यह है 
यदि कृत्रिम साधनों के उपयोग के फलस्वरूप नीति-सदाचार के वन्धन शिथिल 
हुए हो, समाज में व्यभिचार बढा हो और यह बताया जा सके कि केवल स्वास्थ्य 
के लिए तथा आश्िक दृष्टि से परिवार की मर्यादा को सकुचित रखने के लिए 
ही स्त्री-पुरुपो-द्वारा इन साधनों का उपयोग होने के बदले मुख्यतः: विपय-तृप्ति 
के लिए इनका उपयोग हुआ है तो समझना चाहिए कि ये साधन असफल सिद्ध हुए 
हैं। यह मध्यम पक्ष है। ने तिक दृष्टि से अन्तिम सिरे जानेवाला पक्ष तो मानता है 
किहर काल और हर स्थिति मे शरीर को टिकाने के सिवा अन्य किसी भी प्रयोजन 
से विपयेन्द्रिय को तृप्त करने की आवश्यकता नही है। एक तीसरा पक्ष भी है। 
वह मानता है कि नीति-जैसी कोई चीज इस जगत मे है ही नही, अथवा यदि हो 
भी तो वह विपयो के सयम में नही, परन्तु विषयों की तृप्ति मे समाई हुई है। 
इस सम्बन्ध में मनुष्य को केवल इतनी ही सावधानी रखनी चाहिए कि 
यह तृप्ति ऐसी सीमा तक न पहुँच जाय कि शरीर को हानि पहुँचे और इस तृप्ति 
का उपभोग करना उसके लिए असम्भव हो जाय। 
-- गुजराती । न० जी०, ११॥७॥१९२६ | 


२०. अविवाहित स्थ्री-पुरुषों में क्रष्टाचार 


प्रजोत्पत्ति को रोकने के कृत्रिम साधनों की हिमायत करनेवालो का ए 
दावा यह है कि यदि ऐसे साथतों का उपयोग होने लगे तो उससे कृत्रिम गर्भपात 
बन्द हो जायँगे। परन्तु यह दावा भी टिक नहीं सकता। मा० व्यूरों कहते है-- 
पिछले २५ वर्षो मे इन साधनों का प्रयोग फ्रास मे बढा है। इस अर्से में पापपूर्ण 
गर्भगातो की सख्या बिल्कुल नही घटी । वह मानते है कि इस अर्से मे ऐसे गर्भपातो 
की सख्या' वढी है। यह सख्या वह प्रतिवर्ष पौने तीन से सवा तीन छाख की 
बताते है। इतना ही नही, वह यह भी कहते है कि पहिले ऐसे गर्भपातो से समाज 
के लोगो को जों आघात रूगता था वह अब नहीं लगता। 

मा० ब्यूरो कहते है कि गर्भपात के पाप में से बाल-ह॒त्या, कुल-व्यभिचार 
तथा सष्टिक्रम के विपरीत पापो का जन्म होता है। अविवाहित माताओं को 
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दी जानेवाली समस्त सुविधाओं के होते हुए भी तथा गर्भनिरोध के कृत्रिम साधनों 
और गर्भपातों मे होनेवाली बुद्धि के वावजूद वाल-हत्या घटने के बजाय वढी ही' 
है। तथा कथित कुलीन लोगों में यह पाप आज पहिले के जितना घृणा नही 
पैदा करता और जूरी ऐसे अपराध के अभियुक्तों को निर्दोप ही करार देते है। 

और यह भयकर परिणाम किसकी उपज है ”? यह केवल एक ही मूल भ्रम 
का परिणाम है। वह भ्रम है: केवल भोग के लिए ही काम-वासना को तृप्त 
किये विना मनृप्य का काम चल नहीं सकता, वल्कि इसके सिवा पुरुष अथवा 
स्त्री का सम्पूर्ण विकास असम्भव है। और ऐसा भूत एक वार मनुष्य के मन में 
घुसा और एक वार जिसे वह पाप मानता था उसे पुण्य मानने छग्रा कि फिर तो 
विषय-विकार को उत्तेजित करने तथा अपनी विषय-भोग की शवित को बढ़ाने 
के लिए वह जो भी उपाय उसे सूझे, उसे काम मे लेने रूगता है। 


--गुजराती। न० जी०, १८॥७।१९२६] 


२१. विवाहित स्त्री-पुरुषों में क्षण्टाचार 


मा० ब्यूरो यह बताते है कि विवाहितों मे यह भ्रप्टाचार कितना पैठ गया 
है। वह कहते है -- घनिक वर्ग, मध्यम वर्ग तथा किसानों में मिथ्याभिमान 
ओर लोभ से ही अधिकतर विवाह होते है। इसके सिवा, कोई व्यक्ति लाभप्रद 
नौकरी प्राप्त करने के लिए, कोई दो जायदादो को मिला देने के लिए, कोई पहिले 
के अनुचित सम्बन्ध को उचित बनाने के लिए, कोई विवाह के पहिले रहे हुए 
गर्भ के वालक को जायज बनवाने के लिए, कोई बुढापे मे था वीमारी में सेवा- 
चाकरी करनेवाला साथी मिले--इस विचार से अथवा कभी-कभी कोई सेना में 
भरती होते समय अमृक टुकडी में ही भरती होने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 
विवाह करते है। कभी-कभी कोई व्यक्ति इस हेतु से भी विवाह करता है कि 
व्यभिचारी जीवन से वह्‌ ऊब जाता है और अब आगे थोडा नियन्त्रित जीवन 
विताना चाहता है।” 
मा० ब्यूरो ऑकडो और उदाहरणो से यह सिद्ध करते है कि ये सब विवाह 
व्यभिचार को घटाने के वजाय उसे वढाते है और यह अधोगति उन तथा कथित 
वेज्ञानिक अथवा कृत्रिम साधनों की वजह से वहुत अधिक वढ जाती है, जिनकी 
शोध विपय-भोग को बन्द करने के वजाय विपय-भोग मे रत रहते हुए भी उसके 
परिणामों को रोकने के छिए की गई है। . . पुदष तथा स्त्री के समान 
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अधिकार के सिद्धान्त के कारण स्त्रियो मे भी निरकुश विषय-भोग की जो बाढ़ 
आई है उसका केवल उल्लेख करके ही मै यहाँ सन्‍्तोप मानूगा। गर्भाधान को 
रोकने के तथा गर्भपात कराने के साधन आज इतने सम्पूर्ण हो गये है कि स्त्री 
ओर पुछप दोनों नीति के बन्धन से पूर्णतया मुक्त होकर समाज मे घूमते है। 
ऐसी दशा में यदि विवाह का मजाक उडाया जाय तो कोई आइचर्य की बात 
नही है। 

विवाहित स्त्री-पुएप आत्म-सयम का पालन कर यथाशक्ति सन्‍्तान को 
मर्यादित रखने का प्रयत्न करें---यह एक वात है, और वे विपय-भोग की वासना 
को तृप्त कर विषय-भोग के परिणामों को रोकने के लिए क्त्रिम साधनों-द्वारा 
सन्‍्तति-नियमन करे--यह दूसरी वात है। पहिली स्थिति मे दोनो पक्षों को 
हर प्रकार से लाभ ही लाभ है, जबकि दूसरी स्थिति मे हानि के सिवा और कोई 
परिणाम ही नहीं आता। 


-“ गुजराती। न० जी०, २५।॥७॥१९२६ ] 


२२- विषयेच्छा स्वाभाविक नहों हे 


लेखक (मा० ब्यूरो) स्पप्ट कहते है कि कानूत से इस बुराई (व्यभिचार) 
को रोका नही जा सकता। आत्म-सयम ही इसका एक मात्र उपाय है। ऐसा 
कहकर अविवाहितो के लिए सम्पूर्ण ब्रह्मच्य के विषय मे लोकमत तैयार करने 
की परम आवश्यकता का, जो लोग अपनी विषयेच्छा को दबा नही सकते 
उनके लिए विवाह करने की आवश्यकता का, तथा विवाह करके अत्यन्त सयम से 
विवाहित जीवन बिताने की आवश्यकता का विस्तृत विवेचन करते है। 

परन्तु कुछ लोग कहते है : ब्रह्मचयं स्त्री-पुरुष के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता 
है और उनके व्यक्तिगत स्वातन्त्रय पर आक्रमण करता है। लेखक इस दलील 
की धज्जियाँ उडाकर कहते है . “विषयेच्छा आहार और निद्रा-जैसी नही है 
जिसके बिना मनृष्य का काम ही न चल सके। यदि मनुष्य खाना न खाय तो 
बीमार पड जाय, नीद न ले तो भी बीमार पड जाय, टट्टी को रोके तो अनेक 
बीमारियों का शिकार हो जाय, लेकिन विषयेच्छा को वह आसानी से रोक 
सकता- है। इस इच्छा को रोकने की शक्ति ईइ्वर ने उसे दी है। आज जो 
कहा जाता है कि विषयेच्छा स्वाभाविक हो गई है, उसका कारण तो आज की 

शे२ 


+ रा समाधषात 
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अनेक उत्तेजक वस्तुएँ हैं जिनकी वजह से यह इच्दा यवको और युवतियों में 
बालिग होने से पहिले ही कृत्रिम रूप म जाग्नत हो जाती हैं । 


-- गुजराती। न० जी०, १८१९२६| 


२३. विषयेच्छा केवल वियय की इच्छा हूं 


अन्त में मा० व्यरों सारी दलील का नीचे के उद्धरण स उपसहार करत हूं :-- 
'पृववपेच्छा ऐंपी वस्तु है, जो वुद्धि और संकल्प-शकित दोनों के अंकुश में रह 
सकती है। विषयेच्छा केवल विषय फी इच्छा ही है, परन्तु वह विधय की आवश्यकता 
नहीं है। उसकी तप्ति के विना हम जी ही नहीं सकते-ऐसी बात नहीं है। वह 
आवश्यकता तो है ही नहीं, फिर भी अतेक लोग मानते हैं कि वह जीवन की आव- 
इयकता है और ऐसा सानकर वे विषयभोग क्ञो आवदयक मानते हैं। इस कृत्य में 
कुदरत के कानून के अधीन होने की बात नहीं है। यह तो शुद्ध स्वेच्छा से ही होने 
वाला कृत्य है--जिसके पीछे मनुष्य का संकल्प रहता है, वृद्धि रहती हैऔर उसका 
जितना संयम करना हो उतना स्वेच्छा से किया जा सकता है। 
“- गुजराती । न० जी०, ८।८।१९२६ ] 


रए४. विधाह बनाम आजीवन ब्नह्मचय 


अविवाहित काल का ब्रह्मचययं ही नही, परन्तु आजीवन ब्रह्मचर्य कितना 
सम्नव है ओर कितना महत्वपूर्ण है, इस वात की चर्चा करते हुए मा० व्यूरों 


ट 


कहते हूँ +-- 


“आजीवन ब्रह्मचर्थ विषय की दासता से मुक्ति दिलानेवाला है। ऐसा 
ब्रह्मचर्थ पानेवाले वीरो में अनेक युवक-युवती ऐसे मिलेंगे जो फिसो जीवन-कार्य 
फा तिएचय करके उसका वरण करते हैं और दूसरा विवाह करने से इन्कार करते 
है। किसी ने माता-पिता की सेवा को अपना कर्तव्य माना है, तो किसी ने अपने 
माता-पिता से विहीन भाई-बन्बओं के साता-पिता का स्थान लेने का लिदचय 
कन्या हे। कोई कछा और विज्ञान के लिए अपना जीवन अर्पण करके बैठा है तो 
कोई पीड़िता और रोगियों को सेवा अयवा शिक्षण-कार्य के लिए अपना जीवन 
उत्सर्ग किये हुए हैं। इस निदचय के पालन मे किसी को अपने विकार के साथ 
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युद्ध करना पड़ा है तो किसी का मार्ग भगवान ने ही साफ कर दिया है। जो भी हो, 
ऐसे सब छोग अपने-अपने मन के साथ या ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा कर लेते है कि 
जिस ध्येय का वरण उन्होंने किया है वही अन्तिम है; दूसरे स्त्री या पुरुष से विवाह 
करना व्यभिचार है। माइकल ऐंजलो से जब किसी ने विवाह करने की बात कही 
तब वह बोले--चित्रकला मेरी ऐसी सहचरी है कि वह किसी सपत्नी को सहन 
ही नहीं कर सकती है।” * 

लेखक के इस मत का मै विविध क्षेत्रों मे काम करनेवाले अपने यूरीपियन 
मित्रो के अनुभव के आधार पर समर्थत कर सकता हूँ। मैने ऐसे आजीवन 
ब्रह्मचर्य पालनेवाले अनेक मित्र देखे है। केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, 
जहाँ हम बालकों के जन्म से ही उनके विवाह की बाते करने लगते है। यहाँ 
माता-पिता का अपने बच्चो को विवाहित देखने और पैसे-टके से सम्पन्न देखने 
के सिवा दूसरा कोई विचार या मनोरथ ही नही होता । इनमे से पहिली बात से 
मनुष्य का मन और शरीर असमय मे ही क्षीण हो जाता है, और दूसरी बात से 
आलूस्य को उत्तेजन मिलता है और मनृष्य दूसरों की मेहनत पर जीनेवाला 
परजीवी प्राणी बन जाता है। हम कहते है कि ब्रह्मचर्य और निर्धनता का ब्रत 
लेना अत्यन्त कठिन है। इन्हे हम असाधारण ब्रत मानते है और कहते है कि केवल 
महात्मा और योगी जन ही ये ब्रत सिद्ध कर सकते है। और अन्त में हम यह 
कहकर सनन्‍्तोपष मान छेते है कि महात्मा और योगी तो ससार मे बिरले ही होते 
है। परन्तु हमे इस सबका मान नही होता कि महात्मापन और योग' ऐसे समाज 
में कभी नहीं टिक पाते जिसका नैतिक दिवाला निकले गया है। 

फारिस्टर नामक शिक्षा-श्ास्त्री का मत उद्धृत करके लेखक (मा० ब्यूरो) 
कहते है -- 

“ब्रह्मचयं-प्रत अनेक विकारों तथा पशु-वृत्तियों पर भारी अंकुश का काम 
करता है। विवाहित जीवन भी एक कवच के समान है। इसमें स्त्री और पुरुष 
हुक दूसरे को विषय-तृप्ति का साधन मानने के बदले स्वत्त्र तथा मुक्त आत्मा 
सानने लगते हैं। ब्रह्मचयं का मज़ाक उड़ानेवाले यह बात नहीं समझते कि उनका 
सजाक समाज को व्यभिचार और अनेक-पत्नीत्व की दिशा में ले जानेवाला है। 
यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि विषय की इच्छा को सदा तृप्त करते ही 
रहना चाहिए, तो यह प्रइन हो सकता है कि विवाहित स्त्री-पुरुष को भी किसलिए 
शील और सदाचार का पालन करना चाहिए ? अनेक विवाहित युगलों में कोई 
एक व्यक्ति ऐसा अशकक्‍्त होता है, जिसके फलस्वडप भी दोनो साथियों के लिए 
ब्रह्मचयं का पालन आवश्यक हो जाता है। ब्रह्मचर्य की सहिमा को जितना अधिक 
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हम स्वीकार करेंगे, उतना ही अधिक हम एक पत्नीतब्रत के आदश को ऊंचा 
उठायेंगे । 
-- गुजराती। न० जी०, १५॥८॥१९२६ ] 


२५. ब्ह्मचर्थ का पालन आवदयक हे 


भारत में विववाओं और वाल-वबुओं के लिए सन्तति-नियमन के कृत्रिम 
साधनों के उपयोग की हिमायत की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 
साधनों के हिमायती विववाओं के सम्बन्ध मे नाजायज प्रजोत्पत्ति को रोकता 
चाहते है, गप्त व्यभिचार को नही रोकना चाहते। और वालवबुओं के बारे म 
उन्हें यह डर है कि वे कोमछ वय में सगर्भा हो जायगा, परन्तु उन पर पतियों 
का बलात्कार होने का उन्हें कोई डर नहीं । इसके वाद कमज़ोर और निर्वेछ 
नौजवानों का नम्बर आता है, जिन्हें अपनी पत्नियों या दूसरे की पत्नियों के 
साथ स्वेच्छाचार तो जारी रखना है परन्तु जिसे वे पाप समझते हैँ उस पाप 
के परिणामों से वचना है। मैं साहस के साथ यह कहूँगा कि सम्भोग की इच्छा 
रखते हुए भी सन्तान उत्पन्न करने के भार से वच निकलना चाहनेवाले सम्पूर्ण 
हुप्ट-पुप्ट स्त्री-पुनप भारत की जन-सख्या के इस महासागर मे बूँद के जितने 
ही हैं। इन मट्ठी-भर छोगो को अपना उदाहरण लेकर एक ऐसी दूषित चीज़ 
का वचाव और हिमायत नहीं करनी चाहिए, जिसका यदि भारत मे प्रचार हो 
जाय तो देश के नौजवानों का सर्वनाञ हुए विना न रहेगा। 
अत्यन्त कृत्रिम जिक्षा की वजह से देश के नौजवानों की गारीरिक और 
सातसिक शक्ति का नाग हो गया है। हममे से वहुतेरे छोग वारू-विवाह की 
जि हेँ। स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों की अवगणना करने के कारण 
हमारे अं और कमजोर हो गये है । हमारा दूपित और अपूर्ण आहार और 
उसम मिलाय जातेवारे गक्तिनाशक मसालों से हमारी पाचन-जक्ति विल्कुल 
| गढ़ हैं। आज हमे सन्‍्तति-नियमन के कृत्रिम साधनों के उपयोग की 
और पाजविक वृत्ति की निरकुण तृप्ति की तालीम की जरूरत नही है, वल्कि 
पाभविक वृत्ति को मर्यादित करने तथा अमुक मनुष्यो को सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने 
का तालाम देन का जरूरत है कि यदि हमे अपने तन और मन को निर्वक त 
रखना हा, ता सम्पूण ब्रह्मचयं का पाकून सर्वथा सम्भव है और अत्यन्त आवदयक है। 
वाज पुकार-पुकार श्रजा से यह कहने की जरूरत है कि यदि हमें वौनो की प्रजा 
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न रहना हो, तो प्रतिदिन वीय॑ का नाश करने के बदले उसका सग्रह करना चाहिए 
और उसमे वृद्धि करनी चाहिए। हमे अपनी जवान विववा-बहिनो से कहना 
चाहिए कि तुम गुप्त पापाचार करने के बदले हिम्मत से आगे आकर पुन विवाह 
करने की माँग करो। नौजवान विधुरो को पुनर्लंगन करने का जितना अधिकार 
है, उतना ही तुम्हे भी अधिकार है। लोकमत हमे इस सीमा तक शिक्षित बना 
देना चाहिए कि बाल-विवाहों समाज मे असम्भव हो जाय। आज सत्र जो 
अव्यवस्थितता, कठिन और सतत काम करगे की अरुचि, कडी मेहनत करने की 
शारीरिक अशक्ति , बडे उत्साह से आरम्भ किये हुए साहसपूर्ण कार्यो का बीच 
मे ही अन्त और मौलिकता का सर्वथा अभाव दिखाई देता है, वह सब अतिशय 
विबय-भोग का ही परिणाम है। मैं आशा करता हूँ कि नौजवान स्त्री-पुरुष यह 
मानकर अयने मन को नही फुसलायेगे कि सन्तानोत्पत्ति के अभाव मे केवल विषय- 
भोग से कोई हानि नही होती, कोई कमजोरी नही आती । सच बात तो यह है कि 

सनन्‍्तति-नियमन के क्रत्रिम साधनों के साथ होनेवाली विषय-भोग की. क्रिया 
सन्तानोत्पत्ति की जिम्मेदारी के भान के साथ होनेवाली ऐसी क्रिया से कही अधिक 
हमारी शक्ति का हक्वास करती है। 


-- गुजराती। न० जी०, २९।८।१९२६] 


७ अत्यन्त कृत्रिस शिक्षा की वजह से देश के नौजवानों की शारीरिक और 
मानसिक शक्ति का नाश हो गया है। 


२६- मनोवृत्तियों का प्रभाव 


सन्‍्तति-नियमन प्र आपने यं० ३० में जो लेख लिखे है, उनको मे बड़ी 
दिलचस्पी से पढ़ता रहा हूँ । मुझे आशा है कि आपने जे० ए० हडफील्ड' की 
+घाइकफोलाजी एग्ड मारल्स' नामक पुस्तक पढ़ी होगी। मे आपका ध्यान इस पुस्तक 
के निम्नलिखित उद्धरण की ओर दिलाना चाहता हूँ :-- 

“विबय-भोग स्वेच्छाचार उस हालत में कहलाता है जब कि बह प्रवृत्ति 
नीति की विरोधी मानी जानी हो, और विषय-भोग को निर्दोष आनन्द तब माना 
जाता है जब इस प्रवृत्ति को प्रेम का चिह्न माना जाय । विबय-वासना की इ्त 
प्रकार की अभिव्यक्ति दास्पत्य प्रेम को वस्तुतः गहरा बनाती है, न कि उसे नष्ट 
करती है। लेकिन एक ओर मनमाना सम्भोग करने से और दुंसरी ओर सम्भोग 
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के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में पड़कर इच््रिय-निभ्रह करने से अक्सर 
अद्यान्ति पैदा होती है और प्रेम शिथिल पड़ जाता है।” 

इसका अर्थ यह हुआ कि लेखक की राय में सनन्‍्तानोत्पत्ति के सिवा भी विषय- 
भोग पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने का पवित्र गुण रखता है। अगर लेखक की यह 
बात सच है तो मुझे आइचर्य है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समर्थन किस श्रकार 
कर सकते हैं कि सन्‍्तान पैदा करने की इच्छा से किया हुआ सम्भोग ही उचित है, 
और दूसरा अनुचित । मेरा तो विचार यह है कि लेखक की उपयुक्त वात सच है, 
क्योकि यह लेखक एक प्रसिद्ध मानसशास्त्री है और मैने स्वयं ऐसे उदाहरण देते 
हैं, जिनमें प्रेम को शारीरिक व्यवहार के द्वारा व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा 
को रोकने की कोशझ्षिद् करने से पति-पत्नी का विवाहित जीवन नीरस ओर नष्ट 
हो गया है। 

अच्छा, एक उदाहरण लीजिए: एक युवक और एक युवती एक-दूसरे के 
साथ प्रेम करते हैं, और उनका ऐसा करना सुन्दर तथा ईश्वर की योजना का एक 
अंग है। परन्तु उनके पास अपने बच्चों का पालन-पोषण करने और उन्हें शिक्षा 
देने के लिए काफी पैसा नहीं है। में समझता हूँ कि आप इससे सहमत होगे कि 
पालन-पोषण करने ओर शिक्षा देने की शक्ति न रखते हुए भी सन्तान पैदा करना 
पाप है, या यह समझ लोजिए कि सन्‍्तान पे दा करना स्त्री की तन्दुरुस्ती के लिए 
हानिकारक होगा, या यह कि उसके बहुत से बच्चे हैं इसलिए उसे अधिक की 
जरूरत नहीं है। अब आपके कथनानुसार तो इस दम्पति के सामने दो ही रास्ते 
है (१) वे विवाह करके अलूग-अलग रहे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हडफील्ड 
को उपयुक्त दल्लील के अनुसार दवाई हुई इच्छाओं के कारण उत्पन्न अद्यान्ति से 
उनका प्रेम विकृत हो जायगा। (२) अथवा वे दोनो अविवाहित रहें। लेकिन 
इस स्थिति म भी उनका प्रेम नष्ट हो जायगा। इसका कारण यह है कि प्रकृति 
भनृध्य-कृत योजनाओं की अवहेलना किया करती है। यह हो सकता है कि वे एक- 
दूसरे से विल्कुछ अलग हो जायें, छेकिन इस अलहदगी में भी उनके मन मे विकार 
तो उठते ही रहेगे और उनमे कुण्ठाएँ उत्पन्न किया करेंगे। और, अगर सामाजिक 
अवस्था को इस तरह बदल दें कि सब लोगो के लिए जितने चाहे उतने बच्चे पेदा 
करना सम्भव हो जाय, तो भी समाज के लिए अतिशय सनन्‍्तानोत्यत्ति का और 
हक पल के लिए सीमा से अधिक सनन्‍्तान उत्पन्न करने का खतरा तो बना ही 
रहता हू ह इसका कारण यह है कि पुरुष अपने को बहुत ज्यादा संयम में रखे, तो 
भी जार एक वच्चा तो बह पैदा कर ही लेगा। इसलिए आपको या तो ब्रह्मचर्य 
का सेमसथन करना चरहिए या सनन्‍ततिनियसन का। क्योकि समय-समय पर किये 
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गये सम्भोग का नतीजा यह हो सकता है, जैसा कि कभी-कभी अंग्रेज पादरियों में 
हुआ करता है, कि पति कहता जायगा क्या करें, ईश्वर की इच्छा बालक देने की है। 
और पत्नी बेचारी मृत्य्‌ के समीप पहुँचती जायगी। 
जिसे आप आत्म-संयम कहते है उसमें भी प्रकृति के काम में उतना ही हस्तक्षेप 
है--बल्कि वास्तव में अधिक है--जितना कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम साधनों 
का उपयोग करने सें है। सम्भव है कि पुरुष इन गर्भ को रोकनेवाले साधनों की मदद 
से विषय-भोग में अतिशयता करें, , परन्तु ऐसा तो वेइन साधनों फे बिना भी 
करते है--और उनके पापों के कारण यदि उनके सनन्‍्तान न हो, तो इसका दुःख 
खुद उन्हें ही भोगना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। याद रखिए कि इंग्लेण्ड में खानों 
के मालिकों की विजय होगी। इसका कारण यह है कि खानों में काम करनेवाले 
मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं। ओर बड़ी संख्या सें सन्‍्तानोत्पक्ति करनेवाले 
माता-पिता बेचारे बच्चों को ही सजा नहीं देते, परन्तु समस्त मानव-जाति को भी 
सजा देते हैं। 
इस पत्र मे छेखक की मनोवत्तियो तथा उनके प्रभाव का खासा परिचय 
मिलता है। जब मनुष्य का मन किसी रस्सी को साँप समझ लेता है, तब अपनी 
इस मनोवृत्ति के कारण वह डर से पीला पड जाता है और भाग जाता है या उस 
कल्पित साँप को मार डालने की गरज से लाठी उठाता है। दूसरा आदमी 
अपनी बहिन को अपनी पत्नी मान बैठता है और उसके मन में विषय-वासना 
उत्पन्न होने लगती है। परन्तु जिस क्षण वह अपनी भूल जान छेता है, उसी क्षण 
उसका विकार ठण्डा पड़ जाता है। 
इसी तरह से उपयुंक्त उदाहरण मे, जिसका कि पत्र-लेखक ने उल्लेख किया 
है, माना जाय। सम्भोग के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम मे पडकर 
इन्द्रिय-निग्रह किया जाय तब तो जरूर अशान्ति और प्रेम की शिथिलता पैदा 
होगी ही। लेकिन अगर प्रेम-बन्धत को अधिक दृढ़ बनाने के लिए,प्रेम को 
शुद्ध बनाने के छिए और किसी अधिक उच्च कार्य के लिए वीरय॑रक्षा करने 
की इच्छा से संयम रखा जाय, तो वह अशान्ति के स्थान पर शान्ति को बढायेगा 
और प्रेम की गाँठ को शिथिल न करके उसे मजबूत ही बनायेगा। जो प्रेम विपय- 
वासना की तप्ति पर आधारित है, वह आखिर स्वार्थपूर्ण व्यवहार ही है और थोडे 
से भी दबाव या तनाव से टूट सकता है। 
और, जब पशुओं में सम्भोग की क्रिया एक पवित्र सस्कार नहीं है, तो 
मनुष्यों मे यह क्रिया पवित्र सस्कार क्यो मानी जाय ” इसके वजाय यह क्रिया 
वस्तुतः जैसी है उसी रूप मे हम इसे क्यो न देखें ? इसमे आखिर क्‍या विशेषता 
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है? जब स्त्री-पुरुष अपने को काबू में नही रख सकते, तव वे प्रजोत्पत्ति के लिए 
आपस में मिलते है। जिन मनुष्यों को ईश्वर ने थोडा सकल्प-वलक दिया है वे ही 
जनता के कल्याण के लिए, पशु जिस प्रधोजन के लिए उत्पन्न हुए है उससे अधिक 
उच्च प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, कामेच्छा को सयत करने के अपने अधिकार 
का उपयोग करेंगे। विषय-तृप्ति से प्रेम दृढ नही होता, प्रेम को टिकाये रखने के 
लिए. अथवा समृद्ध बनाने के लिए विषय-तृप्ति जरूरी नही है। यह वात अनेक 
उदाहरणों से हम देखते हैं। फिर भी आदत के जोर से हम प्रजोत्पत्ति के हेतु 
के बिना होनेवाली विपय-तुप्ति को प्रेम के पोषण के लिए आवश्यक और वाञज्छनीय 
मानते है। ऐसे अनेक उदहरण दिये जा सकते है, जिनमे इन्द्रिय-निग्नह स्वतस्त्र 
इच्छा से तथा पति-पत्नी की आत्मोन्नति के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। 
मानव-समाज का निरन्तर विकास होता रहता है, अर्थात्‌ उसकी आत्मोन्नति 
होती ही रहती है। और अगर यह विकास और उन्नति सदा ही होने देता हो, 
तो समूची इन्द्रियों का अधिकाधिक सयम हमे करते रहना चाहिए। इस दृष्टि 
से विवाह पवित्र सस्कार कहा जायगा और वह इस। अर्थ मे कि विवाहित दम्पति 
इस सस्कार से सयमी जीवन बिताने की ओर जब दोनो को प्रजोत्पत्ति की इच्छा 
हो और दोनो उसके लिए तैयार हो तो ही विषय-भोग करने की प्रतिज्ञा लेते 
है। विवाह के इस सस्कार को हम अच्छी तरह समझ ले तो पत्रढेखक ने जो दो 
उदाहरण दिये है, उनमे प्रजोत्पत्ति की इच्छा के बिना भोग का अवकाश ही नहीं 
रह जाता । 
पत्रलेखक इस बात को स्वीकार करके ही चलते हैं कि प्रजोत्पत्ति के बिता 
रे प ख्प्‌ हे भी विषय-भोग करना आवश्यक है। इस तरह सोचा जाय तो 
आबिक तक लिए कोई ग रद प्रर 
गई वात ही बल 2 0 करन आम मं 33803 हक 
दे जन आओ | । हे ठ हरण मौजूद 
कह रह -पुरो ने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का अपने जीवन में पालन किया 
ह कस के लिए सयम पालना कठिन है, यह कथन सयम की भावना अथवा 
बे » वह आज वह कर सकती है। और असीम 
प्रगति करने के लिए हमारे पास जो अनन्त काल है, उसमे ये सौ वर्ष 
बा की वात सत्य हो तो हमारे मानव-शरीर 
3 कोन किया तन 5 हुआ द । इस 208 मर्यादा भरा कौन जानता 
शरीर की भरा या बराकाम के हक कक मल कि ८540 4802 0६ 
हु की अपार शक्ति का पता रूगता जा रहा है । 
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यदि इन्द्रिय-निग्रह की सम्भावना और वाऊछनीयता को हम स्वीकार करे, 
तो उसे प्राप्त करने के साधनों की हमे शोध करनी चाहिए और उनका उपयोग 
करना चाहिए। और, जैसा कि मैने एक पिछले लेख मे लिखा है, यदि हमे सयम 
ओर नियमन मे रहना हो, तो अपने जीवन की पद्धति को हमे वदरू डालना 
होगा। लड्डू खाना भी है और हाथ मे भी रखना है--ये दो वाते एक साथ चही 
चल सकती । यदि हमे विषयेन्द्रिय पर सयम रखना हो, तो उसके लिए सारी 
इन्द्रियो पर संयम रखना आवश्यक है। आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ-पॉँव को 
हम पूरी स्वतन्त्रता दे दे, तो मुख्य इन्द्रिय--विपयेन्द्रिय--को वश्ञ मे रखना 
असम्भव होगा। अश्यान्ति, मुगी और पागलरूपन के भी अनेक |उदाहरणो मे हम 
ऐसा मानते है कि संयम-पालन के फलस्वरूप ये रोग होते है, परन्तु जाँच करने 
से पता चलेगा कि ये रोग अन्य इन्द्रियो के असंयम का ही परिणाम है। एक भी' 
पाप की, कुदरत के एक भी नियम के भग की, सजा मिले बिना नहीं रहती। 

मुझे शब्दों के वारे मे झगडा नही करना है। यदि आत्म-सयम से भी गर्भ को 
रोकनेवाले क्रत्रिम साधनो-जितना ही कुदरत के कार्य मे हस्तक्षेप होता हो तो 
भले ही ऐसा हो। फिर भी मै तो यही कहँगा कि आत्मसयम से सम्बन्धित 
हस्तक्षेप उचित है और वाञऊछतीय है, क्योकि इससे व्यक्ति तथा समाज दोनों का 
कल्याण होता है। और क्वत्रिम साधनों के हस्तक्षेप से व्यक्ति और समाज दोनों 
की हानि होती है, इसलिए यह अनुचित और अवाउछतीय है। जन्म की मर्यादा 
रखने का एकमात्र सीधा, अचूक और सरल मार्ग आत्म-सयम ही है। गर्भ को 
रोकनेवाले कृत्रिम साधनों से प्रजोत्पत्ति को रोकना मानव-जाति की आत्म- 
ह॒त्या का मार्ग है। 

यदि खान-मालिक अन्याय करते हुए भी जीते, तो इसका कारण यह नहीं 
है कि खानो के मजदूर अत्यधिक बच्चे पैदा करते है, बल्कि यह है कि मजदूर 
हर तरह के संयमी जीवन बिताने का सवक नहीं सीख पाये है। यदि मजदूरों 
के बच्चे ही न होते तो उनके पास अपनी स्थिति सुधारने के लिए एक भी प्रेरक 
बल न रहता और मजदूरी बढाने की उनकी माँग ही उड जाती। क्‍या उनके 
लिए शराब पीना, जुआ खेलना या तम्बाक्‌ पीता आवश्यक है ? अगर यह कहा 
जाय कि मालिक भी यही सब करते है तो भी जीत होती है, तो क्‍या यह प्रश्न 
का सही उत्तर होगा ? यदि मजदूर मालिको से ज्यादा अच्छे होने का दावा न 
करते हो, तो दुनिया की सहानुभूति मॉगने का उन्हें कया अधिकार है ? क्‍या 
पूँजीपतियों की सख्या बढाने और पूँजीवाद को मजबूत बनाने के लिए वे ऐसा 
करते है ? जब लोकतन्त्र का जोर बडेगा तव दुनिया ज्यादा अच्छी होगी, इस 
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बचन के आधार पर ही हम लोकतन्त्र की पूजा करते है। हम पूँजीपतियों तथा 
पूँजीवाद के सिर जो दोष थोपते है, वे ही दोष वडे पैमाने पर हम स्वयं न करे 
तो अच्छा हो । 
मुझे दु ख के साथ इस वात का ज्ञान है कि आत्म-सयम आसानी से नही हो 
सकता। परन्तु इसकी मन्द, थीमी गति से हमे घवराना नहीं चाहिए । जल्दी 
का मतरूव वरवादी है। अबीन वन जाने से आम जनता में पाई जानेवाली 
अतिशय जन्म-सख्या की वुराई कम नही होनेवाढी है। आम छोगों के वीच काम 
करनेवालों के सामने भगीरथ कार्य करने को पडा है। मानव-जाति के श्रेष्ठ 
शिक्षकों ने अपने अनुभवों के समुद्ध भण्डार में से आत्म-सयम के जो पाठ हमे 
दिये है, उन पाठो को वे अपने जीवन से अलग न रखे। आज की उत्तम से उत्तम 
प्रयोगशाला की अपेक्षा अधिक वडी प्रयोगशाका में उन ऋषियो-द्वारा दिये गये 
सत्यो की परीक्षा हो चुकी है। और वे सब ऋषि, वे सब शिक्षक एक ही वात्त 
कहते है: आत्म-सयम अत्यन्त आवश्यक है। 
“हिन्दी। हि? न० जी०, १६॥९।१९२६] 
७ जो प्रेम विषय-वासना की तृप्ति पर आधारित है, वह आखिर स्वार्थे- 
पूर्ण व्यवहार ही है और थोड़े से भी दवाव या तनाव से टूट सकता है। 
७ विषय-तृप्ति से प्रेम दृढ़ नहीं होता। 
७ यदि हमे विषयेन्द्रिय पर सयम रखना हो तो उसके लिए सारी इच्द्रियों पर 
संयम रखना आवश्यक है। ० 
० जा को मर्यादा रखने का एक मात्र सीवा, अचूक और सरल मार्ग आत्म- 
संयम ही है। 
७ गर्भ को रोकनेवाले क्ृत्रिम साधनों से प्रजोत्पत्ति को रोकना मानव- 
जाति की आत्महत्या का मार्ग है। 
७ आज जे उत्तम-से-उत्तम प्रयोगदाला की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रयोग- 
शाला में उन ऋषियों-दारा दिये गये सत्यो की परीक्षा हो चुकी है। 


२७. आत्म-संयम की सर्यादा 


[ अंग्रेजी पुस्तक 'सेल्फ-रेस्ट्रेण्ट वर्सेस सेल्फ-इण्डलर्जेंस में गांधी जी के संयम 
हक सन्तति-नियमन-विषयक लेखों का सग्रह किया गया है। उसकी दूसरी तथा 
तीसरी आवृत्ति की प्रस्तावना इस प्रकार है।--सम्पा० ] 


संयम, इन्द्रिय-निग्नह एवं सन्‍्तति-नियमन ५०७ 


दूसरी आवृत्ति की भूमिका 

इस पुस्तक की पहली आवृत्ति प्रकट होने के लगभग एक ही हफ्ते के भीतर 
बिक गई, यह मेरे लिए आनन्द की बात है। इस पुस्तक में एकत्र की हुईं 
लेखमाला को पढकर पाठको ने मुझे जो पत्र भेजे है, वे ऐसी पुस्तक की आवश्यकता 
को सिद्ध करते है। जिन्होने विषय-भोग को ही अपना धर्म नहीं बनाया है, 
परन्तु जो अपने ख़ोये हुए आत्म-सयम को पुनः प्राप्त करने के प्रयत्न मे रंगे है, 
उनके लिए इस पुस्तक का पठन सहायक होगा। उनके मार्ग-दर्शन के लिए मैं 
नीचे की सूचनाएँ दे रहा हूँ : 

१. आप यदि विवाहित हो तो याद रखे कि आपकी पत्नी आपकी मित्र, 
सगिनी और सहयोगी है, विषय-भोग का साधन नही है। 

२. आत्म-सयम आपके जीवन का नियम है। इसलिए स्त्री-सग दोनों 
की इच्छा हो तभी हो सकता है और वह भी दोनो के स्वीकार किये हुए नियमो की 
मर्यादा का पालन करके ही। 

३. आप अविवाहित हो तो आपको अपने लिए, समाज के लिए तथा भविष्य 
के अपने साथी के लिए अपनी' शुद्धता की रक्षा करनी चाहिए। आप वफादारी 
की ऐसी भावना का अपने भीतर विकास करेगे, तो वह आपके लिए हर प्रकार 
के प्रलोभन के सामने अभेद्य कवच का काम करेगी। 

४. हमे अगोचर रहनेवाली शक्ति का--ईश्वर का--सदा विचार करना 
चाहिए। उस शक्ति को हम आँखो से देख नही सकते, परन्तु वह हमारी चौकसी 
करती रहती है, और हमारे प्रत्येक अशुद्ध विचार को वह जानती है, ऐसा अनुभव 
हम सब अपने दिल में करते है। और आपको अनुभव होगा कि वह शक्ति सदा 
ही हमारी सहायता करती है। 

५. सयममय जीवन के नियम विषय-भोग से भरे जीवन के नियमो से अवश्य 
ही भिन्न होने चाहिए। इसलिए आपको अपने सहवास पर, अपने वाचन पर, 
अपने मनोरजन के स्थानों पर तथा अपने आहार पर नियन्त्रण रखना चाहिए। 

आप भले तथा शुद्ध मनुष्यो का सग ही खोजे । 

भावनाओं को उत्तेजित करनेवाले उपन्यास और मासिक पत्र कभी न पढने 
चाहिए। मनुष्यता को टिकाये रखे, ऐसी ही पुस्तके आपको पढनी चाहिए। 

मार्गदर्शन तथा पाठ के लिए कोई एक पुस्तक आपको सदा ही अपने पास रखनी 
चाहिए । 

नाटक और सिनेमा से आपको वचना चाहिए। सच्चा मनोरजन वही हे 
जिससे आपकी शक्ति क्षीण न हो, वल्कि आपको स्फूर्ति और ताजगी मिले | 
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इसलिए आप भजन-मण्डछ मे जाइए। वहाँ गाये जानेवाछे भजनों की वाणी और 
स्वर आपकी आत्मा को उन्नत बनायेंगे। 

आप अपनी जीभ को सन्तुप्ट करने के छिए नहीं परल्तु अपनी भूख शान्त 
करने के लिए खाइए। विपयी मनुप्य खाने के छिए जीता है, सयमी मनुष्य 
जीने के लिए खाता है। इसलिए अपको तेज मिर्च-मसाकों से, भावनाओं को 
उत्तेजित करनेवाके उत्तेजक पेयो से तथा भछे-बुरे का विवेक करनेवाली शक्ति 
को क्रुण्ठित कर देनेवाढी मादक वस्तुओ के सेवन से दूर रहना चाहिए । 

६. जब आपकी कामवृत्तियाँ आपके ऊपर सवार हो जायेँ और आपको 
छाचार वना डाले, तव आप घुटने टेककर ईब्वर की सहायता माँगे। रामताम 
अचूक मदद का काम करता है। बाहरी मदद के छूव में आप कटिस्नान करे । 
अर्थात्‌ ठण्डें पानी से भरे हुए टव में अपने पैर बाहर रखकर बैठे । ऐसा करने से 
आपकी उत्तेजित बनी हुई वृत्तियाँ तुरन्त शान्त पड जायँगी। आप शरीर से 
कमजोर हो और आपको सरदी छूग जाने का डर रहता हो तो वात अलग है: 
लेकिन अगर यह डर न हो तो आप कुछ मिनट ठण्डें पानी के टव में बैठे । 

७ बड़े सवेरे और रात को सोने से पहिले खुली हवा में तेजी से घूमने की 
कसरत करे। 

८ जो मनुप्य रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठता है, उसका वल, वृद्धि 
और बन खूब बढ़ते हैं तथा उसका गरीर सुखी रहता है--यह कथन बड़ा 
जिवेकपूर्ण है। रात को ९ बजे सोकर सवेरे ४ बजे उठते का नियम बहुत अच्छा 
हैं। सात समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। इसलिए आपको अपना 
अन्तिम भोजन घाम को छ. वजे के वाद नही करना चाहिए। 

४ याद रखिए कि मनृप्य जीवमात्र की सेवा करने के छिए तथा इस प्रकार 
इंब्वर का गौरव और प्रेम प्रकट करने के छिए ईश्वर का प्रतिनिधि वनकर जगत 
आता हू। अगर सेवा ही आपका एकमात्र आनन्द वन जाय, तो आपको जीवन 
इसरा काई आनन्द नहीं खोजना पड़ेगा । 


है 


तप 


से ज्य 


तीसरी आवृत्ति की भूमिका 


पूछताछ करनेवाले लोगों के जो पत्र मुझे नियमित रूप से मिलते है उनमे 
न न से मिलते है उ 
खी बातों को जानकर मैं एक चेतावनी दे रे मे 
का हक 6 मै ह स्पप्ट चेतावनी देना चाहता हूँ। सयम में 
“वनेवाद्ा का खिन्न और निराण कभी नहीं होता चाहिए। मुझे छिखे 
जानवाह उत्रा से पता चछता है कि बहुत से पत्र-छेखक सयम पालने में मिलने- 
वाला निप्फडता को ही मन में सदा रटन किया करते हैं) अन्य सारी अच्छी 
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बातों की तरह सयम-पालन के लिए भी अखूट घीरज की आवश्यकता है। इससे 
खिन्न या निराश होने का कोई कारण ही नही है। और मन मे सदा एक ही बात 
को घोटते रहना ठीक नही है। बुरे विचारों को मन से निकाल फेंकने के लिए 
इरादतन्‌ कोशिश नही करती चाहिए। यह प्रक्रिया स्वय ही एक प्रकार का विषय- 
भोग है। 
इसका उत्तम उपाय शायद अप्रतिकार अर्थात्‌ बुरे विचारो के अस्तित्व की 
अवगणना करना ओर हमारे सामने जो कर्तव्य खडा हो उसी के पालन मे लीन 
रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके लिए ऐसा कोई सेवा-कार्य होना चाहिए 
जिसमे हमारे मन, हमारी आत्मा तथा हमारे शरीर तीनो को केन्द्रित करना 
आवश्यक हो । निकम्मे आदमी का मन शैतान का घर बन जाता है, यह कथन 
बुरे विचारों को मन से निकालने की बात पर सबसे ज्यादा लागू पड़ता है। 
हमारा लक्ष्य सेवा-कार्य पर ही निरन्तर केन्द्रित रहे, तो फिर बुरे विचारो के लिए 
और खास करके बुरे कार्यो के लिए मौका ही नहीं रह जायगा। इसलिए वैय- 
क्तिक तथा सार्वजनिक प्रगति के लिए जो आत्म-सयम अनिवारय॑ है, उसके नियमो 
का पालन करने की इच्छा रखनेवाले को अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार 
सतत परिश्रम करना ही चाहिए। 


-- अँग्रेजी। सत्याग्रहाक्षम, साबरसमती, ३॥८।१९२८ | 


७ विषयोी मनुष्य खाने के लिए जीता है , संयमी मनुष्य जीने लिए खाता है। 

७ अगर सेवा ही आपका एक मात्र आनन्द बन जाय, तो आपको जीवन में 
दूसरा कोई आनन्द नहीं खोजना पड़ेगा। 

७ निकस्से आदमी का मन शैतान का घर बन जाता है। 


२८. कामरोग का निवारण 


विलियम आर» थर्स्टन, प्रकाशक की भूमिका के अनुसार, अमेरिकन सेना 
मे मेजर थे और उन्होने दस बरस तक सेना में नौकरी की | इतने बरसो की 
नौकरी मे उन्होने ससार के बहुत से देशों का, चीत का भी अनुभव कमाया। 
अपनी यात्राओ मे उन्होने विवाह के नियमों और विवाह की प्रथाओ का अध्ययन 
किया, जिसके फलस्वरूप उन्हे विवाह पर एक पुस्तक लिखने की प्रेरणा हुई। 
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इस पुस्तक का नाम विवाह का तत्वज्ञान' है। यह पुस्तक पारसालू टिफ्फेनी 
ब्रेस, स्यूयार्क से प्रकाशित हुई थी। इसमे बडे अक्षरों मे ३२ पन्ने है और आसानी 
से एक घण्टे के भीतर पढे जा सकते है। छेखक तकों मे नही उतरा है। उसने 
केवल अपने निर्णय दिये है, जिन्हें प्रकाशक ने सच ही आदचर्यजनक वताया है। 
अपनी भूमिका में छेखक ने दावा किया है कि उसके निर्णय युद्ध के समय व्यक्तिगत 
निरीक्षण, डाक्टरों से प्राप्त तथ्यों पर, तथा सामाजिक स्वाथ्यरक्षक मण्डलो 
और चिकित्सालयों के ऑकडोपर आश्रित है। उनके निर्णय निम्नलिखित है'-- 

१. प्रकृति का यह उद्देश्य कभी नही था कि स्त्री केवछ परवरिश पाने और 
सनन्‍्तानवती होने के अपने प्राकृतिक अधिकार का उपयोग करने के लिए जीवन- 
भर को एक पुरुष से वध जाय और प्रत्येक रात को अपने पति के साथ एक 
बिस्तर पर सोने अथवा सहवास करने के लिए विवश हो, चाहे वह गर्भवती ही 
क्यो न हो। 

_ २ वर्तमान विवाह-सम्बन्धी नियमों और प्रथाओं के कारण स्त्री और 
पुरय दिन-रात एक साथ रहते है। इसके परिणाम-स्वरूप अमर्यादित रूप से 
विपयभोग होता हे, जिससे स्त्री और पुरुष दोनो की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
दूषित हो जाती हे और विवाहित स्त्रियों मे ९० प्रतिशत स्त्रियाँ वेश्याओ-जैसा 
जीवन बिताती हैं। इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण यह हैं कि विवाहिता 
स्त्रियों को विश्वास कराया गया है कि इस प्रकार की वेश्यावृत्ति नियमित होने 
के कारण उचित और स्वाभाविक है तथा अपने पति के प्रेम को बनाये रखने 
के लिए यह आवश्यक है। 

इसके बाद छेखक ने इस निरकुण विपय-भोग का क्या परिणाम होता है, 
इसका वर्णन किया हे, जिसे मै नीचे देता हू 
ः इससे स्त्री के ज्ञानतन्तु अतिशय निर्बल हो जाते है, वह असमय वृद्ध 
हा जाती हे, गरीर में रोग घर कर लेता है, स्वभाव चिडचिंडा और अज्ञान्त हो 
जाता हे, हर समय असन्तृष्ट रहती है और उचित रीति से बच्चो का पालन- 
पाप करने में असमर्थ हो जाती है। 





२ गरीबों में इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे पैदा हो जाते है, जिनका पोषण 
करना असम्भव हो जाता है। 
_ 3 अचे वर्ग के छोगो में निरकुश विवय-भोग के कारण सस्तति-नियमन 
कृत्रिम उपायो तथा गर्भपात का आश्रय लिया जाता है। यदि सनन्‍्तान-नियमन 
है नाम वर अथवा अन्य किसी नाम पर, सर्वसामान्य स्त्रियों मे से अधिकाश 
स्त्रियों को कृत्रिम उपायो की शिक्षा दी जायगी तो धीरे-धीरे समूची जाति 
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रोगी, अनीतिमय और चरित्रश्नष्ट हो जायगी और इसका फल यह होगा कि 
अन्त में नष्ठ हो जायगी। 

४. अतिशय विषय-भोग से पुरुष का पोरुष नष्ट हो जाता है, जो अच्छी 
जीविका कमाने के लिए आवश्यक है। अमेरिका में आज विधुरो की अपेक्षा 
२० लाख से अधिक विधवाएं है । इनमे से अपेक्षाकृत बहुत कम लड़ाई के फल- 
स्वरूप विधवा हुई है। 

५. विवाहित अवस्था में होनेवालि अतिशय विषय-भोग के कारण स्त्री 
और पुरुष, दोनो के मन में व्यथेता की एक भावना समा जाती है। दुनिया 
में आज जी दरिद्रता छाई हुई है और बडे-बड़े नगरो में गन्दे मुहल्ले दिखाई पड़ते 
है, इसका कारण अच्छी मजदूरी न मिलना नही है, बल्कि विवाह के वर्तमान 
नियेमो के परिणाम-स्वरूप अत्यधिक निरकुश विषय-भोग है। 

६. मनुष्य-जाति के भविष्य के ध्यान से गर्भावस्‍था मे विषय-भोग तो सबसे 
अधिक भयकर है। 

इसके बाद लेखक ने चीन तथा हिन्दुस्तान पर आक्षेप किये है, जिनमें जाने 
की मुझे जरूरत नहीं। इस प्रकार आधी पुस्तक खत्म हो जाती है। शेष आधी 
पुस्तक मे इस स्थिति के निवारण के उपाय बताये गये है। 

मुख्य उपाय तो यह है कि पति और पत्नी सदा अलूग-अलूग कमरे मे रहे 
और अलग-अलग बिस्तरो पर सोये और सहवास उसी समय करे जब उन्हे, 
विशेषतया पत्नी को, सन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा हो। विवाह के नियमों मे 
जो-जो परिवत॑न प्रस्तावित किये गये है, उन्हे मैं नही दूंगा। सारे ससार में 
विवाह होने के उपरान्त यह आम रिवाज है कि स्त्री और पुरुष एक ही कमरे में 
और एक ही बिछौने पर सोते है। इसकी लेखक ने कठोर शब्दों में निन्‍दा की है 
और मैं कहूँगा कि ठीक ही की है। इसमे सन्देह नही कि हमारे भीतर, चाहे पुरुष 
हो चाहे स्त्री, इतनी वैषयिकता का कारण यह अन्ध विश्वास है कि दम्पति को 
एक ही कमरे मे और एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। यह अन्ध विश्वास 
एक प्रकार से धर्म-द्वारा अनुमोदित हो गया है। इससे हमारी जो मनोदशा हो 
गई है, उसके भयकर परिणाम का अनुमान करना हमारे लिए कठिन है, 
क्योकि हम स्वयं इस अन्ध-विश्वास द्वारा उत्पन्न दूषित वातावरण में रह 

रहे है। 

जैसा कि हम देख चुके है, लेखक कत्रिम उपायो से सनन्‍्तति-नियमन के विरुद्ध 
है। लेखक ने अन्य बहुत से उपाय भी बताये है परच्तु वे मेरे विचार से हमारे 
लिए व्यावहारिक नही है और फिर उनके लिए कानून की अनुमति की आवश्यकता 


समाज-सुधार : ४ और समाधा 
५१२ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


है। पर प्रत्येक यह प्रतिज्ञा तो आज हो से कर सकता है कि हम रात में एक ही 
कमरे अथवा एक ही विस्तर पर नहीं सोगेगे और सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य के 
अछावा और सभी अवसरों पर विपय-भोग से दूर रहेगे। विषय-भोग का उदृश्य 
मनप्य और पश् दोनों में ही प्रजनन है। 

पण इस नियम का अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। मनुप्य मे इस नियम 
का पालन स्वेच्छा पर है और वह अपनी इच्छा का गछत उपयोग करता हूं। 
प्रत्येक स्त्री को कृत्रिम उपायो से सत्तति-नियमन से कोई भी सरोकार रखने 
से इन्कार कर देना चाहिए। स्त्री और पुम्ष दोनो को जानना चाहिए कि अपने 
को वियय्रेच्छा तृप्त करने से रोकने के फलस्वहूप कोई रोग नहीं होता । इसके 
विपरीत यदि मन और शरीर दोनो के सहयोग से विपयेच्छा रोकी जाती है तो 
स्वास्थ्य मे और तेजी से वृद्धि होती है। छेखक का विच्वास है कि आज के संसार 
की अधिकाश बुराइयों के लिए विवाह के वर्तमान नियम जिम्मेदार है। पर 
ऊपर मैने जिन दो प्रतिज्ञाओं की तजवीज की है, उन्हे लेने के लिए लेखक के इस 
विव्वास का भागीदार बनने की आवश्यकता नही है। इसमे सन्देह नहीं कि यदि 
हम स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध को स्वस्थ और पवित्र दृष्टि से देखे तथा अपने 
को भागे की पीढी की नैतिक भलाई का संरक्षक मान ले तो आज जो ब्राइयाँ 
दिखाई पटती है, उनमे से अधिकाश दूर हो जावेंगी। 


“:यं० इं०, २७॥९११९२८] 


२९. संभोग में पशु का आदर 


प्रत्यक पति और पत्नी आज से ही यह दृढ निश्चय कर सकते है कि बे रात में 
कमा एक कमरे अथवा एक बिस्तर का उपयोग नही करेंगे और मनप्य एवं पशु 
दाना के लिए निर्वारित प्रजोत्पत्ति के एक मात्र उदात्त हेतु के सिवा दसरे किसी 
देतु से वियय-भोग नही करेंगे। पञ अनिवार्य रूप से इस कानन का पालन करता 
हैं। मनुप्य को रुचि की छूट हो जाने से उसने गछत रुचि अपनाने की भयकर भूल 
काहें। पुरुष और स्त्री, दोनों को जानना चाहिए कि काम-वासना की तप्ति 
ते करते का परिणाम रोग में नही आता, बल्कि स्वास्थ्य और शक्ति के रूप में 
आता है, वच्चतें कि मनुष्य का मन उसके शरीर के साथ सहयोग करे। 
“--अप्रेजी। यं० इ०, २७॥९। १८२८ ] 
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३०. सन्तति-नियमतन और भारत 


विपय-भोग की जब इच्छा हो तभी उसे पूरी करना यदि मनुष्य का धर्म हो 
तो सनन्‍्तति-नियमन के क्त्रिम उपायो की आवश्यकता मै समझ सकता हँँ। लेकिन 
यदि सन्‍्तान की इच्छा के बिना विषय-भोग पाप की जड मानी जाय-और मेरे 
खयाल से मानना चाहिए तो बनावटी तरीके से औलाद का होना रोकना पाप पर 
ब्याज चढाने-जैसा है। कुदरत का कायदा तो है ही कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। 
मनुष्य विषय-भोग करे तो भले ही सन्‍्तान का बोझ उठाये। यहाँ यह सवाल नहीं 
है कि स्त्री क्यो उठाये, क्योकि हम स्त्री को पूरी तरह स्वतन्त्र मानते है। अभी 
जो बनावटी उपाय पश्चिम मे इस्तेमाल हो रहे है उनका यह नतीजा तो निकल 
ही रहा है कि विवाह की पवित्रता मिट गई है और जिसे जब पसन्द तब छूट के 
साथ भोग भोग लेता है। इस चीज के प्रचार मे कई वर तो वीते नही है, फिर भी 
आज तक जो पवित्र बन्धन माने जाते रहे है वे अब टूट रहे है। आजकल पश्चिम 
में अच्छे गिने जानेवाले विचारक यह मानने लगे है कि विवाह एक वहम है और 
यदि सगे भाई-बहिन भी एक-दूसरे के प्रति विकारवश हो जाय और विकार को 
सन्तुष्ट कर ले तो इसमे कोई बुराई नही है, बल्कि उचित ही है। इन सव विचारों 
को मै एक सिरे से दूसरे सिरे जानेवाली ज्यादती नही समझता, मगर सन्तति- 
निमग्नह की जड मे जो विचार-सरणी है उसका यह सीधा और सहज परिणाम है। 
और ऐसा हो भी सकता है कि हमने आज विवाह आदि के जिन बन्धनों को 
आत्मपोषक मान रखा है वे आत्म-ताशक हो। मगर मै ऐसी बातो की दलील के 
लिए सम्भावना मान लेने से आगे हगिज नही जा सकता। नीति और शास्त्र के 
नाम होनेवाली ये सब बाते मुझे बहुत खतरनाक दीखती है। मै चाहता हूँ कि 
झूठी दया से, अधीरता से और अपने क्षणिक अनुभवों से इन नये विचारों के जो 
फूहार उड़ रहे है उनसे हमे भीग न जाना चाहिए। हिन्दुस्तान की हालत को 
देखते हुए अभी तो इन बनावटी उपायो के लिए यहाँ कोई गुजाइश है ही नही। 
जहाँ असख्य मनुष्यों के शरीर नष्ट हो गये है और मत कमजोर हो गये है वहाँ 
विषय-भोग की इच्छा होते ही यदि उसे पूरी करने में छगे तो हमारी उन्नति बिल्कुल 
मारी जायगी। इन उपायो का सहारा लेनेवाले लोग तो असल में नाम 
जैसे है।. . . हिन्दुस्तान के नौजवानों को तो अपने पर जे करके भी सयम का 
पाठ सीखना है। लडकियों की भी अजीव हालत है। आश्रम में पली हुई. .जेसी 
पन्द्रह साल की छोकरी शरीर से कमजोर होने पर भी शादी की माग करे--यह 
कैसी विचित्र बात है! पन्द्रह वर्ष की लडकी को विकार क्यो पैदा हो ? मगर 
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हमारा वातावरण मैला है। वचयत से हो लड़का आर लद॒कियों को विकार के 

प्याले पिलाये जाते हैं। ऐसे छोगो को विकारों के वश हात का बर्त सिजान के 

लिए में तो जरा भी तैयार नहीं 

0 गजराती। नासिक-मिवार्सी मथुरादास को दिये गये पंत्रोत्तर का अंश, १८६ 
2९३२॥ म० भा० डा०, भाग १८० २०५४-२६, न० ज।० प्र० मं० १९४८ 
सस्करण ] 


३१. काम-विज्ञान की शिक्षा : क्यों और कसे ? 


हम कितनी ही कोशिय करे, तो भी छडके और छडकियाँ अच्त तक निर्दोष 
नही रह सकते । यह जानकर उन सबको एक खास उम्र मे यह ज्ञान देना ही अच्छा 
हैं। यदि इस ज्ञान के पानेवाले ब्रह्मचर्य का पाछन न कर सके तो इस तरह का 
कमजोर ब्रह्मचर्य हमार किसी काम का नही है। इस ज्ञान के पाने पर ब्रह्मचर्य 
अधिक सवल होना चाहिए। खुद मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। 

इस ज्ञान के देने की योग्यता रखनेवाला ही उसे दे सकता है। तुममे 
जानकारी होनी चाहिए। आत्म-विव्वास होना चाहिए कि तुम्हारे ज्ञान देने से 
लडकियों में विकार हरगिज नही पैदा होगा। तुम्हे यह विग्वास होना चाहिए कि 
तुम विकारों को मिटाने के लिए यह ज्ञान दे रही हो। यदि तुममे विकार पैदा होने 
की सम्भावना हो, तो तुम्हें देख छेता चाहिए कि यह ज्ञान देते समय तुममे विकार 
पैदा न हो। 
“7 गुनरत्ती। प्रेमा वहिन को दिये गये पत्रोत्तर का अंश, २३६।१९३२। म० 

भा० डा०, भाग ३, पु० २४३, न० जी० प्र० मं०, १ ९४८ | 


३२: सन्‍्तति-नियधमन का विरोध क्‍यों 


सन्तति-नियमन के वारे में तो मेरा दिल विरोब ही करता है। यह अवश्य 
सम्भव है कि मुझ पर पुराने विचार अनजाने असर डालते हो। मगर जिन कारणों 
से म विरोध करता हूं वे कारण आज भी मौजूद है, यानी सनन्‍्तत्ति-नियमन से होते 
वालो भारी हानि हम प्रत्यक्ष देख सकते है। नई सनन्‍्तान पैदा होने से रोकने के 
लिए बनावटी उपाय करने से आज जो स्त्रियाँ सबला-जैसी है उनके भी अवला 
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बन जाने की सम्भावना है। सन्‍्तान-निग्रह के पीछे जो सारी विचार-श्रेणी है वह 
बहुत भयंकर और भूल-भरी है। सनन्‍्तति-नियमन का समर्थन करनेवाले यह 
मानते है कि जननेन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का मनुष्य को अधिकार है। इतना ही 
नही, यह धर्म है और यदि इसका पालन न किया जाय तो जीवन-विकास कम 
होता है। मुझे इस विचार मे बहुत दोष दीखता है। अनुभव में भी मैं यह दोप 
देखता ही रहता हूँ। कृत्रिम उपाय करनेवालो से सयम की आशा रखना व्यर्थ 
है। यह मानकर तो सनन्‍्तति-नियमन का प्रचार ही होता है कि इस मामले में 
सयम नामृमकिन है। और जननेन्द्रिय का सयम असम्भव या अनावश्यक या 
हानिकारक मानना मेरे खयाल से धर्म को न मानने-जैसा है, क्योकि धर्म की सारी 
रचना सयम पर हुई है। जब कमजोर सनन्‍्तान रोकने के सीधे, आसान और 
निर्दोष उपाय बहुत है, तब फिर उन्हे त्याग' कर सन्तति-निग्र ह-जैसी जोखिम भरी 
चीज को केसे काम मे लाया जा सकता है? यह तो लगभग सभी मानते है कि 
इसमे जोखिम है। इसलिए जिस ढग से मै इस चीज पर विचार करता हूँ उससे 

तो मुझे यह चीज त्याज्य ही लगती है। 

-- गुजराती। एक तत्सम्बन्धो प्रइन के उत्तर का अंश, २५७७॥१९३२॥। स० 

भा० डा० से | 


३३. कोई राजमार्ग नहीं 


. » जो व्यक्ति विकारवश होकर निर्दोप-से-निर्दोष लगनेवाली छूट भी 
लेता है वह खाईं मे गिरता है और दूसरे को भी गिराता है। हमारे समाज मे जब- 
तक स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध स्वाभाविक नही हो जाता, तवतक सावधानी से चलने 
की आवश्यकता है। इसमे कोई ऐसा राजमार्ग नही है जो सव पर लागू हो सके । 

-- गृजराती। यरवडा सन्दिर, १८।८।१९३२॥। वापू के पत्न प्रेमा बहिन कष्टक 
के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। | 


३४. कुमारी का आदशें 


लडकियों का आदर्श अखण्ड ब्रह्मचयं होना चाहिए। उसी में आदर्श विवाह 
समाया हुआ है। विवाह की शिक्षा देने की आवश्यकता नही होती । यह सम्बन्ध 
देहधारी के स्वभाव मे ही निहित रहता है। इस स्वभाव को नियन्त्रण में रखने 
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के लिए ही विवाह-विधि की रचना हुईं हैं। इस स्वभाव पर पूर्ण अकुश ब्रह्मचर्य 
है। जो लडकी इस पूर्ण अकुश का पालन करेगी, वह विवाह-रूपी मर्यादित अकुश 
का तो पालन करेगी हीं। परन्तु विवाह जिसका पहिले से ही आदश वना हुआ है 
वह विवाह का स्वरूप भी नही समझेगी। विकारों के लिए गिक्षा कसी ? वे तो 
अपने-आप फट निकलेगे। परन्तु जो लडकी ब्रह्मचारिणी हैं उसे घर की व्यवस्था 
चलाने का ज्ञान अवद्य प्राप्त करना होगा। उसे शिशु-पालन का ज्ञान प्राप्त 
करना ही चाहिए। वह गृफा में वैठकर कुमारी नही मानी जा सकती । कुमारी 
सारे जगत से विवाह करती है, सारे जगत्‌ की माता बनती है, पुत्री बनती है, सारी 
दुनिया का काखार चलाने छायक बनती है। भले ही कोई ऐसी कुमारी पैदा व 
हुई हो, पर आदर्श तो यही है। 

--- गुजराती। यरवडा सन्दिर, १३४२।१९३३॥ बापू के पत्र कुमारी प्रेमा बहिन 

कण्टक के नाम, न० जी० प्र० सं०, अहमदाबाद । | 


३५. पति-पत्नी सें से एक का विषय-त्याग 


मेरा अचूक अनुभव है कि यदि दोनो (पति-पत्नी) में से एक अटल रहे और 
इसका विश्वास दूसरे पक्ष को हो जाय तो दूसरा पक्ष शान्त हो ही जाता है। जैसे 
हमारा प्यारा-से-प्यारा आदमी मर जाय तो भी एक खास समय वाद उसे भला 
जा सकता है, वेसे ही इस मोह (विपय ) वी वात है। असल बात यह है कि दोनों 
में थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। इसलिए एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता 
पडती है । असल मे यह सहारा नही है। यदि इस तरह कोई पार रूग जाय तो 
यह सथोग हो होगा। अनच्धा अन्चे को कंसे रास्ता वता सकता है ? डबता डबते को 
कैसे बचा सकता है ? विवयी विययी को कैसे निविपय बना सकता है ? इस तरह 
सीवा हिसाव लगाया जा सकता है। 
““ गुजराती। नारायणदास को क्रह्मचर्य व्रत के सम्बन्ध में लिखते हुए, २८२१ 
१९२३। स० भा० डा०, तीसरा भाग, पूृ० १६५ न० जी० प्रकाशन | 


३६. ब्रह्मचर्य बनाम कृत्रिम उपाय 


[प्रइ्नोत्तर] 


सरहरि :--आवबादी के बढ़ने पर रोक रगाने के दो उपायों में से ब्रह्मचर्ये 
का उपाय बहुजन समाज के बूते के बाहुर लगता है और कृत्रिम ढंग से सनन्‍्तति- 


संयम, इन्द्रिय-निग्रह एवं सन्‍तति-नियमन ५१७ 


निरोध का उपाय भयंकर और हानिकारक मालूम होता है। तब क्‍या किया 
जाय ? 

गांधी जी--जिसकी ऐसी श्रद्धा जम जाय कि इसका उपाय केवल ब्रह्मचर्य 
ही है और दूसरा है ही नही, वह इसी के उपाय खोजेगा कि ब्रह्मचर्य कैसे सिद्ध हो 
सकता है। ऐसा समझ कर कि यह सही चीज है वह यह विश्वास रखे कि छोग 
किसी दिन उसका बडे पैमाने पर उपयोग करेगे और अपनी खोज जारी रखे। 
साथ-ही-साथ यह विश्वास भी मजबूत होना ही चाहिए कि कृत्रिम यपायों में 
पग-पग' पर खतरा है और उनसे अनीति ही बढती है। मगर हम यह मान ले कि 
ब्रह्मचर्य के बड़े पैमाने पर व्यापक होने से पहिले लोगो को दुःख उठाना पडेगा। 
इसमे मुझे कोई अनिष्ट नही दिखाई देता। जैसे एक वैसे ही अनेक जैसा करेगे 
बैसा पायेगे। मगर ईद्वर दयालरू है। जिसे हम उसकी सजा मानते है उसमें भी 
उसकी दया भरी रहती है। जहाँ सनन्‍्तान की उत्पत्ति ज्यादा होगी वहाँ मृत्यु का 
प्रमाण भी उसके अनुसार ही होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर मनुष्य का जग्रत्‌ 
दीघे काल तक चलता रहेगा। यह सच है कि ऐसे जीवन मे बहुत रस नही हो 
सकता। और उसमे रस न हो यही अच्छा है। यह ज्ञान भी लोगो को ब्रह्मचर्य 

गगीओर ले जायगा। क्योकि थोडे ही अनुभव से यह देखा जा सकता है कि ब्रह्मचर्ये 

के स्वाभाविक हो जाने मे जितना आनन्द भरा है, उतना भोग में तो है ही नही । 
-- गुजराती। १०३।१९३३। म० भा० डा०, तोसरा भाग, पूृ० १८१, 

न० जी० प्रकाशन ] 


३७. ब्रह्मचर्थ बनाम अभिमान 


. » पत्र अच्छा है, फिर भी उसमे ब्रह्मचारिणी को शोभा न देनेवाला 
अभिमान है। नारद की कथा याद कर। नारद ने ब्रह्मचयं का अभिमान किया कि 
तुरन्त उनका पतन हो गया। ब्रह्मचारी का आधार ठेठ ईश्वर पर रहता है। 
इसलिए वह नम्र होता है। वह अपना भरोसा नहीं करता। जो जन्म से निविकार 
है वह मनुष्य नही। वह या तो परमेश्वर है अथवा पुरुष अथवा स्त्री की शक्ति से 
रहित है। इसलिए अपूर्ण है, रोगी है। परमेश्वर को अभिमान किस वात का ? 
पत्वर को पत्थरपन का अभिमान हो सकता है ? रोगी को रोग का अभिमान नही 
हो सकता। स्वत्री-पुरप अपने विकारों को वच्चय में रपने की शक्ति पैदा कर सकते 
है और इसलिए सग्रह की हुई शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। परन्तु 
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जिसे इस शक्ति का अभिमान होता है उसकी इस शक्ति का उप्ती क्षण नाथ हो 

जाता है। ु 

-- गुजराती । यरवडा-मन्दिर, २४१९३ ३। वाह के पत्र प्रेमावहिल कंटक के नाम, 
न० जौ० प्र० स०, अहमदाबाद ] 


३८ ब्रह्मचय बाल हुृदय-दमन 


, . -ब्रह्मचर्य की मेरी व्याख्या याद रखो । उसका अर्थ एक या अनेक ड्न्द्रियो 
का दमन नही है, परन्तु उन सव पर पूर्ण विजय प्राप्त करना है। दोनो स्थितियों 
में मौलिक भेद है। मैं अपनी सारी इच्द्रियो को दवा तो आज भी सकता हूँ, परल्तु 
उन्हे जीतने में मुझे कल्प रूग सकते है। विजय का अर्थ यह है कि वे स्वेच्छापूर्वक 
दासो का काम दे। 

--अंग्रेजी। २७।४।१९३३ | बापु के पत्र मीरा के नाम, न० जी० प्र० सं०, 
अहमदाबाद । | 


३९. सन्तति-नियसन की यादचात्य विधि का कुप्रभाव 


पश्चिम की अन्धी नकरू करने से हमारा काम नहीं चछ सकता। परद्िचिम 
के लोग कुछ बाते करते है तो उनके लिए उनके पास प्रतिकार के उपाय होते है। 
हमारे पास नहीं होते। सन्‍्तति-नियमन का ही उदाहरण छीजिए। सम्भव है, 
वहाँ यह अच्छा काम दे रहा हो, परन्तु यदि हम सन्‍्तति-नियमन को उसी तरह 
अपना ले जैसे पश्चिम मे उसकी हिमायत की जा रही है तो दस साल में भारत मे 
हिजडे-ही-हिजडे रह जायूँगे। 
““ अग्रेजी। अमृतवाजार पत्रिक्ता, ३३८।१९३४ ] 


४०. 'शक्षण और सन्तति-नियमन 


[ कौचीन मे श्रीमती कुत्तन नायर नामक एक बहिन ने गांधी जी के साथ 
शिक्षण ओर सन्तति-नियमन के बारे मे लम्बी चर्चा की थी। उस चर्चा की गांधी 
जी द्वारा देखी हुई रिपोर्ट मे से नीचे का भाग यहाँ दिया जाता है ।--सम्पा० ] 
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श्रीमती नायर--आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़के-लड़कियों को शिक्षा 
के आरम्भ से अन्त तक सहहिक्षा दी जाय, तो उससे आज हम जिन विकारों और 
वासनाओं को उन लोगों में बढ़ा हुआ पाते है उन्हें घटाने में बड़ी मदद मिलेगी ? 

गांधीजी--सहशिक्षा की पद्धति सफल होगी या नही, इसके वारे मे मै 

अभी निश्चित रूप से कुछ नही कह सकता। पश्चिम में इसे सफलता मिली है, 
ऐसा नहीं लगता। बहुत वर्ष पहिले मैने यह प्रयोग किया था। उस समय मै 
लडके-लडकियो को एक ही बरामदे मे सुलाता था। बीच मे कोई पर्दा नही रखता 
था। कस्तूर बा और मै उसी बरामदे में सो जाते थे। मुझे कहना चाहिए कि 
उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। 

नायर--लेकिन जिस समाज में परदे की प्रथा है, उसमें इससे भी बरी बातें 
क्या नहीं होतीं ? 

गांधीजी--हा, होती है। लेकिन सहशिक्षा अभी तो प्रयोग की स्थिति में 
है और उसके परिणामो के बारे मे हम इस पक्ष या उस पक्ष मे निश्चित रूप से कुछ 
- नही कह सकते। मै मानता हूँ कि हमे सबसे पहिले परिवार से इसका आरम्भ 
करना चाहिए। परिवार मे लडके-लडकियो का पालन-पोपण स्वतन्त्रता से और 
कुदरती रूप मे होना चाहिए। बाद मे सहशिक्षा अपने-आप आ जायगी। 

नायर--में शिक्षिका रही हूँ, इसलिए लड़कियों के निकट सम्पर्क में आई 
हूँ। मेंने ऐसे कुछ उदाहरण देखे है जिनमें लड़कियों में उगती जवानी के दिलों में 
अज्ञान के कारण अथवा गन्दी जगह से मिली जानकारी के कारण ऐसी आदतें पड़ 
गई थी, जिनसे उनके शरीर और मन दोनों को हानि पहुँची । शालाओं में अत्यन्त 
वेज्ञानिक पद्धति से बात ही बात में स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के बारे में और शरीर-रचना 
के बारे सें लड़के-लड़कियों को ज्ञान दे दिया जाय, तो क्या उससे हमारे लड़के- 
लड़कियों को लाभ नहीं होगा? 

गांधीजी---हा, लाभ होगा। और इस विपय में नि.सकोच भाव से वात 
नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। 

नायर--मैने' सन्‍्तति-नियमन के बारे सें अनेक विवाहित स्त्रियों के साथ 
खुले मन से चर्चा की है। उस चर्चा में मैने देखा कि अनेक स्त्रियों को, खास करके 
कई बालकोंवाली स्त्रियों को, मजबूरन माँ वनना पड़ता है। स्त्री को यदि अपने 
शरर पर कोई अधिकार न हो, तो उसे सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त है, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। ऐसी माता की शरीर-शवक्िति अत्यधिक प्रसृति से घिसती जाती हे और 
बालक भी--जो वास्तव में आनन्द देनेवाले होने चाहिए--माता-पिता की इच्छा 
के विरुद्ध बड़ी संख्या में उत्पन्न होने के कारण दोनो को अखरते हें। ऐसी माताओं 
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और ऐसे बालफ़ों के खातिर क्या कृत्रिम साधनों द्वारा सन्त ति-नियमन नहीं किया 
जाया चाहिए ? संयम तो श्रेष्ठ वस्तु है ही, परस्तु सावारण सत्री-पुरुष के लिए 
यह बहुत ऊचा आदर्श है। इसलिए दूसरे नम्बर के उपाय के रूप में सन्‍्तति-नियमन 
की कृत्रिम पद्धति दया नहीं अपनाई जा सकती ? 
गांधी जी--क्या आप ऐसा मानती है कि क्त्रिम साथनों के उपयोग से शरीर 
की स्वतत्त्रता मिलती है? स्त्रियों को पुरुषों के विकार का विरोध करना सीखना 
चाहिए। पद्चिम में जिस प्रकार कृत्रिम सावनो का उपयोग किया जाता है उसी 
ह्व्‌ ५ 
प्रकार हम भी उनका उपयोग करने लगे, तो उसके भयकर परिणाम होगे। तव 
स्त्री और पुरुष केवल विषय-भोग के खातिर ही जीने लगेगे। उनके मन दुर्वल और 
उनकी वृत्ति अस्थिर हो जायगी। और अगर उनके शरीर निकम्मे न हो जाय, 
तो भी उनके मत और उनका नैतिक वलतो पूरी तरह नप्ठ हो ही जायगे। 
इसके सिवा, पुरुष का पाप स्त्री से अधिक है ऐसा मैं जरूर मानता हैं, परच्तु 
स्त्री का पाप भी पुष्य से बहुत कम नहीं होता। कुछ मिला कर पाप दोनों 
करते है। परत्तु स्त्री सदा ही पुछष का शिकार होती है, ऐसी बात नहीं है। 
स्त्री को अपना गौरव पहिचानना चाहिए। और जब उसे पति की इच्छा के 
६ । त्ता' पक 
वरुद्ध ना' कहना हो तब ना' कहने की शक्ति अपने भीतर उसे पैदा करनी 
चाहिए। 
५ वायर--परस्तु क्या आज भो विषय-भोग की मात्रा मर्यादा से बाहर नहीं 
हुँच गई है ? कृत्रिम साधतों का उपयोग करने से व्यक्तियों के विषय-भोग में 
क्‍या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जायगा? 
श गावी जी---आज भी विपय-भोग वहुत ज्यादा बढ गया है। और कामवासना 
न्े वक्त रूप भी ले लिया है, इसमे कोई शका नही है। परन्तु क्लत्रिम साधनों के 
कि, से यह वस्तु चरम-सीमा को पहुँच जायगी। उससे अमर्यादित भोगतृप्ति 
का ब्रतिष्ठा प्राप्त हो जायगी, जो आज उसे प्राप्त नही है। 
मिल र--जहाँ स्‍त्री इतनी कमजोर हो कि प्रसूति का बोझ सहन ही न कर सके, 
जहां स्त्री ७ ० | 
महा इत्री था एुटड से से कोई एक रोगी हो, ऐसे अपवादों में भी क्या कृत्रिम 
साधता का उपयंह नहीं किया जा सकता? 
गं “आर नहीं अपवाद >> 
धी जी--नहीं। एक 3 से दूसरा अपवाद निकलेगा और अन्त में 
अपवाद सामान्य निय पटल अन का 
५3 मे वन जायगा। ऊपर आपने जो उदाहरण दिये है उनमे 
पति और पत्नी एक-दूसरे से अछूग रहे, यही रे है 
फ ५ इूसर से अछग रह, यही ज्यादा अच्छा है देशों 
मम न ह्‌ है। पश्चिम के देश 
ट गे। का उपयोग किया जाता है। इसके फलस्व [घणा पे 
करनेबाली अनीति उत्पन्न हो गई $ ट्‌ हप वहा घृणा पदा 
उत्पन्न हो मई है। और मेरा विश्वास है कि कुछ वर्ष वाद 
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पश्चिम के लोग भी अपनी गलती को समझ जायगे। इटली मे मसोलिनी बड़े 
परिवार वाले माता-पिता को इनाम देता है, यह वात क्या आप नही जानती ? 
नायर--सुसोलिनी को शायद तोप के मुँह पर चढ़ाने के लिए खराक चाहिए। 
गांधीजी--अग्रेज और डच प्रजाओ मे कृत्रिम साधन अप्रिय है। उनके 
बारे मे आप क्या कहेगी ? वे क्या युद्ध-विरोधी है ” 
नायर--हिन्दुस्तान की आबादी कितनी ज्यादा बढ़ गई है? और अभी 
भी वह तेज गति से बढ़ती ही जा रही है। इतनी बड़ी आबादी का हिन्दुस्तान- 
जसा गरोब देश भू केसे पालन कर सकता है? 
गांधीजी--हम कुदरत को उसका काम करते रहने देगे, तो वह हमारा यह 
प्रश्तत हल कर देगी। क्रृत्रिम साधन मनुष्य-द्वारा कुदरत के नियमो मे डाला हआ 
विघ्न है। मनुष्य यदि खरगोश की तरह बढना चाहेगे, तो खरगोश की तरह उन्हे 
मरना भी पडेगा। हम यदि दुराचारी और असयमी बन जायगे, तो कुदरत की 
सजा हमे भोगनी होगी । इससे परोक्ष रूप मे छाभ ही होगा। 
नायर--लेकिन सामान्य स्त्री-पुरुष संयम का पालन कर सकेंगे ? 
गांधीजी--जरूर। अमुक योग्य परिस्थितियों मे वे सयम का पालन कर 
सकेगे। सच पूछा जाय तो कृत्रिम साधन कमजोर और अशक्त रहनेवाले शिक्षित 
लोगो ने निकाले है। उन्हे मै अशक्त कहता हूँ, क्योकि वे लोग जो कुछ खाते-पीते 
है और जिस तरह का अत्यन्त बनावटी जीवन विताते है, उसने उन्हे मन का 
दुबंछ और विकारो का दास बना दिया है। 
नायर--महात्मा जी, तब क्या आज के अमर्यादित भोग-विलास को रोकने 
के उपाय के रूप में आप यह सुझाना चाहते है कि मनुष्य को कला, विज्ञान और 
साहित्य जेप्ती भोग-रहित वस्तुओं सें अपने मन को विरोकर मानव में निहित सर्जन- 
दाक्ति को उसी दिश्ञा में मोड़ देना चाहिए? ध 
गांधी जी---आपका कहना सच है। परन्तु हमे अपने भोजन और पेयो के 
चुनाव मे तथा मन और शरीर दोनो को निर्मल रखने के बारे में अत्यन्त सावधानी 
से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मन मे कौन सा विचार प्रवेश करता हे 
यह जानना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शरीर मे कौन-सा भोजन या पेय प्रवेश 
करता है यह जानना भी जरूरी है। ये सीधी-सादी वाते है, परन्तु संयम के पालन 
मे ये बाते बडी मदद करती है। 
नायर--आप जानते है कि हमारे हिन्दुस्तान में शर्र(र से अयोग्य मनुष्यों के 
विवाह करने पर अयवा प्रजोत्पत्ति करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहों हे । 
इसके सिवा, हिन्दू धर्म कहत। है कि निपुते फी सदृगति नहीं होती, क्योकि उसका 


५२२ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


श्राद्ध करमेवाला कोई नहीं होता। इस कारण से हिल्दू जाति का पतन होता जा 
रहा है । ऐसी हालत मे जर्मनी में हिटलर के झासन में जैसा हो रहा हैं उसी तरह 
आप क्या अयोग्य स्त्री तथा पुरुव को बॉझ बता देते के पक्ष में हैं हू 
गांधी जी--करोडो हिल्दू, खाल करके अस्पृश्य माते जानेवाके, परिजन ऐसे 
है, जो आद्ध नही करते। कानून बनाकर देश की जनता पर जब रत वॉमिपन लादने 
को मैं अमानुपिक झृत्य मानता हूँ। परच्तु यदि असाध्य रोगवाले कोई मनुष्य 
ऐसा कराने के लिए तैयार हो, तो उन्हे वॉज् वना देता जरूर ठीक होगा। यह एक 
प्रकार का क्षत्रिम उपाय है। पुढ्प यदि स्वेच्छा से वॉन्न वतता चाहे तो उसके लिए 
मेरा विरोध नही हैं। क्योकि पुत्प स्त्री पर आक्रमण करनेवाला है। 
नायर--रहात्मा जी, आप कहते है कि स्त्री को जवरन्‌ सन्तान उत्पन्न 
फरने से इस्कार कर देवा चाहिए; उसे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना 
चाहिए, और पत्ति उसक्नी इच्छा के विशद्व व्यवहार करे तो दाफ ना! कह देना 
चाहिए। लेकिन क्या आपने इस वात का विचार किया है कि खास तौर पर हिन्दू 
हा पास दर कोई सम्पत्ति होती ही नहीं, इसलिए अगर वहु पति को ना 
कहे तो मुसतोव॒र्त में फेस जाय, और कानून के अनुसार उसे दूसरा घर तो मिल ही 
नहीं सकता, आजीविका के ज्ञाधव भी नहीं मिल सकते। 
गांधी जी--आप गिनती छगाकर देखेगी तो पता चलेगा कि हिन्दू स्त्री की 
आधिक स्थिति के बारे मे आप जो वात कहती है वह केवल मट्ठी भर स्त्रियों के 
गे हा सच है। आपको इस वात का पता नहीं है कि हिन्दुस्तान में गह-संसार 
को सच्ची स्वाभिती स्त्री ही होती है। ह॒ 
_ नायर--क्या आप यह बतायेंगे कि सावरभती आश्रम में आपके संयम के 
भयोग कितने सफल हुए हैं? 
है गावी जल कहना बहुत कठिन हैं। पतन के कुछ इने-गिने उदाहरण 
ता सामने आये थे। परन्तु जो छोग आश्रम में आते थे उन पर वहाँ के सामान्य 
मत वेहुत अच्छा प्रभाव पडता था जो विकारों को उत्तेजित न करनेवाला 
हाव हुए भी आश्रमवा नित्रो को काफी स्वतन्त्रता देता था। 
बा 5603 । हं० ब०, २०१११९३५ ] 
0 पाइचम मे जिस प्रफार कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है उसी 
अकार हम भी उतका उपयोग करते रूगें तो भयंकर परिणाम होगे। 
9 उठेप का पाप स्त्री से अधिक है, ऐसः मैं ज़रूर मानता हूँ, परन्तु स्त्री का 


पाप भा पुढय से बहुत कम नहीं होता।. . . . - पाप दोनों करते 
श् 
हें 
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७ कृत्रिम साधनों के उपयोग से , . . . . अमर्यादित भोग-तृप्ति को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो जाथगी, जो आज उसे ग्राप्त नही' है। 

७ कृत्रिम साधन मनुष्य-द्/रा कुदरत के नियमों में डाला हुआ विध्न है। 

७ जिस प्रकार हमारे मन में कौन-सा विचार प्रवेश करता है, यह जानना 
ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे शरीर में कौन-सा भोजन या पेय प्रवेश करता 
है, यह जानना भी ज़रूरी है। 

७ . . . हिन्दुस्तान सें गृह-संसार की सच्ची स्वासिनी स्त्री ही होती है। 


४१. सन्तति-वियमन की उत्साही सथिका 


दरिद्र-तारायण की सेवा मे अपना सब-कुछ समर्पण कर देनेवाले वृढे किसान 
सेसर्वेथा विपरीत, इँग्लेण्ड की श्रीमती हाउ-मा्ित है जो कृत्रिम सन्तति-नियमन 
की जबरदस्त प्रचारिका है और भारत के गरीबो की मदद के लिए अपना सन्देश 
लेकर भारत मे पधारी है। गाधी जी के पास वह इस इरादे से आईं कि या तो 
उन्हे अपने विचारों का बना ले या खुद उनके विचारों पर आ जाय। निस्सन्‍्देह 
वह हिन्दुस्तान मे पहली ही बार आईं थी और यहाँ के गरीत्रों की हारूत अभी 
उन्होने मुश्किल से ही देखी होगी। इसलिए ब्रिटेन की गन्दी वस्तियों के अपने 
अनुभव की ही उन्होने चर्चा की और उन अबलाओ का बडा पक्ष लिया, जिन्हे 
सशक्त १रष के आगे झुकना पडता है। 
लेकिन इस पहली ही दलील पर गाधी जी ने उन्हे आडे हाथो लिया। गाधी 
जी ने कहा--“'कोई स्त्री अबछा नहीं है। कमजोर-से-कमजोर स्त्री भी पुरुष 
से ज्यादा बल रखती है और अगर आप भारत के गावों मे चले, तो मै यह वात 
आपको दिखला देने के लिए वित्कुल तैयार हूँ। वहाँ कोई भी स्त्री आपसे यही 
कहेगी कि उसकी इच्छा न हो तो माई का जाया कोई ऐसा लाल नही, तो उस पर 
बलात्कार कर सके। यह बात मै पत्नी के साथ के अपने अनुभव से कह सकता हें, 
और यह याद रखिए कि मेरा उदाहरण कोई अपवाद-रूप नही हे। सच तो यह हे 
कि स्त्री मे झुकने के वजाय मर जाने की भावना मौजूद हो, तो कोर्ड राक्षस भी 
स्‍त्री को अपनी दुष्ट चेप्टा के लिए मजबर नहीं कर सकता। यह तो परस्पर की 
स्वीकृति की बात है। स्त्री-पुरुष दोनो में ही पशुत्व और देवत्व का सम्मिश्रण 
है, और अगर हम उनमे से पशुत्व को दूर कर सके, तो वह दोनों के लिए श्रेष्ठ 
और हितकर ही होगा।” 
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श्रीमती हाउ-माटित-- लेकिन अगर पुरुष अधिक वच्चों से बचने के लिए 
अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के पास जाय, तो वेचारी पत्नी क्या 
करे ? 

गांधी जी--यह तो आप अपनी वात बदल रही है, छेकित यह याद रखिए 
कि अगर आप अपने तक को भ्रममुक्त नही रखेगी तो आप जरूर गलत परिणामी 
पर पहुँचेगी । आपके सन्देश का आवार क्या है, यह तो मुझे समझ लेने दीजिए । 
जब मैने यह कहा कि सन्तति-निरोध का आपका प्रचार काफी फैल चुका है, तव 
इस विनोद के पीछे कुछ गम्भी रता थी, क्योकि मुझे यह मालूम है कि ऐसे भी कुछ 
स्त्री-पुस्व है, जो यह समझते है कि सन्‍्तति-निरोव मे ही हमारी मुक्ति है। 
इसलिए मैं आपसे इसका आधार समझ लेना चाहता हूँ । 

श्रीमती हाउ माटित--इसमें मै दुनिया का उद्धार नहीं मानती, परन्तु इतना 
तो मुझे लगता है कि किसी-न-किसी प्रकार के सन्‍्ततिनिरोध के बिना मुक्ति नहीं 
हैं। आप संयम के द्वारा यह कराना चाहते है, और में दूसरी रीति से। मुझे 
आपका ढंग भी प्रिय है, पर सबको से यह रीति नहीं बतलाती। आप एक सुन्दर 
किप्रा को बहुत बीभत्स मान बैठे है। में तो कहती हूँ कि जब कोई नई सृष्टि उत्पन्न 
करने के लिए स्त्री और पुरुष मिलते हैं तब वे सर्जनहार के बहुत समीप पहुँच जाते 
हैं। यह तो एक द॑वी वस्तु है। 

ेल्‍ गांवों जी--देखिए, फिर आप अपनी दलील से हट रही है। माना कि 

सर्जन-क्रिया एक देवी वस्तु है, परन्तु वह क्रिया देवी रीति से ही करनी चाहिए, 
आसुरी रीति से नहीं। केवल सन्तावोत्पत्ति के शुद्ध हेतु से ही स्त्री और पुरुष 
की मिलना इप्ट है। किन्तु जब प्रजोत्पत्ति के लिए नहीं वल्कि विषय-तृप्ति के 
हे सा हक उनके ५0 को मै आसुरी ही कहूँगा। हा के भीतर 
ताहहा। पर दुर्भाग्य से वह इस बात को भूछ जाता है और पशता 
का हृदय से लगाकर वह पश्ष से भी वदतर वन जाता है। है 

हांउ माहिन-- मगर पशुता की यह बात उठाकर आप बेचारे पशु॒की क्यों 
इस तरह निन्‍दा करते है? मे 

शी ३3 भव! में निन्दा नही करता, पशु तो अपनी प्रकृति के अनसार 

हर हि विरुद्ध गा जाता। पर भान लीजिए कि मैं अपने इन हाथो की 
है व वा ध्य कर लू और आपके ऊपर आक्रमण कर वैढूँ, तो मै पश्ुता को 
आरण करक पश से भी बदतर कहा जाऊँगा या नहीं ? 
हाउ माटित--डीक, मैं समझ गई । सै आपको दलील में नहीं हरा सकती। 
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मेरे कहने का सतलब तो इतना हू! था कि सनन्‍्तति-निरोध से उद्धार नहीं होता, 
परन्तु शुद्ध जीवन की ओर कुछ प्रगति तो जरूर होती है। 

गांधी जी---मै आपको दलील से हराना नही चाहता। लेकिन मै यह चाहता 
हूँ कि आप मेरे दुष्टिकोण को ठीक-ठीक समझ ले। मनुष्य के अन्दर देव और पशु 
दोनो ही विद्यमान है। मनुष्य को पशुता सिखाने की जरूरत नहीं पडती, जरूरत 
तो केवल देवी अश को सिखाने की ही है। और जब पशुता देवी आवरण में लिपटी 
हुई दिखाई देती है, तब तो मनृष्य का सहज ही अध पतन हो जाता है। अगर मै 
विषय-भोग को अपना धर्म बना रू, और लोगो से कहूँ कि भोग मे ही जीवन का 
सार है, तो मुझे रूगता है कि लाखो-करोडो मनुष्य उसी क्षण मेरा कहना मान 
लेगे--और फिर मैं तो एक महात्मा कहलाता हूँ, मेरी बात छोग क्यो न मानेगे ? 
मै जानता हूँ कि आप तथा मेरी स्टोप्स आदि बहिने नि स्वार्थ वृत्ति से उत्साह मे 
आकर आज जिस पाप-पथ को पवित्रता और पुण्य का पन्‍नथ बतला रही है, उसमे 
कुछ समय के लिए आपको कुछ ऊपरी-सी विजय प्राप्त होती दिखाई दे सकती है, 
पर यह याद रखिए कि अन्त में निश्चय ही आप सर्वनाश को आमन्त्रण देगी और 
इसका आपको पता भी नही चलेगा। पशुता की न तो तालीम देने की जरूरत है, 
न उसके प्रचार की जरूरत है। जिसे विषय-तृप्ति करनी है वह आपके विना कहे 
भी करेगा , विषय के ऊपर तो अकुश रखने की ही शिक्षा देने की जरूरत रहती है । 

श्रीमती हाउ-साटिन--ऐसा कोई भेद नहीं है और छोग समझते है उससे 
कही ज्यादा ये दोनों परस्पर-सम्बद्ध है। सन्‍्तति-निरोध की सारी विचारधारा 
के पीछ वास्तव में वही बात है और सन्‍्तति-निरोध के उत्साही समर्थक यह भूछ 
जाते है कि यही उनका रामबाण इलाज है। 

गांधी जी--तो आप ऐसा समझती है कि देव और पशु एक ही चीज है ? क्‍या 
आप सूर्य मे विश्वास करती है ? अगर करती है तो क्या आप यह नही सोचती कि 

अन्धकार में भी आपको विश्वास करता ही चाहिए ” 

श्रीमती हाउ-साटिन--आप अन्धकार को शैतान क्‍यों कहते हे ? 

गांधी जी--आप चाहे तो उसे अनीश्वर कह सकती है। 

श्रीमती हाउ-माटिन--नही मैं तो यह कहती हूँ कि प्रकाश और अन्धकार 
दोनों ईश्वर की ही कृति है। अन्त में ईश्वर सर्वत्र है। जीवन सर्वत्र हे। 

गांधी जी---जीवन का अभाव जैसी भी कोई चीज है। क्या आप जानती ह 
कि हिन्दू लोग अपने-अपने प्रियतम लोगों के शरीर को भी उनकी जीवन-ज्योति 
के बुझते ही जल्दी-से-जल्दी जलाकर भस्म केर देते हैं” यह ठीक है कि समस्त 


जीवन मे मूलभूत एकता है, लेकिन विभिन्नता भी हे। हमारा काम है कि उस 
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विभिन्नता में प्रवेश करके हम उसके भीतर की एकता का पता छगाये, छेकिन वृद्धि 
के द्वारा नही, जैसा कि आप प्रयत्व कर रही है। जहा सत्य है वहाँ असत्य भी जरूर 
होना चाहिए, इसी तरह जहाँ प्रकात हे वहाँ अन्थकार भी जरूर होगा। जवतक 
आप ते ओर बद्वि का ही नही वल्कि गरीर का भी सर्ववा उत्सर्ग ते कर दे, 
तबतक आप इस व्यापक ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकती। 

श्रीमती हाउ-मार्टिन भौचक्की रह गईं और उनकी मुछाकात का समय तेजी 
से वीता जा रहा था। छेक्तित गाधी जी ने कहा--तही, मैं आपको अधिक समय 
देने के लिए भी तैयार हूँ, छेकिन इसके लिए आपको वर्धा आकर मेरे पास ठहरता 
होगा। मैं भी आपके जितना ही उत्साही हूँ, इसछिए जबतक आप मुझे अपने 
विचारों का न बता ले या खुद मेरे विचारों पर न आ जाय तबतक आपको हिन्दु- 
स्तान से जाना नहीं चाहिए। ४ 

श्रीमती हाउ-मार्टिन बहुत खुभ हुईं। परन्तु सतूं और असत्‌, मृत्यु और 
अमृत, अन्यकार ओर प्रकाथ को एक मानने के कारण वह वडी परेशानी में पड 
गई। शरीर को खोकर आत्मा को जानने की बात ही उनके छिए सर्वध्ा नई थी। 
अनतो मा सदगमय, मृत्योर्मामृत गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय' यह मन्त्र हजारों 
वर्ष पूर्व हमारे ऋषि हमे सना गये है। आज के ऋषियों को घायद नये उपनिषद्‌ 
बनाने ह। 
- गुजराती। महादेव देसाई के लेख से। २५११।१९३५] 

० कोई स्त्री अबला नहीं है। 

० माना कि सर्जन-क्रिपा एक देवी वस्तु है किन्तु वह क्रिया देवी रीति से ही 

करनो चाहिए, आसुरी रीति से नहीं। 
७ केवल सन्तानोत्पत्ति के शुद्ध हेतु से ही स्त्री और पुरुष का मिरूमा इष्ट है। 
४४8 को पशुता सिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत तो केवल देवों 

अंश लिखाने की हूँ! है। और जब पशुता देवी आवरण में छिपटी हुई 
दिलाई देतो हे, तव तो मनुष्य का सहज ही अध.पतन हो जाता है। 
9 विषय के ऊपर तो अंकुश रखने को ही शिक्षा देने की ज़रूरत रहती है। 


४२. सन्तति-निग्रह बनाम संयम 


कि [ स्वार्म का नाम के एक संन्‍्यासी सोलह वर्ष अमेरिका मे रहकर 
जब स्वत जठ तब उन्होंने रांची में गांधी जो से भेंट को। भेंट के अवसर पर 
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गांधी जी के साथ कई विषयों पर उनकी बाते हुईं। सन्‍्तति-निग्रह के सम्बन्ध 
सें उनके और गांधी जी के बीच जो बाते हुईं थे यहाँ दी जा रही है।--सम्पा० ] 
स्वामी जी--क्या आप सन्तति-निग्नह के मुकाबले सें संथस को अधिक पसन्द 
करते है? 
गांधी जी--मेरा यह विश्वास है कि किसी कृत्रिम रीति से या पद्चिम में 
प्रचलित मौजूदा रीतियो से सन्तति-निग्नह करना आत्मघात है। मैने यहाँ जो 
आत्मधात शब्द का प्रथोग किया है उसका अर्थ यह नही है कि प्रजा का समूल नाश 
हो जायगा। आत्मघात शब्द को मैं इससे ऊँचे अर्थ मे छेता हैं। मेरा आशय यह 
है कि सन्‍्तति-निग्नह की ये रीतियाँ अनुष्य को पशु से भी बदतर बना देती है। यह 
अतीति का मार्ग है। 
स्वामी जी--पर हम यह कहा तक बददत करें कि मनुष्य अविवेक के साथ 
सन्‍्तान पैदा करता ही चला जाय ? मैं एक ऐसे आदसी को जानता हैँ जो नित्य 
एक सेर दूध लेता था और उसमें पानी मिलता देता था, ताकि उसे वह अपने तमास 
बच्चों सें बॉट सके। बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती ही जाती थी। क्या आप 
इससें वाप नही मानते ? 
गांधी जी--इतने बच्चे पैदा करना कि उनका पालन-पोपण न हो सके, 
यह पाप तो है ही। पर मैं यह मानता हूँ कि अपने कर्म के फल से छुटकारा पाने 
की कोशिश करना तो उससे भी बडा पाप है। इससे तो मनुष्यत्व ही नष्ट हो 
जाता है। 
स्वामी जी--तब लोगों को यह सत्य बतलाने का सबसे अच्छा व्यावहारिक 
मार्ग क्‍या है ? 
गांधी! जी--सब से अच्छा व्यावहारिक मार्ग यह है कि हम सयम का जीवन 
विताये। उपदेश से आचरण ऊँचा है। 
स्वार्स! जी--मगर पदिचम के लोग हमसे पुछते है कि यद्यपि तुम छोग अपने 
को पद्चिम के लोगों से अधिक आध्यात्मिक मानते हो, किर भी हम लोगों के 
मुकाबले में तुम्हारे यहाँ बालकों की मृत्यु अधिक संख्या में क्यो होती है ? महात्मा 
जी: क्‍या आप मानते हैं कि सनुध्य अधिक संख्या में सनन्‍्तान पैदा करें ? 
गांधी जी-..मैं तो यह मानता हूँ कि सन्‍्तान बिल्कूल ही पैदा न की जाय । 
स्वामी जी---तब तो सारी प्रजा का ही नाश हो जायगा। 
गांधी जी---नाश नही होगा, प्रजा का ओर भी सुन्दर रूपान्तर हो जायगा। 
पर यह कभी होने का नहीं। क्योंकि हमे अपने पूर्वजों से यह विषय-वृत्ति का 
उत्तराधिकार युगानुयूग से मिला हुआ हे। युगो की इस पुरानी आदत को काबू 
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में लाने के लिए वहत बडे प्रयत्त की आवच्यकता है, तो भी वह ग्रयत्न सीधा-सादा 
है। पूर्ण त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य ही आदेश स्थिति है। जिससे यह न हो सके, वह 
खन्नी से विवाह कर ले, पर विवाहित जीवन में भी वह सयम से रह। 
स्वामी जी--जन-साधारण को संय्ममय जीवन की वात सिखाने की क्‍या 
आपके पास कोई व्यावहारिक रएति है? 
गाधी जी--जैसा कि एक क्षण पहिले मैं कह चुका हूँ, हमे पूर्ण सयम की 
सावना करनी चाहिए। भोग-विलास छोड कर ब्रह्मचर्य के साथ अगर कोई रहे तो 
उसके आचरण का प्रभाव अवश्य ही जनता पर पडेगा। ब्रह्मचर्य और अस्वाद- 
व्रत के बीच अविच्छिन्न सम्बन्ध है। जो मनुप्य ब्रह्मचर्य का पाछन करना चाहता 
है वह अपने प्रत्यक काम में सयम से काम छेगा, और स॒दा नम्र वनकर रहेगा। 
स्वार्मी जी--में समझ गया। जन-साधारण को संयम के आनन्द का पता 
नही, और हमे यह चीज उसे सिखानी है। पर मैने पश्चिम के लोगो की जिस दलील 
के बारे में आपसे कहा है, उस पर आपका क्‍या मत है ? 
गावी जी--मैं यह नहीं मानता कि हम छोगो में पह्चिम के लोगो की अपेक्षा 
आध्यात्मिकता अधिक है। यदि ऐसा होता तो आज हमारा इतना अध-पतन न 
हो गया होता। किन्तु इस वात से कि पदिचम के लोगो की उम्र औसतन हम छोगों 
की उम्र से अविक रूम्वी होती है, यह सावित नही होता कि पब्चिम में आध्यात्मिकता 
हं। जिसमे आध्यात्मिकता होती है उसकी आयू अधिक छम्वी होनी ही चाहिए. 
यह वात नहीं है, वल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, अधिक जुद्ध होता चाहिए 
“7 हिन्दी । हु० से०, १३।९।१९३५] 
० सत्ततत-निग्रह की ये रीतियाँ मनुष्य को पद्यु से भी बदतर बना देती हैं। 
यह अनीति का मार्ग है। 
० उपदेश से आचरण ऊँचा है। 
9 पुर्ण त्याग, पूर्ण ब्रह्मचय ही आदर्श स्थिति है। 
० जिसमें आध्यात्मिकता होती है उसकी आयु अधिक लम्बी होनी ही चाहिए. 
यह वात नहां है, वल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, अधिक शुद्ध होता 


चाहिए। 
४३. सन्तति-नियमन के क्त्रिम साधन क्‍यों ? 


दुसारा वह छाटा-सा पृथिवी-मण्डल करू का खिलौना नहीं है। अनगिनत 
जगा न यह एना हो चछा आ रहा है। जन-सख्या की वृद्धि के भार से उसने कभी 
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कष्ट का अनुभव नहीं किया। तब कुछ लोगो के मन मे एकाएक इस सत्य का कहाँ 
से उदय हो गया कि यदि सन्तति-नियमन के क्रत्रिम साधनों से जन-सख्या की 
वृद्धि को रोका न गया तो अन्न न मिलने से इस पृथिवी-मण्डल कानाश हो 
जायगा ? 


-- हिन्दी। ह० से०, २०९१९३५] 


४४. सन्तति-निग्रह एक अन्धकूप हे 


मेरे लिए सन्तति-निग्रह एक अन्धक्प है। अज्ञात शक्तियों के साथ खेलने- 
जती बात है। यह भी मान लिया जाय कि कृत्रिम उपायो के द्वारा कुछ स्थितियों 
में सन्‍्तति-निग्रह करना उचित है तो भी मुझे ऐसा भास होता है कि करोडो मनुष्यों 
के लिए यह चीज बिल्कुल ही अव्यवहाय॑ है। 


-- ह० से०, २०९१९३५] 


४५. एक त्याग 


सन्‌ १८९१ में विलायत से लौटने के वाद मैने अपने परिवार के बच्चों को 
करीब-करीब अपनी निगरानी मे ले लिया और उन बालक-बालिकाओ के 
कन्धो पर हाथ रखकर उनके साथ घूमने की आदत डाल ली। ये मेरे भाइयों 
के वच्चे थे। उनके बडे हो जाने पर भी मेरी यह आदत जारी रही। ज्यो-ज्यों 
मेरा परिवार बढता गया, त्यो-त्यो इस आदत की मात्रा धीरे-बीरे इतनी बढ़ी 
कि इसकी ओर लोगो का ध्यान आकर्षित होने लगा। 

जहाँ तक मुझे याद है, मुझे कभी ऐसा नही लगा कि मैं इसमे कोई भूछ कर 
रहा हूँ। कुछ वर्ष हुए साबरमती में एक आश्रमवासी ने मुझसे कहा कि आप 
जब बडी उमर की लडकियों और स्त्रियों के कन्‍्धों पर हाथ रखकर चलते है, 
तब इससे लोक-स्वरीकृत सम्यता के विचार को चोट पहुँचती मारूम होती हे। 
किन्तु आश्रमवासियों के साथ चर्चा होने के वाद वह चीज जारी रही। अभी 
हाल मे मेरे दो साथी जब वर्धा आय तब उन्होने कहा कि आपकी यह आदत सम्भव 

रेढ 
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है दूसरों के लिए एक बुरा उदाहरण बन जाय, इसलिए आपको यह बन्द कर देना 
चाहिए। उतकी यह दलील मुझे जँची नहीं। वो भी उन मित्रों की चेतावनी 
की मैं अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए मैने पाँच आश्रमवासियों से 
इसकी जाँच करने और इसके सम्बन्ध में सलाह देने के लिए कहा। इस प्रश्न 
पर विचार हो ही रहा था कि बीच में एक निर्णयात्मक घटना घटी। किसी ने 
मुझे बतछाया कि विव्वविद्यालय का एक तेज विद्यार्थी अकेले मे एक लडकी के 
साथ, जो उसके प्रभाव मे थी, सभी तरह की आजादी से काम लेता था, और यह 
दलील दिया करता था कि वह उस लडकी को सगी वहन की तरह प्यार करता 
है और इसी से कुछ शारीरिक चेप्टाओ का प्रदर्शन किये वित्ता उससे रहा नही 
जाता। कोई उस पर अपवित्रता का जरा भी आरोपण करता, तो वह नाराज 
हो जाता। वह नवयुवक जो कुछ करता था उन सव बातों को अगर यहाँ लिखे, 
तो पाठक विना किसी हिचकिचाहट के कह दे गे कि जिस आणादी से वह काम लेता 
था उसमे अवश्य ही गन्दी भावना थी। जव मैंने इस सम्बन्ध का पत्र-व्यवहार 
पढा तब मैं और जिन लोगो ने उसे देखा वे इस नतीजे पर पहुँचे कि या तो वहे 
यूवक विद्यार्थी परक्के सिरे का दम्भी आदमी है या फिर वह अपने-आपको धोखा 
दे रहा है। 
चाहे जो हो, परन्तु इस शोध ने मुझे विचार में डा दिया। मुझे अपने 
उन दोनो साथियों की दी हुई चेतावनी याद आई और मैंने अपने दिल से पूछा 
कि जहा मुझे यह मालूम हो कि वह नवयुवक अपने बचाव मे मेरे व्यवहार की 
४8४ दे रहा है तो मुझे कैसा छग्रेगा ? मैं यहाँ इतना बतला दूँ कि वह लडकी, 
जा इस नवयुवक की चेप्टाओं का शिकार वन गई है, उस नवयवक को सर्वथा 
पवित्र और भाई के समान मानती है, तो भी वह उसकी इन चेप्टाओ को पसन्द 
नहीं करती, उन पर वह आपत्ति भी करती है, लेकिन उस वेचारी मे इतनी शक्ति 
नहीं कि वह उस युवक की आपत्तिजनक चेप्टाओ को रोक सके। इस घटना 
पा मेरे मन मे जो आत्म-परीक्षण चल रहा था, उसका यह परिणाम हुआ 
का हक हा ये दो-तीन दिन के नाक हैंड अपनी उपयुक्त प्रथा 
बता वे गिकय 0 १ व तारीख को वर्धा के आश्रमवासियों को 
मुझे गहरा दुख न हुआ हो बा । 3 कई हक अप 
वित्र विचार मेरे मत मे नही आया। मेरा 22866 दल ०0 कक 
८ में मानता हूँ कि मेरा 3 हक कक सह ० दलील 
युगी . के ही आचरण पिता के जैसा रहा है और जिन अनेक लड- 
रशक और अभिभावक रहा हूँ उन्होंने अपने मन की बाते इतने 
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विश्वास के साथ मेरे सामने रखी है, जितने विश्वास के साथ वे शायद और किसी 
के सामने न रखती। यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य मे मेरा विश्वास नही है, जिसमे स्त्री- 
पुर॒ष को परस्पर स्पर्श बचाने के लिए रक्षा की दीवार बनाने की जरूरत पड़े 
और जो जरा से प्रलोभन के आगे भग हो जाय, तो भी जो स्वतन्त्रता मैंने छे रखी 
थी उसके खतरों से मै अनजान नही रहा हूँ। 

इसलिए जिस शोध का मैने ऊपर जिक्र किया है, उसने मुझे अपनी यह आदत 
छोड़ देने के लिए सचेत कर दिया--फिर मेरा लडकियो के कन्धे पर हाथ रखकर 
, चलने का व्यवहार चाहे जितना पवित्र रहा हो, मेरे हर एक आचरण को हजारों 
स्त्री-पुरुष खूब सूक्ष्मता से देखते है, क्योकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ उसमे सतत 
जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका 
बचाव मुझे दलीलो के सहारें करना पड़े। मेरे उदाहरण के पीछे यह भावना 
कंभी नही थी कि उसका चाहे जो पुरुष अनुसरण करने लंग जाय। इस नंवयुवक 
का मामला एक चेतावनी के रूप में मेरे सामने आया और उससे मै सावधान 
हो गया। मैंने इस आशा से यह निरचय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगों 
को सही रास्ता बता देगा जिन्होंने या तो मेरे उदाहरण से प्रभावित होकर 
यथा उसे जाने बिना गलती की है। निर्दोष यूवावस्था एक अनमोल निधि है। 
क्षणिक उत्तेजना के पीछे, जिसे गलती से आनन्द कहते है, इस निधि को यों ही 
बरबाद नही कर देना चाहिए। और इस चित्र मे चित्रित छडकी के समान कमं- 
जोर मनवाली लडकियों मे इतना बल तो होना ही चाहिए कि वे उत बदमाश 
था अपने कामो का भात न रखनेवाले नवयुवको की हरकतो का--फिर वे उन्हें 
चाहे जितना निर्दोष कहे--साहस के साथ सामना कर सकें। 


-- ह० से०, २७॥९११९३५] 
७ निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है। 


४६. बलात्कार बनाम संयम 


गीता का यह इलोक जानती हो “निग्रह. कि करिप्यति ?” बलात्कार करने 
से क्या लाभ ? यह अपने पर बलात्कार करना है। एक हद तक अपने दिल को 
रोकना धर्म है। जब प्रेरणा और उल्लास न हो, तव वह बलात्कार हो जाता है। 
सयम से जबतक वल मिलता हो तबतक वह अच्छा ही है और लाजिमी है, किन्तु 
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जब मनुृप्य हर प्रयत्त से थक जाता है तब विश्वास रखो कि वह वलात्कार हैं 

और उससे वचना चाहिए। 

..?0 अग्रेजी। १३४३ १९३६। बापू के पत्र मीरा के नाम, न० जो० प्र० मं०, 
अहमदाबाद । 


््् 


॥| 
४७, सब्तति-भिरोध का उपाय : संयम 


प्रदन--दरिद्र औरतो की सन्‍्तान-वृद्धि रोकने के लिए क्‍या उपाय करना 
चाहिए ? 

उत्तर--हमारा तो कर्तव्य यही है कि उन्हे समम का धर्म हो समज्ञाय | 
कृत्रिम उपाय तो मर जाने-जैसी वात है। और समझता कि देहाती 
स्त्रिया उन्हें अपनायेगी। 

प्रन्‍न--सन्तति-निरोध के लिए स्त्रियाँ संयम करना चाहें, पर यवि पुरुष 
बलात्कार करें तो क्या किया जाय ? २ 

उत्तर--यह तो सच्चे स्त्री-वर्मं का सवाल है।, . सतियों को मैं पूजता 
हूं, पर उन्हे कुए मे नही गिराता चाहता। स्त्री का सच्चा धर्म तो द्रोपदी ने बताया 
है। पति यदि गिरता हो, ती रुत्री न गिरे। स्त्री के संयम में वाधा डालना शुद्ध 
व्यभिचार हे। यदि वह वलात्कार करने आये तो उसे थप्पड मारकर भी सीचा 
करना उसका धर्म हैं। व्यभिचारी पति के लिए वह दरवाज़ा व्न्द कर दे। अधर्मी 
पति की पत्नी बनने से उसे इन्कार कर देना चाहिए। हमे स्त्रियों के अन्दर यह 
हिम्मत पैदा कर देनी चाहिए। 

| भवन--सध्यम वर्ग की स्त्रियों का सन्तति-निरोध के विषय सें क्‍या 

कर्तेव्य है ? के 

उत्तर--मब्यम वर्ग की हो या वादशाही वर्ग की हो, भोग भोगना हमारे 
हाथ ह। छाकेन परिणाम के वादशाह हम नही वन सकते। सिद्धि होंगी या नहीं- 
यह शका करना हमारा काम नही है। हमार काम तो यही है कि सत्य-धर्म सिखाये । 
मव्यम लैणी की स्त्रिया यदि नथे-तये उपाय काम मे छायें तो हमे मना करना चाहिए ; 
भयम हा एक मात्र उपाय हो सकता है। . . .इस पर भी यदि वे न माने तो सनन्‍्तति 
को वन्दाइत करे । 

भदन--पति को उपदंश्-जैसा कठिन रोग हो तो स्त्री क्या करे? 

उत्तर--उस हालत में सन्तति-निरोव के उपायो से भी स्त्री का वचाव नहीं: 
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हो सकता। ऐसे पति को क्लीव समझ कर उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। 


पर इसके लिए स्त्रिया इतनी विद्या सीख ले जिससे वे स्वावलम्बी बन जाय । 


- हिन्दी । ४॥३।१९३६ । गांधी-सेवा-संघ के द्वितीय अधिवेशन (सावली) के 
विवरण का अंश ] 


४८. सनन्‍्तति-नियमन- १ 


मेरे एक साथी ने, जो मेरे लेखों को बडे ध्यान के साथ पढते रहते है, जब यह 
पढा कि सनन्‍्तति-नियमन के लिए सम्भवतः मैं उन दिनो पति-पत्नी के सहवास 
करने की बात स्वीकार कर लगा जिन दिनो मे गर्भ रहने की सम्भावना नही होगी, 
तो उन्हे बडी बेचेनी हुई। मैंने उन्हे यह समझाने की कोशिश' की कि कृत्रिम साधनों 
से सन्‍तति-नियमन करने की बात मुझे जितनी खलती है उतनी यह नही खलती । 
फिर यह है भी अधिकतर विवाहित दम्पतियों के ही लिए। आखिर बहस बढते- 
बढते इतनी गहराई पर चली गईं, जिसकी हम दोनो मे किसी ने आशा नही की थी'। 
मैने देखा कि यह बात भी उन मित्र को कृत्रिम साधनो से सन्‍्तति-नियमन करने 
जैसी ही बुरी प्रतीत हुईं। इससे मुझे मालूम हुआ कि ये मित्र स्मृतियों के इस संयम 
को साधारण मनुष्यो के लिए व्यवहाय समझते है कि पति-पत्नी को भी तभी सहवास 
करना चाहिए, जव उन्हे सचमुच सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा' हो। इस नियम को 
जानता तो मै पहले से ही था, लेकिन उसे उस रूप मे मैने पहले कभी नहीं माना 
था, जिस रूप में इस चर्चा के बाद मानने लगा हुं । अभी तक तो पिछले कितने ही 
सालो से इसे ऐसा पूर्ण आदर्श ही मानता आया हु जिस पर अक्षरश: अमल करने 
की बात नही है, इसलिए मै समझता था कि सन्‍्तानोत्पत्ति की खास इच्छा के बगैर 
भी विवाहित स्त्री-पुछब जबतक एक-दूसरे की स्वीकृति या सहमति से सहवास 
करे तवतक वे वैवाहिक उद्देश्य की पूर्ति करते हुए स्मृतियों के आदेश का भग नहीं 
करते। लेकिन जिस नये रूप में अब मै स्मृति के वचन को समझने लगा हु, उस 
पर से मुझे एक नया ही प्रकाश मिला है। जो विवाहित स्त्री-पुरुप स्मृति के इस 
आदेश का दृढता के साथ पालन करे, वे वैसे ही ब्रह्मचारी है, जैसे सदा अविवाहित 
रहकर सदाचारी जीवन व्यतीत करनेवाले स्त्री पुदप होते है--स्मृति के इस 
वचन को अब मैं जितनी अच्छी तरह समझ गया हू उतना पहले कभी नहीं 
समझ पाया था। 
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इस नई दृष्टि के अनुसार अपनी काम-वासना को तृप्त करता नहीं बल्कि 
सन्‍्तानोत्पत्ति ही सहवास का एकमात्र उद्देश्य है। साधारण विपश्चवृत्ति तो विवाह 
की इस दृष्टि से भोग-विलास ही माती जायगी। जिस भोग को अभी तक हम 
निर्दोप और धर्म मानते आये है, उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कठोर तो मालूम 
होगा। लेकिन मै यहा प्रचलित प्रथा की वात नही कर रहा हू, वल्कि उस विवाह- 
विज्ञान को ले रहा ह, जिसका प्रतिपादन हिन्दू ऋषियों ने किया है। यह हो सकता 
है कि उनका यह प्रतिपादन दोपपुर्ण हो या विल्कुछ गलत हो। लेकिन मुझ-जैसे 
आदमी के लिए तो, जो स्तृतियों के अनेक वचनो को ईइ्वर-प्रे रित या अनभव पर 
आधारित मानता है, उनके अर्थ को पूरी तरह स्वीकार किये सिवा कोई चारा ही 
नही है। प्राचीन शास्त्र-वचनो को उनके पूरे अर्थों मे ग्रहण करके प्रयोग में छाने 
के अलावा और कोई ऐसी पद्धति मैं नही जानता, जिससे उनकी सचाई का पता 
लगाया जा सके। फिर वह जाँच कितनी ही बडी क्यों न प्रतीत हो और उससे 
निकलनेवाले निष्कर्ष कितने ही कठोर क्यो न छगे ) 
ऊपर मैंने जो कुछ कहा है उसको देखते हुए सनन्‍्तति-नियम्रन के साधनों या 
इसी तरह के अन्य कृत्रिम उपायो-द्वारा सन्‍्तति-नियमन करना एक गम्भी र भूल है | 
मैं यह वात जिम्मेदारी की पूरी भावना से लिखता हू । श्रीमती आर्गरेट सेगर और 
उनके अनुयायियों के लिए मेरे मन मे बडा आदर है। अपने कार्य के लिए उनके 
प्रवल उत्साह को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हु। मैं जानता हु कि अवाछित 
सन्तानों को जत्म देने और उनका छाकून-पोषण करने के बोझ से कृष्ट पानेवाली 
स्त्रियों के प्रति उन्हें वहुत सहानुभूति है। मै यह भी ज़ानता हू कि कुई प्रोटेस्टेण्ट 
धर्माचार्य, वैज्ञानिक, विद्वान और डाक्टर---जिनमे से कई छोगो को मैं व्यक्तिगत 
रूप से जानता हु और जिनके लिए मेरे मन मे वडा आदर है--सनन्‍्तति-नियमन की 
इस पद्धति का समर्थन करते है। लेकिन यदि इस पद्धति के इन महान समर्थको से 
भी में यह जाहिर कर कम री | सर के ५ हु हक हे सा 
की पी पक ५ हूं, जो कि सनन्‍्तति-नियमन तथा अन्य अनेक तैतिक 
किरण शग गहिएएसिट१प न प 
के समर्थकों में कोई मतभेद नही है। अर के (कक 8 आप 
द्वारा सन्‍्तति-नियमन की कठिनाई से हक हे को लि कक हे 
यदि मानव-जाति अपने लिए उस कि है हक 0 अक  क 
जिसकी वह अधिकारिणी हे तो कल के मी आफ करना चाहती है 
है, तो इस लक्ष्य की सिद्धि का सयम के सिवा कोई दूसरा 
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उपाय नही है। मेरा दृढ विश्वास है कि यदि क्त्रिम साधनों के उपयोग का व्यापक 
प्रचार हुआ और सनन्‍्तति-नियमन की यह पद्धति ही मानव-जाति ने अपना हछी, 
तो उसका ने तिक पतन अनिवाय॑ है। और यह मै उन प्रतिकूल प्रमाणो के वावजूद 
भी कहता हु, जो इस पद्धति के समर्थको द्वारा अक्सर पेश किये जाते है। 

मेरा विश्वास है कि मैं वहम से मुक्त हूं। कोई वात महज इसलिए सत्य नही 
हो सकती कि वह प्राचीन है, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि किसी चीज को 
महज उसके प्राचीन होने के कारण ही हम |सन्देह की निगाह से नहीं देख सकते । 
जीवन के कुछ बुनियादी सत्य ऐसे है कि अपने जीवन मे उनका आचरण करना कितना 
ही कठिन क्यो न हो, उन्हे हम छोड नही सकते। 

सयम के द्वारा सन्‍्तति-नियमन कठिन अवश्य है। लेकिन मेरी दृष्टि मे अभी 
तक ऐसा कोई व्यक्ति नही आया है, जो संयम की सफलता से और कृत्रिम साधनों 
की तुलना मे उसकी श्रेष्ठता से गम्भी रतापूर्वक इन्कार करता हो या उसमे सन्देह 
रखता हो । 


इसके सिवा, मेरा खयाल है कि सहयोग की क्रिया के अत्यन्त मर्यादित उपयोग 
के विषय मे शास्त्रो की आज्ञा का अथ पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाय, तो सयम 
का पालन उक्त क्रिया को विषयानन्द का एक साधन समझने की तुलना में कही 
ज्यादा आसान हो जाता है। प्रजोत्पत्ति की इन्द्रियों का कार्य स्पष्टत. विवाहित 
दम्पति के लिए जितनी उच्च श्रेणी की प्रजा उत्पन्न करना सम्भव हो उतनी उच्च 
श्रेणी की प्रजा उत्पन्न करना ही है। और यह सम्भोग तभी हो सकता है और तभी 
होना चाहिए, जब कि दोनों पक्ष मात्र शरीर-सम्बन्ध की नही, बल्कि प्रजोत्पत्ति की 
इच्छा रखते हो--जो कि ऐसे सम्भोग का फल है। अत. प्रजोत्पत्ति की इच्छा 
के अभाव में सम्भोग की इच्छा अवैध मानी जानी चाहिए और रोकी जानी चाहिए। 
“ हैं? ज०, १४॥३।१९३६ | 
७ काम-वासना को तुप्त करना नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति ही सहवास का 
एकमात्र उद्देश्य है। 
७ मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि कृत्रिम साधनों के उपयोग का व्यापक प्रचार 
हुआ ओर सनन्‍्तति-नियमन की यह पद्धति ही मानव जाति ने अपना 
लो, तो उसका नैतिक पतन अनिवायं है। 


४९. सनन्‍्तति-नियमन-२ 


आज हमारे समाज में ऐसी कोई बात नहीं है, जो आत्म-सयम की भावना 
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का पोपण करनेवाली हो। हमारे पालन-पोपण का ढंग ही उसका नाश करने 
बाला होता हैं। माता-पिता की सवस वडी चिन्ता किसी भी तरह अपने छड़क 
का विवाह कर देने की होती है, ताकि वे खरही की तरह वच्च उत्पन्न करत रह। 
अगर लडकिया हो तो जल्दी-जल्दी उनका विवाह कर दिया जाता है और उनके 
नैतिक कल्याण का कोई विचार नहीं किया जाता। विवाह की विधि जाति-भोजोा 
तथा मोज-गौक की दी वे दना से भरी होती है। मनुष्य का जीवन जैसा विवाह 
के पहिले होता है, वैसा ही उसका गृहस्थ-जीवन भी होता है। उसमे पहिले का 
स्वेच्छाचार जारी ही रहता है। तीज-त्यौहार और सामाजिक आनन्‍्द-प्रमोद 
की ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उसमे मनुप्य को अपनी विपय-वासना की तृप्ति 
का पूरा-पूरा मौका मिलता है। जो साहित्य छगभग हम पर छादा जाता है वह 
सामान्यतः हमारी विपय-वासना को उत्तेजित करनेवाला होता है। अत्यधिक 
आधुनिक साहित्य तो छगभग यही सिखाता है कि विपय-सेवन मनुप्य का धर्म है 
ओऔर सम्पूर्ण सयम पाप है। 
ऐसी दा में यदि विषय-वासना का नियन्त्रण असम्भव न होते हुए भी अत्यन्त 
कठिन वन जाय तो इसमे आउ्चर्य कैसा ? इसलिए अगर आत्म-सयम द्वारा सन्तति- 
नियमत की पद्धति सबसे ज्यादा वाउछनीय, बुद्धिमत्तापूर्ण और जरा भी हानि न 
पहुचानेवाली पद्धति हो, तो हमे अपना सामाजिक आदर्ण और वातावरण वदलना 
होगा। इस वाड्छित ब्येय की सिद्धि का एकमात्र मार्ग यह है कि सयम की पद्धति पर 
जिन व्यक्तियों की श्रद्धा हो, उन्हे स्वव इसका आरम्भ अपने जीवन में करता चाहिए 
आर अचल श्रद्धा रखकर वातावरण पर अपना प्रभाव डालना चाहिए | मुझे छगता 
है कि पिछडे सप्ताह मैने विवाह की जिस कल्पता की चर्चा की थी, उसका ऐसे 
छागा के छए बहुत बडा महत्व हे । वह कल्पना अगर भलीभाति समझ में आजाय, 
मल सस्ता मानसिक परिवर्तन हो सकता है। वह कल्पना सिर्फे कुछ इनेमिने 
लागा के लिए ही नहीं हे। उसका वर्णन मनप्य-जाति के धर्म के रूप मे किया गया 
ट। इस व्रम का भग मनुष्य को मनुप्य की कोटि से नीचे उतार देता है और इस 
बम के वग का सजा अवाडिछित बालको, सतत बढ़नेवाके रोगो की परम्परा और 
अंक प्रभु के प्रति उत्तरदायी तथा सदाचारी प्राणी के ऊचे पद से मनष्य के 
भव पतन के रूप में तत्काछ ही उसे मिलती हे। ह 
सह कीवम उपाया-द्वारा किया जानेवाछा सन्तति-नियमन एक हद तक नई 
या कप कक करके सामान्य स्थिति के 
जा गे निक टॉम टोती है बट अपार ह्‌।ल ह उससे व्यक्ति और समाज को 
“ दाता हू वह हूं। एक तो जो छोग विपय-वासना की तप्ति 
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के लिए ही विपय-सेवतव करते है, जीवन के प्रति उनकी दुष्ट में आमूछ परिवर्तन 
हो जाता है। फिर उतके लिए विवाह में पवित्रता का भाव नही रह जाता । इसका 
यह अर्थ हुआ कि जित सामाजिक आदर्गों की आज तक एक अतिगय मूल्यवान निधि 
के रूप मे कीमत की जाती रही है, उनका मूल्य घट जाता है। बेशक, यह दलील 
उन लोगो के मन पर तो शायद ही कोई असर करेगी, जो विवाह के पुराने आदर्शों 
को अन्धविश्वास से अधिक कुछ नहीं मानते। मेरी दलील उनके लिए नही है, 
यह तो उन्ही लोगो के लिए है जो विवाह को एक पवित्र सस्कार मानते है और स्त्री 
को पशु-सुलभ विपय-वासना की तृप्ति के साधन नही, वल्कि मनुष्य की माता और 
अपनी सन्‍्तति के शील और सदाचार की धात्री मानते है। 

सयम-पालन का मेरा और मेरे साथियों का अनुभव, मैने यहा जो विचार पेश 
किया है उसमे मेरे विश्वास को दृद करता है। विवाह की प्राचीन कल्पना का 
अर्थ मैं नये प्रकाश मे देख सका हु और उससे मेरे इस विचार को वहुत वल मिला है। 
अब मुझे इस वात की पूरी प्रतीति हो गई है कि विवाहित जीवन मे ब्रह्मचर्य का 
स्वाभाविक और अनिवाय स्थान है। वह उतनी ही सीधी और सरल वस्तु है 
जितना की खुद विवाह है। सन्‍्तति-नियमन की कोई दूसरी पद्धति मुझे व्यर्थ 
और अकल्पनीय मालूम होती हे । जननेन्द्रिय का एकमात्र और उदात्त काय॑ प्रजोत्पा- 
दन है। यह सत्य जहा एक वार स्त्री और पुछप के मन मे उतरा कि वे किसी 
भिन्न उद्देश्य के लिए किये गये सम्भोग को वीयंशक्ति का दण्डनीय दुव्य॑य मानेंगे 
और इस सिलसिले मे स्त्री और पुरुष दोतो 'के विकारों का जो उदददीपन होता है, 
उसे भी अपनी इस वहुमूल्य शक्ति का उतना ही बडा दुव्य॑य मानेगे । अब यह सहज 
ही समझ मे आयेगा कि प्राचीन वैज्ञानिको ने वीय॑ की रक्षा को इतना महत्व क्यों 
दिया है और समाज के कल्याण के लिए उसका उच्चतम शक्ति में रूपान्तर करने 
का आग्रह क्‍यों किया है। वे दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करते है कि जो व्यक्ति--- 
पुरुष या स्त्री---अपनी वी+शक्ति पर पूरा नियन्त्रण पा लेता है, वह शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक--अपनी सम्पूर्ण सत्ता, को बलवान बनाता है और 
ऐसी शक्तिया प्राप्त करता है, जो अन्य किसी साधन-द्वारा नही प्राप्त की जा सकती । 

ऐसे महान ब्रह्मचारियो के जीवित उदाहरण अधिक सख्या मे नहीं मिलते 
था बिल्कुल ही नही मिलते, इस बात से पाठकों को विचलित नहीं होना चाहिए । 
हम जिन ब्रह्मचारियो को आज अपने आसपास देखते है वे बहुत ही अधूरे नमूने है । 
अधिक-से-अधिक वे ब्रह्मचर्य के साधक होते हैं, उनका अपने शरीर पर काबू होता 
है, किन्तु मन पर नही। इन्द्रियसुख के लालच से वे परे हो गये हो, ऐसी उनकी 
स्थिति नही होती। छेकिन इसका कारण यह नही है कि ब्रह्मचयं की सिद्धि इतनी 
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अमाध्य हे। एक कारण इसका यह हैं कि सामाजिक वातावरण उनके इस प्रयत्न 
के आई आता है, दसरें, जो लोग इस दिया मे ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उनमे 
से अधिकाण अनजाने ही इस विद्येप विकार के नियन्त्रण की कोगिग इसे अन्यान्य 
विकारों से अछग मानकर करते है, जब कि यह कोशिश सफल तभी हा सकता हू 
जब उसके साथ ही साथ अन्य सब विकारों को जीतने के लिए भी चेप्टा हों। यह 
मच हे कि ब्रह्मचय का पालन सामाव्य स्त्री-पुरुषो के छिए कठिन नही है। परल्तु 
इस कारण से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि किसी सामान्य कोटि के विद्यार्थी को 
विज्ञान की किसी विभिप्ट गाखा मे निष्णात होने के लिए जितना प्रयत्न करना पडता 
, उसकी अपेक्षा ब्रह्मचर्य की साधना में कुछ कम प्रयत्न करना पडता है। यहां 

जिम ब्रह्मचर्य की वात कही गई है, वैसे ब्रह्मच्य॑ की साधना तो जीवन-शास्त्र में 
प्‌ रंगत होने की साधना है । 
-- हैं० ज०, २११३।१९३६ ] 

७ अत्यधिक आधुनिक साहित्य तो लगभग यही सिखाता है कि विषय-सेवन 

मनुष्य का धर्म है और सम्पूर्ण संयम पाप है। 
# विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक और अनिवार्य स्थान है। 
# जनतनेन्द्रिय का एक्र मात्र और उद्यात्त कार्य प्रजोत्पादन है। 


५०. कृत्रिम साधनों को भयंकरता 


हमारे अन्दर यह वात जमा दी गई है कि काम-वासना की तृप्ति मनुप्य का 
उतना द्वी पवित्र कत्तेव्य हे, जितनी वैध रूप में लिये हुए कर्ज की अदायगी | यह 
भी कहा जाता है कि ऐसा न करने के फलस्वरूप वद्धि के क्लास का दण्ड भगतना 
हज | हु काम-वासना को सन्‍्तानोत्यत्ति की इच्छा से अछूग किया जाता है 
आर क्रात्रम सावनों के हामी कहते है कि गर्भावान तो एक आकस्मिक घटना 
है जिस दाना पक्षा का, यदि सन्‍्तान की इच्छा न हो तो, रोकना चाहिए। मैं 
दाव से कहता हूँ कि इस सिद्धान्त का प्रचार कही भी अत्यन्त खतरनाक है! 
हनन देश मे ता बह और भी भपकर हे, क्योंकि यहाँ मध्यम-श्रेणी का पुरुष- 
बंग जानी जननेत्धिय के दुरूपयोग के कारण शरीर और मन से दर्बकू वन गया 
है। याद काम-ानता की तू बर्म हे, तव तो जिस अप्राकृतिक याप के बारे में 
मत कुठ समय पहिछे छिख्वा या वह और तृप्ति के अन्य कई उपाय भी इलाघतीय 
| जायग। पाठका का ज्ञात होना चाहिए कि वडे-बडें आदमी भी, जिसे काम- 
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वासना का विपर्यास कहते है, उसका समर्थन करते पाये गये है। इस कथन से 
पाठकों को आघात छूंग सकता हे। परन्तु यदे किसी भी कारण से इस बुराई 
पर प्रतिप्ठा की छाप छूग जाती हे, तो लडके-लछटकियों में अपनी ति के 
सदस्यों से काम-वासना की पूर्ति करने का तूफान आ जायगा। मेरे लिए कृत्रिम 
साधतो का उपयोग उन साथनों से बहुत भिन्न नहीं है, जिनका लोगो ने अपनी 
काम-वासना की नप्ति के छिए आश्रय लिया हे और जितके परिणामों का पता 
बहुत थोड़े छोगो को हे। मुझे मालूम हे, गप्त पाप ने पाठगाला के छडके-लड़- 
कियो का कैसा भयकर विनाश किया हे। विज्ञान के नाम पर कृत्रिम साथनों के 
प्रचलित होने ओर समाज के प्रसिद्ध नेताओं की उस पर मुहर छूग जाने से गेची- 
दगी और वढ गई है और जो सुधारक सामाजिक जीवन की शुद्धि का काम करते 
है, उनका कार्य सम्प्रति असम्भव-सा हो गया हेै। मैं पाठकों को यह सूचना देते 
हुए कोई विज्वासघात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी कुमारी लडकियाँ है, जिनकी 
प्रभाव पडनेवाली उम्र है ओर जो स्कूल-कालेजो मे पढती है, परन्तु जो बडी उत्सु- 
कता से सन्तति-निग्रह के साहित्य और पत्रिकाओं का अध्ययन करती है और 
जिनके पास उसके साधन भी मौजूद है। उनके प्रगशोग को विवाहिता स्त्रियों तक 
सीमित रखना असम्भव है। जब विवाह के उद्देश्र और उच्चतम उपयोग की 
कल्पना ही पाशविक विकार की तृप्ति हों और यह विचार तक न किया 
जाय कि इस प्रकार की तृप्ति का कुदरती नतीजा क्या होगा, तव विवाह की सारी 
पवित्रता नप्ट हो जाती है। 
मुझे इसमे जरा भी शक नही कि जो विद्वान पुरुष और स्त्रियाँ मिशनरी 
जोश के साथ कृत्रिम साधनों के पक्ष में आन्दोलन कर रही है, वे देश के युवकों की 
अपार हानि कर रही है। उनका यह विश्वास झूठा है कि ऐसा करके वे उन गरीब 
स्त्रियों को सकट से बचा लेगी जिन्हे अपनी इच्छा के विरुद्ध मजब्रन बच्चे पैदा 
करने पडते है। जि+में बच्चो की सख्या मर्यादित करने की आवश्यकता है, उनके 
पास तो इनकी आसानी से पहुँच नही होगी। हमारी गरीब औरतो को न तो 
वह ज्ञान होता है और न वह तालीम होती है जो पश्चिम की स्त्रियों को होती है। 
अवध्य ही यह आन्दोलन मध्यम श्रेणी की स्त्रियों की ओर से नही किया जा रहा है, 
क्योंकि उन्हे कम-से-कम इस ज्ञान की जहूरत इतनी नही है जितनी निर्धन वर्गों को है । 
परन्तु सबसे बडी हानि जो यह आन्दोलन कर रहा है, वह यह है कि पुराना 
आदर्श छोडकर यह उसके स्थान पर एक ऐसा आदर्श स्थापित कर रहा है जिस पर 
यदि अमल हुआ तो जाति का नैतिक और शारीरिक विनाश निश्चित है। वीर्य 
के व्यर्थ व्यय को प्राचीन साहित्य मे जो इतना भयकर माना गया है, वह कोई 
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अत्रान-जन्य अन्च विब्वास नहीं था। कोई किसान यदि अपने पास का वडढिया- 
सेजडिया बीज पथ री जमीन में वोये या कोई खेत का मालिक वढिया जमीनवाके 
अपने खेत में ऐसी परिस्थितियों मे अच्छा वीज डाले जिससे उत्तका उगना असम्भव 
हो तो उसके लिए क्या कहा जायगा ? भगवान ने पुत्य को ऊँची-से-ऊँची गव्ति- 
वाला बीज प्रदान किया है और स्त्री को ऐसा खत दिया है जिसके वरावर उपजाऊ 
बरती इस दुनिया में और कही नहीं है। अवच्य ही पुरुष की यह भवकर मूर्खता 
है कि वह अपनी इस सवसे वड़ी कीमती सम्पत्ति को व्यर्थ जाने दे। उसे अपने 
अत्यन्त मूल्यवान जवाहरात और मोतियों से भी अधिक सावबानी के साथ इसकी 
रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह वह स्त्री भी अक्षम्ब मूर्खता करती है जो अपने 
जीवोत्पादक क्षेत्र म वीज को नप्ट हो जाने देने के इरादे से ही ग्रहण करती है। 
वे दोनो ईव्वर-प्रदत्त प्रतिभा के दुरुपयोग के अपराधी माने जायँगे और जो चीज 
उन्हे दी गई है वह उनसे छीन ली जायगी। 

काम की प्रेरणा एक सुन्दर और उदात्त वस्तु हैं। उसमे लज्जित होने की 
कोई वात नही है। परन्तु वह सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही बनाई गई है। उसका 
और कोई उपयोग करना ईश्वर और मानवता, दोनो के प्रति पाप है। सन्‍्तति- 
निग्रह के कृत्रिम सावन पहिले भी थे और आगे भी रहेगे, परन्तु उन्हे काम मे छाना 
पहिले पाप माना जाता था। पाय को पुण्य कहकर उसका गौरव बढ़ाना 
हमारी पीढी के भाग्य में ही वदा है। मेरे व्यारू से कृत्रिम सावनों के हिमायती 
भारत के वृवकोीं की सबसे वर्डी कुसवा यह कर रहे है कि उनके दिमाग मे गलूुत 
विच्ास्वारा भर रहे है। भारत के युवा स्त्री-पुत्पो को, जिनके हाथ में देश का 
भाग्य हू, इस झूठे देवता से साववान रहना चाहिए, ईब्वर ने जो खजाना उन्हें 
दिया है उसकी रक्षा करनी चाहिए और इच्छा हो तो उसे उसी काम में लगाना 
चाहिए जिसके लिए वह वनाया गया है। 
“ जेग्रेजी। ह० ज०, २८॥३।१९३६] 

9 मुझे मालूम है कि गुप्त पाप ने पाठशाला के लड़के-छड़कियो का कैसा 

भयंकर विताश किया है। 

| भगवान ने पुर्ध को ऊँची-से-ऊँची शक्तिवाला बीज प्रदान किया है और 
सन्नी को ऐसा खेत दिया है जिसके वराबर उपजाऊ घरती इस दुनिया में 
कहीं नहीं ह। 
मे कम का प्रेरणा एक सुन्दर और उदात्त वस्तु है। उससे रूज्जित होने 
को कोई वात नहीं हें। किन्तु वह सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही बनाई गई है। 
७ पाप का पुण्य कहकर उसका गौरव वढ़ाना हमारे ही भाग्य में बदा हैं। 


क् 
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एक पत्रलेखक लिखते है -- 
“अभी अभी हरिजन' में श्रीमती सेंगर और महात्मा गांधी की मुलाकात 
का जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में मे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। 
“में देखता हैँ कि इस बातचीत सें एक मुख्य बात की ओर ध्यान नहीं दिया 
गया है। वह यह है कि मनुष्य सबसे ऊपर एक कलाकार ओर सर्जक है। वह जीवन 
की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूरति से ही सन्‍्तोष नहीं करता, बल्कि सुन्दरता, 
रंग-बिरंगापन और आकर्षण भी उसके लिए आवश्यक होता है। मुहम्मद साहब 
ने कहा है कि अगर तेरे पास एक ही पैसा हो तो उससे तू रोटी खरीद ले, लेकिन 
अगर दो पैसे हों तो एक से रोटी और एक से फूल खरीदना। इसमें एक महान 
मनोवेज्ञानिक सत्य निहित है--वह यह कि मनुष्य स्वभावतः कलाकार है। इसलिए 
हम्‌ दुबते हैं कि वह अपने वस्त्र केवल शरीर को ढकने की दृष्टि से ही तैयार नहीं 
करता, किन्तु उन्हें रंग-बिरंगे और बेल-बूटेवाले भी बनाता है। उसने तो अपनी 
प्रत्येक आवश्यकता को कला का रूप दे रखा है और उन कलाओं के खातिर मनों 
खून बहाया है। मनुष्य की सर्जक बुद्धि नई-नई कठिनाइयों और समस्याओं को 
पेदा करके उनका हल निकालने के लिए उसे प्रेरित करती रहती है। रूसो, रस्किन, 
ताल्सताय, थोरो और गांधी उसे जैसा सरल और सादा बनाना चाहते है, वेसा वह 
बन नहीं सकता। युद्ध भी उसके लिए एक आवश्यक चीज है और उसे भी उसने 
एक महान कला के रूप सें परिणत कर दिया है। 

“कुदरत का उदाहरण देकर उससे कुछ कहना व्यर्थ है, क्योकि उसका तो 
मनुष्य के जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। कुदरत उसको शिक्षिका नही बन 
सकती। जो लोग कुदरत का उदाहरण देते है वे यह भूल जाते है कि कुदरत में 
केवल पर्वत, उपत्यकाएँ और कुसुम-क्यारियाँ ही नही है, बल्कि बाढ़, झंझाताव 
और भूकम्प भी है। कट्टर निराकारवादी नीत्शे का कहना है कि कलाकार की 
दृष्टि से कुदरत कोई आदर्दा नहीं है। उसमें अतिशयता, विक्ृति और अध्रापन 
है। कुदरत तो एक आकस्मिक घटना है। कुदरत से अध्ययन करना मुझे कोई 
अच्छा चिह्न नहीं मालूम होता, क्योंकि इस प्रकार नगण्य वस्तुओ के सामने नम्र 
बनकर झुकना एक पुर्ण कलाकार को झोभा नही देता। भिन्न प्रकार की, कला- 
विरोधी, निरी यथार्थवादी बुद्धिथों के कार्य को देखने के लिए क्या यह आवश्यक है 
कि मनुष्य यह जाने कि वह क्या है ? हम यह जानते हैं कि जंगली जानवर अपने 
शरीर को बनाये रखने की आवश्यकता के कारण कच्चा मांस खाते हैं, स्वाद के 
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लिए नहीं। यह भी हम जानते हैं कि कुदरत में पशुओ के समागम को ऋतुएं होती 

न ऋतओं के अतिरिक्त उनके बीच कर्भा मेदुत हाता हैँ नहां हूं। छाकन 
उसी दार्शनिक कवनान सार यह मनुष्य को, जो स्वचावतः अच्छा कलाकार हू, शाभा 
नहीं देता। इसलिए जब सनन्‍्तानोंत्पत्ति की आवद्यकता न रह तव मयुतकाय का 
बन्द कर देना या केवल सन्तानोत्पत्ति की स्पष्ट इच्छा से प्रेरित हं।कर हा मै युन 
करना, इसमें इतना हिसावीपन, कुदरत की इतनी अबीनता तथा इतनी अधिक 
भावनाहीनता हे कवि यह मनुष्य के कलाप्रेमी स्वनाव को अपील नहीं कर सकता। 
इयलिए वह तो स्त्री-पुदव के प्रेम को एक बिल्कुल दूसरे पहलू से देखता है--ऐसे 

पहल से जिम्तका सन्‍्तान-बृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यह वात हेवछाक एलिस 
और मे ः; स्टोप्स जैसे निष्णातों के कथवों से स्पष्ट होती हैं। यह इच्छा यद्यपि 
आत्मा से उत्पन्न होती है, लेकिन वह द्यारीरिक संथोग के बिना अपूर्ण रह जाती है। 

हु उस समय तक चलता रहेगा जबतक हम आत्मा को स्वतन्त्र रुप से प्राप्त नहीं 
कर सकते और उसकी प्राप्ति के लिए द्रीर-पन्त्र की आवद्यकता को समझते हैं । 
ऐसे सम्भोग के परिगाम का सामना करना बिल्कुल दूसरी समस्या है। और इसे 
हल करना सनन्‍्तति-नियमन के आन्दोलन का काम हैं। लेकिन यह काम अगर 
बाह्य यम-नियम के द्वारा स्वयं आत्मा की पुनर्व्यवस्था पर छोड़ दिया जाय-- 
आर आत्मा का संयम का अर्थ इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है---तों हम यह 
आशा नहीं रख सकते कि उससे जिन उद्देश्यों की पूति होनी चाहिए वे सब पूरे हो 
जायेंगे। न इससे सुदुड़ मनोवैज्ञानिक आवार के घिना सन्तति-नियमन ही हो 
सक्ता है। 

“अपनी बात को समाप्त करने से पहिले में इतता और कहेंगा कि आत्म- 
संप्रम या ब्रह्मचर्य का महत्व में किसी प्रकार कम नहों करना चाहता । विषय- 
वासना के निवन्तरण को पूर्णत। पर ले जानेवाली कला के रूप से में हमेशा उसकी 
सत कहूगा। छेकिन जैप्ते अन्य कलाओ की सम्पूर्णता हमारे जीवन-विज्ञान 
सम, पर नन्सि के अनुसार ) हमारे सम्पूर्ण जीवन में, जीवन के समस्त मृल्यो की 
20027 १7200 % 
हल करने में तो। उसका उपयोग और भी कम करूँगा। हि अमल की 
बना टला ह। यद्धकालान बच्चो के बारे मे तो हम हम 
हि कर ज हम जानते ही हैं। जिन सेनिकों ने 
अपना खून बहाकर अपने देशवासियों के छिए समरागण में विजय प्राप्त की उन्हें 
रे रे पा के कि उन्होंने युद्ध काल में भी बच्चे पैदा 

प्रा काई नहीं कहेगा। में समझता हूँ कि इन बातों को ध्यान 
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में रखकर ही शास्त्रों (प्रइ्नोपनिषद्‌) में यह कहा गया है कि “ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ 
यद्‌ रात्रौ रत्मा संयुज्यते ।” अर्थात केवल रात्रि में ही (यात्ती दिन के असाधारण 
समय को छोड़कर) सहवास किया जाय तो वह ब्ह्मचर्य ही है। यहाँ साधारण 
विबप-तृप्ति के जीवन को भी ब्रह्मचर्य के ही समान बताया गया है। ब्रह्मचर्य की 
कठोर कल्पना तो जीवन के विविध मूल्यों में उलट-फेर करने के फलस्वरूप ही उत्पन्न 
हुई है।” 
कोई भी ऐसा पत्र, जिसमे कोरा शब्दाडम्बर, गाली-गलौज या आरोप- 
आक्षेप न हो, मैं सह॒र्य प्रकाशित करूँगा, जिससे पाठकों के सामने समस्या के दोनों 
पहल आ जावे और वे अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सके। इसलिए इस पत्र 
को मै वडी खुशी के साथ प्रकाशित करता हूँ। खुद मैं भी यह जानने के लिए 
उत्सुक हूँ कि जिस वात के वैज्ञानिक और हितकारी होने का दावा किया जाता है 
तथा अनेक प्रमुख व्यक्ति जिसका समर्थन करते है, उसका उज्ज्वल पक्ष देखने 
की कोशिश करने पर भी मुझे उससे इतनी घृणा क्यों होती है ? 
विवाहित जीवन में सम्भोग की क्रिया अच्छी चीज है और उससे सम्भोग 
करनेवाले पति-पत्नी को लाभ होता है, यह बात मुझे सन्‍्तोष हो, इस प्रकार सिद्ध 
नही हो सकी है। हाँ, अपने खुद के साथ तथा अपने दूसरे अनेक मित्रो के अनुभव 
पर से इसके विपरीत बात मै जरूर कह सकता हँ। हममे से किसी ने भी सम्भोग 
के द्वारा कोई मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति की हो, ऐसा मै नही 
जानता। क्षणिक उत्तेजना और सन्‍्तोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन उसके 
बाद ही थकावट भी जरूर लगी। और जैसे ही उस थकावट का असर मिटा कि 
सम्भोग की इच्छा तुरन्त ही फिर जाग्रत हो गई। यद्यपि मै सदा से जागरूक रहा 
हैँ, फिर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि इस विकार से मेरे कामों मे बडी बाधा 
पडी है। इस मर्मादा का भान होने से ही मैने आत्म-सयम का रास्ता पकडा और 
इसमे सन्देह नही कि दूसरो की तुलना में काफी रूम्वे समय तक मै जो बीमारी 
से वचा रहता हूँ और इतना अधिक और विविध प्रकार का शारीरिक तथा मान- 
सिक काम कर सकता हँ--जिसे देखनेवालो ने अद्भुत वबतलाया है--उसका 
कारण मेरा यह आत्म-सयम या त्रह्मचर्य-पालन ही है 
मुझे भय है कि उक्त पत्रलेखक ने जो-कुछ लिखा-पढा है उसका उन्होने गलत 
स्थान पर उपयोग किया है। इसमे कोई शक नहीं कि मनुप्य कछाकार और 
सर्जक है। सुन्दरता और रग-विरगापन भी उसे अवश्य ही चाहिए। लेकिन 
मतुथ्य के कलात्मक और सर्जक स्वभाव ने, अपने सर्वोत्तम रूप मे, उसे यही सिखाया 
है कि वह आत्म-सयम में कछा का और असर्जक (जो सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए न 
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हो) सहवास में अ-सुन्दरता का दर्शन करे। मनुप्य मे कला की जो भावना हें 
उमते उसे विवेकपूर्वक यह जानने की शिक्षा दी है कि विविध रगो का चाहे जैसा 
मिश्रण सौन्दर्य का चिह्न नहीं है और न हर तरह का विपय-भोग' अपने-आप में 
कोई अच्छी वस्तु है। कछा की ओर उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया 
है कि वह उपयोगिता में ही आनन्द की खोज करे, यानी वही आनन्दोपभोग' 
करे जो हितकर हो। इस प्रकार अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही उसने 
यह जान लिया था कि खाने के लिए ही उसे खाना नही खाना चाहिए , जैसा कि 
हममे से कुछ लोग आज भी करते है, वल्कि इसलिए खाना चाहिए कि वह जीवित 
रहे। वाद में उसने यह भी जाना कि जीवित रहने के लिए ही उसे जीवित नहीं 
रहना चाहिए, वल्कि अपने मानव-वन्बुओ की सेवा के लिए और उनके द्वारा 
परम प्रभु की सेवा के छिए उसे जीवित रहना चाहिए। इसी प्रकार जब उसने 
विपय-भोग के आनन्द की वात पर विचार किया, तो उसे मालूम पडा कि अन्य 
प्रत्येक इन्द्रिय की भाँति जननेन्द्रिय का भी उपयोग और दुरुपयोग होता है और 
उसका सद्पयोग इसी में है कि केवल सन्तानोत्यत्ति के छिए ही सहवास किया 
जाय। इसके सिवा और किसी प्रयोजन से किया जानेवाला सहवास असुन्दर है 
और ऐसा करनेवाले व्यक्ति और उसकी जाति के लिए उसके बहुत भयंकर 
परिणाम हो सकते हैं। मैं समझता हैँ कि अब इस दलील को और आगे बढाने 
की कोई जरूरत नहीं । 

उक्त पत्रकेखक का यह कहना ठीक ही है कि मनतृष्ष आवश्यकताओं से कला 
की रचना करता हे। इस प्रकार आवश्यकता न केवछू आविप्कार की जननी है, 
त्रटिक हक की भी जननी है। इसलिए जिस कहा का आधार आवश्यक नही हैं, 
उससे हमे साववान रहना, चाहिए। 

_ साथ ही, अपनी हर एक इच्छा को हमे आवश्यकता का प्रतिष्ठित नाम 
नही देना चाहिए। मनृष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगात्मक है। इस बीच 
आमसुरी और दँवी दोनो प्रकार की गक्तियाँ उस पर अपना प्रभत्व जमाने का 
कप करती हैं। किसी भी समय वह प्रतोभन का शिकार हो सकता हैं। अतः 
] थे हडत हुए, उनका विरोध करते हुए उसे अपना पुरुपार्थ सिद्ध करना 
कि का ! जे कि अपने माने हुए वाहरी शत्रुओ से तो छडता है, किन्तु अपने अन्दर के 
त्रिविश्र शत्रुता के जागे अगुली नहीं उठा सकता या उन्हे अपना मित्र समझने की 
दिल करतों है, वह सच्चा योद्धा नही है। उसे युद्ध तो करना ही चाहिए। लेकिन 
जे पतरठबक का यह कहना गछत हे कि उसे भी उसने ( मनुप्य ने) एक महान करा 
के रूप में परिणन कर दिया हे। क्योकि युद्ध की कला तो मनुप्य ने अभी शायद 
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ही सीखी है। उसने झूठे युद्ध को उसी तरह सच्चा मान लिया है, जैसे हमारे 
पूर्वजों ने बलिदान का गलत अर्थ लगाकर अपनी दुर्वासनाओं के बजाय वेचारे 
निर्दोष पशुओ का बलिदान शुरू कर दिया था। आज भी अनेक लोग ऐसा करते 
है। अविसीनिया की सीमा मे आज जो कुछ हो रहा है, उसमे निश्चय ही न तो 
कोई सौन्दर्य है और न कोई कला। उक्त पत्रलेखक ने उदाहरण के लिए, 
जो नाम चुने है, वे भी दुर्भाग्य से उनकी पुप्टि नही करते, क्योकि रूसो, रस्किन, 
थोरो और ताल्सताय तो अपने समय मे प्रथम श्रेणी के कलाकार थे और हममे 
से अनेक के मरकर भुला दिये जाने के वाद भी वे लोग जीवित रहेगे। 
पत्र-लेखक ने कुदरत शब्द का सही उपयोग किया मालूम नही होता । कुदरत 
का अनुसरण या अध्ययन करने के लिए जब मनुष्य से कहा जात है, तब उसका 
मतलब यह नही होता कि वह कीडे-मकोडो का या वनराज सिह के आचरण 
का अनुसरण करे। उसे मनुष्य की उत्तम प्रकृति का अर्थात्‌ मैं मानता हूँ कि मनुप्य 
की सस्क्ृत और परिशुद्ध उदात्त प्रकृति का--फिर वह जैसी भी हो--अध्ययन 
करने की वात कही जाती है। शायद मनुष्य की इस परिशुद्ध प्रकति को जानने 
के लिए महा प्रयत्न करना आवश्यक है। मै पत्रलेखक से यह कहना चाहता हूँ 
कि इस चर्चा मे नीत्शे या प्रशनोपनिषद्‌ को भी लाना जरूरी नही है। मेरे छिए 
यह प्रइन उद्ध रणो से सन्तोब प्राप्त करते की भूमिका से परे पहुँच गया है। हम जिस 
प्रश्न की चर्चा कर रहे है, उस पर शुद्ध तर्क को क्या कहना हैं ? यह कहना सही 
है या नही कि जननेच्विय का एकमात्र सदुपयोग यही होगा कि उसे सन्तानोत्पत्ति 
तक मर्यादित रखा जाय और उसका दूसरा कोई उपयोग दुरुपयोग होगा ”? अगर 
यह सही हो तो वैज्ञानिक शोधक को इस इन्द्रिय का सदुपयोग करने और दुरुपयोग 
को टालने मे आनेवाली बडी-से-बड़ी कठिनाई से भी घवडाना नहीं चाहिए। 
-- हैं० से०, ४।४।१९३६ ] 
७ मनष्य के कलात्मक और सर्जक स्वभाव ने, अपने सर्वोत्तम रूप सें उसे 
यही सिखाया है कि वह आत्म-संयस का और असर्जक सहवास में असुन्दरता 


का दर्शन करे। 

७ सनुष्य की स्थिति तो, . . . - :प्रयोगात्मक है। 

७ जो अपने माने हुए बाहरी शत्रुओ से तो लड़ता है किन्तु अपने अन्दर के 
विविध दात्रुओ के आगे अंगुली भी नहीं उठा सकता. . , . . .वह सच्चा 
योद्धा नहीं है। 


७ युद्ध को कला तो मनुष्य ने अभी शायद ही सीखी है। उसने झूठे युद्ध 
को उसी तरह सच्चा मान लिया है जैसे हमारे पूर्वेजो ने बलिदान का गलत 
इ्प्‌ 
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अर्थ लगाकर अपनी दुर्वासनाओ के वजाय वेचारे निर्दोष पशुओं का बलिदान 
बुरू कर दिया था। 

० पम्रेरे लिए यह प्रदन उद्धरणों से सन्तोय प्राप्त करने की भूमिका से परे 
पहुँच गया है। 


५२. एक युवक की कठिनाई 


नवथवकों के लिए मैंने हरिजन' में जो लेख छिखा था, उस पर एक नवयुवक्त 
जिसने अपना नाम गृप्त ही रखा है, अपने मन में उठे एक प्रब्न का उत्तर चाहता 
है। यो गु मनाम पत्रों पर कोई ध्यान न देना ही सबसे अच्छा नियम है, छेकिन 
जब कोई सारयुकत वात पूछी जाय--जैसी कि इस पत्र में पूछी गईं है---तो कभी- 
कभी मैं इस नियम को तोड़ भी देता हूँ 
पत्र हिन्दी मे हे और कुछ छम्बा है। उसका सारांग यह है “-- 
“आपके लेखों को पढ़कर मुझे सन्देह होता है कि आप यवकों के स्वभाव को 
कहाँ तक समझते ह। जो बात आपके लिए सम्भव हो गई हे, वह सब युवकों के 
लिए सम्भव नही है। मेरा विवाह हो चका है। फिर भी मै स्वयं तो संयम रख 
सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी ऐ वा नहीं कर सकती । बच्चे पैदा हो यह तो वह नहीं 
चाहती लेकिन विधय-भोग करना चाहती हे। ऐसी हालत में में क्या करूं ? 
या यह मरा कत्तव्य नहीं है कि में उसकी भोगेच्छा को तृप्त करूँ ? दूसरे मार्ग से 
वह अपनी यह इच्छा पुरी करे, इतनी उदारता तो मझमे नहीं है। फिर अखबारों 
न म जा पढ़ता रहता हूँ उससे मालूम पडता है कि विवाह-सम्बन्ध कराने और 
नवदम्पतिया को आश्ञोर्बाद देने से भी आपको कोई आपत्ति नहीं हे। यह तो आप 
अयद्य जानते हांगे या आपको जानता चाहिए कि सब विवाह उस ऊँचे उद्देश्य से 
दा नहां होते, जिसका आपने उल्लेख किया है।” 
पत्र द्वक का कहना ठीक हे। विवाह के लिए उमर, आर्थिक स्थिति आदि 
की हे ज मन वना रखी है। उसको पूरा करके जो विवाह होते है, ऐसे 
टैते से विवाहों को में आशीवाद डर ता है 
मरा अंदणशन चाह 
सरा वसा करना योग्य माना जायगा। 
दस भाद्ट का मामला एक्र उदाहरण-रूप 


जिसके कारण यह सहानभूति 
का पात्र रण यह सहानभ्‌ 


। स्त्री-पुमप-सयोग का उकमात्र उद्ृष्य प्रजनन ही है, यह मेरे लिए 
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एक प्रकार से नई खोज है। इस नियम को जानता तो मै पहिले से ही था, लेकिन 
जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व इसे मैंने पहले कभी नहीं दिया था। 
अभी तक मै इसे केवल एक पवित्र इच्छामात्र समझता था। लेकिन अब तो मैं 
इसे विवाहित जीवन का एक मौलिक नियम मानता हूँ। और यदि इसके महत्व 
को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाय, तो इसका पालन कठिन नही है। जब 
समाज मे इस नियम को उपयुक्त स्थान मिल जायगा तभी मेरा उद्देश्य सिद्ध होगा, 
क्योकि मेरे लिए तो यह एक जीता-जागता नियम है। हम इसे हमेशा भंग करते 
है और इस भग के फलस्वरूप भारी दण्ड चुकाते है। पतन्रप्रेबक युवक यदि इसके 
अमूल्य महत्व को समझ जाय और यदि उसे आत्म-विश्वास तथा अपनी पत्नी के 
लिए प्रेम हो, तो वह अपनी पत्नी को भी अपने विचारो की बना लेगा। उसका 
यह कहना क्‍या सच है कि मैं स्वयं सयम रख सकता हूँ ? क्‍या उसने अपनी विषय- 
वासना को जनसेवा-जैसी किसी ऊँची भावना मे परिणत कर लिया है? क्‍या 
स्वभावत. वह ऐसी कोई बात नही करता जिससे उसकी पत्नी की विषय-वासना 
को प्रोत्साहन मिले ? उसे जानना चाहिए कि हिन्दू कामशास्त्र के अनुसार 
आठ तरह के सहवास माने गये है, जिनमे सकेतो-द्वारा विषय-वृत्ति को प्रेरित 
करना भी शामिल है। क्या पत्र-लेखक इनसे मुक्त है ? यदि वह मुक्त हो और 
सच्चे दिल से यह चाहता हो कि उसकी पत्नी मे भी विषय-वासना न रहे, तो वह 
पत्नी को अपने शुद्धतम प्रेम से ओतप्रोत करे, उसे विवाह का नियम समझावे, 
सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा के बिना सहवास करने से जो शारीरिक हानि होती है 
वह भी उसे समझावे और वीर्य-रक्षा का महत्व बतलावे। इसके अलावा उसे 
चाहिए कि अपनी पत्नी को अच्छे कामो की ओर मोड कर उनमे उसे लगाये रखे 
और उसकी विषय-वासना को शान्त करने के लिए उसके भोजन, व्यायाम आदि 
को नियमित करने का प्रयत्न करे। और इन सबसे बढकर यदि वह धर्मनिष्ठ 
व्यक्ति है, तो अपनी उस जीवित श्रद्धा को अपनी सहचरी पत्नी में भी उत्पन्न 
करने की कोशिश करे। क्योकि मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-ब्रत 
का पालन तबतक नही हो सकता जबतक हमारा ईइवर मे--जो कि जीता- 
जागता सत्य है--अटू८ विश्वास न हो। आजकल तो जीवन में ईइवर का कोई 
स्थान न मानने का तथा जीते-जागते ईश्वर मे जीवित श्रद्धा रखने की आवश्यकता 
को स्वीकार किये बिना ही सर्वोच्च जीवन तक पहुँचने पर जोर देने का एक फैशन 
चल गया है। मैं अपनी यह असमर्थता स्वीकार करता हूँ कि जो छोग अपने से 
ऊँची किसी दैवी शक्ति मे विश्वास नही रखते या जीवन मे उसकी जरूरत नहीं 
समझते, उन्हे मैं अपनी यह बात समझा नही सकता। मेरा अपना अनुभव तो 
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मझे इसी ज्ञान पर छे जाता है कि जिस जीवित नियम के अनुसार सारे विश्व का 
संचालन होता है, उस ज्ाज्वत नियम में अचछ विश्वास रखे विना पूर्णतम जीवन 
सम्भव नही हैं। इस श्रद्धा से विहीन व्यक्ति समुद्र से अछग जा पडनेवाली उस 
बूँद के समान है, जो नप्: होकर ही रहती है। परन्तु जो बूँद समृद्र मे ही रहती है 
बह समुद्र की भव्यता का अनुभव करती है और हमारे जीवन के लिए प्राणप्रद 
वायु पहुँचाने का सम्मान उसे प्राप्त होता है। 
-- हैं? से०, २५॥४॥१९३६ | 
७ जिसजीवित नियम के अनुसार सारे विदव का संचालन होता है, उस शइ्वत 
नियम में अचल विश्वास रले बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। 
७ श्रद्धा से विहीन व्यक्ति समुद्र से अलग जा पड़नेवाली उस वबुँद के समान है, 
जो नप्ठ होकर ही रहती है। परन्तु जो बँद समुद्र में ही रहती है वह 
समुद्र की भव्यता का अनृभव करती है। 


५३. स्त्री-सुधारकों के लिए 


एक वहिन के साथ हुईं अपनी एक गम्भीर चर्चा में मैने देखा कि कृत्रिम 
उपायो के उपयोग के वारे मे मेरी जो स्थिति है, उसे अभी तक अच्छी तरह समझा 
नहीं गया हे। मैं उनका विरोध इसलिए नही करता कि वे उपाय परिचिम से 
हमारे यहां आये हैं। जव मैं जानता हूँ कि कुछ पश्चिमी वस्तुओ से हमे उसी तरह 
छाभ हागा जैसे पब्चिम को हुआ है, तव मैं कृतज्ञतायुवंक उनका उपयोग करता 
हूँ। कत्रिम उपायो का विरोध मैं उनके गृण-दोपो के आधार पर करता हूँ 
_। मानता हूं कि कृत्रिम उपायो के वुद्धिमान-से-बुद्धिमान हिमायती भी उनके 
उपयाग को ऐसी विवाहित स्त्रियों तक ही मर्यादित रखना चाहते है, जो अपनी 
आर अपने पतिथों की विपय-वासना तो तुप्त करना चाहती है, परन्तु उसके फल- 
स्वल्प उत्पन्न होनेवाली सन्‍्तान नही चाहती। मैं इस इच्छा को मनप्य में अप्रा- 
कृतिक मानता हैँ और इसकी पूर्ति को मानव-समाज की आध्यात्मिक प्रगति के 
छिए वावक समझता डर 
_इमऊें खिलाफ अन्य अनेक प्रमाणों के साथ पेन (इग्लेण्ड) के प्रसिद्ध डाक्टर 
तिल 5 | यह प्रमाण भी पेज किया जाता है -- 
मु मल दुर्दम और भा विगालों शक्तियों मे से न 
इस तरह जुडी हुई है और इतनी प्रबल है 
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कि मनुष्य पर इसके असर को एक सत्य वस्तु स्वीकार किये बिना हमारा काम 
नहीं चल सकता। आप उसको दवा नहीं सकते। आप उसको अच्छे सार्ग पर 
मोड़ सकते है, परन्तु बाहर निकलने का मार्ग तो वह अवश्य ही खोजेगी, ओर यदि 
वह मार्ग अपर्याप्त होगा अथवा उसमें अनुचित रूप से विष्न खड़े होंगे, तो वह 

मजझयूर होकर गलत मार्ग पर चली जायगी। आत्म-संयम की भी एक मर्यादा होती 
है; उस मयादा से बाहर जाने का प्रयत्न हो तो वह संयम टूठ जाता है। और यदि 
किसी समाज में विवाह कठिन हो अथवा देर से होते हों, तो स्त्री-पुरुष के बीच 
अनैतिक सम्बन्ध कायम हुए बिना नही रहेंगे। इतना तो सब कोई स्वीकार 
करते हैं कि शरीर के सम्बन्ध के साथ हृदय और आत्मा का सम्बन्ध भी होना 
चाहिए। यह भी सब स्वीकार करते है कि बालकों का पालन-पोषण प्रमुख हेतु 
है। क्या सम्भोग बार-बार प्रजोत्पत्ति के विचार अथवा इरादे के बिना हमारे 
प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति नही बना है ? क्या हम सब गलत मार्ग पर ही चले 
है? क्या चर्च (धर्मसंघ) जीवन की वास्तविक स्थितियों के साथ अपना सम्बन्ध 
तोड़ बैठा जिसकी वजह से उसके और लोगो के बीच बहुत चौड़ी खाईं पेंदा हो गई 
है? सत्ता--और सत्ता के अन्तर्गत मै चर्च को भी शामिल करता हुँ--जबतक 
अधिक स्पष्टवादी, अधिक साहसी और जरेबन की वास्तविकताओं के साथ अधिक 
सेल साधनेवाली नहीं बनेगी, तबतक नौजवानों की वफादारी उसे नहीं 
सिलेगी। 

“प्रज्ञोत्यत्ति के अछावा स्त्रीन्पुरुष के सम्भोग का एक स्वतन्त्र प्रयोजन भी 
है। वह विवाहित जीवन में स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक 
वस्तु है। यदि सम्भोग ईइवर की एक देन हो, तो उसका उपयोग करने की कला 
हमें सौखनी ही चाहिए। उसके अपने क्षेत्र में उसका ऐसा विकास करना चाहिंए, 
जिससे किसी एक को ही नहीं परन्तु स्त्री-पुरुष दोनो को शारीरिक तृप्ति मिले। 
पति-पत्नी के सम्बन्ध में परस्पर आनन्द की प्राप्ति से उनके बीच का प्रेम-बन्धन 
दुड़ होता है और उनका विवाह-सम्बन्ध दीघं काल तक टिका रहता है। अधिकतर 
विवाह-सम्बन्ध अतिशय प्रणय के कारण नहीं, परन्तु अपर्याप्त और भद्दे प्रणय 
के कारण असफल सिद्ध होते हैं। काम-वासना मनुष्य की एक कीमती निधि है। 
अधिकतर मनुष्य, जिनमें थोड़ी भी शर्व्ति है, काम-वासना रखते है। काम-वासना 
के अभाव में प्रेम एक नि:सत्व तथा निर्जीव वस्तु है। दूसरी ओर हूम्पटता एक 
पेट्पन-जसा दुगूंण है और शारीरिक अत्याहार के समान हानिकर है। हमारी 
प्रार्थना-पुसतक में सुधार करने की बात सोची जा रही है, इसलिए मैं अत्यन्त आदर 
के साथ यह सुझाना चाहूँगा कि विवाह के समय की प्रार्थना में विवाह के उद्देश्य से 
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सम्बन्ध रखनेवाला जो हिस्सा है, उसमें इतनी बात जोड़ दी जाय: इस पुरुष और 
इस स्त्री के परस्पर प्रेम की सम्पृर्ण सिद्धि । 

“अब हम सन्‍्तति-नियमन के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रन्‍त का विचार करे। अब 
उसका विचार दृढ़ हो गया है। वह अच्छा हो या बुरा, उसने स्थापित सत्य का 
रूप ले लिया है। इसलिए हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। हम उसकी ,चाहे 
जितनी निन्‍्दा करें, वह नष्ट होनेवाला नहीं है। माता-पिता जिन कारणों से 
सन्तान की संख्या पर मर्यादा लगाना चाहते है, वे कभी-कभी स्वार्थपूर्ण होते हैं, 
परन्तु अक्सर प्रशसनीय और प्रतीतिकारक होते है। विवाह करके सन्‍्तान पैदा 
करने की इच्छा तथा सनन्‍्तान जीवन-संग्राम में सफलता से जूझ सके, इस प्रकार 
पाल-पोस कर उसे तैयार करने की इच्छा, सीमित आय, जीवन-निर्वाह का खचे, 
करो का बोझ-ये सब ऐसे कारण है जो सम्तति-नियमन का मार्ग अपनाने के लिए 
दस्पति को मजबूर कर देते है। इसके सिवा, शिक्षित वर्गों की स्त्रियों सार्वजनिक 
जीवन में और अपने पतियो के कार्य में भाग लेने की इच्छा रखती हैं, इस इच्छा का 
बार-बार होनेवाली प्रसुतियों के साथ मेल नहीं बैठता। सनन्‍्तति-नियमन के अभाव 
का अर्थ है बड़ी उम्र में विवाह । और बड़ी उम्र में यदि विवाह हुए तो स्त्री-पुरुषों 
के बीच काम-वासना को तुप्त करने के लिए अनुचित सम्बन्ध कायम होंगे, जिनके 
हानिकारक परिणास आये बिना नहीं रहेगे। अनुचित सम्बन्ध की निन्‍दा करना 
भोर विवाहों मे रुकावट डालना दोनो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। परन्तु 
हु से लोग कहते हैः सन्‍तति-नियमन आवद्यक हो सकता है, परन्तु स्वेच्छापूर्ण 
संयम द्वारा किया हुआ सन्तति-नियमन ही उचित माना जायगा। ऐसा संयम या 
तो परिणामकारी सिद्ध नहीं होगा और यदि हुआ भी तो अव्यावहारिक तथा 
स्वास्थ्य और सुख के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। परिवार के बढ़ाने की मर्यादा 
यदि 3 बालको तक बॉप दी जाय, तो इसका मतलब होगा विवाहित दम्पति 
पर एंसा सयम लादना, जो लम्बी अवधियो तक जबरन्‌ ब्रह्मचर्य पालने जेसा ही 
होगा, और जब हम इस बात को याद करते हैं कि अर्थिथक कारणो की वजह से यह 
मकर जीवन के प्रारस्भिक वर्षो में जब नवदम्पति की काम-वासना अधिक 
हद मर कक कड़ा होना चाहिए, तब में कहूँगा कि यह एक ऐसी 
इस माँग को पूरा करने के 2 8 हल अिक कर हे ४४) है 
जो स्वास्थ्य और सुख के लिए हानिकारक हे पा हम जी | 
मर पर मे बाज गान यह क साबित होगा तथा समाज का को 
जा हू माँग तर्कसंगत नही है।. यह प्रयत्न बैसा ही हैं 
जसा प्यास के सामने पानी रखकर उसे पीने से रोकना। नहीं, संयम-दहारा 
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सन्तति-नियमन असफल सिद्ध होता है, अथवा यदि सफल भी हो तो हानिकारक 
सिद्ध होता है। 

“कहा जाता है कि यह अप्राकृतिक है और इसके मूल में भी अनीति निहित 
है। कुदरती शक्तियों का वश में करना और मनुष्य की इच्छा के अनुसार उनका 
उपयोग करना सभ्यता का एक अंग है। जब प्रसुति के समय नशे की दवा का 
पहिले-पहल उपयोग किया गया था, तब लोगो ने ऐसा शोरगुल मचाया था कि 
उसका उपयोग अप्राकृतिक और पापपुर्ण है, क्योकि भगवान चाहता है कि प्रसूति के 
समय स्त्री को कष्ट भोगना ही चाहिए। कृत्रिम उपायो से सन्‍्तति-नियमन करना 
ऊपर के इलाज से थोड़ा भी ज्यादा अप्राकृतिक नहीं है। सनन्‍्तति-नियमन का 
उपयोग अच्छा है, उसका दुरुपयोग बुरा है। अन्त में में चर्च से यह प्रार्थना करना 
चाहता हूँ कि वह अन्य कुछ प्रदनों की तरह इस प्रइन पर भी निकम्मी हो चुकी 
प्राचीन प्रथाओं की दृष्टि से विचार न करके आधुनिक ज्ञान की और नई दुनिया 
की आवद्यकताओं की दृष्टि से विचार करे। 

लाड डासन की ख्याति से कोई इन्कार नही कर सकता। परन्तु एक डाक्टर 
के नाते उनकी महत्ता का उचित आदर करते हुए भी उनके प्रमाण की कीमत 
पर शका उठाने का प्रछोभन मुझे होता है, खासकर उस समय जब वह ऐसे स्त्री- 
पुरुष के अनुभव के खिलाफ पेश किया जाता है, जिन्होने किसी तरह की नैतिक 
अथवा शारीरिक हानि उठाये बिना ब्रह्मचर्य का जीवन विताया है। डाक्टर 
सामान्यत ऐसे लोगो के सम्पर्क मे आते है, जो स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन 
करके किसी रोग के शिकार हो जाते है। इसलिए वे यह तो सफलतापूर्वक बता 
देते है कि रोगियो को अच्छा होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, परच्तु वे हमेशा 
यह नही जान सकते कि स्वस्थ पुरुष और स्त्रियों अमुक दिशा मे क्या क्या कर सकते 

है। इसलिए लार्ड डासन ने विवाहित लोगो पर सयम अथवा ब्रह्मचर्य के प्रभाव 
का जो प्रमाण दिया है, उस पर अधिक से अधिक सावधानी से विचार करना 
चाहिए। इसमे शका नही कि विवाहित लोगो की वृत्ति विषय-वासना की तृप्ति 
को अपने आपमे उचित मानने की रहती है। परन्तु आधुनिक युग मे, जब किसी भो 
बात को गृहीत मान कर नही चला जाता और हर बात की भलीभाँति छानवीन की 
जाती है, इसे गृहीत मानकर चलना निश्चित ही गलत होगा कि चँकि अभी तक 
हम विवाहित जीवन में विपय-वासना की तृप्ति में फेंसे रहे, इसलिए यह वस्तु 
उचित है या स्वास्थ्यप्रद है। अनेक पुराने रिवाजों को हमने छोड दिया है और 
उसके परिणाम अच्छे आये है ! तब इस एक रिवाज को ही परीक्षा के क्षेत्र से 
बाहर क्यो रखा जाय, विशेषत जब ऐसे लोगो का अनुभव हमारे सामने है, जो' 
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७५ अल फिर। 


विवाहित स्त्री-पुत्पों के रूप में भी संयम का जीवन विता रहें है और उससे से दोनो 
को नादीरिक ओर नैतिक छान हुआ हूं 
परत मैं भारत में सत्तति-नियमन के कृत्रिम उपायो का विराव भी खास 
कारणों से करता है ।भारत के तवयुवक नहा जानत कि विपव-वासना का सयम 
क्या चीज है। यह उनका दोप नहीं ह। उनका विवाह कम उम्र में कर दिया 
जाता है। यह एक रिवाज ही वन गया हैं। काई उत्ह विवाहित जीवन मे संयम 
पालने की वात नही कहता । माता-पिता नातीन्योत दखन के लिए अधथीर हो जाते 
टै। बेचारी वाल-बबओ से आस-पास के छोंग ऐसी आना रखते हूँ कि व अधिक 
से अधिक गति से सनन्‍्तान उत्पन्न करे) एसे वातावरण म कृत्रिम सावनों का 
उपयोग केवल इस वराई को बड़ाने का ही काम कर सकता है। ईत वाल- 
बधओं को, जिनसे अपने पतियों की काम-वासना के अवीन होने की आशा रखी 
जाती है, अब यह सिखाना होगा कि सन्‍्तान उत्पन्न करने को इच्छा रख विता 
विपय-वासना की तृप्ति चाहना अच्छी वात हैं, और इस दोहरे हेतु को पूरा करन 
के लिए उन्हें क्त्रिम सावतो का सहारा लेना हागा। 
इसे मैं विवाहित स्त्रियों के छिए अत्यन्त हानिकारक शिक्षा मानता हू । 
में यह नहीं मानता कि स्त्री काम-विकार की उतनी ही शिकार बनती है जितना 
पुन्प | पृस्ष के वनिस्व॒त स्त्री के लिए आत्म-सयम पालन ज्यादा आसान होता है। 
में मानता हें कि इस देश मे स्त्री को दी जाने लायक सच्ची शिक्षा यह होगी कि 
उसे अपने पति को भी नहीं! कहने की कछा सिखाई जाय, उसे यह सिखाया 
जाय कि पति के हाथो में केवछ विपय-भोग का सावन या खिलौना वनकर रहना 
उनऊा क्व्य बिल्कुल नही हे। यदि स्त्री के कर्तव्य है तो उसके अधिकार भा 
। जो छोग सीता को राम की स्वेच्छा से वनी हुई दासी समझते है, वे सीता को 
स्वतन्त्रता की ऊचाई को या हर वात में राम-द्वारा किये जानेवाले सीता के विचार 
आर आदर को नही समझते। सीता ऐसी लाचार और निर्वल स्त्री नही थी, जा 
अपनी रक्षा या अपने सतीत्व की रक्षा करने मे असमर्थ हो। भारत की स्त्रियों 
३४ सत्तति-नियमन के कृत्रिम साथन अपनाने को कहने का अर्थ यदि अधिक नहीं 
तो घोड़े के सामने गाडी रखने-जैसा जरूर है। पहली वात हैं उसे मानसिक गूलामी 
में मजत करना, उस अपने घरीर को पवित्र मानने की थिक्षा देना और राप्द्र 
हे मात्व-जाति की सेवा की प्रतिप्ठा और गौरव सिखाना। यह मान लेना 
अनुचित हागा कि नास्त की स्थ्रियाँ उस गुलामी से कभी छट ही तही सकती और 
यम को रोकने तथा अपनी वची-खुची तन्दुढ्स्ती की रक्षा करने 
के छिए उन्हे कृत्रिम साधनों का उपयोग सिखाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं हे। 


के 
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जिन वहिनो का पुण्य-प्रकोप ऐसी स्त्रियों के कप्टो को देखकर जाग्रत हुआ 
है--जिन्हे इच्छा या अनिच्छा से बच्चे पैदा करने पडते है, वे उतावली न बने । 
कृत्रिम सावनो के पक्ष मे किया जानेवाला प्रचार भी वाडिछत हेतु को एक दिन में 
सिद्ध नही कर देगा। हर पद्धति के लिए छोगो को शिक्षा देना जरूरी होगा। 
मेरा कहना इतना ही है कि वह शिक्षा उन्हे सही मार्ग पर ले जानेवाली होनी 
चाहिए। 


--हं० ज०, २।५११९३६ ] 
७ यदि स्त्री के कर्तव्य है तो उसके अधिकार भी है। 
# पहिली बात है उसे (स्त्री को) मानसिक गुलामी से मुक्त करना, उसे 
अपने शरीर को पवित्न मानने की शिक्षा देना और राष्ट्र तथा सानव- 
जाति की सेवा की प्रतिष्ठा और गौरव सिखाना। 


५४. जननेन्द्रिय विषय-भोग का साधन नहीं हें 


, - - जननेन्द्रिय विषय-भोग के लिए हगिज नही है। यदि यह स्पष्ट हो 
जाय तो सारी दृष्टि ही वदछ जायगी न ? जैसे कोई रास्ते में पडे क्षय रोगी के 
रक्‍त के बलगम को मणि मानकर उसे हथियाने को ललचाये और वह बलरूगम 
है--ऐसा जानकर श्ान्त हो जाय वैसी ही वात जननेन्द्रिय के विपय मे है। बात 
यह है कि यह मान्यता कभी इतती दुढ या स्पष्ट थी ही नहीं। और अब तो नई 
शिक्षा इसकी निन्‍दा करती है, मर्यादित विषय-भोग को सदगुण मानती है और 
उसे आवश्यक बताती है। 


-- गुजराती । ६॥५।१९३६॥। बापू के पत्र प्रेमा बहिन कंटक के नाम, न० जी० 
प्र० सम०, अहमदाबाद। पृ० २५८ | 


५५. संसार की प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्य पर आश्वित हे 


आधुनिक विचार ब्रह्मचर्य को अधर्म मानता है। इसलिए कृत्रिम उपायों से 
सनन्‍्तति को रोककर विषय-सेवा का धर्म पालना चाहता है, इसके विरुद्ध मेरी 


आत्मा विद्रोह करती है। 
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विपयासक्ति संसार में अवध्य रहेंगी, परन्तु संसार की प्रतिप्ठा ब्रह्मचर्य 
पर निर्भर है और रहेगी । 


-- गजराती। नन्‍दी दुर्गं, २१५११९३६॥ बापू के पत्र प्रेमा बहन कंटक के 
ताम'। न० जी० प्र० मं० अहमदाबाद पृष्ठ २६२ | 


५६. फिर वही संयम का विषय 


एक पत्रछेखक लिखते हैं -- 

४इत्त दिनो आपने आत्म-संयम पर जो लेख लिखे है, उनसे लोगो में खलबली- 
सी मच गई है। जिनकी आपके विचारों के साथ सहानुभूति है, उन्हें भी लम्बे 
अरसे तक सयम रख पाना मुश्किल जान पड़ रहा है। उनकी यह दलील है कि 
आप अपना ही अनुभव और अभ्यास सारी मानव-जाति पर लागू कर रहे है, परन्तु 
स्वयं आपने भी स्वीकार किया है कि आप सम्पूर्ण ब्रह्मचारी की झत्तें पुरी नहीं कर 
सकते, क्योंकि आप स्वयं विकार से खालो नहीं हैं। और चूँकि आप यह भी मानते 
हैँ कि दम्पत्ती को सनन्‍्तान की संख्या सीमित रखनी चाहिए, इसलिए अधिकांश 
मनुष्यों के लिए तो एक यही व्यावहारिक उपाय है कि वे सन्‍्तति-नियमन के क्र॒त्रिस 
साधन काम में लायें। 

मैं अपनी मर्यादाएँ स्वीकार कर चुका हँ। आत्म-सयम वनाम सनन्‍्तति- 
नियमन के कृत्रिम साथनों के इस विवाद मे तो ये ही मर्यादाएँ मेरे गण बन जाती 
हूं। कारण, मरी मर्यादाओ से यह स्पप्ट हो जाता है कि मैं भी अधिकाश मनुष्या 
की भाँति दुनियात्री आदमी हूँ और मैं असाधारण शक्ति रखने का दावा नहीं 
कर सकता। मेरे सयम का हेतु भी बिल्कुल मामूली था। मैं तो देश या मनुष्य- 
समाज का सेवा के खयाछ से सन्तान-वृद्धि को रोकना चाहता था। देश या समाज 
का सवा का बात तो दूर की है। इसकी अपेक्षा अपने कुटुम्ब का पाछन न कर सकना 
सत्तति-नियमन के छिए अधिक प्रेरक और प्रवल कारण होना चाहिए। प्रस्तुत 
चर्चा की दुष्टि से इस पैतीस वर्ष के सयम में मझे सफलता मिली है। फिर भी 
8 विकार नप्ट नही हुआ हे और उसके विपय मे मुझे आज भी जागरूक रहने 
को जहूरत है। इससे यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि मैं वहुत-कुछ साधारण 
वजह हे | इसीलिए मेरा कहना है कि जो वात मेरे लिए सम्भव हुई है, वही 
दूसरे किसी भी आवश्यक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के लिए सम्भव हो सकती है। 
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कृत्रिम साधनो के समर्थकों के साथ मेरा झगडा इस बात पर है कि वे यह 
मानकर चलते है कि साधारण मनुष्य सयम रख ही नही सकते। उनमे से कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहते है कि यदि वे सयम रखने मे समर्थ हो, तो भी उन्हे सयम 
तही रखना चाहिए। ये छोग अपने-अपने क्षेत्र मे कितने भी बडे आदमी क्‍यों न 
हो, मै अत्यन्त नम्नता किन्तु पूर्णतम विश्वास के साथ कहता हूँ कि उन्हे इस बात 
का अनुभव नही है कि सयम से क्या-क्या हो सकता है। उन्हे मानवीय आत्मा की 
क्षमता को मर्यादित करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे मामलो मे मेरे जैसे 
एक आदमी की निश्चित गवाही भी, यदि वह विश्वस्त हो, न केवल अधिक मूल्य- 
वान है वल्कि निर्णायक भी । सिर्फ इसी वजह से कि मुझे छोग महात्मा समझते है, 
मेरी गवाही को गहरी जाँच के इस काय में निकम्मी करार दे देना उचित नही है। 

परन्तु एक बहिन की दलील और भी जोरदार है। उनके कहने का मतरूब 
यह है: हम कृत्रिम साधनों के समर्थक तो हाल मे ही सामने आये है। आप 
सयम के समर्थको के हाथ मे यह क्षेत्र पीढियो से--शायद हजारो वर्षो से रहा है। 
तो आप लोगों ने क्या सफलता प्राप्त की ” क्‍या दुनिया ने भात्म-सयम का 
सवक सीख लिया है? बच्चों के भार से लदे हुए परिवारों की दुर्दशा को रोकने 
के लिए आप लोगो ने क्या किया है? आहत माताओ की पुकार आप लोगो ने 
कभी सुनी है ” आइए, अब भी क्षेत्र आप लोगो के लिए खुला है। आप सयम 
का समर्थन करते रहिए, हमे इसकी चिन्ता नहीं है। और अगर आप पतियो के 
अनचाहे आक्रमणो से स्त्रियों को बचा सकें, तो हम आपकी सफलता की भी 
कामना कर सकते है। परन्तु आप हमारे तरीको की निन्‍दा क्यो करते है ? 
हमारे ये तरीके मनृष्य की साधारण कमजोरियो और आदतो के लिए गुजाइश 
रखकर चलते है और उनका यदि ठीक-ठीक प्रयोग किया जाय, तो वे करीब- 
करीब अचूक साबित होते है। 

इस व्यग मे स्त्री-हृदय की पीडा भरी हुई है। जो कुटुम्ब बच्चों की अधि- 
काधिक बढती हुईं सख्या के कारण दरिद्र रहते है, उनके लिए इस बहिन का 
हृदय दया से भर गया है। यह सभी जानते है कि म नवीय दु ख की पुकार पत्थर 
के दिलो को भी पिघला देती है। तब भला यह पुकार उच्चात्मा बहिनों को 
प्रभावित किये बिना कैसे रह सकती है ? परन्तु यदि हम भावावेश में बह जाय॑ँ 
और डूबनेवाले की तरह किसी भी तिनके का सहारा ढूढने लगें, तो ऐसी पुकार 
हमे आसानी से गुमराह भी कर सकती है। 

हम ऐसे जमाने मे रहते है जिसमे जीवन के मूल्य बहुत जल्दी-जल्दी बदल 

रहे है। धीरे-धीरे होनेवाले परिणामों से हमे सन्‍तोष नहीं होता। हमे अपने 
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सजातीय छोगों की, वल्कि केवल अपने ही देश की भलाई से सन्‍्तोष नहीं हीता 
उम्र सारे मानव-समाज के साथ प्रेम और सहावू भूति अनुभव करते है या करता 
चाहते है। यह सब मनुप्य-जाति के अपने लक्ष्य की तरफ होनवाल कूच म अत्यन्त 
डी सफलता कही जायगी। 
लेकिन मानवीय द खो का इलाज धीरज छोडने से नही होगा और न सब 
पुरानी वातो को सिर्फ पुरानी होने के कारण छोड देने से ही होगा। हमारे पूर्वजों 
ने भी वे ही सपने देखे थे, जो आज हमे उत्साह से अनुध्राणित कर रहे है। शायद 
उन सपनो में इतनी स्पप्टता न रही हो। यह भी सम्भव है कि एक ही प्रकार की 
बुराइबो का जो उपाय उन्होने वताया, वह हमारे मानस के आशातीत रूप में 
विशाल वन जाने पर भी उतना ही उपयोगी हो। 
और मेरा दावा तो निश्चित अनुभव के आधार पर यह है कि जिस तरह 
सत्य और अहिसा मुटठीभर लोगो के लिए ही नहीं है, वल्कि सारे मानव- 
समाज के लिए दे निक जीवन के आचरण में उतारने की चीजे है, ठीक उसी तरह 
सयम केवल थोडे से महात्माओ के लिए नही वल्कि सब मनुप्यो के लिए है। वहुत 
से आदमियों के झूठे और हिंसक होने पर भी मानव-समाज को अपना आदर्श 
नीचा नही करना चाहिए। 
बुद्धिमान न्‍्यायाबीश तो वह है जो विकट मुकदमा सामने होने पर भी 
ग़लत निर्णय नहीं करता। लोगो की नजरों में वह अपने को कठोर-हृदय बन 
जाने देगा, क्योकि वह जानता है कि कानून को कलुवित करने मे सच्ची दया 
नहीं ह। 
हमे नाशवान शरीर या इन्द्रियों की दर्बछता को अपने भीतर विराजमान 
अविनाणी आत्मा की दुर्बछता नही समझ लेना चाहिए। हमे तो आत्मा के नियमों 
मु अनुतार शरीर का नियमन करना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मति में ये नियम 
थाई से और अटल है और इन्हे भी मनृष्य समझ सकते है और पाल सकते हैं। 
इन नियमों के पालछत में कम-ज्यादा सफकूता मिल सकती है, पर ये छागू तो सभी 
होते है। अगर हममे श्रद्धा है तो उसे सिर्फे इत्तीलिए हमे नही छोड देना चाहिए 
कि मानव-समाज को अपने ध्येय की प्राप्ति मे या उसके निकट पहुँचने में लाखो 
लात की भाषा में, हमारी विचार-सरणी शुद्ध और सत्य 
लेकित इस बहिन की चुत्तोती का जवाब तेना तो वाकी ही रह गया है। 
सवमतवादा हाव-परूहाथ धरे नही बैठे है। उनका प्रचार-कार्य जारी है। जैसे 
कृत्रिम सावतो से उनके साधन भिन्न है, वैसे ही उनके प्रचार का तरीका भी अलग 
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है और होना चाहिए। सयमवादियों को चिकित्सालयो की जरूरत नही है। 
वे अपने उपायो का विज्ञापन भी नही कर सकते, क्योकि वे कोई बेचने या दे देने 
की चीजे तो है नहीं। कृत्रिम साधनों की टीका करना और उनके सहयोग से 
लोगो को सावधान करते रहना इस प्रचार-कार्य का अग है। उनके काये का 
रचनात्मक पहल तो सदा रहा ही है। किन्तु यह स्वभावत' ही अदृश्य होता है। 
सयम का समर्थन कभी बन्द नही किया गया है। और इसका सबसे प्रभावोत्पादक 
समर्थन अपना उदाहरण लोगो के सामने रखना है। सयम का सफल अभ्यास 
करनेवाले सच्चे लोग जितने अधिक होगे, उतना ही यह प्रचार-कार्य अधिक 
परिणामकारी होगा। 
--अँग्रेजी। ह० ज०, ३०१५॥१९३६ | 
७ सानवीय दुःख की पुकार पत्थर के दिलों को भी पिघला देती है। 
७ हमारे पूव॑जों ने भी वही सपने देखे थे जो आज हमें उत्साह से अनुप्राणित 
कर रहे है। 
७ ब॒द्धिमान न्यायाधीश तो वह है जो विकट मुकदमा सासने होने पर भी गलत 
निर्गय नहीं करता। 
७ हमें नाशवान दरीर या इन्द्रियों की दु्बंहता को अपने भीतर विराजमान 
अविनाश आत्मा की दुर्बलता नहीं समझ लेना चाहिए। 


५७. एक अमरीकी महिला का प्रमाण 


मिस मावेल ई० सिम्पसन मोण्टाना (अमरीका) से हरिजन' के सम्पादक 
को लिखती है -- 

“सै आपके पत्र के लिए अपना आदर व्यक्त करना चाहती हूँ। आकार में 
वह छोटा है, परन्तु उसके गुण इस कमी को बहुत बड़े अंश में पूरा कर देते हैं। 
वस्तु की आत्मा तक पहुंचनेवाली गाधी जी की सदा की स्पष्ट दृष्टिवाला सन्तति- 
नियसन पर उनका लिखा हुआ लेख मुझे बहुत पसन्द आया। बीस वर्ष पूर्व, जब 
अमरीका कृन्निस साधनो-ह।रा सन्‍्तति-नियमन करना पसन्द नही करता था, तब 
यदि उन्होंने यहाँ की स्थिति आकर देखी होती और आज जब कि इन साधनों 
का अन्धाधुन्ध उपयोग हो रहा है वे आकर यहाँ की स्थिति देखें, तो उन्हें पता 
चलेगा कि इन साधनों से कैसी ने तिक अधोगति होती है। लेकिन वे इस नैतिक 
अधोगति का किसी को विश्वास नही करा सकेंगे, क्योकि इन साधनों के उपयोग 
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से मनुव्य की नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि अन्धी हो जाती है। इसको वजह से 
इन साधनों का प्रयोग करनेवाले लोगो के लिए उच्च नैतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से इस प्रइन पर हृदयपुर्वक विचार करना असम्भव हो जाता है। यदि इस 
विषय से भारत ने पश्चिम का अनुकरण किया तो वह निश्चित रूप से अपने दो 
अमूल्य सुन्दर रत्नों फो खो बँठेगा:ः १. छोटे बालकों के लिए प्रेम और २ 
मातृत्व तथा पितृत्व के लिए आदर। अमरीका ने ये दोनों रत्न खो दिये हैं। परन्तु 
वह इस बात को नहीं जानता।, . . . . « 

पाठक इस प्रमाण की जो कीमत लगाना चाहे, लूंगा सकते हैं। परल्तु मैं 
यह कहना चाहता हूँ कि कृत्रिम साधनों के उपयोग के विरुद्ध ऐसा प्रमाण उन 
लोगो के प्रमाण से कही अधिक मूल्यवान है जो इन साधनों के उपयोग से छाभ 
उठाने का दावा करते है। इसका कारण बिल्कुल स्पप्ट है। इन साधनों के उप- 
योग से सन्‍्तान की उत्पत्ति अक्सर रुक जाती है। इस अर्थ मे उनके छाभ से 
कोई इन्कार नही करता। विरोध का तात्पय॑ तो यह है कि इन क्त्रिम साधनों 
के उपयोग से अपार नैतिक हानि होती है। 
- अँग्रेजी। ह० ज०, १३॥६।१९३६] 

० इन छृत्रिम साधनों के उपयोग से अपार नैतिक हानि होती है। 


५८, संयम बनाम स्वेच्छाचार 


सयम-पालन के विता स्त्री या पुरुष अपना नाश ही करेगा। इन्द्रियो पर 
कोई नियन्त्रण न होना विना पतवार की नाव में सवार होने जैसा है। ऐसी नाव 
अपने रास्ते की पहली ही चट्टान से टकराकर टूट जाती है। इसीलिए मैं सयम' 
5 इतना जार देता हूं। पत्र-छेखक का यह कहना ठीक है कि सनन्‍्तति-नियमन 
+ कीविम उपायो के आ जाने से विवय-भोग सम्बन्धी विचारों मे परिवर्तन हो 
गया हू। यदि पारस्परिक सम्मति से सम्भोग--फिर भले वह विवाह के दायरे 
मै हा था उसके बाहर ओर इसी दछीलछ को थोडा और बढा दिया जाय तो ऐसा 
ता कह सकते हू कि भछे वह पुरुष और पुरुष अथवा स्त्री और स्त्री के बीच ही 
धन (>-तीतिमय वन जाता है, तब तो सत्री-पुरष-सम्वन्ध विषयक नीति 
फी बुनियाद | नप्ट हा जाती हे और युवकों के लिए फिर सचमच दुख और 
राजय के निवा और कुछ बाकी नहीं रहता। भारत में ऐसे अनेक यवक और 
वेतिया मिलेंगी, जो भोग-वासना के जिस पाश मे वे अपने को कंँद पाती है 
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उससे छूटना चाहती है। यह वासना मनुष्य को गुलाम बनानेवाले प्रबकतम 
नशे से भी ज्यादा प्रवछ है। यह आशा रखना व्यर्थ है कि सन्‍्तति-नियमन के 
कृत्रिम उपायो का उपयोग केवल सन्तान की सख्या मर्यादित करने के लिए ही 
होंगा। सभ्य नीतिमय जीवन की आशा तभी तक है जबतक कि भोगेच्छा की 
तृप्ति का सम्बन्ध स्पप्टत बहुमूल्य नये जीवन के निर्माण से है। यह सिद्धान्त 
विक्षत भोगतृप्ति को और उससे कुछ कम अश मे स्व-पर-स्त्री का भेद न करने- 
वाली स्वेच्छाचारपूर्ण भोगतृष्ति को निषिद्ध ठहराता है। भोगेच्छा की तृप्ति 
को उसके कुदरती परिणाम से विच्छिन्न कर दिया जाय, तो घृणित स्वेच्छाचार 
तथा अप्राकृतिक पाप के लिए नही तो उसकी उपेक्षा के लिए तो रास्ता खुल ही 
जाता है। 
सत्री-पुर्प-सम्वन्ध की समस्या पर विचार करते समय अपने व्यक्तिगत 
अनुभव कहना भी अनुचित न होगा। जिन पाठको ने मेरी आत्मकथा नही पढी 
है वे मेरी विपय-लोलपता के बारे मे कही इस पत्रलेखक की तरह ही अपने विचार न 
बना ले, इसलिए उन्हें सावधान कर देना ठीक होगा। सबसे पहिली बात तो 
यह है कि मैं चाहे कितना ही विषयी रहा होऊँ, परन्तु मेरी विषय-वासना अपनी 
पत्नी तक ही सीमित थी। फिर मै एक बहुत बडे सम्मिलित परिवार मे रहता 
था, जिससे रात के कुछ घण्टो को छोडकर हमे एकान्त कभी मिलता ही नही था; 
दूसरे, तेईस वर्ष की अवस्था मे ही मै इतना समझने लायक जाग्रत हो गया था कि 
केवल भोग के लिए सम्भोग करना निरी मूर्खता है। और सन १८९९ में यानी 
जब मै तीस साल का था, मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने का निश्चय कर चुका था। 
मुझे सन्‍्यासी कहना गछूत होगा। मेरे जीवन के नियायक आदशं तो सारी मनुष्य- 
जाति के ग्रहण करने योग्य है। मैने उन्हें अपने क्रमक जीवन-विकास के साथ 
प्राप्त किया है। हर एक कदम मैने पूरी तरह सोच-समझकर गहरे मनन के बाद 
उठाया है। ब्रह्मचयं और अहिंसा दोनो अपने व्यक्तिगत अनुभव से मुझे प्राप्त 
हुए है और मेरे सार्व॑जनिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए उनका पालन नितान्‍्त 
आवश्यक था। दक्षिण अफ्रीका मे एक गृहस्थ, एक बैरिस्टर, एक समाज-सुधारक 
अथवा एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से मुझे जो एकाकी जीवन व्यतीत करना पडा 
है, उस जीवन में अपने उप क्‍्त कत्तंव्यों के पालनार्थ मेरे लिए यह जरूरी हो 
गया कि मैं कठोर सयम का पालन करूँ तथा अपने देशवन्धुओ और यूरोपियनों 
के साथ व्यवहार करते हुए सत्य और अहिंसा का उतनी ही' कडाई से पालन 
करूँ। 
-- हिन्दी। ह० से०, ३३१०११९३६ | 
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७ यह वासना मनुष्य को पुलाम बनानेवाले प्रबलतम नशे से भी ज्यादा प्रबल 
है। 
सक््य नीतिमय जीवन की आशा तभी तक है जबतक कि भोगेच्छा की 
तप्ति का सम्बन्ध स्पष्टतः बहुमूल्य नये जीवन के निर्माण से है। 


५९. कृत्रिम साधन विनाशक हें 


कहा जाता है कि वर्नार्ड गा ने भी यही कहा है कि सन्‍्तति-नियमन के कृत्रिम 
सावनों का उपयोग करनेवाले स्त्री-पुरुषों का सम्भोग प्रकृति-विरुद्ध वीयनाश से 
किसी प्रकार कम नही है। एक क्षण के लिए सोचने से ही पता चछ जायगा कि 
उनका कथन कितना यथार्थ है। 

इसी बुरी टेव के शिकार वनकर धीरे-बीरे अपने पौरुष से हाथ थो लेनेवाले 
विद्यार्थियों के कहणाजनक पत्र तो मुझे करीब-करीव रोज ही मिलते है। कभी- 
कभी शिक्षकों के पत्र भी मिलते है। हरिजन सेवक मे लाहौर के सनातन धर्म 
कालेज के आचार्य का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था वह भी पाठको को याद 
होगा। उसमे उन्होने उन शिक्षकों के विरुद्ध वडी बुरी तरह शिकायत की थी, 
जो अपने विद्यार्थियों के साथ अप्राकृतिक व्यभिचार करते है। इससे उनके शरीर 
और चरित्र की जो दुर्गति हुई थी, उसका भी उल्लेख आचाय॑ जी ने अपने पत्र में 
किया था। इन उदाहरणो से तो मैं यही नतीजा निकालरूता हूँ कि यदि पत्ली- 
पति के बीच भी सम्भोग के स्वाभाविक परिणाम से मुक्त होने की सम्भावना 
को लेकर सम्भोग होगा, तो उसका भी वही घातक परिणाम होगा जो प्रकृति- 
विरुद्ध मैयुत के कारण निथ्चित रूप से होता है। 

निस्सन्देह कृत्रिम साधनों के बहुत से समर्थक परोपकार की भावना से प्रेरित 

कर इन चीजो का अच्चाबुन्ध प्रचार कर रहे है, पर यह परोपकार अस्थायी 
है। में इन भले आदमियो से अनुरोध करता हूँ कि वे इसके परिणामों का तो 
त्यॉलि फरे। वे गरीब छोग कभी पर्याप्त मात्रा मे इन साधनों का उपयोग नहीं कर 
सऊँगे, जिन तक ये उपकारी पुरुप पहुँचना चाहते है और जिन्हे इनका उपयोग नही 
फरना चाहिए वे अवज्य इनका उपयोग करेंगे और अपना तथा अपने साथियों का 
नाथ करेगे। परन्तु यदि यह पूरी तरह सिद्ध हो जाता कि गारीरिक या नैतिक 
आराग्य की दृष्टि से इन क्रत्रिम साधनों का उपयोग छाभदायक है तो इसकी कोई 
परवाह न." ही जाती। 


/>५, 


-“ हिन्दी। ३० से०, १०१०११९३६] 
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६०. काम-विज्ञान की शिक्षा क्‍यों ? 


मेरे विचार से एक ह॒द तक इस प्रकार का (काम-विज्ञान का ) ज्ञान देना 
आवश्यक है। आज तो वे (बालक) जैसे-तैसे इधर-उधर से यह ज्ञान प्राप्त कर 
लेते है। फल यह होता है कि पथ-म्रष्ट होकर वे कुछ बुरी आदते सीख लेते है। 
हम काम-विकार की ओर से आँखे बन्द कर लेने से उस पर अच्छी तरह नियन्त्रण 
प्राप्त नही कर सकते। इसलिए मेरा यह दृढ मत है कि नौजवान लडके-लडकियों 
को उनकी जननेद्विय का महत्व और उचित उपयोग सिखाया जाय। मैने अपने 
ढग से उन छोटी अवस्था के वालूक-बालिकाओ को, जिनकी शिक्षा का दायित्व 
मुझ पर था, यह ज्ञान देने की कोशिश की है। 

जिस काम-विज्ञान के पक्ष में मैं हैँ उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस 
विचार पर विजय प्राप्त की जाय और उनका सदुपयोग हो। ऐसी शिक्षा का 
अपने आप यह सदुपयोग होना चाहिए कि वह बच्चो के दिलो मे मनुष्य और पशु 
के बीच का भेद अच्छी तरह बैठा दे और उन्हे यह अच्छी तरह समझा दे कि हृदय 
और मस्तिष्क दोनों की शक्तियों से विभूषित होना मनुष्य का विश्येषाधिकार 
है। वह जितना विचारशील प्राणी है उतना ही भावनाशील भी है--जैसा कि 
मनुष्य शब्द के धात्वर्थ से प्रकट होता है--और इसलिए ज्ञानहीन प्राकृतिक 
इच्छाओ पर बुद्धि का प्रभुत्व छोड देना मानव-सम्पत्ति को छोड देना है। बुद्धि 
मनृष्य मे भावना को जाग्नत करती है और उसे रास्ता दिखाती है। पशु मे आत्मा 
सोई हुईं रहती है। हृदय को जाग्रत करने का अर्थ सोई हुई आत्मा को जाग्रत 
करना है, बुद्धि को जाग्रत करना है और बुराई-भराई का विवेक उत्पन्न करना 
है। 
-- गुंजराती। ह० ज०, २१॥११॥१९३६ | 

७ बुद्धि मनुष्य में भावना को जाग्रत करती है और उसे रास्ता दिखाती है। 

७ पश में आत्मा सोई हुई रहती है। 

७ हृदय को जाप्रत करने का अर्थ सोई हुई आत्मा को जाग्रत करना है, बुद्धि 

को जाग्रत करना है और बुराई-भलाई का विवेक उत्पन्न करना है। 


६१. वासना पर ग्रभत्व आवश्यक 


काम-वासना को जीतना स्त्री अथवा पुरुष के जीवन का परम कत्तंव्य है। 
वासना पर भ्रभुत्व पाये बिना मनुष्य अपने पर भ्रभुत्व पाने की आशा नहीं कर 
३५ 
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सकता। और अपने पर प्रभुत्व पाये विना स्वराज्य या रामराज्य स्थापित नही 
हो सकता। स्व-राज्य के विना स्वराज्य वैसे ही धोखा देनेवाला और निराशा- 
जनक सिद्ध होगा जैसे कोई रगा हुआ खिलौने का आम, जो बाहर से देखने 
मे मोहक होता है, मगर भीतर खोखला और कोरा होता है। 


-- गुजराती । ह० ज०, २१११११९३६| 


० स्व-राज्य के बिना स्वराज्य दैसे ही घोला देनेवाला और निराशाजनक 
सिद्ध होगा जैसे कोई रंगा हुआ खिलौने का आम जो बाहर से देखने में 
मोहक होता है, मगर भीतर खोखला और कोरा होता हे । 


६२. काम-विज्ञान की शिक्षा का रूप 


काम-विज्ञान दो प्रकार का होता है. एक वह जो काम-विकार को काबू 
मे रखने या जीतने के काम मे आता है और दूसरा वह जो उसे उत्तेजन और पोषण 
देने के काम में आता है। पहिले प्रकार के काम-विज्ञान की शिक्षा बाल-शिक्षा 
का उतना ही आवश्यक अग है, जितनी दूसरे प्रकार की शिक्षा हानिकारक और 
खतरनाक है और इसलिए उपेक्षणीय है। 


-- हिन्दी। ह० से०, १२१२॥१९३६] 


६३. सनन्‍्तति-नियमन और संयम 


में यह अवश्य मानता हूँ कि सन्‍्तति-नियमन केवकू सयम॒ से ही सिद्ध किया 
जा मकता है। दूसरी रीति से सन्‍्तति-नियमन करने मे अनेक दोष उत्पन्न होने 
की सम्भावना हैं। जहाँ कृत्रिम साधनो-द्वारा किये जानेवाले सन्तति-नियमत 
ने बर कर लिया है, वहाँ इसके दोष साफ दिखाई दे रहे है। इसमे कोई आदइचर्य 
नही कि सयम-रहित सनन्‍्तति-नियमन के समर्थक इन दोषो को नही देख सकते, 
क्योकि सयम “रहित नियमन ने समाज मे नीति के नाम से प्रवेश किया है। 
उसकी प्रवृत्ति का परिणाम तो विपय-भोग को बढ़ाने मे ही आनेवाला है। यदिं 
पानी को नीचे गिराये तो नीचे ही जायगा। इसी तरह यदि विषय-भोग को 


बढानेवाली युक्तियाँ रची जायेगी, तो उनसे वह भोग बढेंगा ही, घटनेवाला 
नहीं है । 
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इसी प्रकार डाक्टर और वैद्य सयम का पाठ पढाये तो उनकी आमदनी 
सारी जायगी--इस कारण से वे सयम नही सिखाते, ऐसा मानना भी ज्यादती 
होगी। सयम का पाठ सिखाने को डाक्टर-वैद्यो ने अपना क्षेत्र आज तक भाना ही 
नहीं। लेकिन डाक्टर और वैद्य इस ओर मूडते जा रहे है, इस बात के चिह्न 
अवश्य नजर आते है। उनका क्षेत्र रोगो के कारण खोजने और रोग मिटाने का 
है। यदि वे रोगों के कारणों मे असयम--स्वच्छन्दता को अग्रस्थान न देंगे, तो 
यह कहना होगा कि उनका दिवाल्‍ा निकलने का समय आ गया है। ज्यों-ज्यों 
जन-समाज की समझ-शक्ति बढती है, त्यो-त्यो रोग यदि जडमूल से नष्ट नहीं 
हुए तो उसे सन्‍्तोष होनेवाला नही है। और जबतक जन-समाज सयम की ओर 
नही मुडेगा, रोगो को रोकने के नियमो का पालन नही करेगा, तबतक आरोग्य 
की रक्षा करना असम्भव है। यह बात इतनी स्पष्ट है कि अन्त मे सभी कोई 
इस पर ध्यान देगे और प्रामाणिक डाक्टर सयम के मार्ग पर अधिक-से-अधिक 
जोर देगे। सयम-रहित सन्‍्तति-नियमन विषय-भोग को बढाने मे अधिक-से-अधिक 
हाथ बटायेगा, इस विषय मे मुझे तो कोई शका है ही नही । 


-” हिन्दी । ह०से०, १२१२१९३६] 


६४. सन्‍्तानेच्छा और हमारा धर्म 


एक सज्जन लिखते है - 

“आपके विचारों को पढ़कर में बहुत समय से यह मानता आया हूँ कि सन्‍्तति- 
'निरोध के लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सम्भोग केवल सन्तानेच्छा 
से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। सन्‍्तानेच्छा के बिना भोग पाप है। इन बातों 
को सोचते हैं तो कई प्रइन उपस्थित होते है। सम्भोग सन्तान के लिए किया जाय, 
यह ठीक है, पर एक-दो बार के भोग से सन्‍्तान न हो, तो ? ऐसे मनुष्य को सर्यादा- 
पूर्वक किस सीमा के अन्दर रहना चाहिए ? एक-दो बार के सम्भोग से सन्तान 
चाहे न हो, पर आज्ञा कहाँ पिण्ड छोड़ती है ? इस प्रकार वीर्य का बहुत-कुछ 
अपव्यय अनचाहे भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या यह कहा जाय कि ईद्वर 
की इच्छा विरुद्ध होने के कारण उसे भोग का त्याग कर देना चाहिए ? ऐसे त्याग 
के लिए तो बहुत आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आया 
है कि सन्‍्तान सारी उम्र न होकर उत्तरावस्था में हुई है, इसलिए आज्ञा का त्याग 
बहुत कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब स्त्री पुरुष दोनों रोग 
से मुक्त हो।” | ; 


न 
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यह कठिनाई अवश्य है, लेकिन ऐसी वाते मुश्किल तो हुआ ही करती है। 
मनुष्य कठिनाई के विना अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? हिमालय पर चढने 
के लिए जैसे-जैसे मनुप्य आगे वढता है, कठिनाई बढती ही जाती है। यहाँ तक 
कि हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर आजतक कोई पहुँच नही सका है। इस 
प्रयत्न में कई मनुष्यों ने मृत्यु से भेट की है। हर साल चढाई करनेवाले नये-तये 
पुण्पार्थी तैयार होते है, और निष्फल भी होते है, फिर भी इस प्रयास को वे छोडते 
नहीं। विपयेन्द्रिय का दमन हिमालय पहाड पर चढने से कठिन है लेकिन उसका 
परिणाम भी कितना ऊँचा है। हिमालय पर चढनेवाला थोडी कीति पायगा, 
क्षणिक सुख पायगा, इन्द्रियजित मनृप्य आत्मानन्द पायगा और उसका आनन्द 
दिन-प्रति-दिन वढता जायगा। ब्रह्मचर्य-शास्त्र मे ऐसा नियम माना गया है कि 
पुरुषवीयय कभी निप्फल नहीं होता और होना भी नही चाहिए। जैसा पुरुष के 
लिए ऐसा ही स्त्री के लिए भी है। इसमे कोई आइचय की वात नहीं। जब मनुष्य 
अथवा पुरुष निविकार होते हैं तब वीर्यहानि असम्भव हो जाती है, और भोगेच्छा 
का सर्वथा नाश हो जाता है। जब पति-पत्नी सन्‍्तान की इच्छा करते है, तभी 
एक दूसरे का मिलन होता है। गृहस्थाश्रमी के ब्रह्मचयँ का यही अर्थ है। अर्थात्‌ 
स्त्री-पुरप का मिलन केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही उचित है, भोग-तृप्ति के लिए 
कभी नहीं। यह हुई कानूनी वात, अथवा आदर्श की बात। यदि हम इस आदर्श 
को स्वीकार करे तो हम समझ सकते है कि भोगेच्छा की तृप्ति अनुचित है, और 
हमे उसका यथोचित त्याग करना चाहिए। यह ठीक है कि आज कोई इस नियम 
का पालन नहीं करता। आदर्श की बात करते हुए हम शक्ति का विचार नहीं 
कर सकते। लेकिन आजकल भोग-तृप्ति को आदर्श बताया जाता है। ऐसा आदर्श 
कभी नही हो सकता, यह स्वयसिद्ध है। यदि भोग आदर्श है तो उसमे मर्यादा 
नही होनी चाहिए। अमर्यादित भोग से नाश होता है, यह सभी स्वीकार करते 
है। त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीन काल से रहा है। मेरा कुछ ऐसा 
विश्वास बन गया है कि हम ब्रह्मचर्य के नियमों को नही मानते, इसलिए वडी 
आपत्ति पैदा होती हे, और ब्रह्मचय-पाकून मे अनावश्यक कठिनाई महसूस करते 
है। इस प्रकार जो आपत्ति पत्रलेखक ने मुझे बताई है वह आपत्ति नही रहती, 
क्योकि फेवल सन्‍्तति के कारण तो एक ही वार मिलन हो सकता है, अगर वह 
ते गया तो दोबारा उन स्त्री-पुरघो का मिलन नही होना चाहिए। इस नियम 
का जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जबतक स्त्री ने गर्भ-धारण 
नहीं किया तवतऊ, प्रत्येक ऋतुकाल के वाद जवतक गर्भधारण नहीं हुआ, तबतक, 
प्रतिमास एक वार स्त्री-पुरुप का मिलन क्षन्तव्य हो सकता है, और इसे भोग- 
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तृप्ति के लिए नही माना जाना चाहिए। मेरा यह अनुभव है, कि जो मनुष्य 
वचन से और कार्य से विकार-रहित होता है, उसे मानसिक अथवा शारीरिक 
व्याधि का किसी प्रकार का डर नही है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे निविकार 
व्यक्ति व्याधियों से भी मुक्त होते है और इसमे कोई आइ्चरय की बात नही है। 
जिस वीरये से मनुष्य-जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अविच्छिन्न सग्रह से 
अमोघ शक्ति पैदा होनी ही चाहिए। यह बात शास्त्रों में तो कही गई है, लेकिन 
हरेक मनुष्य इसे अपने लिए यत्न से सिद्ध कर सकता है। और जो नियम पुरुषों 
के लिए है वही स्त्रियों के लिए भी है। आपत्ति सिर्फ यह है, कि मनृष्य मन से 
विकारमय रहते हुए शरीर से विकाररहित होने की व्यर्थ आशा करता है और 
अन्त में मन और शरीर दोनो को क्षीण करता हुआ गीता की भाषा में मढात्मा 
और मिथ्याचारी बनता है। 
-- हं० से०, १३।३।१९३७ ] 
७ मनुष्य सन से विकारमय रहते हुए शरीर से विकार-रहित होने की व्यर्थ 
आशा करता है। 


६५. सनन्‍्तति-नियमन के लिए इन्द्रिय-नियमन' 


सनन्‍्तति-नियमन के कृत्रिम साधनों के प्रयोग' मे शराब से अनन्त-गुना प्रबल 
प्रलोभन होता है। लेकिन इस मारक प्रलोभन के कारण वह उस चमकौली शराब 
की अपेक्षा अधिक जायज नही बन जाता। और चूँकि इन दोनो का प्रचार बढता 
ही जा रहा है, इस वजह से निराश होकर इनका विरोध करता भी नही छोछश 
जा सकता। यदि इनके विरोधियों को अपने कार्य की पवित्रता मे श्रद्धा है, तो 
उन्हे उसे बराबर जारी रखना चाहिए। ऐसे अरण्य-रोदन मे भी वह बल होता 
है, जो मूढ जन-समुदाय के सुर-से-सर मिलानेवाले की आवाज में नहीं हो सकता। 
क्योकि जहाँ अरण्य मे रोनेवाले की ,आवाज मे चिन्तन और मनन के साथ अदूट' 
श्रद्धा होती है, वहाँ सर्व-साधारण के इस शोरगुल की जड़ में विषय-भोग का 
व्यक्तिगत अनुभव और अनचाही सन्‍्तति तथा ड्रखिया माताओ के प्रति झूठी 
और निरी भावुक सहानुभूति के सिवा और कूछ नहीं होता। इस मामले में 
व्यक्तिगत अनुभव की दलील मे उतना ही बल है, जितना कि एक शराबी के किसी 
कार्य मे होता है। सहानभूतिवाली दलील एक धोखे की टट्टी है, जिसके अन्दर पैर 
भी रखना खतरनाक है। अनचाहे बच्चो के तया अनचाहे मातृत्व के कष्ट तो 
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कल्याणकारी प्रकृति-दारा नियोजित सजाएँ और चेतावनिया है। जो आत्म- 
सयम और इच्दिय-नियमत के कानत की परवाह नही करेगा, वह तो अपनी आत्म- 
हत्या ही कर लेगा। यह जीवन दो एक परीक्षा है। यदि हम इन्द्रियों का नियमन 
नहीं कर सकते, तो हम असफलता को न्योता देते है, कायरा को तरह हम मुह 
से मूँह मोड कर जीवन के एकमात्र आनन्द से अपने आपको बड्चित करते है। 

--अग्रेजी। हु० ज०॥ ह० से०, २७।३३१९३७ | 
७ अनचाहे बच्चों के तथा अनचाहे मातृत्व के कष्ट तो कल्याणकारी प्रकृति- 

द्वारा नियोजित सजाएं और चेतावतनियों हैं। 


६६. कृत्रिम उवाय बनाम संयध्त 


मेरा कहना है कि अपनी कृतियों के परिणामों का सामना करने से इन्कार 
करना कायरता है। जो आदमी सन्‍्तति-निग्नह के कृत्रिम उपाय काम मे छाते 
हैं, वे सयम का गुण कभी नहीं सीखेगे। उन्हे इसकी आवश्यकता नही होगी। 
कृत्रिम उपायों के साथ अति सम्भोग से बच्चे होना जायद रोका जा सके, परन्तु 
उससे स्त्री और पुरुष--दोनो की--शायद स्त्रियों की अपेक्षा पुर्षो की अधिक- 
जीवन शक्ति नप्ट हो जायगी | शैतान से लडाई करने से इन्कार करना नामर्दी 
है। मेरे पत्रलेखक को सयम का निरचय कर लेना चाहिए, क्योकि अवाडिछत 
वच्च न होने देने का एकमात्र निश्चित और सम्मानपूर्ण उपाय यही है। यदि 
वह और उसके परिजन सौ वार प्रयत्न करके भी असफल रहे तो क्‍या हुआ ? 
आनन्द लडन में हैं, फल ईव्वर की कृपा से मिलता है। 


“- अंग्रेजी। एक-पत्र लेखक को दिये गये उत्तर का अंश । ह० ज०, १७४४।१९३७ | 
# शतान से लड़ाई करने से इन्कार करना नामर्दी है। 


६७. विकार-रूपी बिच्छ 


कलकत्ता स्‌ एक विद्यार्थी लिखता है -- 

पया कोई पुदुय अपनी पत्नी के साथ शुद्ध सम्बन्ध रखकर--अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य 
हा वालन रर, दाम्पत्य-जीवन को सुखी वना सकता है ? ऐसा पति अपनी अशिक्षित 
उतना का ब्रह्मचय की महिमा कैसे समझा सकता है? उसे संयम का धर्म कैसे 
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सिखा सकता है? समाज के दृषित वातावरण में कबतक वह पत्नी को भ्रष्ट 
होने से रोक सकता है?” 
मेरा और मेरे साथियों का यह अनुभव है कि यदि पति-पत्नी स्वेच्छा से 
ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वे शुद्धतम सुख प्राप्त कर सकते है और नित्य ही सुख 
की वृद्धि का अनुभव कर सकते है। अशिक्षित पत्नी को ब्रह्मचर्य की महिमा सम- 
झाने मे कठिनाई नहीं होती, अथवा यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य शिक्षित 
और अशिक्षित का भेद नही जानता। ब्रह्मचर्य केवल हृदय-बल की चीज है। मेरी 
जानी हुई अशिक्षित स्त्रियाँ विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पान कर रही 
है। समाज के दूषित वातावरण मे भी ब्रह्मचयं का पाछन करनेवाला पति अपनी 
पत्नी के शील की रक्षा करने मे अधिक समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य का अभाव 
पत्नी को भ्रष्ट होने से नही बचाता, परन्तु वह पत्नी के भ्रप्टाचार को ढॉकने का 
कारण बनता है। ऐसे उदाहरण दिये जा सकते है। 
ब्रह्मच्य की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। अनेक उदाहरणो मे मेरा 
अनुभव यह है कि ब्रह्मचयं का पालन करने वाला स्वय विकारो से मुक्त नही होता, 
इसलिए वह अपने प्रयत्न का प्रभाव पत्नी पर नहीं डाल पाता। विकार बहुत 
चतुर है, इसलिए अपने भाई-बन्धुओ को पहिचानने मे उसे, जरा भी देर नही 
लगती। जो पत्नी विकार-रहित नही हुई है, जो विकारो को छोडने के लिए 
अभी तैयार भी नही हुई है, वह पत्नी पति के हृदय मे छिपे हुए विकार को तुरन्त 
पहिचान लेती है और उसके शिथिल तथा निष्फल प्रयत्न का मन मे मजाक उडा कर 
स्वयं निर्भय रहती है। इस विषय मे कोई शका नही कि जो ब्रह्मचर्य अचल और 
अटल है ओर जिसके साथ शुद्ध प्रेम जुडा हुआ है, वह साथी के विकार को जलाकर 
भस्म कर डालता है। 
वेल्र मे मैंने अनेक सुन्दर मूर्तियाँ देखी थी। एक मूर्ति उनमे ऐसी है जिसके 
शिल्पकार ने काम को बिच्छू की उपमा दी है। उस बिच्छू ने एक कामिनी को 
डक मारा है। डक के ताप से उस कामिनी को वह नग्न कर देता है। इसके वाद 
वह काम-रूपी बिच्छू अपने डक को टेढा कर अपनी विजय के अभिमान मे कामिनी 
के पैरो के पास पडा उसके सामने हँस रहा है। उस बिच्छू पर जिस पति ने विजय 
प्राप्त की है उसकी आँखो में, उसके स्पर्श मे तथा उसकी वाणी मे ब्रह्मचर्य की 
शीतलता होती है। वह अपने पास रहनेवाले लोगो के विकारो को एक क्षण में 
ठण्डा करके शान्त कर देता है। 
-- हिन्दी। हु० से०, २४।४।१९३७ | 
७ ब्रह्मचर्य केवल हृदय-बल की चीज़ है। 
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७ ब्रह्मचर्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। 
७ जो ब्रह्मचर्भ अचल और अठल है और जिसके साथ शुद्ध प्रेम जुड़ा हुआ है 
वह साथी के विकार को जलाकर भस्म कर डालता है। 


६८. सन्‍्तानोत्पत्ति बताम सम्भोग 


बगलौर से एक सज्जन लिखते है -- 

“आप कहते हैं कि विवाहित दम्पति को तभी सम्भोग करना चाहिए, जब 
दोनो की इच्छा सन्‍्तान पैदा करने की हो, लेकिन कुपा कर यह तो बताइए कि 
सन्तान पैदा करने की इच्छा किसी को वयों रखनी चाहिए ? बहुत-से लोग माता- 
पिता को जिम्मेदारी को पुरी तरह समझे बिना ही सन्तानोत्पत्ति की इच्छा रखते 
हुँ और दूसरे बहुत-से लोग अच्छी तरह यह जानते हंए भी कि वे माता-पिता को 
जिस्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ हैं, सन्‍्तान की इच्छा रखते हैं। बहुत से ऐसे 
लोग भी सनन्‍्तान पैदा करना चाहते हैं, जो शारीरिक और मानसिंक दृष्टिसे 
सन्‍्तानोत्पत्ति के अयोग्य हैं। क्या आप यह नहीं मानते कि ऐसे छोगो का सन्तान 
उत्पन्न करना गलत हें? 

“सन्तान की इच्छा के पीछे मनुष्य का हेतु क्या रहा होगा ? यह में जातना 
चाहता हूँ । बहुत-से लोग इसलिए सन्तान की इच्छा करते हैं कि वे उनकी सम्पत्ति 
के उत्तराधिकारी बनें और उनके जीवन की नीरसता को मिटाकर उसे आनस्द- 
अब बनीक कह लोग इस भय से पुत्र की इच्छा करते हैं कि यदि पुत्र न हुआ तो 
मृत्यु फे वाद उनके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुल सकेंगे। क्या इन सबका सन्‍्तान की 
इच्छा करना गलत नहीं हे?” 

कित्ती बात के कारणो की खोज करना अच्छा है, लेकिन हमेशा उनका पता 
छगा डेना सम्भव नहीं है। सन्‍्तान की इच्छा विश्वव्यापी है। लेकिन अपने 
बज के द्वारा स्वय को अमर वनाने की मनुप्य की इच्छा अगर पर्याप्त और 
सल्वोपजनक कारण न हो, तो इसका कोई दूसरा सन्तोषजनक कारण मैं नहीं 
जानता। रेकित सस्तान पैदा करने की इच्छा का जो कारण मैंने बताया हैं वह 
यदि सन्तोपजनक न हो तो भी मैं जिस वात का प्रतिपादन करता हें उसमे कोई 
जज अप कल लकी अस्तित्व तो मनुष्य के मन में रहता ही है। यह 
स्वाभाविक मालूम होती है। मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, इसका मुझे कोई ढ ख 
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नही है। मुझमे जो उत्तम तत्व है उसकी सन्तान के रूप मे पुनरावृत्ति होने की 
इच्छा रखना मेरे लिए अधर्म की बात नही है। कुछ भी हो, जबतक सनन्‍्तानोत्पत्ति 
में ही मुझे कोई पाप न दिखाई दे और जबतक मुझे खाली आनन्द के लिए सम्भोग 
करना उचित न लगे, तवतक मुझे यही मानना चाहिए कि सम्भोग तभी उचित है 
जब वह सत्तानोत्पत्ति की इच्छा से किया जाय। मै समझता हूँ कि स्मृतिकार 
इस वारे में इतने स्पष्ट थे कि मन्‌ ने प्रथम सन्‍्तान को ही धर्मंज कहा है और बाद 
में उत्पन्न होनेवाली सन्‍्तान को कामज कहा है , इस विषय में अनासक्त भाव से 
मैं जितना सोचता हूँ उतना ही अधिक मेरा इस बात में विश्वास बढ़ता जाता है 
कि इस प्रइन पर मेरी जो वृत्ति है और जिस पर मैं आचरण करता हूँ वही सही है। 
मुझे यह दिनो दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि इस विषय मे हमारा ज्ञान 
ही सारी कठिनाई की जड है। इसके साथ अनावश्यक गुप्तता और जुड जाती 
है। इस वारे मे हमारे विचार स्पष्ट नहीं है। परिणामों का सामना 
करने से हम डरते है। हम अधूरे उपायो का, उन्हे सम्पूर्ण अथवा अन्तिम 
मानकर सहारा छेते है और इस प्रकार उन्हे आचरण के लिए अत्यन्त 
कठिन बना देते है। यदि इस विषय में हमारे विचार स्पष्ट हो, यदि अपनी 
स्थिति का हमे विश्वास हो तो हमारी वाणी और हमारे आचरण मे दुढता 
होगी । 
इस प्रकार, यदि मुझे इस बात का विश्वास हो कि जो भोजन मैं करता हूँ 
उसका प्रत्येक कौर शरीर को बनाने और टिकाये रखने के ही लिए है तो मैं जीभ 
के स्वाद के खातिर कभी खाने की इच्छा नही रखूँगा। इतना ही नही, मै यह भी 
समझूगा कि यदि भूख मिटाने या शरीर को टिकाये रखने की दृष्टि को छोडकर 
कोई चीज सुस्वादु होने के कारण ही मैं खाना चाहूँ तो वह रोग की निशानी होगी। 
इसलिए मुझे इस रोग को मिटाने का उपचार करना चाहिए, वह उचित या 
स्वास्थ्यप्रद वस्तु है--ऐसा मानकर उसे तृप्त करने का मुझे विचार नही करना 
चाहिए। इसी तरह यदि मुझे इस बात का पकक्‍का-पकक्‍का विश्वास हो कि प्रजोत्पत्ति 
की स्पष्ट इच्छा के बिना सम्भोग करना अनुचित है और शरीर, मन तथा आत्मा 
के लिए विनाशक है, तो इस इच्छा का दमन करना मेरे लिए निश्चित रूप से 
आसान हो जायगा। यदि मेरे मन मे यह बात स्पष्ट न हो कि केवल विषय-वासना 
की तृप्ति उचित और हितकारी है या नही है, तो यह दमन कही ज्यादा कठिन 
होगा। यदि मुझे ऐसी इच्छा के अधम्य और अनुचित होने का स्पष्ट भान हो, 
तो मैं उसे एक तरह की बीमारी समझूँगा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके 
आक्रमणों का सामना करूँगा। तब मैं अपने को ऐसे विरोध के लिए अधिक शक्ति- 


५७० समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


गाली अनभव करछूँगा। जो लांगर यह दावा करते हैं कि हमें यह वात पसन्द तो 
नहीं है, लेकित हम छाचार है वे केवल गछत ही नहा कहत वकि झूठ भी 

हते हैं और इसलिए विरोध में वे कमजार सावित होते है तथा अन्त मे हार जाते 
ह। यदि ऐसे सव आत्म-निर्रीक्षण करें, तो उन्हें मालूम हागा कि उनके अपने 
विचार उन्हें बोखा देते हं। उतके विचारों में काम-वाचना रहता है और उनकी 

वाणी उनके विचारों को गलत रूप में प्रकट करता है। दूसरा आर यदि उनकी 
वाणी उनके विचारों को सच्चे रूप मे प्रकट करे तो उनके भीतर कमजारा-रजसी 


5 


कोई वात हो ही तहीं सक्रती । हार भायद हो सकती हूँ, छैकित कंमजादा कभी 
नहीं हो सकती | 


छेखक ने अस्वस्थ माता-पिता द्वारा की जानेवाली प्रजोत्वत्ति की जो वात 
वह विल्कुल उचित नह प्रजोत्पत्ति की कोई इच्छा नहीं हो सकता 


हि जि 


होनी चाहिए। यदि वे यह कहे कि हम प्रजात्पत्ति के छए हा सम्भोग 


कक 


ता 


तो वे अपने को और ससार को धोखा देते है। किसी भी विषय पर विचार 
समय सत्य का हमेचा सहारा लेना पडता है। सम्भोग के सुख को छिपाने 


| 


४0 >> /0॥ 


2१ 


-- अंग्रेजी । हुण ज०, २४।४॥१९३७ | 


६९. यह भोग-वत्ति नहीं हैं 


जब मनुप्य भोग-वृत्ति से स्त्री-सग करता है तव उसके वीर्य का नाश 
होता है, क्योकि वह निप्फल जाता हे। जब मनृष्य को किसी प्रकार की विषय- 
वासना नहा हू, स्त्री-पुदप दोनों सन्‍्तान चाहते है और इसी कारण मिलन हांता 
तब वीय॑ सम्पूर्णत सफछडोता हैं। इसलिए ऐसे दम्पति सम्पूर्णतया ब्रह्मचारी 


५ 
ह। एन दम्पात 


; ते भावद करोड़ो में एक मिले। तव एक ही वक्‍त उनका मिलन 


(> 





होता है। उसके सिवा जैसे नाई-वहिन रहते है उसी तरह वे रहते हैं। मन से, 
ताजा ने, सवण से अबबा किसी तरह वे विपय-तृप्ति नहीं करते। उसके, सत्तान- 
ट्पन्ति ज, कान्ण बना हुआ मिशन किसी प्रकार भोग की व्याल्या में नहीं 
जाता | 


“7 टिन्दी। दापु को छाया से। सेगांव से श्री वलवन्त सिंह के नाम लिखे गये 
पत्र का अश्, ८3७॥१९३८] 
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दूसरी वस्तु विकार है। यह जरा कठिन है। मैंने यदि तुमको ठीक-ठीक 
समझा है तो मैं यह समझता हूँ कि तुमको स्त्री-परिचर्या से रोकना उचित है। 
सव इसे पचा नही सकते। यह कह सकते है कि हमारे मण्डल में स्त्री-परिचर्या 
करनेवाला अधिकाश मे मै अकेला हूँ । मेरी सफलता अथवा असफलता का निर्णय 
मेरी मृत्यू के वाद ही निकल सकेगा। मेरे लिए यह प्रयोग ही है। मै स्वयं भी 
दावे के साथ नही कह सकता कि मैं सफल ही हुआ हूँ। मेरी कामना शुकदेवजी 
की स्थिति को पहुँचने की है। उस स्थिति से मैं कई योजन दूर हँ। यदि तुम 
को आत्म-विश्वास हो तो मुझे कुछ कहना नही है। लेकिन यदि न हो और मेरा 
समझना ठीक हो तो तुमको गहरे उतरकर उचित परिवर्तत करना चाहिए। 
इसमे स्त्री-सेवा छोडने की वात नही है। 


“-- गृजराती। सेगांव से जमनालाल बजाज को लिखे गये पत्र का अंश, २६११२। 
१९३८, बापु के पत्र बजाज परिवार के नाम, अ० भा० स॒० से० सं० प्र० 
काझी ] 


७१. विकारी दृष्टि 


[प्रश्नोत्तर |] 


प्रघन--मै एक गरीब आदमी हूँ । एक मिल सें काम करता हूँ। बड़ी परीक्षानी 
में पड़ा हुआ हँँ। में जब कभी बाहर निकलता हूँ, तब रास्ते पर चलनेवाली हर 
किसी स्त्रो का चेहरा देखकर मेरे मन सें विकार पेदा हो जाता है और मैं अपना 
सारा काबू खो बेठता हूँ । बहुत बार मुझे यह डर रूग़ता है कि में कोई अनुचित 
काम कर बेदूँगा। एक बार तो मैने आत्महत्या करने का भी विचार किया, परन्तु 
मेरी गुणवती स्त्री ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे सुझाया कि मे जब भी बाहर 
जाऊँ तब उसे साथ लेकर जाऊँ। इससे काम चला तो अवधद्य, पर हमेशा ऐसा 
नहीं हो सकता। बहुत बार मेरे मन में मरने की इच्छा हो जाती है और दिल 
चाहता है कि अपनी पापी आँखो को फोड़ डालूँ, परन्तु अपनी स्त्री का विचार कर मे 
अपने को ऐसे काम से रोकता हूँ | आप सत्पुरुष हैं। क्या आप सुझे इसका कोई 
उपाय नहों बतायेंगे ? 
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हि 


उत्तर--आप सच्चे और मन के साफ हैं। आपको जानना चाहिए कि 
दूसरे अनेक छोग आपकी स्थिति में होते ह। विकारी नजर का यह रोग सामा- 
न्‍्यत सत्र जगह देखने मे आता हे। आजकदट यह वढ रहा हैं। इसने एक प्रकार की 
प्रतिप्ठा भी मानो प्राप्त कर छी है। परन्तु आप इस स्थिति में आइवासन न ले । 
आपको वहादर पत्नी मिली हे। उसके प्रति आप बेवफा हो हा नहीं सकत। 
पाई स्त्री के छिए मन में विधय-सेवतत की छालसा रखना वेबफाई को चरम सामा 
कही जायगी। इससे विवाह की प्रथा निरे मजाक का रूप छे छेती है. अपने 
भीतर के इस झत्र से आप दढ़ता से छडते रहिए। मन में इस भावना का चिन्तन 
करते रहिए कि द्रसरी सभी स्त्रियाँ आपकी सगी बहिने हैं। विकारों को वढ़ाने 
वाल्य साहित्य मत पढिए । सिनेमा मत देखिए। हमारे अखबारों में जो वीभत्स 
चित्र ढेंगो छपते हैं उनको मत देखिए। नीचे नजर रखकर चलने की आदत 
डालछिए। इसके साथ प्रभु की करुणा मॉँगिए कि वह आपके मन का सारा मैलछ 
दूर कर दे और श्रद्धा रखिए कि वह ईश्वर इस अभिज्ञाप से आपको म॒कक्‍त कर देगा। 
आवब्यकता हो तो गहरे रग का चब्मा पहनिए। उससे आपको अच्छी बाहरी 
मदद मिल्ेगी। सच पूछा जाय तो घबरा देनेवाली विशालता और भीडभाड 
बाले बड़े बढ़रो में तारीफ के छायक कोई चीज होती ॥। रोज-रोज वहाँ 
शोरगल सुतना और रोज-रोज वही जाने-पहिचाने चेहरे देखता। अगर हमें 
निप्करियता की प्रवत्त शक्ति ने घेट ने छिया होता तो बही-के-वही भद्दे दब्यों को 
वरार्यार देखने से हम ऊब उठता चाहिए। दिन में हाथ लिये हुए काम मे जुटे 
है हार आर रात मे खगोल-विद्या की एकाव सावारण पुस्तक की सहायता से 
आटा जाकाब-दणत करने छग जाइए। इससे आपको आकाश में ऐसे-ऐसे भव्य 
व्य देखने को मिलेंगे, जेसे दुनिया करा कोई भी सिनेमा आपको नहीं दिखा 
सकता। आर यह भी सम्भव है कि एक दिन ऐसा आये जब उसी आकाश 
मे जगमगाते अनन्त तारों करे द्वारा अपनी ज्योति दिखछानेवाले ईश्वर की 
भी साफी आवकों मिलने छग्रे। रात्रि की इस देवी छीछा के साथ यदि 
आता दहृदव एक राग हो जाय तो उसी में से आपको अनहद नाद तथा 
वध्व से व्याप्त देवी संगीत सुनने को मिलेगा। आप रोज रात को ऐसा 


के वि करके दव। इससे आपकी दणष्टि निर्मठ होगी और आपके मन का मैल 
मसटया । 


“गए गुजराता। ह० ब०, ४।२१९४० ] 


७ पराई स्त्री के साथ मन में वियय-सेवद को छालूसा रखना बेवफाई की 
चरम सोमा कही जायगी। 
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[ प्रदनोत्त र] 


प्रशन--आप कहते है कि मातृत्व तो उदात्त है, पवित्र करनेवाला है, परन्तु 
विषय-वासना बुरी चीज़ है। आध्यात्मिक दृष्टि तथा सुप्रजनन की दृष्टि से क्या 
आप यह स्वीकार नही करते कि प्रयोग-नली के मार्ग से बालूक उत्पन्न करने की जो 
नई रीति निकली है वह आदर्श है, क्योकि उसकी वजह से प्रजोत्पत्ति के लिए कामस- 
विकार तथा विषय-वासना का अस्तित्व ही खतम हो जाता है ? 

उत्तर---आपकी इस नई रीति से यदि विषय-वासना का ही अन्त हो जाता 
हो तो मै जरूर उसके साथ सहमत हो सकता हूँ । परन्तु जबतक मेरा यह विचार 
बना हुआ है कि विषय-वासना पुरुष अथवा स्त्री को उसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक 
दशा प्राप्त नही करने देती, तबतक तो मैं प्रजोत्पत्ति की इन कृत्रिम रीतियो के 
खिलाफ विद्रोह करूँगा ही। मेरी मान्यता के अनुसार आपकी इस नई रीति का 
परिणाम मानव-प्राणी उत्पन्न करने मे नही आयेगा, परन्तु जिस काम-विकार 
को अपने वश करने मे मनुष्य को गौरव का अनुभव करना चाहिए, उस विकार के 
समुद्र मे ड्बे हुए बुद्धि-विहीन मूख॑ या राक्षस उत्पन्न करने मे ही आयेगा। परन्तु 
मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं जिस युग का पुरुष हूँ उस युग का शायद अस्त हो 
रहा है। जो नया यूग आयेगा उसमे मनुष्य यदि ज़रा भी पैदल चलेगे तो केवल 
आनन्द के लिए चलेगे, परन्तु काम करने के लिए तो वे पहियोवाली सवारी मे 
बैठकर या विमान मे उडकर ही जायँगे तथा विवाह की प्रथा और उसके भीतर की 
सारी मर्यादाएँ नष्ट हो जायँगी। परन्तु ऐसे युग का विचार करने से मेरे हृदय 
में कोई उत्साह नही उत्पन्न होता। 
-- गूजराती। ह० ब०, २३।६।१९४० | 


७३. कृत्रिस उपाय बनाम जनसंख्या 


शः 


[प्रश्नोत्तर ] 

प्रशन-.हण्डिया आफिस मेडिकल बोर्ड के सभापति मेजर जनरल सर जन 
मैकगों का कहना है--अकाल तो हिन्दुस्तान में पड़ते ही रहेगे। सच तो यह है 
कि हिन्दुस्तान के सामने आज अखण्ड अकाल मुँह बाये खड़ा है। अगर हिन्दुस्तान 
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बहनेरे नौजवान लड़के-छडकियों की यही हालत होती है। उनके लिए सीधा 
रास्ता एक ही है। उन्हें स्पर्ण-मात्र का त्याग करता ही चाहिए। पुस्तकों में 
लिखी हई मर्यादारँ उस-उस समय के अनुभवों के आधार पर वनाई गई हैं। लेखकों 
के लिए वे आवध्यक भी थी। साधक को अपने लिए उनमे से कुछ मर्यादाएँ या 
दमरी नई मर्यादाएँ बना छेती होगी। आखिरी मजिल को वीच मे रखकर उसके 
आमपास एक दायरा खीचो, तो मजिछ तक पहुँचने के कई रास्ते दिखाई देंगे। 
उनमे से जिसे जो आसान माछूम हो उस पर वह चले और मुकाम पर पहुँचे । 

जिस साथक को अपने-आप पर भरोसा नहीं है वह यदि दूसरों ।की नकल 
करने छगे तो अवव्य ठोकर खायगा। 

इतना सावधान कर देने के वाद मैं कहँँगा कि इंग्लैण्ड की अदालत में आने 
वाले मुकदमों से या उपन्यास पढ़कर ब्रह्मचर्य का रास्ता खोजना आसमान का 
फूल छाने-जैमी वेकार कोशिग है। सच्चा इ्लेण्ड वहाँ की अदालतों में या 
उपन्यासों में नही है। इन दोनो का अपनी-अपनी जगह भछ्े ही कुछ उपयोग हो, 
मगर ब्रह्मचर्य की सावना करनेवाले को इन दोनो को छूना भी नहीं चाहिए। 

इंललेण्ड के वह्ेंचड़े सावको के दिल में तो इस पत्र लिखनेवाले भाई की तरह 
उलझने पैदा नही होती । क्योकि वे सव जानते है कि उनका राम उनके दिल में 
बनता हैं। वे तन तो अपने-आपको धोखा देते है, और न दसरो को। उनके लिए 
उनकी वहिन, वहिन ही है और मॉ-माँ है। ऐसे साधक के छिए सारी स्त्रियाँ 
बहिन या माँ ह। उसे कभी यह खयाल भी नही आता कि स्पर्ज-मात्र बुरा है। 
उममे से दोप पै दा होने का उसे भय नही रहता । वह सारी स्त्रियों में उसी भगवान 
का देखता ह जिसे वह अपने में पाता है। 

ऐसे छोग हमने तहीं देवे, इसलिए यह मानना कि वे हो ही नहीं सकते 
अन्निमान की निशज्ञानी है। इससे ब्रह्मचर्य की महिमा घटती है। ईदवर को हमने 
गंदा देखा, या इबवर को जिसने देखा हो, ऐसा कोई हमे नहीं मिला तो इसलिए 


“वर 7 हो नहीं, यह मानने में जितनी भूल हे, उतनी ही ब्रह्मचर्य की शक्ति को 
जयने नाप से नापने में रही है। 


“-+ हिन्दी। नई दिल्ली 
हर ई दिल्‍ली, २९॥६।१९४७। ह० से०, ६।७॥१९४७ ] 


७६. स्त्री ओर पुरुष 
एक जाई छिपते हे -- 


2 श्प रए चप लय व्यय ज्सि बिप 
नर प्यारट चंद पहिले लिखे हुए पत्र पर आपने जो विचार प्रकट किये हैं, 
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उनसे में पुरी तरह सहमत हूँ। परन्तु उन पर चलने का साहस मुझमें कम है। 
मन में आता है कि सॉप के बिल में हाथ डाला ही क्‍यों जाय ? यदि आप आदर्श 
पुरुष की कल्पना संसार के सामने रखें, तो भी लोक-संग्रह की दृष्टि से यह अच्छा 
होगा कि आप लोगों को सर्यादा और बन्धत रखने की सलाह दें। यह अधिक 
सुरक्षित होगा। स्त्रो-पुरुष का भेद मानने की आवश्यकता नहीं। यह स्त्री मेरी 
है--ऐसा भाव सन से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल तात्विक भूमि का प्रचार 
कर कम्युनिस्ट पार्टी ने अनजान में हमारे समाज को जो नुकसान पहुँचाया है, वह 
सचमुच भयानक है। श्री किशोरलाल मशरूवाला तो यहाँ तक कहते है कि स्त्री के 
साथ एक चटाई पर भी नही बैठना चाहिएं। यदि इसमें उनका पुराणपन्थीपन 
हो, तो भी उनकी बात सोचने लायक तो है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो 
जन: गीता की यह चेतावनी भुलाई नहीं जा सकती। उच्च कक्षा को पहुंचे हुए 
लोगों को यह डर मन में रखना चाहिए कि मामूली शक्तिवाले लोग बिना समझे 
सिर्फ उनकी नकल ही करेंगे। इसलिए उन्हें बन्धनों का पात्नन करके अपनी कक्षा 
से नीचे का ही आचरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी में समाज का 
कल्याण है। हाँ, एक सचोट तक॑ आपके पक्ष में है। वह यह कि यदि उच्च 
कक्षा तक पहुँचने का उदाहरण संसार के सामने रखनेव/ला कोई न हो, तो समाज 
की श्रद्धा का छोप हो जाय। मनुष्य के भीतर रहनेवाले भगवान की ज्योति किसी 
को तो बतानी ही चाहिए । इसके जवाब में मे इतना ही कहूँगा कि इस बात का 
निर्णय. जमा-खर्च. का हिसाब निकाल कर श्रेष्ठ पुरुष को स्वयं करना 
होगा । 
यह टीका मुझे अच्छी छगती है। सबको अपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए। 
जान-बूझकर जो उसे छिपाता है और बलवान की नकल करता जाता है वह ठोकर 
खायगा ही। इसलिए मैंने कहा है कि प्रत्येक को अपनी मर्यादा स्वय बाँधनी 
चाहिए। 
मुझे नही लगता कि श्री किशोरछाल भाई जिस चटाई पर स्त्री बैठी हो उस 
पर बैठने से इन्कार करेगे। अगर ऐसा हो तो मुझे आइचय होगा। मैं तो ऐसी 
मर्यादा को समझ ही नही सकता। मैंने उनके मुंह से ऐसा कभी नही सुना । 
स्‍त्री की निर्दोष सगति की तुलना साँप के बिल से करने मे मै तो अज्ञान ही 
पाता हूँ । इसमे स्त्री-जाति और पुरुष का अपमान है। क्या जवान लड़का अपनी 
माँ के पास नही बैठेगा ? बहिन के पास नही बैठेगा ? रेल मे उनके साथ एक बेच 
पर नही बैठेगा ? ऐसे संग से भी जिसका मन चचल और विकारवश् होता हो, 
उसकी स्थिति कितनी दयाजनक मानी जायगी ? 
३७ 
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मैँ इस वचन को मानता हूँ कि लोक-सग्रह के लिए वहुत-कुछ छोडना चाहिए । 
परन्तु इसमे भी विवेक से काम लेता होगा। यूरोप मे नगो का एक सघ है। उन्होंने 
मुझे उसमे खीचने की कोशिश की । मैंने साफ इल्कार कर दिया और कहा--- छोग 
इस तरह की वात सहन नही कर सकते | जवतक आवश्यक पवित्रता हममे न हो, 
तबतक उसका (नग्नता का) प्रदर्शन नही किया जा सकता ।” तात्विक दृष्टि से 
मैं यह मानता हूँ कि यदि स्त्री-पुरुष विल्कुछ नगे हो तो भी उससे कुछ हानि नही 
होनी चाहिए। आदम और हौवा अपने निर्दोष जमाने मे नगे ही घूमते थे । जब 
उन्हें अपने नगेपन का भान हुआ, तब उन्होने अपने अग ढकने शुरू किये और वे 
स्व से निकाछ दिये गये । हम गिरे हुए हैं, इसे भूलकर यदि चलेंगे तो हमे नुकसान 

ही होगा। इस आवश्यकता को मैं छोक-संग्रह मे गिनाऊँगा। 
परन्तु लोक-सग्रह की दलील देकर मुझ पर दवाव डाला गया है कि मैं छुआछूत 
मिटाने की वात को छोड दूँ। लोक-सग्रह की दृष्टि से नौ वर्ष की लडकी की शादी 
करने का रिवाज चालू रखने की वात कही गई है। लोक-सग्रह की दृष्टि से छोगों 
को समुद्र पार जाने से रोका जाता था। ऐसी और भी कई मिसाले दी जा सकती 

है। लेकित घर के कुबे में हम तैरे, ड्व न मरे। 
वन्धत ऐसे न होने चाहिए कि स्त्री-पुरुष का भेद हम भूल ही न सके। हमे 
याद रखना चाहिए कि हमारे अनेक कार्यो मे इस भेद के लिए कोई स्थान नही है। 
दर अनछ इस भेद को याद रखने का मौका एक ही होता है और वह तव होता है 
जब काम हम पर सवारी करता है। जिन स्त्री-पुरुषो पर सारे दिन ही काम सवार 
रहता है उनके मन सडे हुए है। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग छोक-कल्याण नही कर 
सकते। मनृष्य की स्थिति सामान्यत ऐसी नही होती। करोड़ो देहाती यदि 
सारे दिन इसी वात का विचार करते रहे, तो किसी भी शुभ काम के छायक नही 
रह सकते। 
-- हिन्दी। हु० से०, २७७॥१९४७ ] 
# घर के कुर्व मे हम तैरें, डूब न मरें। 
७ नम स्त्री-पुरुपो पर सारे दिन काम सवार रहता है उनके मन सड़े हुए 
हैं।. .. . . ऐसे लोग लोक-कल्याण नहीं कर सकते। 





१. अस्पूष्यता के लिए उत्त रदायी कौन ? 


' » - हिन्दुस्तान के बाहर रहते हुए मै हिन्दू-धर्मं का जो अध्ययन कर सका 
हूँ उससे मैने अनुभव किया है कि अपने अन्तर्गत अछत कहा जानेवाछा एक समाज 
बनता छोड़ना, सच्चे हिन्दू-धर्मं मे नही आता। यदि कोई यह सिद्ध कर दिखाये कि. 
यह हिन्दु-धर्म का एक आवश्यक अग है तो कम-से-कम मै हिन्दू-धर्मं के विरुद्ध 
विद्रोह घोषित कर दूंगा। (हर्ष-ध्वनि) । 

-“ अँग्रेंजी। मायावरम्‌ के स्वागत-समारोह में दिये गये भाषण का अंश, १॥५॥ 
१९१५ | 


२. स्परद्-भावना-क्षत 


रूढ़ि के अनुसार हिन्दू-बर्म मे ढेड़, भगी आदि जातियाँ अन्त्यज, पंचम और 
अछूत कही जाती है और अस्पृश्य मानी जाती है। उनसे छू जाने पर अन्य जातियों 
के हिन्दू अपने को अपवित्र मानते है। उनसे अनजान मे छू जाना भी पाप समझते 
है। आश्रम के सस्थापको की मान्यता है कि यह हिन्दू-धर्मं पर कलंक है। सस्थापक 
स्वयं कट्टर हिन्दू है परन्तु वे समझते है कि जबतक हिन्दू लोग किसी भी जाति को 
अछूत मानते है तबतक वे पाप का ही सचय करते है। इस तरह के व्यवहार के 
अनेक भयकर परिणाम हुए है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आश्रम मे अस्पृर्य- 
जाति के सम्बन्ध-मे स्पर्श-भावना-ब्रत का पालन होता है। 
““ गूजराती। आश्रम के संविधान के मसविदे का अंश, २०१५११९१५ अथवा 

उसके पुत्र ] 


३. छुआछूत का प्रइन 


छुआछूत का प्रइन एक बहुत बडा प्रश्न है। मुझे लगता है कि हम एक वर्ग 
को अस्पृश्य बनाये रखकर महापाप कर रहे है। एक वर्ग को अस्पृश्य बनाये 
रखने के कारण ही हम लोगों मे कुछ अत्यन्त भव्कर रिवाज है । किसीके साथ न 
खाया जाय और किसी का स्पर्श न किया जाय, इन दोनो बातो मे बहुत अन्तर है ॥ 
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तब तो अस्पृत्य कोई नही रहा। हम ईसाइयो और मुसलमानों को छूते है तो फिर 

अपने ही धर्म के छोगों को क्यो न छुए । न्‍्यायत और व्यवहारत अस्पृश्यता 

का समर्थन सम्भव नहीं रहा। 

-- गुजराती । अहमदाबाद से मथुरादास त्रिक्रमजी को लिखे गये पत्र का अंद, 
२६।७॥१९१५। वापुनी प्रसादी | 


४. अस्पृश्यता : एक अपरिसाजनीय कर्लंक 


आज हिन्दू-धर्मं पर एक अपरिमार्जतीय कलूंक छगा हुआ है। मैं इस 
वात को नहीं मानता कि वह अनादिकाल से चला आ रहा है। मेरी समझ से 
अस्पृब्यता का यह शर्मनाक जघन्य और अभिभूत करनेवाला भूत हम पर अपने 
जातीय इतिहास के उस काल मे सवार हुआ होगा जव हम काल्‍रू-चक्त की गति में 
पतन की पराकाप्ठा तक पहुँच चुके थे और तव से वह हम पर सवार है। मेरी 
समझ में यह एक अभिज्ञाप है और जवतक यह अभिज्ञाप वना है तवतक सिवा यह 
मानने के कि इस पुण्यभू मि भारत में हमे जो-भी कप्ट सहने पड़ रहे हैंवेइस 
अमोचनीय वडे पाप की सज़ा हैं और कोई चारा नही है। समझ में नही आता कि 
धन्धे की विना पर किसी को अस्पृश्य कैसे माना जा सकता है ? 


-- अँग्रेजी। आश्रम के ज्तों पर माननीय रेवरेण्ड जी ० पिटेनरिंग, मद्रास क्रिश्चियन 
कालेज की अध्यक्षता मे दिये गये भाषण का अंश, १६॥२।१९१६॥ इण्डियन 
रिव्यू, अंक फरवरी १९१६। सं० गां० वा०, भाग १३ पु० २३४] 


५. भाषण : गुरुकुल के अछतोद्धार सम्मेलन में 


यदि नानकचन्द यह न कह गये होते कि अछतो के गोत्र वे ही हैं जो दूसरे 
दाजएूता के हू, तो भी हम उन्हे अछत न समझते, क्योकि सवसे प्रेम करना हमारा 
कतव्य है। श्री शकरन्‌ नायर ने मुझसे कहा था कि अछतो के साथ असमानता 
का व्यवहार करने के कारण भारत हमार हाथ से चला गया। मैं भी ऐसा विश्वास 
ऊरता हूं । जब कोई और हमारे साथ वैसा ही अपमानजनक व्यवहार करेगा 
तव हम इस समझेंगे। सच कहे तो हमने वास्तव मे भयानक पाप किया है। अपनी 
च्च रात्मा जोर अपने कल्याण के लिए हमे पश्चात्ताप करना ही चाहिए और 
अपने को फिर पहले ही जैसा निप्पाप बना छेना चाहिए। हमे प्रायद्चित्त करना 
चाटिए। प्रायश्चिस क्या है ? इस पाप का व्यावहारिक हल क्या है, यह मैं आपको 
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तत्काल ही बता सकता हूँ । सबसे पहले तो हमको निश्चित रूप से यह जान लेना 
चाहिए कि उनके साथ समानता का व्यवहार, उनके बच्चों को अपने स्कूलो में 
लेना आदि हमे उनकी नही वल्कि अपनी मुक्ति के विचार से करना है। हम केवल 
ईसाई प्रचारकों का अनुकरण करते है, किन्तु जो छोग इस समस्या के हल में 
सक्रिय भाग ले रहे है उन्हे मैं सुझाव देता हूँ कि वे इस समस्या पर अधिक गम्भीरता 
तथा सच्चाई के साथ विचार तथा व्यवहार करे और तव देखे कि इसके लिए क्या 
करना चाहिए। 

““ मेंग्रेजी। १८॥३।१९१६। वेदिक मंगज़ीन अप्रैल-मई, १९१६ तथासं० गां० 

बां० भाग १३ पु० २६१] 


६. अन्त्यज का तिरस्कार पाप हे 


अन्त्यज को घिक्कारने का हमारा पाप समस्त हिन्दू-जाति को गिराता है। 
““ गुजराती। अहमदाबाद के जाति-सम्मेलन में दिये गये भाषण का अंडा, ४।६॥ 
१९१६] 


७. अन्त्यज अस्पव्य नहीं हें 


यहाँ हम इस ढेढ जाति से मिलजुल रहे है। हम यह न माने कि इस जाति का 
दर्जा नीचा है। आप इस जाति से हिल-मिल कर एक हो जायेँ और तव आप 
स्वराज्य के योग्य हो जायेँंगे। . . . 
“ मैंग्रेजी। गोघरा के समाज-सम्मेलन में दिये गये भाषण का अंश ५११ ११९१७ ] 


८. , छने में पाप नहीं 


हिन्दू-धर्म मे यह बात कही भी नही है कि जो छोग हमारी सेवा करते है उन्हे 
छूने मे पाप होता है। 
-- गुजराती । ग्रोधरा के अन्त्यज परिषद में दिये गये भाषण का अंश, ५१११। 


१९१७ | 
९. हिन्दू-धर्म के माथे पर कलंक 


अछूतो का एक जुदा वर्ण बना देना हिन्दू-धर्म के माथे पर कक है। जात-पात 


५८४ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


एक वन्धन है, पाप नहीं। अछतपन तो पाप है, सख्त जुर्म है और यदि हिन्दू-धर्म 
इस बडे साँप को समय रहते नही मार डालेगा तो वह उसको खा जायगा। 

ईइवर यह अत्याचार क्यों चलने देता है” रावण राक्षस था, पर यह 
अस्पश्यता रूपी राक्षस तो रावण से भी अधिक भयकर है। इस राक्षसी की धर्म 
के नाम पर जब हम पूजा करते है तव तो हमारे पाप की गुरुता और भी बढ़ जाती 
है। इससे हव्शियों की गुछामी भी कही अच्छी है। यदि इसे धर्म कहे तो ऐसे धर्म 
से मञझे घणा होती है। यह हिन्दू-धर्मं हो ही नही सकता। मैने तो हिन्दू धर्म द्वारा 
ही ईसाई-धर्म और इस्लाम का आदर करना सीखा है। फिर यह पाप हिन्दू-धर्म 
का अग कैसे हो सकता है ” पर क्‍या किया जाय ? 

इस पाखण्ड और अज्ञान के खिलाफ यदि जरूरत पडे तो मैं अकेला लड,गा, 
अकेला तपश्चर्या करूँगा और उसका नाम जपते हुए मरूँगा। शायद ऐसा भी 
हो कि मैं किसी दिन पागल हो जाऊँ और यदि कहने लग कि मैंने अस्पृश्यता-सम्बन्धी 
विचारों में भूल की और अस्पृश्यता को हिन्दू-धर्मं का पाप कहकर मैंने पाप किया 
तो आप मानना कि मैं डर गया हूँ, सामना नही कर पाया और हार कर अपने 
विचार बदल रहा हूँ। उस दशा मे आप मानना कि मैं वेहोशी मे क्या-कुछ वक 
रहा हूँ । 
“-- गुजराती । गोधरा, ५१११॥१९१७ के बाद ] 


१०. जरसपृरयता : अत्याचार का ज्वलन्त उदाहरण 


मे छोग्रोद्धारा अन्त्यजो के प्रति किया जानेवाछा व्यवहार हिन्दू-धर्मं के 
अत्याचारा का ज्वलन्त उदाहरण है 


““ गुनराती। नडियाद में लिखी अन्त्यज स्तोत्र की प्रस्तावना का अंश, १७४ 
१९१८] 


११- अस्पृश्यता-निवारण कृत्रिमता से नहीं 


जग्य घर अ्यता 220) नल हब. हक न 
जन्‍्टुत्वता के पाप से मुक्ति हृदय-शुद्धि से ही मिछ सकती है। हमारा काम 
हादिक भावना से हो हो सकता है, कृत्रिमता से नही। 
“7 हिन्दी। गुजराती। बीजापुर के अछूत-परिषद से विये गये भाषण का अंश, 
4॥५॥१९१८। महादेव भाईनो डायरी, खण्ड ४ ] 
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१२. अस्पृश्यता-निवारण की मूल भावना 


अछूनों का सवारू मैने तो केवल धामिक वत्ति से उठाया है। राजनीति के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे। उसके राजनीतिक परिणाम अवश्य आते है, 
परन्तु उत्त पर मैने दुप्टि रबी ही तही। मै इतना और कह देना चाहता हूँ कि मेरे 
कहने का यह आशय नही कि रूढि धर्म क जरा भी आदर नही किया जाना चाहिए। 
शुद्ध वर्म अचल हे, रूढि-धर्म समयानुसार बदला जा सकता है। 
“- गुजराती। सत्याग्रह आश्रम से रणछोड़लाल पटवारी को लिखे गये पत्न का 
अंदा, ९।८।१९१८ ] 


१३. अन्‍्त्यजों से 


जब कभी अन्त्यज-वन्ब्‌ से मेरी भेट होती है या उनकी बस्ती मे जाकर उनसे 
मिलने का अवसर मिलता है तब मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा नियम रहा है 
कि मैं जिस बात पर विश्वास करता हूँ, उस पर अमल करूँ। इसलिए अन्‍्त्यजो 
के सम्पर्क में आना और उन्हे स्पर्श करना मेरे लिए तो एक पदार्थ-पाठ है। अन्त्यजो 
से मेरी प्रार्थना है कि धीरज रखे। धीरे ही सही, हिन्दू-समाज का वातावरण 
निश्चित रूप से बदल रहा है। क८र हिन्दू भी अब अस्पृ श्यता के पाप को समझने 
लगे है और लगभग निश्चित है कि यह घोर बुराई अधिक दिनो तक नही टिक 
पायेगी। मैं यह भी चाहता हूँ कि अन्त्यज अपनी बुराइयो को दूर करने के लिए 
जोरदार कोशिश करे । 
--अंग्रेजी। दाहोद की अन्त्यज-सभा में दिये गये भाषण काअंश, ३१।८।१९१९। 


यं० इं०, १०१९॥१९१९ ] 


१४, शिक्षित अन्त्यजों का कतंव्य 


. . - वे (अन्त्यज) स्वय हिन्दू नही है--ऐसी बात अन्त्यजो को मन मे नही 
लानी चाहिए। हिन्दू-धर्म का दावा करनेवाले उन्हे दुख देते है, क्या इसीलिए 
उनका हिन्दू-धमं को तिरस्क्ृत करता उचित है _ एक परिवार मे रहनेवाले व्यक्ति 
को यदि परिवार के दूसरे लोग दुख दे तो इससे वह परिवार को त्याग' नही देता 
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वल्कि परिवार के सुधार के लिए प्रयत्न करता है। यही शिक्षित अन्त्यजो को 
करना चाहिए। 


“-- गुजराती। न० जी०, २७॥६।१९२० ] 


१५, दलित वर्ग का उद्धार 


विवेकानन्द पचमो को दलित वर्ग कहा करते थे। इसमे कोई सन्देह नही 
कि विवेकानन्द-द्वारा प्रयुक्त विशेषण ज्यादा सही है। हमने उन्हे पद-दलित किया 
हैं और परिणामस्वरूप अपने को भी दवाया है 
राष्ट्र के इन दलित सदस्यो के लिए तीन मार्ग खले है। अपने अधैर्य के कारण 
वे दास-स्वामी सरकार से सहायता मॉग सकते हैं। वह उन्हे मिल जायगी, पर 
उनको वही स्थिति होगी--आसमान से गिरे, खज्र पर अटके | आज वे दासो के 
भी दास हू। सरकार से सहायता लेने पर उनका प्रयोग अपने ही लोगो को दबाने 
लिए हांगा। उन पर अत्याचार हो, इसके बजाय वे स्वय अत्याचारी बन 
अयग। मुसलमानों ने यह प्रयत्त किया और असफल रहे। उनकी स्थिति 
वद से वदतर हो गईं। सिखो ने भी अविवेकवश एंसा किया और असफलता पाई। 
आज भारत मे सिखो से अधिक असन्तुप्ट जाति कोई नही है। इसलिए सरकारी 
सहायता समस्या का कोई हल नह 
ईसरा रास्ता है, हिन्दू-धर्म को त्याग कर सबका इस्लाम या ईसाई धर्म को 
अपना छना। यदि भौतिक कल्याण के लिए धर्म-परिवर्तन को ठीक ठहराया जा 
नरक, तो मे बिना किसी झिझक के इसका समर्थन करूँगा । पर धर्म तो हृदय की 


वात हैं। किसी भी तरह का भौतिक कप्ट किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए 
विवश नही कर सकता। 
तेवर, अन्त में रह जाता 


आत्म-सहायता या आत्म-निर्भरता का रास्ता, 
जिसमे अपचम हिन्द अपनी इ्‌ 


च्छा से, अभिभावक के रूप में नही, बल्कि अपना 
उत्तव्य समझ कर, मदद करेगे। और, तव वात आती असहयोग की। मेरे 
नवाददाता को थी राजगोपाछाचार्य तथा श्री हनुमन्तराव से ठीक ही सूचना मिली 


हें कि मं इस बुराई को दूर करने के लिए भली-भाँति नियन्त्रित असहयोग के पक्ष 
एल 


£* १८६३-१९०२ रामकृप्ण परमहंस के शिष्य और वेदान्त-दर्शन के प्रसिद्ध 
व्यास्याता। 
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में रहँगा। पर असहयोग का अथे है, वाहरी सहायता से मुक्ति --इसका अर्थ है, 
स्वय में प्रयत्तन। इस असहयोग का अर्थ निपिद्ध क्षेत्रों मे जाने पर जोर देना नही 
होगा। यदि इसे जान्तिपूर्ण ढंग से किया जाय, तो यह सविनय अवज्ञा हो सकती है। 
पर मैने स्वय अपने मूल्य पर यह जाना है कि सविनय अवज्ञा के लिए बहुत अधिक 
प्रारम्मिक शिक्षण तथा आत्म-नियन्त्रण की आवश्यकता है। असहयोग तो सभी 
कर सकते है, पर सविनय अवज्ञा की सामथ्यं बहुत कम लोगों में है। इसलिए, 
हिन्दू-धर्म के विरोध के रूप मे पचम निश्चित रूप से अन्य सब हिन्दुओ के साथ 
अपने सभी सम्बन्ध तवतक के लिए तोड सकते है, जवतक उनके मुख्य कप्ट दूर 
नही होते। इसका अर्थ है, सुसगठित और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयत्न । जहाँ तक मैं 
देख पाता हूँ, पचमों के वीच ऐसा कोई नेता नही है, जो उन्हे असहयोग-द्वारा विजय 
की ओर ले जा सके। 

इसलिए पचमो के लिए बेहतर तरीका शायद यही है कि वे उस महान्‌ राष्ट्रीय 
आन्दोलन में सम्मिलित हो जाय, जो वर्तमान सरकार की दासता को उखाड़ 
फेंकने के लिए हो रहा है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, २७।१०११९२० | 


१६. हमारी अधोगति का कारण : अस्पृव्यता 


मेरी दृढ मान्यता है कि अस्पृश्यता अधर्म है। यह हिन्दू-धर्म मे निहित बुराइयो 
की परिसीमा है। इसका पोपण करना दुराग्रह है। इसे तपरचर्या-द्वारा दूर करने 
मे सत्याग्रह है। सत्य का आग्रह ही धर्म है। प्रत्येक रूढिगत दोष को पकडे रहना 
अधरम है। 


-- गुजराती। न० जी०, २११११११९२० | 


१७. अस्पृब्यता भीषण अपराध हू 


मै अस्पृश्यता को मानवता के विरुद्ध एक भीषण अपराध समझता हूँ। यह 
आत्म-सयम का लक्षण नही, बल्कि अपने को श्रेप्ठ मानने की ह॒ठपूर्ण कल्पना है। 
इससे किसी के उद्देश्य की पूर्ति नही हुई है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, ८/१२१९२०॥ न० जी०, १२॥१२॥१९२०] 
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१८. बेष्णव ओर अन्त्यंज 


वैष्णब-गिरोमणि नर्रासह मेहता ने किसी भी वष्णव के लिए आवश्यक जिन 
गणों का वखान किया है उनका मैं वर्णन कर चुका हूँ। महाराज श्री और मेरे 
बीच जो सवाद हआ उसके सम्बन्ध में जो लिखा गया है उसे पढ़ कर मुझे जोदुख 
आ, उसे भी मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हू । 
उक्त टीका में मझे धर्म-निर्णय के स्थान पर दुराग्रह और आश्षेप ही दिखाई 
दिया। मैं भी दराग्रह करता हैँ और आक्षेप छगाता हँ--मेरे सम्वन्च में क्या ऐसा 
। कहा जा सकता ? जरूर कहा जा सकता है। परल्तु इसका निर्णय तो पाठक 
ही कर सकते है। महाराज श्री के साथ जब सवाद आरम्भ हुआ उसी समय 
ने मझे बता दिया था कि शास्त्रों के विवेचन मे बुद्धि को स्थान नहीं है। मुझ 
तो यही सुनकर दु ख हुआ। जो वृद्धिगम्य नही है, जिसे हृदय स्वीकार नहीं करता 
गास्त्र हो ही नही सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। और मश्े लगता है कि जी 
केवल धर्म पर आचरण चाहता है, उसे यह सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए। 
ऐसा न हो तो हमारे धर्म-अप्ट होने का भय होगा। मैने लोगो को गीता की यह 
व्याख्या करते सुना है कि अगर हमारे सगे-सम्वन्धी दुप्ट हो तो पशुवल से हम उन्हें 
दष्टता करने से रोक सकते है, वल्कि रोकना धर्म है। राम ने रावण को मारा, 
इमसे हम जिसे रावण मानते हो उसका सहार करना धर्म है। मनुस्मृति में लिखा 
है के मासाहार किया जा सकता है, इससे क्या वैष्णव को मासाहार करना चाहिए ? 
ब्रीमार होने पर, वीमारी से छटकारा पाने के लिए गोमास का भक्षण भी किया जा 
सता है, एसा मैंने शास्त्री और संन्यासी होने का दावा करनेवाले व्यक्तियों के 
ख से सुना हे। अगर मैंने इन सब श्ास्त्र-सम्मत वातों को मानकर अपने सर्गे- 
| । ता का सहार किया होता, अग्रेजो को मार डालने की सलाह दी होती और 
आल गोमास का भक्षण किया होता तो मे री क्या दशा होती ? मैंने ऐसे समय 
में अपनी वृद्धि की, अपने हृदय की वात को माना, उसे ही धर्म समझा, इसी से मैं 
बच पाया हूँ और सवको वैसा ही करने की सलाह देता हूँ । 
इसी से निर्मल आचरण करनेवाले तपस्वियों ने हमे सिखाया है कि जो वेदादि 
का अध्ययन करते है छेकिन धर्म पर आचरण नहीं करते वे वेदवित्‌ भले ही कहलाय 
; न स्वय तरते है और न दूसरो को ही तार सकते है। यही कारण है कि 
सथ करनेवाले अबवा उनकी टीकाओं को याद रखनेवाले व्यक्तियों 


१. वंष्णयों के गुर श्री गोकुलनाथ जी महाराज। 
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से प्रभावित नही होता, उनके ज्ञान से चकित नहीं होता और अपने अल्प ज्ञान को 
अधिक मूल्यवान समझता हूं । 
मेरे इन विचा रो के कारण जब महाराज श्री ने अपने शास्त्र-निर्णय का सिद्धान्त 
मुझे सुनाया तब मुझे दु ख हुआ, लेकिन उनकी सरलता से मै प्रसन्न हुआ। शास्त्र 
का मेरे से उछटा अर्थ करते हुए भी उन्होने यह निर्णय अवश्य दिया कि जिस स्कूल 
में मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहुदी आदि आ सकते है उससे अन्त्यजो को दूर रखने 
की वात को न्याय नही कहा जा सकता। जो वैष्णव अनेक दुनियावी कार्यों मे 
धन देते है, जो जुए आदि में भी धन का अपव्यय करते है उन्हे राष्ट्रीय शाल्ला मे, 
जिसमें अन्त्यज भी दाखिल किये जाते हो, धामिक प्रतिवन्‍्ध का बहाना बनाकर 
दान देने से इन्कार करने का अधिकार नही है। किन्तु, जिन स्कूलों मे अन्त्यज 
जाते हो उनमे वैष्णव छोग अपने लडको को न भेजना चाहे तो उनसे इसके लिए 
आग्रह नही किया जा सकता। महाराज श्री ने ऐसा व्यावहारिक निर्णय दिया । 
लेकिन उनके आसपास के श्ास्त्रियों ने जो दलीले पेश करनी आरम्भ की 
उनसे मैं दुखी हो गया; मुझे सरलता की जगह अपने मत के प्रति दुराग्रह ही 
दिखाई दिया। शास्त्री वसनन्‍्तराय जी द्वारा गुजराती मे लिखा गया लेख उसका 
एक नमूना है। 
उनसे और गुजराती” के सम्पादक से मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि 
सार्वजनिक सेवा करनेवाले व्यक्ति का धर्म प्रवाह की गति मे बह जाने का नही है 
बल्कि उसका धर्म अगर जन-मानस का प्रवाह गलत दिशा मे प्रवाहित हो रहा हो 
तो उसे सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का है। 
मैं शास्त्रों के ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, अनुभवहीन हूँ, हठधर्मी हूँ, ऐसा कहकर मुझे 
वैष्णव धर्म से दूर किया जा सकना सम्भव नहीं है। जबतक मै यह मानता हूँ 
कि बैष्णवपन की परीक्षा सदाचरण मे है, वाद-विवाद, वाक्‌-चातुरी अथवा शास्त्रा्थे 
में नही, तबतक मैं अपने दावे को नही छोडना चाहता । 
अस्पृश्यता को पाप समझना पश्चिमी विचार है, ऐसा कहना पाप को पुण्य 
मानने के बराबर है। अखा भगत ने कोई पाव्चात्य शिक्षा प्राप्त नही की थी, 
लेकिन उन्होने ही कहा है कि अस्पृश्यता अतिरिक्त अग है। अपने दोषो को दूर 
करने के प्रयत्नो को इतर धर्म का अग मान कर उनको अस्वीकार करके अपने दोष 
को बनाये रखना धर्मान्धता है और इससे धर्म॑ का ज्ञास होता है। 
दलील यह दी गई है कि अस्पृश्यता का कारण दृणा नही है। ऐसी ही दलील 
हमारे सम्बन्ध में अग्नेज भी देते है। वे हमे अपने से अलग रखते हैं, देशी कहते 
है। इसमे घृणा की कोई भावना नही है। वे हमे अछग डिब्बों मे बिठाते है सो 
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सिर्क आरोग्य की व्याख्या के कारण ही विठाते है, उसमे द्वेप की भावना नही 
हे--ऐसा उतका दावा है। वैष्णवों को मैने अन्त्यजों को इसलिए गाली देते और 
मारते हुए देखा हे, कि वे अनजाने ही उनके शरीर से छू गये। ऐसे व्यवहार को 
धर्म मानना पाखण्ड हे, पाप है, ब्राह्मण के निकलते समय अन्त्यज को दीवार की 
ओर मूह करने का आदेश देना उद्धतता है। अन्त्यजों को जूठन देना, सडी-गली 
बस्तुएँ देना नीचता हे। इस व्यवहार का मूल अस्पृश्यता मे है। 
मैं इस तर्क को कि अन्त्यज नहाने, साफ कपडे पहनने से शुद्ध नही हो जाते, 
समझ नहीं पाया हूँ। क्या अन्त्यज का अन्त करण मैला होता है ? क्‍या जन्म से 
ही वह मनुष्य नही होता ? क्या अन्त्यज पशु से भी गया-गुजरा है ? 
मैने अनेक अन्त्यजो को सरलहृदय, ईमानदार, ज्ञानी और ईश्वरभक्‍त पाया 
है। उन्हें मैं सव तरह से वन्दनीय मानता हूँ। 
अन्त्यज गन्दा हो, अन्त्यज ने मैला साफ किया हो तथापि स्नान न किया हो, 
और फिर इसलिए उसे छुआ न जाय तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वह चाहें 
कितना ही शुद्ध क्यो न हो परन्तु उसे छुआ न जाय, यह तो अधर्म की सीमा है। 
अनेक ऐसे छोगो को, जो अन्त्यज नही है, मैने वहुत गन्दा पाया है, अनेक ईसाई भी 
मैला ढोते ह। डाक्टरो का तो धर्म ही मैल धोना है । इन सव को छूने मे हम पाप 
नही समझते । डिग्री-विहीन हमारे इन अपढ डाक्टरों का अनादर करके हम पाप 
में पड़ते हू और वैष्णव धर्म को कक लगाते है। 
अस्पृश्यता और वर्णाश्रम दोनो को शास्त्री वसन्‍्तराम जी तथा गुजराती के 
नम्पादक एक ही वस्तु मानते जान पड़ते है। मेरी अल्पमति के अनुसार वर्णाश्रम 
बम है, वह झाइचत हे, व्यापक है, प्रकृति के अनुकूछ है और व्यवहार की एक 
व्यवस्था ह। वह हिन्दू धर्म का शुद्ध वाह्य स्वरूप है। 
_ अस्पृझ्यता हिन्दू बर्म का दूषण है। सम्भवत वह कभी समाज की अवनति 
! दिता में कुछ काल के लिए आपद्धर्म के रूप मे आरम्भ की गई एक व्यवस्था 
4। यह अव्यापक हे और शास्त्रों मे इसका समर्थत नहीं किया गया है। इसके 
हि भा हे बैल जलता का बे कम न बन ही सिथ 
अम्पय्यता का दिन-ब-दिन छोप होता जा रहा है। रेल में हक का गे मे, 
तीर्य॑क्षेत्रो म भर अदालतों में उसका कोई या नही बा । पा 
बटे-बद्े कारयानों मे अन्त्यजों से स्पश स्पर्श पर कोई ध्यान नही दिया ह 
ः " ही दिया जाता । 
३ जिन वैणावो को अन्त्यजो का स्पर्श पाप समझ कर करना पडता है उनसे 
मेरा प्रार्थना हू कि वे ऐसा विचारपूर्वक पुण्य समझ कर करे। गीता में भी यह कहा 


जे 
चल 
ध्तु ]४ 
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गया है--समदर्शी के लिए ब्राह्मण, श्वात, अन्त्यज सब एक जैसे है। तरसेयो' भी 
कहता है कि वैप्णव में समदृप्टि होती चाहिए। वैष्णव-जन अन्त्यज को सर्वथा 
अस्पृब्य मानते हुए उसके प्रति समदर्णी होने का दावा नही कर सकते । 


--गुजराती। न० जी०, १२)१२।१९२०॥ सं० गां० बां० भाग १९ पृ० ९९, 
१००, १०१, १०२] 


१९. जन्म से कोई अस्पृश्य नहीं 


, मेरा स्वदेशाभिमान धर्माभिमान से मर्यादित है। इसलिए अगर 
देश-हित धर्म-हित का विरोधी हो तो मैं देश-हित को छोडने के लिए तैयार रहता 
हूँ। अन्त्यजों को अस्पृश्य मानना मैं अधर्म समझता हूँ और अधर्म का आचरण 
करते हुए देश-हित करने की मेरी तनिक भी इच्छा नही है। मेरी दृढ़ मान्यता है 
कि देश में जब सच्चे अर्थों में धर्म-जागति होगी तभी स्वराज्य मिलेगा।. , . कोई 
भी जीव जन्म से ही अस्पृश्य है और उसे अस्पृश्य दशा में ही मरना चाहिए--मेरी 
मान्यता है कि यह हिन्दू-धर्म नही है। ऐसे अधर्म को धर्म का नाम देना और भी 
अधर्म करने-जैसा है। व्यवहार मे आज अस्पृश्यता नही रह गई है।. . . 
--गुजराती। न० जी ०, १९॥१२॥१९२० | 


२०. अछुत उपेक्षित क्यों ? 


मन्दिर मे सभी सवर्ण छोग आपस मे प्रेम, सेवा एवं सभ्यता की उपलब्धियों 
का आदान-प्रदान करते है। अछत स्वभावत ही इन सब से वव्य्चित रह जाते है। 
कई स्थानों पर तो उन्हे गाँवों से बाहर रहना पडता है, और इस कारण जान-माल 
की सुरक्षा भी उन्हे प्राप्त नही होती। श्रम के सामाजिक विभाजन मे वे समाज 
की एक सर्वोपरि और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा करते है, किन्तु सवर्णो-द्वारा निर्मित 
, महान सामाजिक जीवन के लाभो से वे वड्चित रह जाते है। छुआछुत ने दलित 
वर्गों को हिन्दू-समाज मे सिण्ड्रेला की भाँति उपेक्षित बना दिया है, हाछाकि उनका 
महत्व किसी से कम नही है। 
--अंग्रेजी। यं० इं०, २९॥१२॥१९२०] 
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२१. अस्पृश्यता अत्याचार हे 


मैं अनेक वर्षों से अन्त्यज-बर्ग की स्थिति का अध्ययन्त कर रहा हूँ। इस 
विपय पर मैं अपने यहाँ के वड्े-वर्डे सुधारकों से भिन्न विचार रखता हूँ । सुधारक 
जिस ढग से कार्य करते है, मैं उस ढंग से काम नही करता। . . , 

में जो करता हूँ वह कुछ इस तरह है। मैं मानता हूँ कि अस्पृश्यता पाप है, 
अतएव इस पाप को दूर करना चाहिए। अस्पृश्यता को हटाना मैं अपना कतंव्य 
समझता हूँ, लेकिन उसे अन्त्यजों के बीच में से नही, इतर वर्ग के हिन्दुओ मे से 
हटाया जाना चाहिए। अस्पृश्यता हिन्दू-वर्म के शरीर पर गुल्म के समान अति- 
वृद्धि है।. . . 

अस्पृश्यता हिन्दू-समाज का बहुत वडा दोष है। अन्य और बहुत सारे दोष है। 
लेकिन उन्हें आप यदि आज अथवा हजार साल वाद दूर करे तो भी वह क्षम्य 
होगा। छेकित मैं अन्त्यजों की अस्पृश्यता की वात को सहन नही कर सकता, 
उसे बरदाइत करना सम्भव नहीं है। हिन्दू-समाज का यह कर्त्तव्य है कि वह 
अस्पृश्यता को दूर करने के लिए भारी तपर्चर्या करे।. . . 


देवालय सबके लिए नहीं हें 


आप यह प्रस्ताव पास करना चाहते है कि देश-भर में जितने देवालय हैं उनमें 
अन्त्यजों को जाने का हक मिलना चाहिए। यह केसे हो सकता है ” हिन्दू-धर्म 
में जवतक वर्णाश्रम धर्म को प्रधान पद प्राप्त है तबतक प्रत्येक देवालय मे प्रत्येक 
हिन्दू का प्रवेश पा सकना आज नही हो सकता। आज इसे हिन्दू-समाज में स्थान 
देना अमम्भव हे। वह इसके लिए तैयार नही है। मेरा अनुभव है कि देवालयो में 
लन्त्यजों के अछावा दूसरी अनेक जातियो के छोग भी नही जा सकते। मद्रास में 
ऊुछेक देवालयों में तो मै भी नहीं जा सकता | मुझे इसके बारे में दु ख नही होता । 
म॑ यह 8 कहने के लिए तैयार नही कि यह हिन्दू-समाज के सकुचित दृष्टिकोण 
का परिचायक है अथवा यह कोई अन्याय है, दोप है। ऐसा हो भी सकता है, 
लेकिन उस वात की विचारवारा क्या है, सो भी सोचा जाना चाहिए। यदि येंहे 
काय समाज में अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है तो सबको देवालिय 
जाने का अधिकार प्राप्त होता चाहिए, यह बात मैं कदापि न कहूँगा । हिन्ड्ुत्तान 
वाट पक स्परदोय: ह उन्हे मैं नप्ट नही करना चाहता। हिन्दू-समाज कीं 
पतन सम्प्रदायों अथवा वर्णाश्रम धर्मं से नही हुआ है। जो पतन हुआ है वह तो 
वर्णात्षम धर्म मे निहित सौन्दर्य और अनुशासन के त्याग से हुआ है। आपको यह 
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समझ लेना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म एक चीज हे और अस्पृश्यता दूसरी चीज 


2 
ह्‌। 
प्र # % +२ 


खान-पान-व्यवहार ओर अस्पृश्यता एक ही नही है 


में स्वयं अन्त्यजों के साथ खाता हूँ, पीता हँ। एक अन्त्यज' लड़की को मैने 
गोद भी लिया है। वह छडकी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। तथापि मै हिन्दू समाज 
से मैं यह नहीं कहता कि वह अपनी त्यागवृत्ति छोड दे। मैं मानता हूँ कि मेरे जैसो 
के लिए भी हिन्दू-समाज मे स्थान हे। सन्‍्यासी न होने पर भी मैं जो कर रहा हू 
वैसा करनेवाले व्यक्तियों के लिए हिन्दू समाज मे स्थान है। मुसलमान मुझे कुछ 
खाने की वस्तु दे तो मैं उसे खा लगा । उसी तरह अन्त्यजों के पास से भी मै खाद्य 
वस्तु ले सकता हूं। लेकिन मैं हिन्दुओ को ऐसा करने के लिए वाध्य नही करना 
चाहता, क्योकि ऐसा करने से अनुगासन भग होता है। इसमे हिन्दू ससार की 
रक्षा समाहित है। वर्णाश्रम को अथवा खानेपीने के व्यवहार को मिटाना और 
अस्पृश्यता को मिटाना--एक ही चीज नहीं हे। एक सयम है जब कि दूसरी 
दुप्टता है। 


सहिष्णुता से ही दोप दूर होगे 


इस काम में भारी मुश्किले है, लेकिन हमारे सुधारक इतना समझ ले कि 
हन्दू-समाज को मिटाकर यह दोष दूर करना असम्भव है। अन्त्यज भाइयो से मै 
यह कहता हू कि आप मेरे जैसे ही हिन्दू हैं । हिन्दुत्व के, मेरे जितने ही अधिकार 
आपको है। आप हिन्दू-धर्म को ठीक-ठीक समझेगे तो अस्त्र आपके हाथ मे ही है। 
ठीक उसी तरह जिस तरह साम्राज्य को मिटाने के अस्त्र हमारे हाथ मे है। जिस 
तरह भीख मागने से स्वराज्य नही मिल सकता, उसी तरह अस्पृश्यता को दूर करने 
का उपाय भी अन्‍्त्यजों के ही हाथ मे है। 

अन्त्यज अगर मुझसे कहे कि हम असहकार सीखेगे तो मैं अवश्यमेव उन्हे 
आज से ही असहकार की शिक्षा देना चाहेगा । असहकार आत्म-शुद्धि की क्रिया है। 
हिन्दुस्तान अन्य देशो से भिन्न राष्ट्र है। इसलिए हमे जो करना है वह अग्नेजों को 
तग करके नही। लेकिन आत्मशुद्धि कैसे करे ? हिन्दू समाज कहता है कि अन्त्यज 





१. दूधा भाई की सुपुन्नी छक्ष्मी। यह लोग मई १९१५ में आश्रम की स्थापना 
होने के बाद ही आश्रम में आकर रहने लगे थे। अक्टूबर १९२० को उसे 
गांधी जो को सौंप दिया गया था। 
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दारू पीते है, चाहे जो खाते है, गौच के नियमो का पालन नहीं करते, वे गो-हत्या 
तक करने ह। मैं यह वात नही मानता। जो हिन्दू होते का दावा करता है वह 
गोमास नहीं खा सकता। अन्त्यज असहकार करना चाहते ही तो उन्हे मद्यपान 
और मास-भक्षण छोडना होगा। कम-से-कम गो-हत्या को तो छोडना ही 
पडेगा। .. आपको अगर कोई जूठा अथवा रेंघाहुआ खाना भी दे तो आप 
उसे अस्वीकार करें और कच्चे अन्न की मांग करे। आप सफाई से रहे। 
पस्वाना साफ करने के वाद आप अपने वस्त्र बदल डाले। 

मैं यह कार्य आपकी मार्फत अथवा हिन्दू-समाज की मार्फत ही करवाना 
चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हँ कि आप जो हम माग रहे है उसके योग्य बने। मेरा 
आजय यह नही हे कि आप योग्य नही है। मैं जव हिन्दुस्तान से स्वराज्य के योग्य 
वनने की वात कहता हूँ तब मैं हिन्दुस्तान को अयोग्य नही मानता, मैं उसे 
ओर भी योग्य बनने के लिए कहता हँ। उसी तरह अन्त्यजों से कहता हूँ कि 
आपका अधिकार स्वतन्त्र होने का है, प्रत्येक हिन्दू के साथ समानाधिकार प्राप्त 
करने का है, लेकिन मैं तो आपसे तपरचर्या करके और भी अधिक योग्य होने को 
कहता हूँ । 

परमेब्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह अन्त्यज भाइयों को घैयें और 
सन्मति दे जिससे कि वे अपने धर्म का त्याग न करे। हिन्दुओं के लिए मेरी 
प्रार्थना है कि हे ईव्वर, तू हिन्दू समाज कोइस पाप से, इस दुष्टता से मुक्त 
कर | 
““ भूल हिन्दी। गुजराती। नागपुर के अन्त्यज-सम्मेलन में दिये गये अध्यक्षीय 

भाषण का अंद २५११२१९२०॥ न० जी०, २३११९२१ ] 

० अस्पृर्यता हिन्दू-धर्म के शरीर पर गुल्म के समान अतिवद्धि व्याधि है। 

# हिन्दू-समाज का पतन सम्प्रदायों अथवा वर्णाअम धर्म से नहीं हुआ है; 


जो पतन हुआ है, वह तो वर्णाश्रम धर्म मे निहित सौन्दर्य और अनशासन 
के त्याग से हुआ है। 


धरे रु 
२२. अस्पृश्यता : एक शतानी योजना 
अन्पण्यता य इम घ पा हु डय + 4 स्वाकृत का बडे पु 
मा "7 पता पमद्ारा स्वीकृत नही है। यह एक जैतानी योजना है। शैतात 
न बल | ब्रमाण प्रस्तुत किये है, छेकिन वर्मग्रन्य तर्क और सचाई पर पर्दा 
हा डा सकते। तक का शुद्दीकरण और सत्य का प्रकाशन अमंग्रल्थों का तात्पर्य 
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है। मैं एक निर्दोष अश्व को जलाने के लिए तेयार नही हूँ क्योकि वेदों ने उसके 
बलिदान का उपदेश दिया हे। मेरी दृष्टि मे वेद ईश्वरीय और अलिखित है। 
शब्द-ज्ञान अनिष्टकारी है। यह तो आत्मा है जिससे प्रकाश मिलता है। और 
वेदों की आत्मा है पवित्रता, सत्य, निर्दोपता, शद्धता, विनम्रता, सादगी, क्षमा- 
शीलता, दे वत्व और वह सब कुछ है जो एक मनुष्य अथवा स्त्री को उदार और वीर 
बनाता हे। राष्ट्र के महान और सहनशील भगियो को कुत्तो से भी घृणित समझकर 
उनके प्रति व्यवहार करने मे न तो उदारता है और न वीरता। क्या ही अच्छा हो, 
यदि ईब्वर हमे इतनी जक्ति और वृद्धि प्रदान करे कि हम स्वेच्छा से राष्ट्र के वैसे 
ही भागी बन जायें जैस्ते दलित वर्ग के छोग भगी वनने के लिए मजबूर हुए है। 
--अँग्रेजी। यं० इ०, १९॥१॥१९२१ | 


२३. अस्पृब्यता बनाम ईसाई-धर्म 


मैं इस सारी समस्या (अस्पृब्यता की समस्या) पर एक भारतीय और एक 
हिन्दू की दृष्टि से विचार करता हूँ, तुम एक अग्रेज और ईसाई की तरह सोचते 
हों। तुम्हारी दृष्टि इस सम्बन्ध में तटस्थ प्रेक्षक की है, जब कि मैं इससे स्वयं 
प्रभावित और पीडित हूँ। तुम धीरज रख सकते हो, परन्तु मैं वबही। तुम एक 
तटस्थ सुधारक के रूप में अधीर भी हो सकते हो, किन्तु मुझे एक पापी के रूप में, 
यदि मैं उस पाप से मुक्त होना चाहूँ तो, थैर्ये ही रखना चाहिए।, . . 

, मैंने तो अस्पृश्यता के पाप को ही हाथ में लिया हैं। मैं हिन्दू-पाविश्यवाद 
पर आक्रमण कर रहा हूँ। चूंकि हिन्दुओं का यह खयाल है कि मानव-जाति के 
एक वर्ग को छूना इसलिए पाप है कि वह किसी विशेष वातावरण मे पैदा हुआ है, 
इसलिए मैं एक हिन्दू होने के ताते यह सिद्ध करने मे लगा हूँ कि यह पाप नही है 
और इन लोगो को छूने को पाप समझना ही पाप है। . . . 

__ अंग्रेजी। कलकत्ता से सी० एफ० एण्डरज को लिखे गये पत्र का अंद, 


२९॥१११९२१। | 


२४, सभी मनुष्य भाई हैं 


- अपने ही भाइयों के साथ अछूतो का-सा व्यवहार करना अनुचित है। 
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मैं अपने-आपकों कट्टर हिन्दू मानता हूँ। हिन्दू-धर्म से मैंने तो यही सीखा है कि 
सभी मनृप्य मेरे भाई है. 

-- अंग्रेजी। भिवानी (हरियाणा) के ग्रामीण-सम्मेलन मे दिये गये भाषण का 
मंद, १५॥२१९२१॥ ट्रिब्यून, १९॥२१९२१ ] 


२५. अस्पृब्यता के अन्त की दातें 


अद्ूतों के प्रति हिन्दुओ के व्यवहार के प्रइन पर मैं आपसे पूर्णतः एकमत हूँ । 
इस बुराई का कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
-- अंग्रेजी। रावरूपिण्डी से जी० एल० कार्बे ट को लिखे गये पत्र का अंश, 
२०१२ १९२१ |] 


२६. अस्पृदयता घातक विष हे 


 *अेस्पृथ्यता वह विप हैं जो हिन्दू-समाज के मर्म को खोखला कर रहा 
है। वर्णाथ्रम ऊँच-नीच का धर्म नहीं है। भगवान का कोई भी भक्‍त किसी 
दूसरे आदमी को अपने से नीचा नहीं समझ सकता। उसे तो प्रत्येक मनप्य को 
अपना सगा भाई मानना चाहिए। यही प्रत्येक धर्म का आधारभत सिद्धान्त है। 


“अग्रेजी। यं० इं०, २३२१९२१] 


२७. अस्पृश्यता अन्याय हें 


“प्यता यदि हिल्दू-वर्म का अग है तो मैं कहँगा कि उस हद तक उसमे 
हे नियत हूं। छेकिन मेरी दढ मान्यता हे कि हिन्दू वर्म मे ऐसी कोई बात नहीं 
2 | अमक जाति के व्यक्षितयों को स्पर्श न करने में वर्म नही, अवर्म है। अस्पृश्यता 
लि मानकर हमने अनेक पाप किये है। उनका प्रायश्चित्त तो हमे करना ही 
“.. .- « भगी जा बन्धा हछका नहीं है। समाज के जीवन के लिए वह अत्यन्त 
महत्व है। वह अपविद्न नही है। मेने स्वय दक्षिण अफ्रीका में और यहाँ भी 


हि: अअ का हर 20 
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अनेक बार रोगियो के पाखानो को साफ किया है, लेकिन किसी ने भी उस काम को 

अपवित्र अथवा हलका नहीं कहा है। 

-- गुजराती। आर्वो (वर्धा के निकट ) में दिये गये भाषण का अंश, १७॥३।१९२१; 
न० जी०, ३।४१९२१ |] 


२८. अस्पक्यता : शंकाएं ओर समाधान 


अस्पृश्यता के बारे में अनेक छोगो के मन में अनेक प्रकार की शकाएँ उठती 
है। कोई एक तरह से तो कोई दूसरी तरह से उसका पक्ष लेने की कोशिश करता 
है। प्रत्येक ऐसे रिवाज के बारे मे, जो जड पकड चुका हो, यही होता है। कोई भी 
रिवाज आसानी से कभी नही मिटा; वह तभी मिटा है जब उसका कडा विरोध 
किया गया है। हम देखते हे कि शराव आदि पीने की कुटेव का भी समर्थन किया 
जाता है। कितने ही ऐसे छोग पडे है जो शराब पीने को धर्म तक मानते है। फिर 
अस्पृश्यता की तो बात ही क्या ? एक महातुभाव ने निम्नलिखित तीन प्रश्नो का 
उत्तर देने को कहा है - 

४9५, भंगी और चमार का धन्धा ही मैला है और जिसने इस धन्धा को अपना 
लिया है उस पर उसका इतना सुक्ष्म असर होता है कि भले ही वह नित्य स्नान करे 
तो भी वह साफ नही होता, उसके शरीर के कण-कण मे मल व्याप्त हो चुका होता 
है। इसलिए उसका स्पर्श सर्वथा वर्जित होना चाहिए। 

२. डाक्टर आदि जो मैला काम करते है, भंगी का धन्‍्ध। उस अथ॑ में मेला नहीं है। 
डाक्टर निरन्तर ऐसा काम नही करते और यदि करते भी हैं तो वेसा काम करने 
के बाद साफ हो जाते हैं । 

३ ढ़ेढ़-भंगी जबतक अपने घस्बे का सर्वथा त्याग नहीं कर देते तबतक 
उनको कदापि स्पर्श नहीं किया जा सकता।* 

उपयुक्त दलीले कुछ नये प्रकार की है। एक पक्ष यह कहता है कि यदि 
अस्पश्य नहाने-बोने रंगे तो फिर कुछ कहने को नही रह जाता किन्तु यहाँ कहना 
यह है कि भगी के शरीर मे ही मैल घर कर गया है। इससे हम उसे चाहे कितना 
ही क्यों न धोये वह अस्पृश्य ही बना रहेंगा। 

दोनो पक्षों की भूल को कम-से-कम मैं तो स्पष्ट ही देख पाता हूँ। हमे भगी 
आदि को न छूते की आदत पडी हुई है। इसके अतिरिक्त उसे धर्म का रूप प्रदान 
क्र दिया गया है। इप़लिए अब उन्हें छते की इच्छा ही नही होती। हमे हर 
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तरह से अपनी आदत का समर्थन_करना भाता है! मेरी अल्प वृद्धि के अतुसार तो 
भगी पर जो मैल चढता है वह गारीरिक है और उसे आसानी से दूर किया जा 
सकता है। लेकित जिन पर असत्य, पाखण्ड आदि का मैंछ चढा हुआ होता है वह 
बहुत सूक्ष्म होता हैं और उसे निकालना बहुत हा कठिन होता है। यदि किसी को 
अम्पद्य माना जा सकता हें तो असत्य और पाखण्ड से भरे हुए लोगों को ही। 
लेकिन उन्हें अन्युश्य कहने की हम लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्य कि, कम या 
अधिक, ऐसा मैल हम सभी कोगो मे हैं। .... 
डाक्टर का बन्चा निरन्तर मैठ साफ करने का है। उन्हे यदि चौवीस घण्टे 
चीर-फाड का काम मिले तो उसे करने से इन्कार नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त 
यद्यपि वे भी अपनी आजीविका अजित करने के लिए ही मैंठ साफ करने का अपना 
बन्चा करते ह तथापि उस कार्य को हम परोपकारपूर्ण गिनते है और डाक्टर को 
सम्मान देते है। मेरी दलील यह है कि डाक्टर का बन्धचा केवछ रोगी के लिए 
उपकारक है, लेकिन भगी का थनन्‍्धा समस्त ससार के लिए उपकारक होने के कारण 
डाय्टर के घन्वे की अपेक्षा अधिक आववध्यक और पवित्र है। 
भगी-चमार से उसका धन्वा छडवाने की कोशिश करना तो मैं ससार के लिए 
वहुत हानिप्रद कार्य समझता हूँ 
हमारे पास एक ही उपाय है। जैसे डाक्टर के धन्धे को हमने पवित्र मान 
लिया | भगी-चमार के धन्धे को भी पवित्र माने । हम उन्हे स्वच्छ रहने 
श गा प्रीरित कर, उन्हें अपने से टूर करने के वजाय उन्हे अपने समीप लाये और 
उनका सेवा करे। हम अपने पाखानो को साफ रखने की आदत डाले और यदि 
आवश्यकता जान पड़े तो उन्हें स्वयं साफ रखने के लिए तैयार रहे और साफ करना 
साख। जब हम भगी के बच्चे की पवित्रता को समझने छगेगे तव हमारे पाखाते, 
बम के समान हू, हमारी रसोई अथवा हमारी वैठक के समात 
मै हे सादनता फ प्रति माह नही है और न भगी के प्रति। मझे अतिजयोक्ति 
हि | मई रे हि रे हे पा 5 लक हूँ। हिन्दू धर्म का अभिमानी 
वस्तु था का आाख मदकर न्व्रीकार कर छेने जग 
वि ?त ले बचाता है। म नम्र जेसे-जेंस 
वार करता 6 वक-बसे समझे छगता कि सरकार डायरबार्ड । 
ही टायस्यारा हिल्‍्द-बने के नाम यर हिन्द्रओ ने भ पा 25 पलक 
ट। सातन्नाज्य की हायस्नारी को मे बनाए हि हा 02 हि 
उनना हा नर सतानियनत मानता हूँ । 5 ला 
द-धम को उस दोप से मुर्वत 


8 के 
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करने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि 
वह मुझे उसके छिए और अधिक कठिन तपरचर्या के योग्य बनाये | 
“ गुजराती। न० जी०, ५।४॥१९२१] 


२९. ब्राह्मण, अन्नाह्मण ओर पंचमों की समस्या 


: * “मेरे मत से इस वात के विपय में जरा भी सन्देह नहीं है कि ब्राह्मणों 
के द्वारा स्थापित की गईं महान परम्पराओं पर ही हिन्दुत्व का सब आधारित है। 
वे भारत के छिए एक वसीयत छोड गये. है जिसके लिए प्रत्येक भारतीय--बह 
किसी भी वर्ण का क्यो नहो---उनका बहुत आभारी है। दुनिया के लगभग सभी' 
धर्मो के इतिहास का अध्ययन कर चुकने के वाद मेरी यह निश्चित धारणा हो गई 
है कि दुनिया में ऐसा कोई वर्ग नही है जिसने निर्धनता और अपने-आपको बलिदान 
कर देना इस प्रकार अपनाया हो जैसा ब्राह्म गो ने। स्वयं एक अब्र ह्यण होने के 
नाते इस सभा में उपस्थित सभी अब्राह्मणों से भी, जिन तक मेरी आवाज पहुँच 
रही हो, कहता हूँ कि यदि वे विश्वास करते हो कि वे अपनी स्थिति ब्राह्मणत्व को 
निन्‍्ध कह कर सुधार सकते है तो यह एक वहुत बडी भूल करते है। इस गुज़रे 
हुए जमाने में भी भारत के इस छोर से उस छोर तक भ्रमण करते हुए मैने देखा 
है कि आत्मत्याग तथा आत्मोत्सगं में ब्राह्मण अग्रगण्य रहे है। भारत मे सर्वत्र 
ब्राह्मण ही चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक जाति को उसके सामान्य तथा 
विज्ेप अधिकारों का बोध करा रहे है। लेकिन इतना कह चुकने के वाद मै भी' 
यह स्वीकार करना चाहता हैं कि अन्य भारतीयो के साथ ब्राह्मणों ने भी बहुत अधिक 
कप्ट झेले हैं। उन्होंने भारत के सामने स्वेच्छा से तथा जानबूझ कर ऐसे सर्वोच्च 
मानदण्ड जिन्हे मनुष्य का मस्तिष्क कल्पना में छा सकता है, प्रस्तुत किये है। 
यदि भारत की जनता उनसे उसी मानदण्ड की मॉग करती है तो उन्हें आइचर्य 
नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने अपते को हमारे जीवन की पवित्रता का रक्षक 
घोषित किया है और उन्हे इस रूप मे रहना भी चाहिए। मुझे यह भी मालम है 
कि मद्गास के अन्नाह्मणों को ब्राह्मणो के खिलाफ बहुत-सी बाते कहनी है और 
उसका कुछ कारण भी है। लेकिन अब्नाह्मणो को यह समझ लेना चाहिए कि 
ब्राह्मणों के साथ झगड़ा करने से, उनके प्रति द्वेप रखने से और उन पर कीचड 
उछालने से वे अपनी दशा उन्नत न कर सकेंगे, बल्कि हिन्दुत्व को ही गिरा देगे। 
अब्नाह्मण लोग चतुर और बुद्धिमान तो होते ही है, फिर भी मेरी यह धारणा है 
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[कि उनके लिए इस आन्दोलन के मोन्द्य आर रहस्य का समझने की कोशिश करना 
घन होगा। यह आन्दोलन विभेषतया पद की वृ प्टता का गव॑ चूर करत के लिए 
र्नि सया गया है। जिसके नेत्र हे, वह देख सकता है कि भारत मे आज जो 
छठ्ो रहा ह वह एक ऐसी क्रिया हे जो अवनतिकारिणी नही, वरन उन्नतिकारिणी 
अब्राह्मगों को इस बात को चेतावती के रूप में समझ लेना चाहिए किवे 
हाग धर्म की चिता पर खडे होने का प्रयत्त न करें। और में अब्राह्मणा से 
पनरोत् ऊहँगा कि यदि वे पूरी दिलचस्पी के साथ इस आन्दोलन मे जरीक नहीं 
हो। सह़ते तो कम-से-कम वे इतना तो करे ही कि सरकार के साथ साजिश कर इस 
आल्ोदन के मार्ग में रोडे ने अठकाये । 
हिल्‍्दू-धर्म के विरुद्ध आदि द्रविड लोगो और पचमो की शिकायतों के मुकावले 
मेब्राह्ममों के विरुद्ध अव्राह्मणों की शिकायते कुछ भी नही है। हिन्दू धर्म मे उनकी 
स्थिति एक प्रकार के कोडिवो-जैसी बना दी गई है, और फल यह हुआ है कि हम 
सभी ोग साच्राज्य के कोठी बन गये है । हमारी वर्म-पुस्तको में ऐसा कोई प्रमाण 
सटो है जिससे किसी भी मतृप्य को अछत माना जा सके। मुझे इस वात से पूर्ण 
सलोप है हि मे हिल्द हें ओर में हिन्दू रहते हुए ही शरीर छोडना चाहता हूँ। मैं 
जाशा करता है थीर में उसके लिए तैयार भी हूँ कि अपने धर्म की रक्षा के छिए 
दिसी लग हिल्‍द फी भाँति ही मर्द । बदि एक्र क्षण के छिए भी मुझे यह विश्वास 
ही वाब तक हिस्क-नर्न मुझसे किसी नी प्राणी को छते में पाप समझने की आजा 


पर्सा “ता न 


ध्जा 


हो 


+े ञ्भ * ७ “| ट। 


है| 


ये हिन्द कहछाने का हक नहीं सहेगा। इसलिए मैं इस प्रदेश के 


कीएय उधा वाह गो से प्रार्थना करता हुँ कि आप लोग अछतवन के इस कछूक 


द््मावस जार समाच को इससे मुक्त करे। 
“4जा। मद्रास को सार्वजनिक सना में दिये गये भाषण का अंश, ८।४॥१९२१; 
(हूं, ९४२९२१। ] 
० | 


३०- अस्पृज्यता बनाम स्व॒राज्य 
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सहायता की याचना करते है, लेकिन उसी के जिन जनो को मानवीय अधिकारों 

की सर्वाधिक आवश्यकता है उन्हें हम उक्त अधिकारों को देने से इन्कार करते 

है। स्वय क्र बने रह कर दूसरो की करता से अपने त्राण की दुहाई हम प्रभु के 

आगे दे ही कैसे सकते है ? 

---अँग्रेजी। शिमला में दिये गये भाषण का अंश, १५॥५॥१९२१। यं० इं०, 
२५॥५११९२१ ] 


३१. अस्पृश्यता वेद-विहित नहीं है 


अस्पृश्यता के विषय में मुझे यह कहना है कि यह वेद-विहित नही है और 
हिन्दू-धर्मं के सिद्धान्तो के वाहर है, परन्तु इस प्रथा के सुधार का अथे आपस में 
रोटी-वेटी का व्यवहार आरम्भ करना नही है। 
“- हिन्दी। भुसावल में दिये गये भाषण का अंश, २१॥५११९२१। आज, २९।५। 
१९२१] 


३२. अन्त्यज ओर शिक्षक 


« » “आपको अपने दलित वर्गों, ढेढो और भगियो का उत्थान करना है। 
जवतक आप इन्हे दलित रखेंगे तबतक समाज के उच्च-वर्ग स्वय भी ढेढ और 
भगी बने रहेगे, क्योकि उन्हे नीचे रखकर आप स्वय अपने को उनके नीचे गिराते है। 
“--अँग्रेजी। माण्डवी (बम्बई) के शिक्षक-सम्मेलन में दिये गये भाषण का अंश, 

२५॥६।१९२१। बाम्बे क्रानिकल, २७॥६।१९२१] 


३३. अस्पृश्यता और राष्ट्रीयता 


मेरा यह निश्चित मत है कि यदि मैने अस्पृश्यता को अपने कार्य-क्रम मे 
सम्मिलित न किया होता तो हमारा आन्दोलन अग्नसर न हो पाता। जिन छ 
करोड व्यक्तियों को हम अपनी गहरी अज्ञानता के कारण अस्पृश्य समझते है और 
जिनका हम अधिक-से-अधिक शोषण करते है, उन्हे पीछे छोडकर हम स्वर्ग की 
ओर उडनेवाले वायुयान मे निश्चिन्त होकर आसानी से नहीं उड सकते। वे हमारे 
वायुयान से चिपक जायँगे और चूंकि वे धरती मे धेंसे हुए है, इसलिए वह उड न 
सकेगा। यदि मैंने यह अनुभव किया होता कि उनके वायुयान से लटकने के बावजूद 
उन्हे अपने साथ ले जाना सम्भव है तो मैं इस समस्या को हाथ भी न रूगाता । 
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मरहार की उमारत पूरी तरह हमारी कमजोरियो की नीव पर स्थिर है। 
आय हिल्द-मस्लिम का प्रइन है, कल ब्राह्मण और अन्नाह्मण का प्रश्न उठ सकता हे 
फिर #म्पन्यता का, किसी दूसरे अवसर पर शासक और गासित का, मद्य-पात से 
प्प्त होनेवाले आनन्द तथा इसी प्रकार के अन्य विपयो का प्ररन सामने आ सकता 
9] इस सरकार ने हमारी इत सभी कमजोरियों का अनुचित छाभ उठाया है । 
यही यारण ह कि हमने अपने आन्दोलन को आत्म-शुद्धीकरण की सज्ञा दी है। 
मेने जम्मय्यता का हिल्द-समाज पर एक कलक के रूप में व्याख्यान किया है, 
क्योकि बह उन समृदायों के प्रति अपने व्यवहार में डायरशाही के प्रचकत का 
थगगयो रहा # जिन्हे हम अम्युब्य समझते हैं । 

में आम्यो के जाछ ने अपने-आपको फेंसाकर मूर्ख बनने की चेप्टा नहीं करूँगा । 
में अअनी आयो की गवाही की उपेक्षा नही कर सकता। जिधर भी मै देखता हूँ 
पर ही मे अस्यु्यों के प्रते घृणा का भाव पाता हँ। एक सम्बाददाता ने तो 
गवात्रक उस बाल पर बल दिया है कि यदि हिन्दू-समाज मे अन्त्यजों के प्रति 
यरलुत पगा का भाव होता तो वे कभी के नेस्त-नावूद हो गये होते। इसके विरुद्ध 
में बट अनुभव करता हूँ कि मेने उनको इसलिए नेस्त-तावूद नहीं होने दिया, 
पर्व हमे जपनी सफाई के काम के लिए उतका अस्तित्व आवश्यक समझते थे । 
बसे दासा यो फीन सिठाना चाहेगा ? जो छोग यह चाहते है कि उनके लछदूदू 
उनका पोस ढले रहे वे उन्हे नप्ठ नहीं होने देते। जब मैं उस भारी बोझ 
पर वियार झर्ता ह जिसे दोते के लिए हमने अस्पृश्यो को विवश किया है और जिस 


पता तर उसने उन्हें दासो की स्थिनि में रखकर अशकत बना दिया है तब जीवन 


(दा अरद्य डों जाता है। जो भी हो, चूँकि मै यह विश्वास करता हूँ 
7 /पदु४ पावर वे >सारी जज़ानता का परिणाम ह्‌, हमारे विचारो के परिणाम 


ध्+[ 


ध65 हमे #द-समाज की कठार बब्दो-क्वरा, पर इसके साथ ही प्रेम और 
| वपदप्ह जामस फरने की के 


शिव कर रहा हूँ। अत्यजों के प्रति अपने 
्‌ 7 इटार हा ततिश द एड ने स्यायस गले ठहराने के लिए मेरे पास कतई 
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निश्चित रूप से यह हिन्दू शास्त्र नही है। इसमे मात्र उम्रवाद का तत्व है और 
यह विशुद्ध डायरशाही है। 

यदि एक ऐसे धर्म के अनुयायी जिसके अनुसार भोजन करने के लिए बैठने 
से पूर्व दरित्रों के लिए कुछ भोजनाश निकाल देना एक धामिक कार्य समझा जाता 
है, दूर से अपनी थालियो का जूठन अन्त्यजों की गोद में फेक देते है और गलछा-सडा 
अन्न तथा उसी प्रकार की अन्य चीजे देते हैं तो इस दुप्टाचरण को यदि डायरशाही 
न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? 
“- गुजराती। न० जी०, १४॥८।१९२१] 


३४. भंगी की सेवा धर्म हे 


अस्पृश्यता का व्यवहार आत्म-सयम का साक्षी नही है। वर्ण-व्यवस्था में 
यह प्रतिबन्ध निहित नही है। जो छोग वर्ण-व्यवस्था की मर्यादा के वाहर है उन्हें 
अस्पृश्य समझना दया नहीं, निरदंयता का लक्षण है। कोढी को छूने से आत्मा 
कभी अपवित्र नही होती। इसके विरुद्ध यदि इस प्रकार का स्पर्श सेवा-भाव से 
अनुआ्राणित हो तो यह एक उच्च कार्य है। भगी की सेवा धर्म है, दूसरो के रोग 
से पीड़ित भगी की परिचर्या करने में दया है। यदि कोई भगी सफाई का काम 
करता है तो उससे छ जाने पर नहाना स्वास्थ्य-रक्षा का एक सामान्य सिद्धान्त 
है और परम आवश्यक है, छेकिन यदि कोई स्नान नहीं करता तो इससे उसकी 
आत्मा के श्रप्ट होने का भय नही है।. . 
““गुजराती। न० जी०, २१॥८॥१९२१] 


३५. अस्पदयता : एक विकट बाधा 


छुआछूत का अस्तित्व हमारी प्रगति के मार्ग में एक विकट बाधा है, जिसे 
टूर करने के छिए हमे अथक प्रयत्न करना चाहिए। 
“-अंग्रेजी। यं० इं०, २२९॥१९२१] 


३६. अस्पुक्यों को समान अधिकार दोजिए 


इस प्रदेश की चतुर्दिक यात्रा के दौरान मुझे अस्पृश्यता से जैसी बेदना हुई है 
वैसी किसी अन्य बात से नही हुई है। .._- हिन्दुओं को अस्पृश्यता का अन्त कर 
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अपने व चम-माउयों को गले लगाना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि आप उनके 

साव सानेलीने का सम्बन्ध रखे बा उनके साथ अन्तर्जातीय विवाह करें छेकित 

आपका हि्ल्दू-बर्म आपसे यह माग करता हैं कि समस्त मानव जाति को समान 

जपिकार प्रदान करें। 

0 अंग्रेनी। डिण्ड्ीगुल की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंश, २१३९ 
१९२१। हिन्दू, २६॥९।१९२१ | 


३७. यह कलंक दर कीजिए 


,. अस्पृब्यों के साथ जैसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार इस प्रदेश मे (मद्रास ) 
मे किया जाता ह वैसा कही भी नहीं किया जाता। उनकी छाया से ही ब्राह्मण 
जपकित दो जाते है। उन्हें ब्राह्मणों की सडको पर चलने की मनाही है। ब्राह्मण 
शा जत है बाद बहा आवटार नहीं करते। इन दोनों के वीच पच्रम कहे जाने 
बादे अम्पृष्य पिस कर च्र-चर हो रहे ह। और इस पर भी मद्रास विशाल 
मनच्दिरी आर बर्मसाथना का प्रदेश कहा जाता हे। यहा के छोग' बडे-बडे तिछूक 
खिगातर और बटी-यटी जठाए रखकर अपने नग्न निर्मल गरीर में ऋषि से 
है सिपठव 2। उठे न उनऊा घर्म उन वाह्याडम्ब रो मे खो-सा गया जान पडता है । 
जिस 4द्स ने शायर जोर रामातुज की जन्म दिया ह उस प्रदेश में अत्यन्त परिश्रमी 
जीर एठतथी नागरिकों के प्राति इस ठाय स्थाह़ी का समझता एक कठिन समस्या 
हे की 888 में अवने सजातीय भादयों के प्रति इस आसुरी व्यवहार 
मे सावज्द ५ लि ठाया से मेरा विद्चास बना हुआ हे। मैते उनकी भारी-भारी 
हल अल 2 से उनसे फट्ट दिया है कि हम अपने वीच से जबतक इस 

2 सेदी यर दे सवतक स्व॒राज्य नहीं होगा । 
“: “द4िजी। य० इं०, २९॥२।१९२१ 


३८. अम्पृश्यता : हिन्दू धर्म का कलंक 


अस्पुब्यता-निवारण ६०५ 


अमानुषिक बहिष्कार का न तो कभी समर्थत कर सकता है, न उसे किसी दशा मे 
उचित मान सकता है। और मुझे तो इन दबे हुए और कुचले हुए लोगों का त्याग 
करने की अपेक्षा अपने शरीर के टुकडे-टुकडे करा लेने मे अधिक सनन्‍्तोष होगा। 
चूँकि मुझ हिन्दु-धर्म प्राणो से भी प्यारा है, इसलिए यह कलक मेरे लिए एक असह्य 
भार बन गया है। 

--अंग्रेजी। यं० इंग, ६।१०॥१९२१ | 


३९. स्मृतियों का दुरुपयोग 


मैं आज भी यह स्वीकार करता हू कि मुझे हिन्दू-शास्त्रो का, साहित्य का 
ज्ञान नही है, लेकिन मै हिन्दू-धर्मं के रहस्य को समझने का दावा जरूर करता हँ 
और मै अत्यन्त नम्नरता, किन्तु अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ यह कहने का साहस 
करता हू कि अस्पृश्यता को आज तक हमने जिस रूप मे जारी रखा है, उस रूप 
मे उसे जारी रखना हिन्दू-धर्म पर बडा भारी कलक है। यह स्मृतियों का अनुचित 
दुरुपयोग और प्रेम का इन्कार है जो हिन्दू-धर्मं का आधार है। 


--अंग्रेजी। यं० इंग, २७।१०॥१९२१] 


४०. सव्ण हिन्दुओं का कतेंव्य 


हमने अन्त्यजों का तिरस्कार किया है। अपने तई यह समझ कर कि हम 
उपकार कर रहे है हमने उन्हे अपनी जूठन और सडा-गला भोजन दिया है। हमने 
उन्हे कम-से-कम मजदूरी दी है। और भीख मागने के लिए विवश किया है। हमने 
उन्हे अपनी गन्दगी उठाने के लिए ही नही, बल्कि गन्दा भोजन करने के लिए बाध्य 
किया है। हम अपने फडे-पुराने वस्त्रो को अच्छे वस्त्र समझ कर उन्हे देते रहे है। 
फलत अब अन्त्यज भीख मागना पसन्द करते है और जूठन खाने में गव॑ का अनुभव 
करते है। जब अन्त्यज माता-पिता सडा-गला अन्न लेकर अपने घर आते है तब 
उनके बच्चे प्रसन्नता से नाचने लगते है। जिस स्वामी के गुलाम अपनी गुलामी से 
प्रसन्न रहते हैं उसने महापाप किया है। हिन्ढुओ की यही स्थिति है। 

जो भी हो, इस अवसर पर मै अस्पृश्यता के सम्बन्ध मे सवर्ण-हिन्दुओ से कुछ 
नही कहना चाहता। क्‍या वे अपने अस्पृश्य-भाइयो पर साधारण कृपा भी नही 


जज 


है] 
कु 


ही] 
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कर मरते ? जया झारत्रों मे इस बात का भी उत्छव है कि उन्हें गन्दा और जूठा 
भोपएन दिया जाय भीर उत्हें कम-नन्क न पास्थ्िमिक दिया जाय ? मेंतायहबाथना 
घग्तला है वि ++ 

» पल्यजों को पक्रा नोजन न दिया जाय, 

० उन्हें श्रनपकां अन्न दिया जाय, 
उल्हे विदेमी, फरटें-पुराने और गन्दे वस्त्र न दिये जायें, 
५ उनका पारिश्वमिक यदि कम हो तो उनमे वृद्धि कर दी जाय, 
छ उन्हें दिया जाय वह प्रेमपूतक दिया जाय। 


३5 


५ जा 


७< | 


-- जंग्रेनी। गुजराती) न० जी०, ६।११११९२१ ] 


४१. अस्पुश्यता एक अमानवीय संस्था है 


एय बगादी मित्र के पत्र से में निम्ताकित अबछ बहा दे नहा हु :-- 
आपने राष्ट्रीय कार्य के कार्यक्रम में अस्पृश्यता-निवारण को सर्वोच्च स्थान 
दिया ह। लेकिन जहां तक में जातता हूँ, आपने उसकी शुद्ध 5.र्या कर यह नहीं 
बनाया हें रि जापका स्पप्ठत. उससे क्या मतलब हे।” 
में इस प्रझत का उत्तर साथारणत यह कह कर दे सकता हू कि अस्पृष्यता- 
लनियारय जा जब परम वर्ण का छोप है। इसलिए इसका अर्थ तो यह होता ठ्ठी 
(6 मार साय से ऊोई जयवित्र नहीं हो जाता। तथाकथित अस्पश्यों को वही 
कार मिदते चाहिए जो स्यच्यों को प्राप्त है। अन्यब्यता मानव-समाज के 


8छोहासामादउरह सवा ह दायर सवुचक क रु दता ह। इसाछाए वह एक अमान- 


“+ नरवेनी। पं दु०, १॥१२॥१९२१ ] 


& नरप्यता मानव-समाज के एक वर्ग को ज्ञामाजिक सेवा के दायरे से पथक 
कर देती है। इसलिए बहू एक जम्तानवीय सस्धा है। 


४०. अस्पुदयता मानसिक स्थिति हें 


अस्पुश्यता-निवारण ६०७ 


त्याग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए पाठशालाओ से सम्बन्धित आन्दो- 
ऊन को चलाने का सुझाव नही दिया जा सकता । इस सुधार के लिए हृदय-परि- 
की आवश्यकता है।. . . . 
बहुत से लोग दूसरो की आखो मे धूल झोंकने और उन्हे धोखा देने के उद्देश्य से 

अन्त्यजो के साथ मात्र मेल-जोल स्थापित करने का दिखावा करते है। इस भावना 
से उनके साथ सम्पक्क स्थापित करने का फल कडवा होता है। अस्पृश्यता का 

व्यवहार धर्म के विरुद्ध एक अपराध है और इसका लोप केवल तभी फलप्रद होगा 
जव लोग अपने हृदय से उसके प्रति पूर्वा ग्रह की भावना को निकाल देगे। अस्पुश्यता 
के विरुद्ध आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन नही है जिससे कि हम दूसरो की आखो 
में धूछ झोक सके। यह आन्दोलन अन्त्यजों को खुश करने अथवा उन्हे घूस के 
अलोभन मे फँसाने के उद्देश्य से भी नही चलाया गया है। हमारा उद्देश्य तो स्वयं 
अपने अन्त.करण को सन्तुष्ट करना है। इस बूराई के सम्बन्ध मे मेरा विचार तो 
यह है कि जबतक हिन्दू-समाज अपने आपको इस बुराई से मुक्त नही करता तब- 
तक यह, यदि प्रत्यक्ष रूप से नही तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मार्ग को अवरुद्ध करेगा 

और स्वराज्य प्राप्त करने की सफलता मे बाधक होगा। 


--अँग्रेजो। गुजराती। न० जी०, ८१२१९२१] 


४३. अस्पृश्यता आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हे 


हमे अस्पृश्यता के प्रशइन का निबटारा करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करना 
(चाहिए। जबतक अस्पृश्य हिन्दू-धर्म मे सुधार किये जाने को प्रमाणित नहीं कर 
"देते तबतक हम इस सम्बन्ध मे यह दावा नही कर सकते कि हमने इस दिशा मे कुछ 
कार्य किया है। मुझे यह जानकर विस्मय होता है कि इस ग्रइन के सम्बन्ध मे आन्ध्र 
जैसे अत्यन्त प्रगतिशील और अत्यधिक जाग्रत प्रान्त मे भी भ्रम फैला हुआ है। अस्पू- 
इ्यता-निवारण का अर्थ है पाचवे वर्ण का छोप। इसलिए गाव के सार्वजनिक कुओ 
से किसी पचम बालक के पानी निकालने और किसी विद्यालय मरे उसके प्रवेश पर 
एतराज नही होना चाहिए। अ-न्राह्मण के सभी अधिकारों का उपयोग करने की' 
उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए। धर्मं के नाम पर हम हिन्दुओ ने पाखण्डो को एक माया- 
जाल का रूप दे दिया है और धममं को मात्र खाने-पीने तक सीमित कर उसे अपमानित 
कर दिया है। ब्राह्मण धर्मं को जो अद्वितीय स्थान प्राप्त है उसका कारण है उसका 
आत्म-निग्रह, उसकी आचन्तरिक पवित्रता, उसकी कठोर तपरचर्या, जो ज्ञान से 
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आकछोहित है। यदि हिन्दू भोजन और मानव-स्पश्श के आध्यात्मिक प्रभावों को 
उतचित महत्व देते है तो उनका विनाश निर्चित है। परमात्मा के दरबार मे 
>मारे भाग्य का निर्णय न तो हमारे खातपान से होगा और न इस वात से कि हमे 
फिसने स्पर्श किया हे, वल्कि इस वात से होगा कि हमने किसकी और कैसी सेवा की 
2। यदि हम एक भी पीडित मनुष्य की यथाशक्ति सेवा करते है तो ईश्वर हम पर 
अनग्रह करेंगा। 

--- अग्रेजी। य० इ०, ५॥१।१९२२ | 


४४. अस्प्रयता+द्रता 


हिन्दुयों के पाय का पूज कुछ ऐसा-बैसा नही है। पारमाथिक शास्त्र को हमने 

स्वार्थ का भाजन बना दिया हे। जास्त्र के अविचल सिद्धान्तों को छोडकर हमने 
क्षणिक व्यवहार के ब्लोफो को स्थायी रूप देकर दुराचार को धर्म के स्थान पर 
प्रतिष्ठित कर दिया हे। अस्पृश्यता ऐसा ही एक दुराचार है और मेरी आत्मा 
दिन-पर-दिन इस बात का निश्चय दिलाती जाती है। मानो अस्पृश्यता का पाप 
परम था, इसलिए अब एक दूरता के पाप का आविष्कार हुआ है। दक्षिण में 
लत मद्रास में तो छोग इस पाप से परिचित है।  ट्रावनकोर हिन्दू राज्य है। 
पर यह 3 जोस्शोर से फंली हुई हे। दूरता का अर्थ शायद कितने ही लोग' 
ने जानते हो। कोश मे इसका अर्थ नहीं मिल सकता और शास्त्रो मे तो हो ही 
वा से मज़ता है? दूरता का अर्थ हे--अछूत लोगो का दूसरे हिन्दुओ से एक 
गस दूरी पर रहना और चलना | इन दूरित लोगो की छाया से भी दूसरे हिन्दू 
।॥रि वासकर ब्राह्मयग अथवित्र हो जाते है। इस कारण वहाँ के दरित लोगो को. 
परत में जब बाह्मण जादि चलते ह, तव कुछ गज़ के फासले पर चलना पडता है। 
गद व एसा ने करे तो उन पर गालियो की वर्षा होती हे और मार भी पडती है। 
ट्रानिकार मावतने टी रास्ते ऐसे है जिनमे इन वेचा रो को घुसने तक नही देते । 

“ः गुनरात्ा। न० जो०। हि० न० जो०, ६॥४१९२४ | 


८५. अस्पृदयता-निवारण के लिए त्याग अपेक्षित हैँ 
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४६. अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ 


मै देखता हैँ कि उन विषयो पर भी सवाल किये जाते है जिन्हे मै समझता 
[ कि उनका अर्थ स्पष्ट हो गया है। अस्पश्यता-निवारण का अर्थ मेरी 
समझ में एक ही है। वह यह कि हिन्दू-जाति अस्पृश्यता के दोष से मुक्त हो। 
जिस प्रकार चारो वर्ण एक दूसरे के स्पर्श से अछत नही इ ते, उसे पाप नहीं मानते. 
उसी प्रकार अस्पृश्यता के सम्बन्ध मे भी हमारा आचार होना चाहिए। इससे' 
अधिक अर्थ नही। यह बात कई बार कही जा चुकी है। जिस. प्रकार जुदी-जुदी' 
जातियो मे रोटी-बेटी-व्यवहार नहीं, उसी प्रकार अस्पृश्य माने जानेवाले लोगों 
के साथ भी ऐसे व्यवहार की जरूरत पूर्वोक्त प्रस्ताव॑ के अनुसार नहीं। यह 
आवश्यक नही कि एक दूसरे के साथ खाना खार्यों या शादी-विवाह करे, परन्तु यह 
मानना कि एक दूसरे को न छये और एक मनुष्य केवल इसीलिए कि वह एक जाति 
जिशेष मे जन्मा है, अस्पृद्य है सृष्टि के नियम दया-धर्म और सत-शास्त्र के विरुद्ध 
है। हु 


“-गुजराती। न्‌० जी०। हिंए न० जी०, ४५५।१९२४ | 
४७. पाप को ही पुण्य मान बंठ हे ! 


हिन्दू जाति की रग-रग' मे अस्पृश्यता का पाप पैठ गया है। इससे हम 
पाप को ही पुण्य-मान बैठे है। जिस बात को सारा- ससार पाप-रूप मानता है 
और जिसके कारण हिन्दू-जाति आज सारे ससार मे तिरस्क्ृत है, वह हमे दिखाई 
ही नही देता। 
“--गजराती ॥ न० जी०। हि० न० जी०, ११५११ ९२४ | 


४८. अन्त्यज़ों की सहायता . 


अन्त्यज भाई को साफ-सुथ रे रहने की शिक्षा देना आदि अवश्य हमारा काम 
है। जब हम-उन्हे छने लूगेगे तब हम अपने आप अपनी गरज़ से उन्हे साफ-सुथरा 
रहने की शिक्षा देगे। हमे यह समझकर धैर्य धारण करना चाहिए कि उनकी 
गन्दगी हमारे पाप का फल है। 
“- गुजराती। त० जी०॥ हिं० न० जी०, १८॥५।१९२४ | 
३९ 
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कचरे 
रु 


४९. धर्म का उपहास 


दिल्‍्दी से एक पत्र-ठेखक लिखते हू “८ 
“रोहतऊ मिले में रोहद गाँव में चमारों के लगभग साठ घर हैं। ये लोग 
सभी मजदूर है औौर गांव फो जमीन में उनके कोई मालिकाना हक नहीं हैं। 
जयतऊ गाँव के तालाब में पानी था तवतक वे उसमे से पानो लिया करते ये। 
फिन्‍्तु उसऊा पानी खतम हो जाने के बाद अब वे कुएं के पानी के लिए जमोंदार की 
दया है मुहतान हो गये। जमोंदार उन बेचारे अछूतो को घण्टो खड़ा रखते थे, , 
तथ कहीं पानी देने की मेहरवानी होती थी। इस परेशानी से बचने का कोई उपाय 
सोचते के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने एक चमार भी था। उस समिति 
ने तय झिया कि चमार पानी खींचने के लिए एक माली को रख लें और उसे प्रतिमास 
१५) सपया वें। चमार इस बात फो मानने जा रहे थे, किन्तु अब उन्हे लगता है 
फ्ि यह पैसा उन्हें नहों देना चाहिए, नपोकि आसिरफार यह तो उनके ऊपर एक 
प्रहार झा जन्‍्यायपूर्ण और भारो मासिक कर ही हुआ। क्या क्रिया जाय ? क्‍या 
चमार कुएं के लिए सरकारी अधिकारियों के पास जमीन मॉगने जायें? क्‍या 
यहू असहयोग के विदद्ध नहीं होगा?” 
पूठे हाए प्रज्न का उत्तर अत्यन्त ही सरल हे। चमार कोई असहयोगी तो है 
हु । उनहीं कोई रामनीति भी नहीं है। किन्तु कट्टर-से-कट्टर असहयोगी 
हि थी जाउब्यक प्रयोजन के छिए सरकार से जमीन खरीदने या प्राप्त करने की 
मनारी नहीं टै। नि.सन्देह ऐसे अवसर जितने कम आये उतना ही अच्छा | किन्तु 
नव कांग्रेस का प्रस्ताव प्रतिबन्ध नहीं रूगाता । जो असहयोगी प्रस्ताव 
!। भायना को समजना है, वह निब्चच ही आधथिक छाम के लिए सरकार से जमीन 
के ह हा । वतमान प्रसंग भे, जमीन एक प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति 
' हू वारिए शरीर व दि चमार सरकार के कुआ खोदने के छिए जमीन पा सकते 
| |; 858। हा में प(क-से-्पक्क़े असहयोगी को भी इस कार्य मे उनकी सहायता 
हर हा जाई सझेच हड़ी करना चाहिए। 
तो मेरे छिए बड़ा ही जासान था, परन्तु उन हिन्दू 
जाय, जिनमें इतनी शिग्टता और सामान्य दयालुता 
+, जो उन्हीं के घर्म के जन॒याबी हे और जो सैकटं 
/ उचित समय पर पानी दे सज्े ? और यह सारी 
परती जाती 2। यदि चमारोनद्रारा उपयोग किये 
हनि भी सम्नायना डे तो स्थय ये जमीदार दस 
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एकाधिकार का सुख भोगने के लिए माली की तनख्वाह अपनी जेब से क्‍यों नहीं 
देते ? वे उन्हे कुआ खोदने के लिए थोडी-सी जमीन क्यो नही दे देते ? वया पत्र- 
लेखक बता सकेंगे कि चमारों ने जमीदारों से जमीन माँगी थी था नहीं ? यदि 
चमारो का एक शिष्टमण्डल उनसे मिले तो वे कदाचित्‌ जमीन तो दे ही दे गे, बल्कि 
खुद पैसा ख्च करके कुआ भी खुदवा देगे। यदि यह प्रयत्न नही किया गया है तो 
अब' किया जाना चाहिए; सरकार से जमीन प्राप्त करके कष्ट का निवारण तुरन्त 
किया जा सकता है। किन्तु अस्पृश्यता-विरोधी अभियान तो हिन्दू धर्म के एक 
कलूंक को धो डालने का प्रयास है। कितने ही पृथक कुए क्‍यों न खोदे जाये, उनसे 
यह कलक नही धुलने का। अतः हिन्दू सुधारकों के आगे दो काम है---अपने 
कष्ट-पीडित भाइयो का कष्ट-निवारण करना और उपयुक्त ढग से उन लोगो के 
हृदयों को बदलना जो अपने ही आत्मीयजनो और सम्बन्धियों को अछूत समझने 
की निन्‍दनीय और अमानुषिक प्रथा मे विश्वास करते है। 


+-- अँग्रेजी। यं० इं०, २२५११९२४॥। सं० गां० वां०, भाग २४ पृ० ११२४११३ | 


५०. किसो प्रकार की दासता स्वीकार नहीं. 


स्वराज्य का जो अथ॑ मैं समझता हूँ वह है अपने वेशवासियों में से हीनतम को 
स्वतन्त्रता। यदि पचमो की स्थिति उस समय नही सुधर सकती, जब हम सब 
'पीडित है, तब उस समय भी उसके सुधरने की आशा नहीं की जा सकती, जब हम 
स्वराज्य के मद में उन्मत्त होगे।. ..मैं भारत को अग्रेजी दासता से ही 
मुक्त कराने का इच्छुक नही हूँ, भारत को किसी भी प्रकार की दासता से मुक्ति 
दिलाने पर तुला हुआ हूँ। मुझे एक दासता की जगह दूसरी दासता स्वीकार 
करने की इच्छा नही है। मेरे लिए तो स्वराज्य का आन्दोलन आत्म-शुद्धि का 
आन्दोलन है। 


>--अंग्रेजी। यं० इं०, १२॥६।१९२४ ] 


५१. हमारी धुष्टता 


शब्द के लिए मेरा कोई झगडा नही है। जिस प्रथा की बदौलत हिन्दुओ का 
एक बडा हिस्सा पश्ञ से भी अधम अवस्था मे जा पहुँचा है उसके लिए मेरे रोम-रोम 
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में पुता व्याप्त हो रही है। वत्रार अन्त्यज को--अस्पच्य शब्द का प्रयोग नहीं 
करता--परदि अगने रास्ते जाने दिया जाय तो इस संवाद का निपटारा बहुत-कुछ 
हो सझता है, पर दु ख की वात वह कि उसे न तो विचार-गक्ति है और न उसके 
दिए कोई रान्‍्ता ही है। या पथ के छिए उसके मालिक की मरजी के अलावा 
नई प्िचार-गकिति या रास्ता हो सकता हैं ? अन्त्यज के लिए कोई ऐसा स्थान 
जिसे बह अपना कह सके ? क्‍या पचमो (अछूत) के लिए कोई एसी जगह है 
जिसे बढ जननी समझता हो ” जिन सटको को वह साफ करता हू, जिनके लिए 
बट अपने शरीर का खन का पसीना वहाकर देता हैं उन्हीं पर वह चलने नही पाता $ 
बट आारो की तरह कपडे तक पहन नहीं सकता। 
---अग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, २३॥६।१९२४ | 


५२. अस्पृदयता आत्मघातक हें 


हमे जस्पस्यता का अर्थ भी समझ छेना चाहिए। रजस्वला स्त्री अस्पृष्य है। 
स्मझान से थाप्रे हुए ठोग अम्पृथ्य है। मेंछा उठाने पर स्वच्छ न होने तक मनुष्य 
लगाश्य है। इस जस्पब्यता को तो हम अपने माता-पिता के साथ भी पालते है। 
पर सतम्पद्ा साला यदि बीमार हो और उसका लटका उस समय उसकी सेवा न 
736 वदाबीता हक फिर भले ही वह नी अस्पृष्य क्यो न हो जाय | 
में डा उद्यायादे सब लत्यज ह। वे बदि मैं छा उठाफर न नहाये और हम उनसे 
पे डाले । परन्तु ऐसे मामूछो और व्यावहारिक विचार 

दी करना थीर उन्हें गाव के एक कोने में निकाल देता, 

ज्य मानना, वह चाहे मरे या जिये उसका खयाल तक 

ठिन या सदानाला थाना फेकना, उनके बाल-बच्चों को 

' पृष्ठ जाब तो उनकी दबाजद्वारू में मदद ने करना, 

ला और ऊजो गर पानी ने भरने देना--यह बर्म नहीं, 


न्मयालक है। बढ़ असह्रिणता की पराफाप्ठा है। इसे 
वी दोहे रुसा करने हुए सर मिटना हर एक हिन्द का 


। हिं> न० जौ०, २९॥६।२९२४] 
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५३. हरिजन-आल्दोलन क्‍या हे ? 


आपने मुझे जो यह ११००० रु० की थैडी दी है, उसके लिए मै आपका 
आभारी हूं। लेकिन मै आपके कानपुर शहर को नही जानता, यह बात तो नहीं 
है। मैं समझता हें, कि जो हरिजन-काय हमारे सामने है उसकी महत्ता को अगर 
आपने महसूस किया होता, तो मुझे इससे कई गृता अधिक धन आप देते। 

मुझे मालूम हुआ है, कि कानपुर मे कुछ ऐसे लोग है, जो मेरी हरिजन प्रवृत्ति 
को पुण्यकार्य नही, बल्कि पाप-क्रार्य समझते है। इनकी तरफ से जनता में बहुत-से 
प्र बाठे गये है। मुझे यह देखकर दु ख हुआ, कि वे पर्चे सरासर असह्य, हानिकारक 
अवेसत्य, अत्युक्ति और तोड-मरोडकर बनाई हुई बातो से भरे हुए है। यह: सब 
सत्य का अपलाप है। यह कितने अफसोस की बात है, कि ऐसी-ऐसी मिथ्या बातों 
का प्रचार सनातनधम के नाम पर किया जाता है। मै सनातनियों से प्रार्थना 
करता हूँ, कि वे इस मिथ्या-प्रचार की हीन प्रवृत्ति को रोके । , 

आपने मुझे हजारो की जगह लाखो रुपये दिये होते, अगर आपने इस हरिजन- 
प्रवृत्ति का महत्व समझा होता। पर घन तो अस्पृश्यता का अन्त नही कर सकता। 
: ग्रह तो तभी बन सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओ के हृदय पिघल जायें। दान देनेवालों 
ने यदि यह अनुभव कर लिया है, कि अस्पृश्यता धर्म पर एक कलक है, तो उनके 
दान का महत्व सैकडो गुना बढ जाता है। यह तो आत्म-शुद्धि की प्रवृत्ति है। 
संख्या से इस प्रवृत्ति का कोई मतलब नही । जो यह कहते है, कि हरिजन-आन्दोरून 
मुसलमानों के खिलाफ छडने के लिए खडा किया गया है, वे गलती करते है। हमें 
हरिजनो मे से गुण्डो को तैयार नही करना है। हमे तो उन्हे योग्य नागरिक बनाना 
है। अगर हमे कामयाबी मिली तो इससे हमे और सारी दुनिया को लाभ पहुँचेगा । 
धर्म के नाम पर अपने पॉच करोड भाइयो के प्रति हम जो अत्याचार कर रहे हैं 
उसके लिए अगर दुनिया हमसे और हमारे धर्म से घृणा करे, तो यह उचित ही है। 
प्रदि कोई शुद्ध रीति से शास्त्रों को, गीता को और वेदो को पढे, तो उन धर्मंग्रन्थों 
में उसे कही भी अस्पृश्यता नही मिलेगी। आज तो हम हिन्दूधर्म को भूल बैठे है। 
हरिजतो के प्रति जो हमने अपराध किया है, जो पाप किया है, उसके प्रायरिचित्त 
के लिए ही यह हरिजन-आन्दोलन चलाया गया है।. . . 

अब, हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध मे मुझे कुछ वाते स्पष्ट कर देनी चाहिए । 
ऊँच-नीच के भाव तक ही यह आन्दोलन सीमित है; रोटी-वेटी-सम्वन्ध के व्यक्तिगत 
संयम का प्रचार करने की न तो आवश्यकता है, न समय। मैं तो सिर्फ धर्म का तत्व 
ही लोगो के सामने रख रहा हूँ । इस आन्दोलन का तो यही उद्देश्य है कि, जो 
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सामाजिज, नागरिक और धामिक हक सवर्ण हिन्दुओं को मिले हुए है वही सब 
हरियतों झो भी मिलने चाहिए। 

मल्दिस्प्रवेश के विषय में यह बात है, कि जवतक किसी मन्दिर में पूजा 
करनेवादे सतर्ग हिन्दुओं का काफी बहुमत न हो तवतक वह मन्दिर हरिजनों के 
लिए ने योला जाव। मन्दिर तो हमारे प्रायब्चित्त-स्वरूप ही खुलने चाहिए। 
में पहा यह यह देना चाहता हूँ, कि एक पाई भी इस हरिजन-फण्ड से मन्दिरो के 
बनाने में खर्च नहीं की जा सकती । हमारा सतत प्रयत्न तो यह है कि इस फण्ड 
काउसा जिस तरह हो सके अधिक-से-अधिक हरिजनों की ही जेव मे जाय । 
-- हिन्दी। कानपुर में दिये गये भाषण का अंश, २२॥७॥१९२४॥। हु० से०, 

३॥८।१९२४ ] 


५४. अस्पृश्यता-निवारण प्रायद्चित्त है 


टुनाटन का दर करना उच्च हिन्दुओ के छिए एक प्रायदिचत्त है। 


“- हिन्दी । उन्तालीसवीं राष्ट्रीय महासभा, बेलगाव में सभापति-पद से दिये 
भायपण का जंश। हिं० न० जी०, २६।१२॥१९२४] 


५५. अस्पृत्यता की वृत्ति भ्रम हे 


ेु हद जबतक जम्पृश्यों को छूने से परहेज करते ह तवतक जगत आपसे 
हहटव रसगा। मनस्य जैसा करता हे, वैसा भरता हें। अन्त्यज को जन्म से अछत 
सात से रस न , परस्सु अपम टे। फ 


“+ टिंयो। गोयरा की जाम सभा में दिये गये भाषण का अंश, २३१।१९२५॥ 
म> भा० डाण० सण्ड ४, पृ० १७२] 


५६४ जिस्पुदयंता को पाप 


अस्पद्ययता-निवारण द्श्प्‌ 


उनमे से जो लोग यहाँ मौजूद हो वे यदि यह मानते हो कि गाधी भ्रष्ट हो गया है 
और सनातन धर्म की जड़ उखाडने बैठा है, तो उनसे मैं विवेक और दृढतापूर्वक 
कहना चाहता हूँ कि गांधी सनातन-धर्मं की जड नही उखाड रहा है। वह जो कुछ 
कहता है उसी पर सनातन-धर्मा की जड कायम रहेगी। आप में भले ही 
कोई पण्डित हो, वेद के एक एक शब्द को रट डाला हो, तो भी मै उनसे कहूँगा कि 
आप बडी भूल कर रहे है। सनातन-धर्म की जड वही लोग उखाड रहे है जो 
अस्पृश्यता को हिन्दू-धर्म का मूल मानते है।. . . 
आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसमे मेरा स्वार्थ नही है। उससे मैं कोई 
उपाधि नहीं लेना चाहता। उपाधि तो मै भगी की चाहता हूँ। सफाई करना 
कितना पुण्य-कर्म है। यह काम या तो ब्राह्मण कर सकता है या भगी कर सकता हे । 
ब्राह्मण ज्ञानपूर्वक करता है और भगी अज्ञानपूर्वक । मेरे लिए दोनो पृज्य है, 
आदरणीय है। दोनो मे से यदि एक का भी लोप हो जाय तो हिन्दू-धर्म का लोप 
हुए बिना न रहेगा। 
मुझे सेवा-धर्म प्रिय है। इसी से मुझे भगी प्रिय है। मैं तो भगी के साथ 
बेठकर खाता भी हूँ, पर आपसे नही कहता कि आप भी उसके साथ बैठकर भोजन 
करे, रोटी-बेटी-व्यवहार करे।. . . आपसे कह भी किस तरह सकता हूँ ? मै एक 
फकीर जैसा हूँ सच्चा फकीर-जैसा हूँ या नही--यह नही कह सकता। मै सच्चा 
संन्यासी हूँ, या नही--यह भी मैं नही जानता । पर सन्यास मुझे पसन्द है। ब्रह्मचर्य 
मुझे पसन्द है, पर यह नही जानता कि मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूँ या नहीं। क्योकि 
ब्रह्मचारी के मन मे यदि दूषित विचार आते हो, वह सपने मे भी व्यभिचार करने 
का विचार करता हो तो मैं कहूँँगा कि वह ब्रह्मचारी नही है। मेरे मुंह से यदि क्रोध 
से एक भी शब्द निकले, द्वेष से प्रेरित होकर कोई काम हो--जिसे लछोग मेरा 
कट्टर-से-कट्ट र दुश्मन मानते हो उसके विरुद्ध भी यदि क्रोव मे कुछ घचन कहूँ तो 
मैं अपने को ब्रह्मचारी नही कह सकता। इसलिए मैं पूर्ण सन्‍्यासी हैँ कि नहीं--यह 
में नही जानता। पर हाँ, मैं यह अवश्य कहँगा कि मेरे जीवन का प्रवाह इसी दिशा 
मे है। ऐसी अवस्था मे मै यह नही कह सकता कि किसी भगी की लडकी या कोई 
कोढी आदमी मेरी सेवा चाहते हो तो मैं उनकी सेवा नही कर सकता, वे मुझे 
यदि अपने हाथ का खाना खिलाना चाहे तो मै नही खा सकता। फिर ईश्वर की 
इच्छा हो तो मुझे बचाये अथवा मार डाले। पर मैं तो कोढी की सेवा किये बिना 
नहीं रह सकता। ऐसा करते हुए यह भी दावा करूँगा कि यदि ईरवर 
को गरज हो तो मुझे रखे। क्योकि मैं अपना यही धर्म समझता हूँ कि भगी 
को, कोढ़ी को, ढेड़ को खिलाकर खाऊँ। पर आपसे मै नही कहता कि आप व्यव- 
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हर] 


दर 
श>-वर्म ही मद को तोड दे । आपसे तो मैं केवछ इतना ही चाहता हूँ कि आप 
पाचाया उसे ने बनाये । ईज्वर ने चार वर्ग की रचना की है। इसका अर्थ में समझ 
माता 8 | बन भाप पाचवाँ, अछतो का वर्ण न पैदा करें। में अछृतपन को गवारा 
नहीं उर सकह्ता। इस घब्द को सुनकर मुझे चोट पहुँचती है। जो लोग मेरा 
पिराप उस्ते है उनसे में कहता हु कि आय विचा र कीजिए। आप मेरे साथ आकर 
चर्ना जोजिए और समझिए कि में क्या वक रहा हँ। आप विवेक और विचार को 
डोडयर वात हर रहे ह। इसका फल नहीं निकल सकता। इसलिए आपसे 
एस प्राथना करता हु। यदि आप ऐसा समझते हो कि अस्पृर्यता हिन्दू-धर्म की 
जठ ह ता जाप ऐसा समझते रहिए। पर मुझे भी यह कहने का अधिकार दीजिए 
कि बढ़ हिल्द-बर्म का पाप है। आपसे हो सके तो आप हिन्दू-ससार के हृदय को 
जाग्नत तीजिए। पर मझे भी वैसा करने का अधिकार दीजिए । . , , 
जो दोग अम्पच्यता के विपय में मेरा साथ दे रहे ह उनसे मैं कहता हँ--ढेड- 
गिया से नी कहता हँ--जो छोग आपको गालियाँ देते हो उनके प्रति आप 
सरहनाव रहा तुदमादास कह गये ह--दया धर्म का मूल है। इसलिए 
नाप यदि प्रेम-भात को छोडेगे तो बाजी हार जायेंगे। जिस प्रकार आप अस्पृश्यता 
का पाप मानते है उसी प्रकार आप अपने विरोधियों के तिरस्कार के पाप मे भीन 
ध८। यो आपको गाडिया दे उनसे हस कर बोले । सच्चे दिल से उनके साथ 


ऊ> 


आओ 


अंधे रर आर यद आचार और विचार रखे। यदि आप ऐसा करेगे तो हि 
॥ व पता-जी पाप मिद जायगा। 


+7) 


“7 हिल्‍दी। कियायाउ राजनीतिक परिवद में द्रभापति-पद से दिये गये भाषण 
रा जगा हि. न० जो०, १५॥१॥१९२५] 


५७. अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म का कलंक है 


अस्पुब्यता-निवारण ६१७ 


, अन्त्यज भाइय्रो ! .. मैं जब पूता गया था तब एक अन्त्यज भाई ने उठकर 
कहा था, हिन्दू-जाति यदि हमारे साथ न्याय न करेगी तो हम मार-काट से काम 
लेगे। यह सुनकर मुझे दुख हुआ था। क्‍या इससे हिन्दू-जाति का या आपका 
उद्धारं हो सकता है ? क्या इन तरीकों से अछत़ो की उन्नति सम्भव है ? हिन्दुओं 
की हठधर्मी को निकालने का उपाय तो सिर्फ यही है कि धर्मान्ध हिन्दुओ को 
समझाये-बुझाये और जो कष्ट वे दे उसे सहन करे। 

यदि आप यह माने कि शरी र-बल के द्वारा कार्य सिद्ध होता है तो इसका अर्थ 
'यह होता है कि आसुरी साधनों के द्वारा हम धर्म-कार्य सिद्ध करना चाहते है। 
मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके अन्दर यह आसुरी भाव न पैठे और आप सच्चे 
भागवत-धमे का पालन करे। 


“-- हिन्दी। बेलगांव में होनेवाली अस्पृब्यता-निवारण-परिषद में दिये गये भाषण 
का अंश। य०३०॥ हि० न० जी०, २२॥११९२५] 


कं ५८. नास्बूद्रियों से भेंट 


| अपने प्रवास-काल में गांधी जी को वीच से वायकोस गये ॥ वहां सर्वप्रथम 
उन्होने उन नाम्ब॒द्रियों से बात-चीत करने का निकचय किया जो अछुतों का विरोध 
कर रहे थे। बातचीत के दौरान एक ओर नाम्बूद्री, देवस्थान-विभाग के अधिकारी 
और जिले के कलेक्टर बेठे थे। दूसरी ओर गांधी जी और श्री राजगोपालाचार्य 
थे। विरोध पक्ष की बात-चीत मल्यालम में होती थी। एक भाई भाषान्तर करते 
'थे। यहाँ उसी बात-चीत का प्रमुख अंदर दिया जाता है।--सम्पा० ] 

सर्वप्रथम गाधी जी ने अपना वक्तव्य स्मझाया-- 

जन्म के कारण आम रास्तो अथवा आम स्थानों पर किसी को न जाने देना 
'क्या न्याय है ? इन रास्तो पर चोर जाय, बदमाश जाय, पशु जाय, परन्तु अन्त्यज 
न जाय--यह मुझे भप्रकर अन्याय रूगता है। तो क्‍या ये अन्त्यज चोरो और बद- 
माशो से भी बुरे है? 

उत्तर--हों, अवश्य। इनके पूर्व कर्म के कारण इन्हें सजा हुई है। 

गाधी जी---सजा तो हुई ही है। यह इनके अस्पृश्य पैदा होने में है। परन्तु 
“इनको आपकी यह अतिरिक्त सजा कैसी ? ये वदमाश और चोर से भी बुरे कैसे 
हुए ” 


करी 
ल्‍्फिल 
५ 
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उत्तर--खराब होंगे तभी तो ईइवर ने इन्हें इस योनि में जन्म दिया होगा न ? 

गांधी जी--परस्तु अब्वर भले ही सजा दे, ईश्वर से ऊपर होकर हम सजा 
द्नेवाले फोन ? 

उत्तर--हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ईश्वर इन्हे सजा देने के लिए निमित्त 
के रूप में हमारा उपयोग करता हूं। 

चकित होकर गाधी जी बोले अच्छा, तो इसे उलट दे। यदि अन्त्यज ही 
ये कि आापको सजा देने के छिए हम निमित्त है तो ? 

उत्तर--तब तो सपाने आदमी बीच में पड़ें। सयाने आदमी अर्थात्‌ सरकार। 
जाप पीच में पड़ें तो अच्छा। महात्मा जी! आपडी इसका निपटारा कर दीजिए। 
पे हमारा हुझ छीन लेने की वात करते है। यह बात इनसे छड़वाइए। 

गांधी जी सिलखिलाकर हसे। इन्हें रास्ते का इस्तेमाछ न करने देने का 
धापको हफ़ है--उतना तो सिद्ध कर दीजिए । मुझे तो विश्वास है कि इन्हे इस्ते- 
माल फरने दा हृह हे। गास्त्रों मे कही ऐसा नहीं लिखा है कि ये आम रास्ते का 
उय्पोग ने करें। 

उत्तर--मैने आपको यहाँ आने का निमन्त्रण दिया, क्योकि यह स्थान मेरा 
है। इसी प्रकार जो रास्ते आज सदियों से हमी इस्तेमाल करते हैं, वे 
हमारे हैं। 

गावी जी--एफ गलत काम होता हो, तो क्या वह इसी कारण सही हो जाता 
४ हि 47 सदियों से होता है ? 
उत्तर--परन्तु महू गलत हे ही नहों। 
गाव जोी--जांप #श्वरीय कोप की बात करते है और कहते है कि ये लोग 

7 वह से जी नीची ऊल्ना के है। उसका निर्णय कौन करे ? 

उसर--हूसरो सम्पत्ति की तरह रास्ते भी हमारी सम्पत्ति हें और इनका 
सलिमाठ करने का हक हमारा हे। 

भा वी >>तासका कहना में समझता हू। परन्तु हिन्दुत्व मे यह सर्वमान्य 
कह हा मी मालता। थाप स़्यादा-से-ज्यादा इसे स्विज कह सकते हैं। 

' हट दो वा बट चर्चा कर रहा हूं, इसमें मेरा प्रयत्त आपसे यही कहने का 
धनी रियाद ने न बेंच जादए । गे उस प्रव्न पर कुछ तो बुद्धि से 


ररं श। | 


बार 


ता 


डर 


। 
न के 
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उत्तर--रिवाज के बारे में बहुत मत-मतान्तर है। एक ही घर में अलग- 
अलग रिवाज है। कोई माधवाचार्य के पन्‍थ के रिवाज पालते है और कोई रामा- 
न॒जाचार्य के। 
गाधी जी--तो फिर कुछ थोडे ही मनुष्य जिस रिवाज को मानते है उसके 
समर्थन में हम बुद्धि की दलील न करे ? 
उत्तर--हम तो किसी पढ़े-लिखे की सलाह मानने को तेयार नहीं। हम 
तो किसी अवतारी या देवी व्यक्ति का कहना मानेंगे। 
गाधी जी--स्थानीय रिवाज बदलने-जैसे मामलछो में भी ईश्वरीय आदेश 
चाहिए ? 
उत्तर--यह स्थानीय रिवाज भी शंकराचार्य ने बताया है। 
गाधी जी--शकराचार्य स्वय ऐसा कहते है ? उन्होने ऐसा कहा है कि रास्ते 
के बारे मे ऐसा प्रतिबन्ध हो ? 
उत्तर--पुजा करने-जैसे धार्मिक मामले में छू न जायं, इतना अन्तर तो वे 
रखते ही होगे। 
गाधी जी--अच्छा, आप शकराचायरय का प्रमाण देते है तो मेरी उसे देखने की 
इच्छा है। बतायेगे ? 
उत्तर--हों | 
गाधी जी--और शकराचाय॑ के ग्रन्थ मे कुछ भी प्रमाण न हो तो आप अपना 
कदम वापस ले लेगे ? 
उत्तर---प्रमाण ज़रूर है। आप कदाचित्‌ ऐसा अर्थ करें कि प्रमाण न निकले, 
इससे हमें क्‍या? 
गाधी जी--मैं नही, कोई बडा पण्डित कहे तो ? 
उत्तर--यदि रूढ़ि के विरुद्ध अर्थ किया जाय तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। 
गाधी जी---तब इस रूढि के विरुद्ध शकराचार्य का प्रमाण नहीं है, परन्तु 
आपका अपना प्रमाण है, यह कहिए न ? अच्छा अदालत तय करे कि ये रास्ते 
अन्त्यजों के लिए खोल दो, तो ? 
उत्तर---तब हम रास्तों का उपयोग नहीं करेंगे और मन्दिरों में जो कुछ 
करते है, वह छोड़ देंगे। 
गाधी जी---मन्दिरो मे प्रार्थना करता आप छोड देंगे ? 
राजा जी--पहले आप एक हद तक लोगो को आने देते थे। फिर सरकार 
ने दूसरी हद तक आने दिया। किस लिए ” यदि आपको सरकार का हुक्म स्वी- 
कार नही था तो आपने उसका विरोध क्यो नही किया ” परन्तु आपने तो वह हद 
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ही 


>ठामे हा हज््स मान खिया। ऐसे मामलों में हमारी भावनाओं का अतिरेक हो 
जाने ता उर रहता हू। 

उत्तर--हम श॒द्धि-क्रियाएँ करेंगे। मे 

राजा जौ--तो यह हथा न कि एक मुसलमान ऐसा कुछ करें तो उस पर 

उरा।य काप वहा उनतरता। 

गावी जी--मम्मे विब्वास हो गया हैं कि यह मछावार ओर मद्रास में रूम्वे 
समय से चले आ रहे रिवाज का परिणाम हैं। ओर कही भी अनुपगम्यता 
गेट 2 । 

उत्तर--अत्पदयता में एक हद तक अनुपगम्पता आ ही जाती है। 

गायों जी--टसछिए एक हृद तक आप वद्धिपर्वक कहा हुआ स्वीकार करते 
ट। पर्लुयोतो जाप बुद्धि को वेब्या--जैसी बना देते हे। मैं आप सबसे 
नोइस्पवक पछता ह कि ऐसा करके आप जनता की राय के सामने टिक 
सहऊने * 

एक बकोल-जनता फो कोई राय ही नहीं हे। 

पीपों जी--थआाप इसने आग्रड से अयने विधान पर चिपटे हुए ह, इसके लिए 
भर्ते दर एज नर आपको चेता देना चाहता ह कि आप हिन्दू-धर्म के 
ट्रन है, वातानधि हूं। देखता, जाप हिल्दु-धर्म को जगतू के सामने बदनाम 
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एक और व्यक्ति---नहीं, सब सवर्णों का नहीं, केवल मन्दिर में जानेवालों का 
ही लिया जाय। 

गावी जी--केवरू सवर्णों का मजर है। केवल मन्दिर मे जानेवालो का लेने 
से आप न्याय की वात नही करते। परन्तु जाइए, केवछक सवर्णों का मत लीजिए 
यह मत हमारे विछद्ध हो-तो हम मान ले और आपके विहद्ध हो तो आप न मानें 
फिर क्‍या ? हु 

वे चुय रहे। 

गाधी जी--अच्छा एक और शत मजूर है ? मुझे नही रूगता कि शकराचार्य 
का प्रमाण है।. परन्तु मान लीजिए कि है। फिर भारत के किसी निष्पक्ष पण्डित 
को हम यह प्रमाण बताये और वह कहे कि यह ठीक नही तो ? 

उत्तर--शकराचार्य का अपना मत नही, उन पर हुए भाष्य अथवा. टीका 
मे से वह मिलेगा। 

इस पर गाधी जी ने तीसरा मार्ग सुझाया--अच्छा तब हम पच से फैसला 
करा ले तो ? मै एक पण्डित का नाम दू, आप एक दे और दीवान हमारे सरपच। 
इनका फैसला हम दोनो को मजूर ? 

उन्हीने कहा कि तीनो पर विचार करेगे और गाधी जी नें.विदा ली । 


-- हिन्दी। १०३।१९२५। म० भा० डा० खण्ड ५, पृ० ११-१७ [स० से० सं० 
संस्करण ] क्‍ 


५९.- छआछूत : हिन्दू-धर्भ का विनाश 


मैने अक्सर कहा है कि अस्पृश्यता-उन्मूलन मेरे जीवन का अविभाज्य अंग 
है और आप इसे मेरी अन्य गतिविधियों से अलग' नही कर सकते | जबदक मैं अपने 
जीवन, अपने कार्यों और अपने अस्तित्व को हिन्दू-धर्म को इस अभिशाप से मुवित 
दिलाने के प्रयत्न मे न रूगा दू, तबतक मै सच्चा हिन्दू नही हो सकता । इसलिए 
वे लोग, जो यह जानते है कि छुआछूत हिन्दू-धर्म का एक हिस्सा है, या वे लोग, जो 
इस ओर से उदासीन है, मेरा स्वागत नही कर सकते। मै न तो कोई अधिकारी 
हु और न कोई सरदार कि मे रे स्वागत में परम्परागत भाषण किया जाय। मै भगी 
हूं, बुनकर ह्‌ , जुछाहा हु, मजदूर हू, और चाहता हू कि यदि मेरा सम्मान हो, तो 
इसी रूप मे हो। हिन्दू-मुस्लिम-एकता के विना हम्‌ स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते । 
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पर हिन्दू-मुस्लिम-एकता के अभाव का अर्थ हिन्दू-वर्म का विनाग नहीं हैं। . . 

उसी प्रकार, खहूर और चर्खे की अनुपस्थिति का भी अर्थ हिन्दू-बर्म का विनाश 
नहीं है। पर छुआछूत मे इसका विनाण है। यदि हम इस अभिशाप को गले से 

लगाये रहे, तो मानव-जाति हमारी खिल्ली उडायेगी, और वह धर्म, जो इसे प्रश्नय 

देता है, सारे ससार की तिन्‍दा का पात्र बनेगा । 

--अंग्रेजी। यं० इं०. २१४१९२५ | 


६०. अस्पृक्यता-निवारण और मानवता 


, .. .आपदेन मे, दफ्तरो मे, मिलो में तथा दूसरी सस्थाओ मे जहा अन्त्यजों 
को छते है, वहा उनका बहिष्कार नही करते। मिलो में तो अन्त्यजों से काम लेते 


बे 


है, वहिप्कार की वात तो दूर रही। फिर भी जो लछोग यह मानते है कि अस्पृश्यता 
पाप है और उसको दूर कर देना चाहिए, उन्हे वेवकूफ मानना, अपनी आख पर 
पट॒टी चढ़ा छेना--यह न तो मनुष्यता है, न व्यावहारिकता है, न बुद्धिमत्ता है। 
मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ व्यवहार-कुणल बनिए। वैष्णव प्रेम का दावा 
करते हैं। यहा अन्त्यजों के प्रति बैष्णवो ने कौन-सा प्रेम प्रदर्शित किया है ? कितने 
ही अन्त्यजो से मैं रास्ते में मिला था। उन्होंने कहा--हमे कुओ पर पानी नहीं 
भरने दिया जाता। हमे गडहो में से पानी भरता पडता है। क्‍या इसे दया कहते 
क्र ह। बिका प्‌ हक ते ८ 4 ते पर ्ध गीने 
ह्‌ जिससे पण्‌ पानी पीते हैं, हम कभी नहीं पीते, उसमे से छोगो को पाली पं 
के लिए मजबूर करना क्या दया है ? यह तो निरी निर्देयता है, अधर्म है, पाप है, 
राक्षत्रीपन है। यह भाव न तो वैष्णव-धम में है, न भागवत में है। , , हम कन्या- 
विक्रय करके गोहत्या का पातक करते है और अस्पृथ्यता-धर्म का पालन करते हैं ! 
इन धर्म पालनेवालो में दया नही, कण-कण मे पाखण्ड है, निर्द 
व ग के मन | दया नही, कण-कण में पाखण्ड है, निर्दंयता है। . . « 
[ब्यता को जो लोग बर्म मानते है वे झूठे है। मरते-मरते भी मैं इस बात को 
पाय कहते हुए ँ हू कि हिन्दू-धर्म मे 
कक हते हुए मह़गा। मैं तो चाहता हू कि हिन्दु-धर्म मे से कुरता चली जाय, 
ञअ 8020  ज जाय, व्यभिचार हट जाय, पाप नप्ट हो जाय। यह इच्छा 
बनी हुई है अ॑ पे रहता पे 
सी पर मैं इसी को प्रदर्शित करता रहता हु। जब विचार मात्र से मैं यह 
रे गा तब हिमालय की गोद मे जा वैदूगा। आपके ये तिलक-कण्ठी, ये 
मन्दिर थ्या हैं आपका हृदय प्रे कह 
हे सव मिथ्या हैं जवतक कि आपका हृदय प्रेम से, मानव मात्र के प्रेम से सिक्त 
हो। 


-- हिन्दी) मांगरोल में दिये हुए भावण का अंश | हिं० च० जी०, २३३४॥१९२५ | 
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६१. अन्त्यजों की बुराई 


अन्त्यजों के साथ बात-चीत करने पर मालूम हुआ कि वे मरे हुए ढोरो का 
मास खाते है। इस मास को वे धूल के नाम से पुकारते है। इस बरी आदत को 
छोड़ देने के लिए मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि बहुत 
दिनो से यह रिवाज चला आ रहा है और इस लिए वह छुट नही सकता। उन्हें 
बहुत समझाया, पर वे एक-से-दो न हुए। उन्होने यह तो स्वीकार कर लिया कि 
हमे इसे छोड देना चाहिए, लेकिन छोडने की शक्ति नहीं है, यह कह कर वे 
स्थिर हो रहे। हिन्दु-समाज को बहुत समझाने पर भी मुर्दार मास खानेवालो के 
प्रति उनकी घृणा निकालना बहुत ही कठिन होगा। शायद उनकी इस बुरी आदत 
को वे सहन कर लें, लेकिन प्रेम से वे उन्हे गले न लूगायेगे । कैसी भी विपत्ति क्‍यों 
न हो, अन्त्यजों को यह वुरी आदत छोड़ने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। 
उन्हे और उनके साधुओ को चाहिए कि एक बडी हलचल करके वे इस गन्दी आदत 
को दूर कर दे ।... , 
अन्त्यजों मे दूसरी बुराई यह है कि ढेढ चमार को नही छूता और चमार भगी 
को नही छूता। इस प्रकार अस्पृश्यता ने उनमे भी प्रवेश किया है। इसका अर्थ 
तो यह होगा कि चमार, ढ़ेड, भगी इत्यादि के लिए अलग-अलग कुंए, अलूग-अरूग 
शालाए बनानी होगी। इस प्रकार छ करोड़ माने जाने अन्त्यजी के विभागों 
को सन्तुष्ट करना अत्यन्त कठिन होगा। इसका तो केवल यही उपाय है कि उनमें 
जो सबसे हलूकी कौम गिनी जाती है उसी के लिए या उसकी सुविधा जहा हो सकती 
है वही कार्य करना चाहिए। इससे और सब बाते अपने आप साफ हो जायगी। 
इन दोषो के लिए उच्च वर्ण माने जाने वाले हिन्दू लोग ही जिम्मेवार है। 
उन्होने अन्त्यजो का सर्वंथा त्याग किया था और आगे बढने के सयोग के अभाव में 
वे बहुत गिर गये। उन्हे सहारा देकर खडा करने में हमारी ही उन्नति होगी । 


खुद नीचे उतरे बिना मै किसी को नही उठा सकता। उन्हे चढाने से हिन्दू-जाति 
ऊपर चढेगी। 


“- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २३॥४१९२५ ] 


६२९. अछत और आत्म-शुद्धि 
[प्रदनोत्त र] 


प्रथल--फरीदपुर में अछत-वर्ग के सभी सज्जनों के साथ आपकी बातचीत 
यं० इं० के १४ मई, १९२५ के अंक में प्रकाशित हुई है। उसमें आपने उन्हें आत्स- 
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बद्धि का मार्ग अपनाने की सलाह दी हे। आत्मशुद्धि से आपका क्‍या अभिप्राय है ? 
आत्मशद्धि के वाह्य उपकरण क्या हैं ? आत्मशुद्धि का आशय कायिक, मानसिक 
और वाचिक शूद्धियो से है, या इनमे से किसी एक से ? 

उत्तर--आत्मगुद्धि का तात्पर्य हे, सभी अजुद्धियों को दर करना, चाहे वे 
कार्यिक हों, या मानसिक, या वाचिक। अछूत मित्रो को कहा गया था कि वे कोई 
बुरी वात न सोचे, झठ न बोले, अपणब्दों का प्रयोग न करे, झरीर को व्यानपूर्वक 
साफ-सुथरा रखे, शुद्ध भोजन करे, मुर्दार मास या अन्य गन्दे भोजन या नशीली 
वस्तुओं तथा पेग्ो का प्रयोग ने करे। 

प्र:व-यदि कोई वर्ग या व्यक्ति वह स्तर प्राप्त कर ले, ते। क्‍या उसे अछ्त 
समझा जा सदता हे ? 

उत्तर--यदि कोई व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त नही भी करता है, और वह स्तर 
एकाएक प्राप्त करना हममे से अधिकतर लोगों के छिए सम्भव भी नही है, तव भी 
उसे अछुत समझना चाहिए। यदि वह स्तर हमारे छिए निर्धारित किया जाता, 
तो भी कठिन होता। 

प्रदन--पह सुझाया जाता है कि यदि उपासना के सार्वजनिक स्थल तथा 
हलवाइयो की दुकानें स्वच्छ हिन्दुओ के प्रवेश के लिए सोल दी जाय॑, तो यह 
एकता को ओर पहला कदम होगा। आपका इस सम्बन्ध से क्‍या विचार 
हे? 

उत्तर--जों छोग सामान्य जिप्टाचार के नियम जानते ह, उन सबके लिए 
सार्वजनिक उपासना के स्थछू खुले होने चाहिए। कपडो की स्वच्छता के स्तर का 
निर्णय कौन करेगा ? इन वातो का निर्धारण कानून-द्वारा नही, जनमत-द्वारा होता 
हैं। यदि हलवाई स्वय साथ-सुथरा है, तो निःचय ही वह उन व्यक्तियों के हाथ 
चीज वचन से इन्कार कर देगा, जो गन्दे है। यदि वह ऐसा नही करता, तो अपने 
ग्राहक खो बैंठेगा। पर यदि एक हलवाई किसी को इसलिए अपनी चीजें बेचने 
से इन्कार कर देता है कि वह अछूत कहा जाता है, तो वह अपना व्यापार करने 
का अधिकार खो बैठता है। ह 

अरत---आपका अस्पृबयता-बोध कठिन है। उच्च वर्ण के हिन्दू भी अपने 
असंस्क्षत बच्चो के हाथ से पका हुआ खाना और पानो ग्रहण नहीं करते। क्या 
आप इसे अस्पृदयता कहते हैं? ॥ 

उत्तर--म इस अस्पृश्यता नहीं कहुता। मैने कई वार वताया है कि हिन्दू 
व मे पाचव वण-जसी कोई चीज़ नही है। इसलिए अछत को भी अन्य चार वर्णों 


ये 


के समान ही अधिकार होने चाहिए। 


नौ 


री 


अस्पृश्यता-निवारण द्र्५्‌ 


प्रन्‍न--कुछ लोगों का सुझाव है कि अछूतों के हाथ से पानी पीने पर अधिक 
जोर देने के बजाय अच्छा यह होगा कि उच्च सवर्ण हिन्दुओं के हृदय से ऊंच-नीच 
की भावना दूर की जाय और उच्च वर्ण के हिन्दुओं तथा अछूतों में परस्पर-प्रेम तथा 
सहयोग की भावना को बढ़ाया जाय। क्या आप इस सुझाव से सहमत हे ? 

उत्तर--मै इस सुझाव से सहमत हूँ, यदि यह पाखण्ड को ढकने के लिए न' 
हो। आप किसी पेड का निर्णय उसके फलो से ही करेगे। मै खाने-पीने पर कभी 
जोर नही देता। पर इस बात पर मैं जरूर जोर देता हु और आगे भी दूगा, जब 
कोई व्यक्ति किसी के हाथ से पानी पीने से इल्कार इसलिए कर दे कि उसे अछूत 
कहा जाता है, क्योंकि उस स्थिति मे यह इन्कार घमण्ड तथा उच्चता का प्रतीक 
होता है। 
--अँग्रेजी। यं० इं०, २७॥१९२५] 


फत 


६३. अन्त्यज देव है 


मैंने सुना है कि आप लोग अन्त्यजों के साथ अच्छा वरताव नही करते। यदि 
आप अपने को क्षत्रिय मानते हो तो आप अन्त्यजो पर अत्याचार नही कर सकते , 
उन्हें मार-पीट नहीं सकते। बहुत काम लेना और थोडा दाम देना, यह राक्षसी 
न्याय आप नही कर सकते | गीता जी कहती है कि देवो को सन्तुप्ट रखना चाहिए। 
देवो को यदि सन्तुष्ट न रखोगे तो देवता पानी नही वरसायेंगे। देवता आसमान 
पर नही है। आपके देव अन्त्यज है। आपके देव दूसरे अस्पृश्य है। हिन्दुस्तान 
के देव कगाल लोग है। दया-धर्मं से हीत धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्म का मूल है। 
और उसका त्याग करनेवाला ईइवर का त्याग करता है। रक का त्याग करनेवाला 
सब का त्याग करता है। यदि अन्त्यजों को हम अपनाकर न रखेगे तो हमारा क्षय 
निश्चित समझिए। 
-- गुजराती । गुजरात की किसान-परिषद्‌ में दिये गये भाषण का अंश । न० जी०। 

हि० न० जो०, ५७१९२५] 

७ देवता आसमान पर नहीं है।. . - - हिन्दुस्तान के देव कंगाल लोग है। 


६४. हिन्दू ही क्यों ? 


प्रन्‍न--आप यह मानते है कि छुआछूत हिन्दू-धर्म पर ही नही, सारी मानव 
जाति पर एक धब्बा है। फिर, आप केवल हिन्दुओ को ही समाज-सुधार के 
४० 


६२६ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


लिए क्यों छेते हैं? हिन्दुओं की भाति भुसलमान भी इस सुवार मे क्योन 
लगें? 

उत्तर--छआछत केवल हिन्दु-बर्म के लिए ही नही, बल्कि सारी मानव-जाति 
के लिए कक है । पर हिन्दू जिस प्रकार हिन्दु-वर्म से सम्बन्बित अन्य समस्याओं 
को सलझा रहे है, उसी प्रकार उन्हे यह समस्या भी स्वय ही सुलझानी होगी । उदा- 
हरण के लिए, देवदासियों की समस्या लीजिए। उनका अस्तित्व कोई सावारण 
बुराई नही है। यह प्रथा मानव-जाति पर एक कलक हे। पर कोई भी अहिन्दू 
इसे उस अर्थ में नही छे सकता, जिस अर्थ मे हिन्दू लेते हैं। कारण स्पप्ट हे। इत 
अभिश्ञापों का उन्मूलन भीतर से ही होगा , हिन्दुओ पर इसे थोषा नहीं जा सकता । 
इसे केवल हिन्दू ही कर सकते हैं। 
--अंग्रेजी। यं० इंग, ९॥७४१९२५ | 

७ छुआछूत केवल हिन्दू धर्म के लिए ही नहों, वकि सारी मानव-जाति के 

लिए कल्ंक है। 


६५. अस्पृइयता ; एक भझाम-निवारण 


अस्पृश्यता के विपय में यदि किसी ने ऐसा छाप दिया है कि मै अस्पृश्य भाइयों 
के साथ रोटी-बेटी-व्यवहार चाहता हूं या उसको उत्तेजना देता हु तो वह भूल 
करता हे। मैने हजारो वार स्पष्टतया कह दिया है कि अस्पृश्यतानाश का यह 
अथ्थ कभी नही है कि रोटी-बेटी-व्यवहार की मर्यादा तोड दी जाय। रोटी-बेटी- 
व्यवहार किसके साथ किया जाय और किसके साथ नहीं, यह एक अछूग बात 
है। उसका निर्णय करने की कोई आवश्यकता मझे इस समय प्रतीत नहीं 
होती । 

मेरा तो यह भी विश्वास है कि दोनो प्रइनों को साथ मिलाने से जिस सुधार 
को हम आवश्यक मानते है, वह भी रुक जायगा। अस्पृश्यता को दूर करता 
प्रत्येक हिन्दू-वर्मावलम्बी का कत्तंव्य है। इसके साथ किसी भी दूसरे विषय को 
मिलाकर हम उसे हानि पहुंचायेगे। 

किसी धर्म में निन्दा और घुणा के लिए स्थान नही है। अस्पृश्यता के अन्दर 
धृणा-भाव है। इस घृणा-भाव को हम मिटा दे । हिन्दू-धर्म सेवा-बर्म है। अस्पृ- 
इय कहे जानेवाले लोगो को हम सेवा से क्यों वच्चित रखे ? 
“- हिन्दी। हिं० न० जी०, १६॥७१९२५] 


अस्पश्यता-निवारण ६२७. 


७ किसी धर्म में निन्दा ओर घृणा के लिए स्थान नहीं है। अस्पृश्यता के 
अन्दर घुणा-भाव है। 
७ हिन्दू धर्म सेवा-धर्म है। 


६६. दोष कहाँ हे ? 


>ज 39% जिस क्षण हम जन्म के इस कलूंक को--यानी जन्म के साथ जुड़े 
हुए ऊच-तीच के विचार को--हटा देगे, उसी क्षण हम वर्णाश्रम को शुद्ध बना देगे । 


--अंग्रेजी। यं० इं०, १३३८।१९२५] 


६७. अस्पृव्यता-निवारण के प्रचार का रूप 


[प्रश्नोत्तर ] 


प्रन्‍न--अछू्तपन दूर करने के लिए आप किस तरह का प्रचार-कार्य करने की 
सलाह देते हैं? 
उत्तर---अब बहुत मौखिक प्रचार करने की आवश्यकता नही है। काम को 
ही प्रचार समझना चाहिए। आपको सामाजिक बहिष्कार की चिन्ता न करते 
हुए बेखटके अछ्तो की हालत सुधारने का अपना काम करना चाहिए। जब कोई 
नेता आये तब उनके व्याख्यान का प्रबन्ध किया जा सकता है । 
प्रइन--क्या आप यह मानते हैं कि पंचम लोगों के लिए जो अरूग-अलग 
स्कूल खोले जाते हैं उनसे अछतपन दूर होने में किसी तरह की सहायता मिल सकती 
है? 
उत्तर--आगे चल कर अवश्य ही सहायता मिलेगी, जैसी कि हर प्रकार की 
शिक्षा से मिलती है। परन्तु ऐसे सकल अकेले पचमो या अछूतो के लिए ही न होने 
चाहिए। अन्य जातियो के बालको का भी उनमे स्वागत होना चाहिए। फिल- 
हाल वे नही आयेगे। परन्तु यदि स्कूलों की व्यवस्था ठीक रही तो समय पाकर 
उनका दुर्भाव कम हो जायगा। यदि आप मिश्र स्कूल चाहते हो, तो आपको अपने 
मुहल्ले मे ऐसा एक स्कूल खोलना चाहिए। मान लीजिए कि आपका अपना घर 
है। उस समय आपसे कोई यह न कहेगा कि आप अपने घर से निकलरू जाइए। 
एक अछूत लड़के को अपने घर ले जाइए और उसके साथ अपना स्कूल शुरू कर 


६२८ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


दीजिए। अन्य छडकों को भी समझा दीजिए। जहा केवल अछूत ही पढते हो, 
उन स्कलो या सस्थाओं को सहायता देने से आपको इन्कार नहीं करना 
चाहिए। 


-- हिन्दी। हिं० न० जी०, १०९१९२५] 


॥ ६८. अपने साथ बेठाइए 


अब में ऐसे स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकता, जहा उनकी (हरिजनों 
की) उपेक्षा होती हो या अपमान किया जाता हो। मेरे लिए यह उतना ही कप्ट- 
कर हे, जितना रामायण को भक्तिभाव से पढनेवाले पाठक के छिए उस स्थान 
पर ठहरना, जहा राम का नाम कीचड में घसीटा जा रहा हो। इसलिए मैं प्रार्थना 
करता हू कि या तो उन्हे आकर अपने साथ बैठने दीजिए या मुझे अनुमति दे कि 
में जाऊ और उनके वीच बैठ । आपने मुझ पर जो वन्चन लगाये हे, उन्हें मेरी 
आत्मा कभी स्वीकार नहीं कर सकती। या तो ये वन्धन दूर कीजिए, या मुझे 
भी मेरे भाइयो के वीच पहुचा दीजिए। पर ध्यान रखिए, मैं चाहता हू कि आप 
वही काम करे, जिस पर आपका विव्वास हो, केवल मुझे प्रसन्न करने के छिए कुछ 
न करें। यदि आप मुझे बाहर निकाल दे, तो मैं विव्वास दिव्छाता हु कि मैं आपको 
आपके साहस और आत्मरक्षण की भावना के छिए बबाई दूगा। पर यदि आप 
अछूतो को स्वीकार करते है, तो मै आपसे प्रार्थना करूगा कि ऐसा आप सोच-समझ 
कर दृढ् निब्चम के साथ करे, ताकि ऐसा न हो कि आप भी मगरौछ के उन लोगों 
को तरह जिन्होंने मेरे जाने के वाद अपनी प्रतिज्ञा तोड दी और अपने पापों का प्राय- 
श्चित्त किया, विकट स्थिति मे पड जाय । इसे ढी आप सत्याग्रह का प्रथम पाठ- 
मानें। 

कोई वन्धन नहीं हे। यदि आप चाहे, तो हठधर्मियों के लिए उसी प्रकार 
स्थान सुरक्षित कर सकते है, जिस प्रकार रेलो मे यूरोपियन तथा ऐ्लो-इष्डियनो 
कै लिए स्थान सु रक्षित होते हे। मैं रैसी सभा मे तो भाषण कर सकता हु, जिसमे 
सञदूत वित्कुछ ही निकाल दिये गये हो, पर ऐसी सभा में नही,जिसमे वेअपमान- 
जनक स्थिति में हीन भावना लिये बैठे हो । 


“-अंग्रेजी। यं० इं०, २९११०११९२५ ] 
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६९, मन्दिर-प्रवेश पर रोक का अर्थ 


पचम या अस्पृव्य के मन्दिर मे प्रवेश करने से नही, वल्कि उसके मन्दिर- 
प्रवेश पर रोक लगाने से धर्म और भावना का अपमान होता है। 
--मँग्रेजी। यं० इं०, १४॥१॥१९२६] 


७०. अस्पृश्यता और मांसाहार 


ब्राह्मणो की ओर से जो यह दावा किया जा रहा है कि वे निरामिब-भोजी 
है, सम्पूर्ण सत्य नही है। यह केवल दक्षिण के ब्राह्मणो के सम्बन्ध मे ही ठीक हो 
सकता है। लेकिन दूसरी जगहो मे तो वे स्वतन्त्रतापूर्वक मछली खाते है और बगाल 
काश्मीर इत्यादि स्थानों मे तो मास भी खाते है। दक्षिण मे भी मास खानेवाले 
और मछली खानेवाले सब लोग अस्पृश्य नही है। जो अस्पृश्य अत्यन्त पवित्र है 
वह भी जातिहीन समझा जाता है, क्योकि उसका जन्म उस कुछ मे हुआ है जो 
अन्यायपूर्वक अस्पृश्य और समीप न आने योग्य गिना जाता है। अधिकारप्राप्त 
मास खानेवाले अब्राह्मणो के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर क्या ब्राह्मण नही चलते 
है? क्या वे मास खानेवाले हिन्दू राजाओ का आदर नही करते है ? 
शिक्षित मनुष्यों को, जिस रिवाज का किसी भी प्रकार से बचाव 
नही किया जा सकता और जिसकी बुनियाद अब हिल उठी है, उस रिवाज का 
अपने जोश मे आकर अपनी दवलीलो के स्पष्ट अर्थ का विचार किये बिना ही, बचाव 
करते हुए देखकर बडा ही आइचर्य और दु ख होता है। वे मास खाने की छोटी- 
सी हिसा की बात पर बहुत जोर देते है, लेकिन कोरी काल्पनिक पवित्रता की 
रक्षा के लिए करोडो भाइयो को जान-बूझकर दवाये रखने की वडी भारी हिंसा 
की वात को वे भूल जाते है। मैं उनसे यह कहता हु कि जिस निरामिषता की रक्षा 
करने के लिए दूसरे मनृष्यो को हलका मानकर उनका बहिष्कार करना पड़ता है 
वह सग्रह करने योग्य नही है। इस प्रकार यदि उसकी रक्षा की जायगी तो वह 
गरमी में उगनेवाले पीधे के समान ठण्डी हवा लगते ही नप्ट हो जायगी। 
--मैँग्रेजी। यं० इं०१ हिं० न० जी०, २१॥१।१९२६] 


७१. अस्पृदयता-निवारण की मर्यादा 


यदि हिन्दू विचारपूर्वक और समझ-बूझकर अपने प्रयत्नो से केवल एक नीति 
के तौर प्र नही, वल्कि आत्मशद्धि के लिए अस्पृश्यता के कलक को दूर कर देते तो 
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उनके इस कार्य से राष्ट्र को एक अच्छा कार्य करने के विचार से ने तवित प्राप्त 
होती और उससे स्वराज्य व्राप्त करने मे बडी मदद मिलती । आज हम दाग वश 
मर्थ है, क्योंकि हमारे में ऐेक्य की शकित नहीं है। जब हम पाव वा 5 8 2 के 
दयो को अपना समझना सीख छेगे तभी हम एक राष्ट्र बनने का पाठ पढगे। आत्म- 
गद्धि के इसी कार्य से जायद हिन्दू-मुसछमानों का प्रब्न भी हल हा जायगा । क्योकि 
इसमे भी अस्थृश्यता का नाशकारक विप जाने-अनजाने काम कर रहो दे। ब्रदि 
हिन्दू-वर्म की रक्षा करने के लिए अस्पृष्यता की हत्रिम मर्यादा की आवध्यक्रता 
हैं तो हिन्दू-धर्म बहुत ही दुबछ हू । 

यदि अस्पृब्यता और जाति घब्द प्वायिवात्री है तो इन जातियो का जितनी 
जल्दी नाग हो, उनसे सम्बन्ध रखनेवालों को उससे छाभ ही होगा। लेकिन यदि 
जाति वर्ण का पर्यायवाची हे तो मुझे इस वात का सन्‍्तोप हें कि यह व्यवस्था समाज 
के लिए स्वास्थ्यकर है। वर्तमान जातिया अपनी सकुचितता के साथ अवब्र नष्ट 
हो रही है। असख्य उपजातिया अब स्वय इतनी ज्ीश्ञता के साथ नप्ट हो रही है 
कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । 

परन्तु मुझें हजारवी वार यह दोहराना पडता हे कि मैने उनके साथ खाने के 
लिए कभी नहीं कहा हे और न मैने जबरदस्ती मन्दिर में घुसने की सलाह दी दहे। 
हा, मैने यह अवब्य कहा हे और आज फिर भी कहता ह कि मन्दिर में प्रवेश करने के 
हमारे इन देश-वासियों के अधिकार का इन्कार नहीं किया जा सकता। मन्दिर 
में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह करने का समय अभी नही आया है। 

यह हमारी ही छज्जा की वात है और हमारा ही यह अपराध हे कि दलित- 
वर्ग गाव और गहर के बाहर रहता हे और कुत्सित जीवन व्यतीत करता हे। जैसे 
हम अपनी छाचारी के छिए और अपने में स्फुरण और मौलिकता के अभाव के 
लिए अग्रेज-अधिकारियो पर उचित दोप लगाते ह वैसे ही हमे अस्पृषच्यों 
की वर्तमान दशा के लिए उच्चवर्ण के हिन्दुओं का दोप स्वीकार करना 
चाहिए। 

, हमारे अज्ञान और वहम के शिकार वने हुए इन लोगों (अस्पृश्यों ) 
को भौतिक और आध्यात्मिक जिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन समानता के आधार 
पर जबतक हम उनके साथ हिले-मिलेगे नही तवतक यह कैसे हो सकेगा ? उनकी 
अपेक्षा तो नि सन्देह हमी को आध्यात्मिक जिक्षा की विशेष आवश्यकता है और 
जब हम अपने ऊन्चे बिखर से उतरेंगे और उनके साथ एक होंगे तभी इसका सूत्रपात 

होगा | 
--अँग्रेजी। यं० इं०१ हि० न० जी०, २५॥३११९२६ ] 
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७२. अस्पृव्यता ओर हिन्दू-धर्म 


हिन्दू-धर्मं गगा की तरह है, जो उद्गम स्थान पर तो शुद्ध और निर्मल है किन्तु 
मार्ग मे आगे बढ़ते हुए अपने साथ अनेक प्रकार की गन्दगी ले लेती है। कुछ मिला 
कर वह गंगा की तरह ही लाभकारक है। 

शास्त्रों का सदा विकास होता रहता है। वेद, उपनिषद, स्मृतिया, पुराण 
और इतिहास-सब एक ही कार की उपज नही है। इनमे से प्रत्येक विशेष काल 
की जरूरतों में से उत्पन्न और विकसित हुआ है। इसलिए ये परस्पर-विरोधी' 
दिखाई देते है। वे ग्रन्थ शाइवत सत्यो का नवीन रूप मे प्रतिपादन नही करते, 
बल्कि यह दिखाते है कि उनके अपने काल में इन सत्यो का कैसा आचरण किया 
गया। किसी ऐसी प्रथा का, जो एक खास समय के लिए अच्छी थी, यदि दूसरे 
समय मे भी उसका अन्धान्‌ करण किया जाय तो वह लोगो को निराशा के गत मे डाल 
देगी। किसी समय हिन्दुस्तान मे पशु-बलि की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए क्या आज 
हम उसे फिर चालू करेगे ” चूकि एक समय हम गोमास खाते थे, इसलिए क्‍या 
आज भी हम वैसा ही करेगे ? चूकि एक वक्‍त हम चोरो.के हाथ-पाव काट विया 
करते थे, इसलिए क्‍या उस बरब॑र प्रथा को आज हम फिर चालू करेगे ? क्‍या 
हम आज बहुपतीत्व प्रथा को पुनर्जीवित करेंगे ? क्‍या हम बाल-विवाह फिर 
चाल करेगे ? चूकि एक समय हमने मानव समाज के एक अग का बहिष्कार किया 
था, इसलिए क्‍या हम उसके वशजो पर अस्पृश्यता की छाप छगायेगे ? 

हिन्दू-धर्म जैसे थे की स्थिति से नफरत करता है। ज्ञान अनन्त और असीम 
है। यही बात सत्य पर भी लागू होती है। प्रतिदिन हम आत्म-शक्ति के अपने 
ज्ञान मे वृद्धि करते है और आगे भी वृद्धि करते रहेगे। नया अनुभव हमे नये कत्तंव्य 
सिखायेगा, लेकिन सत्य सदा वही रहेगा। 


-- अँग्रेजी। यं० इं०, ८।४॥१९२६] 


७३. अनेक सिरों वाला दानव 


एक मित्र ने मेरे पास किसी दक्षिणी भाषा के पत्र मे छपे किसी विद्वान पण्डित 
के लेख का सार भेजा है। उन्होने छुआछूत के सम्बन्ध मे पण्डित जी के विचार 
संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत किये है: 


समाज-सधार : समस्याएं और समाधान 
5३२ समाज-सुः 


(१) यह तथ्य कि एक बार आदि शंकर ने एक चाण्डाल को ऐप से दूर 
रहने को कहा था, तथा जब शकर को चाण्डाल होने का दण्ठ दिया गया था, तव 
जनता ने उनका वहिष्कार कर दिया था, इस वात को सिझ्ध करता है कि ठुमाडूत 
कोई हाल की चीज नहीं है। 

(२) चाण्डाल आर्यो-द्वारा तमाज-वहिष्छृत हू 

(३) अछूत स्वयं भी छुआछत के दोप से मुक्त नहीं हु। | । 

(४) अछूत इसलिए अछूत हैं कि वे पशुओं को मारते हूँ तथा निरन्तर 
खून, मांस, हड्डी, विष्ठा आदि की अपविन्नता से लिप्त रहते हूँ। 

(५) अछूत भी उसी प्रकार समाज से वहिप्क्ृत होने चाहिए, ज॑ से फसाईघर, 
ताड़ीखाने और चकले है, या होने चाहिए। 

(६) यही पर्याप्त समझना चाहिए कि अछूत परलोऊ के जधिकारों से 
वज्चित नही है। 

(७) कोई गांधी इन लोगो को छू सकता हे, पर साथ ही वहू उपवास भी रख 
सकता है। हम न तो उपवास रख सकते हें और न अछूतो को छू सजते हैं। 

(८) छुआछूत मनृष्य के विकास के लिए अनिवाय॑ हे। 

(९) मनुष्य से चुम्वकीय शक्तियों हू। शक्ति दूध को तरह होती हें। गलत 
सम्पर्क से वह नष्ट हो जायगी। यदि कस्तुरी और प्याज़ को एक साथ रसा जा सकता 
है, तो ब्राह्मणो ओर अछूतो को भी रखा जा सकता हे। 

उन महोदय ने सक्षेप मे ये मुख्य वते सामने रखी है। छआछत अनेक सिरा- 
वाला एक दानव है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी बह सिर उठाये, उससे 
निवटा जाय। पुराणों में वणित कहानियो मे से कुछ यदि हम वर्तमान परिस्थितियों 
पर उनका प्रभाव न जानते हो, तो खतरनाक हो सकती है। यदि हम शास्त्रों में 
दी गईं हर वात को ज्यो-का-त्यो अपना कर उसे व्यावहारिक जीवन पर आरोपित 
करे अथवा उनमे वर्णित चरित्रो का अनुसरण करे, तो वे मृत्यु-जाछू सिद्ध हो सकते 
है। वे तो केवल आवारभत सिद्धान्तों की परिभाषा देने तथा उन पर तर्क-वितके 
करने मे ही सहायता देते है। यदि घार्िक पुस्तकों के किसी प्रसिद्ध चरित्र ने ईश्वर 
या मनुप्य के प्रति पाप किया, तो क्या यह अर्थ है कि हम उस पाप को दुहराये ? बस, 
हमारे लिए एक वार यही जान छेना काफी है कि ससार मे सत्य का ही महत्व है 
ओर सत्य ही ईश्वर है। यह वताना अप्रासगिक है कि युधिप्ठिर भी एक बार असत्य 
बोले थे। हमारे लिए यह जानना अधिक प्रासगिक है कि जब वह झूठ बोले, तव 
उन्हे उसी क्षण उसके लिए कष्ट सहता पडा और उनकी महान ख्याति भी उन्हें 
इस दण्ड से न वचा सकी। उसी प्रकार यह वताना भी अप्रासगिक है कि अदि-शकर 
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ने एक चाण्डाल को दूर रखा। हमारे लिए यह जान लेना पर्याप्त है कि एक धर्म, 
जो हमे यह शिक्षा देता है कि सभी जीवधारियो के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा 
अपने साथ करते है,उसमे यह सम्भव नही किएकभी जीव के प्रति अमानवीय व्यवहार 
सहन किया जाय, एक पूर्णतया निर्दोष जनसमूह की तो बात दूर। इसके अतिरिक्त 
हमारे पास इस बात का निर्णय करने के लिए पूरे तथ्य भी नही कि आदि-शकर ने 
क्या किया और क्या नही किया । जिस सन्दर्भ मे चाण्डाल शब्द का प्रयोग हुआ है, 
उस सन्दर्भ में हम उसका अर्थ भी ठीक से नही जानते। इसके कई मान्य अर्थ है, 
जिनमे से एक है, पापी । पर यदि सभी पापी अछूत माने जाय, तो इस बात का पूरा 
भय है कि उक्त पण्डित जी भी इससे बाहर नही रहेगे, छुआछूत के दायरे मे पहुँच 
जायँंगे। छआछूत एक प्राचीन व्यवस्था है, इससे किसी ने इन्कार नही किया। 
पर यदि यह बुराई है, तो प्राचीनता की दुहाई देकर इसका समर्थन नही किया जा 
सकता । 
यदि अछत लोग आर्यों के समाज से वहिप्कृत है, तो यह आर्यो के लिए बहुत 
बुरी वात है। और, यदि आर्यो ने कभी कुछ छोगो को जाति से दण्डस्वरूप बहि- 
प्कृत कर दिया था, तो इसका कोई कारण नही है कि वह दण्ड आज तक उनकी 
सन्‍्तानों पर छागू रहे, जिन्हे यह भी नहीं मालूम कि उनके पूर्वजों का अपराध 
क्या था। 
अछूतों मे भी छुआछत है, इससे यह बात प्रकट होती है कि इस बुराई को सीमा- 
बद्ध नही किया जा सकता तथा इसका घातक प्रभाव सर्वव्यापी है। अछतो मे भी 
छुआछूत की उपस्थिति इस बात के लिए एक अतिरिक्त कारण है कि सुसंस्क्ृत 
हिन्दू-समाज शी घ्रातिशीघ्र इस अपराध से म्‌क्त प्राप्त करे। 
यह तर्क कि चकि कसाईघर, ताडीखाने और चकले समाज-द्वारा वहिष्कृत 
है या होने चाहिए, इसलिए अछत भी बहिष्कृत हो, पूर्णत, पूर्वाग्रह हैं। कसाई- 
घर और ताडीखाने बहिप्कृत है और होने चाहिए, पर न तो कसाई वहिष्कृत है, 
न कलाल। वेद्याए बहिष्कृत होनी चाहिए, क्योकि उनका पशा असामाजिक और 
समाज के कल्याण के लिए हानिकारक है,जब कि अछतो का पेशा केवल वाञ्छनीय 
ही नही, बल्कि समाज-कल्याण के लिए अनिवार्य है। यह कहना कि अछूत परलोक 
के अधिकारो से वड्चित नही रखे गये है, घमण्ड की पराकाप्णा है। यदि उन्हे 
परलोक के अधिकारो से वडिचित रखना सम्भव होता, तो बहुत सम्भव है कि इस 
दानव के समर्थक परलोक मे भी उन्हे वहिष्कृत कर दत। 
यह कहना कि कोई गाधी अछूतो को छू सकता है, दूसरे लोग नही, छोगो की 
आखों में धूल झोकना है, मानो अछतो का स्प थे और सेवा इतनी घातक हो कि इसके 
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लिए विशेष रूप से आदमी तैयार किये जाय जिन पर छआछत के कार्ड अपना 
प्रभाव न डाल सके ) ईश्वर ही जानता है कि मुसलमान, ईसाइयो तथा अन्य छागा 
के भाग्य में, जिन्हे छतछत में विश्वास नही, क्या दण्ड बदा है। 

प्राकृतिक चम्बकीय शवित का तर्क पूर्णत व्यर्थ हे। सभी उच्च वर्ग के व्यक्ति 
कस्तरी की-सी मधर गन्घ नही देते, न ही अछुत प्याज की-सी बदवू । हजारा ऐसे' 
अछत है, जो निस्सन्देह, सदा ही तथाकथित उच्च वर्ग के छोगो से श्रेष्ठ ह। 

यह जान कर दु ख होता है कि छआछूत के वि€द्ध पाच वर्ष तक निरन्तर प्रचार 
के बावजूद ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार की अनैतिक तथा पापपूर्ण प्रथा 
का समर्थन कर सकते है। यह विश्वास कि छआछत तथा ज्ञान एक साथ एक ही 
व्यक्ति मे रह सकते है, छआछूत को महत्व का स्थान नही देता, वश्कि व्यक्ति को 
निराश करता है कि केवल ज्ञान ही चरित्र या सज्जनता के लिए पर्याप्त नही है) 


“-अँग्रेजी। यं० इं०, २९॥७।१९२६ | 


७४. अस्पृश्यता-सम्बन्धी विचार पश्चिम की देन नहीं 


अस्पृश्यता के विषय में मेरे विचार, मेरी पश्चिमी शिक्षा के फल नहीं है। 
इ्लेण्ड मे रहने के बहुत दिनो पहिले ही तथा शास्त्रों का अध्ययन करने के पहिले 
ही ऐसे वातावरण मे मेरे ये विचार निश्चित हुए जिसमे इनकी पृष्टि न थी। मेरा 
जन्म हुआ था कट्टर वैष्णव-परिवार मे। बडे होने के पहिले ही मै अपने इत अपरि- 
वर्ततीय विचारों पर दृढ रहा हूँ और पीछे से शास्त्रों का मिछान करके पढने से 
प्राप्त अनु भव के आधार पर ये विचार केवल पक्के भर हुए है। जब शास्त्र मे 
पंचम वण का कही पता नही है और गीता मे ब्राह्मण तथा भगी को एक समान 
के आज्ञा है, तव भी हम हिन्दू-धर्मं पर इस काले धब्वे को रखे ही चले 
है। 


“7 हिन्दी। अकोल्ा में दिये गये भावण का अंश। हि० न० जी०, १७७२।१९२७] 


७५. शूद्र ओर संस्कृत 


नाक हु यह जानकर दु ख हुआ कि मैसूर राज्य मे शूद्रो और अछतो को संस्कृत 
खाने से डरनेवाले या सस्क्ृत सिखाना पाप समझनेवाले पण्डित मौजूद हैं। 


अस्पृश्यता-निवारण द१५ 


मुझे मालम नही कि इसके लिए शास्त्रो मे कहाँ प्रमाण है कि शूद्रो को सस्क्ृत सीखने 
यानी वेद पढने का अधिकार नही है। पर सनातनी हिन्दू की हैसियत से मेरी यह 
पक्की राय है कि यदि ऐसा कोई प्रमाण हो तो हमे अपने शास्त्रो का अक्षरार्थ कर 
उनकी आत्मा को नही मारना चाहिए। जैसे मनुष्य के विकास का सिलसिला 
जारी रहता है, वैसे ही शब्दों का विकास भी होता रहता है और यदि किसी वेद- 
वचन का दिल और दिमाग को न जँचनेवाला अर्थ किया जाता हो तो वह छोड 
देने योग्य है। 

अब मेरी समझ से हिन्दू-धर्म मे अछृतपन के लिए कही भी जगह नही है। 
---गुजराती। मैसूर के संस्कृत-विद्यालय में दिये गये भाषण क। अंश। न० जी०, 

२१८।१९२७ | 


७६. आन्दोलन जारी रखिए 


मै आपको यह बता द॑ कि उदासीनता के साथ केवल यह मान लेना ही पर्याप्त 
नही है कि छआछत अपराध है। अपराध का उदासीन दर्शक वास्तव में तथा कानून 
की दृष्टि मे उस अपराध का सक्रिय साझीदार है। इसलिए आपको निश्चय ही 
उचित और कानूनी ढंग से अपना आन्दोलन शुरू करना और उसे जारी रखना 
चाहिए। 
“ मैँग्रेजी। यं० इंग, २०१०१९२७ | 


७७, अस्पृश्यता वर्ण-धर्म पर जंग हू.._, 


वर्णाश्रम और जाति में कोई मेल नही है। जाति तो अवश्य ही हिन्दू-धर्म 
पर एक बोझ है और जैसा कि मैने बताया है, अस्पृश्यता वर्णाश्रम-धर्म पर लगी 
हुई जग है। यह तो उसमे जगली घास है जिसे हमे उसी प्रकार नोच फेकना चाहिए 
जिस प्रकार कि हम जौ या मकई के खेतों में से जगली घास को उखाड फेकते 
है। वर्ण के इस विचार मे बडप्पन या छुटपन का कोई खयाल ही नही है। यदि मै 
हिन्दू-धर्मं का ठीक अर्थ समझता हें तो सभी जीव समान है और एक है। इसलिए 
यह ब्राह्मणों की शेखी है कि वे अपने को अन्य तीनो वर्णो से ऊचा मानते है। यह 
तो प्राचीन काल के ब्राह्मण नही कहते थे। उनका आदर इसलिए नही होता था 
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कि वे अपने मह मिया मिद॒ठ बने फिरते थे, बल्कि इसलिए कि बिना किसी बदले 
की जरा भी आशा के वे सेवा करते जाने का दावा प्च करते थ। 


__अंग्रेजी। निवेद्धम में दिये गये भाषण का अंड। यं० इं०। हिं० न० जी०, 
३१११४१९२७ | 


७८, अस्पृश्यता 


जिस प्रकार एक रत्ती सखिया से लोटा-भर दूध विपेका हो जाता है उसी 
प्रकार अस्पृश्यता से हिन्दू-धर्म चौपट हो रहा हे। 

दधथ का गण और प्रयोग और सखिया का गृण जानते हुए हम जिस प्रकार 
एक आदमी को दूध के लोटे के पास वेठे हुए सखिया तोडते देखकर घब्ररायेंगे आर 
दूध फेक दं गे उसी प्रकार मैं वतौर हिन्दू के अनुभव करता हूँ कि अस्पृश्यता का 
अभिशाप हिन्दू धर्म के द्रध को जहरीछा और अशद्ध बना रहा हे। इसलिए मैं 
मानता हूँ कि इस विषय मे धैयं के छिए तारीफ नही की जा सकती । ऐसे मामले में 
अपने को रोके रखना असम्भव हैं। व॒राई के साथ थैय॑ रखने का अर्थ हे--बु राई 
के और अपने साथ खिलवाड करना। 

मुझे इसमे जरा भी शक नही कि आज के इस झगडे में या तो अम्पृश्यता का 
नाश हो जायगा या हिन्दू-धर्म ही गायव हो जायगा। 
“-अँग्रेजी। किलोन (त्रावणकोर) से दिये गये भाषण का अंद्रा। यँं० इं०। 

हिं० न० जी०, ३३११११९२७] 


७९. अछत ओर जनतन्‍त्र 


ड़ 


० आप रोडियो का अछत मानते है और उनकी स्त्रियाँ अपने ऊपरी 
अग का ढक नही सकती । महासभा को तो अबतक रोडियो का मसला अपने हाथ 
में ले लेना चाहिए था और उनकी उद्नति के लिए उनमे से स्वय-सेवक बनाने का 
काय आरम्भ कर देता चाहिए था। जवतक अधिकार में सवका हिस्सा नहीं 
मिलता जनतन्त्र असम्भव है। मगर आप सबके राज्य या जनतन्‍्त्र के हुलल्‍्लडशाही 
मत वनाइए। किसी अछत को, मजदूर को भी जो आपको रोजी पैदा करने मे 
सहायता दता हूं, उस स्वराज्य में हिस्सा मिलना चाहिए। मगर आपको उनके 
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जीवन के साथ सम्बन्ध जोडना पडेगा, उनके साथ हेल-मेल बढाना होगा, वे जिन 
झोपडियो मे ठसाठस भरे रहते है उनमे जाना होगा और उनको देखना-भालना 
आपका करतंव्य होगा। 


“- अँग्रेजी। लंका-महासभा में दिये गये भाषण का अंश। यँं० इं०। हि० न० 
जी०, ८॥।१२॥१९२७ | 


८०. कोई अस्पृदय नहीं 


का वर्ण-धर्म और जाति-प्रथा एक ही चीज नही है। जैसा कि मैने 
दक्षिण भारत मे कई बार कहा है और य० ३० मे विस्तार से लिखा है, वर्ण-धर्म 
और जाति-प्रथा मे कोई समानता नही है। यदि वर्ण-धर्म प्राण-दाता है तो जाति- 
प्रथा प्राण लेनेवाली है। जाति-प्रथा का सबसे घृणित स्वरूप है अस्पृश्यता। 
आप अपने बीच से अस्पृश्यता को दूर करे। 


-+ अँग्रेजी। जाफना (लंका) के हिन्दुओं की सभा में दिये गये भाषण का अंश ॥ 
यं० इं-१ हिं० न० जी०, रशश्श१९२७].. 


री 


८१. अन्त्यजों को सन्देश 


ऊची जातिवाले हिन्दूं अन्त्यजों की सेवा करके उनका उपकार नही करते, 
वल्कि अपना ही उपकार करते है। अपने अन्त्यज कहे जानेवाले भाइयो के अस्तित्व 
के लिए जिम्मेदार होकर उन्होने जो पाप किये है उनके लिए वे जो प्रायरिचित्त 
या शुद्धि करे, थोडी ही है। इसलिए अन्त्यज-सेवा का मुझे जब कभी अवसर मिलता 
है तब मैं उसे धन्य घडी समझता हूँ और ऐसा लगता है कि पाप का कुछ प्रायर्चित्त 
करता हूँ । कोई आदमी ऐसा न माने कि मै सेवा करता हूँ। इसलिए मुझे प्रायर्चित्त 
करना तो है ही नही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक भी हिन्दू के किये अत्याचार 
के लिए सभी भागीदार है। जगत्‌ का यही न्याय है कि जहाँ तक एक भी आदमी 
पाप करता है, वहाँ तक सारा जगत जवाबदार है। इस न्याय को हिन्दू-मुसलमान 
सभी घटाले। जहाँ तक जगत मे जुदा-जुदा वा्ड है, वहाँ तक हर एक बाडावाला 
अपने बाडे के एक-एक आदमी के पाप के लिए जवाबदेह है। 


६३८ समाज-सुधार : समस्याएं भर समावान 


अन्त्यज भादयों से मैं इतना कहूँगा कि हिन्दू-वम वतलाता हू कि आय मर 

बिता स्वर्ग नही देखा जाता और यह वात अक्ष रण' सही है। तुम्दह अपना अपना 

उन्नति करनी है। इसलिए यह मानकर मत वंठ रहना कि हिन्दू लोग तुम्हारा 

भछा करेगे। वे तो तुम्हारी सेवा करके अपनी ही भलाई करत हूं। तुम यदि 

अपना जौहर दिखाना चाहते हो तो तुम जाग्रत हो जाओ। जो दीप तुमम दिखाकर 

हिन्दू तुम्हारा त्याग करते ह, उन्हें दूर कर दा। एसा नियम करना कि तुममे जो 
व्यसनी हो, मुर्दार मास खानेवाले हो, वे इस मन्दिर में न जा सके । 


-- गजराती। बरतेज (काठियावाड़) में एक अन्त्यज मन्दिर के शिलान्यास के 
अवसर पर विये गये भाषण का अंश) न०जी०।॥ हिं० न० जी०, २२।१९२८ | 


८२. अस्पद्यता की स्थिति! 


, दूध में यदि विप का स्पर्ण भी हो जाय तो भी जिस तरह वह वेकार 
हो जाता है उसी तरह यदि हिन्दू जाति में अस्पृष्यता का स्पर्ण सा भी रहने देते 
हें तो यह जाति बेकार हो जाती है। इस कलंक के धोने से दूसरे सुधार रुक नहीं 
जाते है। इस कछक को रहने देने पर दूसरे सुधार छगभग बेकार हो जाते है। 
क्षय, के रोगी के दो-एक फोडे साफ किये ही तो क्या, और न किये तो भी क्‍या ? 
-- गुजराती। न० जी०॥ हिं० न० जी०, १९४४१९२८ ] 


८३. अन्त्यज-सुधारक को सन्देश 


में तनिक भी नरम नही हुआ हूँ। मैं अपने विचार मे जिस मार्ग से अस्पृश्यता 
को दूर करने की सम्भावना देखता हूँ उस मार्ग ,से उसे मिटाने में कोई बात उठा 
नही रख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देश मे अस्पृब्यता की भावना घोडे के वेग से 
भागा जा रही है। में रात-दिन कामना तो यह करता हूँ कि वह वायु-वेग से चली 
जाय आर मुझे विव्वास हे कि किसी दिन अवश्य ही वह वायु-वेग से निकल भागेगी । 
लेकिन तवतक के लिए बैर्य की आवश्यकता है। .. इस ससार मे सुधारक को 
सदा से आरम्भ में अकेछा रहना पडता है। यदि सुधारक को इच्छा करते ही 
साथी मिछ जाय तो उसके सुधार की अधिक कीमत नही रह जायगी। अस्पृइ्यता 
हमार देश का एक वहुत पुरानी बुराई है और फिर इसे धर्म का चोगा पहना 
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दिया गया है। ऐसी बुराई का नाश करनेवाले को ज्ञीघत्र ही साथी के मिलने की 
आशा नही रखनी चाहिए। इस दिशा मे आज तक जो काम हो सका है और 
जितने साथी इसके लिए मिल सके है सो तो केवल प्रभु की कृपा का ही फल है। . . . 

जो लोग सदियों से कुचले जाते रहे है उन्हे तेजस्वी बनते, जागृत होते थोडा समय 
अवदय लगेगा। उनके प्रति तो धैय और प्रेम की भावना बढाने की जरूरत है। . . . 

जब हिमालरूय का पानी पत्थरो से टकराता हुआ नीचे जाता है तब वे पत्थर सूखे 
ही नही बने रहते, वल्कि चूर-चूर हो जाते है। प्रेम-रूपी पानी से तो पाषाण हृदय 
भी पिघल जाता है। 


-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २१३।१९२९ | 


८४, प्रायश्चित्त का उद्देश्य 


अन्त्यजों मे भी जाति से बाहर कर दिये जाने का भय रहता है--ऊंची 
जातिवालो से भी अधिक। जो ऊँची जाति के सज्जन जाति से बाहर हो जाते है 
उनके लिए तो सारा हिन्दू-जगत्‌ होता है। लेकिन जाति-च्यूत अन्त्यज का रक्षक 
तो अकेला भगवान ही है, अन्यथा वह लालच मे पडकर दूसरे धर्मं मे चला जाता है। 
जिस दिन अन्त्यज भाई अपने आपको पहचानने लगेगे उस दिन उनकी सुधार 
करने की शक्ति उच्च जातिवालो से कही अधिक बढ जायगी। 


-- गुजराती । न० जी०। हिं० न० जी०, १८।४।१९२९ | 


८५. अस्पृश्यता : हमारा कलूंक 


जिस धमम के अनुय्रायियों के कारण अन्त्यजों को पानी तक मिलना दुश्वार 
हो जाय, उसकी निर्दयता को क्या कहा जाय ? पानी का त्रास तो एक दुश्मन को 
भी नहीं दिया जाता। ऐसी दशा मे जब कि हम अन्त्यज को अपने कुओ पर से 
पानी नही भरने देते, वे हमारे यहाँ आकर पानी पीने का साहस कैसे कर सकते 
है? अन्त्यज के लिए रेलगाडी मे हटो-बचो, दूकान पर आये तो दूर-दूर, मन्दिर 
मे वैर रखे तो हम-जैसे उच्च वर्णों के भगवान के अपवित्र होने का भय और यदि 
हमारे लडको के साथ पढने बैठें तो उनका नुकेसान होने का भय रहता है। और 
यह सब होता है धर्म के नाम पर।. . - « 


धार ; ममयाई और रामाधान 
६४० समाज-सुधा |! 


छेकित यह राच है कि थे जि समय शक ४ ढक /में भरती मे 
लगाकर न रख सकेगे। मेरें सामने एक नहीं, अक के 58 ५ पी है आती जाखी 
देख सके हैं ओर इसे दूर करने को ह# शत बट ४ 
--गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी० $५१९३५ ] 


८६- अस्पृइ्यता का विपनवक्ष 


पक न अस्पस्यता के विदद्ध दोनेबाला जारगीजम का- दिवस जो 
नई वात नही हे। हमारे पूवज भा राटे पा ह। यह विपन॑न 
जडमूल से उखाड फेकने योग्य 
--गुजराती। न० जी०। हिं० न० जोी०, २७।६।२१९२२ | 


काशी पणष्डित-सभा के तीन प्रदन 


जब मैं काशी में था, मेरे पास काश्ी-पण्टित-्सला ही जाह से तीत नर्स 
शेजे गये थे। उन प्रह्नों के उत्तर देता मैने अपना धर्म समझा था। परत्तु उस 
समय मुझे अवकाश नही था। बाद में वे प्रश्त मेरे ददार में पे रह। कमल भे 
मैं उन्हे हाथ मे न छे सका। थत्र जबकि दफ्तर साफ कर रहा ट, उात प्रश्त सूद 
सामने है। वे ये हे -- 

श्रुतियों तथा श्रुति-सम्मत स्मृतियां को अन्नान्त प्रमाण माननेवाद्ा एक 

सनातनधर्मी धर्म शास्त्रज्ञ दिवयात्रा विवाहेप सकटे राजविप्लवे, उत्मवेषु च रावपु 
स्पर्शास्पर्शों न दुष्यत ' इत्यादि अपवादों के सिवाय अछतो (चाण्डाछादि) 
स्पर्श का सर्वदा व सर्ववाा किस तरह समर्थत कर सकता हे और कह सकता है कि 
हिन्दू-धर्म में नहीं है? 

२ तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्य्याकार्य व्यवस्थितो' इस गीता-वाक्य को 
अविचल श्रद्धा-भक्ति के साथ माननेवाली सनातन-धर्मी जनता ही भारतवप में 
अधिक है, और उसी मे आपको काम करना है। अतएवं जवतक आप अपने अछूतो- 


द्वार वाले कार्यक्रम को शास्त्र-सम्मत न सिद्ध कर ले तवतक उसका प्रचार कैसे हो 
सकता है ? 
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३. मुसलमान उलमाओं के हृदय मे यह भाव कूट-कूट कर भरा है कि इस्काम 
धरम के सिवा दूसरे धर्म को माननेवालो की हत्या करना सवाव है। वे काफिर 
है। उनके साथ मेल तभी हो सकता है जब वे इस्लाम-धर्म कबूछ कर लें। 
जबतक छोटे-वडे सभी मूसलछमान इन्ही उलमाओ के अधीन है, तवतक 
हिन्दू-धर्म की रक्षा करते हुए हिन्दू छोग मुसलमानों से किस प्रकार मेल कर 
सकते है ? 

मेरे उत्तर मे पण्डित महाशय पाण्डित्य की आशा न करे। मैने धर्म को 
अनुभव-द्वारा जिस रूप में जाना है, शास्त्र को अनुभव से मैं जिस तरह समझा हूँ, 
उसी के आधार पर उत्तर देने का मै नम्न प्रयत्न करता हूं। 

केवल नाम देने से श्रुति, स्मृतियाँ धर्म-वाक्य नही बन सकती हैं। जो कोई 
भी बात सत्यादि अटल सिद्धान्तो के विरुद्ध है, वह धर्म-प्रमाण नही हो सकती | 
मन्‌स्मृति आदि जो ग्रन्थ हमारे सामने रखे जाते है वे मूलत' जैसे थे वैसे आज प्रतीत 
नही होते, क्योकि उनमे विरोधी वचन आते है। उनमे ऐसे वचन पाये जाते है जो 
सनातन नीति, सिद्धान्त और बुद्धि के विरोधी है। श्रुति ग्रन्थों के रहस्य को देखते 
हुए अस्पृश्यता पाप ही प्रतीत होती है। मैने अस्पृश्यता के विपय में जो वाक्य 

कहा है, वह तो यो है: आज हम जिसे अस्पृश्यता मानते है, उसके लिए शास्त्र 
मे कोई प्रमाण नही है। इस कथन में और पण्डितो ने जिस वचन का मुझमें आरोपण 
किया है, उसमे वहुत अन्तर है। 
आज के अछत की व्याख्या के लिए प्रचलित स्मृति-प्रन्थों को प्रमाण मानने से 
भी कोई आधार नही मिलेगा। पण्डितो ने जो स्मृति-वचन उद्धृत किया है; उसे 
प्रमाण मानने से भी हमारा तीन-चौथाई कार्य सघेगा। देवयात्रा, विव्राह, सकट, 
राज-विप्लव और उत्सव हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। इनमे किसी को अछूत 
न मानने की स्मृति की सम्मति होते हुए भी पण्डित छोग क्यों जनता के सामने 
अस्पृश्यता का समर्थन करते है? 
अब दूसरे प्रइन का अधिक उत्तर देने की आवश्यकता नही है। मैने स्पप्टतया 
बताया है कि मेरे कार्यक्रम के लिए पण्डितों के ही वचन काफी है। परन्तु यहाँ 
इस बात पर थोडा विचार करे कि श्ञास्त्र किसे कहा जाय ? मैं ऊपर बता चुका 
हूँ कि सस्क्ृत भाषा में हर एक सस्क्ृत-प्रन्थ को शास्त्र मानने से पुण्य पाप सिद्ध 
हो सकेगा और पाप पुण्य बन जायगा। इसलिए गीता की भाषा के अनुसार तो 
गीता के स्थितप्रज्ञ का वचन ही शास्त्र का बुद्धि-प्राह्म अथ हो सकता है। इसलिए 
यदि पण्डित लोग जनता को सीधे रास्ते पर ले जाना चाह तो पाण्डित्य के साथ 
प्रज्ञा को भी स्थिर करे, और रागढ्वेप आदि का त्याग करें। जबतक पण्डित छोग 
४१ 
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तपच्चर्या करके गीता के बरह्ममत ते बनेंगे तबतक मेरे-्जैस प्राक्धत मसय के पास 
अनुभव के सहारे सेवा करने के सिवा जीर कोई चारा नहीं 2। 

. अब रहा तीसरा प्रइन। मेरा नन्न अभिव्राय है कि तीसरा वा कस्क्े पल 
महाजयों ने अपना अनजान प्रकट किया है। न तो द्स्छाम की ही यह गिश्ना 7 कि 
अन्य बर्मवालो की हत्या कर्तव्य हे, न भारतवर्पय उठेमा ये हदवी मे दो बड़ बाल 
है और न सब मुमऊमान ही उलेमा के अधीन हू। हिन्दू बम की रुढ्षा तो हिल्दुश्नी 
की पवित्रता से ही हो सकती है, किसी और से नहीं। आत्मा ही जात्मा की रक्षा 
कर सकती है। आप भला तो जग भछा--इस छीफ़िक कथन %े न्याय से संत्रके 
साथ मिलकर रहता ही हमारा कर्तव्य है। मेरा जनु नव नी मय यही लियाता दे । 
- हिन्दी । हिं० न० जी०, ११॥७॥१९२९ ] 

9 हिन्दू धर्म की रक्षा तो हिन्दुओं की पवित्रता से ही हो सहूतों हे, किसी भौर 
से नहीं। 


८८. अछूत कोन हूं ? 


छुआछूत एक ऐसा साप है, जिसके हजार फन है और हर फन ने वह विपदन्त 
दिखाता है। इसकी कोई परिभाषा नही हे। इसे मनु या दूसरे प्राचीन स्मृतिकारो 
के अनुमोदन की भी आवश्यकता नही है। इसकी अपनी ही स्मृति हु। अलमोडा 
की एक पूरी-की-पुरी जाति, जिसका व्यवसाय सनातन-बर्म के अनुसार भी निर्दोष 
है, तथाकथित अछूत समझी जाती है। वे सब भूस्वामी किसान है। उन्हें झिल्पी 
कहा जाता है, जिसका अर्थ है--किसान ) वैसी ही एक और जाति के लोग, जिन्हें 
वाद्य कहा जाता है, उतने ही उत्वीडित है, यद्यपि वे मास नहीं खाते और न हीं 
शराब पीते है, स्वच्छता के नियमो का भी वे पूरी तरह पालन करते है। पर 
परम्परावशज्ञ वे अछूत समझे जाते है। हिन्दू-धर्म ने, जो कुछ भी सोचने-समझते 
को तैयार नही है, उस परम्परा को बिना किसी जाँच-पडताछ के मान्यता दे दी है 
अा5 वह उपहास तथा निन्दा का पात्र बन रहा है, जिसे उचित ही कहा जायगा । 
समाज-सुवारक इस बुराई को दूर करने का प्रवत्त कर रहे हे। मैं समझता हूँ 
कलक को दूर करने के लिए और अधिक जोरदार कदम 
विश्वासियो की भावनाओं को चोट पहुँचाने से हम व्यर्थ ही 
। यदि हम अपने जीवन-काल मे ही इस बुराई को दूर करना चाहते है, तो 


कि हिन्दु-धर्म से इस 
उठाने पको। अन्च्‌ 
डरते है 
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हमे इस डर को दूर रखना होगा। यह छुआछूत, स्वभावत' ही, अब उन्ही लोगो को 
दबोच रही है, जिन्होने इसे जन्म दिया । 
+-अँग्रेजी। यं० इं०, ११॥७॥१९२९ | 
७ छुआछूत एक ऐसा सांप है जिसके हज़ार फन हैं और हर फन से वह 
विषदन्त दिखाता है। 


८९. अस्पृबयता-निवारण की सीमा नहीं 


[प्रइनोत्तर ] 


प्रइन--राजनीति के अध्यात्मीकरण के लिए आप किस सीमा तक छुआछत 
को दूर करना चाहते है? 

उत्तर--इसकी कोई सीमा नही है। राजनीति का अध्यात्मीकरण आरम्भ 
करने के लिए यह आवश्यक है कि छआछूत का, जिस रूप में वह प्रचलित है, जड़ 
से उन्मूलन किया जाय। जन्म या व्यवसाय से छुआछूत को जोडना एक निर्मम 
सिद्धान्त है जो मनुष्य के धर्म-बोध के विपरीत है। 
“--ँग्रजी। यं० इं०, ३३१०११९२९ ] 


९०, अरूग व्यवस्था नहों 


१९१५ ई० मे दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर मैंने जिस तरह के आन्दोलन की 
कल्पना की थी, उसके आरम्भ मे मेरा यह विचार था कि अस्पृश्यता-निवारण के 
आन्दोलन के साथ हरिजनो के लिए अरूग मन्दिर या स्कूल बनवाने का कोई मेल 
नही बैठता। लेकिन अनुभव ने मुझे सिखाया कि यह आन्दोलन कठोर तक के 
आधार पर आगे नही बढ सकता, और हम हिन्दुओ ने अपने एक तिहाई भाग को 
इतना ज्यादा दबा दिया है कि समझदार हिन्दू यदि एक आवाज से अस्पृश्यता- 
निवारण की घोषणा कर दे, तो भी दबे हुए भाइयो की लम्बे समय तक अनेक 
तरह से मदद करना जरूरी रहेगा। सैद्धान्तिक रूप मे, वाणी-द्वारा अस्पृश्यता का 
अन्त कर देने के बाद यदि कोई विशेष प्रयत्न इस दिशा में नही किया गया, तो 
उनसे से एक वहुत बडा जन-समुदाय तुरन्त इसका छाभ नहीं उठा सकेगा और 
अज्ञान सवर्ण जनता उन्हे सहन नही करेगी, खासतौर पर ऐसी हालत मे जब कि वे 
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अपने व्यवहार और रहत-सहन में स्वभावत गनदे रहेंगे, या दीघकाल पा बाद 
मिलनेवाली आज़ादी के उपभोग में आगे वंढकर हिस्सा छेगे, जिसकी ल्लि दस 
माफ किया जाता चाहिए। इसलिए मेरा यह पवका विश्वास है कि दीनी बाला का 
साथ-साथ चलता होगा--सामान्य मन्दिरों और स्कछों में प्रवेश करने और गा 
जनिक कुओ का उपयोग करने की पूर्ण स्वतत्वता तथा सासतार पर बअरछया हा ॥ 
सुविधा के लिए आदर्श मन्दिरों और आदर्ण स्कूलों का निर्माण, जो दूसणा के लिए 
भी खुले रहेंगे। शर्त इतनी ही रहेगी कि उनमे अस्पृच्यो को पहिले स्थान दिया 
जायगा। 

>0 अंग्रेजी) यं० इं०, २८॥११११९२९ ] 


९१, अस्पृश्यता : एक धरम 


तुलसीदास जी ने कहा हे-- 
रजत सीप मंह भास जिमि, यथा भानु-क्र वारि। 
जद॒पि मृषा तिहु काल सोइ अम न सके कोउ टारि ७ 
इसमे जो गूढ सत्य भरा हैं, उसका अनुभव मुझे तो नित्य प्रति होता रहता 
है। अच्छी हो या बुरी, जो वात हमारे विचार में या हृदय में धँस गई हैं, वह 
तवतक नहीं मिद्ती जबतक तजुर्वा नहीं होता। 
ठीक इसी तरह अस्पुश्यता-रल्पी भ्रम हिन्दू जनता के हृदय में घर कर गया 
है। वृद्धि के सहारे हम देखते है कि कोई अस्पृष्य नही हे। जनता के पास अस्पृश्य 
की कोई सज्ञा या परिभाषा नही है। यदि अस्पृश्य अपनी मानी गई काल्पनिक 
अस्पृश्यता को छिपाये तो उसे पहचानने वाले चन्द आदमियों को छोडकर क्रोई 
इस वात की कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि वह अस्पृश्य हे। इस तरह कई 
अस्पृष्य भाई हर जगह बिना किसी रोक-टोक के मन्दिरो मे और दूसरी जगह मे 
चले जाते है 
यदि अस्पृश्यता कोई धर्म होता, तो एक प्रान्त का अस्पृश्य हर एक प्रान्त मे 
अस्पृश्य माना जाता। किन्तु वस्तुत आसाम के अस्पृश्य सिन्ध में अस्पृश्य नहीं 
माने जाते । त्रावणकोर के अस्पृबयथ और कही अस्पृश्य नहीं है। वहाँ की 
अस्पृश्यता, दूरता इत्यादि की तो और जगहो में गन्ब तक नही हे। 
हिन्दू-जाति मे अस्पृश्यता का यह भ्रम इतना घोर, इतना भयानक हो उठा 
है. . .इस भ्रम को मिटाने का राजमार्ग तो यह है कि जिनका भ्रम दूर हो चुका हैं 
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वे अपने कार्यो से भ्रम मे डूबे हुओ को बता दे कि अस्पृश्यता नाम का कोई धर्म है 
ही नही। 


-- हिन्दी। हि० न० जी०, ५॥१२॥१९२९ ] 


९२. दोनों की आत्म-शुद्धि 


जिनके साथ सदियों से न्याय नही किया गया है उन्हे तो न्याय कराते वक्‍त 
शुद्ध होकर ही न्याय मॉगना चाहिए। और वास्तव मे अस्पृश्यता-निवारण के 
आन्दोलन मे ही दोनो की--अस्पृश्य भाई-बहिनो और दूसरे हिन्दुओ की--आत्म- 
शुद्धि का प्रश्न समाया हुआ है। 


“-गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १३॥२।१९३० ] 


९३. हरिजनों को सन्देश 


यदि तुम, तुममे जो विश्वास रखा गया है उसका पालन नही करोगे तो मेरे 
आशीर्वाद से कुछ छाभ न होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी इस बात से बढ जाती है 
कि तुम हरिजनो के प्रतिनिधि बनकर निकछोगे और तुम्हे वहाँ अपने जीवन में 
इस जीवन की झलक दिखरानी होगी जो तुमने यहाँ व्यतीत किया है। तुम इतना 
पवित्र और शुद्ध जीवन व्यतीत करोगे और अपनी जाति की जितनी सेवा करोगे, 
उतने ही अस्पृश्यता के विनाश मे सहायक होगे। याद रखना, अस्पृश्यता रहेगी 
तो हिन्दू धर्म नही रहेगा और तुम्हे इस पवित्र कार्य के लिए अपने-आपको स्वेच्छा- 
सेवक बना लेना पडेगा। 
“-अँग्रेजी। ह० ज०, ५१८॥१९३०] 

७ अस्पृर्यता रहेगी तो हिन्दू धर्म नहीं रहेगा। 


९४. अस्पृदयता-निवारण ओर अहिसा 


यह ब्रत भी अस्वाद-क्रत की तरह नया है और कुछ विचित्र भी लंगेगा। 
यह जितना विचित्र है, उससे कही अधिक जरूरी है। अस्पृश्यता यानी अछूतपन।... 
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अगर आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो अछूत कोई नहीं। जैसे ढे 5, भगी 
अछूत माने जाते है, लेकित अछूत नही है, वैसे ही मुर्दा भी अछूत नहीं हैं। वह 
सम्मान और करुणा, इज्जत और रहम के योग्य है। मुर्दे को छूकर या तेल छगाकर 
या उसकी हजामत कर-कराकर अगर लोग नहाते है तो वह सिर्फ आरोग्य के 
खयाल से ही। मुर्दे को छूकर या तेछ लगाकर अगर कोई नहाता नहीं है, तो वह 
गन्‍्दा भले ही कहा जाय, लेकिन वह पातकी नहीं है, पापी नहीं हे । यो तो भले ही 
माता बच्चे का मैला उठाकर जव॒तक न नहाये या हाथ-पैर न धोये तबतक अछूत 
गिनी जाय लेकिन यदि बच्चा लाड करता हुआ, खेलता हुआ उसे छू ले तो उसे 
(बच्चे को) छत लगनेवाली नही है, न उसकी आत्मा मलिन होगी। लेकिन जो 
घुणा के कारण भगी, ढेढ, चमार आदि नाम से पहचाना जाता है वह तो जन्म से 
अछुत माना जाता है। भले ही उसने सैकडो सावुनों से बरसों तक अपने 
शरीर को मला हो, भले ही वह वैष्णव की पोशाक तथा माला-कण्ठी पहनता 
हो, भले ही वह रोज गीता-पाठ करता हो और छेखक का धन्धा करता 
हो, तो भीवह अछुत ही समझा जाता है। इस प्रकार जो धर्म माना 
जाता है या बरता जाता है, वह धर्म नहीं है, अधर्म है और नाश होने 
योग्य है। 

अस्पृश्यता-निवारण को ब्रत की जगह देकर हम जाहिर करते हैं 
कि अछूतयन हिन्दू-धर्म का अग नही है। इतना ही नही, बल्कि वह हिन्दू-धर्मं 
में पैठी हुई एक सडन है, वहम है, पाप है और उसे मिटाना हर एक का 
धर्म है, उसका परम कर्तव्य है। इसलिए उसे जो पाप मानता है वह 
उसका प्रायश्चित्त करे, और कुछ नही तो प्रायश्चित्त के तौर पर ही 
समझदार हिन्दू अपना धर्म समझकर हर एक अछूत माने जानेवाले भाई 
या वहिन को अपना, प्रेम से और सेवाभाव से उसे स्पर्श करे, उसे स्पर्श 
कर अपने को पावन हुआ समझे, और अछूतो के दुख दूर करे। वे वर्षो 
से कल गये है, इसलिए उनमे अज्ञानादि जो दोष आ गये हैं उन्हे धैर्यपूर्वक दूर 
करने ने उनकी सहायता करे और ऐसा करने के लिए दूसरे हिल्दुओ को समझाये, 
प्रेरणा द। इस निगाह से अछृतपन को देखने पर उसे दूर करने मे जो सामाजिक 
और राजनीतिक नतीजे समाये हुए है उन्हे ब्रतधारी तुच्छ समझेगा। वह या 
वसा नतीजा आये या न आये, फिर भी अछतपन मिटाने के काम को जिसने 


अपना ब्रत॒वना रखा है वह धर्म समझ कर अछूत माने जानेवाले लोगो को 
अपनायेगा। , 


““गुजराती। मंगल-प्रभात, ९।९१९३० ] 


+ शेप 
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९५. भंगी बनना हेय नहीं ह 


सबको अपने आपका भगी तो बनना ही चाहिए। जो खाता है वह ट्ट्टी 
तो फिरेगा ही। जो ट्ट्टी फिरता है वही अपनी टट्टी जमीन मे गाड दे--यह उत्तम 
रिवाज है। यदि यह न हो तो प्रत्येक कुटुम्ब अपना यह कतंव्य अदा करे। जिस 
समाज मे भंगी का अछग पेशा माना गया है, वहाँ कोई दोष यैठ गया है, ऐसा तो 
मुझे बरसों से लगता रहा है। इस आवश्यक और आरोग्य-पोषक काम को 
सबसे नीच काम पहिले-पहल किसने माना, इसका इतिहास हमारे पास नहीं है। 
जिसने माना है उसने हम पर उपकार तो नही ही किया है। हम सब भगी है, 
यह भावना हमारे मन मे बचपन से ही जम जानी चाहिए । 


-- गुजराती। यरवडा मन्दिर, १६॥९१९३०। संगल-प्रभात, न० जी० 
प्र० सं०, अहमदाबाद ] 


९६. अस्पृश्य ओर वर्ण 


अस्पृश्यो का एक जुदा वर्ग है और हिन्दू-धर्म के सिर कक का टीका है। 
जातियाँ विष्त-रूप है, पाप-रूप नहीं। अस्पृश्यता तो पाप है, भयकर अपराध 
है और यदि हिन्दू धर्म ने इस महासर्प का समय रहते नाश नहीं किया, तो यह 
हिन्दूशवर्म को ही खा जायगा। 
--गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ११।६।१९३१ | 


९७. हरिजन बनाम दुर्जन 


कुछ दिन पहिले एक मित्र ने सुझाया कि अन्त्यज शब्द के स्थान पर, जिसका 
प्रयोग अछूतो के लिए हो रहा है, हरिजन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस 
शब्द का प्रयोग महान सन्त नरसी मेहता ने किया था। वह नागर ब्राह्मण थे। 
उन्होने अछतो को अपनाकर अपनी सारी जाति को स्तब्ध कर दिया था। इस शब्द 
को अपनाते हुए मुझे खुशी हो रही है, क्योकि एक महान सन्त ने इसे प्रयोग में 
छाकर इसे पवित्र कर दिया है। मेरे लिए इसका अर्थ उससे कही अधिक गहरा है, 
जिसकी आप कल्पना कर सकते है। अछूत मेरे विचार मे, हमारी तुलना मे 


. समस्याएं और समाव्रान 
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सचमुच हरिजन है और हम दुर्जन ह, क्योंकि अछतो ते घोर श्रम एरिक ता अपने 


हु 


हाथ गनन्‍्दे करके हमे आराम आर मफाई से रहने की सुविधा दी # और एक हम 
है कि उन पर अत्याचार करके सुख का अनुभव करते हू। 

4 
__अंग्रजी। यें० इं०, ६॥८१९३१ 


९८. अछत और डा० अस्वेदकर 


मैं अन्य अल्पसख्यकों की घोष णाएँ तो समझ सकता हू पर अछतों के लिए की 
गई घोषणाएँ मेरे लिए सबसे तीखी है। इसका अर्थ होगा, हमेशा बनी रहनेचाली 
भयानक वाधाएँ। हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त करते के लिए में जछतो के 
आधारभूत हिंतो को नहीं त्याग सकता। में स्वथ इसका दावा करता हें कि में 
स्वय अछ्तो के विशाल जत-समह की प्रतिनिधि हूँ । यहां यह वात मे कांग्रेस फी 
ओर से नही कह रहा हूँ, वल्कि अपनी ओर से कह रहा हूँ और इस बात का दावों 
करता हूँ कि यदि अछूनो का मत सम्रह किया जाय तो चुनाव में मुझे सबसे अधिक 
मत मिलेगे। मैं हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक अछनो को यह बताते 
के लिए काम कहूँगा कि प्रथम मतदाता-सूची तथा सुरक्षित चुनाव ही इस भयातक 
वाधा को दूर करने के उपाय नही है। यह भयानक वावा धर्म की बात है, उनके 
लिए नही, वेल्कि अन्ध विश्वासी हिन्दू-वर्म के लिए। यह समिति जान छे, सारा 
विव्व जान छे कि आज यहाँ हिन्दू सुघारकों का एक वर्ग छुज्नाछत के कलक को 
दूर करने का वीडा उठा चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टर में तथा 
हमारी जन-गणना -यूची में अछूतों का पुथक वर्गीकरण हो। सिख अन्त तक बसे 
ही बने रह सकते है, मुसलमान भी, यूरोपियन भी, पर क्या अछूत हमेशा अछूत 
रहेंगे ? छुआछूत वी रहे, इसके बजाय मै चाहूँगा कि हिन्दू-वर्म ही मिट जाय | 
इसलिए डा० अम्बेदकर तथा अछूनो का उत्थान देंखने की उनकी इच्छा के प्र्ति 
मात के साथ, उनकी योग्यता के प्रति आदर-भाव रखते हुए, मैं विनश्नता- 
३० कक अवब्य कहूँगा कि उन्होने एक बहुत बडी बुराई के बीच काम किया है 
और उन्हें जो कदु अनुभव उससे प्राप्त हुए है उसके कारण उनकी त्याय-बुद्धि 
क्षण-भर के लिए वक्र हो गई है। मुझे यह कहते हुए पीडा होती है, पर यदि यह बात 
न कहता तो अछूतो के हित के प्रति विश्वासघात करता जव कि उनका हित मेरे लिए 
सवसे अधिक प्रिय है। यह वात मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहता हूँ कि डा० 
अम्पेदकर की यह घोषणा ठीक नही है, जव कि वह हिन्दुस्तान के सारे अछूतो की 
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ओर से बोलने की बात कहते है। इससे हिन्दू-धर्मं मे फूट पैदा हो जायगी जिसके 
प्रति मैं कभी सन्‍्तोष प्रकट नही कर सकता। मैं अछूतो का इस्लाम या ईसाई 
धर्म ग्रहण करना बुरा नही मानता। इसे मुझे सहन कर लेना चाहिए पर इस 
स्थिति को सहन करना मेरे लिए सम्भव नही है कि हिन्दू-धर्म के दो भाग गाँवों 
मे हो जाय। जो लोग अछूतो के राजनीतिक अधिकारो की बात करते है वे भारत 
को नही पहचानते, नही वे यह जानते है कि आज के भारतीय समाज का निर्माण 
कैसे हुआ है। इसलिए मैं इस बात पर पूरा जोर देकर कहता हूँ कि यदि इस बात 
का विरोध करनेवाला मैं अकेला आदमी हूँ तब भी जीवन की बाजी छूगाकर 
इसका विरोध करूँगा। 


“--अंग्रेजी। यं० इंग, २६।११॥१९३१ | 


९९. अछूतों की समस्या 


“आज शाम को घूमते समय किसी प्रसग को लेकर अम्बेदकर की बात निकली । 
बापू बोले, जव विलायत गया तबतक मुझे पता नही था कि यह अम्बेदकर अछूत 
है। मै तो मानता था कि यह कोई ब्राह्मण होगा। इसे अछूतों के लिए खूब लगी 
हुई है और यह अतिशयोक्ति-भरी बातें जोश मे आकर करता है। 

: बल्लभभाई ने कहा, मुझे इतना तो मालूम था, क्योकि वह ठक्‍्कर के साथ 
गृजरात में घूमे थे। उस समय मेरे साथ जान-पहचान हुई थी। 

बाद में ठक्करबापा और सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया की अछूतो-सम्बन्धी वृत्ति 
की बात निकली। 

बापू बोले, आज इस प्रइन ने जो स्वरूप धारण किया है, उसके लिए शुरू से 
ही इन लोगो की इस विषय की वृत्ति जिम्मेदार है। जब १९१५ मे गोखले गुजर 
गये और मै पूना सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी के हाल में रहा था तभी मैंने 
यह देख लिया था। वह प्रसग मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने देवधर से उनकी 
प्रवृत्तियो का सक्षिप्त विवरण मागा, जिससे मुझे पता चले कि मुझे क्या काम हाथ 
में लेना है।इस विवरण मे अछतो के बारे मे यह था कि उनके पास जाकर भाषण 
देना, उन पर कैसे अन्याय होते है, इस बारे में उनमे जागति उत्पन्न करना आदि। 





१. स्व० असृतलारू ठक्‍कर या ठक्‍कर बापा--अछू्तो एवं शोषितो के अनन्य 
सेवक। हरिजन-सेवक-संघ के प्रथम श्रधान सन्‍्त्री। 
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मैंने देवधर से कह दिया था कि मैने मागी रोटी और उसके बदले पत्थर मिलता है । 
इस ढग से अस्पश्यता का काम कैसे हा सकता है। यह तो हमारा म्‌ रब्बीपन हूं । 
अछतो का उद्धार करनेवाले हम कोन ? हमे ता इन छागा के प्रति किये पाप का 
प्रायश्चित्त करना हे, कर्ज छौटाना हे। यह काम इन लागा का अपनाने में हागा। 
इनके सामने भाषण करने से नहा हागा। 


--गुजराती। परस्पर वार्तालाप का एक अंश, १॥४१९३२॥ मस० भा० डा० 
दिसम्बर, १९४८ सस्करण | 


१००, यदि अस्पृद्यता नष्ट हो जाय तो ! 


यदि लोग मुझ पर हँसे नही, तो मै नम्नतापूर्वक यह दावा पेंच करना चाहता 
हैँ कि यद्यपि जन्म से मैं स्पृश्य हूँ सथावि मैने अस्वृइ्य वतता पसन्द किया हे। और 
अस्पृश्यो में भी ऊपर के दस फीसदी का प्रतिनिधि वनने का मैने प्रयत्न नही किया. 
परल्तु मेरी महत्वाकाक्षा अस्पृश्यों की ठेठ नीचे की सतह के छोगो के साथ एक रूप 
हो जाने की और उनका प्रतिनिधि वनने की है। अछूतो के लिए यह शर्म की वात 
है कि उनमे भी जाति-भेद और ऊँच-तीच के भेद है। उनमें अदृश्य ओर अगम्य 
माने जा वाह वर्ग भी हैं। जहॉ-जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे मनइचक्ष के सामने ये 
लोग खडे हो जाते है, क्योकि उन्हें विय के प्याले का आकण्ठ पान करना पडा है। 

मुझे जो चाहिए, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ और जिसके लिए मे खुशी से 

मरने के लिए तैयार हूँ, वह यह है कि अस्पृश्यता का जड से नाच हो। मुझे तो यह 
चाहिए कि दोनो (स्पृश्य और अस्पृश्य) के वीच सच्चा समझौता हल जाय। 
इसका जीवनप्रद असर, सुदूर भविष्य मे नही, परन्तु आज ही दिखाई देना चाहिए । 
इस समझौते पर सारे हिन्दुस्तान के स्पदर्य और अस्पश्यं दोनों को मिलकर अपनी 
मुहर 80080 चाहिए। उनका यह मिलत नाटकीय दिखावा न हो, मगर वन्बुता 
की सच्ची भावना का होना चाहिए।. ह 

में अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं करता | हिन्द्रओ ने अपने 
किन्तु छाचार स्त्री-पुरुषो हक कल हे ; है. हे ँ हा 
त्तौर पर उस उम्दा काम मे यदि सेकडो प्राण दिये जाये तो रे पा पक 

ये जायें तो भी काफी नही | 

में मानता हूं कि यदि अस्पृश्यता सचमुच जड से नप्ट हो जायगी तो हिन्दू 

समाज पर से भग्रकर वलछक दूर हो जायगा। इतना ही नही, वल्कि उसका असर 


अस्पृध्यता-निवारण ; ६५१ 


सारी दुनिया पर होगा। अस्पृश्यता के विरुद्ध मेरी यह छडाई सारे मानव-समाज 
में बसी हुईं अशुद्धि के विरुद्ध लडाई है।. . . 


“- गुजराती। उपवास आरम्भ होने के बाद दिये गये वक्तव्य का अंडा, २०१८॥ 
१९३२। म० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल १९५० संस्करण | 


१०१. अस्पृ्यता-निवारण के लिए कष्ट-सहन 


अस्पृश्यता के पाप को धोने के लिए कोई भी पीडा बहुत भयकर नही होगी । 
इसलिए तुम्हे इस कष्ट मे खुश ही होना चाहिए और वीरतापूर्वक उसे सहन करना 
चाहिए। 
“-अँग्रेजी। २०१९११९३२॥। बापु के पतन्न मौरा के नाम, न० जी० प्र० मं०, 
अहमदाबाद । | 


१०२. अस्पृदयता-निवारण के लिए बलिदान 


बहुत आहुतियाँ दी जायगी, तभी अस्पृश्यता-रूपी मैल धुलेगा। 
“- गुजराती। काका कालेलकर के लिखे गये पत्र का अंदा, २०९१९३२॥ 
म० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल १९५० संस्करण | 


१०३. अस्पृश्यता-रूपी राक्षसी के अन्त की जर्तं 


इस अस्पृश्यता रूपी राक्षसी का नाश हो, इससे पहिले हममे से बहुतों को' 
मरना पडेगा। 
“- गजराती। जयरामदतस को लिखे गये पत्र का अंश, २१॥९॥११९३२॥ म० 
भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल, १९५० संस्करण | 


4५२ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 
१०४. अस्पृश्यता का उन्मूलन केसे हो ? 


मझे एक पक्ष का हित नहीं, बल्कि सारी अस्पृण्य जाति का हिते सजग और 
सावबात रहकर करना है। मुझे अछूतो की सेवा करनी ह6। . . «भाप ता 
अस्पव्य जन्मे है, मगर मैं अछूत बना हूँ । इस जाति में नया भरता द्वात के कारण 
इस जाति के हित के लिए इस जाति के पुराने आदमियों से मु ज्यादा छगन हूं। 
इस समय मेरी नजर के सामने मूक अस्पृब्य--दक्षिण भारत के अगम्य और अदृश्य 
खडे है। इस भावना से में इस योजना की जाच कर रहा हूँ कि उसमे देन सत्र का 
क्या होगा ? आप तो कह देंगे: इसकी चिन्ता किसछिर करते हैं। हम सब 
ईसाई या मुसछमान हो जायगे। में कहता हूँ कि मेरा झरीर चला जाय उसके बाद 
जो करना हो कर छलेना। , .. यदि सारे अछूत एक और खण्ड हंग्रि तो मं 
सनातनियों के किले को सुरंग छगा कर उडा सकेगा और जमीदोज़ कर टठारूगा । 
में यह चाहता हूँ कि सारा अस्पृश्य समाज एक आवाज़ से सनातनियों के विरुद्ध 
वगावत करें। , , हमारे घर के भगी को अस्पृण्य मानने के कारण मैने 
अपनी मा के साथ झगड़ा किया था। उस दिन मैने भगी के तप में ईब्वर को 
अवतार छते देखा। जब आपने यह कहा कि मुझे अछूतो का हित अपनी जिन्दगी 
से भी ज्यादा प्यारा हे, तब आपने ईश्वर की वाणी कही। अब सच्चाई से इस पर 
कायम रहना। आपको मेरी जिन्दगी की परवाह न करनी चाहिए। मगर अछतों 
के लिए झूठे न वनना। मेरे मरने से मेरा काम नहीं मरेगा। और हिन्दू-धर्म की 
आवर अछूतपन का जडमूछ से उखाइ फेके बिना बचेगी नहीं। यह तभी होगा, 
जब अदूता को हर एक मामले में स्पहये हिन्दुओं के वरावर का दरजा 
मिलेगा | 
““ गुजराती। अम्वेदकर के सामने दिये गये वक्तव्य का अंश, २२॥९॥१९३२। 

स० भा० डा०, दुसरा भाग, अप्रैछ, १९५० सस्करण] 


१०५. यह अग्नि नहीं बुझेंगी 


5 वार प्रकट की हुई यह अग्नि हिन्दू-वर्म मे जवतक जरा भी 
वस्पृश्यता का नाम रहेगा, तवतक नही वुझेगी। यदि ईब्वर की ऐसी ही मर्जी 
होगी और मेरे जीवन-काछ मे अस्पृथ्यता का नाग न हुआ, तो मझे विश्वास है कि 


अस्पृश्यता-निवारण ६५३ 


ऐसी रूगनवाले हजारो सुधारक मौजूद है, जो इस भयंकर कलंक से हिन्दू-धर्म की' 
शुद्धि करने की खातिर अपने प्राण दे देगे। 


“- गुजराती। पारण करने के पश्चात्‌ दिये गये वक्तव्य का अंश, २६।९।१९३२॥ 
म० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रेल १९५० संस्करण | 


१०६. अस्पृश्यता-निवारण : कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग 


अछतपन मिटाना मेरे जीवन के कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अग है, मगर 

वह एक मात्र अंग नही है।. . . . . यदि वैष्णव-मन्दिर खुलवाने के लिए नम्रता 

और प्रेम से आन्दोलन कर सके तो करना चाहिए। लेकिन प्रेम के नाम पर उतावले 

वनकर लोगो के साथ उद्धत व्यवहार न किया जाय-यह खूब ध्यान मे रखना होगा। 

-- गुजराती। माते को दिये गये पत्रोत्तर का अंश, २।१०११९३२॥ म० भा० डा०, 
दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


१०७५ अस्पृश्यता-निवारण और सहभोज 


अस्पृश्यता-निवारण मे सहंभोज शामिल नही है। 


“- गुजराती। अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी एक सुत्र, ४॥१०१९३२॥ म० 
भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


१०८- अस्पृश्यता-निवारण : क्या ओर केसे ? 


अछ्तपन को जड से उखाडने के लिए सहभोजन और मिश्र-विवाह अनिवार्य 
नही है। ये दोनो सुधार अलग-अछूग है। हिन्दू-समाज की सारी जातियो को एक 
दिन इन्हें मानना ही होगा। 

जबरदस्ती से कुछ नही हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। उपवास 
और ऐसे उपाय लोगो से उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कराने के लिए नही है। 
ये तो लोगो को विचार और काम मे लगाने के लिए है। अछूत अगर अब अछ्त 
नही रहे हो, तो हिन्दू-समाज मे वे कया हैं ? मेरी राय यह है कि आज तो वर्ण- 


६५४ समाज-सुधार + समस्याएं और समाधान 


व्यवस्था नष्ट हो गई है। आज कोई सच्चा ब्राह्मण, या सच्चा क्षत्रिय या सच्चा 
बैश्य नही रहा। हम सव शूद्र है यानी एक वर्ण है। यदि यह स्थिति स्वीकार 
कर ली जाय तो बात बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इसे स्वीकार करने मे हमारे 
स्वाभिमान को यदि ठेस लगती हो, तो हम सब ब्राह्मण कहे जा सकते है। अस्पृश्यता 
के निवारण का अर्थ है. ऊच-नीच के भेद-भाव को जड से उखाड फेकना। जो 
यह कहता है कि मै दूसरो से वडा हूँ, वह अपना पतन करता है। जो यह कहता है 
कि मैं सबसे छोटा हूँ, वह अपने को ऊचा उठाता है। 


“--गुजराती। हरिभाऊ फाठक को दिये गये पत्नोत्तर का अंश, ६१०११९३२१ 
म० भा० डा० दूसरा भाग, न० जी० प्र० सं० संस्करण | 


१०९, अस्पृश्यता को सहारा देना अधर्म हे 


अस्पृश्यता तो तमाम सत्य की, धर्म की और प्रगति की दुश्मन है। इसे जरा 
भी सहारा देने मे सेरा हाथ हो ही नही सकता। 


-- गुजराती) एक प्रश्न का दिया गया उत्तर, १०११०११९३२॥ स० भा० डा०, 
दूसरा भाग। न० जी० प्र० भं० संस्करण | 


११०. हरिजन ओर मन्दिर-प्रवेद्र 


मूर्ति-यूजा को हम प्रोत्साहन नहीं देते। मगर हम उसकी मनाही भी नहीं 
करते। जवतक हिन्दू-धर्म है, किसी-त-किसी तरह से भन्दिर रहेगे। हिन्दू-धर्म 
को जो मन्दिर मान्य हो, उनमे अन्त्यजों को जाने का अधिकार होना ही चाहिए। 
जहाँ अछूतपन को ही मिट देना है, वहाँ और कुछ हो ही नही सकता। इसलिए 
यदि आश्रमवासी सन्दिर-प्रवेज को प्रोत्साहन दे तो इसमे विरोध नहीं है। इतना 
ही नहीं, प्रोत्साहन देता उतका धर्म है। धामिक दृष्टि से यह प्रश्न अछूतो के बहुत 

महत्व का है। इसमे हिल्दू-जाति की परीक्षा है। ं 

“गुजराती । एक पण्डित जी को लिखे गये पन्न का बंश, १०। १०११९३२॥) 

म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण] 


अस्पृद्यता-निवार ग द्प्५ 


१११. अस्पृश्यता-निवारण और सहभोज 


अस्पृश्यता-निवा रण मे सहभोजन और मिश्र विवाह अनिवार्य रूप से शामिल 
नही है। लेकिन यदि कोई हरिजन के साथ भोजन-व्यवहार या कन्या-व्यवहार 
करे, तो उसकी मनाही नहीं होनी चाहिए। 


“-- गुजराती। एक अज्ञात सज्जन को लिखे गये पत्र का अंश, १४॥१०१९३२॥ 
म० भा० डा० दूसरा भाग। न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


११२. जात-पाँत बनाम अस्पृदयता 


यदि जातपाँत तोड़ने का अर्थ वर्ण का उच्छेद है तो यह बात मझे अयोग्य-सी 
प्रतीत होती है। यदि उसका अर्थ असख्य जातियो का तोड़ना है तो मैं उसमे 
सम्मत हूँ। तथापि जात-पॉत तोडना और अस्पृश्यता-निवारण दोनो भिन्न प्रवृत्तिया 
है। अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ जिसको अस्पृश्य मानते हैं उसके साथ व्यवहार 
करना, जैसे इतर हिन्दुओ के साथ किया जाता है। दोनो को साथ मिलाने से 
दोनो कार्य बिगडने का डर है। फलत' रोटी-बेटी-व्यवहार अस्पृश्यता-निवारण 
का अनिवार्य अग नही है। 
-- मूल हिन्दी। जात-पॉत तोड़क मण्डल के मन्‍्त्री को लिखे गये पत्र का अंदा, 

१९११०११९३२। म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० सं० संस्करण ] 


११३. अस्पृद्यता-निवारण केसे ? 


जहाँ छोकमत विरुद्ध हो, वहाँ जबरन हरिजनो को दवाखाना या मन्दिरो 
में ले जाने का आग्रह नही रखना चाहिए। लेकिन उनकी जो सेवा करना चाहते 
हो, उन्हे उनके लिए उन्ही के मुहल्ले मे या उनके पास मे वैसी सहुलियत पैदा कर 
देनी चाहिए और यदि वहाँ हरिजनो के सिवा दूसरो को आना हो तो आने का 
न्‍्योता देना चाहिए 


भगी को जूठनत न दी जाय। उनमे सफाई आवि का प्रचार किया जाय। 


५» समस्याएं और समाधान 
बदद समाज-सुधार : समस्याएं और स 


थोड़े मे जिस-जिस तरह उनकी आंदत सुधारी जा सके, वे ही उपाय सघर्प पैदा 

किये बिना किये जाय । 

.... गजराती। काठियावाड़ में होनेवाली अस्पदयता-निवारण की कठिनाइयों 
के बारे में शंभ शंकर को लिखें गये पत्र का अंडा, १९।१०१९३२॥ म० भा० 
डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


११४, अस्पृदयता-निवारण : जीवन-मरण का प्रइत 


, .प्रेरे लिए यह जीवन-मरण का सग्राम है, था तो अस्पृश्यता मरेगी 
या मैं मर्ंगा। यह वहुत वडा काम है। 
-- मूल अग्रेजी। एण्डरूज को लिखे गये पत्र का अंश, २००१०११९३२॥। म० भा० 
डा०, दूसरा भाग, त० जी० भ्र० मं० संस्करण | 


११५. हरजन या हरिजन ? 


हरिजन नाम पर आपत्ति होने के लिए मझे अफप्तोस होता है। तुम्हारे 
मित्रो को जो नाम पसन्द हो, वह इस्तेमाल कर सकते हो । मगर उन्हें यह अवश्य 
समझाना कि मेरे मन मे विष्ण या जिव का ज़रा भी खयारू नहीं था। मेरे लिए तो 
इस नाम का अथ भगवान का आदमी होता है। विष्ण, शिव या ब्रह्मा मे कोई भेद 
मे नहीं मानता। सभी ईश्वर के नाम है। मगर इस मामले मे उनके निर्णय पर 
अमल करना चाहिए 


“- गुजराती। मद्रास-निवासी शंकर को दिये गये पतन्नोत्तर का अंश, २०११० 
१९३२। म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


११६. यदि यरवदा-समझोता तोड़ा गया तो ? 


अपवादो को छोडकर, सैंकडो जन-सभाओ तथा विश्यिप्ट सभाओ में 
कसा ने मद जल्वूस्वता-उन्मूछन की बात का विरोध नहीं किया। झुण्ड-के-झुप्ड 
लागा ने छुलाछूत का निन्दा के प्रस्ताव पास किये और इस वात की प्रतिज्ञा की कि 
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वे छुआछूत को दूर कर देगे तथा असख्य अवसरो पर भगवान्‌ को साक्षी मानकर 
उन्होने प्रतिशा की और वरदान माँगा कि प्रभ्‌ उन्हे इतनी शक्ति दे कि वे अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी कर सके। 
मैंने इन्ही लाखो लोगो के विरुद्ध उपवास रखा था और यह उनके नैसगिक 
प्रेम का ही परिणाम था कि पॉच दिन के अन्दर ही परिवर्तत आया और यरवदा- 
समझौता अस्तित्व मे आ गया। यदि यह समझौता पूरी तरह से न निभाया गया 
तो मै इन्ही लोगो के विरुद्ध पुत. उपवास आरम्भ करहूँगा। सरकार का अब इससे 
कोई सम्बन्ध नही है। सरकार ने अपना कत्तंव्य तुरन्त पूरा कर दिया है। यरवदा- 
समझौते के मुख्य प्रस्तावों को उन्ही लाखो तथाकथित सवर्ण हिन्दुओ को पूरा 
करना होगा जो झुण्डो के रूप मे उन सभाओं मे आये जिनका मैंने उल्लेख किया है । 
इन्ही सवर्ण लोगो को अपने दलित-भाई-बहिनो को गले लगाकर अपनाना होगा; 
अपने मन्दिरो, घरो, स्कूलो मे निमन्त्रित करना होगा; गाँवों मे अछूतो को यह 
अनुभव कराना होगा कि उनके पाँवो मे पडी बेडियाँ टूट गई है, वे किसी भाति 
अपने साथी प्राणियों से हीन नही है और वे भी उसी ईश्वर के उपासक है जिसके 
अन्य ग्रामीण है तथा उन्हे भी अन्य लोगो के ही समान अधिकार तथा विशेषाधिकार 
प्राप्त है। पर यदि सवर्ण हिन्दुओ-द्वारा समझौते की ये आधारभूत शर्तें पुरी न की 
गई तो मैं ईश्वर और मनुष्यों को अपना मुह दिखाने के लिए कैसे जीवित रहूँँगा ? 
मैंने डा० अम्बेदकर, राव बहादुर राजा तथा दलित वर्ग के अन्य मित्रो से भी यह 
कहने का साहस किया है कि सवर्ण हिन्दू समझौते की शर्तों को पूरा करेगे, मुझे 
इसके लिए जामिन समझा जाय। 
उपवास यदि मुझे करना ही पडा तो वह सुधार-विरोधियों पर दबाव डालने 
के लिए नही होगा, बल्कि वह उन लोगो को कार्य-क्षेत्र में उतरने के लिए होगा जो 
मेरे साथी है और जिन्होंने छुआछूत दूर करने की प्रतिज्ञाएँ की है। यदि वे छोग 
अपनी प्रतिज्ञाओ को झुठलाते है या कभी उनका पालन नहीं करते और उनका 
हिन्दू-धर्मं मात्र छलावा था तो मुझे जिन्दगी मे कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। 
मेरे न्नत का प्रभाव उन लोगो पर नही पडेगा जो इस सुधार के विरोधी है और 
न मेरे साथी कार्यकर्ताओं तथा उन लाखो लोगों पर पडेगा जिन्होने मुझे विश्वास 
दिलाया था कि वे छुआछुत्त के विरुद्ध अभियान मे मेरे तथा काग्रेस के साथ है और 
इस सम्बन्ध मे पुन' सोचने पर इस निर्णय पर पहुँचे कि छुआछूत ईश्वर तथा मनुष्य 
के प्रति अपराध नही है। मेरे मत से उपवास-हारा अपनी आत्मा का या दूसरों 
का शुद्धीकरण एक प्राचीन प्रथा है और यह तबंतक वनी रहेगी जबतक मनुष्य 
का ईश्वर मे विश्वास है। यह सर्वशक्तिमान से पीडित हृदय की एक प्रार्थना है। 
डर 
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भेरा तर्क जुद्धतापूर्ण हो या मूर्खतापूर्ण, म॒र्ण अपने सवाल से कोई तबतया सनी टिया 
सकता जबत॒क स्वय मुझे इसमे दोष और मर्थता दियाए ने 4 । किए से जन न्तरास्मा 
के स्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए ही झुह कहता, जोर सह सब कल्मा शत 
स्पष्ट रूप से यरवदा-समझौता तोड दिया जाय, संबग हिल्‍्दू आपरावरदश उस़ना 
के कारण समझौते की जर्तों को पूरा न करे। उस उतक्षा हा जब होगा, लड़ 
धर्म के प्रति विश्वासघात। में यह देयने के लिए जीवित नदी सटना चातगा। 


__ अंग्रेजी। माई सोल्स एगोनी, ४॥११॥१९३२ ] 


११७, छआछ्त का लेश नहीं 


मैं अपने आपको हिन्दू कहने में गब॑ का अनुभव्र करता है, क्योदि इसे शहद 
का अर्थ इतना व्यापक हे कि यह समस्त ससार के पैगम्ब रो की शिक्षा को ते केवछ 
सहन करता हे, वल्कि उन्हे अपने में मिला भी छेता हे। इस जावन- शेन में छलाछत 
का छेद भी नही हे। इसके विपरीत, यह जत्यच्त प्रभावशाली भाषा मे, नो कि 
हममे तक जगाती हे तथा आत्मा को छू छेती है, मुझे इस बात पर विश्वास करने 
के लिए विवश करती है कि समग्र जीवन एक हे ओर वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है 
तथा उसे उसी में विलीन हो जाना है। पूजतीया माँ की शिक्षा के अनुसार सनातन- 
धर्म मे जीवन वाह्य सस्कारो से नही, वल्कि अन्त करण के शुद्वीकरण और शरीर, 
आत्मा तथा मन को ईश्वरीय सत्ता मे मिला लेने से बनता हे । 


“-अँंग्रेजी। साई सोल्स एगोनी, ४॥११॥१९३२] 


११९८, पाप का प्रक्षालन 


एक भाई शिक्षित होने पर भी सूचना देते है कि हरिजनो को सवर्ण हिन्दुओं 
की पक्ति मे रखा जाय, इससे पहिले उन्हे ऐसे स्वागत के योग्य बनना चाहिंएं, 
अपनी गन्दी आदते छोडनी चाहिए और मुदर मास खाना छोड देना चाहिए । एक 
दूसरे भाई तो यहाँ तक कहते है कि भगी और चमारो को वे धन्धे, जिन्हे ये भाई 
गन्दे काम समझते है, छोड देने चाहिए। ये आलोचक भूल जाते हैं कि हरिजनों मे 
जो भी ढुंढेंव पाई जाती है, उनके लिए सवर्ण हिन्दू ही जिम्मेदार है। ऊँचे माने 
जानेवाले वर्णों ने उनकी साफ रहने की सुविधाएँ ही नही छीन ली हैं, बल्कि उनकी 
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सफाई की वृत्ति को ही मार डाला है। भगी और चमार के धन्धे तो उन कई 
धन्धों से जरा भी गन्दे नही है। हाँ, यह बात मजूर है कि ये धन्धे और कई धन्धों 
की तरह गन्दे ढग से किये जाते है। इसका कारण भी उच्च वर्णो की उद्धततापूर्ण 
लापरवाही और अक्षम्य उपेक्षा ही है। मै अपने अनुभव से कह सकता हैँ कि भगी 
और चमार दोनों का काम पूरी तरह स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से किया जा सकता 
है। हर एक माता अपने बच्चो के सम्बन्ध मे भगी है, और आधुनिक वैद्यक का 
हर एक विद्यार्थी चमार है, क्योकि उसे मनुष्य के शव चीरने पडते है और उनकी' 
चमडी उतारनी पडती है। परल्तु उनके धन्धों को हम पवित्र मानते है। मै कहना 
चाहता हूँ कि साधारण भगी और चमार के धन्धे माता और डाक्टरो के धन्धे से' 
जरा भी कम पवित्र या कम उपयोगी नही है। सवर्ण हिन्दू यदि अपने को हरिजनों 
पर उपकार करनेवाला आश्रयदाता मानेगे, तो बडी भूछ करेगे। अभी तो 
सवर्ण-हिन्दू हरिजनो के लिए जो कुछ करेगे, वह हरिजनो के प्रति पीढियो से किये 
गये अन्यायो का देर से ही सही, प्रायश्चित्त ही होगा। आज हरिजन जैसे है वैसे 
ही उन्हे अपनाना चाहिए।. .. . . . 


घोर अन्याय 


हरिजनो पर हमने कैसे-कैसे अन्याय किये है, यदि इसका हमे खयाल रहे तो 
अच्छा है। सामाजिक दृष्टि से वे कोढी है। आर्थिक दृष्टि से वे गुलामो से बदतर 
हैं। धामिक दृष्टि से उन्हे उन स्थानों मे, जिन्हे हम देव-मन्दिरों के गलत नाम से 
जानते है, घुसने की मनाही है। उन्हे सवर्ण-हिन्दुओ के बराबर ही आज़ादी के 
साथ आम रास्तो, सार्वजनिक पाठशालाओ, साव॑ंजनिक अस्पतालो, सावंजनिक 
कुओ, सार्वजनिक नलो, साव॑जनिक बाग-बगीचो और एसी अन्य जगहो का इस्ते- 
'माल करने की मनाही है। कितने ही स्थानों पर तो वे एक खास दूरी से नजदीक 
' आये, यह एक सामाजिक अपराध माना जाता है और कही-कही बल्कि काफी 
जगहो पर उनके दर्शन मात्र से मनुष्य अपवित्र हो जाते है। उन्हे रहने के लिए 
शहरो और गावो के ख राब-से-ख राब हिस्से दिये जाते है और वहाँ लगभग किसी भी 
तरह की सामाजिक सुविधाएँ नही होती।. . . . « « 


मक्ति का सन्देश 


इन अन्यायों की गिनती-मात्र से हम भडक न जाय॑ं। अनशन-सप्ताह का 
दृश्य यदि सवर्ण हिन्दुओ के पद्चात्ताप का सच्चा श्रदर्शन हो, तो सब-कुछ ठीक 
हो जायगा और हर एक हरिजन स्वतन्त्रता का श्रकाश अनुभव करेगा। मगर इस 
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अत्यन्त इप्ट परिणाम के आने से पहिले आजादी का सन्देश दूर-दूर के गाँवी में 
भी पहुँचाना पडेगा। सचमुच गाँवों का काम शहरों के काम से अधिक कठिन है। 
क्योकि शहरों में तो लोकमत एक दम सगठित किया जा सकता है। अब अखिल 
भारत अस्पब्यता-निवारण-सघ कायम हुआ है, इसलिए कार्यकर्त्ताओं को उस सच 
के साथ मेल रखकर काम करना चाहिए। यहाँ मैं डा० अम्बेदकर की मुझसे कही 
गई बात याद करना चाहता हूँ । उन्होंने मुझसे कहा था पुरानी पद्धति में सुधारक 
यह दावा करते थे कि वे दलितों की जुरूरते दलितों से अधिक समझते है। ऐसा 
फिर नहीं होता चाहिए। 


सुधारक क्या करें ! 


सुधारक क्या करे, इस वारे में मेरे पास बहुत-सी सूचनाएँ आई हैं। एक 
सूचना, जो स्वामी श्रद्धानन्द जी कई वार देते थे, यह हे कि हर हिन्दू को अपने घर 
भे एक हरिजन रखना चाहिए और उसे सब तरह से कुटुम्बीजन की तरह मानना 
चाहिए। दूसरी सूचना करनेवाले मित्र हिन्दू तो नहीं है, परन्तु हिन्दुस्तान के 
कल्याण में गहरी दिलचस्पी रखते है। वह कहते हे कि हर धनवान हिन्दू को एक 
हरिजन-युवक या युवती को हो सके तो अपनी देखरेख मे उच्च शिक्षा देनी चाहिए, 
ताकि जिक्षा पूरी करने के वाद वह अपने हरिजन-भाई-बहिनो के उद्धार के लिए 
काम करे। ये दोनो सूचनाएँ विचार करने और अमलछ मे छाने योग्य है। 


“+ गजराती। उपवास के बाद दिये गये दूसरे वक्‍तव्य का प्रमुख अंश, ५११ 
१९३२। म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० स॒० संस्करण | 


११९. यह धर्म-शुद्धि का आन्दोलन हे 


जब शोरगुल मचाने से हरिजनो या हिन्दू-धर्मं की सेवा नही हो सकती | 
यह विश्व मे नही, तो हिन्दुस्तान में शायद सबसे वडा धाभिक सुधार का आन्दोलन 
है, क्योकि इसमे गुछामी में जीवन वितानेवाले लगभग चार करोड मानवों का 
न समाया हुआ है। हिन्दुओ का जो कट्टर वर्ग इसका विरोध करता है उसके 
प्रति हमे हर तरह से सम्यता का व्यवहार करना चाहिए और हर तरह से उसकी 
भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। उसे हमे अपने प्रेम, आत्म-त्याग, पूर्ण आत्म- 
संयम और अपने जीवन की शुद्धता का उसके हृदय पर मूक असर डालकर जीतना 


ट 
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होगा। हमे यह श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमारा सत्य और प्रेम विरोधियों का हृदय- 
परिवर्तन करके उन्हे हमारे रास्ते पर ले आयेगा। 

इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि केवल दिखावे के प्रदर्शनो से चार करोड मानवों 
का यूगो पुरानी गूलामी और दमन से उद्धार नही किया जा सकता। इसके लिए 
सारे मोर्चो पर आक्रमण करनेवाला एक ठोस रचनात्मक कार्यक्रम बनाना होगा। 
इस भगीरथ काम के लिए जैसे हजारो पुरुषो, स्त्रियो, छठको और लडकियो की 
सगठित शक्ति की आवश्यकता है जो उदात्त से उदात्त धामिक हेतुओ से प्रेरित 
और अनुप्राणित हो। इसलिए जो लोग इस आन्दोलन के शुद्ध धामिक स्वरूप 
को नही समझते, उनसे मै सादर अनुरोध करूगा कि वे इससे अलग हट जाय । जिनमें 
ऐसी श्रद्धा और उत्साह हो, भले वे बहुत हो या थोडे, वे ही लोग यह आन्दोलन 
चलाये। अस्पृश्यता-निवारण भारी राजनीतिक परिणाम छा सकता है--बवह 
जरूर लागेगा--किन्तु वह राजनीतिक आन्दोलन नही है। यह पूरी तरह केवल 
हिन्दू-धर्म की शुद्धि का ही आन्दोलन है और वह शुद्धि केवल शुद्धतम सेवको-द्वारा 
ही पैदा की जा सकती है। ईश्वर की कृपा है कि ऐसे हजारो नहीं तो सैकडो सेवक 
अवश्य हिन्दुस्तान के सारे हिस्सों मे काम कर रहे है। 


-- अंग्रेजी। माई सोल्स एगोनी, ७॥११॥१९३२ | ५ 


१२०. अछत और भन्दिर-प्रवेश 


अछुतपन का जड से नाश तो तभी होगा जब अछुतपन का नाम ही 
न रहे। मन्दिरो का प्रश्न हिन्दू-जाति के उद्धार की बात है, आज तक किये गये 
पाप को धो डालने की बात है, फिर भले ही अछूत मन्दिरो मे न भी जाना चाहे । 
हम सबने पाप किये होगे, अछतो ने भी किये होगे, मगर उनका बदला देने वाले 
हम कौन ? उनके कर्मो का फल भुगताने के लिए हम कौन जिम्मेदार ? ,. . . 
हरिजनो को मन्दिर प्रवेश का हक मिले और जिन सार्वजनिक सस्थाओ में 
जाने का दूसरे हिन्दुओ को हक है उनमे हरिजत भी जाय और उनका उपयोग करे । 
सहभोजन के लिए बहिष्कार करना अनुचित है। मगर जिसका वहिष्कार 
हो उसे इससे डरना भी नही चाहिए। मैने जहा तक हिन्दू-धर्म का अध्ययन 
किया है वहा तक मुझे छगता है कि अछूतपन महा कलक है . 
--- गुजराती । कुछ प्रइनोत्तरो के महत्वपूर्ण अंश, १०११।१९३२॥ म० भा० 
डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


8 सुधार * समस्याएं और 
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१२१. अस्पृक्यता-राक्षत्ती का नाश केसे ? 


अगर आप अखबार पढती होगी वो आपने देखा होगा कि शद्वि की प्रगति 
को रोकने के लिए तमाम प्रतिक्रियावादी काली गक्तियों का उपयाग हा रहा हू। 
इसलिए हिन्दू-समाज में जो भी शुद्ध और ऊष्वगामा आवितया है उन सवको सग- 
छित होकर अनेक सिरोवाली अस्पत्यता-राक्षमी का नाथ करने के छिए एक्रत्रि 
हो जाने की आवश्यकता है। 


-- गुजराती। वासन्तीदेवी को लिखे गये पत्र का अंश, ११॥११॥१९३२॥ 
म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० सस्करण ] 


१२२. अस्पुश्यता-निवारण-सम्बन्धी कुछ सुझाव 


मेरी स्पप्ट राय है कि आपके लिए अभी अभी सत्याग्रह करने का प्रसंग नहीं 
है। आपको बहुत सौम्य उपायो से छोक-मत अपने पक्ष मे करना चाहिए। आपको 
यह भी देखना चाहिए कि मन्दिरों मे जानेवाले छोंग जिन शर्तों पर मन्दिरों मं 
जाते है उन्ही शर्तों पर वे हरिजनों को मन्दिरो मे ले जाने के पक्ष में है या नही ? 
आपका यह भी याद रखना चाहिए कि अकेले मन्दिर-प्रवेश का ही काम नही करना 
है। आपके आस-पास के हरिजनो की, जीवन के हर क्षेत्र मे, कैसी स्थिति हैं, 
यह भी आपको जानना चाहिए। आपको शास्त्रीय ढग से अब्ययन करना चाहिए 
और उसके परिणाम मुझे वताने चाहिए। इस बीच हरिजनो के जो द ख दूर किये 
जा सकते हा, उन्हें दूर करने क। कोशिश तो आपको करनी ही चाहिए । 
“- गुजराती। उड़ीपी की अस्पृश्यता-निवारण-समिति को लिखे गये पत्र का अंश, 
११११॥१९३२॥ स० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण 


१२३. जअस्पृश्यता-निवारण : एक शक्तिशाली सधार 


मा 3 हिन्दू-मन्दिरो के ट्रस्टियों का फर्ज सिर्फ रूढि की या किसी एक वर्ग 
हका न रक्षा 
जास हका को रक्षा करना नही है, वल्कि खद हिन्दू-धर्म की शद्धि की रक्षा करतीं 


है ओर हिन्दुओ की प्रतिदिन विकसित होनेवाली आध्यात्मिक आकाक्षाओं की 
सनन्‍्तोपष देना 
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यह आन्दोलन अस्पृश्यता का नाश करने के लिए है। इसलिए हरिजनो को 
स्पृश्यो-जेसे ही अधिकार मिलने चाहिए। मगर इसका यह अर्थ नही कि उन्हें 
गर्भगृह मे घुसने दिया जाय। क्योकि गर्भगृह मे तो पुजारी ही जा सकते है। यदि 
ब्राह्मणेतरी को अस्पृश्य मानकर जाने से रोका जाता हो तो यह अस्पृश्यता मिटनी' 
ही चाहिए। लेकिन यदि उन पर अछतपन का काला टीका न हो और मन्दिर के 
अमुक भाग तक अकेले ब्राह्मणो को ही जाने की आजादी हो, तो इस आन्दोलन 
के सिलसिले मे इस रिवाज के विरुद्ध कुछ नही बोलगा । 


“- गुजराती। हिन्दू पत्र के प्रतिनिधि के प्रदनों के उत्तर से लिये गये महत्वपूर्ण 
अंश, १२११।११९३२॥ म० भा० डा०, दूसरा भाग,न० जी० प्र० सें० 
संस्करण | 


१२४. हरिजनों के प्रति कतंव्य 


मैं स्पष्ट शब्दों मे कह चुका हु कि हरिजनो के बहुत ही बडे समुदाय की दुर्दशा 
का सारा दोष सवर्ण हिन्दुओ का ही है। और यदि अस्पृश्यता चली जायगी तो 
उसके साथ सुधार अपने आप हुए बिना नही रहेगे। इसे अस्पृश्यता-निवारण 
की शर्तं तो हरगिज नही बनानी चाहिए । 

इतने पर भी आज की हालत मे, जहाँ तक हो सके उस हद तक, भीतरी सुधार 
करना हरिजन-कार्यकर्त्ताओ का स्पष्ट कत्तंव्य है। इसलिए हरिजन-कार्य कर्त्ताओं 
को अपनी सारी शक्ति नीचे लिखे कामो मे लगा देनी चाहिए .-- 

१ हरिजनो मे स्वच्छता और सफाई का प्रचार। 

२ भगी और चमार के जैसे गन्दे माने जानेवाले धन्धो को करने की सुधरी 
हुए पद्धति । 

३ मास मात्र का यदि नही, तो मुर्दार मास और गोमास का त्याग । 

४ जहा दिन की पाठशाल्ाओ की सुविधा हो वहा बच्चो को उन पाठशाल्लाओं 
मे भेजने के लिए और जहा रात्रि-पाठशालाएं खोल दी गईं हो वहा उनमे खुद- 
मा-बाप को जाने के लिए समझाना। 

६. हरिजनों मे जो आपस मे छुआछूत है उसे मिटाना। 

मैने यहा ऐसा कार्यक्रम दे दिया है जिससे हरिजनों मे वडी-से-वडी महत्वा- 
काक्षाओवाले सुधारको को भी सन्‍्तोष हो और उनको सारी शक्ति और समय 
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लगे। मगर एक-दो बाते तो वे और हरिजन हरगिज न करे । इस कसौटी के समय 

कोई भी हरिजन किसी के विरुद्ध उपवास न कर आर न सत्याग्र ही करे। 

.... गजराती। पांचवे वक्‍तव्य का महत्वपूर्ण अंडा, १४॥१११९३२॥ म० भा० 
डा० दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० सस्करण ] 


१२५. हरिजनों के प्रति सवर्णो का करतेव्य 


चकि अस्पश्यता-निवारण के आन्दोलन का उद्देग्य लोगो के वार म॒ ता 
केवल सवर्णों का हरिजनो के प्रति रवैये मे हृदय-परिवर्तत कराना ही है, इस- 
लिए अधिकाणञ सवर्ण हिन्दुओं को हरिजनतों की सेवा करने के छिए अपनी नित्य 
की प्रवृत्तियों में हेर-फेर करने की आवश्यकता नहीं है। पहिली वात तो यह है 
कि हर स्त्री-पुछष समझ छे कि अस्पृ श्यता-निवारण का उसके जीवन मे क्या अर्थ 
है और यदि ऐसा जवाब मिले कि हरिजन सार्वजनिक मन्दिरो में प्रवेश करे, पाठ- 
गालाए, धर्मशालाए, रास्ते और दवाखानो-जैसी सार्वजनिक जगहे इस्तेमाल 
करें--गरज़ यह कि धामिक, सामाजिक, आथिक और राजनीतिक मामलों में 
हरिजनो को उनके वरावर का ही दर्जा मिले, तो उन्हें कोई आपत्ति नही । 


सवर्णो में प्रचार 


मगर प्रइन पूछनेवालों को इतना ही नहीं चाहिए और न मुझे ही इतने से 
सन्‍्तोप होता है। वे जानना चाहते है कि इतनी दूर तक चले जाने के बाद इस 
काम को आगे वढाने के लिए खुद क्या कर सकते है ? ऐसे स्त्री-पुरुषों को अपने 
नजदीकी पडोस से वाहर अपनी प्रवृत्ति बढाने की आवश्यकता नही है। वे प्रतिदित 
जिनके ससर्ग मे आते है उन सबके मत एकत्र करे और अगर पडोसियों को अस्पू- 
इयता-निवारण की आवश्यकता के वारे मे यकीन न हुआ हो और अगर उन्होने 
स्वय आन्दोलन का सू&म अध्ययन किया हो, तो यह वात उनके गले उतारने की 
कोणिश करे, या यदि वे स्वय समर्थ न हो तो जरूरी साहित्य जटाये, उसे पडोसियों 
को दे और ऐसे प्रचार-कार्य के लिए खास योग्यता के सारा समय देने वाले कार्य- 
कत्ताओं के साथ उनका समागम करा दे । 


हरिजनो की सेवा 


मगर इसम सन्देह नही कि वास्तव में इन स्त्री-पुरुपों का वडा समुदाय काम 
ता हारजना मे हा! कर सकता है। जिन सवर्ण हिन्दुओ ने पाचवा वक्तव्य पढ़ा 
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होगा, वे यह देखे बिना नही रहेगे कि सवर्ण हिन्दुओं को कितनी अधिक मूक और 
उपयोगी सेवा करनी है। समय, शक्ति या रुपये के अधिक व्यय के बिना सवर्ण॑- 
हिन्दू जरूरी पानी की सहूलियत प्राप्त कर हरिजन-कार्यकर्ताओं के सफाई की 
आदते डालने के प्रयत्न की ठीक-ठीक पूर्ति कर सकते है। वे हरिजनो के मुहल्लों 
के पास के सार्वजनिक कुए-तालाब खोजकर उन्हे इस्तेमाल करने वाले सवर्ण हिन्दुओ 
के मत जमा करें और उन्हे बताये कि ऐसी सब सुविधाए प्राप्त करना हरिजनों का 
कानूनी अधिकार है। साथ-साथ वे यह भी निगाह रखे कि हरिजनो को ये सह्‌- 
लियते पाने की सम्मति सवर्ण हिन्दू दे दे, उसके बाद, हरिजन इनका उपयोग इस 
तरह न करे कि जिससे सवर्णो को घिन हो। 

पाखानो की सफाई के मामले मे पडोस के जिन घरो के पाखाने हरिजन 
साफ करते हो, उनके मालिको से वे मिले और उन्हें हरिजनों को यह सफाई का 
काम साफ ढग से करने की सुविधा देने की जरूरत समझाये। इसके लिए उन्हें 
पाखाने बनाने और मैला हटाने की शास्त्रीय पद्धति का अध्ययन करना ही होगा। 
वे घर-मालिको से भगियो को खास पोशाक भी दिलवा सकते है और स्वय नि - 
संकोच होकर पाखाने साफ करके हरिजनों को बताये कि ऐसी सेवा करने मे जरा 
भी हलकापन या निरादर नही है। ऐसे सेवको को सवर्णो-द्वारा भगियो को जूठन 
देने के विरुद्ध प्रचार करना चाहिए और जहा उन्हे कम वेतन मिलता हो वहा घर- 
मालिको को काफी मेहनताना देने के लिए समझाना चाहिए। 


““ गुजराती । छठे वक्‍तव्य का महत्वपूर्ण अंश, १५११११९३२। म० भा० डा०, 
दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


१२६. हरिजन-सुधार को दाते 


देश की आबादी के पाचवे भाग को अछ्त रखकर हिन्दू लोग सस्कार और 
नीति मे बहुत ही गिर गये है। यदि हम हंरिजनो के साथ ससग॑ रखने लगे तो 
वे साफ भी हो जाय और सस्कारी भी वन जाय। हरिजनो की त्रुटिया मैं अच्छी 
तरह जानता हु। उनकी आदत ऐसी होती है जो स्वच्छ मनष्य को पसन्द नही 
हो सकती । मगर मुझे यकीन है कि यदि धर्म समझकर हिन्दू अछूत-पन को मिटा 
दे तो उनकी अपनी नैतिक उन्नति होगी। हिन्दू-धर्म की छाती पर भयकर स्वप्त- 
जैसा यह जो बोझा है, वह उठ जायगा और हिन्दू-धर्म एक सजीव बल वन जायगा। 
और फिर हिन्दू-धर्म मे एक नई जागृति आ जायगी, एक नई शवितन पैदा होगी और 
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वह सारे समाज को ऊंचा उठा देगी। अगर हम जीते जी यह चीज़ कर सके तो 
यह हमारे लिए और दुनिया के लिए एक महान वस्तु हो जायगी। 
कौत नालायक है, यह तो ईइवर ही जानता है। क्या आप इस बात से इन्कार 
कर सकते है कि कितने ही अछूत आपसे और मुझसे कही अधिक पवित्र होते है ? 
सिर्फ वाहरी सफाई की वात न कहिए, वह तो पलक मारते ही आ सकती है। 
-- गुजराती) केसरी के प्रतिनिधि से भेंट के अवसर पर, २११११११९३२॥ 
म० भा० डा० दूसरा भाग, न० जी० प्र० सं० संस्करण | 


१२७. मन्दिर-प्रवेश सिर्फ एक सवाल हे 


यह कहना सही नहीं कि हरिजनों को सामाजिक अधिकार दिलवाने से 
सम्बन्ध रखनेवाले तमाम प्रइन मन्दिर-प्रवेश के सवाल मे समा जाते हैं। मन्दिर- 
प्रवेश तो और बहुत से सवालो में से एक सवाल है। 


-- मूल अंग्रेजी। टाइम्स आफ इण्डिया के सम्बाददाता से भेंट के अवसर पर, 
२१॥११११९३२ ] 


१२८ प्रीतिभोज अस्पृश्यता-निवारण का अंग नहीं 


प्रीतिभोज अस्पृश्यता-निवारण का अग है ही नहीं। 


-- गुजराती। रतलाम के पाच-सात आदमियों के हस्ताक्षर से आये हुए प्रश्नों 


भे से एक प्रइन का उत्तर, २५११॥१९३२॥ म० भा० डा०, दूसरा भाग, 
न० जी० प्र० मं० संस्करण ] 


१२९. अस्पुष्यों के प्रति सहानुभूति 


हे है जव अस्पृश्यो के साथ वात करता हू तब उनसे कहता हू कि कितना 
ही मैला-कुचैला भगी आये उसे भी मन्दिर मे जाने दिया जाय, उसे भी अपने भोज- 
नालय में आने दिया जाय। मगर हरिजन भाइयो से कहता ह कि तुम स्वच्छ वनों, 
शराव छोडो और मुर्दार मास छोडों। इसका कारण यह है कि मैं हरिजनों के 
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साथ हरिजन की हैसियत से बाते करता हू। तुम को अपने दुख जितने महसूस 

होते है, उससे कही अधिक मुझे होते है, क्योकि मैंने ढेड की स्थिति भुगती है। 

-- गुजराती। अस्पृश्य विद्यार्थियों के साथ बाते करते हुए, ११२॥१९३२॥ 
स० भा० डा० दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


१३०. मेरा संकल्प 


मेरे और अस्पृश्यता के बीच सग्राम है। यदि मुझे जिलाना हो तो अस्पृश्यता 
को मरना होगा और यदि अस्पृश्यता को जिलाना हो तो मुझे मरना होगा। 


-- गुजराती फ्री प्रेस के प्रतनिधि के साथ बातें करते हुए, ३३१२१९३२॥ 
“ प्० भा० डा०, न० जी० प्र० मं० संस्करण | 


१३१, हरिजन-सुधार का कार्यक्रम - 


दोष किसका ” 


मैने बार-बार साफ शब्दो मे कहा है कि सवर्ण हिन्दू दोषी है। उन्होने हरिजनों 
के प्रति पाप किया है। हरिजनो की मौजूदा हालत के लिए सवर्ण हिन्दू जिम्मे- 
दार है। इसलिए यदि हरिजनो की पीठ पर से अस्पृश्यता का बोझा उठा के और 
अपने पापो का प्रायद्चित्त कर आत्मशुद्धि कर ले तो तुरन्त हम हरिजनो मे सम्पूर्ण 
परिवतंन हुआ देखेंगे। 


विना शर्तें अपनाइए 


उदार विचार के कार्यकर्ताओं को भी मैने अक्सर कहते सुना है कि हरिजन 
अपनी कुटेव छोड दे, शिक्षा प्राप्त करे और स्वच्छ जीवन विताने लगे तभी अस्पू- 
इयता मिटनी चाहिए। ऐसा कहनेवाले विल्कुल भूल जाते हैं कि हरिजन जबतक 
अस्पृश्य रहेगे तबतक वे ये बाते करना चाहे तो भी नही कर सकते। वे यह भी 
भूल जाते है कि जो हरिजन साफ रहन-प्हन रखते है उनका भी सवर्ण हिन्दू 
समान भाव से स्वागत नही करते और उनमे से अच्छे-से-अच्छे आदर्मियो को जीवन 
की साधारण सुख-सुविवाओ से और सवर्ण हिन्दुओ के साथ के रोजमर्रा के ससर्ग 
से अलग रखा जाता है। वे अन्त्यज पैदा हुए, इसलिए उन्हे जीवनभर दास माना 
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जाता है और रीति-रिवाज के फे स्वदल या और किमो कारण से इस दासता मे 
कमी नहीं हो सकती। इसलिए हरिजनों के लिए अच्छा रहन-सहन रखने का 
प्रेरणा करनेवाला कारण ही नहीं रह जाता कहा से रहे ” इसलिए इस बुराई 
को दर करने और उनमे मतुप्योचित्त स्वाभिमान उत्पन्न करने का एक यहा रास्ता 
है कि सवर्ण हिन्दू पहिले तो उन्हें बिना जरत अपनाये । 


स्वेच्छापूर्ण त्याग 


सुधार के आन्दोलन मे कसी भी तरह की जव रदस्ता का जरा भी गुजा- 
इश नही है। इस प्रकार मत एकत्र करते हुए यदि यह जान पड़े कि हिन्दुओं के बड़ 
भाग को अस्पश्यता मे कोई पाप मालम नही होता और वह दूसरी तरह से भा उम्र 
दूर करने और हरिजनो का दर्जा ऊचा करने के विरुद्ध है, तो सुवारका का देव की 
इच्छा शिरोधाय करनी होगी।. . . 


मन्दिर-प्रवेश' 


, » »मन्दिर-प्रवेश का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब असख्य सार्व- 
जनिक मन्दिर हरिजनो के लिए खुल जायगे, तव उन्हे तत्काल अपने लिए नवयुग 
का उदय होते हुए दीख पदेंगा। वे यह भूल जायगे कि हम किसी समय समाज से 
वहिप्कृत थे। 


“-गुजराती। दसवें वक्तव्य का अंदा, ९१२॥१९३२॥ म० भा० डा०, दूसरा 
भाग। न० जी० प्र० मं०संस्करण | 


१३२- कुछ सुझाव 


अछूत खुद मास छोडे, यह आवश्यक है। मगर यह शर्त हम नहीं रख सकते । 

आन्दोौलन का गावो में पहुचाना ही चाहिए। सब नल खुल जाने चाहिए। अछूतों 

की सेवा के लिए खर्च करने की म्युनिसिपल फण्ड पर पहिली जिम्मेदारी हो । मन्दिर 

का बाहर जहा ऐसा तख्ता लगाया जा सकता है कि गोमास खानेवाले इसके 

भीतर नही आ सकते। 

““ गुजराती। तलेगावकर और दूसरो के साथ भेंट के अवसर पर १६॥१२। 
१९३२।॥ म०भ० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं० संस्करण |] 


अस्पृइ्यता-निवारण ६६९ 
१३४. यह आत्मशुद्धि का महान कार्य है 


, - - अस्पृश्यता का आजकल जो अथ किया जाता है और जिस तरह उस 
पर अमल किया जाता है वह नीति के किसी भी कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, 
इसमे शका नही हो सकती। इस कलक को धो डालना सवर्ण हिन्दुओ के लिए 
आत्मशुद्धि का मौजूदा जमाने का सबसे बडा काम है। . . . 


“-- गुजराती। तेरहवें वक्‍तव्य का अंश, १६॥१२॥१९३२। से ०भा० डा०, 
दूसरा भाग, न० जी० प्र० सं० संस्करण ] 


१३४. सवर्णों पर ही जिम्मेदारी क्‍यों ? 


[ प्रइनोत्त र] 


प्रदन--अकेले हिन्दुओं पर ही किसलिए सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए ? 
अस्पृश्य तो निष्क्रिय हैं। क्या आप यह कहते है कि ये छोग कुछ न करें, तो भी हमें 
तो करना ही चाहिए? 

गाधी जी--क्या आप यह नही समझ सकते कि यदि आप इन लोगो की सेवा 
करने लग जायगे, तो ये लोग भी कुछ-न-कुछ करने लगेगे ” छोटे बच्चे से यदि 
कुछ कराना हो तो आप किस तरह काम लेते है ” हमने अन्याय किया है अतः 
हमे प्रायश्चित्त करना ही चाहिए। 

प्रइन---मगर अस्पृश्य क्या कोई बच्चे हैं ? 

बापू--बच्चे से भी बुरी हालत मे है। दिन-प्रति-दिन उन्हे अधिक निराधार 
बनाया जा रहा है। बच्चा तो बडा भी हो जायगा, मगर अस्पृश्यों को तो बढने 
ही नही दिया जाता। सवण्णं हिन्दू अपने कत्त॑व्य के वारे मे यदि जाग्रत हो जायगें, 
तो अस्पृश्यो की ओर से भी जवाब मिलेगा | वह तो विज्ञान का मामूली नियम है। 
-- गुजराती। बी० आर० जोशी आदि के साथ भेंट के अवसर पर, १६।१२॥ 

१९३२। स० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० सं० संस्करण ] 


१३५. यह सत्य का आधार नहीं 


आज जो दो भाग (स्पृश्य और अस्पृश्य ) ही गये है, उनका आधार सत्य पर 
नही है। उनकी जड मे विष है। आज एक अधोगामी विष हिन्दू-समाज को खाये 
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जा रहा है। समाज के इस तरह टुकडे न होने देने के छिए हम अपनी सारा शक्ति 

खर्च कर देती चाहिए।. . .यदिं हम लोग उद्धत हो जायगें, असम्य वन जाये 

और सज्जनता त्याग देगे तो यह फूट और भी उम्र भी हो जायगी। . (उसे ) 

टुकडे होने से रोका जा सकता है। परत्तु यदि कोई अग इतना सड गया हो कि उसे 

काटे बिना काम ही न चले, तो फिर टुकडे होने से रोका नहीं जा सकता। 

--गुजराती। बंगाली भाइयों के साथ भेंट के अवसर पर, १९॥१२॥१९३२॥ 
म० भा० डा० दूसरा भाग, न० जी० प्र० म० संस्करण ] 


१३६. अस्पश््यता के विविध रूप 


हिन्दू-धर्म मे अस्पृब्यता है, मगर वह कर्म के कारण हे, जन्म के कारण नहीं। 
उसका निवारण शौचादि के नियम पालने से हो सकता हे। दूसरे अस्पृथ्य जन्म 
के कारण भी शास्त्री में माने गये है । ऐसे दृप्टान्त मिलते है। किन्तु ऐसे अस्पृरयों 
का अस्तित्व आजकल समाज मे नही है। तीसरे अस्पृश्य महापातक और उसके 
जैसे पापो के कारण बनते है। इतकी अस्पृश्यता इस जगह अग्रस्तुत है। क्योंकि 
उसका एक भी प्रत्यक्ष क्षण नही है। ऐसे अस्पृश्य सवर्णों में भी मिल जाते है। 
जो सर्व-सामान्य अधिकार सवर्णो को हैं, वे अवर्णों को भी होने चाहिए। इन लोगों 
को मन्दिर-प्रवेश आदि सब अधिकार होने चाहिए। 
“- गुजराती। श्ास्त्रियों से घोषणा-पत्न लेने के लिए बनाया गया एक मुदुदा 

२७॥१२)१९३२। म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० संस्करण ] 


१३७. अस्पृव्यता-निवारण ओर स्वराज्य 


अछूत-नेताओ की अपेक्षा अछत-वर्ग का हित अधिक जानने का दावा 
करने की मेरी धृष्डता से आप चौकें नहीं यद्यपि जन्म से मैं स्पृइ्य हूँ फिर 
भा, पचास वर्षा से मैं स्वेच्छापूर्वक अस्पृश्य वन गया हू । 
अस्पृश्यता के लिए मरने की तैयारी समस्त भारत के लिए मरने की श॒द्ध तैयारी 
है। क्योंकि अस्पृश्यता-निवारण स्वराज्य का अविभाज्य अग है। अधम-से-अधम 
और पापी-से-पापी हिन्दुस्तानी को भी उसके स्वस्थ और शक्तिदायक रस से यदि 
वड्चित रखा जाय तो वह स्वराज्य भेरे काम का नही है। 
ना मूल अंग्रेजी। अमरीकन पत्रकार सि० विलियम श्रीरर को दिये गये उत्तर का 
अदा, १९३२ ई०। म० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० संस्करण] 


अस्पृश्यता-निवारण ; ६७१ 


१३८: नीयत साफ नहीं 


आप जानते है कि सनातनियों को सिर्फ मन्दिर-प्रवेश पर ही आपत्ति है। 
वे कहते है कि दूसरा सब कुछ दे दीजिए, किन्तु मन्दिर-प्रवेश नहीं। वे जानते 
है कि यदि मन्दिर-प्रवेण हो गया तो और सभी होकर रहेगा। और शरीर की 
और कपडे की सफाई का ढोग ये लोग क्‍या लिये बैठे है? अम्बेदकर तो स्वच्छ 
है न? आप इन्हे अपने यहा ठहराते है और अपने साथ खिलाते है ? आप तो 
बेचारे इन लोगो की परछाई भी नही पडने देते। और वातो मे शुरूआत कीजिए 
तो मन्दिर-प्रवेश भी हो जायगा--यह कहना व्यर्थ है। क्योकि नीयत ही साफ 
नही है। 
-- गूजराती। मन्दिर-प्रवेश का महत्व समझाते हुए कथनांश, २॥११९३३॥ 

स० भा० डा०, तीसरा भाग, जुलाई १९५१ न० जी० संस्करण | 


१३९. अस्पृव्य कौन हे ? 


. - - लम्बी चर्चाओं का मेरे मन पर क्‍या असर पडा, उसे यहाँ न बताते 
हुए जिन पण्डितो या शास्त्रियो ने आम तौर पर मेरी बात का समर्थन किया है, 
उनके अस्पुश्यता-विषयक शास्त्रा्थे के बारे मे मैंने उनकी जो लिखित राय ले 
ली है उसे दे देना ज्यादा ठीक होगा। वह मूल हिन्दी मे है। उसे नीचे देता 

हिन्दू धर्मशास्त्रो मे तीन प्रकार के अस्पृश्य माने गये है -- 

१. जन्म से अस्पृश्य माने जानेवाले लोग, यानी शूद्र पुरुष और ब्राह्मण-स्त्री 
से पैदा होनेवाली सन्तान। 

२ पाँच महापातको के दोषवाले या शास्त्र मे निषिद्ध माने गये अमुक कृत्य 
करनेवाले लोग । 

३ अशुद्ध दशा में रहनेवाला कोई भी मनुष्य । 

यह बतानेवाला कोई आधार हमारे पास नहीं है कि आज जिन जातियों 
को अस्पृश्य माना जाता है, उनमे से कोई भी पहिली श्रेणी मे आती है। इसलिए 

पहिली श्रेणी के अस्पृश्य पर या उनके बहिष्कार पर लागू होनेवाले नियम आजकल 
की किसी भी अस्पृश्य मानी जानेवाली जाति पर लागू नही हो सकते । पर यदि 
किसी जाति को पहिली श्रेणी का मान लिया जाय तो भी शुद्ध और स्वच्छ रहन- 


-सुधार ४ समस्याएं और समाषान 
६७२ समाज है 


सहन से और दौव या वैष्णव या दूसरे ऐसे किसी सम्प्रदाय में शरीक हो जाने 
से वे अस्पृश्यता से मुक्त हो सकते है और चारो वर्णों के छोग आमतौर पर जो 
अधिकार भोगते है वे सब ये भी भोग सकते है। 

यह स्पष्ट है कि दूसरे प्रकार की अस्वृश्यता किसी भी सम्पूर्ण जाति या एक 
वर्ग पर लागू नही हो सकती। हर जाति में ऐसे दोपवाले व्यक्ति हो सकते है। 
आजकल के अस्पृश्यों की अस्पृश्यता इस दूसरे प्रकार में गिनाई गई पतित दशा 
के कारण नही और न यह बताया जा सकता है कि वे ऐस पतित माता-पिता 
की सनन्‍्तान है। दूसरी श्रेणी में बताये हुए महापातको के दोपवाले छोग उचित 
प्रायड्चित्त करे, तो पूरी तरह शुद्ध हो सकते है। जो पतित मात्ता-पिता इस तरह 
शुद्ध न हुए हो उनकी सन्‍्तान को अस्पृश्य नहीं माना जा सकता । ऐसी सनन्‍्तान 
को अस्पृश्य माननेवाले कुछ स्मृतिकार हे, किन्तु वे इनकी श॒द्वि के लिए प्रायश्चित्त 
की कुछ छोटी-छोटी विधियाँ बताते है। जिन छोगो ने ऐसे आचरण का दोप 
किया हो जिससे वे अस्पृश्य बन गये हो, वे उन आचरणो को छोड दे तो अस्पृश्यता 
के दोप से मुक्त हो सकते हे। 

जब मनुष्य अशुद्ध दशा में हो, उस समय की तीसरे प्रकार की अस्पृश्यता' 
सव जातियो मे होती है, भले वे अस्पुश्य मानी जाती हो या न मानी जाती हो। 
चमार, भगी, और ऐसे दूसरे छोगो को सिर्फ उनके धत्वें के कारण हमेशा 
अस्पृश्य मानने के लिए श्ञास्त्रों मे कोई आधार नहीं हे। उनकी अस्पृश्यता 
तो उनके काम से होनेवाली वाहरी अस्वच्छता के कारण है। यह 
तीसरे प्रकार की अस्पृश्यता स्तान कर लेने और कपड़े बदल डालने से मिट 
जाती है। 

इसलिए यह जरूरी है कि चारो वर्गों को मिलनेवाके सारे हक--जैसे 
मन्दिर-प्रवेश, पाठशालाओ में जाना, सार्वजनिक स्थानों में जाना या वुएँ, घाट, 
तालाव, और नदी इत्यादि का उपयोग करना--आजकल के कथित अस्पृश्यो 
को दूसरे छोगो के वरावर ही मिलने चाहिए। ऐसे आम हको से उन्हे वर्ज्चित 
रखना गलत है। यह धर्मशास्त्रो के वचनों से, उनके मूलभूत सिद्धान्तों से और 
उनके भाव से सिद्ध किया जा सकता है। 

(सही) स्वामी केवछानन्द (नारायण ज्ञास्त्री मराठे) 

लक्ष्मण शास्त्री जोशी 

भगवान दास 

आनन्द शकर श्रुव 

इन्दिरारमण शास्त्री 


अस्पृध्यता-निवारण ६७३ 


केशव लक्ष्मण दफ्तरी 

एन० एच० पुरन्दरे 
“ हिन्दी। पद्स्‍भहवे वक्‍तव्य का अंश, ३॥१।१९३३। म० भा० डा०, तीसरा 
भाग, जुलाई १९५१ संस्करण | 


१४०. हरिजन और होटल 


[प्रश्नोत्तर 


प्रन्‍न--ढाबे और होटल हरिजनो के लिए खोल देने की सलाह इस बात 
का विरोध नहीं करती कि अस्पृश्यता-निवारण के साथ सहभोजन का सम्बन्ध 
नही है? 

गांधी जी--कैसे ”? यह सहभोजन नही है। होटलो मे तो सभी वर्णो के 
लोग खाते ही है। उनमे हरिजनो को जाने की आजादी होनी चाहिए। होटलो 
मे जेसे सब वर्णो के हिन्दू जाते है, वैसे ही हरिजन क्यो नहीं जा सकते ? 
-“ गुजराती । पंचानन बाबू से बातचीत के अवसर पर ४॥१।१९३३। म० 

भा० डा०, तीसरा भाग, जुलाई १९५१, न० जी० संस्करण] 


१४१. मन्दिर-प्रवेश आवद्यक 


मैं तो चाहता हूँ कि ये (हरिजन) धामिक दृष्टि से मन्दिर-प्रवेश करे, 
राजनीतिक या व्यावहारिक दृष्टि से नही। हिन्दू-धर्म को विश्युद्ध करने के लिए 
इसकी जरूरत है। हिन्दू-धर्म आज मरने बैठा है। उसे बचा लेने के लिए यह 
जरूरी है। हिन्दू-धर्म को विशुद्ध करने के लिए मन्दिर खुल ही जाने चाहिए। 
“- गुजराती। सुब्रह्मण्यम्‌ शास्त्ररत्न को दिये गये उत्तर का अंश, ९११॥१९३३। 
म० भा० डा० तोसरा भाग, जुलाई १९५१, न० जी० संस्करण | 


3 


१४२. मसन्दिर-प्रवेश : दिव्य प्रेम की पुकार 


सनातनियो का विरोध होने के वावजूद मेरा यह विश्वास है कि हिन्दुओं 
का विश्ञार समूह भले ही अस्पृश्यता को मिटाने के लिए उत्माहपूर्ण कदम न 
डरे 


६७४ समाज-सुघार : समस्याएं और समाधान 


उठाये, फिर भी उसकी राय अस्तृब्यता के विन्द्र है। बह अटा की हर टिकाबे 
हुए है। अस्यृब्यता में रहे हुए अन्याय के वा में उतने वर्षो से हा रह काम 
यदि हिल्दू-मानस को विध्वास न हा जुका हू तो जब मामली प्रचार से उत्त 
विव्वास नहीं होगा। उसके लिए तो उसे पहिले हुआ ह, बस ही प्रायब्चित्त 
के द्वारा अतावारण प्रचार की आतद्यकता होगा। हा सत्ता £ कि हिल्‍लू- 
जन-समदाय के साथ जिसने अपना जीवन एक कर लिया है, एस आदमा के 
उपवास की आवब्यकता हो । अगर ऐसा होगा तो उसे बह आदमी मल जाबबा । 
उन्हें या तो अव्यब्यता को निर्मल कर देना चाहिए वा मूझे अपने बाच से हृदा 
देना चाहिए। 

." गजराती। उत्नीसवें वक्तव्य का अंदा, २४॥११२९३३॥३ मे० ना० डा०, 

तीसरा भाग, जुलाई १९५१, न० जी० संस्करण ] 


१४३. अस्पृदय वर्णच्युत हिन्दू हू 


हमारे यहाँ दया की विक्ृति हो गई। हम मृत्यु-दण्ड देते हुए तो कांप गये, 
पर इससे भयकर वाते हमने कर डाछी। जानते हो, चाण्टालो के लिए कसी 
भयकर सज़ाएँ है ? परन्तु हिन्दू-वर्म ते अठग-अछग जातियो को अपने में विलीत 
कर लिया। जो अस्पृध्य जातियाँ मानी गई है, वें तो मूछत. चार वर्णों में ही 
स्वीकार की गई थी और बाद में वहिप्कृत हुई । इसलिए ये छोग तो वर्णच्युत 
है, बसे असछ में हिन्द ही है। 
“-गुजराती। हीरालाल के साथ बातचीत का अंदा, ३२।१९३३॥ स० भा० 

डा०, तीसरा भाग, जुलाई १९५१, न० जी० सस्करण] 


१४४, भन्दिर-प्रवेश क्‍यों ? 


में खुद अपने लिए यह नहीं मानता कि यदि में मन्दिर में न जाऊँ, तो मेरा 
आत्मा का उद्धार नहीं होगा । पर करोडो हिन्दू ऐसा ही मानते हे । इस मान्यता 
आर श्रद्धा को भग करना अपराध मालम होता है। इसलिए हमे यही चाहना 
होगा कि इन छोगो (हरिजनो) को मन्दिर-प्रवेश का हक मिले और ये लोग 
मन्दविरों में जायें। मैं तो एक कदम आगे जाता हूँ। यदि ये छोग आलस्यवश 


अप्पृदयता-निवारण द्जप्‌ 


मन्दिरों मे न जाते हो तो मै इनसे जाने के लिए भी कहूँगा। मैने इस तरह एक 
मन्दिर की नीव भी डाली थी। मेरा मनोरथ तो यह है कि यदि मेरे हाथ मे 
बागडोर हो तो मैं हर एक गाँव का जीर्णोद्धार करूँ। वहाँ मन्दिर के आस- 
पास जो जीवन बना हुआ था उस जीवन का जीणेंद्धार करूँ। 


--- गुजराती) लीलावती के साथ बातचीत का अंश, ३॥२।१९३३॥ म० भा० 
डा०, तीसरा भाग, जुलाई १९५१, न० जी० संस्करण | 


१४५. कुछ शंकाएं ओर समाधान 


स्टेनली जोंस--अछू्तो का उद्धार होता है--यह बडी बात है। लेकिन मै 
चाहता हूँ कि आप लोग आगे जायों। मै अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ मुझसे यह 
पहला सवाल पूछा जायगा कि अस्पृश्यता के खिलाफ लडने में गाधी ने पूरी 
सफाई क्यो न कर ड़ाली ? उन्हे सारी जाति-व्यवस्था ही समाप्त कर देनी 
चाहिए थी। 
गांधी जी--अस्पृश्यता ऐसा पाप है कि वह समाज की सारी रचना मे विष 
भरता है। इसलिए उसे मिटा डालना चाहिए। जाति कोई पाप नही । अस्पृश्यता 
एक बडे जन-समुदाय को उसके जन्म के कारण बहिष्कृत रखती है। जाति इस 
तरह किसी को वहिष्कृत नही करती । मैं चाहता हूँ कि आप इस भेद को अच्छी . 
तरह समझे | आप कहते है कि मैं अस्पृश्यता पर हमला करता हूँ, किन्तु जातियों 
को कायम रखने की क्रोशिश करता हूँ। पर आप यह नही जानते होगे कि मुझ 
पर तो सनातनी हिन्दू बडा हमला कर रहे है। वे मुझे तरह-तरह की गालियाँ 
देते हैं और कहते है कि जातियो का नाश करने के लिए इस राक्षस ने जन्म 
लिया है। 
स्टेनली जोंस---अम्रीकन तो कहेगे कि इसमे सिर्फ मात्रा का फके है। 
नीचे से ऊपर तक ऊँच-नीच के भेदों की पूरी नसैनी कायम रहती हे । आप 
तो थोडी-सी नीचे की सीढियाँ मिटाते है। 
गांधी जी--नही, इसमे तों नरक ओर स्वर्ग जितना बडा भेद हे। जवतक 

ये लोग अस्पृश्य है तवतक नरक की भारी आग मे है। ज्योही उनके सामने 
की दुप्टता-भरी रुकावट नप्ट हुई ओर वे हिन्दु-समाज में मिल गये त्यो ही वे स्वर्ग 
में पहुँच जायेंगे। 
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स्टेनली जोंस--पर वे ठेठ निचली जाति के यानी चौथे वर्ण के रहे, इसमें 
तो आपको सन्‍्तोप हे ” 

गांधी जी--जरा भी नहीं। लेकिन अभी में उसके लिए नहीं लडता । 
क्योकि मेरे विचार से वर्णो में ऊंच-तीच के भद-भात्र को गजाइथण ही नही 
वर्ण आप कहते हे वैसी नसेती नहीं हे। वें ता आई खान है । उनमें सका 
वरावर स्थान हे। ऊंच-तीच के भद-भाव के लिए हिन्दू-बर्म के मूल सिद्धान्त मं 
कोई जगह नही है। इसके अछावा वर्ण जाति नही है। जैसा सर टेनरी न कहा 
है, वर्ण धन्धे की श्रेणियाँ (ट्रेड गिल्द्स) हैं। 


_.. सल अंग्रेजी। अमेरिकन पत्रकार स्टेनली जोस के साथ सम्भाषण का अश, 
४।२१९३३। म० भा० डा०, तीसरा भाग, जुलाई १९५१२, न० जी० 
संस्करण | 


१४६. छआछुत का अन्त क्‍यों ? 


आज हिन्दू-वर्म के माथे पर कलक का एक गहरा टीका लगा हुआ है। में 
इस वात को नहीं मानता कि यह हमारे साथ आदि काल से चला आ रहां है) 
में समझता हूँ कि यह दयनीय-दुर्भाग्यपूर्ण छुआछूत की भावना, जिसने हम दास 
वना दिया है, निग्चय ही हममे उस समय आई होगी, जब हम अपने ज्लास की 
3४ पर थे। यह बुराई हमारे साथ जुड गई और आज तक लिपटी हैं। 
3803 कक यह अभिगाप हमारे साथ है, तवतक हम यह 
कला हैं कि इस पवित्र भूमि में जो भी कप्ट हम पर आता 
6, वह हमार इस अक्षम्य अपराध का ही उचित दण्ड हे। 
का हे हक मे जिस प्रकार की छुआछूत का प्रचार है, मेरे मतानुसार, 
है कह रे मय, दोनो के प्रति पाप है, और इसलिए एक जहर की तरह 
गे हक है 33 कक कर रहा है । यदि समग्र हिन्दू-शास्त्रों 
हलक / पे मेरे 228 चार से छुआछूत को उनका अनुमोदन प्राप्त 
हर सत्र प्रकार की छुआछत का उल्लेख निरचय ही शास्त्रों में हैं 
| रहेगा। पर छआछत जिस रूप मे आज हम भारत मं 
वरत रह हूं, वह अत्यन्त भयानक है। 


अस्पृद्यता-निवारण । ६७७ 


प्रारम्भ मे छुआछुत स्वच्छता की एक व्यवस्था थी और भारत के 
बाहर सारे ससार मे अब भी है, अर्थात्‌ एक गन्दा आदमी या एक गन्दी वस्तु 
छुने-योग्य नही है, पर जैसे ही उसकी गन्दगी दूर हो जाय, वह व्यक्ति या वस्तु 
अस्पृश्य नही रहती। इस प्रकार, मरू--मृत्र, आदि की सफाई करनेवाला कोई 
व्यक्ति--चाहे वह वेतन-भोगी भगी हो या मॉ--तभी तक गन्‍्दा है, जबंतक वह 
गन्दगी को साफ नही कर देता । यदि भगी को हमेशा के लिए अछत समझने के 
बजाय उसके साथ भाई-जैसा व्यवहार किया जाय तथा उसे यह मौका दिया 
जाय या उससे यह अनिवायंत कराया जाय कि समाज के हित के लिए गन्दा 
काम करने के बाद वह साफ हो जाय, तो वह समाज के किसी भी अन्य सदस्य की 
भॉति स्वीकार्य होना चाहिए। 
मैं यह नहीं मानता कि जाति-प्रथा, वर्णाश्रम से अलग रूप में भी, घ॒ण्य 
तथा विषैली है। इसकी सीमाएँ है और बुराइयाँ भी, परन्तु छुआछूत की भाँति 
इसमे पाप-जैसी कोई बात नहीं है। छआहत तो जाति-प्रया का एक विक्ृत 
उत्पादन है। 


“-- अँग्रेजी। ह० ज०, ११।२।१९३३ | 


१४७. अस्पृबयता जाति-प्रथा की उपज नहीं हैं 


जाति-प्रया के बारे मे उनका (डा० अम्वेदकर का) जो मत है वही बहुत 
से शिक्षित हिन्दुओ का भी है। लेकिन मैं उस उस मत के साथ सहमत नही हो 
सका हूँ। मैं वर्णाश्रम से भिन्न जाति-प्रथा को भी पापपूर्ण और घृणित प्रथा 
नही मानता। उस प्रथा की अपनी मर्यादाएँ और दोष अवश्य है, लेकिन 
अस्पृण्यता को तरह वह पापपूर्ण नही है और यदि अस्पृश्यता जाति-अ्रया की गौण 
उपज है तो वह्‌ उसी अर्थ मे गौण उपज है जिस अर्थ में शरीर का कोई भद्दा 
अंग होता है या फप्चछ के साथ घास-पात होता है। अस्पृश्यो के कारण जाति को 
नष्ट करना उसी तरह गलरूत होगा जिस तरह गरीर मे बढ़े हुए किसी भद्दे अंग 
के कारण शरीर को नप्ट करना या घास-पात के कारण फप्तल को नप्ट करना! 
इसलिए अस्पृश्यता, जिस अर्थ में हम उसे समझते है उस थर्थ में जड से नष्ट 
कर देनी चाहिए। यदि सम्पूर्ण प्रजा को नाञ से बचाना हो तो अस्पृच्यता हिन्दू- 
समाज का एक ऐसा अनावश्यक अग हें जिसे दूर कर देना चाहिए। इसलिए 
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अस्पच्यता जाति-प्रथा की उपज नहीं है। वह उस ऊच-तीच के भेद की उपज है 

जो हिन्दू-बर्म में पैठ गया है और उसे घन की तरह भीतर ने खा रहा हू । 

_."तह अंग्रेजी। दामोदर हाल, परेल, बम्बई १२ दिनाक ७॥२१९३३ को डा० 
अम्बेदकर-द्वारा लिखे गये एक पत्र के उत्तर का अंश। हु? ज० १६९ १९३३] 


१४८. अस्पृद्यता अर्वाचीन हूं 


वह (अस्पृश्यता) अर्वाचीन है। मैं उसे प्राचीत नहीं मानता। 


»- गजराती। मति नामक एक लड़के के प्रश्न का उत्तर, ८३।१९३२३॥ से? 
भा० डा०, तीसरा भाग, जलाई १९५१, न० जी० संस्करण | 


१४९. हरिजन-सेवक का कतंव्य 


मेरे नजदीक अस्पृश्यता-निवारण महान बर्म-कार्य हैं, महान कंतव्य 
है। अस्पद्यता की जड काटना प्रत्येक हिन्दू का परम कर्तव्य है। इस बर्म-काय 
को हम झूठ से कभी पूरा नहीं कर सकते। रोय करता और हिंसा करना भा, 
अन्त मे, असत्य ही है। इस कारण, हरिजन-सेवक को चाहिए कि वह कभी अपने 
विरोबी पर रोप न करे, वल्कि क्राध को अक्रोध से, अविनय को विनय से, असत्य 
को सत्य से और हिंसा को अहिसा से जीत के । 


“- हिन्दी। यरवदा मन्दिर। ह० से०, १०३।१९३३] 


१५०. शुद्ध हृदय लोग ही प्रभाव डाल सकते हूं 


अस्पृश्यता को जो पाप समझते है, उन्हें वहिप्कार आदि की सारी 
मुत्तीवतो को आत्म-शुद्धि और प्रायब्चित्त के तरीके का एक अग॒ समझकर अपने 
ऊपर झैंल लेना चाहिए। उनके सम्पूर्ण विनय के समय वाहरी दिखावा तो छोड 
ही देना चाहिए। ईब्वर के नाम पर या उसके प्रीत्यर्थ किये गये क्सी कृत्य के 
लिए किसी सस्कार करानेवाले पुरोहित का समर्थन आवच्यक नही है, फिर चाहे 
वह कृत्य विवाह का हों या मरण अयवा श्राद्ध का हो। पवित्र मन्त्रों का 


अस्प्‌ श्बता-निवारण ६७९ 


उच्चारण करके कोर्ई भों व्यक्त किसी वर-बधू के जोड़ें को विवाह-वन्धन में 
बाच दे सकता हैं, फिर बह मत्त चाहे राम-ताम का हो अथवा वश्ज-परम्परा के 
अनुझूठ कोई और सम्फारूबिधि हो। “ब्वर सहसों ही नहीं, वत्कि छाखों 
नामों से जाना जा सकता है। उसका कोर्ड भी नाम, जो सीधे हमारे हृदय से 
निऊुदला है भर जिसके द्वारा हम उसे पहचानने ह वही हमारी लिए अच्छा हे 
बल्कि बट हमारे लिए सर्वोत्तम नाम है। छेकिन ये काम तो उन्ही के वल-बूते 
के है जिनमे अयने विश्वासों पर भखने का साहस हे, शिनका अपने आप मे, 
अपने खद्ष्य में जीर प्रत्यक्ष श्विर में प्रक्ा विब्बास हैं। कमजोर हृदयवाले का 
तो इस आत्दोल्न में कोड काम नहीं है। सजब्त हृदय और शुद्ध चरित्र के ही 
लोग गावबालों की अपने देड विश्वासों करे द्ारा प्रभावित कर सकेंगे और 
ब्रद्धिप्फार या उससे यरी आफन आने पर उन्हें क्या कहना उचित हे यह ठीक- 
ठीक बला सागि। 


“--मेंग्रेजी। ह० ज०। हु० से०, १०३।१९३३] 


१५१. हरिजन' शब्द की प्राचीनता 


मोरोपन्त-ग्रस्वावछी के सम्पादक तथा प्रकाशक श्री आर० डी० पराडकर 
लिखते हे -- 

“आपने बतलाया है कि अस्पृश्य जातियो के वर्तमान आन्दोलन मे उनके लिए 
हरिजन शब्द का प्रयोग कोई नया नही है और यह शब्द इसके पहिले भी एक 
गुजराती-कवि द्वारा प्रयुकत हो चुका है।. आपको इस बात से प्रसन्नता होगी 
कि इसी दाब्द को, इसी अर्थ में प्रसिद्ध महाराष्ट्र-कवि मोरोपन्त ने प्रयुक्त किया है। 
वह प्रामाणिक पद्य यह हे-- 

जानें काय हरिजना म्हणतात महार, यवन कुणबीजी। 
उमदे तोचि तरुफली असतो जो काय गुप्त गुण बीजी॥ 

अर्थात्‌ ज्ञान के बड़प्पन में तुम हरिजनों को महार, यवन, कुनबी आदि 
नाम से पुकारते हो। वृक्ष के फल से ही मालूम होता है कि बीज के भीतर कौन-सा 
फल छिपा हुआ है। यानी कार्य ही मनुष्य को प्रकट करता है। 

“क्या इस बहुमूल्य पद्म से यह नतीजा नहीं निकलता कि इस महाराष्ट्र कवि 
के हृदय में अस्पुदय जाति के उद्धार के लिए तीत्र इच्छा थी ओर कम-से-कम मानसिक 
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रूप से उसे उस प्रथा के सुधार की आवश्यकता में विद्वास हो गया था जिसने 
अतीत काल से उसे अस्पृध्य मानने का अपराध किया है। 

ऐसे ही प्रमाण केवल अन्य महाराप्ट्र-सन्तो की रचनाओं में ही नहीं, वल्कि 
सम्पूर्ण भारतवर्ष की सन्‍्त-बाणियों मे पाये जाते है।. ऐसी सूक्तियाँ अस्पृब्यता 
निवारण-कार्य में ढगे हुए कार्य-कर्त्ताओं के लिए वहुत सहायक और उत्साह- 
वद्धंक होगी । 


0 अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, १०३॥१९३३ | 


१५२. सच्चा हरिजन-सेवक कोन हें ? 


नित्य-नित्य के अनुभव से यह सिद्ध होता हे कि हरिजनों की सेवा शायद 
है सेवाओं से कठिन है। मेरी जानकारी में ऐसी वहुत-सी लडकियाँ और स्त्रियाँ 
हैं जो नित्य उन छोगों की सेवा किया करती है। भगियों के घरों में जो अनुभव 
हुआ उसकी उनमे से एक ने शाव्दिक तस्वीर खीची है। जब वह पहिले-पहल 
इन घरों मे गई तो वडी कठिनाई से उलटी रोक सकी। मुझे इस वात की खुशी 
है कि स्त्रियाँ उस आन्दोलन में अपना पूरा हिस्सा ले रही है। ह॒ 
 अवॉनक गन्दगी में रहनेवाले हरिजनो की सेवा कैसे की जाय ? वे चाहते 
भी नहीं कि उनकी सेवा की जाय। जो लोग उनके घरों मे जाते हैं उन्हें वे 
गालियाँ देते है। कोई-कोई तो ढेले मार काम करनेवालो को अपनी गलियों से 
भगा देते है। परन्तु यदि हमे उनकी सेवा करनी है तो यह सव सहकर भी उनकी 
भवा करनी पडेगी। यदि हमे अपने को ऊँचा उठाना मजूर हैतो उनको इस 
वर्तमान अवस्था से निकालकर उन्हे ऊँचे उठाना पडेंगा। हम लोगों ने दवा- 
है रे है आई है और क्रिया से हम आप नीचे गिर गये है। यह ऊँचे 
सब नह हरिजन-से प्‌ 
०0027 0 
हज नही उनको मैं थोडे मे बतलाता हू- 
हू से उसे सच्चा स्नेह चाहिए, मानो वे अपने कुटुम्बी है। 
हर है है घीरज और साहस चाहिए कि वह अपने शरीर और मन 


३ उसे अपने शरीर बे 
र की रक्षामात्र के भोजन पर रह तैयार 
रहो वो तह ह जाने के लिए 
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, . हिल्दू-पर्म जछूसइल की ये राए से तभी गढ़ होगा जब कि ऐसे हरिजन- 
सेव क्न >जारी की सरया मे असनतापूर्व क जपनता बरिदान कर देगे। 


“--अंग्रेजी। हु० ज०। हु० से०, १७॥३॥१९३३ |] 


१५३. मरे ढोरों का निवटारा 


टरिजनों भें ऐेसे कई वर्ग है, जैसे दक्षिण भारत में चक्िकलयन और मडिगा 
तथा गुजरात में चमा न, नो मरे टोरो को उठा के जाते है, उन्हें ठिकाने छगाते 
है जोर उसका मास साले है। मरे डोरो को ठिकाने छगाना एक पविन कर्तव्य 
ओर पवित्र घन्‍्वा है। छेकिन मर्दौर मास थाना एफ अत्यस्त गन्दी आदत हे, जिसे 
हिन्दू धर्मग्रन्थों में एक महाप्राप भासा गया है। यह निहायत जछूरी हे कि आत्म- 
गदि के उस जबसर पर अपने हरितस भाउयों को उसे आदत से छटकारा पाने 
में मदद को जाय। जेहिन फर्ट ह्रार्णों ने वे ऐसा करने में अबनी असमर्थता 
प्रकट करते ह। थे कदते है, यट् बगो से हमारी आदत बनी रही हे। अब हू 
अपने इस स्वादिप्ट और मार भोजन हो उसी तरह नहीं छोड सकते, जिस 
तरह आप लोग जपने उत्तम से उत्तम मिप्ठान्नों को नहीं छोड सकते, आपको 
यह भी जानना चाहिए कि मरे ढोरों को हटाकर ठिकाने कूगाना एक ऐसा 
कर्तव्य हे, जो हमे मापा गया हे और हम महाजना के गुस्स का खतरा उठाये 
घिना उसे छोट नहीं सकते। शायद आप जानते हैँ कि मृदार सास मरे ढारा 
को हटाने के मेहनताने का एक हिस्सा होता हे। इस तरह हम तीन कारणों से 
मुर्दार मास खाने के रिवाज से बंधे हुए है । 

यह दलील विचार करने छायक है । छिखित और मोखिक अपीलो से कोई 
लाभ नही होगा, हमे उन्हे इससे बाहर निकलने का रास्ता वताना होगा। पहले 
हमे देश के विभिन्न भागों में मरे छोरों को हटाने की मौजूदा हालतो से स्वय 
परिचित होना चाहिए और परिस्थितियों का विचार करके उन्हे वदलवाना 
चाहिए । हमे मरे ढोरो का चमदा निकालने और उसके साथ की दूरारी क्रियाओ 
पर निगरानी रखनी चाहिए और बचे हुए भागों की ठीक व्यवस्था का ध्यान 
रखना चाहिए। ढोर तभी हटवाना चाहिए जब उठानेवाले यह वचन दे कि 
वे मुर्दार मास नही खायेगे, और किसी को मरे ढोर उठाने के लिए मजबूर नही 
'करना चाहिए। 
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इस काम के लिए काफी सख्या में स्वयंसेवक चाहिए। उन्हें सफाई के साथ 
मरे ढोरों का चमडा निकालने की कला सीखनी चाहिए ओर हरिजनो को 
सिखानी चाहिए, जो आज पुराने तरीके से यह काम करते हे। आज की तरह 
मरें ढोरो को घप्तीटकर नही के जाना चाहिए, क्योकि उससे उनके चमडें को 
नुकसान पहुँचता है और उसकी कीमत घटती है। उन्हें उठाना चाहिए और 
ठीक ढग से जल्दी ले जाना चाहिए। चमडा निकालने और साफ करनेवाले 
खुशी से यह नया तरीका अख्तियार कर छेगे, छेकिन तभी जब तथाकथित 
ऊँची जाति के छोग उसमें निष्णात वन जायँगे। 

आज जिस ढग से मरे ढोरो का निवटारा किया जाता है, वह आशिक दृष्टि 
से बहुत ज्यादा हानिकारक है और उससे देश को हर सार करोंडो रुपये का 
नुकसान होता है। मरे ढोर के हर छोटे से छोटे भाग का भी सही उपयोग होना 
चाहिए। आज उसका वहुत-सा भाग वरवाद हो जाता है। उसका चमडा, हड्डियाँ, 
आते, और मास सव कुछ उपयोगी होता है, जिसका ठीक उपयोग किया जाना 
चाहिए। चमडे का तो कुछ हृ॒द तक उपयोग हो जाता है। लेकिन हडिडियाँ 
ज्यादातर वरवाद हो जाती है। उन्हे सावधानी से इकट्ठा करना चाहिए और 
वज्ञानिक रीति से उनका खाद बनाना चाहिए। आते टेनिस के बल्ले, वायोलिन 
वगरा जे चीजो के तार बनाने के काम मे छी जाती है, लेकिन इसमे काफी 
वनाने के लिए कीमती भायित होगी बा कत्ल है 3 कप हल, 
के होगी । वाकी बचे हुए हिस्सो का अन्तिम रूप से खाद 
हम किक कि जमीन मे से जड़ा खोदकर उन्हे गाड देना 
हम सा सारी प्र | याओ के समय उपस्थित रहने ह 
न ह काम करनेवाले लोग आसानी से नया तरीका अपना लेगे 
गर मुर्दार मास खाना छोड देंगे। 


+ 


-- अंग्रेजी । ह० ज०, १८॥३।१९३३ | 


१५४. अस्पृश्यता का अभिज्ञाव 


तेलुगु-जिलो मे और उनसे मिले हुए तमिल-जिलो मे भी मदीगा और माला 
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जाति के लोग अछूत माने जाते हूँ। थे लोग माताम्मा, मरी-अम्मा और गंगाम्मा 
फो बलिदान देने के लिए गाय-भंस मारते हूँ। इसमे तो सन्देह नही कि आवश्यकता 
जोर सकूठ के समय कुछ वर्ण-धर्मा भी इत देवियों को वलि चढाने की मनोती 
मानते हैं, पर बलिदान का असल फाम कुजाति कहे जानेवाले ही करते हें। ये 
अछूत सूले मंदान बलिदान ही नहीं करते, बत्कि गो-मास भी खाते हे। ये मुर्दार 
मास भी खाते हूं। वर्ण-घर्मो हिन्दू सुअर झा मास नहीं खाते किन्तु ये खाते है। 
इसलिए मेरी विनय हे कि आप शद्धृतों फो सलाह दें कि वे बलिदान करता और 
मुर्दार मास पाना छोड़ दें। मर्दार खाने से हो उनका शारीरिक क्वास हो रहा है। 
हम छोगों को जो अछ्धतोग्ार फा काम झर रहे हैं, कया आप कोई सन्देश भेजने 
फो नी कृपा करेंगे 2?” 
आन्म्र प्रन्तीय किसान-सभा हे मर्ती के एक रूम्बें गत से, सक्षेप में, यह 
श मंने ख्िया 2॥। थाजझल उन #सिजिसों के विरूद् जो दुर्भाव फैला हआ हे 
उसका बहस-डुछ कारण उनके मर्दार मास और विशेषकर गो-मास खाने की 
जादत है। फिस्तु हिल्दु-पर्म की या सा कहना चाहिए कि वर्ण-धर्मी हिन्दुओं की 
कमजोरी सबसे ज्यादा इसी बाल में यलछ जाती है फ़ि वे अपने हिन्दू-भाइयों के 
एक समदाब को छल समयत है जोर अत्यन्त निदृराई से उनकी उपेक्षा करते 
है। अछतों की वर्तमान दुददशा के लिए भी तोहमी जिम्मेवार है। परन्तु सुधार 
का माका हाथ से मिकत्ठ नहीं गया ह । टरिशतों को तो अनुभव कर लेना चाहिए 
कि अद्धनान कभी का मर चहा हे। परन्तु उसके खोटे प्रभाव तो बहुत कार 
तक चलते रहेगे। दोनो बणो ने जितनी बेगरबाही की हे उसी हिसाव से ये बुरे 
प्रभाव देर तक कायम रहेगे। परन्तु बर्णवर्नी हिन्दुओं की जवाबदेही तो इस 
बारे मे उनसे कही अधिक और बहन भारी है। वे यदि अपना धर्म निभाये गे और 
पुरा दिल छगाकर काम करेगे तो जरूर इन वलिदातो और मुर्दार खोरी की आदत 
को नप्ट करके रहेगे। समाज के अन्ध बिश्वासों और बुरी आदतों को छुडाने के 
लिए बस एक ज्ञान के प्रचार की आवश्यकता है। परन्तु में सुबारको और 
सावारणत वर्ण-बर्मी हिन्दुओ से जितना ही कहूँ उतना ही थोडा है कि यदि वे 
इस सुधार को अछनोद्धार की एक जर्त बना देगे तो हरिजनों की एक भी बूरी 
आदत को वे दूर न कर सकंगे। हमे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
ये बुराइयाँ अछूतपन से पैदा हुई है, न कि यह अछूतपन इन बुराइयों से पैदा 
हुआ हे । और नही तो कम-से-कम मौजूदा अछूतपन तो निश्चय ही इन बुराइयो 
के कारण नहीं है 
--अंग्रेजी। ह० ज०। हु० से०, २४॥३।१९३३ | 
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३ ये दो काम करने के बाद हम दिन के सामदायिक कार्य के लिए तैयार 
होंगे। इस कार्य का आरम्भ घर-घर जाकर पसे या अनाज जया अन्य चीजे 
एकत्र करके किया जा सकता है। यह कार्य एक निश्चित समय मे पूरा कर ठतना 
चाहिए। स्थानीय सघ उन्हें तालुका या जिला सघ को भेज दे ओर अन्त मवे 
प्रान्तीय सब के पास पहुँच जायेँ। दान एकत्र करनेवालों के पास विचारपूवक 
पसन्द किया हुआ साहित्य--पत्रिकाए, पुस्तक और हरिजन पत्रो की प्रतियाँ भी 
होनी चाहिए। यह साहित्य परिस्थिति के अनुसार बेचना या बॉटना चाहिए। 
लेकिन हरएक सघ को अपने मँगाये हुए साहित्य का ख्॑ उठाना चाहिए। अगर 
हरिजन पत्रो की अधिक प्रतियाँ मँगानी हो तो प्रकाशक को पहले से सूचना कर 
देनी चाहिए, ताकि वह अतिरिक्त प्रतियाँ छाप सके। 

४. हरएक शहर या गाँव में हरिजन सेवक हरिजन-वस्ती में जाये और 
जरूरी मारूम हो वहाँ वस्ती को झाड-झूड कर साफ कर दे । वहाँ हरिजनो की 
सभा करके उनकी जरूरते जान ली जायेँ। उनसे मुर्दार मास छोडने की विनती 
की जाय और इसके समर्थन मे डा० देशमुख के प्रामाणिक मत का उपयोग किया 
जाय। सवर्ण वच्चे हरिजन वच्चों के लिए सम्मेलनों और पर्यटनो का आयोजन 
कर सकते है। सफाई के तरीकों मे सुधार करने की सम्भावना की जाँच करनी 
चाहिए। लोग यदि स्वेच्छा से यह बोझ उठावे, तो यह योजना न तो कठिन है 
और न खर्चीली। अन्त में तो इससे समाज के स्वास्थ्य और सम्पत्ति मे वृद्धि ही 
होनेवाली है। - 

५ पूरे दिन के कार्यक्रम के अन्त मे सवर्णों और हरिजनो की सय॒क्त सभा 
रखी जाय और उसमे अस्पृश्यता-निवारण की प्रतिज्ञावाले तथा मन्दिर-प्रवेश 
हक देनेवाले कानून बनाने की जरूरत पर जोर देनेवाले प्रस्ताव पास 

जाय॑ँ। 


५ जहाँ छोकमत अनुकूछ हो वहाँ सार्वजनिक कुओ और खानगी मन्दिर 
हरिजनो के लिए खोले जायें। 


“7 मग्रेजी। ह० ज०, १५४१९३३] 


१५८. अछुतपन बनाम ब्राह्मणत्व 


एक वगाली प्रोफेसर ने रूम्बा पत्र लिखा है। उसमे से नीचे का अश देता 


_सलन्‍«»-नाब«क 


22॥५ 
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“आपको सानझर यह दुएप होगा कि देश के फितने ही भागों मे अछूतपन 
मिटाने की हलचल रास्ते से टढ गई हू जोर ग्राह्मणत्व और उसके आवदर्शो 
के शिलाफ नीच और ट्सिझ प्रचार को सूरत धारण कर लो है। ब्राह्मणग-समाज 
को लोगा की दृत्ठि में गिराने के छिए जाया थौर पूरा झूठ जानवूस्त कर फैलाया 
जाता है जार लोगो हो भरमाया जाता हु। कया अट्ूतपन की प्रथा केबल ब्राह्मणों 
में हो टैं? पया दूसरे वर्णा ऋ लोग उतने ही गुनहगार नहीं हैं ? मान लीजिए 
फि शास्त्र प्राह्मणों फे बनाये हुए ई, पर ऐसा प्रमाण कहाँ हे फि आज जिस तरह 
शा निर्देध जद्तपन हिन[स्तान ऊे कुछ हिस्सों में पाला जाता है उसके लिए 
शास्त्र की थाज्ञा हु? .. . .पया यट सच नहीं टू 6 अछत्पन दूर करने की 
जनाजकाड ही हलचल को सफर बनाने में ब्राद्मणों ने बढ़ुत बड़ा ठिस्सा लिया 
है? बया यह भी सद्टी नहीं कि वट़ी पारा ज्ञभा या केलत्लीय असेम्बली के 
शित सेम्यरों ने हरिजनन-मन्दिर प्रवेश-विए में बाचा उठाज़ी, उनसे से ज्यादा- 
तर जब्ाद्मण थ? किर फिसलिए प्राद्मणों पर टूट पड़ना चाहिए? वेतो 
जछूतपन के शाप से पेदा होनेवाली हालन की गम्भीरता को और लोगों से 
ज्यादा समझते है।” 


देश भें अछतगन दर करने का आाददोलन गर हआ, उसके बहत पहिले से 
ब्राह्मणों के खिलाफ हलचल ओरम्न हो गई थी और कई साल से चल रही हे। 
दस आन्दोलन को चलानेबाले अटयवारों के सिवा ओर कहा मन ब्राह्मणत्व क॑ 
खिलाफ हिंसक अथवा अहिसक हमे दोते हुए नहीं देखे। हरिजन-सेवक-सघ 
का ऐसे आक्षेपों के साथ कोई सरोफार नही है। यह वित्कुल सच हे, जैसा कि 
छेखक ने कहा है, कि यदि मे पता चल्के कि अछतपन मिटाने की हलूचल अपने 
रास्ते से हटकर ब्राह्मणत्व के विरद्व हीन आर हिंसक आक्षेप की सूरत बारण 
कर चुका हूँ ता मुझ दू व होगा। इसलिए मेने ऊेखक को लिखा हे कि उन्होने 
जो गम्भीर वात कही हे उसके समर्थन में उनके पास जो भी सबृत हो, उनको 
वे मेरे पास भेज दे । इस पत्र के सिलसिले मे मैं ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणों के बारे 
मैं अपनी राय दोहराता हूँ । 
में मानता हूँ कि ब्राह्मणत्व का मतलब है, त्रह्म का दर्शन करानेवाला शुद्ध 
ज्ञान। मेरी यह राय न हो तो मै खुद. हिन्दू नाम छोड दूं। मगर मनुष्य- 
समाज के दूसरे लोगो के साथ-साथ सव ब्राह्मणों में सच्चा ब्राह्मणत्व नही रहा। 
फिर भी मुझे मानना पडता है कि जगत्‌ के इन तमाम वर्गों में ज्ञान की यानी 
सच्चाई की खोज मे सब कुछ कुर्बान करनेवालो मे ज्यादा-से-ज्यादा ब्राह्मण 
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ही मिलेगे। हिन्दू-धर्मं के सिवा मैंने एक भी दूसरा धर्म नहीं देखा जिसमे सिर्फ 
ब्रह्मगान के लिए खुशी से फकीर वनकर रहने वाला एक अछूग वर्ग पीढी-दर- 
पीढ़ी चला आया हो। ब्राह्मणों ने अपने लिए जो आदर्श ठहराया था उसे शोभा 
देनेवाला जीवन वे कायम न रख सके । इसमे उनका दोप नहीं हे । उनकी कमी 
से इतना ही सिद्ध होता है कि अन्य मनुष्यों के समान ही वे भी पतन के योग्य थे । 
इसी से हम धर्म-शास्त्र के नाम से पहचाने जानेवाले ग्रन्थों मु सडाब घुसी हुईं 
देखते है। इप्ती से हम यह दु खदायी दृश्य देखते हे कि जिन ब्राह्मणों ने अपने 
लिए नि स्वार्थ नियम बनाये है, उन्‍होंने अपनी सनन्‍्तान के लिए शास्त्र की स्वार्थी 
आज्ञाएँ रची है। लेकिन सडाध के विरुद्ध और स्वार्थ से जोडी हुई बाद की बातो के 
विरुद्ध बलवा करनेवाले भी ब्राह्मण ही थे। उन्होने वार-वार अपने और समाज 
के पाप को धो डालने की कोशिश की है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन में 
ब्राह्मणत्व के लिए वडे-से-बडे पूज्य भाव हैं और ब्राह्मणो के लिए अटल मान है। 
इसलिए मुझे यह देखकर दु ख होता है कि ब्राह्मण कहलानेवाले लोग इस सुधार 
के आन्दोलन के विरुद्ध धाँधडी मचा रहे है और अपनी शक्ति को विरोधी पक्ष 
मे लगा रहे है। फिर भी मुझे इस वात से तसलल्‍्ली होती हे और हर एक निष्पक्ष 
हिन्दू को तसल्ली होगी कि सुधार के हलचल के नेताओं में भी ऐसे लोग हैं, जो 
जन्म से ब्राह्मण होकर भी जन्म का जरा भी गव॑ नहीं करते। यदि अछूतपन 
मिटाने का काम करनेवाले सब सेवको की गिनती की जाय तो यह जान पड़ेगा 
कि किसी तरह का मेहनताना लिये वगैर अथवा सिर्फ पेट-पुरता छेकर अपनी 
सारी ताकत इस हलरूचल में लगा देनेवाले सेवको मे बडा भाग ब्राह्मणो का 
ही है। 
लेकिन मै मानता हूँ कि ब्राह्मणो की अवनति हुई है। यदि ऐसा न होता 
और वे अपने आदर्श तक पहुँचे होते तो हिन्दू-धर्म की आज जो अवनति हुई है 
वह न हुई होती। यह कहना कि ब्राह्मणो ने शुद्ध जीवन विताया है, फिर भी 
हिन्दूधर्म आज इस हालरत मे आ पडा है, परस्पर विरोधी वात समझी जायगी। 
ऐसा हो ही नही सकता, क्योकि ब्राह्मणों ने खुद ही हमे सिखाया है कि वे बह्म- 
जान के सच्चे रक्षक है और जहाँ ब्रह्म-ज्ञान है वहाँ भय नही, गरीबी नहीं, कगाली 
नहीं, ऊच-नीच का भाव नही, वहाँ छालच-घमण्ड, फूट और लूट-जैसी चीजे 
नही । ताह्मगत्व की अवन॒ति के साथ ही दूसरे वर्ण के हिन्दू भी नीचे गिर 
गये। और मेरे मन मे ज़रा भी सशय नही कि यदि ब्राह्मणत्व फिर से जिन्दा त 
हुआ तो हिन्दू धर्म मिट जायगा। अछूतपन का जडमूल से मिटाना, मेरी समझ से, 
त्राह्मगत्व यानी हिन्दू-धर्म के फिर से जिन्दा होने की अचूक कसौटी है। जैसे-जैसे 
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मै हिन्दू-धर्मशास्त्रो का अधिक अध्ययन करता जाता हूँ और सभी तरह के लोगो 
के साथ चर्चा करता जाता हूँ वैसे-वैसे मेरा यह विश्वास बढता जाता है कि 
अछुतपन हिन्दू-धर्म पर बडें-से-बडा कलक है। इस विश्वास का बहुत-से विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों ने समर्थन किया है। इन विद्वानो का इसमे कुछ भी स्वार्थ नही है। 
ये सचाई की खोज करने के लिए जूझनेवाले है। इन्हे इससे कुछ मिलता नही । 
अपनी राय के लिए इन्होने धन्यवाद तक स्वीकार नही किया । 
पर आज ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोरे नाम ही रह गये है। जिस 

वर्ण को मैं मानता हूँ वह पुरी तरह सकर हो गया है। मै चाहता हूँ कि आज 
तमाम हिन्दू स्वेच्छा से शूद्र नाम धारण कर ७। ब्राह्मणत्व मे रहनेवाली सचाई 
का दुनिया को दर्शेत कराने और वर्ण-धर्म का सच्चा स्वरूप जिन्दा करने का 
यह एक ही रास्ता है। सब हिन्दुओ के शूद्र माने जाने से ज्ञान, शक्ति और 
सम्पत्ति मिट नही जायगी, बल्कि वे सब एक सम्प्रदाय की सेवा मे न आकर 
सचाई और मानव-जाति की सेवा मे काम आयेगी। कुछ भी हो, अछतपन के 
विरुद्ध लडाई चलाने मे और इस लडाई मे अपने को होम देने में मेरी महत्वा- 
काक्षा सारे मानव-समाज का कायापलट देखने की है। यह निरा सपना हो 
सकता है, सीप मे चॉदी-देखने-जैसा कोरा भ्रम भी हो सकता है। जबतक यह 
सपना चल रहा है, तबतक मेरी दृष्टि मे वह खाली म्रम नही है। और यवि 
रोमारोला के शब्दों मे कहूँ तो जीत ध्येय तक पहुँचने मे नही, वल्कि उसके लिए 
अथक साधना करने मे है। 
“- गुजराती । ह०ब०, २६॥४।१९३३ | 
७ हिन्दू धर्म के सिवा मेने एक भी दूसरा धर्म नहीं देखा जिसमें सिर्फ ब्रह्मज्ञान 

के लिए खुशी से फकीर बनकर रहनेवाला एक अलग दर्ग पीढ़ी-दर-पीढ़ी' 

चला आया हो। 
७ मेरे मत में ब्राह्मगत्व के लिए बड़े-से-बड़ा पूज्य भाव है। 
७ मेरे मन में जरा भी संशय नहीं कि यदि ब्राह्मणत्व फिर से जिन्दा नहुआ 

तो हिन्दू धर्म मिट जायगा । 


१५९. द्ाांकाएं ओर समाधान 


एक नवयुवक ने निम्नलिखित पाच प्रश्न पूछे है-- 


न्‍2०++०पम>ज; कप क, 


१, प्रसिद्ध फरासीसी सनीषी तथा नोबेल पुरस्कार-प्राप्त साहित्यकार । 
४डढड 
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४५, जब कि हमारा यह दावा है कि हिन्दू-वर्म मे कोई अछूत या अस्पृष्य 
कही जाने वाली जाति नहीं हैं तव हम फिर इन शब्दों को लेकर व्यर्थ क्यो लड़ें ? 

२. जब कि हमारा यह कहना है कि वर्ण कर्मणा होता.हे तब हम कथित 
अस्पुद्यो के कर्म को ही पहिले क्यो न सुधारें ? जब उनके कर्म ही पतित हैं तब 
उच्च वर्ण के लोगो से अछतो की ओर से लड़ने से क्या फायदा 

३. अस्पुश्यों के साथ रोदी-बेटी का व्यवहार करने से भी जब अद्धतोद्धार 
हो सकता है तब वह भी हम क्यों न करे ! 

४, कया अछतो के लिए मन्दिर-प्रवेश का प्रइन उनके लिए अलग सन्दिर 
स्थापित करके नहीं दूर किया जा सकता ? 

५. क्या मन्दिर-प्रवेश-बिलो के पास हो जाने से रूढ़िवादी अस्पुद्यों को सत्दिर 
में जाने की आज्ञा दे देंगे ? 

में ब्राह्मण हूँ। मेरे घर मे जाति-भेद का ज़रा-प्ता भी विचार नहीं हूं। परत्यु 
मेरे हृदय में ये शकाएँ प्रायः उठा करती हैं। आजा है, आप मेरी शकाओ का 
समाधान करने मे सफल होगे।” 


मैं सफल हँगा या नही--इसका मुझे पता नहीं। छेकिन उस नवयुब॒क को 
तथा ऐसे ही दूसरो को सन्तुप्ट करने की चेप्टा करता हूँ। सफलता तो भगवान्‌ 
के हाथ मे है। 

१. सुधारकों का दावा है, सनातनियों का नहीं, कि जिसे अस्पृश्य कह 
सके, ऐसी कोई जाति नहीं है। दुर्भाग्यवञ्ञ सवर्ण हिन्दुओ ते कई हिन्दू-जातियों 
को अवश्य अस्पृश्य मान लिया है और आज वे जातियाँ सरकारी दफ्तरो में भी 
अस्पृश्य नाम से लिखी जाती है। इसलिए जवतक सनातनी भाइयो को हम न 
समझा सके तवतक इस जाति-जनित अस्पृश्यता को दूर करने के लिए लडना 
सुधारको का धर्म हो जाता है। 
हक वर्ण कर्मणा ही है या कैसे, यह प्रश्न यहाँ नही है। इसलिए उसे छोड 
दता हू । हि रही बात अस्पृश्य कहे जानेवाछो के कर्म की | इस कर्म के सुधार 
का अथ यदि कम-त्याग है, तो यह वात अनावश्यक ही नहीं, हानिकर भी है, 


क्योकि ये छोग जो कर्म करते है वे सब-के-लब लोकोपकारक है। धोबी, हज्जाम, 
चमार, डीम, मेहतर--ये छोग प्रजा के सच्चे सेवक है। यदि ये अपना धर्म त्याग 
5, ता भ्रजा का ही नाश हो जाय। इत कर्मो को नीच और ऐसे कर्म करवेवालो 
को अप सानने में सवर्ण हिन्दुओं ने भूछ की, पाप किया--ऐसा सुधारक 
भानति ह। सुवारक की धारणा है कि मेहतर और डोम का कर्म पवित्र है। 
सवर्णों का कर्तव्य है कि इन कर्मो मे यथासम्भव सुधार करे। माता मछादि 
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उठाती और साफ करती है। डाक्टर हाड-मास और चमडा आदि काठता है। 
लेकिन माता और डाक्टर अपना कर्म सफाई के साथ करते है और कम करने के 
बाद स्वच्छ हो जाते है। कर्म करने के समय वे अस्पृश्य बन जाते है। ठीक इसी 
तरह अपने मेहतरादि के प्रति भी हमे बरताव करना चाहिए। जैसे माता और 
डाक्टर जन्म से अस्पृश्य नही है, इसी तरह मेहतरादि भी जन्म से अस्पृश्य नहीं 
'है--कर्म. करने के समय अस्पृश्य भले ही हो। हम जब' मेहतरादि को अपने ही 
समान मानेगे तब उन्हे अपने से अलग नही रखेंगे, वल्कि उन्हे प्रेम से अपनायेगे 
और उनके कर्म मे तथा उनकी स्थिति में सुधार करेगे । आज हम उनका बहिष्कार 
कर उन पर अत्याचार करते है, हिसा करते है, समाज के प्रति द्रोह करते है 
और हिन्दू-धर्म के मूल सिद्धान्तो का निरादर करते है। इसलिए मेहतरादि 
हरिजनो की ओर से प्रयत्न करना हमारा परम कतंव्य हो जाता है। 

३ रोटी-बेटी व्यवहार से किसी का उद्धार हो सकता है, ऐसा मैं नहीं 
मानता । रोटी-बेटी-व्यवहार तो एक स्वतन्त्र प्रश्न है। उसका न तो वर्ण से 
सम्बन्ध है और न अस्पृश्यता से ही। रोटी-बेटी-व्यवहार की तो स्वतन्त्र मर्यादा 
'है--ऐसा मेरा अभिप्राय है। कुछ भी हो, आज जो अस्पृश्यता-निवारण हम करते 
है उसमे रोटी-बेटी-व्यवहार को स्थान नही दिया गया है। 

४. जब हम अस्पृश्यता-निवारण को धर्म समझते है तब' हरिजनो के लिए 
अछग मन्दिर क्यों बनवाये ? सर्वसामान्य मन्दिरों मे दर्शन करने का उन्हे भी 
उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरों को। 

५. बिल पास होने से ही रूढिवादी हरिजनो को मन्दिर मे प्रवेश करने देगे, 
'ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन मौजूदा कानूनी हालत ऐसी है कि रूढि- 
वादियो में से एक हिन्दू की रोक-टोक से भी कोई सार्वजनिक मन्दिर हरिजनो के 
लिए नही खुल सकता। बिल पास होने से यह बाधा अवश्य दूर हो सकती है। 


-- हिन्दी । ह० से०, २८॥४॥१९३३ | 


१६०. एक सेवक की प्रतिक्रिया 


[एक हरिजन-सेवक ने गांधी जी से यह निवेदन किया कि यदि सनातनी 
हरिजनो को सन्दिर में जाने से रोकते है तो सनातनियों को भी मन्दिर में जाने से 
रोकना चाहिए। इस सम्बन्ध से गांधी जी ते अपना जो वक्तव्य दिया वह इस प्रकार 
है ।--सम्पा० | 
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धर्म अथवा अन्य किसी सुधार में जरा भी बल-प्रयोग नहीं होना चाहिए 
अस्पद्यता-निवारण का अन्दोलन तो आत्म-शुद्धि का आन्दोछन है। किसी भी 
' व्यदित को उसकी इच्छा के विरुद्ध हम गुद्ध नही कर सकते । इसीलिए सनातनियों 
के प्रति, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, किसी भी प्रकार वल-प्रयोग वही होता चाहिए । 
हमे ध्यान रखना चाहिए कि अस्पृब्यता-निवारण की आवश्यकता प्रतीत होने के 
पहिले हममे से वहुत-से लोग सनातनियो-जैसे ही थे । उस समय यदि कोई हमे मन्दिर 
मे जाने से रोकता तो क्या हमे अच्छा छगता ? उन दिनों तो हमारा भी ऐसा 
विचार था कि हरिजनों को मन्दिरों मे घुसने नहीं देता चाहिए। पर अपना 
वही विचार आज हमे गछत मालूम होता है । अत. हमे सनातनियों का मन्दिर 
में जाने का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। 
अस्पृब्यता निकाल बाहर करने के छिए कडा व्यवहार करने की आवश्यकता 
है--इस कथन से मैं सहमत हूँ । पर कडा व्यवहार तो अपने प्रति ही करना 
चाहिए। सनातनी सच्चे दिल से मानते हैं कि जिस अस्पृश्यता का वे पालन 
करते हैं वह शास्त्रोक्त है और यदि अस्पृश्यता नप्ट हो गई तो उन पर तथा हिन्दू- 
धर्म पर भारी सकट आ जायगा। उनके इस विश्वास को हम कैसे समझ सकते 
है। यह ठीक है कि हरिजनों का मन्दिर-प्रवेश करना उनका कतंव्य है, पर इस 
भाँति उनका मत बदल नहीं सकता। हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश की जितनी 
आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता सनातनियो का हृदय-परिवर्तन करके उनके 
दिल में यह वात पै दा कर देने की भी है कि मन्दिरो में हरिजनों का प्रवेश रोकना 
सरासर अन्याय है। यह हृदय-परिवर्तन विनयपुूर्वक उन्हे समझा कर और उनके 
दिल में अन्तर्यामी को जाग्रत करके ही हो सकता हे। इस प्रकार समझाने की 
इच्छा रखनेवाले को प्रार्थना तथा उपवास के द्वारा कप्ट-सहन करके अधिकाधिक 
आत्म-शुद्धि करते हुए सनातनियों को समझाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना कभी 
निष्फल नही जाती, क्योकि इसके साधन में ही इसकी सफलता छिपी हुई है। 


“- अंग्रेजी । ह० ज०। ह० से०, २८॥४।१९३३ | 


१६१. दलित वर्गों की कसौटी । 


किसी ऐसी सन्तोपजनक कसौटी का आविप्कार जिससे दलित वर्गों को 
अलग से पहचाना जा सके, सरल नही है। समस्या मूलतः सामाजिक एवं घारमिक 
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है, इसलिए अलग-अलग समय पर जो कसौटियाँ सुझाई है, वे सामाजिक नियम 
अथवा सामाजिक उदाहरण पर निर्भर है। सन्‌ १९०१ की जन-गणना मे बंगालू 
में विस्तृत वर्गीकरण करके जातियो को सात समूहों मे रखा गया था। पहले 
समूह में केवल ब्राह्मण थे, जिन्हे अन्य सभी वर्गों से उच्च माना गया था। 
दूसरे समूह मे वे जातियाँ रखी गई थी, जिनके सम्मान में कभी सन्देह नहीं किया 
गया तथा जो या तो द्विज थी अथवा अन्य सभी शूद्र जातियो से श्रेष्ठ मानी जाती 
थी । तीसरे समूह मे तथाकथित नवशाखा थे, जिसमे अब नौ से अधिक विभाजन 
है और वे सब इस योग्य समझे जाते है कि उच्च वर्गों को पीने का पानी दे। 
उनका दिया पानी पीने से वे अपवित्र नहीं होगे। तीसरे समूह के नीचे एक 
चौथा समूह था, जिसमे शुद्ध जातियाँ तथा पतित ब्राह्मण थे। पाचवोें मे चौथे 
समूह से नीचे की जातियाँ थी, जिनका पानी साधारणतः स्वीकार नहीं किया 
जाता था। छठे समूह मे से निम्न जातियाँ थी, जो गोमास, सुअर का मास तथा 
मुर्गी नही खाती, तया सातये में वे सब जातियाँ थी, जो निषिद्ध वस्तुएँ खाती थीं 
और भगी आदि निम्न कोटि के माने जानेवाले व्यवसाय अपनाती थी। सन्‌ 
१९११ में भारत के जनगणना-अधिकारी ने प्रान्तीय सुपरिण्टेण्डेण्टो को यह 
निर्देश दिया कि उन जातियो और आदिम जातियों की गणना करे, जिनकी 
गिनती हिन्दुओ के रूप मे हुई और जो कु छ निर्वारित मानदण्डो के अनुरूप नहीं 
है या जिनमे कुछ ऐसी अयोग्यताएँ है, जिनसे पाठक कुछ भी अर्थ निकाल सकते 
है। छोटी जातियो तथा गोत्रो को छोड कर उन जातियों की एक तालिका बनाने 
को कहा गया जो-- 

१. ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्वीकार नही करती, 

२. ब्राह्मण या किसी अन्य मान्य हिन्दू गुरु से मन्त्र नही लेती, 

३. वेदों की सत्ता को अस्वीकार करती है, 

४. हिन्दुओ के महान देवताओं की पूजा नहीं करती, 

५. अच्छे ब्राह्मग पुरोहितों से वब््चित है, 

६. ब्राह्मण पुरोहितो से सर्वथा वड्चित है, 

७. हिन्दू-मन्दिरो में प्रवेश नहीं कर सकती, 

८; अपवित्रता का कारण बनती है-- 

(अ) स्पशे-द्वारा, 
(व) कुछ दूरी से ही, 
९. शव को गाडती है, अथवा 
१०. गोमास खाती है और गाय का आदर नही करती। 
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यह जाँच इस सम्बन्ध में तथ्य जुटाने के लिए की गई थी कि यदि सम्भव हो, 
तो इस कठिन प्रइत का उत्तर दिया जा सके--हिन्दू कौत है ” सत्‌ १९१९ 
तक बंगाल में कम-से-कम दलित वर्ग शव्द को कोई नहीं जानता था किन्तु सन्‌ 
१९१९ में वगालू-सरकार से एक ऐसी तालिका तैयार करने के लिए कहा गया, 
जिसमे कुछ अपराधी जातियों तथा आदिवासियों को भी गामिल करना था। 
इन समूहों की सख्या ३१ थी। इस तालिका का उपयोग १९१२-१९१७ की 
अवधि मे भारत मे शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में पचवर्षीय रिपोर्ट तैयार करते 
समय शिक्षा-आयुक्‍त द्वारा किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत यह शब्द बना रहा 
और कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग (१९१७-१९१९) तथा १९२१ की 
जनगणना-सूची की तालिकाओ में दलित-वर्गों की तालिकाएँ रखी गई। इन 
दोनो में से एक में भी यह नहीं बताया गया था कि इस प्रकार के समूह बनाने के 
लिए मानदण्ड क्या रखा गया था। भारतीय वैधानिक आयोग ने किसी मान- 
दण्ड का उल्लेख किये विना ही उनके सम्बन्ध मे कहा -- 

“ये निम्नतम जातियाँ है, जिन्हे हिन्दू-धर्मं तथा सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
स्वीकार किया गया है। इनकी मौलिक विशेषता यह है कि अन्ध-विश्वासी 
हिन्दू-वर्म के नियमों के अनुसार यद्यपि ये.हिन्दू-व्यवस्था के ही अन्दर हैं, तथापि 
अछूत है, अर्थात्‌ अन्य सभी हिन्दू इनके छूने पर अपवित्र हो जाते है और इतका 
छुआ हुआ खाना तथा पानी दूपित माना जाता है। एक साधारण हिन्दू-मन्दिर 
रे 8 ये नही जा सकते। ( यद्यवि यह बात कुछ ऐसे छोगो पर भी छागू होती 
है, जिनका वर्गकरण अछूत के रूप में नहीं होता) ये लोग कुछ अपवादों को 
छोड कर हिन्दू सामाजिक तथा धामिक व्यवस्था में ही सवसे हीन नही है, वल्कि 
हक सिल सप जम 288 है हर जज पूर्णतया अभिक्षित हे। 
हेते है, जिसे हिन्द-जाति प्र न आल है अक्सर ऐसा खाना खा 

हल का कोई अन्य वर्ग छएगा भी नहीं।” 
वर्ग-सघ की ओर से बंगाल के सन्दर्भ का के जे कक पड सके 
व क तल म इन विशपताओआ का इस प्रकार व्याख्या 
९ 
हु ह्न्दू पानी स्वीकार नहीं करेगी और रसोईघर या कमरे 


में उनकी उपस्थि £ थे 
जाता हे उपस्थिति से वहाँ रखा पानी और पका खाना अपवित्र मान लिया 
है। 
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(आ) वे जातियाँ, जिन्हे सार्वजनिक मन्दिर में जाने की आज्ञा नहीं है 
और जिनकी उपस्थिति से पूजा-सामग्री दृषित हो जाती है। 

(इ) वे जातियाँ, जिन्हे किसी होटल अथवा भोजनारूय के, जो सजातीय 
हिन्दू-दवारा चलाया जा रहा हो, भोजन-कक्ष के अन्दर जाकर खाना खाने की 
अनुमति न हो। 

(ई) वे जतियाँ, जिनके सामाजिक-धामिक उत्सवो मे वे श्रोत्रिय ब्राह्मण 
अर्थात्‌ः पुरोहित, जो सजातीय हिन्दुओ के घरों मे ऐसे अवसरो पर जाते है, 
नही जाते। 

(उ) वे जातियाँ, जिन्हे श्रोत्रिय नापित की सेवाएँ प्राप्त नही है, जो कि 
हिन्दुओ के इस प्रकार के सामाजिक--धार्मिक उत्सवो के लिए अनिवार्य है। 
“+अँग्रेजी। ह० ज०, २९।४॥१९३३ | 


१६२- अस्पृश्यता-निवारण के अंग नहों 


पत्रकारों ने मुझसे पूछा है कि अन्तर्जातीय भोजन और अन्तर्जातीय विवाह 

भी क्‍या छुआछत-विरोधी आन्दोलन के अग है ? मेरे विचार से नही है। इनका 
सम्बन्ध जाति-च्यूत लोगों के साथ-साथ सजातीय लोगो से भी है। इसलिए 
छआछत के विरोध मे काम करनेवाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नही है कि 
वह अन्‍्तर्जातीय भोजन तथा अन्‍्तर्जातीय विवाह के लिए भी काम करे। व्यक्ति- 
गत रूप से मेरा विचार यह है कि सुधार उससे तीज्नगति से होगा, जितनी हम 
आशा करते है। अन्तर्जातीय भोजन तथा अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिवन्ध हिन्दू- 
धर्म के अग नही है। यह एक सामाजिक प्रथा है जिसका प्रवेश हिन्दू-धर्म में उस 
समय हुआ जब यह ह्लासोन्मुख था और उस समय इसका उद्देश्य हिन्दू-समाज के 
विघटन को अस्थायी रूप से रोकना था। आज ये दोनो प्रतिवन्ध हिन्दू-समाज 
को कमजोर बना रहे है और इन पर वल देने के कारण सामान्य जनता का ध्यान 
उन बुनियादी बातों से हटकर, जो जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है, इनकी 
ओर चला गया है। जहाँ कही भी लोग स्वेच्छा से उन उत्सवों में भाग छेते 

है, जिनमें अछत तथा सवर्ण, हिन्दू तथा अहिन्दू, सम्मिल्तित भोजन के लिए 

आमन्त्रित होते है, मैं एक स्वस्थ चिह्न के रूप मे उनका स्वागत करता हूँ, पर 

इस सुधार को उस अखिल भारतीय सुधार का अग बनाने की वात नही सोचता, 

जिसकी आवश्यकता बहुत समय से है। छुआछूत, जिस रूप में हम इसे जानते 
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जक जे हिन्द 7 । ३ ही जीवनदायिरन # 5 __# ५, जड़े के स्द्रा ट्ठै भोजन 
हैं, एक ऐसा घुन है, जो हिल्दू-बम का जा गविनी |) की है | गाजर 
तथा विवाह-सम्बन्धी प्रतिवत्व हिन्दु-समाज के रामस्त में राह है। मर विचार से 
अन्तर मूल में हे. . . 
--अंग्रेजी। हु? ज०, २९॥४॥१९३३ | 


१६३- आत्मशुद्धि क्‍यों ? 


पिछले छ महीनों में पण्डितों और गञास्त्रियो, निरक्षरों और साक्षरो, 
प्राचीनों और सनातनियों, हरिजनों ओर गे र-हरिजनो के साथ मैने खूब चर्चा की, 
उनके पत्र पढे लेख देखे और इस वारे में मेरी आँखे खुली कि यह भीषण राक्षस 
जितनी मैने कल्पना की थी, उससे वहुत ज्यादा भयानक है। इसे नाम करने में 
त लाखो रुपये काम आयेगे, न सधो की स्थापना काम आयेगी, और न हरिजनो 
के हाथो मे राजनीतिक सत्ता दिला देना काफी होगा--बथापि तीनों की ज़रूरत 
है। किन्तु यदि इस बाहरी सावन-सम्पत्ति की बुनियाद भीतरी साधन-सम्पत्ति 
पर खडी हो, तो ही वह सफल हो सकती है। थैली खुल जाय, छेकिन दिल में 
कजूसी हो तो ” सघ स्थापित हो, किन्तु दिल में उन सघो को व्यर्थ करनेवाले 
स्वार्थ और मै भरे हो तो ? हरिजनों को वाह्म-सत्ता मिल जाय, परन्तु दिल 
में हम हिन्दू है इस प्रकार के विश्वास से मिलनेवाली सत्ता न हो तो ? इसलिए 
सर्वपिरि आवश्यकता आत्म-शुद्धि की है। 
“-ग्ुजराती। हु० ब०, ३०४॥१९३३ ] 


१६४. तीन हरिजन-समस्पाएं.' 


“१, हरिजनो में जो विविध जातियों विद्यमान है उन्हे एक करने के लिए 
क्या करना चाहिए? 

२. बड़े-बड़े नगरो में जहाँ सीवरेज छूगता जाता है वहाँ हरिजन-भाइयो की 
जीविका पर आघात होता जाता है। ऐसी स्थिति से वे क्या करें? 

रे. किसी-किसो कस्बे में विवाहादि के अवसर पर हरिजनो को सबर्ण हिन्दू 
सवारी पर नहों चढ़ने देते। सवर्ण हिन्दू को क्या करना चाहिए---यह तो आपने 
लिखा है, पर हरिजन ऐसी दश्षा में क्‍या करें--पह कृपा कर लिखिए ।” 
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ऊपर के ये तीन प्रश्न एक हरिजन-भाई ने भेजे है। प्रश्त तीनों ही कठिन 
है। ह 
१. जबतक सवर्णो मे सैकडो विविध जातियाँ मौजूद है तबतक हरिजनों 
में जो अनेक जातियाँ है उनका मिटना बहुत ही कठिन है। हाँ, इतना सही है 
कि यदि हरिजनो में महा जागृति पैदा हो जाय, तो वे एकदम आगे बढ़ जायाँ। 
ऐसा समय मैं तो देखना चाहता हूँ और ऐसा समय आने पर हरिजन वस्तुतः 
सवर्ण हिन्दुओ से आगे बढ जायँगे। लेकिन यहाँ तो प्रश्त वर्तमान स्थिति 
का है। के 

मौजूदा हालत मे इतना ही कहा जा सकता है कि हरिजनो मे जो उच्च 
जातियाँ मानी जाती है उन्हे नीच मानी जानेवाली जातियो से मिलने की चेष्टा 
करनी चाहिए। जैसे महार को चाहिए कि वह माँग से मिले और उसके साथ 
रोटी-बेटी का व्यवहार रखने लगे। इस तरह माँग के साथ मिलनेवाले महार 
को निर्भय रहना चाहिए और जो भी मुसीबत आये उसे सहन करना चाहिए। 

२. यह प्रइन सावंजनिक है। इस सन्धि-युग मे कई धन्धे छूट जायेंगे और 
कई नये धन्धे पैदा होगे । यों तो हमेशा होता रहा है। सीवरेज का सवाल देहातों 
में तो पैदा नही हो सकता। शहरों मे ही सीवरेज हो सकता है। शहरों मे भगी 
भाइयो की सख्या देखने मे आती है। मेरा विश्वास है कि जहाँ सीवरेज जाता है 
वहाँ भगियो की कुछ नौकरी निकल जाती है। बेकार भगियो को काम मे छगाने 
का नगरपालिका का कतंव्य हो जाता है। मेरी सलाह यह भी है कि भगियों को 
बुनने का या ऐसा ही कोई दूसरा धन्धा सीख लेना चाहिए। गुजरात मे मैने 
देखा है कि भगियों ने भगी का काम बन्द होने पर बुनाई का काम ले लिया है। 
इस प्रइन के सम्बन्ध मे सबके लिए कोई एक मार्ग नही हो सकता। यह तो व्यक्ति 
पर निर्भर करता है। 

३. यह प्रइन अत्यन्त कठिन है। प्रइत के भीतर ही यह मान्यता है कि 
हरिजन बिल्कुल पराधीन और भयभीत है। ऐसी स्थिति मे तो यहीं कहा जा 
सकता है कि वे पुलिस की सहायता ले। डाक्टर अम्बेदकर ने मुझसे कहा है कि 
पुलिस सवर्ण हिन्दुओ में से होने के कारण सहायता नही देती, और सम्भव भी 
यही है। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि जहाँ पुलिस विरुद्ध अथवा 
तटस्थ हो और सवर्णो मे से भी जहाँ कोई अपना मददगार न निकले, साथ ही 
हरिजनो में काफी शक्ति पैदा न हुई हो, वहाँ तो थैर्थ रखना ही उचित है। 
आइवासन इतना ही दिया जा सकता है कि श्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए 
ऐसा समय आ जाता है, जब उसके सामने सिवा सन्न के ओर कोई चारा नही 
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रहता। ऐसा न हो तो मनृप्य नास्तिक बन जाय, ईश्वर को भूल जाय । इसलिए 
जव हरिजन को किसी कप्ट से मुक्ति पाने का उपयुक्‍त्त अहिसक उपाय न सूझे 
तव वह हरि की ही सहायता मांगे। 
-“ हिन्दी। ह० से०, ५१५॥१९३३ ] 


१६५. अस्पद्यता-नवारण का एक मात्र उपाय 


यह उपवास किये विना कोई चारा ही नहीं था और यह समय उसके लिए 
योग्य मूहर्ते था--यह मुझे विल्कुछ स्पप्ट छूग रहा हे। अस्पृब्यता जैसे भयानक 
राक्षस का नाश मुझे अन्य किसी प्रकार से अणक्य लगता हे। रावण के तो केवल 
दस सिर थे। इस राक्षम के हजार मस्तक है। थे मस्तक कैसे है--यह तुम्हे 
समझाने की आवश्यकता नही। इस राक्षस का मूल से यदि नाश करना हो तो 
वर्तमान साधनों से नही हो सकता। इसके लिए प्राचीन परन्तु विस्मृतप्राय 
अमोघ साधन की आवश्यकता हे। यह वात मुझे उतनी ही सीधी मालूम होती है 
जितनी गणित के किसी प्रइन का उत्तर। करोड रुपये जमा कर ले तो भी क्‍या 
सवर्णो का हृदय पलटेगा ? कुन्दन-जैसे सेवको के बिना हजारो सघ किस काम 
के ? जिस आश्रम के द्वारा मझे यह काम सिद्ध कराना हे, उसी आश्रम में दरार 
पडी हुई कैसे देखूँ? हरिजन आजकल दिड्‌०मूढ हो गये है, वे भयभीत है। 
जिन्होंने भय छोड दिया है वे उदृण्ड वन गये है। उनके ऋध का रूप भीषण हो 
जाय, इसमे आइचय ही क्‍या है। 

इन सब अतिप्टो का सामता करने के लिए हम अपनी सारी आध्यात्मिक 
पूँजी खर्च कर दे। इसके अतिरिक्त कोई चारा नही है। 
“ हिन्दी। बापू की छाया मे। यरवदा मन्दिर में २ मई, १९३३ को उपवास 

आरम्भ करने के बाद सुरेन्द्र जी को लिखे गये पत्र का अंश, ६॥५॥१९३३] 


१६९६. अस्वृश्यता रूपी राक्षस का विनाश कैसे हो ? 


अस्ृश्यता-हूपी राक्षस रावण से भी ब्रा है। रावण के दस मस्तक 

थे, इसके सैकड़ों है। इन सबका नाश सथो से नहीं होगा। करोडो झुपयो से 

नही होगा, हरिजनो को अधिकार दिलाने से नही होगा। सवर्ण हिन्दुओं और 
4 
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हरिजनो को भाई की तरह मिलाने के लिए हृदय-परिवर्तत की आवश्यकता है। 

ऐसा विशाल आध्यात्मिक कार्य सम्पन्न करने के लिए हमारे पास जितनी भी 

आध्यात्मिक पूँजी हो उसे खर्च कर दे तभी हो सकता है। यह मार्ग तो पुराना 

है। राजमार्ग है। आज तक नही सूझा, यही तो आइचर्य है। 

“- मूल गुज राती । यरवडा मन्दिर, ६५।१९३३॥ बापु के पत्र : सणिबहन पटेल 
के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद | 


. 


१६७. सानव-निर्माण 


बिहार और उडीसा के लिए सन्‌ १९३१ की जनगणना-रिपोर्ट में दछित 
वर्गों पर एक टिप्पणी है, जिसमे महत्वपूर्ण सूचनाएँ है। जनगणना-आयुक्‍त श्री 
लेसी आई० सी० एस० ने ३१ ऐसी जातियो का जिक्र किया है, जो दछित 
वर्गो मे आती है, और दलित वर्गों की परिभाषा से सम्बन्धित कठिनाइयो के बारे 
मे इस प्रकार कहा है--- 
जहाँ तक दलित वर्ग शब्द का सम्बन्ध है, आजकल राजनीतिक बातचीत 
मे इसका आमतौर पर प्रयोग होता है, पर अभी तक इसकी स्पप्ट परिभाषा 
नही दी गई है। इन जातियो का चयन (हमारे द्वारा रेखाकित) वडी कठिनाई 
से किया गया । लक्ष्य यह रखा गया कि इस शब्द का प्रयोग उन जातियो तक 
ही सीमित रखा जाय, जो समाज (निरचयत हिन्दू-समाज) में परम्परागत 
स्थिति के कारण कुछ सामाजिक अबयोग्यताओ से ग्रस्त है--उदाहरण के लिए 
गाँव के “मन्दिरों के बाहरी हिस्से को पार करने की उन्हे आज्ञा नही है, सार्व- 
जनिक कुबे से वे पानी नही भर सकते, उन्हे गाँव के अन्य वच्चों के साथ बैठने 
नही दिया जाता, आदि। इस मापदण्ड से देखने पर दलित वर्गों और जिन्हें 
साधारणत अछूत जातियाँ कहा जाता है, उनके बीच का अन्तर बहुत स्पप्ट' 
हो जाता है। जहाँ तक बिहार और उडीसा का सम्बन्ध है, अछत शब्द--यद्यपि 
इसे सद्धान्तिक दृष्टि से परिभाषित करना सरल है--उस समय बडी परेशानियाँ 
और उलझने पैदा कर देता है, जब व्यवहारत उस वर्ग मे पडनेवाली जातियो की 
विशिष्टता दाने का प्रयत्न किया जाता है। दक्षिण-भारत की तुलना में इस 
प्रान्त की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। वहाँ सवर्ण हिन्दुओं तथा अछत जातियो 
के बीच एक स्पप्ट सीमा-रेखा दिखाई पडती है। कुछ जातियाँ ऐसी हे, जो अपने 
परम्परागत व्यवहार के कारण रूढ रूप में अस्वच्छ है और जो भारत के दूसरे 
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हिस्मो में सम्भवत' इसी कारण वास्तबिद्ठ सामाज गे ननगतों गति शिक्वार 7 
प्र विहार और उडीसा गे कदी-ाठही उच्च जाति है टिर- शव टी उसने व्यवितगल 
सम्पर्क से बचना चाहते है, पर वारतत्र से उन्हें ता वियोत परेशानी चहीं उदासी 
पडती। उदाहरण के लिए, तेली लोग उस प्रस्स मे दंड सर कह ता सहन । 
शिक्षा की दप्टि से, वे सव जातियों के नीसत से ऊयर ह। भोतिय सम्मभता शो 
दप्टि से साधारणत वे हृपक जातियो से वहा जचह्छ ह॥ नहा सिवासी लोगो 
के कारण उन्हें हिन्दर-मन्दिरों में जन्दर जाने उते अनमोल भड में पल हो, पट 
यह वात इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि उत्ट द।डत बचा का तालिका मे 
सम्मिलित कर दिया जाय। यही बात सिन्‌रिया जोर इलवारा पर जा चयन ८ टानी 
है। दूसरी ओर, चमार वास्तव में दछित है। लिफ बढ़ा नदी हिवसे है जभिनित 
और गरीब होते है, वतिकि उनकी जाति के साथ एड ऐसा हठक लड्ा टली ग 
जिसके कारण वे अपने दैनिक जीवन में नागरिक्क हु सम्मानित सम जाने बाल 
अधिकारों से भी वश्चित रहते ह। फिर यहा भी परिस्विलया एक जिद से दुसरे 
जिले में भिन्न है, यहा तक कि एक ही जिले के दो गावों मे एक-सी परिस्थितियां 

 हे। एक ऐसे गाव मे, जिसमे हठवर्मी बाहाग जबबा न बांदा राजपृल फ्ाफी 
सख्या में हो, एक चमार या डोम की परेशानिया अन्य जगढ़ के नुहावन्दे जतिक कप्ड- 
कर होगी। निस्मन्देह, ऐसी जगहे है, यहा उन्हें गाय हे हुये देझयोग, नादि से 
विल्कुल नही रोका जाता ओर जबतक वे अपने स्थान पर सउे है, गाव के दनिए 
जीवन मे विना किसी रोक-टोक के भाग ले सकते ह, पर ऐसे सवालों वर भी हीवता 
की भावना तो हे ही। और, एक मुसहर, जो अपनी योग्यता के बल पर (अर्थात्‌ 
उस आदमी से भिन्न रूप से, जिसे यदि पूर्णत नि स्वार्य नही, तो मे बीपूर्ण हाथ असु- 
विधाजनक महत्व की स्थिति में पहुंचा दे) समाज में उच्च स्थान पाने को 


कामना करता है, तो वह हमेशा और हर जगह प्रतिहल परिस्थितिया हीं 
पायेगा। 

इस प्रइन का कोई सीवा उत्तर नही मिल सकता कि इन जातियों में से कौन 
या किसी जाति-विशेष के कितने सदस्य अपनी गणना दलित वर्गों में कराता चाहेंगे । 
एक कार से इस प्रश्न की उलझन को गायद ही कभी समझा जाय। एक दुसाच, 
विरादरी की किसी वैठक से, जिसमे इस वात पर वल दिया गया हो कि वह गहलीत 
राजपूत है और उसे उसी तरह जीना चाहिए, घर लौटते समय ऐसे किसी भी सुझाव 
का निस्सन्देह विरोध करेगा, जो उसकी सामाजिक स्थिति को नीचे गिराता हो। 
पर यदि प्रश्न विशेय शैक्षणिक सुविधाओं का अयवा सरकारी नौकरियों के लिए 
एक निश्चित कोटा निर्वारित करने का हो, तो न केवल एक औसत दुसाघ, वल्कि 
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उन जातियों का भी बहुमत, जो इस समय तालिका में नही है, इसमे शामिल होने 
के लिए शोर मचाएगा। 

उसके बाद आदिम जातियों के धीरे-धीरे हिन्दुकरण के सम्बन्ध मे एक रोचक 
अनुच्छेद है। इस हिन्दुकरण के परिणामस्वरूप वे सशक्त, स्वतन्त्र तथा अत्यन्त 
गौरवपूर्ण जातीय विशेषताएं खोकर दलित वर्गों के साथ अपने आपको अधिक- 
से-अधिक मिला रही है। 

श्री लेसी कहते है -- 

“आदिवासियो या आदिम जातियो की बात ले लीजिए | उन छोगो को छोड 
कर, जिन्होने ईसाई-धर्म ग्रहण कर लिया है, इन जातियो मे शिक्षा का स्तर 
बहुत नीचा है और कई जगह तो उन जातियो से भी कम है, जिन्हें दलित समझा 
जाता है। पर उनकी स्थिति कुछ दूसरी है। पहली बात तो यह कि वे लोग हिन्दू- 
समाज से पूर्णत बाहर है (अथवा मूल रूप से थे ), इस कारण इसके कानूनो और 
रीति-रिवाजो से अप्रभावित रहे। किसी मुण्डा द्वारा छुआ गया खाना एक सजा- 
तीय हिन्दू के लिए अभिशप्त हो सकता है। पर एक यूरोपियन या मुंसलमान-द्धारा 
छुआ हुआ खाना भी उनके लिए ऐसा ही होगा। पहले सन्थालो में किसी प्रकार की 
हीनता की भावना नही थी और न ही आज उन सथालो मे है, जो अब तक अछूते 
बचे है। वे सशक्त, आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी है। उन स्थानों मे, जहा इन 
आदिवासियो की सख्या बहुत बडी है और जहा वे छोग अपना घर सा महसूस करते 
है और वस्तुत यह समझते है कि हिन्दू अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति बाहरी है, वे 
नियमत किसी भी प्रकार की अयोग्यता के शिकार नही होते। किन्तु उन स्थानों 
में भी धीरे-धीरे हिन्दूकरण का काम आगे बढ रहा है और यह खतरा है कि उन्हे 
भी दलित वर्ग का न समझा जाने छगे। कुछ आदिम जातियो के साथ यह प्रक्रिया 
इस सीमा तक हो गई है कि आज उन्हे अछग' नही किया जा सकता। इसी कारण 
यह उचित समझा गया है कि दलित-तालिका में आठ जातियो या कबीलो का 
हाशिए मे वर्गन किया जाय, यद्यपि, निस्सन्देह, वे अनाय॑ है और उनका मूल छोटा 
तागपुर के आदिवासियों का-सा है, जो अधिक सफलता से अपनी विशिष्टता 
बनाये हुए है। इन आठ कबीलो के सदस्यो की सख्या लगभग बीस लाख है, पर 
इन में से केवल बीस हज़ार व्यक्ति ही अपने पुराने परम्परागत धर्मों को अपनाये 
हुए है। उनमे से ९९ प्रतिशत अब हिन्दू है और इनमे से अधिकतर ने जीवन के प्रति 
वैसा ही दृष्टिकोण अपना लिया है और उन्ही अप्तुविधाओ के वे शिकार है, जिनके 

शिकार दलित हिन्दू जातिया है।” 
किन्तु इस टिप्पणी का सबसे रोचक हिस्सा भाग ८ में है, जिसमे सन्‌ १९३१ 
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की दलित वर्गों की तालिका तथा सन्‌ १९११ को जनगगना का ताहका का पे ग्प्र 
तुलना की गई है। सन्‌ १९११ की ताछिका में उुल ३७ जातया था भार फुल 
सदस्यों की सब्या छगभग १ करोड ३५ छाख थीं, जब कि सत्‌ १९३ १ का ताडिका 
में ३१ जातिया सम्मिछित है आर सदस्यों की ऊुल सरबा लगभग ६० ठाख है 
यहा यह ध्यान देने की वात है कि केवठ १८ जातिया ही ऐसी ह जो दोनो तालिकाओं 
मे आई है। 
भमिज तथा रजवादों को छोडकर, जो सन्‌ १९११ की तालिका में केवल 
इसी आधार पर सम्मिलित थे कि वे अच्छे ब्राह्मग पुरोह्िता से वशिचित थ, अन्य 
सभी विशिष्ट जातिया अछत के रूप में चगित थी। उन १७ जानिया मे स,जा 
वर्नमान जननसख्या की ताछिका मे हर सन्‌ १०११ को ता।लका मे नहा थी--- 
केबल तीन (भोगता, घासी तथा त्री ) को छोड कर गेष उुल जनसर वा का एक ब्राति 
सहत्र से भी कम थी, ओर परिणामस्वरूप पहले ऊी जाच फी सीमा सेबाहर निकाल 
दी गई थी। 
पिछली ताछिका में सम्मिलित २३ जातियो तथा आदिम जातिया का वर्ते- 
मान तालिका से निकाल दिया गया है। इनमे से ८ इस कारण निकाली गई हें 
कि वे ऐसी आदिवासी जातिया है, जो दलित हिन्द जातियों से अलग आधार पर 
मानी जाती है। ४ अन्य जातियो-ग डा, कलवार, सिमू रिया तथा तियार-का वर्गी- 
करण सन्‌ १९२१ मे स्पर्भ-द्वारा अपवित्र करनेवाल्ी तथा कुछ दूरी से अपवित्र 
करनेवाली जातियो के अन्तगेंत हुआ था। ऐसा मानने के कारण है कि केलवार 
और सिवूरिया अब दछित नहीं समझे जा सकते । अन्य दो जातिया एकदम सीमा- 
रेवा पर है। जिलों से प्राप्त रिपोर्टो के अतुसार यद्यपि वे छोग पिछडें हुए तथा 
गरीब ि और उन्हें हीव समझा जाता हे, तथापि उनके साथ यह घब्वा नहीं जुडा 
है, जा वन मान तालिका में सम्मिछित अन्य जातियो के साथ जुदा है। उन अन्य 
११ जातियो के सम्बन्ध मे, जो सन १९२१ की तालिका मे थी, केवल यही एक अयो- 
ग्यता उन पर आरोपित वी क्रि अच्छे ब्राह्मण उनके पुरोहित के रूप में काम नहीं 
रन थे, यद्याप कुछ (मल्लाह, ताती तथा तेछी ) के बारे मे यह भी कहा गया 
कि उन्हें हिन्दू मन्दिरों मे प्रवेश नहीं करने दिया जाता। वैष्णव इसलिए उस- 
लिका में सम्मिलित किये गये थे कि वे अपने मर्दे दफनाते थे । इस समय यह वात 


से 
सालदग्व हूं कि इन ग्यारह में से किसी भी जाति को दलित वर्ग में गिनना चाहिए 
या नहीं । 


2 


इन तथ्यों के निष्पक्ष विवेचन से यह बात स्पप्ट हो जाती हे कि किन्‍्हें अछूत 
जयव्रा दछित वगा में गिनना है, यह वात मुख्यत जनगणना अधिकारियों की 


अस्पुद्यता-निवार गं ७०३ 


इच्छा के आधार पर ही निश्चित की जाती है। ऐसा करने मे एकरूपता नहीं अप- 
नाई गई है। इस प्रकार की तालिका तैयार करने के लिए समय-समय पर प्रान्त- 
प्रान्त मे निर्देश दिये गये है। सदस्यों की सख्या तथा जातिया, जिससे दलित वर्ग 
तथा अछुत बनते है, लगातार पर्याप्त परिवर्तेतों से होकर गुजर रही है और इसी- 
लिए उनकी स्थिति एक समय जैसी होती है, उसका अतीत से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता। एक-दो पीढियो मे ही बहुत परिवर्तत आ जाता है। इसीलिए, किसी 
एक निश्चित समय पर छुआछूत के मात्रागत तथा गूणगत आधार पर निश्चित 
घोषणाए अछूतो के सम्बन्ध मे नही की जा जा सकती। तदनुसार ही, अछूतों और 
नित्य-परिवतंनशील समाज मे उनके स्थान के बारे मे कुछ एकरूप तथा अपरिवर्त- 
नीय नियम ढढते या बनाने का प्रयत्न केवल हताशा का ही परिणाम कहा जा सकता 
है। कोई भी बात इससे अधिक असत्य तथ। तकहीन नही हो सकती कि छआछूत 
की उत्पत्ति तथा विभाजन देवी है, और इस प्रकार हिन्दू-समाज के इस कछूक का 
धामिक रूप से अनुमोदन किया जाय। 


--हं० ज०, २०१५।१९३३ ] 


१६८. अस्पृश्यता-निवारण का अथ्थे 


अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ इतना ही नही है कि हरिजनों की आथिक 
और सामाजिक स्थिति मे सुधार हो जाय। इस काम का ध्येय इससे बहुत आगे 
बढा हुआ है। अस्पृश्यता अनादि काल से चली आ रही ईश्वर-निर्मित व्यवस्था 
है, ऐसा मानने वाले असख्य हिन्दुओ के हृदयों को हिलाना है। यह तो स्पप्ट ही 
है कि यदि इस ध्येय को हम प्राप्त कर ले तो हरिजनो की आर्थिक और सामाजिक 
स्थिति अपने-आप सुधर जायगी। उनकी हीन दशा का सबसे वडा कारण अस्पू- 
इयता का भूत है। परन्तु धर्म के नाम पर होनेवाला यह अधर्म दूर करने और ऊच- 
नीच की भावना को विल्कुछ मिटा देने का अर्थ होगा हिन्दुओ के हृदय का जबरदस्त 
परिवर्तन कर देना और हिन्दू-धर्मं को धीरे-धीरे नष्ट करनेवाले जहर को निकाल 
डालना। ऐसा परिवर्तन मनुप्य-मात्र मे रहनेवाली दया की भावना को जाग्रत 
करने से ही हो सकता है। 
-- गुजराती। 'अनशत्त के बारे में शीर्षक वक्‍तव्य का अंश, ९७/१९३३। 

स॒० भा० डा०, तीसरा भाग, न० जी० संस्करण ] 
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१६९. मेरा लक्ष्य : अस्पृश्यता का अन्त 


मेरा लक्ष्य दीप-स्तम्भ के समान स्पप्ट है। हिन्दू-समाज के अन्दर या वाहर 
हरिजनों का एक जदा समूह रखता मेरा ध्येय नहीं है। आजकल जर्सी अस्पृ्यता 
चल रही है, जब तक उसका नाश नहीं होगा तवतक मुझ सन्ताय नही होगा । 
--अंग्रेजी। हु० ज०। हु० से०, ४॥८॥१९३३ ] 


१७०, हरिजन सेवा : मेरे जोवन की साँस 


प्रभु की लीला न्‍्यारी है। मेरे जीवन की सबसे अप्रत्याशित घटना घटा है। 
अपने सार्वजनिक जीवन की लम्बी अवधि में वडी-बडी अप्रत्याशित घटनाओं का 
अभ्यस्त हो चुका हु, पर यह सबसे अधिक अप्रत्याशित है। अब मेरे भाग्य मे क्या 
बदा है? मै नही समझ पाता कि जेल के वाहर अपने जीवन का उपयोग किस 
तरह करूगा। पर यह कह दू कि मै जेल मे रू या जेल से बाहर, हरिजन-सेवा 
की भावना हमेशा मेरे हृदय मे होगी, वह मेरे जीवन की सास होगी, मेरी रोज 
की रोटी से भी अधिक मूल्यवान | मैं रोटी के विना तो कुछ दिन जीवित रह सकता 
हु, पर हरिजन-सेवा किये विना क्षण-भर भी जीवित नही रह सकता । सर्वेशक्तिमान 
प्रभु से निरन्तर मेरी यही प्रार्थना है कि हिन्दू-धर्म से छतछत का धब्वा पूर्णतः 
दूर हो जाय। करोडो सजातीय हिन्दू सत्य-छपी सूर्य को, जो हमारे ऊपर चमकता 
है, तभी देख सकेगे जब वे आखो पर परदा हटा देगे--जैसा कि मैने इत स्तम्भों में 
वार-वार कहा है। मेरा जीवन इसी काम के लिए समपित है और मेरी दृष्टि मे 
इस सत्य के प्रतिष्ठापन के लिए किसी भी तरह की तपस्या वहुत बडी नहीं होगी । 
-मेंग्रेजी। ह० ज०, २६॥८॥१९३३ | 


१७१- मेहतर बनाम डाक्टर 


_ डाक्टर का धन्धा रोगी के उपकार के लिए है, लेकिन मेहतर का घन्धा तो 
सारे ससार का उपकारक होने के कारण अधिक उपयोगी और अधिक पवित्र है। 
._ डाक्टर यदि डाक्टरी छोड दे, तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाय, किन्तु 
मेहतर यदि काम छोड दे तो जगत का ही नाश हो जाय । 

“ हिन्दी। ह० से०, २९१९३३] 
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१७२. मन्दिर-प्रवेश के लिए आन्दोलन आवद्यक 


सवर्ण हिन्दुओ के प्रायश्चित्त का एक अनिवार्य रूप अछूतो का आथिक तथा 
शैक्षणिक उत्थान है, इसमे कोई सन्देह नही । यह उनकी प्रतिज्ञाओ का एक परीक्षण 
है। पर यह उत्थान अछतो के लिए मन्दिर खोले बिना पूरा नही होगा। मन्दिरों 
को खोलने का अर्थ होगा, हरिजनो के लिए धामिक एकता की स्वीकृति । यह इस 
बात का निश्चित प्रतीक होगा कि वे आज की भाति हिन्दू-धर्म से बहिष्क्ृत नही 
रह गये है।. . . . 

, : - हरिजन मन्दिर-प्रवेश का आश्वासन चाहें या न चाहे, सवर्ण हिन्दुओं 
को अपने स्पष्ट कत्तंव्य का पालन करना है। उन्हें हरिजनों के लिए मन्दिर खोलने 
है, ताकि इन्ही की भांति वे भी वहा पूजा कर सके। कर्जंदार केवल इसी कारण 
अपने कर्ज से मुक्त नही हो जाता कि महाजन को इसकी चिन्ता नही, या इस बारे 
में वह बिल्कुल भूल गया है। 

-- अँग्रेजी। ह० ज०, २॥९।१९३३ | 


१७३. अस्पद्यता बनाम हिन्दू-धर्म 


मेरी तो यह दृढ़ मान्यता है कि यदि हमने अस्पृश्यता को दूर नही किया 
तो हिन्दू-धर्मं का नाश हो जायगा। धर्म में ढेष के लिए कोई जगह नही है। हमे 
अपने हृदय से द्वेष भाव निकाल देना चाहिए । जव अस्पृश्यता दूर हो जायगी, और 
हिन्दुओ के दिलो मे देष नही रहेगा, तब सरे धर्मो के प्रति भी हमारे दिल मे आदर 
भाव उत्पन्न होगा। उस समय हमारे लिए यह कितनी सुन्दर बात होगी । 
अब दो बाते हरिजन-भाइयो से भी। हरिजन-सेवा हिन्दू-धर्म की शुद्धि का 
एक पवित्र कार्य है। इसलिए इसमे तो हमे हरिजनों की भी सहायता चाहिए। 
हरिजनो को चाहिए कि वे बाह्य और आच्तरिक स्वच्छता के सामान्य नियमों का 
पालन करे। मुर्दार-मास खाना छोड दे । दारू पीने का व्यसन भी त्याग दे । जो 
मन्दिर उनके लिए खुल गये है उनका खूब उपयोग करे। नहा-धोकर मन्दिरो मे 
जाय और भगवान की भक्ति करे। यदि इतना वे करेगे, तो इस कार्य में हमे बहुत 
सहायूता मिलेंगी। 
-- हिन्दी। वर्घा के निकट सेलूगाव में दिये गये प्रवास-काल के प्रथम भाषण 
का अंश, ७॥११११९३३। ह० से० ९७॥११।१९३३ | 
४५ 
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१७४. सब समाज के सेवक हें 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र--ये चार वर्ण माने गये है और कुछ लोगो 
को पाचवे वर्ण का अथवा अवर्ण माना गया है। मूलरूप में तो आज ये वर्ण रहे 
नहीं। जो है, वह ऊच-नीच की भावना है। ईइ्वर ते हमे ऊंचा-नीचा नही बनाया । 
हम यहा वैठकर यदि तुम्हारे भगी बने, तो इससे तुम्हें नाराज़ नही होना चाहिए। 
हम हरिजन-सेवा किस तरह करेगे ? महार की सेवा करे और भगी की न करें ? 
क्या हरिजनों बीच हम भेद-भाव रखे? यदि यह भेद-भाव दूर न हुआ, तो 
हिन्दुस्तान का नाश निश्चित हे। हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की सख्या भारी है। यदि 
हिन्दुओं का नाग हो गया तो फिर हिन्दुस्तान मे रहा क्या ? हा, हिन्दू-मात्र यदि 
मुसलमान या ईसाई हो जाय तो दूसरी वात है। पर, यदि हमे हिन्दू वर्म अच्छा 
मालूम होता है तो हमे उसे इवने से वचाना चाहिए।. . . 
महार, माय, भगी--ये नाम तो घने के भेद से है, किन्तु इससे यह नही कहा जा 
सकता कि महार माग से या माग भगी से ऊंचा हे। महार, माग, भगी तथा दसरे 
हरिजन सव समाज की सेवा करते है। यदि वे सेवा न करे तो समाज छिन्न-भिन्न 
हा जाय। जा सेवक यहा आये हूँ, वे केवछ सेवा के छिए आये है, पैसा लेने के छिए 
। दो कौडी तुम्हे देकर ही उन्हे सन्‍्तोप होगा। इसलिए इनकी सेवा स्वीकार 
करो और ईद्वर का अनग्रह मानो। 
“: हिन्दी। नालवाड़ी में दिये गये भाषण का अंग, ८१११९३३। हु० से०, 
१७॥११।१९३३ ] ः 


१७५. अस्पृइ्यता-निवारण और विद्यार्थो 


मैंने अनेक वार कहा है कि यदि अस्पद्यता हिल्दू-हुृदय से सर्वधा मिट जाय तो 
इसके दूरवर्ती परिणाम होगे, क्योकि इसका सम्बन्ध छाखो मनुष्यों से है। जेसा 
मेन कछ रात को नागपुर की वड़ी सभा मे कहा था, यदि हिन्दुओं के दिल से अछूत- 
पैन सचमुच निकल जाय अर्थात्‌ उच्च जाति के हिन्दू अपने को इस भयकर करूक 
स मुक्त कर छ, तो हमे जल्दी ही पता चछ जायगा कि हम सव एक हैं और हिन्दू 
पझसान, ईसाई, पारसी या किसी भी नामवाली अलूग-अछग जातिया नही है। 
यदि एक वार अस्पृत्यता की दीवार हट जाय तो हम सब एकता का अनुभव करने 
लगगे। जैसा मैंने अक्सर कहा अस्पृश्यता कई सिरो वाली राक्षसी है जो नाना 


अस्पृश्यता-निवारण , ., ७०७ 


रूपो मे प्रकट होती है। उनमें से कुछ रूप अत्यन्त सूक्ष्म है। यदि मुझे किसी मनुष्य 
से ईर्ष्या है तो वह एक प्रकार की अस्पृव्यता ही है। 

बहुत-से विद्यार्थियों ने लिखकर मुझसे यह पूछा कि हम इस आन्दोलन को 
सहायता देने मे क्या,भाग ले सकते है ? मुझे यह देखकर आइचये होता है कि विद्या- 
थियो को यह प्रश्न पूछना पडता है। क्षेत्र इतना विशाल और तुम्हारे निकट है 
कि तुम्हे यह सवाल पूछने की जरूरत नही होनी चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो 
और क्या'नही कर सकते । ., .चूकि यह सब जीवदया का आन्दोलन है, इसलिए 
ः विद्यार्थियों को यदि सारा नही तो थोडा-सा फालतू समय हजारों हरिजन भाइयों 
की सेवा मे, अवश्य .छगाना; चाहिए । , , . मैंने देखा हैं कि यदि मुझे अपना फालतू 
समय देने वाले बहुत से सहायक मिल जाय तो बहुत ज्यादा काम हो सकता; है। 
यह-काम किराये।के परिश्रम-से नही हो सकता। वैतनिक कार्य-कर्ताओ को लेंकर 
हम हरिजन-मुहल्लो मे; नही,.जाः सकते, उनकी सडको पर झाड नही छगा सकते; 
उनके घरों मे प्रवेश नही,क रःसकते और उनके बच्चों को नहला. नही सकते। , ,4 
बैतनिक कार्य क्रताओ: द्वारा,इस समस्या का निपटारा'नहीं हो सकता। किंतनां 
ही रुपया/हो,तो'भी उसके द्वारा-मै यह काम नही कर. सकता'। यह तो तुम्हा रा)ही 
विशेषाधिकार, होना ज्ञाहिए। :स्कूल-कालेजो, मे मिलनेवाली तुम्हारी शिक्षा/की 
यह बडी:कस़ौटी है-। तुम्हारी कीमत इस बात से नही आकी जायगी कि तुम निर्दोक 
अग्रेजी मे कैसे:भांषण दे.सकते.हो। ;तुम्हारी योग्यता का.माप तुम्हारी गरीबो*कीः 
सेवा होगी। 05 ४0 


-- अंग्रेजी) ह० 'ज०, १७।११॥१९३३] ही 


, १७६. शास्त्र नहीं, अशास्त्र हे 


भगियो को छूने मे कई शास्त्र का अडगा लगाते है, पर मैं कहता हू कि यदि कोई 
शास्त्र भगियो के स्पर्श को पाप मानता हो तो वह अशास्त्र है। शास्त्र ऐसा हो 
नही सकता जो ब॒द्धि से-परे हो, जो सत्य न हो। फिर शास्त्र के अर्थ तो चाहे जैसे 
लगाये जा सकते है। शास्त्र के नाम पर साध वेशवारी गाजा फकते है, भाग पीते 
है। शास्त्र के नाम पर शाक्त छोग मास-मदिरा का सेवन करते है। शास्त्र के 
नाम पर व्यभिचार किया जाता है और मद्रास इलाके मे कोमल वालिकाए वेश्याएं 
बनाई जाती है। इससे वढकर शास्त्र का अनर्थ और क्‍या हो सकता है ? 
-- हिन्दी। ह० से०, १७॥११॥१९३३ | 
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१७७, लक्ष्य तो एक ही हैं 


एक पत्र-लेखक ने मद्रास-हाईकोर्ट के जज सर सी ० ब्ी० फुमारस्त्रामी लि 
का एक लेख मेरे पास भेजा है। छपे हुए तीन फूलस्केंप पन्ने का यह लेख हूं। यह 
सनातनियों के पक्ष मे छिखा गया है। इसमे यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि 
अस्पृश्यता अनादि काल से चली आ रही हे और धारा सभा मे लोग उसके सम्बन्ध 
मे जो बिल पास कराना चाहते हैं, वह निरभ्क हे। पर इस लेख का यह अन्तिम 
अश महत्व का है। 

“कितनी ही सामाजिक असमानताएँ और संकोर्ण दृष्टियाँ समय और शिक्षा 
के प्रभाव से धीरे-धीरे मिटती चली जा रही हैँ। पुराना जमाना बदलता जा रहा 
है और साथ ही लोगो के पुराने विचारों में भी परिवर्तन होता जाता है । कई 
जातियो को, जो पहिले दलित या गुलाम समझी जाती थीं, आज शिक्षा और आर्थिक 
उन्नति के कारण अधिकार और सुख-घुविधाएँ मिल गई हैं। भारत का कोई भी 
हितचिन्तक छाती ठोक कर यह न कहेगा कि एक कौम या जाति दूसरी कौस या 
जाति से हमेशा लड़ती ही रहे और सामाजिक अन्याय ओर असमानताएँ दूर न 
की जाये। लेकिन आज जिस रीति से काम लिया जा रहा है और जो मदद मांगी 
जा रही है उसे देखकर किसके दिल में दुःख और भय पेदा न होगा ? यह रीति तो 
सवर्णों और अवर्णों के बीच कटुता ही बढ़ायेगी और दलित जाति का इससे कोई 
लाभ नहीं होगा। उनकी दल्ितावस्था के तो दूसरे ही गहरे कारण हैं। उनका यह 
दलितपना तभी दूर होगा जब तमाम सवर्ण हिन्दु मिलकर उनकी आर्थिक और 
शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति का प्रयत्न करेंगे।” 

_. .भेरे विनीत मत में तों ऊपर का यह अन्तिम अञ् निवन्च की उस युक्ति की 
काट देता है जिससे यह सिद्ध किया गया है कि अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है 
और भूतपूर्व न्यायाधीश को उसका उन्मूलन देखकर प्रसन्नता ही होगी। उनके 
इस कथन से तो प्रत्येक सुधारक सहमत होगा कि आज जिस रीति से काम लिया 
जा रहा है और जो मदद मागी जा रही है उसे देखकर किसके दिल में दु ख और 
भय पैदा न होगा ? यह रीति तो सवर्णों और अवर्णो के वीच कटुता ही बढायेगी 
कर दलित जातियों का इससे कोई खास छाभ नहीं होगा।” सुधारक की 
इसमे इतता और जोड देना पडेगा कि सर कुमार स्वामी का यह सारा भय 
काल्पनिक है। 

__ सुवारको ने कटुता पैदा करने वाछी न तो कोई रीति ही ग्रहण की हे औरन 
ऐसी कोई मदद ही मागी है। सरकुमार स्वामी ने इस वात का अध्ययन करने का कष्ट 
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है 


नही उठाया है कि सुधारक क्या कर रहे है और किस ढग से काम कर रहे है। सच- 
मुच, मै उन्हें दिखा सकता हु कि जहा आज कुछ खटास मौजूद है और उससे मारपीट 
तक बात बढ जाने की सम्भावना है वहा सुधारको ने हरिजनो के आथिक सुधार 
तक को स्थगित कर दिया है। उदाहरणार्थ जिन सार्वजनिक कुवो से पानी भरने 
का हरिजनो को स्पष्टत कानूनी अधिकार प्राप्त है उन कुबो से भी पानी भ रवाने 
का काम सुधारक मुल्तवी करते आये है। अब मदद मागने की बात ले। यह तो 
सुधारक तुरन्त स्वीकार कर लेगे कि सामाजिक वहम कानूनी सहायता से दूर नही 
हो सकते। पर जब॑ कानून का यह अथी निकाला जाता है कि उससे अस्पृश्यता को 
समर्थन मिलता है, तब सुधारक कानून और धारा सभा की सहायता मागेगे ही 
और मौजूदा कानून मे सुधार कराने का आग्रह अवश्य करेगे। किसी बुराई को यदि 
कानून आश्रय दे रहा हो तो उस कानूनी आश्रय के मुकाबले मे कोई भी सुधार सफल 
नही हो सकता। यह कहने की आवश्यकता नही कि कानूनी बाधाए काचून में 
फेरफार करने से ही दूर हो सकती है, अन्य किसी रीति से नही। सुधारक सिफ ये 
कानूनी बाधाए ही तो दूर करना चाहते है। उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि 
अस्पृश्यता को कानूनी स्वीकृति न मिलनी चाहिए। वे इतना तो समझते है कि कानूनी 
रुकावटे दूर हो जाने पर भी सामाजिक बूराई के रूप मे अस्पृश्यता तुरन्त नष्ट न हो 

जायगी, उसकी ओर भविष्य मे अभी बहुत लम्बे समय तक ध्यान रखना पडेगा। 

“- अँग्रेजी। ह० ज० । ह० से०, १७॥११॥१९३३ | 


१७८. अस्पृवयता पाप हे 


गत पचास वर्षो से मेरा यह विश्वास रहा है कि जिस प्रकार की अस्पृश्यता 
आज हम मानते है उसके लिए हिन्दू-धर्मं मे स्थान नही है। मैने अपनी योग्यता 
और शक्ति के अनुसार ससार के प्रायः सभी धर्मों का अध्ययन किया है और 
इससे भी इसी परिणाम पर पहुचा हु। अस्पृश्यता के इस पाप को दूर करने में 
यदि मेरे प्राण भी चले जाय तो मै इसे कोई बडा त्याग न समझूगा। मेरे मन 
मे ज़रा भी सन्देह नही है कि यदि अस्पृश्यता जडमूल से उखाडकर न फेक दी 
गई तो हिन्दू-धर्म का नाश निर्चित है, क्योकि कोई धर्म अपने माननेवाले की 
अनीति पर फूल फल नही सकता। 
-- हिन्दी। से हू (वर्धा के निकट) में दिये गये भाषण का अंश, ७१११।१९३३। 

ह० से० २४॥११११९३३] 
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बे 


१७९. यह आन्दीलन असाम्प्रदायिक है 


आप लोगो ने मेरे प्रति जो प्रे म-भाव दर्शाया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका 
आभारी ह। ईश्वर को धन्यवाद है, जो आप लोग मेरा सन्देश सुनने के लिए इतनी 
बडी सख्या में यहा पधारं है। सभापति महोदय ने यह ठीक ही कहा हे कि मेरी 
दृष्टि से हरिजन-सेवा केवल एक धामिक प्रवृत्ति ही हे। यह भी सत्य है, कि इसमे 
दूसरे भी अनेक फल फलने चाहिए और फलेगे। ऐसी एक भी धामिक प्रवृत्ति कभी 
देखने मे नही आई जिसका असर सामाजिक जीवन के अनेक पहलओ पर न पडा 
हो, और शायद इसी कसोटी से हम महान्‌ धर्म-प्रवृत्ति की धरर्मिकता को पहचानते 
है। मैं वडी ही नम्नता से, किन्तु पूरे विव्वास के साथ, कहगा कि इस आन्दोलन 
मे।किसी धर्म या सम्प्रदाय के प्रति द्वेपभाव से प्रेरित होकर ततन्मय नहीं हुआ 
9 ४8 


गुण न कि सख्या 


एक क्षण के लिए भी आप लोग यह न माने कि हिन्दुओ की सख्यावृद्धि मे 
मेरा कोई स्वार्थ निहित है। मैने अपने सारे जीवन मे कभी सख्या पर जोर नहीं 
दिया।. . अगर मैंने हजारो नकली सिक्के जमा कर लिये, तो वह मेरे लिए व्यर्थ 
का एक वोझ ही होगा। काम तो एक सच्चा ही सिक्का देगा, न कि नकली हजारो- 
लाखो। 
उस दरवार में भी भेद 


अगर हमारा विश्वास है कि हम सब एक ही परमपिता के बच्चे है, उस एक 
ही मालिक के वन्दे है--जो सत्य और न्‍्यायमय है---तो उसके दरबार में ऊचे- 
नीचे,का भेद-भाव कैसे रह सकता है ?. .इसलिए मै तो हर जाति, हर सम्प्रदाय 
और है धर्म के लोगो से इस पुण्य-कार्य में सहयोग और सहायता चाहुगा, और 
ईइवर |, अल्लाह से, खुदा से प्रार्थना करूगा कि इस हरिजन-सेवा-कार्य मे हमे 
देगे सफलता मिलें, जिससे हम सब लोग यहा शान्ति और मैत्री के साथ रह 


सकें।: 
सनात नियो से प्रार्थना 

- और अगर मैं विभिन्न धर्म-मज़हवों के माननेवाले तमाम भाइयों. से सहयोग 
चाहता ह फे मैं ०५ हे ९ 

हता है, तो मैं सनातनी और सुधारक कहे जानेवालो, के दर्म्यान कदापि फूट नहीं 
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देख सकता। सनातनियों का मै कभी कोई बुरा नही चाह सकता। मै तो उनसे 
कहुगा, कि वे सुधारको के प्रति वही सहिष्णुता दिखावे, जो सहिष्णुता वे सुधारको 
की ओर से अपने लिए चाहते है ।. . . 
प्रायः यह कहा जाता है, कि अस्पृश्यों की अस्पृश्यता उनके अपने ही पापो से 
है। लेकिन स्पृश्य क्या उनसे अच्छे है ” क्‍या वे निष्पाप हैं? सचम्‌च अस्पृश्यता 
के समर्थंकों का यह दावा है, कि कुछ मनुष्य सदा से ही अस्पृश्य है, और चाहे जितने 
शुद्धाचरण से वे रहे, उनका वह जन्म-जात दाग छूट नही सकता। वे सदा ही' 
सामाजिक कोढी बने रहेगे। पर असल बात तो यह है कि जो कमजोरिया हम 
अस्पृद्यों मे देखते है, वे हमारी ही कमजोरियो और हमारे ही पापो की प्रतिच्छाया' 
है। उन निरपराधो के साथ सदियो से हम जो बूरे बर्ताव करते आ रहे है, उन्ही 
का परिणाम उनकी वे कमजोरिया है। इसलिए उनका वास्तविक उद्धार तो अस्पू- 
इयता को जडमूल से उखाड फेंकने और स्वय हमे अपना जीवन अधिक शुद्ध बनाने 
पर ही निर्भर करता'है। ... . 
- धर्म में हस्तक्षेप हैं ? 
अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी जो विछ धारा-सभा मे पेश हुए है उनका विरोध 
सनातनियों की ओर से हो रहा है। धर्म मे कानून का दखल मै भी नही चाहता 
हुं।. . .लेकिन कुछ काम तो कानूनी सहायता के विना ही हो नही सकते। जिस 
कानून मे यह बात हो, कि अमुक मन्दिर के मालिक की इच्छा के विरुद्ध भी उसमे 
किसी के जाने का अधिकार है, तो उसे मै बलात्कार मानूगा। पर मान छीजिए, 
कि मालिक का अधिकार ही कोई छीन के और अपनी इच्छा का वह अपने धर्म के 
विपय मे अमल ने कर सके, तो यह बात उसके धर्म मे विष्तकूप समझी जायगी। 
मै मानता हु कि उस समय उसे कानूनी सरक्षण मिलना चाहिए। और यह सदा 
से मिलता आया है। इसमे बलात्कार का तो लेश भी नही है। ये बिल इसी प्रकार 
के है। एक बिल में तो यह है कि जहा ट्रस्टियों और मन्दिर में जानेवालो का 
बहुमत अनुकूल हो, वहा उस मन्दिर को हरिजनो के लिए खोल देने का उन्हे अधि- 
कार है। आज उनका ऐसा अधिकार नही माना जाता है। यह अधिकार न दिया 
गया, तो यह सुधारको के प्रति वलात्कार हुआ, ऐसा माना जायगा। इस अधिकार 
के देने मे न तो धर्मं की हानि होती है और न किसी के अधिकार मे हस्तक्षेप ही होता 
है। दूसरा वि तो इससे भी सादा हैं। उसका वस इतना ही आशय है, कि अस्पू 
श्यता को कानून का सरक्षण न मिलना चाहिए। . वह दण्ड का पाप हे। 
-- हिन्दी। नागपुर में दिये गये भाषण का अंश, ८।११११९३३। हु० से०, 
२४१११११९३३ ] 
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१८०. अस्पृदयता : हिन्दू-धर्म पर कलूंक 


अस्पृश्यता हिन्दू-बर्म पर एक वडा कछक है। यदि अस्पृष्यता दूर न होगी 
तो हिन्दू धर्म डूब जायगा। मै तो हिन्दू-बर्म से ही, अपने प्राण को सीच रहा हू 
इसलिए उचित है कि हिन्दू-वर्मं का अन्त होने के पहिले अपने ही प्राणो का अन्त 
कर दू। 
“-- हिन्दी। अमरावती की हरिजन सभा में दिये गये भाषण काअंश, १६११ 
१९३३। हु० से०, २४॥११।१९३३ | 


१८१. यह एक विराट यज्ञ हुं 


मैने वार-बार कहा है और आज फिर कहता हू कि यह काम तो उन्ही लोगो 
से हो सकता हे जो दिल से मानते हैं'कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म मे ककक है। यह तो 
ऐसा आन्दोलन हे जिसमे छाखो-करोडो के दिल पलटने की वात हे । इसमे राजनीति 
से कुछ नही हो सकता। यह॒तो आत्म-शुद्धि से ही हो सकता है। यह तो एक विराट 
यज्ञ हो रहा है। इस अग्नि में हमे अपने पापों को जला देना हे और इसकी आच 
से तपकर निर्मठकाय बाहर निकलना है। जिनमे यह भाव नही है और जिन्‍्होते 
इस सच्ची धर्म-भावना और श्रद्धा से इस काम को नही अपनाया हे वे छाखो मनुष्यों 
के दिल को हिला नही सकेगे। 
“ हिन्दी। रायपुर की सभा में दिये गये भाषण का अंश, २३।११।१९३३॥। 

ह० से०, १।१२।१९३३ | 


१८२. सरदार नहों, सेवक 


अनुभव और अध्ययन से हिन्दू-धर्म को जिस रूप मे मैं जान सका हू उसमे 
अस्पृश्यता के वर्तमान रूप को विल्कुछ स्थान नही है। इसलिए मैने प्रतिज्ञा की 
है कि अल पोण चले जाय, पर अस्पृश्यता को तो निर्मुछ करना ही है। मेरी नाक 
से चौवीस घण्ट जो ब्वास निकलता है वह यही कहता है कि अस्पृश्यता मिटा दो । 
हरिजनो की सेवा तो उनका सेवक वनकर ही हो सकती है। हमे हरिजनो का सर- 
दार नहीं, उनका सेवक वनना है। मैंने आपसे यह नही कहा कि आप उनके साथ 
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बैठकर भोजन करें, यद्यपि अपने लिए तो मेरा नियम है कि स्वच्छतापूर्त्रंक बनाया 

गया भोजन जो मैं खाता हु , यदि खाने को मिले तो कही भी खालूगा। पर आप से 

तो मै यही कहता हू कि यह जो आपने हरिजन भाइयों को तुच्छ समझकर हटा 

दिया है वह आपने भूल की है। 

-- हिन्दी। खामगाँव में दिये गये भाषण का अंदा, १८॥११११९३३॥ ह० से०, 
८0१२११९३३ ] 


१८३- हरिजनों की पीड़ा का अनुभव करे. 7 


मैं चाहता हूँ कि आप हरिजन-कार्य मे अधिक-से-अधिक भाग ले। आपने 
अपने मानपत्र मे पूछा है कि आप हरिजनो की सेवा कैसे कर सकती हैं। सबसे 
पहिले तो मैं आपसे चाहता हू कि आप अस्पृश्यता की भावना को अपने दिल से 
निकाल दे और हरिजन लडके-लडकियों की उसी तरह सेवा करे जैसे आप अपने 
बच्चो की करती है, जेसे आप अपने सम्वन्धियो, अपने भाइयो, अपनी बहिनों 
को प्यार करती है वैसे ही भारतमाता के इन बच्चों को भी प्यार कीजिए। मैने 
स्त्रियों को त्याग और सेवा की जीवित मूर्ति माना है और उनकी पूजा की है । प्रकृति 
ने आपको निस्पृह और आत्मत्याग्रपूर्ण सेवा की जो शविति और भावना दी है उसे 
पुरुष नही पा सकते। स्त्रियों के पास सहानुभूति-भरा दिल है जो दूसरों को दु ख 
से देखकर पिघल जाता है। इसलिए यदि हरिंजनो की पीडा का आप अनुभव करे 
और अस्पृश्यता को और उसके साथ ऊच-नीच की भेद-भावना को आप त्याग दे 
तो हिन्दू-धर्म शुद्ध हो जायगा और हिन्दू-समाज आध्यात्मिक उन्नति के मार्य पर वहुत 
आगे बढ जायगा। 
“- हिन्दी । विलासपुर को स्त्नी-सभा में दिये गये भाषण का अंश, २५१११११९३३। 

हु० से०, ८१२११९३३ ] 


१८४. प्राणों की बाजी क्‍यों ? 


मेरी आत्मा चीख-चीखकर कहती है कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म मे ककक है। 
मैं देख रहा हू कि इससे हिल्दू-धर्म नप्ट हो रहा है। क्या धर्म घृणा करना सिखावा 
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हे? क्या वर्म-भेदभाव रखता सिखाता है? हिन्दू-बर्म तो मुझ श्रागा से भी प्यारा 


है। इसीलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए प्राणा की बाजी छगा दी। 


न हिन्दी । हु० स्ते०, ८॥१२१११९३३ | 


१८५. अस्पृश्यता-निवारण रत्न हे 


अस्पृब्यता-निवारण रूपी धर्म एक रतन है। इस रत्न को मैं आप लोगो के 
हवाले कर रहा हू। यह रत्व ऐसा साधारण नही है कि एक ही मनुष्य ईसका उपयोग 
कर सकता है अथवा उपयोग करने से उसमें कुछ घाटा आता है। धर्म रूपी रत्त का 
करोड़ो आदमी उपयोग कर सकते हैं। जितना ही अधिक उसका उपयोग किया 
जायगा उतना ही अधिक उसका जौहर खिलेगा। ््ि 

अस्पृश्यता का कछक हिन्दू-धर्म में से यदि हमने जडमूल से नहीं थो मिटायो; 
तो इसमे सन्देह नही कि हिन्दू-धर्म और हिन्दू जाति का नाग होकर रहेगा । 


_- हिन्दी) रामपुर में दिये गये भाषण का अंश। २३१११४३३ | ह्‌ से० 
२२॥१२११९३३ ] ह 


१८६ हरिजन : समाज के उपयोगी सेवक 


ईव्वर सबका लप्टा है। उसकी नजर में सव प्राणी वरावर हैं। यदि उसने 
मनुष्य-मनुष्य के बीच ऊच-नीच का कोई भेद-भाव रखा होता तो वह वैसे ही दिखाई 
देता जैसे हाथी और चीटी के बीच में दिखाई देता है। लेकिन उसने सब इन्सानों 
को पक्षपात के बिना एक-सी शक्ल और एक-सी प्राकृतिक आवश्यकताए प्रदान 
कीह ॥ यदि तुम हरिजनो को इसीलिए अछूत समझती हो कि वे सफाई का काम 
करते है तो कौन-मी मा ऐसी है जो अपने बच्चो की इस तरह की सेवा नहीं करती * 
जो हरिजन समाज के सबसे अधिक उपयोगी सेवक हैं उन्हें अछूत और समाज से 
वहिप्क्ूत समझना अन्याय की हद है। ह 
.... मूल हिन्दी। दिल्‍ली में महिलाओ के बीच दिये गये भाषण का अंड। हैं? ज० 

२२११२११९३३] 
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१८७. सच्चा अछतोद्धार 


, » जो लोग यह समझते है कि यह हरिजन-सेवा का कार्य अस्पृश्यता दूर 
करने तक ही सीमित है वे भारी भूल करते है। ऊच-नीच की जहरीली भावना 
जडमूल से निकाल देना ही सच्चा अछ्तोद्धार है। इसमे सारे सवाल हल हो जाते 
है।. . , 

“- हिन्दी। भसोल में दिये गये भाषण का अंश। ह० से०, २२।१२॥१९३३| 


१८८, अपनी सत्यता सिद्ध कीजिए 


यदि आप हिन्दू-समाज को यह विश्वास दिलाना चाहते है कि छूआछूत धर्म 
का अग नही हो सकती और यह एक भयानक भूल है, तो आपको ऐसा चरित्र बनाना 
होगा और अपने जीवन मे यह दर्शाना होगा कि कुछ लोगो को स्पृश्य और कुछ को 
अस्पृश्य मानना धर्म के अनुकलू नही, बल्कि प्रतिकूल वात है। यदि आप इतने 
चरित्रवान नही है तो आप मे लोगो की आस्था नही होगी । 
--अँग्रेजी। हू० ज०, २७॥१२११९३३] 


४. 


१८९. अछुतपन ईंइवर को भी असहनीय 


मैं जानता हु कि तुम सब मेरी तरह ईश्वर को मानती हो। ईश्वर ऐसा निर्देय 

और अन्यायी नही हो सकता कि वह पुरुष-पुरष और स्त्री-स्त्री के बीच ऊच-नीच 

का भेद करे। यह अछूतपन हिन्दू-धमं पर सबसे बडा धव्वा है और मैने यह कहने 

मे सकोच नही किया है कि यदि अछतपन जीवित रहा तो हिन्दू-धर्म मिट जायगा। 

“- मूल अंग्रेजी। मद्रास में महिलाओ के बीच दिये गये भाषण का अंदा। ह०ज०, 
२९११२११९३३ ] 


१९०, अस्पदयता : एक आसूरो साथाज्य 


इस कार्य में पवित्रतम त्याग की आवश्यकता हे, यह मूलत धामिक कार्य 
है और इसके द्वारा करोडों का हृदय-परिवर्तत करना है। इसमे असत्य, स्वार्थ 
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और दम्भ के लिए जरा भी स्वान नहीं हे। ऊच-वीच आर छकादूत के भावों 
ने हिन्दू-धर्म मे जड पकड लछी है ओर सदियों से हिन्दू-समाज पर आसुरी सा ज्राज्य 
स्थापित कर रखा है। इसका नाथ सर्वथा निषप्फकक चरित और शुद्ध उपायों से 
ही हो सकता है। सभी हिन्दू ऋषि-मूनियों ने अपने कर्म से यही सिखाया है कि 
धर्म की रक्षा और बुद्धि तपस्या अर्थात्‌ सम्पूर्ण आत्म-घुृद्धि से ही हो सकती है। 
सुधारको का यह भी स्पप्ट कर्तव्य हे कि वे अपने विरोधियों के प्रति न केवछ सहि- 
रणुता ही दिखाये बल्कि उनकी बात बडे ध्यान और थेय॑ से सुने । हमे उनके प्रति 
कभी क्रोध अथवा वैर-भाव नही रखना चाहिए। प्रेम से उनके हृदय पर विजय 
प्राप्त करता चाहिए। 

-- हिन्दी। आम्त्र के हरिजन-कार्यकर्त्ताओं की सभा में दिये गये भाषण का अंडा, 

१६।१२॥१९३३। हु० से०, ५११।१९३४ ] 


१९१, अस्पृदयता और स्व॒राज्य 


सूर्य पर धूछ फेकने से अपनी ही आखो में पडनी है, इसकी दलील क्‍या ? 
जिसको ऐसी घूछ फेकने मे ही मजा आता है वह फेककर ही अच्छे-बुरे का अनुभव 
करेगा। अस्पृश्यता रूपी पाप को साथ लेकर स्वराज्य छेने का प्रयन्न आकाश में 
धूल फेकने के समान है। 
- हिन्दी। ह० से०, ५॥१।१९३४] 


१९२. छुआछूत दूर होगी 


स्वाथंवृ्ण उद्देश्यों के कारण अपने आपको ऊचा तथा दूसरों को नीचा समझना 
वात >>] े हक [0] हा 
बुरी । है| यह वात केवल इससे बदतर ही नही, वल्कि दुगनी बुरी हैं कि 
हल बने रा डुआइुत-जंसी बुराई का अनुमोदन करते है। इससे मुझे बहुत 
कप्ट होता आज य 
पे हक । मैंने कितनी वार कहा है और आज फिर दुहराता हूं कि हम 
* है ।दाक्षा-काल से गुजर रहे है। हम चाहे या न चाहे, छुआछूत दूर होकर 
रहेगी । 78 
- मैंग्रेजी। हू० ज०, ५१११९३४] 


है 
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१९३. गान्धी-पतन्थ 


[ मद्रास की एक सभा में एक सनातनी नेता के यह कहने पर कि हरिजन स्वयं 
गान्धी-पन्थ को पसन्द नही करते, गान्धीजी ने कहा, | मुझे तो मालूम नही कि गान्धी- 
पन्‍्थ क्‍या है ? मै इतना अवश्य जानता हूं कि मै हरिजन्नो को स्वच्छ पानी, शिक्षा 
की सृविधाए और जहा उन्हे धर्मशालाओ में ठहरने का स्थान नहीं मिलता वहा 
स्थान दिला रहा हूँ। मैं तो उनसे मदिरा-मास छुडा रहा हु, उन्हे स्वच्छता सिखा 
रहा हु और हिन्दू-धर्मं के मूल सिद्धान्त समझाकर उनके लिए मन्दिरो के द्वार खुलवा 
रहा हू। कया ये बाते हरिजनो को नापसन्द है? कम-से-कम मेरा अनुभव तो 
दूसरा ही है और यदि वे न भी चाहे तो सवर्णों को तो प्रायश्चित्त करना ही है। 


“- हिन्दी, २०१२११९३३॥ ह० से०, ११११९३४ ] 


१९४. इस सुधार की जड़ मानवता हे 


, “यद्यपि जिन मेहतरो का मैं सुधार करना चाहता हू॒वे हिन्दू-समभाज के 
अग है, तथापि इस सूधार की जड़ मानवता है। इसलिए अन्य धर्मावरूम्बियों से 
सहायता लेने मे मुझे कोई सकोच नही होता। हा, इस सहायता की मर्यादा मैने 
बॉध रखी है। समय बतायेगा कि इस मेहतरपने का क्‍या उद्देश्य है। यह अछूतपन 
को अर्थात ऊच-नीच के भेद-भाव को मिटाने के लिए ही है। 


“-- हिन्दी। मद्रास-कारपोरेदन सें दिये गये भाषण का अंश, २०११२।१९३३॥ 
हु० से०, १२११११९३४] 


१९५. हरिजन-कार्य अग्निकुण्ड हे 


हरिजन-कार्य अग्निकुण्ड है। इसमे जितना घी डालोगी उतनी ही और 
आवश्यकता, होगी। जो देते है वे कभी घाटे में नही रहते। उन्हे सदा लाभ है। 
जो नही देते, वे अवश्य खोते है। देना शकुन और न देना अपशकुन है। यदि आज 
हमारे बुरे दिन आये हुए है तो उसका कारण भी.यही है कि हमने हिन्दू जाति के 
एक अग को अपमानित करके रखा है। इसलिए मै स्त्रियों से कहता हू कि अछूतपन 
के भूत को अपने दिल से निकाल दो। किसी मनुष्य को अपने से नीचा समझना 


७१८ समाज-पुधार : समस्याएं और समावान 


कितयी 


अन्याय है। जिस प्रकार माता-पिता की दृष्टि में उसके सब बच्चे वराबर होते हैं 

उसी प्रकार ईश्वर की नजर में सव वरावर हैं । 

-- हिन्दी। सामल्‍कोट के स्टेशन पर दिये गये भाषण का अंश, २४॥१२।१९३३। 
हु० से०, १२॥१।१९३४ | 


१९६. हरिजन साहूकार हें 


।.. पाप सवर्णों ने किया है। प्रायश्चित्त उन्हें ही करना है। ऋण उन्हें ही 
चुकाना है। वे ऋणी और हरिजन साहुकार हे। 
--- हिन्दी। राजमहेल्द्री के हरिजनों के सामने दिये गये वक्तव्य का अंश, २४१२। 
१९३३। हु० से०, १२॥११९३४ | 


१९७. प्रकृति का अनुसरण क्रो 


प्रकृति ते सब मनुष्यो को समान बनाया है। परन्तु मनुष्य के अहकार ने 
ऊच-तीच के भेद बना रखे है। परमात्मा इन असमानताओं को नही मानता | 
प्रकृति को कही भी देखो, कैसे भी देखो तुम्हे ऐसी असमानता कही भी नही दिखाई 
पडेंगी जैसी मनुष्य ने बता,रखी है। जवतक तुम अस्पृश्यता का श्ञाप नही मिटा 
देते तवतक तुम समानता की स्थापना नही कर सकते। समानता निसर्ग का नियम 
है, उसका अनुसरण करो। 


-- हिन्दी। पेदापुरम (जिला गोदावरी) को हरिजन-सभा में दिये गये भाषण 
का अंश, २६११२१९३३। ह० से०, १२१।१९३४] 


१९८. अस्पृवयता-निवारण : विदव-ऐक्य का साधन 


जितना ही मै विचार करता हु, उतना ही मुझे स्पष्ट होता जाता है कि यह धर्म- 
अवृत्ति मनुष्य-मात्र के कल्याणार्थ है। यदि हम हिन्दू इस अस्पृश्यता-राक्षसी 
का विनाझ कर सके, यदि हिल्दू-धर्मं पर गे कछक को मिटा सके, तो मुझे इसमे 
रत्ती-भर भी सन्देह नही कि भारत मे वसनेवाली तमाम कौमे प्रेम के सुनहरे-धागे 
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में बंध, जायगी--सुख,- सन्‍्तोष, शान्ति और सच्ची एकता के साथ सव रहेगी। 
अस्पृव्यता के विरुद्ध युद्ध करने मे यदि हमे पुरी विजय मिली तो निस्सन्देह हम उस 
ऐक्य को प्राप्त कर छेगे जिसके लिए हम एक मुद्दत से तडप रहे हैं। पारस्परिक 
प्रेम, आदर और विश्वास की भट॒टी में हमारे सनन्‍्देह आप ही गल जायगे। . 

, हमे हमेशा यह याद रखता चाहिए कि कई सदियों तक अपने ही एक अग 
का; दलन-करके हमने अपने आपको ही दलित और पतित किया है। अपने आपको 
दुलित किये विना इस संसार मे कोई दूसरों को दलित नहीं कर सका। जितना ही 
मैं देखता हु उतना ही मुझे लगता है कि यदि हमने अस्पृश्यता को दूर नही किया तो 
हिन्दू-धर्म नष्ट हो जायगा। यह ससार भर के लिए बुरा होगा। क्योंकि हमने 
उपनिपदो के,-वेदो के इस महान आध्यात्मिक सन्देश को नही सना कि एक मेवा 
द्वितीय ब्रह्म, नेहनानास्ति किचन”--केवरू एक ईश्वर ही सर्वत्र है, उसे छोड़कर 
और कुछ नही है। आप लोग इस सिद्धान्त के प्रचारक है, उपदेशक है कि ईइवर 
न्याय-स्वरूप है, समदर्शी है; क्या हम मान सकते है कि उसकी सूप्टि में ऊच-नीच 
के भेद-भाव सम्भव है ? जितना ही गहरा मैं विचारता हू, उतना ही मेरा विश्वास 
दृढ़ होता जाता है कि अस्पृश्यता तो ससार के किसी भी धर्म-मजह॒ब का अग नही 
हो सकती। आज तमाम घर्मो, तमाम मजहबों की अग्नि-परीक्षा हो रही है। 
यदि हमने अस्पृवयता का यह महान पाप दूर नही किया तो संसार हमारे इस हिन्दू 
धर्म को असार समझकर अलछग' फेक देगा । 


-“हिन्दी। ऐलोर में दिये गये भाषण का अंश, २७॥१२॥१९३३॥ (ह० से०, 
१२॥१॥१९३४ |] | कि 


शा 


के १९९, यह दुहरा अन्याय हे 


।.[ किसी सवर्ण ने विज्ञगापट्टम में गांधीजी के आगमन के-उपलक्ष में हरिजनों 
को भोज दिया। जिस सड़क पर हरिजन खा रहे थे उप्ती सड़क पर से गांधीजी 
और उनके साथियों को मोटरें गुज़्री। इससे गांधी जी को बड़ी पोड़ा हुईं। अपनी 
पीड़ा को उन्होंने जिन डझाब्दों को व्यक्त किया उन्हें हम यहाँ दे रहे हैं । 

“-सम्पा० | 

आज जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरा मस्तक लज्जा के मारे नीचा हो गया। 

यदि आप ओर हम इस प्रकार खा रहे होते और कोई अभिमानी पुरुष हम छोगो 
के वीच से मोटर दौडाता हुआ निकलता तो हमे कैसा छूगता ? मैंने सवर्णो से 
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हरिजनों पर कृपा करने का अनुरोध नहीं किया है। उन्हें तुम्हारी जडन नहीं चाहिए। 
तुम उनके लिए हृदय-हव र योलों और उसमें उन्हें बिदाओ। में जानता हूँ कि आज 
की घटना में किसी का बुरा उद्देश्य अववा अपमान का विचार नही था। मर प्रसन्न 
करने का ही भाव होगा। निरी छापरबाही ही होगी। परन्तु सास्थ कटत हूं कि 
कत्तेव्य का पालन असि-बारा पर चलने के समान कठित है। आत्म-णुद्धि के इस 
ससार-व्यापी आन्दोलन में अविचार पाप का रूस धारण कर छेता है। अत. हमारे 
प्रत्येक कार्य में विवेक, सावधावी और आत्म-निरीक्षण होता चाहिए। यदि झास्त्र 
परमात्मा की इच्छा के पर्रिचालक है तो उनमे अस्पृश्यता का समर्थन हो ही नहीं 
सकता। स्वार्थवण भी किसी को ऊचा और फ़िसी को नीचा समझना 
ब्रा हे। धर्म के नाम पर अस्पृश्यता जैमी प्रथा का समर्थन करना तो दृहरा 
अन्याय है। 

-- हिन्दी । विजगापट्टमूं के मनोहर समुद्र-तट पर दिये गये भाषण का अंश, 

२८।१२१९३३। हु० से०, १२११९३४ | 


२००. अस्पृश्यता मरणासन्न हे 


मनुप्य कहे तो इतना ही कह सकता है कि वर्तमान ही उसके हाथ मे है । भविष्य 
केवल ईद्वर के हाथ में है। इसलिए हमारे ऋषि-मुनियों ने बतलाया हे कि जो 
क्षण तुम्हारे हाथ मे है उसका ईश्वर के काम मे उपयोग कर लो, क्योकि आगामी 
क्षण तुम्हारे हाथ में नही हे। उनका यह भी कहना हें कि आज तुम जो करोगे वहीं 
कल पाओगे। यह जानते हुए ही सारे हिन्दुस्तान से मैं चीव-चीखकर कहता हूँ 
किइस अस्पृश्यता के कलक को फौरन निकाल दो । करू तक हम जिन्दा रहेगे-- 
इसका कोई प्रमाण मेरे पास नही हे। मैं आन्ध्र देश मे लाखो छोंगो से मिल चुका 
हे मैंने पाया है कि अस्पृश्यता अब मरणासन्न हो रही है। मेरे दिल पर पडे इस 
श्रभाव को सत्य सिद्ध करना अथवा मिथ्या करना अब आप ही छोगो के हाथ हैं। 
मुझे आशा है कि आप सव लोग अपने हृदय के भेद-भाव को निकाल देगे। 
ईदवर के इस जगत मे विचित्रता अवश्य हे, लेकिन कोई यह नही कह सकता कि 
विचित्रता के साथ-साथ ऊच-नीच के भाव भी भरे हुए है। एक वृक्ष में असख्य 
पत्तिया रहती है। कोई यह नही कह सकता कि यह ऊच है और वह नीच । इसी 
के अनुसार ईश्वर ने इस जगत्‌ का निर्माण किया है। यह कहने का किसको अधिकार 
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है कि अमुक व्यक्ति ऊंच है और अमुक व्यक्ति नीच ” अनुभव तो यह बताता 

है कि जो अपने को रजवत्‌ मानता हैं वह ऊचा चढ जाता है।. , . 

-- हिन्दी। हिन्दुपुर (आस्ध्र) में दिये गये भाषण का अंश, ४॥१।१९३४॥ 
ह० से०, १९॥१११९३४ | 


२०१. एक चेतावनी 


सवुर्ण हिन्दुओ ने यदि मेरी यह चेतावनी न सुनी तो मुझे इसमे तिलमात्र भी 
का नही कि हिन्दू-धर्मं नष्ट हो जायगा। इसी से मैं आज कहता हू कि यह अग्नि- 
परीक्षा का समय है। व्यक्ति और समाज के जीवन मे यह परीक्षा-काल एक ही 
बार आया करता है। 
-- हिन्दी। गुड्र (मेसुर) की सभा में दिये गये भाषण का अंश, ५॥११९३४। 
हु० से०, १९११॥१९३४ ] 


२०२. हरिजन भी इन्सान हें 


जब हम कुछ लोगो को अपने से नीचा मानने छगते है तव समझना चाहिए 
कि हममे बुराई वहुत अधिक आ गई है। यदि हम इस बुराई से अपना पिण्ड न 
छूडायेगे तो यह हमे खा जायगी। 
-- मूल अंग्रेजी। बंगलौर में महिलाओ के बीच दिये गये भाषण का अंश। ह० 
ज०, १९।१११९३४ | 


२०३. आपका उद्धार आपके हाथ में 


आप इस आत्म-शुद्धि से मुक्त नही रह सकते। आपको भी इस वेदी पर अपनी 

आहुति अपैण करनी होगी। वह आहुति इस बात में है कि आप आन्तरिक और 

बाह्य स्वच्छता तथा (शुद्धता के नियमों का कंडाई से पालन करें और जहा कहीं 

भी मुर्दार मास और गोमास खाने का रिवाज अभी तक जारी हो वहा उसे छोड़ 

दे। सम्य जगत के हर भाग मे मुर्दार मास सेघृगा की जाती हे। यह मानव-आहार 
डर 
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के योग्य नही माना जाता और कोर्ड मनुए्य गोमास घाकर अपने का हिन्दू नहीं 
कह सकता। गाय की पवित्रता और उसकी पूजा हिन्दु-वर्म का अभिन्न अग 
तीसरे यहा उपस्थित प्रत्येक हरिजन-स्त्री और पुरुष से में अपाछ कब्गा फ्ियवह 
गराब की छत छोड दे । कोई हरिजन अपने आपसे या मुझसे यह न ऊहे कि सवर्ण 
हिन्द भी शराव पीते है। स्वेच्छा से वने हुए आपके हरिजन-बन्धु के ताते में आपसे 
प्राथंना करता हु कि आप सवर्ण हिन्दुओं की सारी बुराउयों से दूर रहें। हिन्दू आपके 
साथ किये गये अन्याय की कितनी ही क्षति-पूति व्यो न करें, वे भगवान के समक्ष 
उसके लिए कितना ही प्रायश्चित्त क्यो न करें, अन्त में थापका उद्धार आपके हूँ 
हाथ में रहेगा। है 


“-अग्रेजी। बंगलौर के एक भाषण का अंद्र। हु० ज०, १९॥१॥१९३४ ] 


२०४. भेद-भाव की खाईं पाटिए 


आप छोगो को यह जान लेना चाहिए कि सिफं सुन्दर मकान या अछग कुएं, 
पाठगालाए आदि बनवा देने से ही हरिजनो के प्रति हमारा करत्तंव्य पूरा नही हो 
जाता । हमने उन्हें ये चीज़े तो सव दे दी, पर फिर भी रखा उन्हें अछग अछूत ही, 
तो यह तो वही वात हुईं कि छोहे की वेडियां उतार कर उन्हें सोने की वेडिया 
पहना दी। रहे तो वेचारे गूलाम ही। जो सुख-सुविधाए हमे आज प्राप्त है, वे 
सब हरिजनो को भी मिलनी चाहिए। पर मैं तो एक कदम और आगे जाता हू 
मैं तो कहता हु कि आप छोग हरिजनो को अपने में छीन कर छे। आपके और 
उनके वीच जो भेद-भाव की खाईं पडी हे उसे पाठ दे। जबतक हमने ऊच-नीच 


का यह भद-भाव हृदय से दूर नहीं कर दिया, तवतक हमारा यह गुद्धि-अनुप्ठान 
पूर्ण नहीं कहा जा सकता। 


-- हिन्दी। हु० से०, १९।१॥१९३४ | 


“ २१०५. नगर के सर्वोत्तम सेवक : मेहतर 


मेरी राय मे, मेहतर ही प्रत्येक शहर के सर्वोत्तम सेवक है। मेहतरो को गन्दा- 
पगन्दा जगहों मे रखना और उनके आराम की तनिक भी पर्वाह न करना एक 
नीचा देखने की और शर्म की बात है। प्रत्येक नगर के स्वास्थ्य की चाभी इन मेह- 
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तरो के ही हाथ में है। जो भी नगर अपने मेहतरो की उपेक्षा करता है, निदचय ही 
वह अपने तमाम नागरिको के स्वास्थ्य की उपेक्षा करने का अपराध करता | 
लेकिन मेरे सन्देश का अर्थ तो और भी गहरा है। हरिजनों के सिफे आथिक 
सुधार से ही काम नहीं चल सकता। इसमे सन्देह नही कि उनकी आर्थिक तथा 
-शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति पर अधिक-से-अधिक ध्यान देना हमारा कर्त्तव्य है। पर 
इतना ही' काफी नही है। उन्हे हमने बहुत सताया है, उच्च पर सदियो तक अवर्ण- 
न्नीय अत्याचार किये है। उस पाप का प्रायश्चित्त इतने मात्र से ही नही हो जाता । 
उन्हे भी वे सब अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे लोगो को मिली 
हुई है। और चूकि वे हिन्दू है, इ सलिए अन्य हिन्दुओ की तरह वे भी उन्ही सामा- 
जिक और धामिक अधिकारों के हकदार है। इसीलिए तो मै सवर्ण हिन्दुओ को 
यह सन्देश सुनाने आया हु कि अस्पु श्यता का दाग धो डाले और अपनी अन्तरात्मा 
को शूद्ध कर ले। ह 
-- हिन्दी। मैसुर-स्युन्रिस्पेलिटी-दवारा दिये गये सानपत्र के अवसर पर भाषण 
का अंश ५१११९३४। ह० से०, १९॥१।१९३४] 


२०६. यह अस्पृश्यता ऋत्रिम हे 


जिस प्रकार आपने सच्चे फूलो के स्थान पर ये कृत्रिम फूल रख दिये है, उसी 
अ्रकार आपकी यह अस्पृश्यता भी कृत्रिम ही है। पर आपको तो आज यह खयालहू 
है कि वह स्वय ईश्वर की बताई चीज है। मै आपके इसी विश्वास के विरुद्ध ही तो 
चेतावनी देने आया हू कि अस्पृश्यता या दूरता कोई दैवी रचना नही है। अस्पृश्यता 
तो आपके इन कागज़ के नकली फूलो की तरह मनुष्य की बनाई एक कृत्रिम चीज 
है। मेरी राय मे तो यह सबसे महान पाप है। सबसे बडा मनुष्य-द्रोह है और बडे- 
से-बडा ईदवर-विद्रोह भी है। हमारा यह कर्म-सिद्धान्त एक पूरा व्यग्य-चित्र नहीं 
तो कया है कि हम खुद तो मन्‌ष्य को इतना पतित बना रहे है और कहते कया है 
कि यह सब तो उसके पूर्व कर्मों का फल है। मेरा दावा है कि मैं कर्म-विपाक को 
कुछ-कुछ जानता हू। सचमुच पचास वर्ष मैने इसी खोज में लगाये है कि आखिर 
यह कर्मवाद का सिद्धान्त है क्या ? इतना तो मैं निरचयपूर्वक जानता हू कि जब 
कोई अपने आपको अरूग रखकर किसी दूसरे पर कर्मबाद का सिद्धान्त थोप देता 
है तब उस कर्मवाद का रूप बिल्कुल ही विकृत हो जाता है। 
; --. हिन्दी । पट्टाबी (सलबार) नामक गाँव में दिये गये भाषण का अञ्भम, ११४१॥ 
१९३४। हु० से०, २६॥१।१९३४] कक धह क .अह 
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यदि भारत क्री अस्पृश्यता का नक्शा काले रग की रेखाओं से खीचा जाय 
तो यह मल्वार ही सबसे ज्यादा काला दीखेगा। भारत मे कही भी चले जाइए, 
आप देखेंगे किइस दुष्टा अस्पृश्यता ने हिन्दु-धर्म की सुन्दरता को नप्ट-अरष्ट कर दिया 
है और उसे विकृृत वना डाला है। लेकिन यह तो आपको मानना ही पडेगा कि 
उसका जैसा भीषण रूप मलवार में दीख पडता है, वैसा भारत के और किसी भाग 
मे नही है। मलवार को छोडकर अस्पृश्यता की यह पराकाष्ठा अन्यत्र देखने मे 
न आयेगी। सचम्‌च ही यह आश्चर्य और दु ख की वात हे कि यहा के छोग अस्पु- 
इयता, दूरता और अदर्शवीयता का समर्थन धर्म के नाम पर करते है। शास्त्रों मे 
कहा गया है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते है, तब धर्म का स्थान अधर्म ले लेता 
है और विद्वान भी सत्य के नाम पर असत्य का प्रचार करने लूगते है। अपनी योग्यता 
के अनुसार मैने भी शास्त्रो के अध्ययन का प्रयत्न किया है और मुझे कही अस्पृश्यता- 
पाप का समर्थन शास्त्रों से नही मिला । मैं तो अपने को सत्य का एक सच्चा सेवक 
मानता हू, इसलिए अगर मुझे कही यह पता रूग जाय कि वर्तमान अस्पृश्यता का 
समर्थन शास्त्र करते हैं तो उसी क्षण हिन्दू-धर्म को प्रणाम कर छलू। कोई भी 
असत्य, बह कितना ही मोहक क्‍यों न हो, मुझे अपने दायरे में केद न रख 
सकेगा। 
-- हिन्दी। सलवार के एक गाँव में दिये गये भाषण का अंश, ११११॥१९३४ 
ह० से०, २६११।१९३४ ] 


२०८. अस्पृश्यता सबसे निदक्ृष्ट हे 


आपके मलवार मे जो अस्पृश्यता मौजूद है, वह कोई गर्व करने की चीज नही 
है। ससार-भर मे वह तो सबसे निकृष्ट चीज है। मैं चाहता हु कि आप लोग अपने 
चुल्दर मलवार देश पर से अस्पृश्यता का यह छज्जाजनक कलक तुरन्त घो डाले। 


है आप इस घम-कार्य मे अग्रसर होगे, तो समस्त भारत आपका अनुगमन 
करेगा। 


“ हिन्दी। सलवार की सभा में दिये गये भाषण का अंश, १२॥१।१९३४+ 
हू० से०, २६॥११९३४] 
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२०९. अस्पृवयता काफ्र होगी 


तुम लोगो से तो मैं इतना ही कह सकता हू कि धीरज-भर धरे रहो। कारण 
यह है कि एक-दो ही नही, बल्कि सैकडो सवर्ण॑ हिन्दू आज अस्पृश्यता का यह काला 
दाग मिटा डालने के लिए अपने प्राणो तक की आहति दे देने को तैयार है। अत 
मुझ अब अस्पृश्यता के काफूर होने मे जरा भी सन्देह नही है। 


“7 हिन्दी। मलबार के हरिजनों की एक सभा में दिये गये, भाषण का अंद, 
१२१।१९३४। हु० से०, २६।१।१९३४] 


२१०. अस्पृश्यता शंतान की सूर्ई 
यह कहना सत्य नही है कि धर्म हरिजनो का शत्रु है। उनका शत्र तो अधर्म 
है। मै बाहु उठाकर यह घोषित कर चुका ह कि जैसी अस्पृश्यता आज बरती 


जाती है वह धर्म नही, बल्कि अधर्म है। अस्पृश्यता को देवता ने नही, शैतान ने 
बनाया है। 


“ हिन्दी। इर्नाकुलमू, १८॥१।१९३४। ह० से०, २।२१९३४ ] 


२११. प्ररूय-काल की चेतावनी 


मलबार देश मे प्रकृति ने मनुष्य के लिए सुन्दरताओ का भव्य भण्डार 
भर रखा है। यहा कैसी-कैसी भीनी सुरभित पवन की लहरे उठ रही है। मगर 
इस मनुष्य ने तो अस्पृश्यता के द्वारा सारा ही प्राकृतिक सौन्दर्य विरूप कर डाला 
है और इस प्रकार वह स्वय ही अधमता को प्राप्त हो गया है। ईश्वर की जो सर्वे- 
श्रेष्ठ कृति मनुष्य है, उसे विक्रत करने का हमने प्रयत्न किया है। मनप्य की आत्मा 
का सौन्दये तो फूल-पत्तियो के सौन्दयं से भी वढकर है। पर ये सवर्ण हिन्द या अपने 
का उच्च समझनेवाले हिन्दू तो आज समाज के एक भाग को दलित बनाये रखना 
अपना अधिकार मान बैठे है। थोडे वरस वाद ही हमे इनके इस प्रयास की निरर्थ- 
- कता स्पप्ट हो जायगी। लेकिन इस मनुष्य ने तो अपने सिरजनहार के ही नाम पर 
हजारो-लाखो प्राणियों को समाज से बाहर रखकर मनुप्यता को कुचलने का प्रयास 
करने में जरा भी कोर-कसर नही रखी। 
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अब आप अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करे कि यदि आप अपनी सारी 
सम्पत्ति दे डाले और इसी तरह वहिने भी अपने कुल आभूषण उतार कर ददे, 
तो भी क्या इस सर्वस्व दान से उस अतुल अत्याचार का प्रायश्चित्त हो जायगा जो 
आपने अपने इन देशभाइथों पर ढाया है ? मैं आपसे कहना चाहता हू कि अव आप 
हरिजनों के लिए अपनी समस्त सम्पत्ति का त्याग कर इस महान प्रायश्चित्त का 
आरम्भ करेंगे, तभी आप हरिजनो के सच्चे सेवक बनेगे। लेकिन मैं जानता ह कि 
यह तो एक आदर्श की स्थिति है। मैं यह भी जानता हु कि यदि में आपको इस 
आदर्श मार्ग पर ले जा सका, तो हमारा भारतवर्प पुन तैतीस करोड देवताओं की 
पुण्यभूमि वन जायगा। 
परन्तु मेरे मन में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मैं तो अपने को एक व्यावहारिक 
आदर्शवादी मानता हू। मनुप्य-स्वभाव से जितना मुझे मिलता है उतना ही मैं 
लेता हु और उसी से सन्तोप मानता हू । मेरा काम तो इतना ही हे कि आपके आगे 
वास्तविक स्थिति रख दू, आपकी बुद्धि और आपकी विचारणक्ति को सतेंज कर 
दू, आपके हृदय को हिछा दू और इसके वाद हरिजन-सेवा-जैसे पवित्र-वर्म-कार्य 
के लिए जो कुछ आप कर सके वह सव आप ही पर छोड दू। 
अन्त मे, मैं चाहता हु कि आप एक वात खूब अच्छी तरह समझ ले । अगर 
हम सवर्ण कहलानेवाले हिन्दू, परीक्षा के इस काल मे, हरिजनो के प्रति अपने प्राथ- 


छ्एः 
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मिक कर्तव्य-पालन में चूक गये, तो फिर वस हिन्दू-धर्म का नाम ही शेष रह जायगा। 


“- हिन्दी। कालीकट में दिये गये भाषण का अंदर, १३१।१९३४। हु० से०, 
९२।१९३४ ] 


२१२. तीन प्रदनोत्तर 


प्रशन--आपने कहा है कि जो समाज अपने सेवको को अवहेलना करता है 
वह डुःख का भागी होता है। तो क्या आपके कहने का यह अभिप्राय है कि हरिजन 
समाज के सेवक हैं? 

मआक 4 मेने तो जो सच वात है उसी का उल्लेख किया है। हरिजन 
लाज, व के रूप मे, समाज के सेवक है और समाज-सेवक के रूप में उनके साथ 
असम वरताव किया जाता है। समाज अपने अत्यन्त उपयोगी सेवको की 
बकरे 5 करक हज़ारों तरफ से विपदा भोग रहा है--यह वात तो एक 
राहगार भी देख सकता है। 


अस्पृश्यता-निवारण- हे ७२७, 


प्रदन--हरिजनों . सें, आज अपने नाम के साथ सवर्ण .हिन्दुओं के जाति-पद 
लगाने का रिवाज पड़ता जाता हे--जेंसे नम्बूद्री, नब्यर आदि। इसके सम्बन्ध 
में आप क्या कहते हैं? : । 

उत्तर--यह रिवाज मुझे मालम है। यह कोई नई बात नही है। लेकिन यह 
रिवाज मुझे पसन्द नही है। हरिजन लुक-छिप करः समाज मे प्रवेश नही करना 
चाहते। सवर्णो को तो चाहिए कि वे उन्हे अपने सगे भाई-बन्धुओ की तरह प्रेम 
से अपना ले। यह आन्दोलन तो सवर्णो की हृदय-शुद्धि और प्रायरिचत्त का 
आन्दोलन है। 

प्रझन---आप चाहते हैं कि स्त्रियों अपने आभूषणों का त्याग कर दें। तो फिर 
आप इसी तरह सबर्णों से क्यों नहीं कहते कि वे भी जनेऊ उतार कर अपने अभिमान 
का त्याग कर दें ? 

उत्तर---इन बातो में कोई तुलना नही हो सकती। जिन लोगो की जनेऊ मे 
श्रद्धा है, उनके लिए तो वह नवीन जन्म का एक चिह्न है।. . .जहा तक उपवीत 
का प्रयोग उच्चता के चिह न के रूप मे किया जाता हो उतने अद में तो आभूषणो 
से भी बूरा है। 
“--अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, ९॥२॥१९३४ | 


२१३. न कोई सवर्ण, न अवर्ण | 


तुम्हें साहस के साथ ऊच-नीच के ये सारे भेद-भाव भूल जाने चाहिए ।। तुम्हारे 
दिल मे ऐसी कोई बात नही रहनी चाहिए कि यह सवर्ण उच्च है और बह सवर्ण 
नीच अथवा यह सवर्ण है और वह अवर्णं। यदि तुमने ये ऊच-नीच के भेद-भाव 
भुछा दिये तो यह बात तुम्हारी समझ में आ जायगी कि हरिजन बच्चों को तुम 
किस प्रकार प्रेम से अपना सकते हो। . .तुम्हारी किताबी शिक्षा से यह शिक्षा 
बहुत ऊची होगी। यदि तुम सेवा का भाव ले कर उनकी बस्तियों मे जाओगे तो 
तुम्हे वहा एक एंसी पुस्तक भी मिलेगी जो तुम्हारे जीवन की पुस्तक होगी, न कि 
कोई छपी हुई किताब जिसे तुम रट-रटा कर किसी तरह कण्ठाग्र कर सकते हो। 
शिक्षा का मूल अर्थ है--प्रहण करना। तुम्हारी आत्मा मे जो सब से अच्छे गुण 
है, यदि उन्हे तुमने ग्रहण कर लिया तो इसका यह अर्थ होगा कि तुमने श्रेप्ठ शिक्षा 
प्राप्त कर ली। 
-- हिन्दी । सदुरा के विद्याथियो की सभा में दिये गये भाषण का अंश, २६।१। 

१९३४। हु० से०, ९२१९३४] 
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२१४. भूकम्प तथा छुआछुत 


जब तिन्नेवेली मे पहिली वार मैंने (विहार के) भूकम्प का सम्बन्ध छुआछूत 
में जोटा, तब यह वात मैंने पर्याप्त विवेचन के पश्चात्‌ अपने हृदय की पूरी सचाई 
के साथ कही थी। मैने वही वात कही, जिस पर मुझे विश्वास था। मैं हमेशा से 
बह मानता हूँ कि भौतिक घटनाओं के परिणाम भौतिक और आव्यात्मिक, दोनों 
तरह जे होते है) वियर्य ये को भी में इतना ही सत्य मानता हू । . . 
सूखा पटना, बाढ़, भूकम्प आदि देखने मे तो केवछ भौतिक है, पर मेरे लिए 
पिसी-न-क्िसी प्रकार ते तिकता से जड़े हुए है। इसीछिए मैने सहज ज्ञान से यह 
अनुभव क्रिया कि यह भूकम्प छआछत के अपराब के ही कारण आया है। निव्चय 
ही, सनातनियों फो यह कहने का अधिकार है कि यह छआछत के विरुद्ध मेरें प्रचार 
का परिणाम है। मेरा विव्वास तो पच्चात्ताप और आत्म-बुद्धि मे है। मैं प्रकृति 
के नियमो के वाने में अपने अज्ञान को स्वीकार करता हु । पर जिस प्रकार मैं प्रभु 
फी सत्ता में विब्वास करता है, वावजूद इसके कि मैं उसके अस्तित्व को सन्देहवादियों 
के नम्म॒य उपस्थित नही कर सकता, उसी प्रकार मैं छआछत के पाप तथा विहार 
को विपत्ति का परस्पर सम्बन्ध प्रमाणित नहीं कर सकता। पर इस सम्वन्ध का 
अनुनव मे अपने अन्तर्नान-द्रारा करता हूं । यदि मेरा विश्वास गलत हो तो भी यह 
मेरे तथा मेरे साथ सहमति रखनेवाले लोगो के लिए हितकर सिद्ध होगा, क्योकि 
उस स्थिति में हम अविक जक्ति से आत्म-जुद्धि की ओर यह मानकर प्रवृत्त हो 
जायमे कि छन्नाद्दत एक घातक पाप है। मै इस प्रकार के अनुमान के खतरे के वारे 
से पूरी तर्ट से जानता हू । पर उस स्थिति मे मैं झूठा और कायर होऊगा, जब मेरे 
निहटतम प्रिवजन कप्ट नोग रहे हो, और में उपहास के भय से अपने विश्वास की 
पापगा सके आम ने क़्। भकम्प का भौतिक ग्रभाव झी ब्र ही भुला दिया जायगा 
॥ टीन दु: है, एक हद तक उसकी भी पति हो जायगी। पर यह वात तो 
5» तह नानक होगी कि यह छआछत के पाप के लिए देवी कोप की अभिव्यक्ति 
दो वह उस इससे बैंतिकता का पाठ न सीखे और इस घटना के छिए पद्चात्ताप 
हें 77 । ए देव की नाति मझसे बह विव्वास नही है कि हमारे अपने पापों तथा 
वे फिलनी ही बडी क्यो न हो, इतनी अवित नही हे कि सृप्टि को 
जा सके इसके विपरीत मेरा तो विच्चास यह हमारे 


ध न 
विन्गत भी थोज 
जउन पाता « इतनी शतित ह# फि वे किसी भी अन्य भौतिक सकट से अधिक विनाश 





१. इबाद्धनाव ठाहुर। बंगला के विश्ववप्रसिद्ध साहित्यकार। 


अस्पृश्यता-निवारण ७२९ 


कर सकते है। पदार्थ तथा आत्मा का सम्बन्ध अभेद्य है। इन दोनो के संगम के 
परिणाम के प्रति हमारी अनभिज्ञता के कारण ये हमारे लिए रहस्य बन जाते है 
और हममे उनके प्रति आदर की सृष्टि करते है। पर इससे यह सम्बन्ध विच्छिन्न 
नही हो सकता। भौतिक विनाश ने बहुत-से लोगो को, जो आत्मा और.पदार्थ के 
परस्पर मिलन को पहचानते या समझते है, इस योग्य बनाया है कि वे इसका प्रयोग 
अपने भौतिक उत्थान के लिए कर सके | 

मेरी दृष्टि मे तो सृष्टि क्रा स्वभाव तथा मानवीय व्यवहार का सम्बन्ध एक 
सजीव विश्वास है और उससे साक्षात्कार के लिए मुझे तैयार करता है। ऐसा 
विश्वास एक पतनकारी अन्ध विश्वास होगा, यदि अपने अज्ञान के कारण इसका 
प्रयोग मैं अपने विरोधियों की निन्‍दा के लिए करूँ। 


-- अंग्रेजी। ह० ज०, १६॥२॥१९३४ | 


७ पदार्थ ओर आत्मा का सम्बन्ध अभेद्य है। इन दोनों के संगस के परिणाम 
के प्रति हमारी अनभिज्ञता के कारण ये हमारे लिए रहस्य बन जाते है 
और हमसें उनके प्रति आदर की सृष्टि करते हैं। 


२१५. यह प्रायश्चित्त का आन्दोलन हे 


यह आन्दोलन सवर्ण हिन्दुओ के लिए विशुद्ध प्रायश्चित्त का आन्दोलन है। 
हरिजनो का जो ऋण सवर्णो के सिर पर चढा हुआ है वह उन्हे साफ-साफ कबूल 
कर लेना चाहिए और उस ऋण की पाई-पाई उन्हे चुका देनी चाहिए। ऐसा 
पूरा-पूरा ऋण-परिशोध तो हमारे सम्पूर्ण हृदय-परिवर्तन से ही हो सकता है । . . .यह्‌ 
हृदय-परिवतंन तो भगवत्‌ प्रार्थना से ही शक्‍्य है । यह किसी मनुष्य के बूते का नहीं 
कि वह दूसरो का हृदय पलटा सके। मै जानता हूँ कि यह काम मेरी शक्ति के 
बाहर है। मैं तो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके हृदय के प्रति अनुरोध ही कर 
सकता हूँ । लेकिन यह तो उस प्रभू के हाथ में है कि मेरे शब्द को वह प्रेम-वाण 
की शक्ति प्रदान कर दे ताकि वह आपके हृदयों मे सीधा विध जाय।. . . 
कृपया यह स्मरण रखिए कि आपका और मेरा कर्तव्य हरिजनो को केवल 
वन्वु-बान्थवों की तरह मान छेने मे ही समाप्त नहीं हो जाता है। यह तो हमारे 
असली लक्ष्य का आरस्भ मात्र हे। इस लक्ष्य की समाप्ति तो तव होगी जब 
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हिन्दू-बर्म का प्राण चूसनेवाली इस अस्पृश्यता-राक्षसी से हम सर्वथा अपना पिण्ड 

छुडा लेगे।. . . 

“- हिन्दी। त्रिवेद्धम में दिये गये भाषण का अंश, २९१।१९३४। हु० से०, 
१६॥२१९३४ ] 


२१६. अस्पृदयता विष हें 


यह अस्पृष्यता तो हिन्दू-वर्म रूपी शुद्ध दुग्ध में विप के समान है। यह धीरे-धीरे 
दूर करने की चीज नहीं हे। इस विप को तो तुरन्त दूध मे से निकाल देना चाहिए, 
नहीं तो वह दूध ही फेक देता चाहिए। 
- हिन्दी। ह० से०, १६॥२॥१९३४] 


२१७. दान का मूल्य क्‍यों नहीं ? 


यह तो भाई, ऐसा आन्दोलन है जिसमे हमे सिर्फ थोडे-से धनी लोगो का ही 
नही, वल्कि छाखो करोडो गरीब भाइयो का सहयोग चाहिए। आत्म-शुद्धि कोई 
व्यापार की चीज तो है नही, जो वाजार मे खरीदी और बेची जा सके । इसलिए 
जहाँ मैं चन्द धनाढ्यो के हजारो रुपयो का स्वागत कर सकता हूँ, वहाँ मैं लाखों 
गरीवो के पैसे-पाइयो को उससे भी अधिक प्रेम से अपना सकता हूं । पर यह दान 
यदि दानियो के हृदय-परिवर्तन की निशानी नही है, तो मेरी दृष्टि मे उसका कोई 
मूल्य नहीं। यदि मुझे कोई एक करोड या उससे भी अधिक रुपये दे दे, तो भी यह 
अस्इ्यता हूर नही हो सकती। वह तो सवर्ण कहलानेवाले हिन्दुओ की अपनी 
हृदय-जागूति से ही दूर हो सकती हे। 


“० हिन्दो। अटकमण्ड की स्वागत-समभिति के सामने दिये गये भाषण का अंडा, 
४२।१९३४।६० से०, २३२१९ ३४ ] 


२१८. हरिजन-सेवा नहीं, अपनी सेवा 


हरिजनो ने जो मानपत्र मुझे दिया है उसमे छिखा है कि मैं सवर्ण कहलानेवालें 
हिन्हुओ की अन्तरात्मा को जाग्रत कर हरिजनों की एक भारी सेवा कर रहा हूँ! 
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पर मेरा ऐसा विश्वास नही, है। मैं किसी की कोई सेवा नही,कर रहा हूँ। मैं तो 
स्वयं अपनी ही सेवा कर रहा हूँ। इस प्रवृत्ति को मैने आत्म-शुद्धि और प्र।यरिचत्त 
की प्रवृत्ति कहा है और निस्सन्देह यह आत्म-शुद्धि तथा तपस्या की-ही प्रवृत्ति है। 


-- हिन्दी। कुनूर की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंडा, ४४२ १९३४ 
ह० से०, २३॥२।१९३४] 


२१९, जिम्मेदारी किस पर ? 


» » सभाओं में लोगो का इतनी बडी सख्या मे आना और फिर हरिजन-निधि 
मे रुपये-पैसे डालना--यह सब मेरे लिए इस निश्चय का एक चिह्न है कि जो महान 
सुधार-कार्य मैंने उनके सामने रखा है उसे करने के लिए वे तैयार है। अब यदि 
अस्पृश्यता निर्मूल न हुई तो इसका दोष जनता के माथे पर न मढा जायगा, बल्कि 
उसकी असफलता की सारी जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर ही 
होगी । 

“- हिन्दी । कोयम्बदूर के हरिजन-सेवकों के सामने दिये गये भाषण का अंश, 
६॥२११९३४। ह० से०, २३६२।१९३४ | है 


२२०. सबका मल एक हें 


, »  विश्व-हित की लक्ष्य-प्राप्ति के प्रयत्न मे कई वर्ष पूर्व मुझे यह पता चल 
गया था कि आज जैसी अस्पृश्यता हिन्दू-समाज मे वरती जाती है वह सिर्फ हिन्दुओं 
के ही कल्याण-मार्ग मे बाधक नही है, वल्कि वह सव के रास्ते में रोडे अटका रही है। 
यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि इस अस्पृश्यता-रूपी सर्षिणी ने न केवल सवर्ण 
हिन्दुओ को ही अपनी कुण्डली मे लपेट रखा है, वल्कि हिन्दुस्तान के अन्य धर्माव- 
लम्बियो को, अर्थात्‌ मुसलमान, ईसाई और दूसरों को भी अपनी लपेट मे फास 
रखा है। यदि अस्पृश्यता-राक्षसी का अन्त हो जाय तो इससे न केवल हिन्दुओ के 
ही दर्म्यान वल्कि हिन्दुओ, मुसलमानों, ईसाइथो, यहुदियों, पारसियों आदि में भी 
बन्धुत्व की भावना उत्पन्न हो जायगी।  -और इसीलिए जो अपने को सनातनी 
कहते है उन सवर्ण हिन्दू-भाइयो के आगे घुटने टेक कर निस्सकोच रीति से मैंने 
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बाखार यह प्रार्यता की है और आज भी करता हूँ कि आत्म-चुद्धि के इस आन्दोछन 

मेवे भी मेरा हाथ वठाये |. . . 

“- हिन्दी। त्रिचिनापल्‍ली में दिये गये भाषण का अंश, १०२॥१९३४। हु० से०, 
२३॥१९३४ | 


२२१. अस्पव्यता पापान्धकार हें 


मैं जब अभी सभा-स्थान की ओर आ रहा था, तव मेरी नज्जर आपके 
सुन्दर मन्दिर पर पड़ी | जब मन्दिर पर सूयदिय की आभा बीरे-बीरे पड रही थी, 
तव मन में यह कहे बिना मुझसे न रहा गया कि सूर्य का प्रकाश तो हरिजन और 
अ-हा जन सभा पर एक-सा पता है, पर मन्दिर का द्वार तो केवछ अ-हरिजनों 
के खिए दा खुला हुआ हू। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसमें तो मानो ईब्वर 
सिहासन-अ्युत किया जा रहा है। आप चाहे तो सूयदिय से यह सीख सकते है कि 
या तो मन्दिरो को अपने द्वार हरिजनो के छिए खोल देने चाहिए या सूर्य अपने प्रकाथ 
से जा नित्य शक्षा दता ह, उसे ग्रहण करने से उन्हे साफ इन्कार कर देना चाहिए 
आर इस श्रकार अस्पृब्यता के पापान्व॒ कार मे हिन्दू-धर्म का दम घोट देना चाहिए 
जिन तरह ह सूव के प्रकाण से दिन प्रकाशित हो जाता है, क्या अच्छा हो, उसी तरह 
स्वगाय प्रकाण से हमारे हृदय प्रकातित हो जाय | 
“: हिन्दी । तंजोर में दिये गये भाषण का अंश, १५१२१९३४। ह० से०, 

२।३।१९३४ | 


२२२. अस्पृब्यता सत्य के विपरीत हे 


बजे 


_:* “आप लोगो ने मुझे जो यह थैली दी है, इससे मझे कोई आच्चय नही हुआ । 
काताता राज्य के छिए यह कोई नई वात नहीं है। यह कहा जा सकता है कि 
सवसवन फ्रास ने ही ससार को स्वतन्त्रता, समानता और वन्बता ये तीन उदवोधक 
गह्द प्रदान किये थे। छेकिन इन बब्दो का अमर मे छाना कठिन है। मुझे छज्जा 
आता हूँ कि हिन्दुओं ने तो इन वातों पर जरा भी अमरू किया है। अस्पृश्यता 
क समयत म ता उन्होंने ईब्वर तक का नाम घसीटा है। पर एक प्राकृत मनुष्य का 
तरह वरना यथामति हिन्दूझास्त्र का अनगीलन करने के वाद में तो इस निश्चित 
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परिणाम पर पहुँचा हूँ कि हिन्दू झास्त्रो मे अस्पृश्यता के लिए कही भी आधार 

नही है।. . . जिस अस्पृश्यता को आज हम छोग अमल मे ला रहे है वह परम 

सत्य के बिल्कुल ही विपरीत है। 

“- हिन्दी। फ्रांसीसी राज्य के कराइकाल की सभा में दिये गये भाषण का अंदा, 
१६।२१९३४। हु० से०, २॥३।१९३४ | 


२२३. अन्याय के लिए प्रायक्चित्त 


मेरा सन्देश तो इतना ही है कि सवर्ण हिन्दू अपने उस अन्याय के लिए 
प्रायश्चित्त करे जो सदियो से वे हरिजनो के साथ करते आ रहे है। 
“- हिन्दी। कडाल्र- में दिये गये भाषण का अंश, १६।२।१९३४। हु० से०, 
२१३११९३४ ] 


२२४. अस्पृश्यता मानवीय सम्मान के विरुद्ध 


इतना ही पर्याप्त नही है कि सवर्ण हिन्दू हरिजनों को छूना शुरू कर दे। 
स्पर्श-मात्र से मुझे किसी प्रकार का सन्‍्तोप नहीं मिर्ू सकता। वस्तुत* उनके 
हृदय बदलने चाहिए और उन्हे सचाई के साथ यह महसूस करना चाहिए कि किसी 
व्यक्ति को अपने से नीचा समझना मानवीय सम्मान के विरुद्ध है। 


---अंग्रेजी। ह० ज०, २३३।१९३४ | 


२२५. अस्पृश्यता-निवारण का लक्ष्य : विद्व-बन्धुता 


अस्पुश्यता-निवारण के आन्दोलन मे यदि चाहे तो सभी लोग भाग ले सकते 
है। यद्यपि इसका आरम्भ उन सवण्णं हिन्दुओं के प्रायश्चित्त से होता है जिन्‍्होने 
कि धर्म के नाम पर इतने मनुष्यो को दवाकर या गुलाम बनाकर अन्याय किया है, 
पर हमारा अन्तिम लक्ष्य तो इसके द्वारा विश्व-बन्धुता को प्राप्त करना है। 
-- हिन्दी। पाब्डिच्वेरी सें विये गये भाषण का अंश, १७॥२।१९३४। हु० से०, 
९३११९३४ | 
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२२६- यह एक धामिक प्रवृत्ति हे 


आप लोग यह भी याद रखे किइस अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा हम एक बहुत 
वड अमर फल की इच्छा कर रहे है और वह है मानव जाति का विशज्ञाल मातृत्व । 
मैंने भूल कर भी कभी इस लक्ष्य से दुष्टि नही हटाई है। और इसीलिए इस 
प्रवृत्ति को मैंने एक आध्यात्मिक या धामिक प्रवृत्ति का नाम दिया है। यही कारण 
है कि मैं मानव जाति के विशाल भ्रातृत्व के लक्ष्य-पथ मे धर्म के नाम पर मानी जाने 
वाली इस अस्पृश्यता को एक सब से बडी बाघा समझता हूँ। मुझे यह कहने में 
तनिक भी हिचकिचाहट नही है कि यदि यह अस्पृश्यता का दाग' हमने अपने अन्तर 
पर से न धोया, इस अभिशाप से अपने को मुक्त न किया तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू- 
समाज का निश्चय ही नाश हो जायगा। 


“-हिन्‍्दी। कोडम्बकस (मद्रास) में दिये गये भाषण का अंदर, २०१२॥१९३४। 
ह० से०, ९३॥१९३४ | 


२२७. अस्पृश्यता हृदय क। कालिमा हें 


मेरे लिए यह बडे आनन्द का विषय है कि ईश्वर की कृपा से मैं आपके इस 
सुन्दर प्रदेश मे आ सका। जब से मैं यहाँ आया है, इस प्रदेश के ने सर्गिक सौन्दर्य का 
ही पान कर रहा हूँ और मेरा यह भी अनुमान है कि जैसे सुन्दर आपके यहाँ के 
दूश्य है वैसे ही सुन्दर आपके हृदय भी होगे। लेकिन अब भी आपके हृदय की 
सुन्दरता के सम्बन्ध मे एक शका तो मेरे मन मे है ही, क्योकि मैं देखता हूँ कि इस 
008 प्रदेश मे यद्यपि वैसी विषैली अस्पृश्यता नही है, तो भी कुछ-न-कुछ तो आप 
लोगो के बीच है ही। आपने अपने मानपत्र मे कहा है कि यहाँ के मन्दिरो में अभी 
हरिजन नहीं जा सकते। यह तो वही वात हुई कि कोई पिता अपने बच्चो से कहे 
कि मै तुम्हे खाना देता हूँ, कपडे देता हूँ, मकान देता हूँ, पर मैं तुम्हे अपने हृदय मे 
जवान न दुगा। कल्पना कीजिए, उन वच्चों को कैसा छगेगा। जबतक आप 
टरिजनो को अपनी ही तरह मन्दिरो मे जाने का अधिकार नही दे देते, तबतक 
आप यह नही कह सकते कि हमारे हृदय सुन्दर है। इसलिए मै चाहता हूँ कि आप 
लाग प्रकृति से यह पाठ लेकर अपने हृदय के दाग धो डाले। | 


५ »- हिन्दी। कुर्गें में दिये गये भाषण का अंश, २२२१९३४। हु० से०, ९३। 
१९३४ ] 


- अस्पुद्यता-निवारण ७३५ 


हे 


२२८. अस्पृश्यता धर्मे-संभूत नहीं हें 


, - जब अस्पृश्यता मेरे आगे धर्म की चादर ओढ कर आती है तब मैं उसका 
' इसी रूप से सामना कर सकता हूँ कि वर्तमान अस्पृश्यता का धर्म से कोई सम्बन्ध 
नही है। अब मन्दिर-प्रवेश के प्रदन को लीजिए। अगर यह धामिक प्रइन नही तो 
और क्या है ? मन्दिर खुलवाने के लिए मुझे आपके हृदय का स्पर्श करना पड़ता है 
और जिस वस्तु से किसी का हृदय स्पर्श होता हो, श्रद्धा जाग्रत होती ही, वह वस्तु 
उसी क्षण धार्मिक वस्तु हो जाती है। मेरी राजनीति और मेरी तमाम प्रवृत्तियाँ 
धामिक वस्तु हो जाती है। मेरी राजनीति और मेरी तमाम प्रवृत्तियाँ धर्म से ही 
निकली है। मैं तो यह भी कहूँगा कि मनुष्य का प्रत्येक कार्य धर्म का ही परिणाम 
होना चाहिए, क्योंकि धर्म का अर्थ है---ईरवरी बन्धन, अर्थात्‌ मनुष्य की साँस 
'प्र ईश्वर का ही शासन चल रहा है। अगर इस सत्य का आप साक्षात्कार कर ले, 
तो आप देखेंगे कि ईश्वर ही तो आपके प्रत्येक कायं का नियामक और सचालक है। 
तब जो मनुष्य अनुकूल आचरण करने का प्रतिक्षण प्रयत्न करता रहता है वह 
आपसे कहता है कि अस्पृश्यता कदापि धर्मं-सभूत नही है। मैं आपसे कहता हूँ 
कि वर्तमान अस्पृश्यता के लिए श्ास्त्रो में कोई स्थान नही है। इसलिए हरिजनों 
को मन्दिरों मे न जाने देना निए्चय ही एक पाप-क्ृत्य है। 


“-हिन्दी। पन्नाम पेट में दिये गये भाषण का अंश, २२।२।१९३४। हु० से०, 
९।३११९३४ | 


२२९. मनुष्य मात्र में सच्ची एकता 


मुझे यह जानकर बहुत सनन्‍्तोष होता है कि आपके इस मानपत्र ने यह कबूछ 
, किया है कि इस हरिजन-आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य मनुष्यमात्र मे सच्ची एकता 
“स्थापित केरना है। इस मानवी एकता के मार्ग मे जब मैने देखा कि यह अस्पृश्यता 
ही सबसे बडी रुकावट है तो मै उसके निवारण करने के आन्दोलन मे अपनी सारी 
शक्ति लेकर कूद पडा हूँ | 
-- हिन्दी। विराजपेट में दिये गये भाषण का अंश, २३२।१९३४। ह० से०, 
2३११९३४ | ' ह 
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२३०. इंसाई हरिजनों से 


तम्हारी यह अस्पण्यता हिन्दू-वर्मं की उपजी है। में तो पादरी लोगो से 
प्रार्थना कहँगा कि वे समय की गति को देखकर अपने उचित कत व्य का पालन कर। 
मेरा विश्वास है कि हिन्दू-धर्म में से प्रचलित अस्पृश्यता जडमूल से नप्ट हो जाने 
के वाद तुम्हारी इस अस्पृश्यता के दूर होने मे भी काफी मदद मिलेगी। 


-- हिन्दी। ह० से०, ९॥३।१९३४ | 


२३१. सन्दिर-प्रवेश की समस्या 


आप लोगो ने मुझे यहाँ वछाकर और यह मानपत्र देकर मेरा जो सम्मान 
किया है उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ. इस वात की तो मैं और भी अधिक 
सराहना करता हूँ कि आपने वहुत स्पप्टता और साहस के साथ अपनी राग्र प्रकट 
की है। आपने कहा है कि मुझे अनुकूल छोक-मत तैयार करने पर ही अपनी सारी 
शक्ति छुगा देनी चाहिए। यही तो मैं कर रहा हँं। हरिजनो को न्याय मिले, 
इसके सिवा मैं और कहता ही कया हैँ । मन्दिर-प्रवेश के विषय में देश में जो मतभेद 
हे उसे मैं जानता हूँ । सनातनियों के साथ वस इसी वात में तो मेरा मतभेद है। 
जहाँ तक मेरा और हरिजन-सेवक-सथ के केन्द्रीय वोर्ड का वश चलेगा, वहाँ तक 
जवरदस्ती मन्दिर-प्रवेण कराने का कोई काम नहीं किया जायगा। मन्दिर-प्रवेश 
का प्रश्न तो कंवल सवर्ण हिन्दुओ के हल करने का है। यदि सामूहिक रूप से तमाम 
हिन्दू कह दे कि हरिजन मन्दिरों मे न जाय, तो मै यही कहँगा कि यह तो दुर्भाग्य 
का वात हू ओर यह यू ग-प्रगति के विपरीत है, छेकिन जवतक सवर्ण हिन्दुओं की 

सामूहिक राय कायम रहेगी, तवतक एक भी हरिजन किसी मन्दिर में न 
जायगा। मरा कतेव्य तो इस विषय के अतृकूछ छोक-मत जाग्रत करने मात्र का 
ह€। पर तव ता मेरा साफ ही मतभेद है, जब मैं यह सुनता हँ कि इस विषय मे मुझे 
एक गब्द भी मह से न निकालना चाहिए। यह तो मैं नही कर सकता। मैं तो 
अपने वर्म-विश्वास के अनुसार यह महसूस करता हूँ कि जबतक हरिजनों को 
सवर्ण हिन्दू मन्दिर मे जाने से रोकते रहेगे, तवतक यह नही. कहा जायगा कि वे 
अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन कर चके है। 
““ हिन्दी। कुम्भकोणम्‌ को नगरपालिका-द्वारा सानपत्र-प्रदान के अवसर पर 

दिये गये भाषण का अंश, १५॥२॥१९३४। हु० से० ,१६॥३॥१९३४] 
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२३२- यह कर्ूंक-कालिमा धो डालिए 


, . यह प्रवृत्ति आत्म-शुद्धि की है। इस भावना से आपके कर्तव्य का 
भारम्भ होता है। इसलिए अपने हृदय पर लगी हुई अस्पृश्यता की कछक-कालिमा 
को आप थो ही डालिए। इसका यह अर्थ हुआ कि आप उच्च-तीच के भेद-भाव 
दूर कर दीजिए । कोई व्यक्ति हमसे नीचा है, इस कल्पना से हमारी आत्मा उठती 
नही, बल्कि गिरती है। 

-- हिन्दी। बंटवाल में दिये गये भाषण का अंश, २४२।१९३४। ह॒० से०, 
१६॥३।१९३४ | 


२३३. आन्दोलन की सफलता की चाभी : हृदय-परिवतंन 


, .. आपने कहा है कि हम लोग आपके चरणो पर सोना-चाँदी तो नही पर 
अपना हृदय अवश्य चढाते है। यह तो केवल शिष्टाचार की बात हुई। और 
फिर अपने पै रो पर आपके हृदय को लेकर मै क्या करूँगा ? मैं तो आपके हृदय को 
अपने सिर पर चाहता हूँ । मैं तो आपका हृदय-परिवर्तेन देखना चाहता हूँ। यह 
हो जाय तो फिर न तो मुझे मानपत्रो की जरूरत रहे और न थैलियों की। हृदय- 
परिवर्तन ही इस आन्दोलन की सफलता की चाभी है। 

-. हिन्दी। पुत्तर में दिये गये भाषण का अंश, २४॥२।१९३४। हु० से०, १६॥३। 
१९३४ | 


२३४. आन्दोलन में बहनों की जरूरत 


हिन्दू-समाज पर लगा हुआ अस्पृश्यता का दाग अगर धोना है, तो वहिनो को 
सबसे आगे आना होगा। भगीरथ-प्रयत्न वहिने ही कर सकेगी। त्याग और तप 
की पात्रता पुरुपो की अपेक्षा स्त्रियों में ही अधिक होती है। अतः आत्म-शुद्धि की 
प्रवृत्ति मे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता हैं। . . - 
_.0 हिन्दी। संगलौर को सहिला-सभा में दिये गये भाषण का अंश, २५२४ 


१९३४। ह० से०, १६॥३॥१९३४ | 
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२३५: यह मेल हृदय-परिवरतंन से ही साफ होगा 


सिर्फ थैलियो से, चाहे वे कितनी ही वडी क्यो न हो, अस्पृश्यता दूर नही होगी । 
चन्द लखपती यदि एक करोड रुपये मुझे दे दे तो भी अस्पृश्यता का यह काछा दाग 
छूट नही सकता। यह मैल तो सवर्ण हिन्दुओं के हृदय-परिवर्तन से ही साफ हो 
सकेगा। 
-- हिन्दी। मंगलौर की सार्वजनिक सभासें दिये गये भाषण का अंग, रपर। 
१९३४। हु० से०, १६॥३॥१९३४ | 


२३६. यह प्राय#चत्त का आन्‍्दीलन क्‍यों ? 


अस्वृश्यता-निवारण का सन्देश अत्यन्त व्यापक है। अस्पृश्यता एक सहस््रमुखी 
दानवी है। समाज के प्रत्येक अग को यह अपना ग्रास वना रही है। इसलिए आज 
हम सव एक दूसरे के लिए अस्पृश्य वन गये है। इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय भी 
एक-दूसरे के लिए अछत है। ऐसी एक भी जाति या सम्प्रदाय नहीं, जो अपने 
को दूसरे से बडा न मानता हो। और भी दूसरे कारण हो सकते है, पर साम्प्र- 
दायिक झगडो का कारण उच्चता-तीचता का यह भाव तो है ही। इसलिए इस 
आन्दोलन के वास्तविक उद्देश्य के अनुसार तो हम लोग मानव-श्रातृत्व को 
प्राप्त करता चाहते है। .. इसी से मैं इस आन्दोलन को आत्म-शुद्धि या 
प्रायश्चित्त का आन्दोलन कहता हूँ । हरिजनों को हमने सदियों से दवा रखा है 
और एंसा करके हम खुद भी पतित हो गये है। इसलिए अब शीघ्र-से-शीघ्न हमे 
अपने हृदय से अस्पृश्यता को जडमूल से नष्ट कर देना चाहिए। 
“: हिन्दी। कुन्दपुर में दिये गये भाषण का अंश, २५२॥१९३४। ह० से० 

१६॥३॥१९३४] 


२३७. यह विशुद्ध धर्म-प्रवृत्ति हे 


अस्पृश्यता-निवारण का यह आन्दोलन विश्व-वन्धुत्व की ओर हमारे वढने 
का एक वहुत अच्छा प्रयत्त है। सब मनुष्य भाई-भाई है---इस महान सत्य के मार्ग 
में धर्म के नाम पर मानी जानेवाली यह अस्पर्यता शायद सबसे बडी बाधक हो 
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रही है। इसलिए यदि सवर्ण हिन्दू स्वेच्छा और सचाई से अस्पृश्यता का त्याग कर 
दें तो हम लोग इस महान सत्य के बहुत समीप पहुँच जायंगे; इतिहास मे यह एक 
अभूतपूर्व बात होगी। इस प्रवृत्ति का कोई राजनीतिक उद्देश्य नही है। . . .यह तो 
आत्म-शुद्धि की ही एक विशुद्ध प्रवृत्ति है। इसलिए मैं इस प्रवृत्ति को विशुद्ध 
धर्म-प्रवृत्ति कहता हूँ और इसे सफल बनाने के लिए समस्त विद्व के प्रेमपूर्ण सहयोग 
को आमन्त्रित करता हूँ । 

“-- हिन्दी। बीजापुर को सभा में दिये गये भाषण का अंदर, ८॥३१९३४। 

ह० से०, २३।३।१९३४ | 


२३८. अस्पृब्यता-निवारण की समस्याएं 


“अस्पृवयता प्राकृतिक है या कृत्रिम ? क्या समाज के लोगों के चेतिक तथा 
बोड्धिक विकास, जीवन के ढंग या व्यवहार आदि पर अस्पृव्यता निर्भर नही करती 
है ? क्या आप किसो ऐसे समाज का चित्र उतार सकते हैं, जिसमें अस्पुश्यता पूरी 
'तरह से दूर हो गई हो ?” 

मेरी राय मे तो यह अस्पृश्यता सर्वथा कृत्रिम चीज है। लोगों के नैतिक या 
बौद्धिक विकास से उसका कोई सम्बन्ध नही है। इसका यही कारण है कि हिन्दू 
समाज मे अस्पृश्य कहलानेवाले ऐसे आदमी देखने मे आते है जो ऊँचे-से-ऊंचे सवर्ण 
हिन्दुओ से किसी कदर नैतिक और बौद्धिक विकास मे कुछ घटिया नही है, मगर 
तो भी उनके साथ अछूतो की तरह बरताव किया जाता है। अस्पृश्यता से सर्वथा 
मुक्त मानव-समाज का मेरा चित्र वह होगा जिसमे कोई अपने को दूसरे से उच्च 
न समझेगा। यह स्पष्ट है कि ऐसे समाज मे किसी तरह की वाहियात प्रतिस्पर्धा 
या वैमनस्य के लिए स्थान न होगा। 

“-अँग्रेजी। हु० ज०। हु० से०, ३०३॥१९३४ |] 


२३९. एक आदि-द्वबिड़ की कठिनाई 


एक सज्जन लिखते है--- 
१. क्‍या वास्तव से आप हरिजनो की उन्नति में रस लेते है या आप किसी 
ऐसी भीतरी मंशा से प्रेरित हो रहे हैं, जिससे हिन्दू-जनसख्या की वृद्धि दिखलाई 


पड़े ? 
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२. यदि आपका सचमुच यही विचार है कि हरिजन हिन्दुओं के ही अंग हैं 
तो क्या आप हिन्दुओ-ढवारा पविन्न मानी जानेवाली मनुस्मृति के निम्नलिखित 
इलोको पर कृपा कर प्रकाद डालेंगे ? 

यदि कोई पंचम ऐसा व्यापार करे जिसे प्रतिष्ठित व्यक्ति करते है और 
उससे वह धनाढ़य हो जाय तो उसकी सम्पत्ति छीनकर उसे देश से बाहर निकल 
देना चाहिए। 

(मनुमृति १०-९६) 

जो व्यक्ति किसी भी शूद्र को शिक्षक का कार्य देगा वह उक्त शूद्र के साथ ही 

तरक में जायगा। यदि कोई शाद्र किसी ब्राह्मण को धार्मिक उपदेश देने का प्रयत्न 

करे, तो उसके मुख और कानों में गरम तेल डालकर सज़ा दी जानी चाहिए। 

(१४-१९) 

जोर से चिल्लाकर यदि कोई शूद्र वात करे तो लोहे के गरम लाल सीखचों 

से उसे दाग दिया जाय। यदि कोई शाद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, बे.य के बरावर बैठे तो, 

उसे गर्म लाल लोहे से जला दिया जाय। 

(८-२७६, ८-२७१) 

हिन्दुओं को यह आदेश है कि वे इस पुस्तक को पवित्र मार्नें और उसकी 

निर्धारित आज्ञाओ पर चलें। यदि आप इसे अपविन्न समझते हैं तो आप स्पष्ट 

ही ऐसा क्यो नहीं कह देते और उसके स्थान पर अपनी एक नई स्मृति “गांधी 
स्मृति” के नाम से क्यो नहीं निकाल देते ? 

पत्र-ऊेखक अपने को आदि-द्रविड कहते है, और इसलिए मेरी मशा पर सन्देह 
करने का उन्हे पूरा अधिकार है। उनके पहले प्रश्न का इसलिए सबसे अच्छा उत्तर 
में यही दे सकता[हूँ कि वे अपने अन्तिम निर्णय के लिए मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करे। 
हाँ, यदि इस बीच में वह मेरी वात स्वीकार करने को तैयार हो तो मैं उन्हे 
विश्वास दिलाता हैँ कि मैं हिन्दुओं की सख्या-वृद्धि को ज़रा भी महत्व नही देता। 
किस्ती भी धर्म के झूठे हिमायती केवछ उसकी सेवा से ही वब्न्चित नही रहते, वर्ल्कि 
वे उसे विल्कुछ नप्ट भी कर सकते हे। इसलिए हरिजन आन्दोलन का कार्य करते 
समय मेरी मशा केवल यही रही है कि मैं हिन्दुस्तान को अस्पृश्यता के शाप से 
विशुद्ध और शुद्ध देख सकूं। और यदि यह उद्देश्य केवल एक ही हिन्दू द्वारा प्रकट 
किया जाता है तो भी मुझे पच्चात्ताप न होकर सच्ची प्रसन्नता होंगी कि वह उद्देश्य 
आखिर मरा नहीं है। 
बंदी मद बज वि का है। किन्तु यह प्रइत उक्त सज्जन मुझसे त 

ह हरिजन' पत्र को निरन्तर पढते होते और इस प्रकार शास्त्रों की 
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की हुई मेरी परिभाषा से परिचित होते। मैं मनुस्मृति को शास्त्रों का एक अंश 
मानता हूँ । परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि मैं मनुस्मृति के छपे हुए प्रत्येक इलोक 
को प्रामाणिक समझता हूँ । मुद्रित मनुस्मृति मे इतनी परस्पर-विरोधी बाते हैं कि 
यदि उसका एक अश स्वीकार किया जाय तो अन्य दूसरें अश, जो उससे सगति 
नही रखते, अवश्य ही अस्वीकृत करने पडेगे। मनुस्मृति के उच्च विचारो के कारण 
मैं उसे एक धामिक ग्रन्थ मानता हूँ । जिन इलोको को उक्त लेखक ने उद्धृत किया 
है वे मन॒स्मृति के मुल विषय के उद्देश्यों से विल्कुल विरोध रखते है। लेखक को 
मालूम होना चाहिए कि मन्‌स्मृति की मूल प्रति इस समय किसी के पास नही है। 

सच तो यह है कि इस वात का कोई भी प्रमाण नही है कि मनु नामक ऋषि कभी 
हुए भी है। 

-- अँग्रेजी । ह० ज०।॥ हु० से०, ६।४११ ९३४ | 


२४०. यह विकृत विकास हे 


मुझे मत छुओ, वाद, जिसने वर्तमान हिन्दू-समाज का रूप विगाड रखा है, 
अपने-आप में एक विक्ृृत विकास है। इससे तो दिमागी दिवालियापन और अन्च 
आत्म-प्रवचना ही प्रकट होती है। यह धर्म तथा नैतिकता, दोनो, के लिए घातक है। 
--अंग्रेजी। हू० ज०, २०१४।१९३४ ] 


२४१. एक हरिजन के प्रदन 


एक हरिजन भाई ने मेरे पास नीचे लिखे प्रश्न भेजे है--- 

१. महात्मा जो, आप हमारे उद्धार-कार्य में क्यों इतनी अधिक दिलचस्पी 
ले रहे हैं? 

२. अगर आपके विचार से सभी धर्म एक समान हैं, तो क्‍या ख्थरीस्त- 
धर्मावलस्‍्बी अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने के अधिकारी नहीं है? 

३. अस्पृश्यता अगर दूर हो गई, तो इससे हम लोगो को क्या-क्या लाभ होंगे ? 

४. हिन्दू-मन्दिरों में हम किसलिए जावें ? 

५. हिन्दू देवो-देवताओ ने क्या हमे सताया नहों हे ? 
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६. आर्य और अनार्य ये दो विभाग हमारे लिए बनाये गये हैं। तो फिर 


हमारे अलग रहने में हानि ही क्या है? 

७. अछतो में भी अनेक उप-जातियाँ है। इस सवाल का हल आपने क्‍या 
सोचा हैं? 

८, एक बार आपने कहा था कि जिस दिन अस्पृथ्यता दूर हो जायगी, उसी 
दिन स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा, तो क्या यह वर्तमान आन्दोलन उसी लक्ष्य-प्राप्ति 
के लिए चलाया जा रहा हैं? 

९, अगर यही बात है, तो क्या जो अधिकार अन्य हिन्दुओ को मिलेंगे, वही 
सब हमारे ७ करोड़ अछत भाइयो को भी आप दिला सकेंगे ? 

१०. मन्दिर खुलवाने और अस्पृद्यता दूर कराने के बजाय यह काफी होगा, 
कि आप हमारी आजीविका का कुछ प्रबन्ध कर-करा दें। 

प्रइत अच्छे है। इन प्रश्नों के क्रमण मेरे ये उत्तर है-- 

१. अस्पृश्यता के कक से अपने को मुक्त करके आत्मशुद्धि के अर्थ में इस 
हरिजन-कार्य मे छगा हुआ हूँ। मैं अस्पृश्यता रूपी पाप का प्रायश्चित्त कर रहा 
हूँ। और जिस धर्म का मै स्वय अनुयायी हँ, उसका कीतिकामी होने के नाते मैं इस 
वात के लिए आतुर हो रहा हूँ, कि मेरे सहधर्भी भी अस्पृश्यता के इस पाप-कछक 
से मुक्त हो जाय । 

२. खीस्त-धर्मावलूम्वी केवछ इसके अधिकारी ही नहीं, वल्कि उनका यह 
कत्तेव्य है, कि उनके अपने समाज मे विद्यमान अस्पृश्यता का वे मुकाबला करे। 
लेकिन अगर यह प्रइत हो, कि ईसाइय्रों को हिन्दू-धर्म की अस्पश्यता के खिलाफ 
लडना चाहिए, तो इसका यह उत्तर है, कि ऐसा वे निइ्चय ही नही कर सकते। 
कारण यह हैं, कि ईसाइयो के लिए हिन्दूधर्म के अस्पृश्य, अस्पृश्य नही होने चाहिए 
अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन का अथ॑ है हिन्दुओं को उनके पाप से विरत 
पक मी अ अहिन्दुओ के द्वारा नही हो सकता--ठींक उसी 
महल अंक कक या लक के अन्दर हिन्दू कोई धारमिक 
अछूता को धर्मान्तरित करके आम 5 पलक लक 4 कली 
करे तो व तक, का रा कक अस्पृश्यता का मुकावला ईसाई 

3 3 + पल मिल -कार्य में सहायक नही हो सकते । 
जब अपन इस पाप का प्रायश्चित्त कर के कल बस कक 
पिंड जे लेगी वर डालगे, उसी क्षण अस्पृश्यता से हरिजनों का 

परिवर्तन के द्वारा यह सम्भव नहीं। इससे तो मौजूदा 
कंटुता हा और वडेगी, और जो बरी स्थिति आज गरी वतेंडा ड 
ज है, उसमे और भी ववेडा खडा 
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हो जायगा। हरिजन-सेवक-सघ के कार्य तथा हिन्दू-धर्मान्तगंत अन्य आन्तरिक 
पुधार आन्दोलनो की बदौलत स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, और अस्पृश्यता दिन- 
ब-दिन कुछ-न-कुछ दूर होती जा रही है। 

३. कईप्रकार के लाभहोगे। उनमे से कुछ छाभों को मै यहाँ गिनाता हँ-- 

(क) प्रायद्चित्त करके सवर्ण हिन्दू शुद्ध हो जायगे। 

(ख) उद्नति-मार्ग मे बाधक अस्पृश्यता का कृत्रिम अडगा दूर होते ही उसी 
क्षण हरिजनो की आर्थिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था उन्नत 
हो जायगी। 

(ग) हरिजनों पर आरोपित अस्पृश्यता एक ऐसा जहर है, कि उसके घेरे मे 
जो भी आया उसको वह व्याप गया। और इसलिए हिन्दू, ईसाई, मुसछमान और 
अन्य सम्प्रदाय एक दूसरे के लिए अस्पृश्य बन गये है। वास्तविक अस्पृश्यता- 
निवारण हम सबको निश्चय ही एकाकार कर देगा और इस प्रकार भारत के 
विभिन्न सम्प्रदायो मे सच्ची एकता स्थापित हो जायगी | 

(घ) पूरी तरह से यदि अस्पृश्यता दूर हो गई, तो विश्ववन्धुता बढानेवाला 
यह एक बहुत बडा काम होगा। 

४ हरिजन अगर नही चाहते तो, उन्हे हिन्दू-मन्दिरों मे जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं । लेकिन अगर उनका मन्दिरों में विश्वास है, तो उन्हे वहाँ 
अवश्य जाना चाहिए। मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलन का उद्देश्य हरिजनो को हिन्दू- 
मन्दिरों मे ले जाना नही, परन्तु देवाराधन की इच्छा से जानेवाले तमाम 
हरिजनो के लिए मन्दिरो के द्वार खुलवा देना है। इसे यो भी कह सकते है 
कि यह आन्दोलन सवर्ण हिन्दुओ के प्रायश्चित्त और हृदय-परिवर्तत का 
आन्दोलन है। 

५. मुझे दु ख होना चाहिए, यदि मुझे यह मालूम हो कि हिन्दू-देवी-देवताओं 
ने हरिजनी को सताया था। उन्होने यदि ऐसा किया, तो वे निश्चय ही कल्याणकारी 
नही, किन्तु अपकारी देवी-देवता थे और इसलिए वे त्याज्य है। 

६. वह साहसी ही व्यक्ति होगा, जो आज कुछ भी सफलता के साथ यह कह 
सके, कि कौन तो आय॑ है और कौन अनार । इतिहासकार तो हमे यही वतलाते 
है कि इन दोनो जातियो को घुले-मिल्ले कई शताव्दिया गृजर गई। अगर अब फिर 
से आयं-अनाय॑ के अनिप्टकर विभाग का कोई प्रयत्न किया गया, तो उससे समस्त 
भारतवर्ष को हानि पहुँचेगी, और इतना ही नहीं, वल्कि उसकी लपेट में सारी 
मानव जाति क्षत-विक्षत हो जायगी। 

७ जब सवर्ण हिन्दुओ-द्वारा व्यवहृत अस्पृश्यता जर-पल से इस हो जायनी, 
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# >> व का 


तो अछत-समाज में उसकी जो जाजा-प्नाखाए फैली हुई हैं, वे तो आप ही मुरझा 
जाबगी। 

८. वर्तमान आन्दोलन सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं की और इसलिए हिन्दुओं क॑ 
ही मुद्धि के लिए चछाया जा रहा है। जब यह चृद्धि हमे प्रत्यक्ष सिद्ध ही जायगी 
तब केवल स्वराज्य ही नही वल्कि जिस प्रकार रात्रि का अनुगमन दिन करता है, 
उद्ती प्रकार उसके साथ ही अनेक वाञछनीय परिणाम हमे प्राप्त होगे | स्वराज्य 

बब्द का अर्थ यहा महज एक कान ती विधान नहीं है, वल्कि उससे कुछ अधिक अच्छी 
आर अधिक स्थायी चीज़ है। मैं उसे एक ऐसी नैसगिक अवस्था कहगा, जिसका 
विकास मनप्य की अन्तदत्मा से हुआ करता हैं। 

» च्वराज्य बब्द का चाहे जो अर्थ निकाला जाय, पर यदि उसमे हरिजनो 
को ज्यो के त्यो वही सव अधिकार हासिल न हुए, जो अन्य हिन्दुओ तथा दूसरे तमाम 
सम्प्रदायों को मिले हुए हे या मिलेगे, तो अस्युच्यता-निवारण का यह कार्य एक तरह 
का दम्भ ही कहा जायगा। 

मेरें-जेंस एक गरीब मनृष्य के वूते का यह काम नहीं है, कि मैं छाखो- 
आदमियो की आजीविका का कोई प्रवन्ध कर सक्‌ । यह तो उन्ही के अपने 
पूर उद्याथ और भगवान्‌ की कृपा से हो सकता है। किन्तु यदि हरिजनों के लिए 
मन्दिरो के द्वार खोल दिये गये और अस्पृच्यता जडमूछ से नप्ट हो गई, तो जिस भारी 
पक मे वे आज पिस रहें है, उससे वे छुटकारा पा जायगे और दूसरे मनुष्यों की 
तरह इमानदारी से अपनी रोज़ी कमाने का उन्हें भी समान अवसर मिल 
जायगा। 


५५ |, 


“- भेंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २०४।१९३४] 


२४२. अस्पृरयता 


अन्पृत्यता सचमुच हिन्दू-वर्म का एक महान कर्ूंक ढे। यदि हमने समय 


रहते इस कलूंक को न मिथाया तो हम खुद ही मिट जायगें ; दुनिया में हमारा ताम- 
निशान न जहेगा। 


ः हिन्दी। स्पसी (आसाम) में दिये गये भाषण का अंश, ११।४१९३४॥ 
हु० स०, २७४१९३४] 
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२४३. मनष्य नहीं, कुविचार अस्पृध्य हें 


आज सबेरे की प्रार्थना मे हमने यह इलोक कहा था--- 


न त्वहूँ कामये राज्यं न स्वर्ग ना पुनर्भंवम्‌। 
कामये दुःख तप्तानां. प्राणिनामतिनाइनम्‌॥ 


अर्थात्‌ हे प्रभो ! न मझे राज्य चाहिए, न स्व, मझे मोक्ष-पद की भी इच्छा 
नही है। दुख से पीडित प्राणियों का क्लेश दूर हो, बस इतना ही मै चाहता हू । 
यह कोई हाल का रचा हुआ इलोक नही है। यह तो एक पुरातन सनातन 
प्रार्थना है। प्रभु से नित्यप्रति यह प्रार्थना भी करे और अपने कुछ करोड भाइयों 
के साथ अस्पृश्यो-जैसा बरताव भी करें, ये दोनो बाते एक साथ कैसे चल सकती 
है? , . .अस्पृश्य यदि कोई है तो वह हमारे बुरे विचार है, बुरी वासनाए है। हमारे 
ये कुविचार ही हमसे बरे-से-बु रे पाप कराते है। इन अस्पृश्यों को हमे नष्ट कर देना 
चाहिए। 
“- हिन्दी। रंगिया (आसाम) के रेलवे स्टेशन पर दिये गये भाषण का अंश, 
[१२४४।१९३४। ह० से०, २७४१९३४] 
७ अस्पृश्यता यदि कोई है तो वह हमारे बुरे विचार है; बुरी वासनाएँ है। 
हमारे ये कुविचार ही हमसे ब्रे-से-बुरे पाप कराते है। इन अस्पृश्यों को 
हमें नष्ट कर देना चाहिए। 


२४४. यह मेरे जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य ह 


मैं यहा की म्युनिसिपैलिटी को धन्यवाद नहीं दे सकता। यहा की हरिजन- 
बस्तिया मनुष्यों के रहने-लायक नही है। यह कहना व्यर्थ है कि हरिजन गन्दी रहन 
से रहते है। अगर वे गन्दे है, तो यह म्यूनिसिपैलिटी का ही काम है कि वह उनकी 
गन्दी आदते छुडा दे। मैं जगह-जगह अपना जो सन्देश सुनाता फिरता हू वह इस- 
लिए कि मेरा यह आध्यात्मिक उद्देश्य है। जवतक हमारे पवित्र भारतवर्ष में 
अस्पृश्यता की यह दानवी मौजद है तवतक मेरे लिए शान्ति से बैठना नामुमकिन 
है! 
-- हिन्दी। गौहाठी की सार्वजनिक सभा से दिये गये भाषण का अंश, १३४। 

१९३४। ह० से०, २७॥४॥१९३४ ] 
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२४५. वास्तविक अस्पृध्य कौन हे? 


अस्पृश्थता एक अन्ध विव्वास है, एक प्रकार की आत्म-प्रवचना है। धर्म 
एवं सदाचार की दृष्टि से यह एक घृणित धारणा है। सच्चे तो दिल मे पैठे हुए ये' 
अस्पृश्य विचार है, ये दुर्वासनाए असत्य, यह छोभ, यह कपट ही वास्तविक 
अस्पृश्य हैं। हमारे नित्य के व्यवहार को इन अस्पृश्यों ने ककपित कर रखा है। 
हमे थदि किसी के स्पर्ग से वचना चाहिए तो इन्ही अस्पश्यों के सम्पर्क से। 
““ हिन्दी। सीतामढ़ी (बिहार) में दिये गये भाषण का अंश, २९३ १९३४॥। 
ह० से०, ४॥५॥१९३४] 


२४६. डोम अस्पृष्य नहीं हु 


“सता शास्त्र की शिक्षाओं और सनातन धर्म के तत्व के विल्कुल विपरीत 
धारणा है। 
“: हिन्दी। राजनगर (बिहार) में दिये गये भाषण का ओंद, ३१३।१९३४॥ 
ह० से०, ४॥५॥१९३४] 


२४७. अस्पृश्यता : एक संकुचित वत्ति 


। पारस्परिक शिप्टता था विनय और उदार भाव ही सस्क्ृति का मूल है। 
में तो यह देखना चाहता ह कि विनयशीलता की दौड मे, देखे, कौन वाज़ी मारता 
है? भेरी समझ में यह नही आता कि जिस धर्म ने गोसाई तुलसीदास-जैसे महान 
सन्त को पैदा किया भनुष्य जाति के एक समूचे भाग को तुच्छता तथा नीचता- 
दर जीवन के गढे मे गिरानेवाल्ली अस्पृश्यता-प्रथा का कैसे समर्थन कर सकता है ? 
ठुल्सादात जी ने कहा है 
व्या धम का मूल है, पाप मूल अभिमान। 

>_ परकार की सकुचित वृत्ति तथा अहता को जवतक हम चिर्मछ नही कर 
देते, तवतक भगवान से भेट नही है| सकती। इसलिए आप सब लोग तुलसीदास 
के देया बर्म का मूल है” इस दे हिं पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए 


“7 हिन्दी। बरही (बिहार) में दिये गये साषण का अंश, १॥४१९३४। 
हु० से०, ४॥५। १९३४] 
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२४८. पत्ित्र कोन हे ? 


मैं उसी पैसे का इच्छुक हु जिसके साथ दाता का हृदय हो। अगर कोई एक 
सज्जन मुझे एक करोड रुपया दे दे, तो मैं उससे अस्पृश्यता दूर नही कर सकता । 
लेकिन अगर एक करोड़ सवर्ण हिन्दुओ का हृदय मिल जाय तो बिता एक पाई के 
भी अपना काम पूरा कर सकता हू । सुनिए, अस्पृश्यता-निवारण से असल मे मेरा 
क्या आशय है। इसका अर्थ है उच्च-तीच की भेद-बुद्धि का सर्वथा नाश। यह 
बात सिर्फ हरिजनो के ही सम्बन्ध मे नही है, बल्कि सवण हिन्दुओ के अपने 


विषय मे भी है। 
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्णे गधि हस्तिनि। 


शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥ 


जन्म से कोई मनुष्य अपवित्र नही हो सकता । अपविन्रता आपके और हमारे 
दिलो के भीतर मौजूद है। हमारे ब्रे विचार ही अपवित्र एवं अस्पृश्य है। स्तान 
करना बहुत अच्छा है, पर भैस भी तो नित्य स्तान करती है। केवल स्तान करने 
से क्या होता है ? पविन्न तो केवल वही है जो ईश्वर से डरकर चलता है और उसकी 
सृष्टि की सेवा करता है। 


“- हिन्दी। तिनसुखिया की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंश, 
२०४४।१९३४। हु० से०, ४॥५११९३४ | 


२४९. .यह विरोध क्‍यों ? / 


, -सनातनियों को यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जबरदस्ती किसी 
के ऊपर अपना मत छादना नही चाहता। जबरदस्ती वाध्य करने के उपाय में 
मुझे तनिक भी विश्वास नही है। मैं तो अपना मत लोगो से मनवाने के लिए सत्य 
को सामने रखता हूं और उनकी बुद्धि तथा हृदय में परिवर्तत करता चाहता हू । 

« यदि मुझे यह मालूम हो जाय कि कोई एक भी मन्दिर जबरदस्ती या 

लोगो के मत के विरुद्ध खोला गया है, तो मैं उस मन्दिर को पुन हरिजनों के लिए 
वन्द कर देने को आकाश और पाताल एक कर दुगा। 

मन्दिर-प्रवेश-विल जैसे कानृतो की आवश्यकताओं अथवा दोपो पर कानृवी 

विशेषज्ञो को ही राय देनी चाहिए और इस प्रश्त का निपटारा उन्ही के द्वारा होना 

चाहिए। मैंने वरावर यह कहा है कि मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में केवल सवर्ण 
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हिन्दुओं का ही मत-समग्रह होता चाहिए। यदि थे अपने मस्दिरा हो अछली है दिए 
खोलने को तैयार नही है तो उसका वह रुपप्ट जब हे कि >रपाश्यताो के कड़क हो 
धोना नही चाहते ।मेरे छिए तो उस बान का कोर्ट मय ही लही 2 हि सवभ टिन्द थी 
के विरोवी रहते तमाम मन्दिर हरिजनों के लिए खड़ बये। जबरदस्ती सविता 
नही छादी जा सकती। 

अत मेने इस प्रकार के विरोध का कारण बहले वा, किसनु मंते अब सह 
कोई वजह दिखाई नहीं दी। हा, य7 ही साला है कि साबद जाहइमन हो लगी $ 
साथ परिवर्तित होते देखकर ये छोग बढ़ चाहने 2 / सी प्रहार थे मे? इन अमर 
का अन्त कर दिया जाय। 

सुधारवादियों से मे यह कहता चाहला 2 हि जापकी से या उत्मसिक ह। 
आज जो छोग आपका विरोनब कर रहे है वे उगलिया पर गिरने जा सके 2 दायका 
धर्म हे कि आप अपने विरोधियों पर अपनी प्रिनता, अपने सोजन्य तथा चैर्थ- 
द्वारा विजय-प्राप्त करने का यत्त करे । यह आन्दालन जात्मशादि हा 2 जोर उममभे 
उसी के लिए स्थान हे जिसका हदय गद है। प्रदर्शनहारियों हे कार्य में जाप कोई 
हस्तक्षप न कर। उन्हें आपके प्रति अपता विरोध प्रततट करने का पूरा अधिकार 
ठे। सनातनी मित्रों को समझाने-बसाने का प्रयत्न के जोर बदि इसमें भी 
सफलता न मिलते तो आप यह समझकर बैंय॑ं धारण करे कि वह समय शांत्रद्ीआ 
रहा है जब इस सत्य को सभी स्वीकार करेगे। 
“: हिन्दी। देवघर (बिहार) में दिये गये भाषण का साराद्, २६४१९३४। 

ह० से०, ११॥५११९३४] 


२५०. हरिजन-यात्रा : कंसे और क्‍यों ? 


मेरी यह भावना दिन-प्रति-दिन दृढ होती जा रही हे कि अपनी शेय हरिजन- 
साता को में यथासम्भव पैदल चलकर ही समाप्त कक । यह हरिजन-प्रव त्ति घामिक 


भावना से ही आरम्भ हुई हे और घामिक भावना से ही चल रही हे। 


“ हिन्दी। ह० से०, १८।५११९३४ ] 
२५१. हरिजनों की शिक्षा 


माध्यमिक और कालेज की शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा का प्रइन अनेक दृष्टियों 
कही अधिक कठिन हे। और हरिजनो की शिक्षा तो सबसे कठिन है। भले ही 
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वह कच्ची हो, १र कुछ न कुछ सस्क्ृति तो हरिजनेतर बालक को घर पर मिलती 
ही है। ऐसी सस्क्ृति हरिजन बारूक को विल्कुल ही नही मिलती, कारण कि 
समाज के साथ उसका सम्पर्क नही रहता। इसलिए जब तमाम प्राथमिक पाठ- 
शालाए हरिजन वालको के लिए खुल जायगी--जल्दी से या देरी से उन्हे खुलना 
तो है ही, और मेरी राय मे देरी से नही, वल्कि जल्दी ही खुल जानी चाहिए तब 
भी यदि हरिजन वालको को पिछडी हुईं दशा मे नही रहना है तो उनके लिए प्राथ* 
मिक पाठशाराओ की आवश्यकता तो पडेगी ही। यह प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली 
किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका शोध किया जा सकता है। और हरिजन- 
सेवक-सघो की ओर से समस्त भारतवर्ष मे जो सैकडो हरिजन पाठशालाए चल रही 
है उनमे उस प्रणाली का परीक्षण भी हो सकता है। हरिजन बारूको की इस प्रार- 
म्भिक शिक्षा मे शिष्टाचा र, सुन्दर वाणी और सद्व्यवहार का अवश्य समावेश होना 
चाहि0ए। हरिजन वालक आज चाहे जिस तरह बैठता है, चाहे जेसे कपडा पहनता 
है, और उसकी आँखो में कानो मे, दाँतो मे और नाखूनों मे अक्सर मैल भरा रहता 
है। बहुतेरों को यह भी पता नही कि नहाना-धोना किसे कहते है। मुझे १९१५ 
की वह बात आज भी याद है कि जब मै द्राकीबार (तमिलनाड ) से एक हरिजन 
लडके को कोचरब के आश्रम मे छाया था। सबसे पहले मैंने उसका मुण्डन कराया, 
फिर अच्छी तरह नह॒राया और पहनने के लिए उसे सादी साफ धोती, कुरता और 
टोपी दी । चन्द मिनटो में ही वह मै छा-कुचैला लडका ऐसा दीखने लगा कि सस्कारी 
घर के किसी भी बालक से वह जरा भी भिन्न नही मालूम पडता था। उसका माथा, 
आखे, कान, नाक, खूब अच्छी तरह साफ कर दिये गये थे। उसके नाखूनों मे मैल 
ही मैल भरा हुआ था। मैने उन्हे कटवाकर साफ कराया। उसके पैर, जिनपर 
धूल की तह जम गई थी, खूब रगड रगड के साफ किये गये | जरूरत पडे तो पाठ- 
दालाओ मे आने वाले हरिजन बालको के तमाम शरीर की सफाई नित्य इसी तरह 
करनी चाहिए। तीन महीने तक उन्हे स्वच्छता की ही शिक्षा देनी चाहिए। उन्हे 
ठीक से खाना खाने की भी तालीम दी जानी चाहिए। हालाकि यह वाक्य लिखते 
हुए मुझे उडीसा की पै दल यात्रा का एक द्‌ “्य याद आ रहा है। उस यात्रा मे कुछेक 
स्थानों पर हरिजन बालकों और वयस्को को भोजन कराया गया था। उन्होने 
औरो की अपेक्षा अधिक स्वच्छता से खाया था। दूसरे लोग उगलिया सानने- 
सूनने मे खराब कर देते थे और जूठन जहा तहा छोडकर जीमने की जगह गन्दी 
करके उठते थे। हरिजन अपनी पत्तल या थाली में कुछ भी नही छोडते 
थे, उसे बिल्कुल साफ कर देते थे। भोजन करते समय हर कौर मे वे अपनी 
उगलियो को चाटकर साफ कर लेते थे। यह मैं जानता हू कि जिनका 
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मैने यह वर्णन किया है उनकी जैसी स्वच्छता से सब हरिजन बालक नही 
खाते। 

अगर इस प्रारम्भिक शिक्षा का आयोजन समस्त हरिजन पाठयाछाओं मे 
करना हे तो अध्यापकों के लिए उतकी भाषा में विस्तृत आदेशो की पत्रिकाएं तैयार 
करके वँटवानी चाहिए। साथ ही पाठशालाओ के उस्पेक्टरों को यह आदेश दें 
दिया जाय कि वे पाठगालाओं का मुआइना करते समय अध्यापकों तथा विद्या- 
थियो की इस विपय में परीक्षा छिया करे और दिया में जो प्रगति हो उसकी पूरी 
पूरी रिपोर्ट भेज दिया करे। 

नये अध्यापको की नियुक्ति तथा वर्तमान अध्यापकों की शिक्षा-पद्धलि पर 
व्यान रखने से ही यह कार्य क्रम सफल हो सकेगा। मगर सच को यदि उन हजारो 
हरिजन वालको के प्रति अपना फर्ज अदा करना हे जिसकी सार-सभाल का दायित्व 
उसने ले रखा है तो उसे इस सव पर व्यान दे ना ही होगा । 


--ंग्रेजी। हु० ज०। ह० से०, २५।॥५११९३४] 


२०२. हरिजन-प्रवास का नव-विधान 


मुझ प्रसन्नता है कि भारत के चार धामो मे से एक धाम जगन्नाथ पुरी से मेरा 
पदल-श्रवास आरम्भ हो रहा हे। जगन्नाथपुरी में किसी प्रकार का उच्च-वीच 
भाव नही है। यहा सव छोग भगवान का महाप्रसाद एक साथ बैठकर ग्रहण करते 
ह। निश्चय ही यह पैदल तीरय॑-यात्रा हरिजन-प्रवृत्ति की आध्यात्मिकता को व्यक्त 
करेगी। मेरे अपने अनुभव ने, जिसका समर्थन इतिहास भी करता है, मुझे यह नि३चय 
करा दिया है, कि इन तमाम सवारियो से-बै छ गाडियो से भी-आध्यात्मिक शक्तियों 
के स्वतन्त्र विकास में सहायता तो दूर रही, उल्टे वाधा पहुँचती है। हमारे सामने 
उतना अधिक जटिल कार्य है और अस्पृश्यता का नासूर हमारे समाज में इतनी गह- 
हइ तक घर कर चुका है कि उसे दूर करने के लिए जितना भी त्याग, जितना भी 
तथ किया जाय उतना थोडा है। इसी से मेरा यह विश्वास दिन-प्रति-दिन दृढ होता 
गया कि मुझे रेल और मोटर की सवारी छोड ही देनी चाहिए और अस्पृश्यता- 
निवारण का सन्देश पैदल यात्रा करते हुए ही सुनाना चाहिए। 


““ हिन्दी। पुरी को सभा में दिये गये भाषण का अंश, ८। ५११९३४। ह० से० 
२५॥५११९३४ ] 


अस्पृब्यता-निवारण ७५१ 
२१५३, सल्दिर-प्रवेश क्‍यों ? 


मैने सना है कि इस देहात में विशेष रूप से ब्राह्मण रहते है। मशझे 
यह देखकर हप॑ होता है कि वे सब-के-सव हरिजन सेवा के लिए, अस्पश्यता- 
निवारण के लिए, तैयार है। यह आनन्द की बात है, पर आइचये की 
वात नही। हमे शास्त्र तो यह बताते है कि ब्राह्मण अपनी तपस्या, ज्ञान तथा 
क्रिया से धर्म की रक्षा करते है। पर दुख के साथ कहना पडता है कि आज 
अधिकाञश ब्राह्मण स्वार्थवश होकर दिल चाहे सो धन्धवा पेट के लिए करते है। 
धर्म तो यह वताता है कि ब्राह्मण का धर्म ब्रह्मतान देना, लोगों को सदाचार 
की शिक्षा देकर नीतिमान बनाना है। ज्ञान देने का काम ब्राह्मण किया 
करते है। 
हमारे पूर्वजों ने हमे यह सिखाया है कि ब्राह्मण मानो नम्नता की प्रतिमूर्ति 
है। यदि ब्राह्मण अपने ज्ञान का, क्रिया का अभिमान करे तो वह ब्राह्मण नही रह 
जाता। ब्राह्मण समभाव सिखाता है। शुद्ध ब्राह्मण तो हमसे यह कहेगा कि ब्राह्मण 
और भगी दोनो समान है। इसलिए जव मैंने यह सुना कि यहा के ब्राह्मण हरिजन- 
सेवा-कार्य अपनाये हुए है, तब मुझे हप॑ हुआ। इसके साथ ही मुझे उनकी भीरुता 
का भी परिचय कराया गया है, इसलिए कुछ दुःख भी हुआ। यद्यपि वे यह मानते 
है कि उनको हमारे बरावर अधिकार है, उनके बच्चों को पाठशाला मे भरती 
करने मे हर्ज नही, वे कुवे और तालाब पर पानी भर सकते है, तो भी वे हरिजन- 
भाई भगवान का दर्शन नही कर सकते। ऐसा क्यो ? यदि हम उनको हिन्दू मानते 
है तो वे मन्दिर मे क्यो न आये ? , . यदि कहा जाय कि पापी को मन्दिर मे जाने 
का अधिकार नही है, तो यह बात नही जचती । गीता माता तो हमको यही सिखाती 
है कि पापी छोग पाप धोने के लिए मन्दिर मे जाय। जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो 
गया है उसके लिए मन्दिर मे जाने की आवश्यकता ही क्या है ? मन्दिर तो श्रद्धाल 
और पाषियों के लिए है। इस सभा मे ऐसा कोई नही होगा जो अपने को पाप-रहित 
बता सके। हमको बचपन से एक इलोक पढाया जाता है जिसका पाठ ब्रह्मज्ञानी 
भी करते है। वह है-पापोडह पायपकर्माह आदि। जो मनुष्य पाप-रहित हो गया 
फिर वह तो परमेश्वर हो गया। क्योकि पाप-शून्य केवल ईश्वर ही है, ऐसा सब 
धर्म-शास्त्र कहते है। इसलिए हरिजन-भाइयों के लिए मन्दिर-प्रवेश निपिद्ध है 
यह बात शास्त्र-सिद्ध नही है। ब्राह्मण भीर बने तो वीर कौन वने ? जिसमे भीरुता 
है वह ब्रह्म कैसे देख सकता है ” इसलिए मेरी ब्राह्मणो से प्रार्थना है कि जहा वे 
अस्पृश्यता-निवारण के विषय मे सहमत है वहा उसके साथ ही उनको हरिजन 
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भाइयों के मन्दिस्-प्रवेश के न्‍्याय-सगत अधिकार को भी स्वीकार कर लेना 


चाहिए। 
_-- हिन्दी । वीर पुरुपोत्तमतु र (उड़ीसा) में दिये गये भावण का अंडा, १०५१ १९३४१ 


हु० से०, २५५) १९३४ | 


२०४. अस्पूवयता : भेद-भावना का निक्ृष्ट रूप 


मैं अद्वैतववाद का अनुयायी हूं। में संवत्मिक्य मं विश्वास करता हूं। पूरब, 
पब्चिम, दक्षिण, और उत्तर मेरा दप्टि में सव वरावर है। जो मनुष्य अस्पृष्यता 
काहर दप्टिसे कट्टर गत्रु है वह पश्चिम को अस्पत्य कहने का कैसे साहस कर सकता 
है?  अस्पृश्यता भेद-भावता का निकृष्ट रूप है। मनुप्य-मनृप्य के बीच जो 
भेद-भावना घर क रच॒क्री है उसे नप्ट करन के लिए मेरा जो कार्यक्रम हैं उसका यह 
हरिजन आन्दोलन पहिला अग है। 
-.. हिन्दी। काजी पटना (उड़ीसा) में दिये गये भाषण का अंश, १६॥५)१९३४) 
हु० से०, १॥६॥१९३४ | 


२५५. भगवान नहीं, पाषाण 


आपने मझे जो मानपत्र दिया है उसमे यह स्मरण दिलाया है कि यह क्षेत्र एक 
तीर्वक्षेत्र है। यह कैसा अच्छा होता, यदि आप इसके साथ-साथ यह भी कह सकते 
कि इस तीर्थ के सव मन्दिर हरिजनो के लिए खुल गये है। मैंने अनेक वार कह दिया 
है कि जिस मन्दिर में हरिजनो के प्रवेश करने का अधिकार नही है उस मन्दिर में 
मूर्ति तो है पर वहा भगवान की प्रतिप्ठा नही हुईं हु। 
| अगतात को हम पतित-पावन कहते है, दरिद्रनारायण कहते है, दयानिधि 
कहते है, करणासागर कहते हैं। भगवान के ऐसे हजारो विशेयण हैं जिनसे हम 
सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान किसी एक खास कौम के नही है, न ब्राह्मण के हैं, 
न क्षत्रिय के है, किन्तु वे सवके है। पर हम तो अपने अभिमान में डूवकर यो कहते 
हल मा हमारे लिए है । के लिए नही है। जो ऐसा मानते हैं 
के सिद्धान्तो में कुछ आस मे कप 3 मम 
का का अधिकार नहीं 
हैं उस मन्दिर मे भगवान नही, वहा तो सिर्फ पाषाण हैं। 
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जो वात सामान्य बुद्धि समझ लेती है, उसे हम न समझे और उच्च-नीच भाव 
को अपने दिलो मे रखकर हरिजनो का वहिप्कार करे तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू- 
जाति जीवित नही रह सकती । 
-- हिन्दी। जाजपुर (कटक) में दिये गये भाषण का अंश, २॥६।१९३४। 
ह० से०, १५॥६।१९३४ | 


२५६. अस्पृश्यता : अन्तर को कलंक-कालिमा 


यह तो सभी जानते है कि आजकल अस्पृश्यता के विपय मे जब भी मै बोलता 
हु तव मेरा मतछूव उस अस्पृश्यता से होता है जिस रूप में कि वह आज बरती जाती 
है अथवा जिस तरह आज उसे हम समझते है। जो वात मैने हजारों सभाओ मे 
कही है, वही फिर कहता हु कि आज हम जिस अस्पृश्यता का पालन कर रहे है 
उसके समर्थन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथ' 
तकंभूयण ने मुझे जो पत्र लिखा था, उसका मुझे भली-भाति स्मरण है। इस अदम्य 
अस्पृश्यता-सिद्धान्त के खण्डन मे उन्होंने बहुत ही प्रवक तक दिया है। उनका वह 
पत्र मेरे कथन का इस अं में समर्थन ही करता है कि एक भी अस्पृश्य सदा के लिए 
अस्पृश्य नही वना रह सकता । जब एक वार यह मान लिया गया कि केवल द्वादशा- 
क्षर (ऊ नमो भगवते वासुदेवाय) मन्त्र का उच्चार करने से कोई भी अस्पृश्य 
स्पृश्य हो सकता है, तब अस्पृश्यता का गढ़ तो उसी क्षण ढह गया। जैसी 
अस्पृश्यता आज मानी या वरती जाती है, उसके समर्थन में सनातनियों ने अब तक 
एक भी शास्त्रीय वचन उपस्थित नही किया है। 
अब मर्दंमशमारी का गोरखबन्धा लीजिए। मर्दुमशुमारी के कागजो में 
एक बार जो अनेक जातिया अस्पृश्य शुमार कर ली जाती है, दूसरी वार वे ही स्पृश्य 
मान ली जाती है और दूसरी कुछ नई जातिया अस्पृश्य लिख ली जाती है । निश्चय ही 
शास्त्रों मे कुछ ऐसा प्रमाण नही है कि जिससे लोगो पर अस्पृश्यता की छाप छगा 
देनेवाले मदुमशुमारी के इन: आकडो को हम स्वीकार कर ले। और आज हम लोग 
जिस अस्पृश्यता का पालन कर रहे है उसका सम्बन्ध तो सिर्फ उन्हीं करोडो नर- 
नारियो से है जो मढुं मशुमारी के कागजो मे अस्पृश्य दर्ज कर दिये गये है। इसी प्रकार 
उन बे चारो के साथ उनके प्रान्ती या जिलों मे जैसा बरताव किया जाता है, उसके 
लिए भी शास्त्रो मे कोई आधार नही है। मैं जिस अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ रहा 
४८ 
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हु वह तो अच्तर की वह कलंक-कालिमा है जो जन्म के साथ ही लगी आती हैं और 
लाख धोओ, पर छूटती नही । 
_अंग्रेजी। ह० से०। हुं? से०, १५३१ ९३४ ] 


२५७. हरिजन बनाम अ-हरिजन 


हरिजन-कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक में यह भी एक प्रश्न आया था, कि 'हरि- 
जनों में रचनात्मक कार्य करने की अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा तन होगा, कि 
उनके अन्दर उनकी मौजूदा अवस्था के प्रति इतना अधिक असतन्तोष पैदा कर दिया 
जाय, कि वे उसे सुधारने के लिए खुद अपने पैरो पर खडे हो सके ” आपकी वह 
सवर्णों के हृदय-परिवर्तनवाली बात तो व्यर्थ-सी लगती है।' चूकि यह महंत्व का 
प्रबन है, इसलिए इसके उत्तर मे जो मैंने उस बैठक में कहा था, उसका आशय दे 
देना मै उचित समझता हूं । प्रश्न में अज्ञान भरा है। हरिजन-आन्दोलन का क्या 
अभिप्राय है, इसे प्रइतकर्त्ता ने बिल्कुल ही नहीं समझा। हरिजनो में असन्तोप 
पैदा कर देने से तत्काल तो उनका कष्ट दूर होने का नहीं। इससे तो हिन्दु-समाज 
के अन्दर आज जो वाहियात फूट मौजूद है वह और भी स्थायी हो जायगी। इस 
आन्दोलन का उद्देश्य तो यह है, कि हिन्दू-समाज के अन्दर सवर्णों और हरिजनों 
का जो यह नितान्‍्त अप्राकृतिक विभाग आज दिखाई दे रहा है, वह्‌ निर्मूल कर दिया 
जाय, और जिन न्यायसगत अधिकारो के पाने के हरिजन हकदार है, वह सव उन्हें 
सवर्ण लोग दे दें। 


“-हु० ज०। हु० से०, २२॥६॥१९३४ | 


२५८. अस्पृद्यता : एक खोटा अहंकार 


.. अस्पृध्यता का मूल उद्गम धर्म मे नही है। उच्चता के इस खोटे अहकार ने 
ही अम्पृब्यता को जन्म दिया है। अपने से दुबंलो को हम पैरो तले दबाये रहें-< 
इसी मनोवृत्ति से अस्पृश्यता पैदा हुई है। जबतक हरिजनो के साथ कोई सम्पर्क 


नही रहेगा और बुरी-से-बुरी बस्तियों मे वे इसी तरह सडते रहेंगे, तवतक यह 
ज्स्पृश्यता जाने की नही। " 


«४४ 
न 


अस्पृश्यता-निवारण छ्पप्‌ 


सुधारक का काम इसलिए और कठिन हो गया है कि हमने अस्पृश्यता को 
घ॒र्मं का अग मान लिया है। त्याग आवश्यक है; बिना त्याग' के सेवा असम्भव है। 
अतः अस्पृश्यता के इस पुरातन कलक को मिटाने के लिए जितना भी त्याग किया 
जाय थोड़ा है। 
-- हिन्दी। बस्बई को महिला-सभा में दिये गये भाषण का अंश, १५।६।१९३४॥ 
ह० से०, २९॥६१९३४ ] 


२५९, घोर पातक 


मेरा तो कुछ ऐसा विश्वास है कि यदि समय रहते हमने अस्पृश्यता को निर्मल 
न कर दिया तो हम स्वय निर्मल हो जायगे और हमारा कही नाम-निशान नहीं 
रहेगा। अस्पृश्यता-जैसा घोर पातक कोई दूसरा नही ही है। वात यह है कि 
इसका धर्म के नाम पर आचरण किया जाता है। और पापो को हम पाप तो समझते 
है, पर इस अस्पृश्यता को तो हम पुण्य या धर्म माने बैठे है। 
-- हिन्दी। बम्बई के आज़ाद-मैदान में दिये गये भाषण का अंश, १६।६।१९३४॥ 
ह० से०, २९॥६।१९३४ |] 


२६०. अस्पृश्यता-निवारण और स्त्रियां 


. वबर्य और त्याग की दौड में पुरुष से स्त्री सहज ही आगे निकल जाती 
है। इसलिए मेरी सफलता निश्चित है, यदि मैं अपनी बहिनो को यह महसूस करा 
सका कि अस्पृश्यता एक महापाप है। हमारे सुधार मार्ग मे बहिनो की ओर से 
किसी प्रकार की बाधा रही, तो पुरुष बेचारे विल्कुल ही असहाय पड़ जायगे। वे 
अकेले कुछ भी नही कर सकते । 

--- हिन्दी। अहमदाबाद की महिला-सभा में दिये गये भाषण का अंश, २७६। 
१९३४। हू० से०, १३॥७॥१९३४] 


२६१. सच्चे हरिजन बनने की गत 


. » केल्याण-ग्राम बढिया जगह है, परन्तु यदि आप स्वथ गन्दे रहें और उसे 
“साफ न रखे-तो आप उसे सार्वजनिक खतरे की वस्तु बना देगे। आपने अभी तक 
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शराब पीने, जुआ खेलने और मूर्दार मास खाने की गन्दी आदतें नहीं छोटी है। 
इन वृराइयो पर आपको विजय प्राप्त करना चाहिए और अपने बच्चो को शिक्षा 
देनी चाहिए। इस प्रकार यदि आप ससस्क्ृत मनुप्य बन जायगे, सच्चे हरिजन 
हो जायगे, तो सभी आपके साथ शरीक होकर आपके जैसे वनना पसन्द करेगे। 
सवर्ण हिन्दू अपने पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हूं, परन्तु हरिजन का भी यह धर्म 
है कि वे आत्म-शुद्धि करे। 

““ गुजराती। अहमदाबाद के हरिजन-मिल-मजदूरों की सभा में दिये गये भाषण 

का अंश। ह० ज०, १३॥७।१९३४ ] 


२६२- हरिजन-सेवा धार्मिक प्रवृत्ति हे 


* “असहिष्णुता एक प्रकार की हिंसा है। जो मनुप्य, अपने विरोधी की 
वात नही सुनना चाहता व% कदापि धर्माचरण का पात्र नहीं कहा जा सकता। 
हरिजन-सेवा एक धामिक प्र १त्ति हे। इसमे असहिप्णुता या हिसा के छिए स्थान 
नही है। 

-- हिन्दी। अजमेर की सभा में दिये गये भाषण का अश, ५१७।१९३४। ह० से०, 
२०७।१९३४ | 


२६३०. अस्पृश्यता की मर्यादा भगीरथ कार्य 


आधुनिक अस्पृश्यता का रूप 


में कहता हु, कि आधुनिक अस्पृश्यता के लिए हिन्दू धर्मशास्त्र मे कही भी 
स्थान न्द् जे भरे आधघ गब्द हस्‍द ॥3 कक बः न बे हक 
हक हे हे मेरे कम बनिक हद को तो मेरे बहुत से सनातनी भाई भूल 
रह «| परन्थर माने जानेवाले बडे-वडे शास्त्रियों के साथ जब इस विपय 
_॥ बजा कर रहा था, तो मैंने कहा; कि अमुक प्रकार की अस्पृश्यता के लिए 
अल हा ससार मे स्थान है, वह तो सर्वत्र ही मानी जाती है और मानी जानी 
चाहिए। गन्दे आदमी को हम क; छते है ? दुर्गन्ध 
रही हो उससे अछग हू के है है हि हे गे व 
5 5 _ से अलग ही रहते है, उसे कैसे छू सकते है ? उसे छूने जाय, तो उसके 
म्ह्‌ का रह हम चार हाथ दूर फटकः देगी। ऐसी अस्पृश्यता तो मा-बेठे के बीच 
में भी होती हे। पर यह आधुनिक अस्पृश्यता बीस ही नही, वल्कि सहस्त्र भुजाओ- 
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वाली राक्षसी है। इस अस्पृश्यता ने पाच-छः करोड मनुष्यों को हमसे दूर फेक 
दिया है।. . . 
मन्दिर-प्रवेश और बिल 


सुधारको को सनातनियों के प्रति कैसी शिष्टता और नम्रता के साथ पेश आना 
चाहिए यह मै बतला चुका हू । सनातनियों से भी कह दिया है, कि जो कार्य आज मैं 
कर रहा हूं, उसे अच्छी तरह समझ ले | उनके ऊपर एक मन्दिर-प्रवेश का भी भूत 
सवार है। मैने एक भी मन्दिर विना जनता की मरजी के नही खोला है, और यह 
जनता कौन ? मन्दिर मे जानेवाली। आर्यसमाजी, हरिजन या मन्दिर मे विश्वास 
न करनेवाले व्यक्ति का मत मन्दिर-प्रवेश के विषय मे कभी नही लिया गया। मन्दिर 
मे श्रद्धापृवंक देव-दर्शनार्थ जानेवालो के ही मत गिने गये है, और जब उनकी सम्मति 
मिल गईं, तभी वह मन्दिर हरिजनो के लिए खोला गया है। इसी रीति से मैंने 
अनेक मन्दिर खोले है। और, इस तरह मन्दिर खोलने मे मैं कोई दोष नही देखता । 
मन्दिर में जानेवाले दर्शनाथियो की इच्छा के विरुद्ध जहा तक मेरी चलती है कोई 
मन्दिर खुलता ही नही। ,. 


यह उदासीनता कंसी ? 


अन्त मे एक बात और। आपने कहा है, कि हमने इतना काम किया है पर 
यह कार्य तो पहाड के आगे राई-जैसा है। इसमे मगरूर होने की कोई बात नहीं 
है। आप अपने काम के लिए धन्यवाद चाहते हो, तो मैं धन्यवाद देने को तैयार 
ह, पर सकोच के साथ। आप लोगों ने यह भगीरथ काये नही किया है। काठिया- 
वाडी--जैसे साहसी मनृष्य इस का म मे ढि लाई क्यो दिखायेगे ? हिम्मतवर काठिया- 
वाड़ी अस्पृब्यता का पालन तो नही करते। फिर भी वे इस काम के प्रति उदासीन 
से क्यो है? हिन्दू-समाज रूपी शरीर मे अस्पृश्यता एक सडा हुआ अग है। उसे 
दूर करने का इलाज न किया गया, तो समाज का शरीर ढू& हो जायगा। दूढ 
समाज फिर कैसे चल सकता है, कैसे प्रगति कर सकता है ? इससे तो उसका नाश 
ही समझो। धरम का अग-अग करके क्या हम उसे चला सकते है? धर्म का तो 
प्रत्येक अग उसका अविभाज्य अग होता है। डाट मे से एक ईंट निकालरू ली जाय, 
तो डाट ढह जाती है। इसी प्रकार धर्म के एक अग का उच्छेद हो गया, एक ईट 
निकाल ली गई, तो धर्म की सारी इमारत भर्राकर ढह गई समझिए। इस तरह 
वह टिकने की नही। द 
-- हिन्दी । भावनगर की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंश। हु० 

से०, २०१७॥१९३४ 
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२६४. अस्पृद्यता-निवारण के लिए आवश्यक 


हरिजनो को हमते इतना तीचे गिरा दिया हे कि यदि उन्हें जून देना बन्द 
कर दिया जाता है तो वे इसकी शिकायत करते है। ऐसे दयनीय मनुष्यों की सेवा 
तभी हो सकती है, जब सेवकों का हृदय शुद्ध हो और अपने कार्य में उनकी प्री 
आस्था हो। सिर्फ आथिक स्थिति में सुधार कर देना ही काफी नहीं है। 

जरा डाक्टर अम्बेंदकर--जैसे मनृप्यो की हालत पर तो सोचो। डाक्टर 
अम्बेदकर के समान, मेरी जानकारी में, सुयोग्य, प्रतिभा-सम्पन्न और नि स्वार्थ 
मनुष्य इने-गिने ही है। तो भी जब वह पूता गये, तब उन्हे एक हीटछ की भरण 
लेनी पडी, किसी ने उन्हे मेहमान की तरह अपने यहा न टिकाया | यह हमारे लिए 
शर्म से डूव मरने की वात हे । 
“- हिन्दी। दयाराम जेठमल सिनध कालेज, कराची में दिये गये भाषण का 

अंश, १०७।१९३४। हु० से०, २७।७।१९३४ ] 


२६५. संख्या बढ़ाना उद्वेदय नहीं 


पजाव तो प्रेम का सागर है। जब-जव मैं पजाव आया, सदा ही मेरे ऊपर 
प्रेम की वर्षा हुई, पर इस वार के प्रेम का तो कोई अन्त ही नही है। में आज राज- 
नीतिक उद्देश्य से नही, किन्तु धार्मिक उद्देश्य को लेकर आया हु। इसलिए इतने 
विराट जन-समूह का इस सभा में उपस्थित होना जाहिर करता है कि देश से अस्पू- 
श्यता दूर होने मे देर नही है। अवश्य ही हमारे मुल्क के लिए यह एक शुभ चिह्न 
है। हमारे मार्ग मे कठिनाइया तो अब भी बेहुत है, पर हमारी आशा उन कठि- 
नाइयो से कही अधिक है। . हरिजन-प्रतत्ति किसी कौम या धर्म की विरोधी नही 
है। हिन्दुओ की सख्या बढाते के लिए इस प्रवृत्ति का जन्म नही हुआ है। इसका 
लक्ष्य तो मात्र आत्म-ज॒द्धि है। 
““ हिन्दी। छाहौर की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंश, १५।७। 

१९३२४। ह० से०, २७७७।१९३४] 


२६६. मेहतर का काम नीच नहीं हे 


आप छाग समाज की जो सेवा कर रहे है, वह एक पवित्र घनन्‍्चा है। मेहतर 
के काम मे कोई नीचता नहीं है। यह अफप्तोस की बात है कि हम झाड़ू देनेवा ले 
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से घृणा करते है। यह तो साफ ही अब है। जो दाई, डाक्टर या माता का काम 
करे, उसे नीच समंझना निवचय ही नीचता है। पर आप लोग शौचादि नियमों 
का पालन करे, मुर्दार मास खाना और दारू पीना छोड दे और जुआ न खेले । जूठन 
लेना भी त्याग दे। बिना राँधा चावल या दाल आप लोग अपने पारिश्रमिक के 
बदले मे ले। 


“- हिन्दी। कानपुर में मेहतर-हरिजनों की सभा में दिये गये भाषण का अंश, 
२४७॥१९३४। हु० से०, ३॥८।१९३४ | 


२६७. गांव : अस्पृश्यता के गढ़ 


जबतक आप लोग गावों मे जाकर डेरा न डालेगे तबतक आपके इस अस्पु 
श्यता-निवारण कार्य का श्रीगणेश भी हुआ नहीं कहा जा सकता। गांव ही तो 
वास्तव में अस्पृश्यता राक्षसी के मजबूत गढ है। गावों मे जब उस पर मर्मान्‍्तक 
प्रहार होगा, तभी वह मृत्य्‌ को प्राप्त होगी | 
-+ हिन्दी। कानपुर के हरिजन-सेवकों के साथ बात-चीत का अंश। ह० से०, 
१०१८।१९३४ ] 


२६८. हरिजन आन्दोलन धार्मिक हे 


ईइवर की कृपा से मुझे काशी जी मे दूसरी बार आने का जो अवसर मिला है 
उससे मुझे बडा ही हर्ष होता है, और उस हर्ष मे वृद्धि होती है, जबे यह खयाल करता 
हूं कि इस पवित्र पुरी मे ही मेरा हरिजन-दौरा समाप्त हो रहा है। मुझे यह कार्य बडा 
प्रिय जँचता है, कि यदि कोई भाई किसी प्रकार का मतभेद रखते हो तो वे इसी 
मंच पर कुछ कहे । मालूम नही वर्णाश्रम-स्वराज्य सघ के पण्डित जी किस कारणवश 
नही आ सके। हरिजन-आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन है। इसमे दुराग्रह को स्थान 
नही है। 

यह कहते बडा दुःख होता है कि सरकारी मनुष्य-गणना के अनुसार अस्पृश्य 

कहे जाने वाले भाइयो और बहिनो की सख्या ७ करोड के लगभग बताई जाती है। 
सेन्सस वाले इस बात की जाच करने का प्रयत्न ही नही करते, कि मनुस्मृति के अनु- 
सार वे सचमुच अस्पृश्य है या नही। सेन्सस करनेवालो को जो कोई भी जो कुछ 
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लिखा देते है। हर दस वर्ष पर मनुष्यगणना होती है और मनुष्यों की सल्या हर 
दस वर्ष पर घटती-बढती रहती हे। जलाशय पर एक कुत्ता भल हा चलछा जाय, 
पर प्यासा हरिजन वालक वहा नहीं जा सकता। यदि गया भी तो वह मार 
खाने से वच नही सकता। इस समय की अस्पृश्यता मनृष्य को कुत्ते से भी हीन 
मानती है। 

एक हरिजन को न्यूमोनिया हो गया । फीस देकर एक मनातनी डाक्टर ब॒ लाये 
गये। फीस तो आप ले चुके, पर रोगी को कैसे छूतें ” एक मुसलमान को बूछाकर 
उसे घडी देकर कहा, कि एक मिनट में उसकी नाडी जितनी वार चले उसे गिनकर 
मझे वताओ। डाक्टर साहब को नाड़ी की गति बताई गई। और आप नसखा 
लिखकर चले गये। एक दूसरे डाक्टर बुलाये गये। उन्होने अच्छी तरह फेफड़े 
ओर हृदय की गति की परीक्षा करके दवा दी,तव रोगी को आराम पहुचा । इस प्रकार 
की जो अस्पृश्यता मानी जा रही है उसके लिए शास्त्र मे कोई प्रमाण है--मेरे खयाल 
से इसे कोई भी शास्त्री मानने को तैयार नही होगा। ऐसी अस्पृश्यता को शास्त्र- 
सम्मत न मेरी बुद्धि मान सकती है, न मेरा हृदय । 
“-- हिन्दी । काशी की सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण का अंश। ३१॥७॥ 

१९३४। ह० से०, १०८॥१९३४ ] 


२६९. वर्णाश्रत-धर्म के साथ अस्पृश्यता का सम्बन्ध नहीं 


हिन्दू-विश्वविद्यालय मेरे लिए कोई नई सस्था नहीं है। जब यह आरम्भ 
हुआ तभी से मालवीय जी महाराज ने मेरा सम्वन्ध इससे बॉध दिया है और आज 
तक वैसा ही वना हुआ है। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह और भी घनिष्ठ 
ही हुआ है और मेरा आदर-भाव इसके प्रति वढता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय 
को उन्नति के साथ-साथ धर्म की भी उन्नति होती चाहिए, पण्डित मालवीय जी के 
भाव यही है। मुझे आशा है कि विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर उसका सदबव्यय करेंगे 
और सकुचित धर्म को ग्रहण नही करेगे। उदार धर्म दूसरे धर्मों को भी अपनाता 
है। आज लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि होने का शुभ अवसर है और इस अवसर 
पर वर्म के एक अश मे क्या होना चाहिए, यह बताने के लिए मैं आया हँ । लोकमान्य 
की राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध मे मैं कुछ नही कहूँगा, उसे कहने के लिए मैं अभी 
स्वतन्त्र भी नही हूँ। तिरूक महाराज ने धर्म के बारे मे क्या सुनाया है--यह इस 
समय कहना है। आपको जानना चाहिए कि लोकमान्य के दिल मे हरिजन-भाइयों 
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के लिए बडी दया थी। मुझसे और उनसे जो विचार-विनिमय हुआ था उसमे 
उन्होने कहा था कि धमशास्त्रो मे अस्पृश्यता के लिए प्रमाण नही है और हो भी 
नही सकता, क्योकि हिन्दू-धर्मं मे सत्य का दर्जा सबसे ऊँचा है। यदि तराजू पर 
एक ओर सत्य रखा जाय और दूसरी ओर अन्य-अन्य बाते, तो भी सत्य का पलछडा 
झुकता रहेगा। हमारे यहाँ यह जो वर्णाश्रम धर्म है उसका यदि छोप हो जाय तो 
हिन्दू-धर्म ही लोप हो जायगा। वर्णाश्रम-धर्म के साथ आधुनिक अस्पृश्यता का कोई 
सम्वन्ध नही है। पर आज वर्णाश्रम है ही कहाँ ”? उसका तो नाम ही रह गया है। 
वर्णो मे धर्म की भावना आज कहाँ है? आज तो वह अहकार और उच्चता का 
सूचक हो गया है और यह ऊँच-नीच का भाव धर्म के नाम पर जड जमा चुका है। 
आज तो वर्णो का सकर हो गया है। ससार का उद्धार इस प्रकार के अशुद्ध वर्ण- 
धर्म से के से हो सकता है ? इसी प्रकार आश्रम-धर्म का बिल्कुल लोप हो गया है। आज 
तो चार मे एक ही आश्रम रह गया है और वह है भोग-विछास का आश्रम | 

“- हिन्दी। हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी की सभा में दिये गये भाषण का अंश, 

१८।१९२४। ह० से०, १०॥८॥१९३४ |] 


२७०. हरिजन-आन्दोलन को विशालता 


हरिजन आन्दोलन से बडी-बडी आश्ञाए हैं। भारत की ही विभिन्न जातियों 
की नही, बल्कि ससार की इ॒व्वेत और इ्वेतेतर जातियो की एकता के बीज इस 
आन्दोलन मे अन्तनिहित है । 


“- हिन्दी। काशी की हरिजन-सभा में दिये गये भाषण का अंग, १।८।१९३४। 
ह० से०, १०८।१९३४] 


२७१. हरिजन-सेवक-संघ का कत्तंव्य 


हरिजन-सेवक-सघ का यह फर्ज है कि वह हरिजनो की वस्तियो को साफ-सुथ री 
रखने का सदा प्रयत्त करता रहे । यह आसानी से हो सकता है, कुछ ऐसे बहुत खर्च 
की भी जरूरत नही है। प्रथम तो यह देखना चाहिए कि बस्ती की नालियाँ ठीक है 
या नही, बस्ती मे सफाई कैसी है और सडक अच्छी है या नही। उनके घरों में जरा 
सा ही सुधार कर दिया जाय तो कम से कम रोशनी और हवा तो आने छगे। 
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हरिजन-बस्तियों के सुधार की कोई आसान योजना आप म्यनिसिपेलिटियों के आगे 
रखेंगे, तो वे आपके सघ को थोडी-वहत मदद तो दे ही देंगी । इस तरह संघ और 
म्युनिसिपैलिटियाँ मिलकर कुछ न कुछ सुधार तो कर ही सकते है। म्यू निसि- 
पैलिटियों के पास शायद जरूरी कार्य कर्त्ता न हो, और हो भी तो इस तरह के काम 
मे वे पूरा रस न लेते हो। 

दूसरी वात यह है कि हरिजनो के लिए पानी का खूब अच्छा प्रवन्ध कर देना 
चाहिए। शहरी हरिजनों की अपेक्षा वेचारे गाँव के हरिजनों को पानी का बहुत 
अधिक कप्ट है। इतना कहने का भी तो उन गरीबो में बृता नही कि सार्वजनिक 
कुवों पर पानी भरने का उन्हे भी सवके समान अधिकार हे । अदालत की रक्षा में 
या अन्य किसी उपाय से वे बडी कठिनाई से सार्वजनिक कुवो पर पानी भर पाते 
है। क्‍या सघ उन्हे तवतक चुल्ल-चल्ल पानी के लिए प्यासे मरने देगा, जवतक कि 
उनमे अपनी अधिकार-रक्षा की काफी शक्ति न आ जाय ? संघ को चाहिए कि 
वहाँ ऐसे सुन्दर कुबे बनवा दे कि सवर्ण हिन्दुओं का भी उन पर पानी भरने का मत 
हो आवे। पर जबतक ऐसे कुवे बन नही जाते, तवतक सुधारको को चाहिए कि 
वे खुद पानी खीच-खीच कर हरिजन भाइय्रो के घडो मे डाल दे । 

तीसरी वात यह है कि हरिजन वच्चों के लिए हमारा सब अच्छी प्राथमिक 
पाठशालाएँ स्थापित करे। इन पाठशालाओ मे अध्यापक सिर्फ अक्षर और अक 
सिखाने के ही फेर मे न पडे रहे, वल्कि अपने विद्याथियों को शरीर और वस्त्र साफ 
रखने की भी शिक्षा दिया करे, ताकि छ महीने मे वे अपने समवयस्क सबवर्ण बच्चों 
की श्रेणी मे आ जाय। इसके लिए हरिजन-शिक्षक मे विद्वत्ता की उतनी जरूरत 
नही, जितनी सहृदयता की है। अच्छा हो कि सघ हरिजन प्राइमरी पाठशालाओ 
के अध्यापकों के छिए एक गाइड वना कर छपवा दे, जिसमे यह सब रहे कि उन्हें 
अपने विद्याथियों को वह सास्क्ृतिक शिक्षा किस तरह देनी चाहिए, जो सवर्ण 
वालको को अपने घर पर मिलती रहती है। 

चौथी वात आश्रम के सम्बन्ध की है। मैं देखता हँ कि आश्रम इतना ऊंचा 

शब्द है कि उसका प्रयोग करते हुए हमे सकोच होना चाहिए। मैं तो इन सस्थाओ 

का छात्रावास या उद्योगालय ही कहना पसन्द करूँगा। छात्रालूय के बच्चो को 
पाठशाला मे जो शिक्षा दी जाती है, उसमे हम इतना और जोड दे तो बहुत अच्छा 
हो कि उन्हें वहाँ एकाथ धन्धा सिखाया जाय और धे्म की भी कुछ शिक्षा दी जाय। 
धरम की शिक्षा पोधियों द्वारा नही, वल्कि अपने सच्चे सदाचार-द्वारा। यह देखते 
रहना छात्रालय के कुलपति का कर्तव्य है कि उसके छात्र आलूसी तो नही हो गये 
है और उनका सत्य केवल किताजी सत्य तो नही है। सच पूछा जाय तो वह छात्रों 
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का धर्मपिता है। छात्रों के प्रति उसका वही बर्ताव होना चाहिए, जो कि पिता का 
अपनी सन्‍्तान के प्रति हुआ करता है। हर प्रान्त मे ऐसी सि्फ दो ही ससस्‍्थाए हों, 
तो सस्क्ृति का इनके द्वारा बहुत बडा प्रचार और प्रसार हो जाय। 

(मद्यनिषेष के बारे मे गाधी जी ने कहा ) असर तो आपकी बातो का शराबियों 
पर तभी पड सकता है, जव' कि आप उनके जीवन का गहरा अध्ययन कर उनके 
साथ घनिष्ठ सम्पर्क कायम करे। सिफ प्रतिज्ञापत्रो पर उनके हस्ताक्षर करा लेना 
कोई अथे नही रखता। आपको उन कारणो की तह तक जाना चाहिए कि वे लोग 
आखिर शराब पीते क्यो है। शुरू-शुरू मे आपको उन्हे दूध या चाय देने का प्रबन्ध 
करना होगा। घैल-कूद या कथा-व्याख्यान आदि मे भी उनका मन लगाये रखना 
होगा। | 

अन्त मे जबतक आप लोग गाँवों मे जाकर डेरा नही डालेगे, तवतक आपके 
इस अस्पृश्यता-निवारण कार्य का श्रीगणेश भी हुआ नही कहा जायगा। असल में 
गाँव ही तो अस्पृश्यता राक्षसी के मजबूत गढ है। गाँवो मे जव उस पर मर्मान्तक 
प्रहार होगा, तभी वह मृत्य को प्राप्त होगी । 

-“ हिन्दी। कानपुर में, उ० प्र० के हरिजनसेवकों के साथ हुई गांधी जी की 
बातचीत का सार। ह० से०, १०॥८॥१९३४] 


२७२. वत्तंमान युग का एक महान आन्दोलन 


* इस आन्दोलन को मैं विशुद्ध धामिक या नैतिक आन्दोलन मानता हूँ । 
मेरे लिए तो यह खालिस सेवा और प्रायश्चित्त का ही आन्दोलन है। मैं नही जानता 
कि हरिजन-कोष मे पैसा देनेवाले छाखो लोग में री इस मान्यता से कहाँ तक सहमत 
होगे। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे यह स्पष्ठ कर देना चाहिए कि अस्पृश्यता को 
आश्रय देकर वर्षों से जो पाप हम करते चले आ रहे है, उसका प्रायश्चित्त करने के 
विचार को छोडकर मेरे मत से कोई दूसरी बात नही है। इसलिए मेरे विचार में 
इस आन्दोलन मे कोई राजनीतिक हेतु नही है। यह वात नही कि इसके राजनीतिक 
परिणाम न होगे, किन्तु उनके विषय में हम सोचे ही क्यो ? हमारे कार्य का क्या 
फल होगा, इस पर विचार करने की हमे आवश्यकता नही है। यदि हमने इस 
आन्दोलन का विज्ञाल रूप सामने रखा, तो निश्चय ही इसका यह फल होगा कि 
मुंसलमानो, ईसाइयो तथा! अन्य सम्प्रदायों के साथ हमारा प्रेम-सम्बन्ध अत्यन्त 
शुद्ध हो जायगा। मै चाहता हूँ कि इस विचार को तो दिल से निकाल ही देना 
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चाहिए कि हमारा छ करोड गुण्डो की एक फौज तैयार करने का उद्देश्य है। इस 

प्रकार हिन्दूधर्म की रक्षा हगिज होने की नहीं। मेरा विश्वास है कि यदि अस्पृथ्यता 

के अभिशाप से हिन्दू-वर्म मुक्त हो गया तो सारा ससार भी उसका कुछ नहीं विगाड 

सकता। यह कोई छोटा-मोटा सकुचित दायरे का आन्दोलन नहीं है। मुझ उम्मीद 

है कि हमारे इस यूग का यह सबसे विशाल और व्यापक आन्दोलन हें । 

-- हिन्दी। काशी-विद्यापीठ में दिये गये भाषण का अंश, २९७१५ ३४१ 
हु० से०, १७८ १९३४ | 


२७३. सनातनियों की कुछ झ्रान्तियां 


[ हरिजत-आन्दोलन के सिलसिले में गांधी जी जब कानपुर पहुँचे तब वहाँ 
की स्वागत-समिति ने खास तौर से सनातनियों के लिए कुछ समय अपने कार्यक्रम 
में नियत कर दिया था और गांधीजी के साथ वात-चीत करने के लिए उन्हे बुलाया 
भी था। गांधी जी और उनके बीच निश्चित समय पर जो बातें हुई वे यहाँ प्रस्तुत 
की जा रही हैं।--पम्पा० | 

प्रदन---आपका यह मन्दिर-प्रवेश का आन्दोलन हरिजनो को क्‍या आर्थिक 
हो पहुँचायगा ? क्या आपको विद्वास है, कि हरिजन मन्दिरो में जाना चाहते 

उतकल्यहा हरिजनो के आर्थिक लाभ की वात नही है। यह तो उन सवर्ण 
हिन्दुओं के आध्यात्मिक छाभ के लिए है, जो हरिजनों के देनदार है और जिन्हें 
अरनी आत्मशुद्धि करनी है। अगर अस्पृश्यता पाप है और हरिजन वैसे ही हिन्दू 
हैं, जैसे कि हम सव लोग, तो उनका भी शेष हिन्दुओ की तरह मन्दिरों मे जाने का 
ब माही अधिकार है। यह तो सवाल ही दीगर है, कि हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश 
मे कर लात पहुँचेगा या नही, अथवा उससे उनकी मृक्ति हो जायगी, या वे खुद 
मन्दिरों में जाने के इच्छक है या नही। प्रश्न तो यह है, कि जो मन्दिर मे जाना 
चाहता है, वशर्ते कि उन सब नियमों का वह पालन करता है जिनका कि तमाम 
दूसरे हिन्दू करते है, तो उसका मन्दिर में जाने का हक होना चाहिए, फिर भले ही 
जे गा या पापी हो। हम सव लोग मन्दिरों में अपने पाप पखारते के लिए ही 
तो जाते है। पुण्यात्मा को मन्दिर में जाने की आवश्यकता ही क्या ? सनातनियों 
को तो इतना ही देखना चाहिए, कि वह मन्दिर मे जानेवाला हिन्दू वाह्म शौच के 
सव नियमों का पालन कर रहा है या नही । डे 


प्रदन--पर हमारे शास्त्र तो अस्पुद्यों के मन्दिर-प्रवेश के विरुद्ध हैं। तो यह 
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क्यों नहीं आप साफ-साफ कह देते, कि आप अपना एक नया ही धर्मशास्त्र रचना 
चाहते है ? 
उत्तर--नहीं, यह बात तो नही है। मै उन्ही शास्त्रों को मानता हूँ, जिनको 
कि आप सब मानते है। शास्त्र तो वही है, पर अथ्थ मै भिन्न करता हँ। मै स्वयं 
कोई शास्त्री तो नही हूँ, किन्तु यदि पण्डितो और शास्त्रियों का कोई ऐसा वर्ग है, 
जो अस्पृश्यता को शास्त्रविहित मानता है, तो ठीक वैसा ही प्रबल वर्ग उसका एक 
दूसरा भी है, जिसकी निश्चय ही यह मान्यता है, कि वर्तमान अस्पृश्यता के लिए 
हमारे शास्त्रो मे कोई प्रमाण नही है। 
प्रदन--पर यदि आप अस्पृश्यता को नष्ट कर देंगे, तो अस्पृश्य लोग हमारे 
धन्धों को हथिया लेंगे। उदाहरणार्थ, वे मिठाई इत्यादि की दूकानें रखने लगेंगे। 
फिर तो हमारी खान-पान सम्बन्धी सारी मर्यादा नष्ठ ही समझिए। 
उत्तर--आप यहाँ भूलते है। हरिजन-आन्दोलन का तो खान-पान के प्रश्न 
से कोई सम्बन्ध ही नही। वह तो केवल वर्तमान अस्पृश्यता को नप्ट करता चाहता 
है। आज हिन्दुओ और अब्नाह्मणो की सैकडो दूकाने मौजूद है। हिन्दुओं और 
ब्राह्मणों को कौन मजबूर करता है, कि वे उन दूकानो से सौदा खरीदे ही ? ऐसे 
कितने ही क:२ ब्राह्मण है जो किसी के भी हाथ का बना भोजन छूते तक नहीं। 
उनकी उस मर्यादा में कौन हाथ लगाना चाहेगा ? 
प्ररन--पर आप यह क्‍यों बार-बार कहते है, कि अस्पृदयता पाप है, जब 
कि हमारी सगी माताओं, बहिनो और पुत्रियों के भी साथ, मास में चार दिन 
अस्पृब्यों की तरह बरताव किया जाता है? 
उखर--आपको यह जानना चाहिए, कि किसी-न-किसी प्रकार की अस्पृश्यता 
को न केवल हम हिन्दू ही बल्कि पारसी, मूसलमान, ईसाई आदि सभी धर्म-मजहबों 
के लोग मानते है। पर क्‍या हम अपनी माताओं और बहिनो की सदा ही अस्पृश्य 
समझते रहते है ? और उनके मासिक धर्म के समय भी, क्या हम उनका अस्पृश्यों 
का-सा तिरस्कार करते है ? क्या उनके आगे अपनी वचीखुची जूठन टूर से डाल 
दिया करते है ? क्या उन दिनो हम उन्हे घर से बाहर रखते है ” ईश्वर के लिए 
यह न भूल जाओ, कि आप जिन्हे अछृत कहते है उनके साथ आप ऐसा अपमानजनक 
और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते है, कि वैसा दुव्यवहार आप किसी दूसरे के 
साथ करने का साहस नही करेगे । 
प्रन्‍न--हमें उन अपमानों और अत्याचारों का पता नहीं। वे सब बातें 
हमारे यहाँ नहीं हैं। अच्छा हो, कि आप उन्हीं प्रान्तों में जाकर दौरा करें, जहाँ 
अछ्तो के साथ ऐसे अत्याचारपूर्ण व्यवहार किये जाते हो। 
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उत्तर--तों क्या आप मेरा साथ देंगे ” 

प्रदम--हम क्यों साथ देने चलें। हमारे लिए यह काफी है, कि हम दोपी 
नहीं हैं। हम लोग बराबर अछूतों को अपने जाति-भोजों मे न्यौतते है। 

उत्तर--हाँ, दूर से उनके आगे अपनी जूठन फेंकने के छिए । क्या यह बात 
गलत हैं ! 

प्रवल--लेकिन आप सुधारक लोग तो अपनी जूठन भी उन्हें नहों देते। 
अपने सुधार के जोम मे आकर आप उन बेचारो को भूखों मार रहे हें। हम उन्हें 
भूखों तो नहीं मारते। अस्पुब्यता हम अवद्य मानते हैं, पर इतनी सहानुभूति तो 
हमारी उनके साथ है। 

इस अनोखी उक्ति पर सा रा-का-सारा जन-समृह ठहाका मार के हँस पडा । 

प्रदन--यह्‌ आप हमेशा कहते हैं, कि हरिजन-आव्वोलन का रोटी-बेटी 
के प्रदन से कोई सम्बन्ध नहीं। पर ज़रा यह तो बतलाइए, कि आपने अपने बेटे 
देवदास का विवाह एक ब्राह्मण-कन्या के साथ क्यो किया ? 

उत्तर--यह प्रश्न तो भाई, अलग ही है। हरिजन-आन्दोलन के साथ इस 
प्रशतत का कुछ भी वास्ता नहीं। देवदास-लक्ष्मी के विवाह तो मैने हरिजन- 
आन्दोलन के नेता की हैसियत से नही, वेल्कि एक हिन्दू-सुधारक की हैसियत से 
होने दिया। मुझे तो वर्णाश्रम धर्म को उसकी प्राचीन उन्नत अवस्था पर पहुँचाना 
है। वर्णाश्रमधमं की रचना इसी उद्देश्य से हुई है कि मनप्य की मानसिक, वौद्धिक 
और शारीरिक शक्ति का उपयोग समाज के हितार्थ हो। इस व्यवस्था का खान- 
पान या व्याह-शादी के प्रश्न से कुछ भी सम्बन्ध नही। मेरे पुत्र के विवाह का प्रइन 
इस प्रसंग मे आता ही नही। पर आप पूछते है, तो इस विषय मे मेरे जो विचार है 
वतला देता हूँ । ऐसे विवाहो मे इन दो-तीन वातो का मै विचार करता हूँ । (१) 
वर्णाश्रमधर्म का छोप हो गया है, इसलिए जो शुद्ध मर्यादा पालनेवाले हो, और 

जिन्हे सयमधर्म स्वीकार करना हो, उनका यह करत्तंव्य हे, कि वे अपना व्यवहार 

सयम की दृष्टि से निश्चित करे। शुद्ध प्रेम और संस्कार के साम्य से आकर्षित 
होकर जो पवित्र विवाह-सम्वन्ध मे अपने को वाधना चाहते हो, वे ऐसा कर सकते 
है। मेरे पुत्र और राजाजी की पुत्री का विवाह-सम्बन्ध इसी कोटि का था। उन 
दोनो ने एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण की बात मुझे बतला दी थी। मैंने उन 
दोनो पर ५ वर्ष की कैद छगा दी और उनसे कहा, कि ५ वर्ष की मर्यादा पालो, इस 
अवधि मे तुम दोनो एक दूसरे से मिलने, वातचीत करने और चिट्ठी-पन्नी लिखने 
तक का सम्बन्ध न रखों। इस कैद को दोनो ने खुशी से स्वीकार कर लिया, और 
मर्यादा की अवधि समाप्त हो जाने के वाद उन्होंने मेरी सम्मति मागी। बिता 
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हमारा आशीर्वाद पाये वे विवाह करने को तैयार नही थे। (२) यह मान लिया 
जाय, कि वर्ण आज भी मौजूद है, तो भी महाभारतावि ग्रन्थों मे अन्तवेर्ण विवाह के 
काफी दृष्टान्त मिलते है। (३) विवाहादि के जो नियम बनाये गये, वे उस समय 
की आवश्यकता को देखते हुए उसी काल के लिये बनाये गए थे, और उनमे काफी 
सुधार-सशोधनो के लिए जगह है। संयम धर्म की अवहेलना तो कभी नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि सयमच्युत समाज टुकड़-टुकडे हो जाता है। 
फिर यह भी ध्यान मे रखना चाहिए, कि स्मृति नामधारी वर्तमान ग्रन्थों मे 
आज जो परस्पर-विरोधी सैकड़ों वाक्य मिलते है, वे सभी प्रमाण रूप नही माने 
जा सकते। ऐसी परस्पर-विरोधी बाते या तो लेखक ने मूच्छित दशा मे लिखी 
होगी, या पीछे से उनमे ये क्षेपक जोड़ दिये गये है। मन्‌ महाराज जैसे तपस्वी 
स्मृतिकार मूच्छित दशा में हो ही नही सकते, इसलिए उनके ग्रन्थों मे असगत 
लगनेवाली बाते हमे निरुषयोगी ही समझनी चाहिए। तुलसीकृत रामायण तक 
' मे जब कितने ही क्षेपक लोगो ने जोड़ दिये है, तब मनुस्मृति-जैसे प्राचीन ग्रन्थों में 
ऐसा घुटाला हुआ हो तो इसमे अचरज ही क्या ? मुझे मनु महाराज की सनातन धर्म 
की यह व्याख्या यथार्थ जान पड़ती है, और इसी कसौटी पर हमे उन सब वचनो को 
कसना चाहिए-. 
विदृवद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यमह्ेषरागिभिः। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञात। एप धर्म: सनातनः॥ 
खान-पान मे मै जिस आचार का पालन करता हूँ, वह किसी से छिपा नही है। 
खान-पान मे मेरी जो मर्यादा है, उसके भीतर रह कर मै शुद्ध भोजन चाहे जिस 
मनुष्य के हाथ का ग्रहण कर लेता हूँ। किन्तु यह सारा प्रइन तो व्यक्तिगत है, 
सामाजिक नहीं। मेरी बहिन मरजादी है। हरिजनो के हाथ का ही नही, वह तो 
अन्य हिन्दुओ के हाथ का भी नही खाती है। उनके साथ मै किसी प्रकार का आग्रह 
नहीं करता। मेरे लिए तो इतना ही बस है, कि वह किसी मनुष्य को अस्पृश्य नही 
मानती । 
हाँ, एक बात और कहे देता हैँ । मेरे नाम से जिन बहुत सी बातो का प्रचार 
किया जा रहा है, मुझसे पूछे बिना उन पर आप लोग कभी विश्वास न करे। 
“हैं? से०, ३१८।१९३४] 


२७४. भारतीय अस्पृब्यता का अनोखापन 


एक प्रकार की आवश्यक अस्पृश्यता तो ससार मे सर्वत्र ही है। आपके यहाँ 
कोयले की खान मे काम करनेवाला आदमी यदि खान से सीधा आता हुआ आपको 
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रास्ते में मिले तो वह आपसे हाथ नहीं मिलायेगा। वह कहेगा कि मैं नहा-बोकर 

पहले स्वच्छ हो जाऊँ, तव हाथ मिलाऊगा। अम्वच्छ अदीरकों धो-धाकर फिर 

बह अस्पृश्य नही रह जाता। पर हमारे यहाँ की तो बात ही निराली है। यहाँ 

तो अमुक जाति मे पैदा हुआ मनुप्य चाहे जितना स्वच्छ हो गया हो, फिर भी उसके 

नसीब में तो अस्पृश्यता ही लिखी हे । उसकी यहे अस्पृष्यता भी हमे दूर करनी हे। 

...# अंग्रेजी। डा० डाड नामक एक अमेरिकन मित्र के साथ बात-चीत का अंदा। 
हु० से०, २१।९।१९३४ | 


२७५. कुछ कूट प्रइन 


विहार के एक सज्जन लिखते है- 

मैं सिथिला प्रान्त का मैथिल ब्राह्मण हूँ। हमारा कुल कट्टर सनातनी हे, 
पर मुझ पर कट्टरता का कम ही असर पड़ा है। हरिजन में प्रकाशित आपके विचारों 
को मै दूसरो के आगे रखने का भी साहस करता रहता हूँ। इस प्रयत्न में मुझे 
थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली है। मेरे गाँव में हम ब्राह्मणों के कुएँ से तीन- 
चार बरस पहले हरिजन हो क्या अन्य शूद्र जातियाँ भी पानी नहीं भर सकती थीं। 
पर आज वह बात नहीं रहीो। अब तो डोम और चमार इन दो जातियों को 
छोड़ कर शेष सभी हिल्दुओ को पानी भर लेने देते है। सिर्फ डोम और चमारों को 
ही पानी का कष्ट है। जन्मतः पानी जानेवाली घणा-भावना तो उनके प्रति भी 
अब बहुत-कुछ कम हो गईं है। जो थोड़ी-सी घिन उनके प्रति शेष रह गई है, वह 
उनकी गन्दी आदतों के ही कारण है। मुर्दार मास का खाना, मरघट का वस्त्र 
पहनना, सबका जूठन खाना, सुअर का पालना आदि बातो को ये लोग छोड़ दें। 
तो उनके प्रति फिर उतरी भी घ॒णा न रहे । 

अब आपसे मै कुछ प्रदन पुछने की ढिठाई करता हूँ। आज्ञा है, मेरी शंकाओं 
का समाधान आप कृपया हरिजन के द्वारा कर देंगे: 

१. जिस तरह आप उच्च वर्ण के कहलानेवाले हिन्दुओ पर हरिजनों को 
अपना लेने के लिए जोर देते रहते है, उसी तरह आप हमारे हरिजन भाइयों से 
क्यो नहीं कहते कि वे भी अपनी गन्दी आदतो को छोड़ दें और स्वच्छतापूर्वक रहे ? 

२. सनातन धर्म का क्‍या रहस्य है, और क्या लक्षण ? आप अपने को 
सनातनी हिन्दू कहने का दावा करते है। क्या सनातनियों के लिए श्राद्ध, मूर्ति“ 
पूजा, अवतार इत्यादि का मानना जरूरी नहीं है? 
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३. आपने कहा है कि मनुष्य जब अपने वर्ण का परम्परागत धन्धा छोड़ देता 
है, तब वर्ण का संकर हो जाता है। तब सनातनी वर्णसंकर का जो अर्थ लगाते हैं, 
बहू कहाँ तक ठीक है ? गीता के प्रथम अध्याय में आये हुए स्त्नीषु दुष्टासु वाष्णे य 
जायते वर्णसंकर:” इस इलोक की संगति आप अपने अर्थ के साथ कंसे बिठायेंगे ? 

४. प्रायः सभी स्मृतिकारों का कथन है कि ब्राह्मणी तथा शूद्र के संयोग से 
उत्पन्न सन्‍्तान चाण्डाल होती है। ब्राह्मणी के साथ जो शूद्र विवाह करेगा, वह 
अवदय ही दुष्ट स्वभाव का मनुष्य होगा, क्योकि शूद्र के लिए तो ब्राह्मणी माता के 
तुल्य है। इस पर आपकी क्या राय है? यह आपके वर्णधर्म के प्रतिकूल है या 
अनुक्ल ? 

५. आपके विचार से न कोई वर्ण किसी से उच्च हे, न कोई किसी 
से नीच, सभी सर्वथा समान हें। यद्यपि सिद्धान्त रूप से यह ठीक सालूम पड़ता है, 
पर व्यावहारिक दृष्टि से तो यह असम्भव-सा ही जान पड़ता है। संसार में बुद्धि 
द्वारा किये गये कामो के लिए शरीर-द्वारा किये गये कामो से अधिक मूल्य दिया 
जाता है। फिर ब्राह्मण को सत्वगुण-प्रधान, क्षत्रिय को सत्व एवं रजोगुण-प्रधान, 
वेश्य को रजोगुण-प्रधान, और शूद्र को तमोगुण प्रधान शास्त्रों में माना है। 
भागवत में लिखा है कि जिस मनुष्य का वर्ण मालूम न हो, उसका वर्ण-निर्णय 
उसके गृण कर्मादि को देखकर कर लेना चाहिए। शूद्रों के विषय में स्मृतियों का 
क्या मत है यह भी तो देखिए। स्मृतियों के साथ आपके तात्पर्य की कहाँ तक संगति 
बठती है? 

६. आप भी वर्ण को प्रायः जन्मना ही मानते है। पर कितने ही मनुष्यों में, 
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी, ब्राह्मण स्वभाव या कर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं 
पाई जाती। उन्हें आप अपनी वर्णं-व्यवस्था में कहां स्थान देंगे? 

शास्त्र में कहा है-. 
ब्राह्मणस्य दरीरं हि क्षुद्रकामाय नेष्यते। 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्थ मूर्तिर॒धर्मस्थ शाइवती। 
स॒ हि धर्मार्थ उत्पन्नों बह्मभूयाय कल्पते॥ 

इस प्रकार की तपस्या और धर्म की ओर प्रवृत्ति यदि किसी शूद्रकुलोत्पन्न 
मनुष्य को हो, तो उसे ब्राह्मण क्‍यों न कहे ? 

७- मनुष्य जैसा, अन्न खाता है, वेसी ही बुद्धि उसको होती है। इसलिए 
शास्त्रों ने चोर, डाकू, कृपण, वेइया, कसाई आदि मनुष्यों का अन्न खाले से हमें 
रोका है। सनातनी पण्डित कहते है कि दुष्टभाव के मनुष्यों का स्पर्श किया हुआ 
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अन्न-जल ग्रहण करने से हममें भी उनके संसर्गजन्य दुष्ट स्वभाव के आ जाने का 
भय रहता है। और आप कहते हैं कि खान-पान का भ्रतिवन्ध वर्ण-धर्म का कोई 
आवद्यक अंग नहीं। यह वात कहाँ तक ठीक है? 

८. जब हम लोग जनता के बीच अस्पृद्यता-निवारण का कुछ काम करने 
लगते है, तो सनातनी पण्डित आपके विरुद्ध न जाने कसी-कंसी बातें बकते हैं। 
और बातें तो हम उनकी काट देते हैं, पर जब वे आश्रम के उस ज्रियमाण बछड़े के 
बारे में दलोल देते है, तव हम उन्हें कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते। इस 
प्रन्‍त्त पर क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे? ” 

यह पत्र मेरे पास जून मास से पडा हुआ है। हरिजन-यात्रा मे कुछ लिखना- 
लिखाना असम्भव नहीं तो मुश्किल तो था ही। यद्यपि पत्र को आये काफी समय 
हो गया है, तो भी पत्र में आये हुए प्रह्न उत्तर देने छायक है। 

१ हरिजनो को गौचादि के नियम पालने की शिक्षा तो अवश्य दी जाती है, 
किन्तु उन्हे ऐसी शिक्षा देता एक वात है और नियम-पालन को अस्पृश्यता-निवारण 
की एक गत वना देना दूसरी वात है। ऐसी शर्ते शिक्षा-प्रचार मे घातक वन सकती 
है। उनके दोषो के जिम्मेदार वे नही, हम हैं। जब हम उन्हे प्रेम से अपना छेगे, 
तव वे अपनी दूषित आदतो को तो अपने-आप ही छोड देंगे। आज तो उनके ऊपर 
शिक्ष [ ता असर कम ही पड़ता है। जब अस्पृश्यता हट जायगी, तव वे अपना सुधार 
शीत्न । कर छेगे। इसका यह मतलव नही है कि हम मैले-कुचैले गन्दे छोगो को 

देव करने दे अथवा उनका स्पर्श करे। हमे तो जो कहना और करना है, वह 
तो इतना ही है कि कोई जन्म से अस्पृश्य नही है। कर्म से तो हम सभी अस्पृश्य वन 
जाते ट्‌। हरिजनो के तो हम देनदार हैं, लेनदार नही। वे जैसे है उसी हालत मे 
कक है। हम उन्हे अपनाते है, तो इसमे उनके प्रति कोई कृपा की वात 
हा है। हम अपना प्रायश्चित्त करके ही उनकी गन्दी आदतो को दूर करा 
सकते है। 
.._+ भनाननववर्म का विद्वेष लक्षण वर्णाश्रम है। यो तो मैंने बहुत सी व्याख्याएँ 
द है: किले वर्णाश्रम को ही सनातन घम्म का विज्येप लक्षण माना जाय। श्राद्धादि 
हैं। मृरति-पुजा करोगे ावतारि सह अर न कक हे दे हक 
7 कक ओ। , तभी सनातनी हिन्दू कहे जाओगे अन्यथा 
गज नियम मेरे देखने मे नही आया है। मैं तो अवतारवाद को अच्छी 
तरह मानताहं ] मूर्ति-यूजा को भी मानता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन मैं अपने 
का जा सनातनी मानता हूँ, उसका कारण तो मेरा वर्णाश्रम को मानना और 


नह 
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धर्मशास्त्रो को जैसा मैं जानता हँ उसके अनुसार आचरण करने का सतत श्र यत्न 
करना है। 

३. जब मनुष्य अपने वर्ण के प्रतिकूल धन्धे को अपनी आजीविका के लिए 
करने लग जाता है, तब वह वर्ण का साकर्य करता है। ब्राह्मण ने आजीविका के 
लिए वकालत की अथवा झाड रूगाई, तो उसने वर्ण का सांकर्य किया । इसी तरह 
जब धोबी अपनी आजीविका के लिए वकालत करता है या झाड लगाता है तब वह 
वर्ण-सकरता का भागी होता है। इस अर्थ मे आजकल वर्ण का लोप हुआ ही मैं 
मानता हूँ । गीता में वर्णसकर का सम्बन्ध विवाह के साथ बताया है, पर यह याद 
रहे कि दुष्टा स्त्रियों के आचरण के साथ ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ तो मैं यह 
निकालता हूँ कि जब स्त्री व्यभिचार से सनन्‍्तानोत्पत्ति करती है, तव वर्णसंकर पैदा 
होते है। भले ही वर्णलकर का यह एक कारण हो, पर यही एक कारण नही है, 
ऐसा मेरा अभिप्राय है। वर्ण के नियत कर्मो का त्याग स्वय सिद्ध वर्ण-सकरता है । 

४ स्मृतियों के नाम से जो ग्रन्थ आज हम देखते है, वे सबके सब यथार्थ 
है, ऐसा मेरा विश्वास नही है। स्मृतियों मे बहुत से इलोक प्रक्षिप्त है। जो वचन 
सार्वभौम नैतिकता के विरुद्ध है, उन्हे धर्म मानना उचित नहीं। महाभारतादि में 
हम देखते है कि वर्णान्‍्तर विवाह खासी अच्छी संख्या मे होते थे। और आज तो 
वर्णधर्मं का लोप हुआ ही मैं मानता हूँ । 

५. ऊपर के कारणो से मै यह मानता हूँ कि उच्च-नीच भावों के समर्थन मे जो 
स्मृति-वचन आज दिखाई देते है, वे सब के सब प्रक्षिप्त है। वर्ण की मान्यता का 
आधार एक बैदिक ऋचा है। उसमें चार वर्णो की शरीर के चार मुख्य अगो से 
उपमा दी गई है। यह कोई नही कहेगा कि शरीर का एक अग दूसरे अग से ऊँचा 
है अथवा नीचा। सब अग एक-सरीखे ही है। वर्ण में समानता का मानना ही 
धर्म हो सकता है। उच्च-नीच का भेदभाव निरचय ही अभिमान-मूलक है, इसलिए 
अधर्म है। 

६. ब्राह्मण हो या श॒द्र, जिसने स्वधर्मं तज दिया है, वह पतित हो गया। 

पतित दशा में वह किसी भी वर्ण का नही है। वह पुनः स्वधमे का पाऊून--अपने 
थे का पालन--करके अपनी भूल सुधार सकता है। 

७ सच बात यह है कि मनृप्य जैसा खाता है, वैसा उसका स्वभाव हो जाता 
है, पर किसी के हाथ के छये हुए खाने का असर उस पर नहा पडता। किसी को 
अपने से अधम अथवा अधिक पापी मानना और एसा कह कर उस्क हाथ का छुआ 
हुआ अन्न-जल ग्रहण न करना साफ ही ईश्वर का अनादर है। खाद्याखाद्य के 
नियम अवश्य हैं। जो बाह्य शौचादिक नियमों का पालन नही करते उनके हाथ 
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का स्पर्श किया हुआ अन्न या पानी ग्रहण न करे, किन्तु अमुक मनुष्य अमुक जाति का 
है इसलिए उसके हाथ का न खाना मेरी दृष्टि मे पाप है। रोटी-वेटी-व्यवहार का 
वर्णघर्म से कोई अनिवाय सम्बन्ध नही है। 

८ मेरे सम्बन्ध मे अनेक दोषारोपण किये जाते है। हरिजन-सेवक उनके 
उत्तर देने का प्रयत्न न करे। मै कैसा क्या हूँ, इसके साथ अस्पृश्यता-निवारण का 
कुछ भी सम्बन्ध नही हो सकता। किसी महान्‌ वस्तु का निरीक्षण उसके गुण-दोष 
से ही करना चाहिए। यह सच है कि महाव्यथा में तडपते हुए बछडे को मैने धर्म 
समझकर ही जहर की पिचकारी दिवाई थी। मै और किसी तरह उसकी सेवा 
नही कर सकता था, न उसके दु ख का निवारण ही कर सकता था। मुझे आज भी, 
विचार करने के बाद भी, उस कार्य के लिए पश्चात्ताप नही है। यदि मैने अज्ञान के 
वश हो कर पाप कर्म किया होगा, तो परमात्मा मुझ क्षमा करेगा । 


“-हं? से०, १९१०११९३४ ] 


२७६. यह ब्राह्मण-धर्म का विरोधी नहीं 


यह अस्पृश्यता मुझे बहुत ही साल रही है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि यदि 
यह अस्पृश्यता निर्मूल न हुई तो हिन्दू-धर्म रसातल को चला जायगा। फिर भी मै 
यह नही चाहता कि किसी प्रकार के बलात्कार या जोर-जुल्म की धमकी देकर 
अस्पृश्यता का नाश किया जाय। अस्पृश्यता कानून या बलात्कार से दूर होने की 
चीज नही है। अस्पृश्यता-निवारण तो करोडो हिन्दुओ के हृदय-परिवतंन से ही, 
सम्पूर्ण आत्म-शुद्धि से ही सम्भव है। यह कार्य दूसरो को मार-पीटकर नही, बल्कि 
हजारो सेवको के आत्म-बलिदान से ही हो सकता है। इसलिए प्रत्येक शास्त्र-प्रत्थ 
ने 3'7उकार कर कहा है कि धर्म की रक्षा तप से ही हो सकती है। अत जहाँ 
के शत है वहाँ जो छोग मेरे चारो ओर जमाहो जाते है उनसे मैं नम्नतापूर्वक कहता 
हैं कि वे इतना याद रखे कि यह प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति की आत्म-शुद्धि और उसका 
हंदय-परिवर्तन कराने की प्रवृत्ति है। 

पचास साल के अखण्ड अनुभव के आधार पर खडी हुई मेरी यह अटल श्रद्धा 
हे कि गाज जिया प्रकार की अस्पृश्यता का हम पालन करते है उसके लिए शास्त्रो मे 
_ उमात भा स्थान नही है। मेरा यह दावा है कि अन्य हिन्दुओ को मन्दिर मे जाने 
ओऔर वहाँ पूजा करने का, सार्वजनिक सस्थाओ को काम में छाने का तथा जीवन के 
तमाम क्षेत्रा में जितना अधिकार है, उतना ही सब अधिकार हरिजनो को है। .- 
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यह बात कह कर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक भी मन्दिर वलात्कार 
से खुलवाने का मैं अपराधी न बनूगा। पर मै यह अवश्य चाहता हूँ कि जहाँ मन्दिर 
खुलवाने के विजय मे लोक-मत पुरा-पूरा और स्पष्ट रीति से जाग्रत हो गया हो, 
वहाँ मन्दिर खोल दिया जाय । ऐसा करने में यदि कोई कानूनी बाधा आती हो तो 
उस बाधा की मैं हटवा देना चाहता हूँ । 

दूसरी बात मुझसे यह पूछी गई है कि इस आन्दोलन का ब्राह्मण धर्म को नष्ट 
करने का भी इरादा है क्या ? मैं आपसे मात्र इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसा इ रादा 
तो मेरा हो ही नही सकता क्योकि मै तो ब्राह्मण-धर्म के नाश को हिन्दू-धर्मं के नाश 
का पर्यायवाची समझता हूँ। पर इसका यह अर्थ नही कि आज ब्राह्मण का नाम 
धारण करनेवाला जो व्यकित ब्राह्मणत्व का दावा पेश करता है उसे मै स्वीकार 
करता हूँ। किसी मनुष्य को उसके जन्म के कारण, समाज ब्राह्मण नहीं मान 
सकता।, . . 


+- हिन्दी । गुरुवायर में दिये गये भाषण का अंश, ह० से०, २६।१२॥१९३४] 


२७७. हम भंगी बचें 


अस्पृश्यता से जितने विषैले फल पैदा हुए है उन सब का तो हमे पता भी नही 
है। अब चूकि गावो की सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए यह बात 
स्पष्ट हीती जा रही है कि गावो और शहरो की गनन्‍्दगी का खास कारण हमारा 
यह अस्पृश्यता-विषयक विश्वास है। हम अपना ही मेला छूते और उसे साफ करने 
में डरते है, और हमारा जो स्पष्ट धर्म था उसका पालन हमने अपने ही अमुक भाई- 
बहिनो को सौप दिया है। हमने उन्हे इसलिए अपने समाज से वहिप्कृत कर रखा 
है, उन्हें अस्पृश्य मान लिया है और हम उनके सुख-दु ख की तरफ देखते तक नहीं, 
क्योकि वे हमारी सबसे अधिक महत्व की सेवा करते है। 

इस सामाजिक बू राई और पाप को दूर करने का एक मात्र उपाय यही है कि 
हम सब अपने-अपने भगी बन जाय | तभी हम स्वच्छता की कला शीघ्र सीखेंगे, 
गन्दगी से पैदा होनेवाले अनेक महारोगो के चगुल से छुटकारा पायेगे और इसके साथ 
ही हमे अर्थ-लाभ भी होगा। 


“-मेँंग्रेजी। हु० ज०। हु० से०, २९३॥१९३५] 
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२७८. हरिजन और धर्म-परिवर्तेन 


मै तो हरिजनो के लिए हरेक सार्वजनिक हिन्दू-मन्दिर का दर खुलवा 
देने की दृष्टि से जो मार्ग सबसे अच्छा समझ्ूगा उसे अवश्य पकड्गा, वयोकि मेरी 
राय में जबतक अन्य हिन्दुओ की तरह हरिजनो के लिए तमाम देव-मन्दिर नहीं 
खुल जाते, तबतक यह दावा सही किया जा सकता कि अस्पृश्यता हुए हो 
गई है। 
जो लोग अपने धर्म को छोड देने की धमकी सिर्फ इस वजह से देते है 
कि उसी धर्म को मानने का ढोग करनेवाले कुछ दूसरे लोग उन्हें मन्दिरों मे जाने 
से रोकते है, वे कदापि धर्मनिप्ठ नहीं कहे जा सकते। मन्दिर तो उपासना-गृह 
है। वे उन सबके लिए है जिनकी कि उनमे आस्था है। यह था मिक जुल्म कुछ आज 
की चीज नही है। यह जुल्म उतना ही प्राचीन है, जितना प्राचीन स्वय धर्म है। 
यह जुल्म अपने धर्म से न डिगनेवालो की अग्नि-परीक्षा लेता है और उन्हे कचन-सा 
शुद्ध कर देता है। हरिजन यदि इस यत्त्रणा को धैयपूवंक सहन कर सके तो अन्त 
मे विजयमाला उनके गले मे पडेंगी। 


--अंग्रेजी। ह० ज० हु० से०, ५४४।१९३५ | 


२७९, मन्दिर-प्रवेश ओर पशु-बलि 


पारसाल जब मैं हरिजत-कार्य के सिलसिले मे आसाम से दौरा कर रहा था, 
तब ६ समझाया था कि चायवगान के कुली वहा अस्पृश्य समझे जाते है और मीरी 
लोगो को भी वहा अस्पृश्य ही मानते है। खैर, चाहे जो हो, पर यह एक गम्भीर 
प्रश्न हे कि जहा लोगो के वहम का पण्डे-पुजारी अनुचित लाभ उठाते हो और जहां 
निरफराध पशु-पक्षियो का बलिदान होता हो, क्या ऐसे मन्दिर में हरिजनों के 
प्रवेश कराने के आन्दोलन उठाना उचित है ? 
के इसमें सन्देह नही कि मन्दिरों का सुधार एक अलग प्रश्न है। पर सूधार होने 
हे हरिजनो का मन्दिर-प्रवेश रुका थोडो ही रहेगा लेकिन उन मन्दिरो को 
कर देता हू जहा पशु-पक्षियों की बलि चढाई जाती है। जबतक यह पशुबलि 
580 मै इन मन्दिरों की बात नही करूगा। मन्दिरों के भीतरी 
पर प्रभाव नही पड सकता, क्योकि उसे उसका कोई पता ह्दी 
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नही चलता। इस पशुबलि के साथ तो प्रत्येक पूजा करनेवाले का घनिप्ठ सम्बन्ध 
है, क्योकि उसे ऐसी बलि चढ़ानी ही पडती है। 


--अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, १२।४१९३५] 


२८०. अस्पृश्यता आर्थिक मृत्यु का निमन्त्रण हे 


पाप को पोसना मृत्यु है--यह वाइबिल का वाक्य है। अपने अस्पृश्यता रूपी 
पाप को पोस-पोसकर हम नित्य प्रति आथिक मृत्यु को निमन्त्रण दे रहे है।. . . 
अस्पृश्यता-पिशाचिनी के कारण जो बर्बादी हुई और हो रही है उसके आकडे यदि 
कोई अथंशास्त्री निकालकर रखे तो वे सचमुच दिल दहला देनेवाले होगे | अस्पू- 
श्यता के पाप का पोषण करने मे हम जो लाखो-करोडो रुपये स्वाहा कर रहे है 
उससे बडे आराम से भूखो मरने वाले करोडो आदमियो को रोटी दे सकते है। 
यह कोई छोटी-मोटी बर्बादी नही है जो भारत के पाच करोड मनुप्यो की जान- 


मानकर मानसिक और नैतिक वृद्धि नही होने देती, साथ ही जो उनकी आथिक 
हानि भी खूब कर रही है। 


-- अंग्रेजी । हु० ज०। ह० से०, २६॥४।१९३५] 


२८१. अस्पृ्यता का नाश अवश्यम्भावी 


सवर्ण हिन्दू क्या करते है या क्या कहते है--इंस पर आप लोग ध्यान न दे । 
आप तो यही सोचे कि आपका क्या कत्तंव्य है। यह छोटी बात नही है कि आप 
की अब भी उस धर्म पर श्रद्धा बनी हुई है जिसने आपको ऊचा नही उठने दिया । 
मैं यह नही जानता कि इसके लिए मै उस धर्म की महत्ता को श्रेय दू अथवा आपकी 
महान सहन-शक्ति को। पर चाहे जिसके कारण यह हो में आपसे यह अवश्य कहुगा 
कि कुछ दिन और आप धीरज रखे और हरेक तरह की विपदा झेलते हुए भी जिस 
धर्म को आप पकड़े हुए है उसे और भी गौरवान्वित करें। अपने शुद्धाचरण से, 
हृदय की और शरीर की स्वच्छता से,मुर्दार मास और मद्य-प रित्याग से तथा ईश्व र- 
प्रार्थना के बल पर आप यह कर सकते है। रामनाम में चमत्कारिक शर्षित हें, 
पर तभी जब श्रद्धापूर्ण और शुद्ध हृदय से उसका स्मरण किया जाय। इस अस्पू- 


समाज ; / और समाधान 
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ब्यता का तो नाग होता ही है, और गीच्र ही हे गया और समाज में आप छोगों को 

उचित स्थान मिलेगा, इसमे सन्दह नह्वा। 

-- हिन्दी । इन्दोर की हरिजन-वस्ती मं दिये गये भाषण का अंध। हु० स०, 
२१०५ १९१५ 


२८२. हरिजन-बयों श्रेष्ठ हूं ? 
[ प्रदनोत्तर ] 


[एक अच्छा हरिजन-सेवक चार वर्षों से कठिन कार्य में छगा हुआ था, पर 
कोई विशेष परिणाम नहीं निकरा। अन्त में बह गांधी जी से मिला। उसके 
तथा गांवी जी के बीच जो बातें हुईं वे यहाँ दी जा रही हैँ ।--स्रम्पा० | 

गावीजी--राप्ट्र के जीवन में चार वर्ष क्या होते हे,और जब यह सोचा जाय 
क्रि हमे बताब्टियों के पूर्वामग्नह पर विजय प्राप्त करती है, तव पूरे जीवन का समय 
भी क्या छयता है। क्या हमने काफी तकछीफ उठाई हैं, पर्याप्त कप्ट सहे हैं ? 
बुकर टी ० वाशिंगटन की ओर व्यान दीजिए । क्या हममे से किसी ने उतने कप्ट 
सहे है जितने उसने सहे थ। हम हरिजनो के दु खो की बात तो करते है, पर क्या 
उनके दु खो से भागीदार भी वनते हैं? उनमे इतनी बुद्धि है कि वे यह देख लें 
कि हम भखे नहीं मर रहे है, भूखें तो उन्हें मरता पड़ता हे। हमारे पास पीने के 
सिर खूब साफ-सुव रा पानी है 
रहना पहना ढ़ । ह 


, जब कि उन्हें गन्ठे जोहडो का पानी पीकर जीवित 


हस्जिन-सेवक-सथ आपको पैसा नहीं देता। उसके दष्टिकोण से यह ठीक 
हैमन काम गलत गे से घद्ध किया हे। हम अपनी गब्ित के वजाय बाहरी 


सहायता पर निभर करते हैं। वह समय आ गया 
से कौर इस 


न 
है 
ञ 


जब हमे अपने मह में दूसरा 
5वाना बन्द करता होगा। छडकों को वरामदो या छावनी देकर क्यों 
शिक्षा दी जाय, ताकि सकल प्रकृति की गोद में हो। अपने अनाज तथा सब्जियां 
वीतच में आय उनसे सहावता क्यो न प्राप्त करें जिससे वोडिग हाउस के खर्च में कमी 
आाये। त्िवेन्दूरन का कोई स्कूछ दिल्ली पर निर्भर करे, यह गलत बात है। प्रार- 
म्निक अवस्था में यह आवश्यक ही सकता था, पर अब ऐसा नदी होना चाहिए | 
.  ह 2ह मचालक, जिसे बेसन दिल्‍ली से छेना पडता है, उस जगह विदेशी- 
सा हवा हागा। बदि बह अपने आपको हन्जिनों के साथ पूर्णत मिलता दें,तो वे 


त्ठाग डइनएझ उसमे 
उनके पास जो-कुछ है उसमे से हिस्सा वाट कर उसे देंगे और वह भूखा 
नही मरेगा। 


अंस्पृश्यता-निवारण ' ७७७ 


हरिजन निराशा का कारण क्यों बने ? मुझे ऐसे बहुत से लोग दिखाइए जो 
अपनी प्रतिज्ञा का पाछन कर सकते हो। क्या हमने सारी प्रतिज्ञाए निभाई है ? 
और उनके मुर्दार मास खाने पर हम इतना शोर क्यो मचाते है ” निस्सन्देह, हम 
चाहते है कि वे इसे छोड दे, पर इसके लिए घैर्ये खोने से कोई लाभ नही है। 
यदि तमाम सवर्ण हिन्दू मास खाते है, तो वे स्वभावत ही म॒र्दार मास खायेगे। 
मास और मुर्दार मास मे शायद ही कोई रासायनिक अन्तर हो। आपको याद 
होगा कि डा० देशमुख ने मझे लिखा था कि वह ताजे मास और ताजे मुर्दार मास 
में अन्तर करना असम्भव समझते है। ये तक॑ तो कम-से-कम हरिजनो के पास है 
ही। धनवान हिन्दू तो अपने लिए बकरा कटवा सकता है, पर गरीब हरिजन वया 
करे ? आप उसे जिन्दा बकरा तो देगे नही, मुर्दा मास भी नही खाने देगे जो उसे 
संयोगवश मिल जाता है। नही, हमे इस वात को अवश्य समझना चाहिए कि 
हरिजनो मे कोई ऐसी बुराई नही है जो हममे न खोजी जा सके। सारा प्रायश्चित्त 
हमे ही करना होगा। थदि करोडो सव्ण हिन्दू मास खाना छोड देगे, जो हरिजन 
आज ही मुर्दार मास त्याग देगे। 
प्रश्न--कक्‍्या हम उन्हें अपने टूटे-फूटे झोंपड़ों को छोड़कर अपने बीच रहने 
के लिए कह सकते हैं? 
गाधी जी--यह कहना आसान है, करता कठिन। यदि सभी सवर्ण हिन्दू 
सुधारक वन जाय, तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आज हरिजन सवर्णों के 
बीच जा बसे, तो सुधारको के लिए उन्हे यातना से वचाना सम्भव नही होगा। 
हा, मैं इस वात का सम्थन करूगा कि हरिजन वे जगहे त्याग दे जहा उन पर 
लोग---उदाहरणार्थ॑ नट्टार---अत्याचार करते है” डा 
प्रशन--उनका उपनयन-संस्कार कराने के बारे में आपका क्‍या विचार 
है? 
गाधी जी-नही, इससे ऐसा लगता है कि वे निम्नस्तर पर थे और अब उन्हे 
उच्चस्तर पर उठना है। वे किसी भी रूप में हीन नही हैं। उनमे जो कुछ हीन 
लगता है, वह स्वयं हमारी विकट हीनता का द्योतक है। मान लीजिए, मेरा बच्चा 
वीमार है। मै उसके लिए क्या करूगा ? क्‍या मै उसे त्याग दूगा, उसे हीन 
समझूगा ” मैं अपने-आपको याद दिलवाऊगा कि वह मेरे ही पापो के कारण कप्ट 
भोग रहा है। इसलिए उसकी ओर अधिक ध्यान देना ही मेरा कर्तेव्य हें। हरि- 
जनो के सम्बन्ध में मै यह कह द कि वस्तुत मैं यह मानता हु कि वे हमसे कही अधिक 
श्रेप्ठ है। हमारे अत्याचार के बावजूद वे हमारे साथ रहे हैं और अब भी हमारे 
साथ हूं। यह मेरे छिए महानतम आइचर्य की वात है कि वे अभी तक उस घम का 


७ड८ समाज-सुधार : समस्याएं ओर समाधान 


पलला पकडे हुए है जिसके कुछ अनुयायी कहते है कि इसमे उनके लिए कोई स्थान 
नही है। नहीं, हमे अपने उस उच्च आसन को त्याग कर नीचे आना होगा जिस 
पर हम वर्षो से बैठे है और उनके साथ स्वाभाविक स्थान ग्रहण करना होगा । 
--अंग्रेनी। ह० ज०, १५॥६।१९३५ | 


२८३: एक दुर्भाग्यपूर्ण सलाह 


[नासिक में बम्बई प्रान्तीय दलित जातीय परिषद्‌ में भाषण देते हुए डा० 
अम्बेदकर ने हरिजनो के प्रति किये गये सवर्ण हिन्दुओ के ऋूर व्यवहारों का अत्यन्त 
मार्मिक शब्दों से वर्णन करते हुए हरिजनो को यह सलाह दी कि आप लोग अपने 
लिए ऐसा कोई भी धर्म चुन सकते हैं जो आपको अपने समाज में बराबरी का दर्जा 
देकर आपके साथ समता का व्यवहार करे। डा० अम्बेदकर की इस सलाह के 
विरुद्ध गाधी जी ने अपना जो वक्तव्य दिया वह यहाँ प्रस्तुत किया जाता है --- 
सम्पा० ] 

मुझे तो विव्वास नही होता कि डा० अम्बेदकर ने ऐसा भाषण दिया होगा । 
लेकिन यदि उन्होने ऐसा भाषण दिया है और दलित जातीय परिषद्‌ ने इस आशय 
का प्रस्ताव पास किया है कि उन्हे हिन्दू-धर्म से अपना नाता एकदम तोडकर किसी 
भी ऐसे धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिसमे उन्हे बराबरी का अधिकार मिलता 
हो, तो मैं इन दोनो को ही बडे दुर्भाग्य की बात मानता हु। खासकर ऐसे अवसर 
प्र जब कि एक-दो विपरीत घटनाओ को छोड कर, कुल मिलाकर अस्पृश्यता 
अपनी अच्तिम सासे गिन रही है। कावीठा तथा दूसरे गावो मे हरिजनो के प्रति 
जो अत्याचार हुए हैं, उत पर डा० अम्बेदकर जैसे उच्च आत्मावाले और उच्च 
शिक्षा-आ्प्त व्यक्ति का नाराज होना मेरी समझ मे आ सकता है। किन्‍्तु धर्म तो 

वह वच्चन है जो मनृप्य को उसके सिरजनहार के साथ सम्बन्धित करता है और 
इस नाशवान गरीर के नप्ट हो जाने पर, मृत्यु के बाद भी धर्मं तो बना रहता है। 
अगर डा० अम्बेंदकर की ईइवर मे श्रद्धा है तो मैं उससे अनुरोध करूगा कि वे अपने 
राप का दूर कर शान्ति के साथ इस पर फिर से विचार करे और अपने पूर्वजों के 
धर्म की परीक्षा उसके गृण-दोपो की दृष्टि से करे, न कि उसके अश्वद्धालु अनुयायिओ 
77777: 
ः पास करनेवालो के धर्मान्तर कर डालने से 
उनका व्यय पूरा होने का नही । 
“ हिंन्दी। ह० से०, २०९।१९३५] 
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२८४. दो प्रदन 

हरिजन-आन्दोलन के एक कार्यकर्त्ता ने मेरे पास दो प्रश्न भेजे है। उनमे से 
पहिला यह है -- 

“मैं अपने यहाँ एक हरिजन नोकर रखता हूँ। एक दिन मेरे यहाँ एक मेहमान 
आते हैं जो अस्पृद्यता के हामी है। इस समय यदि में अपने नौकर से उन्हे पानी 
आदि दिलवा देता हूँ तो उन्हें धोखा देता हूँ और यदि नौकर से न दिलवाकर स्वयं 
देता हूँ तो नौकर का जी ढुखता है। मेरे लिए यह एक भारी धर्म-संकट है। ऐसी 
हाल में क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता।* 

इसमे धर्म-सकट का तो सवार ही नही उठता | जब हम किसी भगी हरि- 
जन को अपन! कुटम्बी बनाकर रखे, तो पहिले से ही उसे अपने घर के सव नियम 
वता देने चाहिए। उससे यह साफ-साफ कह देना चाहिए कि हमारे यहा अस्पू- 
इयता पालनेवाले मेहमान भी आते है और उनके दिल को न दुखाने के लिए हम खुद 
ही उन्हे पानी आदि देते है था दूसरे नौकरो से दिला देते हैं। जो भगी नौकर 
हमारी इस आदत को जानता है उसे दु ख मानने का कोई कारण नही रह जाता। 
लेकिन उक्त प्रश्न मे यह अध्याहार है कि इस वर्ताव से भगी के सामने एक नई समस्या 
खडी हो जाती है। इसलिए ऐसे मौको पर यदि हम अपने मेहमान और भगी-सेवक, 
दोनो के सामने अपनी आपत्ति को खोल दे, तो न तो किसी को घोखा ही होगा और 
न किसी प्रकार का धर्म-सकट ही आयगा। 

दूसरा प्रश्न यह है --- 

“कुछ हरिजनों को भोज विया जाता है, जिनमें अधिकतर चमार है ओर दो 
चार राजपूत भी। भोजन बनाने और परोसनेवाले भंगी हैं। पर यह बात भोजन 
करनेवालों को नहों बताई जाती। वे बिना जाने खाकर चले जाते हैं। यदि उन्हें 
यह बात पहिले से बता दी जाती तो वे भोजन छोड़कर चले जाते और यदि वाद में 
बताई जातो तो वे झगड़ा करते। इसलिए उन्हे अनजान में खिलाना क्या धोखा 
नहीं हुआ ? यह उचित था या अनुचित ?” 

यह प्रश्न यदि किसी बीती हुई घटना के बारे में है, तो बिल्कुल निरर्थक हे 
में भविष्य के बारे मे ही कह सकता हु। जब हम सव प्रकार के हरिजनों को भोजन 
के लिए बुलाये तो उन्हे पहिले से ही वता देता चाहिए कि भोजन बनाने और परोसने 
वाले भगी-हरिजन ही होगे । यदि हम यह वात स्पप्ट नहीं करते तो सरासर घोया 
देना है। हमे यह वात कभी न भूलनी चाहिए कि अस्पृश्यता-झूपी बिप हरिजनों 
में भी फैला हुआ है। 

“ हिन्दो। ह० से०, २११।१९३५] 
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२८५. सुधारकों की मर्यादा 


जव से डा० अम्वेदकर ने धर्म-परिवर्तत की धमकी का वम-गाछा हिन्दू-समाज 
में फैका है, तब से उन्हे अपने निश्चय से डिगाने के लिए हरचन्द कोशिश की जा रही 
है। जो हरिजन थोडे-वहुत साक्षर है और अखवार पढ सकते है, उन पर भी डा० 
अम्बेदकर की धमकी का असर हुआ है। उन्होंने हिन्दू-सस्थाओं या सुधारका 
से इस धमकी के साथ नौकरियों, छात्रवृत्तियों आदि की माग भी आरम्भ कर दा 
है कि यदि तुमने ऐसा न किया तो हम हिन्दू-धर्म छोडकर उस धर्म का ग्रहण कर 
लेग जो हमे ये सहलियते देने को तैयार होगा । 

इसमे सन्देह नही कि जिन्हें अपने पूर्व-पुरुषो के धर्म की जरा भी परवाह हैं 
उनके लिए ये धमकिया वहुत भारी और चिन्ता की वाते है। लेकिन जिन लोगो 
का हिन्दू-धर्म या किसी भी धर्म मे विश्वास ही न रहा हो उनके साथ शर्ते करने से 
कोई छाभ ही न होगा, क्योकि धर्म सौदे की चीज़ नही है। कौन किस धर्म मे रहे, 
यह निरचय करना तो हरेक व्यक्ति का अपना ही काम है। 

धर्मं से तो किसी भी रूप मे कोई सौदा नही किया जा सकता और आध्यात्मिक 
वातो के लिए अगर इस तरह की कोई बात कही जा सकती है तो हम यही कह 
सकते है कि धर्म का सौदा तो अपने रक्त से ही किया जा सकता है । इसलिए यदि 
कोई हरिजन हिन्दू-धर्म छोडना चाहे तो उसे ऐसा करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए। 

हाँ, ऐसे समय सुघारक को अपना हृदय टटोलने की आवश्यकता है। उसे 

सोचना चाहिए कि कही मेरे या मेरे पडोसियों के व्यवहार से दुखी हो कर तो ऐसा 
नही किया जा रहा है ? यदि यही वात हो और उसे मालूम पडे कि सचमुच उसका 
या उनका व्यवहार उचित नही था तो उसे अपने व्यवहार में परिवर्तत करना 
चाहिए । 

एक शब्द उन अधीर और जरूरतमन्द हरिजनो से भी। हिन्दू-सस्थाओं या 
व्यक्ति से सहायता मागते समय वे धमकिया न दे । उन्हे तो अपने मामले के औचित्य 
पर ही आधार रखना चाहिए। हरिजनों मे से ज्यादातर तो यही नहीं जानते कि 
धर्म-परिवर्तन का अर्थ क्या है। वे तो, सवर्ण छोग अपनी खदगर्जी के लिए जा 
टुव्यवहार उनके साथ करते है उसे चपचाप सहते रहते है। उन्ही की सहायता 
करना हिन्दू-युवारको का मुख्य काम होना चाहिए, फिर वे स्वय चाहे कोई शिकायत 
करें या नहीं। सुधारकों को जहाँ एक ओर उन घमकियों के आगे हरगिज न 
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झुकना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर सवर्ण हिन्दुओ के साथ कोई अन्याय न हो, इसके 
लिए उन्हे अथक रूप से प्रयत्न करते रहना होगा । 


“- अँग्रेजी। हू० ज०। ह० से०, २१॥३॥१९३६] 


२८६. अस्पृश्यता-निवारण का लक्ष्य - - 


[ दिल्‍ली के हरिजन-उद्योग-गृह में गांधी जी प्रतिदिन आधा घण्टा तुलूसी- 
कत रामायण सुना करते थे। एक दिन रावबहादुर एम० राजा वहाँ आये। कथा 
सुनने के पश्चात्‌ उन्होंने सामयिक विषयों पर गांधी जी से बातें की। हरिजन- 
उत्थान से सम्बन्ध रखनेवोली जिन बातों की चर्चा उनके और गांधी जी के बीच 
हुई उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत है।--सम्पा० ] 

वह (डा० अम्बेदकर ) जो कटुता का भाव व्यक्त कर रहे है उसके कारण तो 
है, क्योकि उन्हे ऐसी-ऐसी जिल्लतें और अपमान सहन करने पडे है कि जिनकी वजह 
से हममे से कोई भी ऐसा ही कटु और रुष्ट हो सकता है--गाधी जी ने कहा । 

यदि कोई मनुष्य कटु हो सकता है और अपना क्रोध निकाल सकता है तो कोई 
कारण नही कि डा० अम्वेदकर क्यो न ऐसा करे। मेरी राय मे जो वात उनकी समझ 
मे नही आ रही है वह यह कि यह दोप हिन्दू-धर्मं का नही, वल्कि हिन्दुओं का है | 

“पर क्या वे जिल्लतें उन्हे अब भी भोगनी पड रही है ? वह सब तो गई- 
गुजरी बात है,” राव वहादुर राजा ने कहा । 

वे खास जिल्लतें माना कि गई-गुजरी हुई वातें है, पर आज भी किसी कट्टर 
ब्राह्मण के घर उनका स्वागत न होगा । 

“लेकिन वह किसी कट्टर ब्राह्मण के घर मे घुसना चाहे ही क्यो ? ” 

वह कट्टर ब्राह्मण के घर मे घसना चाहते है--यह वात नही, मगर इस वात 

पर वह अपनी नाराजगी जाहिर करते है। इस इन्कारी पर भी वह रोप प्रकट न 
कर, यदि शेष सवर्णो का उनके प्रति व्यवहार अच्छा हो । इस तरह एक कट्टर हि 

मिनिस्टर कुछेक हिन्दुओ को अपने यहाँ भोजन करने के लिए न्योता दे, जिनमे 

डा० अम्बंदकर भी शामिल हो और अगर वह डाक्टर साहव' से अरूग बैठने के छिए 

तह आरइस तरह उन्तके साथ भेद-भाव वरते तो शेप तमाम हिन्दुओं का यह कर्तव्य 

कवडा० अम्बेदकर के साथ उस मकान को छोड कर चछे आये। यदि हम लोगो 


ने एसा किया होता तो डा० अम्बेदकर आसाना स हम छागा का त्तरह £ से मह्यून 
कर लेते। 
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“यह तो मैं समझता हूँ मगर महात्मा जी।| हमने काफी तेजी के साथ 
लम्वे-लम्बें डग' बढ़ाये है और अस्पृश्यता का अन्त हम अवश्य देखेंगे ।” 
इसमे कोई सन्देह नही कि अस्पृष्यता रूपी राक्षसी को नीचे गिरा तो दिया है, 
पर वह इतनी विशालकाय हे कि मृत्यू-यत्त्रणा के समय भी वह काफी दृष्टता कर 
सकती है। लेकिन मैं तो वह स्वप्त देख रहा हू, जब प्रत्येक हरिजन का उद्धार 
हो जायगा और उच्च वर्ग के कहे जानेवाले हिन्दुओं में जो ऊचें-से-ऊचे माना जाता 
है उसके वरावर का दर्जा वह पा जायगा। डा० अम्बेदकर ने एक बार मुझसे साफ- 
साफ पूछा कि अस्पृथ्यता जब दूर हो जायगी वो मेरे जैसे छोग जिस ऊचे-से-ऊचे 
दर्जे की स्पृह्ठा करेगे वह दर्जा शूद्र का ही होगा। मैने उनसे कहा कि आपकी गणना 
गो मे हुई तो तमाम दूसरे हिन्दू भी गूद्र ही समझे जायगे। वर्ण का अर्थ आज यह 
हो गया हे कि मनुप्य अपने को अभिमान में आकर दूसरों से ऊचे दर्जे का समझे। 
हिन्दू-धर्म के शुद्धातिगद्ध रूप मे तो ब्राह्मण, हार्थ।, चीटी, ब्वात और ब्वपद--सव 
वरावर ही माने गये हे। और चूकि हमारी फिछासफी बहुत ऊची हुँ और उसके 
अनुसार हम आचरण नही कर सके, इसलिए वह फिलासफी ही हमारी ताक में 
दुर्गन्ध मार रही है। हिन्दू-धर्म का तो न केवल मानव-जाति के ही, बलिकि प्राणि- 
मात्र के बच्धुत्व पर आग्रह है। मनुप्य मनुप्य के वीच जिस क्षण हमने सच्ची सजीव 
समता फिर से स्थापित कर दी, उसी क्षण हम मनृष्य और जीव-सृप्टि के बीच 
समता स्थापित कर सकेगे। वह शुभ दिन जब आयेगा तब पृथिवी पर हम शाच्ति 
का राज्य और मनुृप्यमात्र के प्रति कल्याण-कामना देखेगे। 


--अंग्रेजी। ह० ज०। हु० से०, २८।३।१९३६] 


२८७. हरिजन-सेवक संघ और मिद्दनरियों का प्रचार-कार्य 


[प्रश्नोत्त र] 


भ्वन--ईसाई मिद्गनरियों का दुष्टतापूर्ण प्रचार-कार्य रोकने के लिए आप 

क्यो नहीं कुछ करते ? उनका प्रचार कार्य विफल करने के लिए हिन्दू-मिद्नरी 

क्यो न तेयार करायें जायें ? महात्मा जी! यह सारा कार्य-क्षेत्र हाथ मे ले लेते 
की आप से काफी दाक्ति है, पर आवश्यकता प्रचारकों की है। 

गांधी जी--सुनिए, वात यह है, कि हरिजन-सेवक-सघ बनाने का हमारा 

यह आल नही था। हरिजनों की अयोग्यताओ को दूर करना और जो सामाजिक 

दर्जा दुसरे तमाम हिन्दुओ का है उसी तल पर हरिजनों को छाना यही सघ का 
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देश्य है। रही आपके प्रचार-कार्य की बात सो सबसे अच्छा प्रचा र-कार्य तो अपना 

व्यक्तिगत उदाहरण होगा। प्रत्येक हरिजन-सेवक यदि पवित्रता और सादगी का 
अनुकरणीय जीवन बिताये, हरिजनो पर सर्देव प्रेम की वर्षा करे तो मुझे पूरा 
विश्वास है कि प्रचा र-द्वारा किसी को प्रत्यत्तर देने की हमे आवश्यकता ही न होगी । 

प्रन्‍न--पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ मिशनरी चट से पहुँच जाते है। वहाँ वे 
करते-कराते तो कुछ है नही, बस एकाध पानी का नल उनकी बस्ती में लूगवा 
देते हैं या एकाध अच्छी-सी सड़क बनवा देते हैं और यह एलान कर देते है कि उन 
सब प्रतिग्राहियों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है। वे बेचारे अक्सर इस तरह से 
ईसाई बन जाते हैं, पर सिवा इसके कि वे ईसाई बन गये, वे ईसाई धर्म का और 
कुछ पालन नही करते। वे हमेशा अपने हरिजन-भाइयों का सुख-दुःख बंँटाते है 
और उन्हीं हिन्दू-त्यौहारों को मानते है। मदुमशुमारी में शायद अपने को ईसाई 
लिखा देने के सिवा सब तरह से हिन्दू ही रहते हैं। 

गांधी जी---सच है। वे हरिजन ही रहेगे और मिशनरी भी उनकी कुछ विशेष 
क॒द्र नही करेंगे। हमारा कर्तव्य तो यह है कि रूढि-प्रिय हिन्दुओं मे हम डटकर 
अच्छा ठोस काम करे जिससे कि वे हरिजन भाइयों को अपने समाज मे अपने 
सगे भाई-बन्धुओ की तरह दाखिल कर ले और जिन अयोग्यताओ के वे आज 
शिकार हो रहे है उन अयोग्यताओं का हमेशा के लिए अन्त कर दे । 
““ हिन्दो। ह० से०, ४(४४१९३६] 
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परन्तु बचपन से ही मेरा यह सिद्धान्त रहा है कि मुझे उन लोगो पर अपना 
भार नही डालना चाहिए जो अपने बीच मेरा आना अविश्वास, सन्देह या भय 
की दृष्टि से देखते है।. इस भय के पीछे यह कारण है कि अस्पृश्यता-निवारण 
को मैंने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया है। मीरा बहिन से तो आपको यह 
मालूम हो ही गया होगा कि मैने अपने दिल से अस्पृश्यता सम्पूर्णतया दूर कर 
दी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र, महार, चमार सभी को मैं समान दृष्टि से देखता 
हैं और जन्म के आधार पर माने जाने वाले इत तमाम ऊच-नीच के भेदो को मं पाप 
समझता हूँ।. . .पर मैं आपको यह बता दू कि अपने इन विश्वासों को म॑ आप 
पर लादना नही चाहता। मै तो दलील देकर, समझा-बुझाकर और सबसे बढ़कर 
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अपने उदाहरण-द्वारा आप छोगे के हृदय में अस्थब्यता या ऊच-तीच का भाव दूर 

करने का प्रयत्न करूगा । 

-- हिन्दी। सेगाव में शाम की प्रार्थना-सभा से दिये गये भाषण का अंश, ३०४ 
१९३६। ह० से०, २।५॥१९३६] 


२८९. हरिजन-आन्दोलन का आन्तरिक आशय 


यह अस्पृब्यता-निवारण-आरदोलन उतदूसरी पतियों से, जो हिन्दुस्तान 
में आज चल रही हे, विल्कुल भिन्न हे। जहा तक मेरा जीर हरिजन-सेबरक सत्र 
का सम्बन्ध है,वहा तक मैं यह कह सकता ह कि यह अस्पब्यना-निबारण जादोलन 
कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं हैे। न हरिजनो की केवल जाथिक स्थिति सुधा- 
रना ही इसका उद्देश्य है, और उनका सामाजिक, पुन्िर्माण करते का भी उ्दृश्य 
नही हे। पर इसका मतलव यह नही कि हरिजनो की सामाजिक, आर्थिक या राज- 
नीतिक उन्नति की ओर हमारा लक्ष्य नही है। हम उनकी इस सब प्रकार की उन्नति 
चाहते है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से काम किये जायगे, तो हमारे 
प्रयत्तो से इन दिशाओ में तो उनकी उन्नति होगी ही । 

पर हमारा उद्देग्य इस सवसे, जिसके विपय में मेने आपसे अभी कहा हे,विल्कुल 
ही भिन्न है। वह यह है, यह अस्पृश्यता हिन्दूर्म पर छूगा हुआ एक कलक है। 
जिस तरह भी हो हमे इसे जरूर दूर कर देना चाहिए। अस्पृश्यता एक घातक 
जहर हे कि अगर समय रहते इसे नप्ट न कर दिया गया तो यह हिन्दू धर्म को 
निष्प्राण कर देगा। . 


दुनिया में कही भी यह चीज नही 


में यह क्यों कहता हू कि अस्पृश्यता वह अभिज्ञाप है, वह कलक है और वह 
तेज़ जहर है जो हिन्दूधर्म का खात्मा करके रहेगा ? किसी भी मनृष्यप्राणी जो 
जन्मना अस्पृश्य समझना हमारी मानव-बुद्धि के विपरीत ह। आप अगर दुनिया 
के धर्म-प्रन्‍्वों को अच्छी तरह देखे और छाने, और हिन्दुओ को छोडकर दुनिया 
की दूसरी जातियो के आचरण को जाचे, तो आपका ध्यान मैने जिस अस्पृश्यता 
की तरफ अभी खीचा है उसके जोड की चीज़ आपको कही भी नहीं 
मिलेगी । . 


अस्पृद्यता-निवारण ७्८प्‌ 
इसे नष्ट कंसे करें ? 

आरम्भ इस तरह कीजिए । अगर किसी मन्दिर मे आप रोज नियमित 
रूप से जाते है तो अपने साथ हरिजनों को भी मन्दिर मे ले जाया करें | पर अगर 
आप यह दे खे कि आपको हरिजन भाइयो के साथ मन्दिर मे नही जाने दिया जाता 
तो उस मन्दिर से आप भी उसी तरह दूर रहे जिस तरह कि आप बिच्छ या आग से' 
बचा करते है। अगर मेरी ही तरह आपका इस बात में जीवित विश्वास है कि 
अस्पृश्यता अधम है, तब आप मेरी ही तरह इस वात मे विद्वास करने लगेंगे 
कि एंसे मन्दिरों मे भगवान का वास नही है। जगद्विख्यात काशी-विव्वनाथ 
के मन्दिर को मै उदाहरण के रूप में छेता हूं। वह मन्दिर भगवान विव्वनाथ' 
का, अर्थात्‌ जगत्‌ के नाथ का है, ऐसा मानते है। और फिर उन्हीं भगवान विश्व- 
नाथ के नाम पर आज ये सवर्ण हिन्दू धृप्टतापूवंक हरिजनों से कहते है कि, इस 
मन्दिर मे तुम लोग प्रवेश नही कर सकते । 


इन मन्दिरों में इंइवर का वास नही हैं 


जबतक ए क भी हरिजन के लिए काशी के सुविख्यात मन्दिर के द्वार वन्द 

हैं, तबतक उसके अन्दर भगवान विश्वनाथ का वास नही है, और इस विच्वास 

से कि वह मन्दिस्पुनीत है या इस श्रद्धा से कि वहा भगवान्‌ की पूजा-अर्चा करने 

से मेरे पाप धुल जायगे, मैं अपने वशभर उस मन्दिर के पास फटक भी नही सकता ।. 

और जो वात मैने काशी- विश्वनाथ के मन्दिर के सम्वन्ध मे कही है वही वात भारत- 

वर्ष के उन तमाम मन्दिरों पर भी छाग होती है जिनके कि द्वार हरिजनों के लिए 
बन्द है।, , 


इसे तो आप अपना ककत्तंव्य समझें 


यह जो कहा जाता है कि हरिजनो की बहुत वडी सख्या हमारे मन्दिर-प्रवेश 
आन्दोलन में कोई रस नही ले रही है, इसका कोई अर्थ नहीं।. . . स्वभावत: वे 
अन्यथा सोच नही सकते। हमारे साथ मिलने-जुलने और हमारे मन्दिरो मे साथ- 
साथ पुजा-अचा करने की उनकी इच्छा मारी गई है, तो उसकी जवाबदेही हमारे 
हो ऊपर है।, . , 

अगर हरिजनो को यह सिखाया गया है कि शिन मन्दिरों में सवर्ण जाते 
है वे उनके लिए नहीं हे तो आप उनकी इस उपेला के लिए उन्हें दोग नहीं दे 
सकते। उनकी इस उपेक्षा का कारण हमारा ही पाप है, हमारा ही बह अक्षम्य 
दुव्येबहार है, जो हमने उनके साथ किया हे।. .- हु 

५० 
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धर्मान्तर के प्रइन से कोई सम्बन्ध नहीं 
हरिजनो के लिए मन्दिर खोल देंने की एक ओर द॒प्टि है। वह आपको जहूर 
समझ लेनी चाहिए। अगर हरिजनों के छिए आप इस वजह से अपने मन्दिर खोल 
रहे है कि उन्हे खुलवाने की हरिजनों की माग है, तो आप कोई बे महत्व का काम 
नहीं कर रहे है।. . . 
इसी प्रकार हरिजनो के दूसरे धर्मो मे चले जाने की वमकी का, जिससे कि 
आज हिन्दुओं में खलवली-सी मच गई है, हरिजनो के प्रति हमारा जो कर्तव्य है 
उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। अगर हम उनकी धर्म-परिवर्तन की धमकी से 
डरकर अपनी प्रवृत्तियों की रफ्तार बढा दे गे तो मन्दिरों के खोले जाने का वह अर्थ 
नही रहेगा जो कि मैने अभी बतलाथा हे। यकीन रखिए, इस प्रकार के उपायो से 
हिन्दूधमं की रक्षा होने की नही । हरिजनों से किसी भी प्रकार के प्रत्युपकार की 
आशा किये विना हम अपने कत्तंव्य-पालन के द्वारा जबतक हिन्दू धर्म की शुद्धि नहीं 
करेगे तवतक हम उसकी रक्षा कर नही सकते। हिन्दूधर्म की रक्षा का बस यही 
एकमात्र उपाय है . 


विना श्रद्धा के काम चलने का नहीं 


मैं अब अपना भाषण आर्थिक पहल की वात लेकर समाप्त करता हू । हरिजनोी 
के प्रति हरेक सवर्ण हिन्दू का क्‍या कत्तंव्य है, इस सम्बन्ध में अपने विचार मैंने आप 
लोगो के सामने ठीक-ठीक रख दिये है। इसके अछावा और भी बहुत-कुछ है जिसे 
कि सवर्ण हिन्दू अपने निजी आचरण में उतार सकते है। 
ेु लेकिन मैं यह जानता हूं कि यहां एकत्र हुए सदस्यो या प्रतिनिधियों मे आपस 
मे यह चर्चा हो रही होगी कि हरिजन-सेवक-सघो का काम बगैर रुपये-पैसे के कैसे 
चलाया जाय। ऐसे प्रतिनिधियों को मैं बता दू कि इस आशका का कारण उनमें 
श्रढा की कमी है। हमे दस-पाच सवर्ण हिन्दुओ के हृदय को नही, बल्कि लाखों- 
करोडो सवर्णो के हृदय को पिघलाना है। हालाकि हम कगार है, तो भी हमने 
यह कभी नही देखा कि कोई हिन्दू-मन्दिर पैसे की कमी के कारण बन्द हो गया हो ! 
कह इस रहस्य को ज़रा समझिए। इस भिथ्या विचार मे मत रहिए कि 
लाखो-करोडो हिन्दू अपने मन्दिरों को केवल अपने मूढ-विश्वास के कारण पैसा देते 
हैं। इस वात मे आशिक सत्य हो सकता है। पर वह आशिक सत्य ही होगा । 
अधिक सत्य तो यह है कि जो छोग इम मन्दिरो मे रुपया-पैसा, चावल, नारियल, 
धपारी आदि चढ़ाते है वे इस विश्वास से ही ऐसा करते है कि यह कार्य वे भकिति- 
भाव से कर रहे हैं, और इसे आप मूढ-विश्वास कहे तो मैं आपको वतला दू कि न तो 
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आप खुद अपने प्रति, न हिन्दुस्तान के प्रति और न मनुष्य जाति के ही प्रति न्याय 
कर रहे है। मैं जानता हूं कि मूढ-श्रद्धा बहुत पुरानी चीज हो गई है। इस अन्ध- 
श्रद्धा के बहुत से दानवी रूपो को ईश्वर ने बहुत दिनों तक कायम रखा है, पर कितनी 
ही लम्बी उनकी आयू क्यो न हो, कालूचक्र के सामने तो वे कुछ भी नही है। अधिक 
सत्य तो यह है कि जो श्रद्धा लाखों मानवप्राणियो को प्रेरित करके मन्दिरो मे ले 
जाती है उसमें निस्सन्देह कुछ-न-कुछ पवित्र और सच्ची श्रद्धा का अश होता ही है । 
अगर आपको उन मूक प्राणियों की पवित्र भावना मे विश्वास है जो इन मन्दिरो का 
पोषण करते हैं, और अपने उद्देश्य मे विश्वास है तो आपमे से हरेक व्यक्ति छोटा- 
छोटा मन्दिर बन जाय, और सब जगम मन्दिर एक-एक पैसा या मुट्ठी-मुठठी 
चावल माग-मागकर इकट्ठा करे और दूसरो को उनकी अश्वद्धा के लिए दोष 
नदें।... > 


यही एक रास्ता हैं 


कोई चिन्ता नही, अगर सफलता आपको देरी से मिले। चाहे इस काम के 
सफल होने मे थोड़े वर्ष लगे, चाहे यूग-के-युग बीत जायं, आपको इस वात में 
तो असीम श्रद्धा रखती ही चाहिए कि सवर्ण हिन्दुओं का हृदय पलटने और 
हिन्दुओ के घर-घर अस्पृश्यता-निवारण का सन्देश भेजने का यही एक मात्र 
मार्ग है। 
-- हिन्दी। कंग्रेरी (बंगछोर : आस्त्र प्रदेश) की हरिजन-सेवक-परिषद में 
सें दिये गये भाषण का अंश, १०१६॥१९३६। ह० से०, २७॥६११९३६] 


२९०. हम देनदार हें 


,  - हम सब देनदार है। हम जानते है कि हम छोटी-छोटी किश्तों में ही 
ऋण चुका सकते है और हमारे लेनदार इतने क्रुद्ध हो सकते है कि उन किह्तों को 
ठुफरा दे और हम देनदारो को भी रतिया दे । पर हमारे भाग्य में यदि यही बदा 
है तो हमे यह भी सहन करना पडेगा, क्योंकि मय सूद के मूछ को चुका देना ही हमारा 

हैश्य हे। जब डा० अम्बेंदकर हमे गालिया देते है तव में कहा करता हु कि हमारे 
लिए यह ठीक ही है। लेनदार कभी-कभी इतना बड़ा बन जाता है कि कर्ने या कर्जे- 
दार की परवाह नही करता तो भी हमें ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना दे 
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और हरिजनो का जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हआ हैं उसे चुका देने पर ही हमे अपना 

सारा ध्यान केन्द्रित करता होगा । 

__ अंग्रेजी। बंगलौर के निकट कंग्रेरी गुद्कुल में आदि कर्णाठक एसोसियेदम 
के मुखिया मि० डीसोजा को दिये गये उत्तर का अंश, ११॥६।१९३६॥) 
ह० ज०। ह० से०, २७॥६१९३६॥ 


२९१५ कुछ शंकाएं और समाधान 


[ सेगांव में गांधी जी के साथ एक झोपड़ी में एक साधु और उनके कई शिप्य 
रहते थे। व्यवहारतः साथु का अस्पृथ्यता में विश्वास नहों था। उनके अनुयायी 
उनसे अस्पृव्यता के सम्बन्ध में बहस करते थे, पर कभी-कभी वहु उनकी द्ंकाओं 
का निवारण नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में वह और उनके शिष्य अपनी 
शंकाओ के समाधान के लिए गाधी जी के पास जाते थे। इसी प्रकार का एक 
रोचक प्रसंग यहाँ दिया जा रहा है।--सम्पा० ] 

“लेकिन, उनके एक भक्‍त ने कहा, अस्पृश्यता तो महात्मा जो ' पशु-पक्षी 
तक मानते है, पर आप मनुष्य से भी अस्पृश्यता दूर कराना चाहते हैं ? 

यह तो आपने कुछ नई-सी वात सुनाई। में ज़रा समझ तो लू । 

धाधा कभी कुत्ते के साथ नहीं रहेगा; कौआ कबूतर के अण्डो को नहीं छुएगा, 
प्रत्येक योनि का अपना-अपना मण्डल है, अपना-अपना स्थान है और ईइवर को 
सृष्टि में प्रत्येक का अपना-अपना उपयोग है।* 

किन्तु गायो, गयो और कुत्तों को अगर आप साथ-साथ खिलाये और रखें तो 
वे खशी से एक ही जगह बने रहेगे। फिर क्या आप यह मानते हैं कि जो अन्तर 
गाय और कुत्ते के वीच है वही आपके और एक अस्पृष्य के बीच है ? 

अव तो वे छोग ज़रा चक्कर मे पड गये, पर हिम्मत नही हारी । वह न सही, 
तो अब यह उपमा दे डाली | 

क्या हम जंगली खूंखार जानवरों से नहीं वचा करते हैं?” 

तो थे रो, चीतो और सापो से क्या हम इसलिए वचत्ते है कि वे अस्पृश्य हैं 
यह भी भछा कोई उपमा है ? उनसे तो इसलिए दूर रहते हैं कि हम उनसे डरते है 
यदि हक सके तो बडे शौक से पाल लेगे और वे हमसे हिल भी जायेगे । 
जो उन्हें हिला छेता है, उसके चारो ओर लोगों के ठठ लग जाते है और कहते है कि. 
अवश्य इस मनुष्य में कोई चमत्कारी गक्ति है। 


अस्पृश्यता-निवारण ७८९, 


“लेकिन हम जो सुअरों को नहीं छते, इसका यह कारण थोड़े ही है कि हम 
उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे गन्दे होते है।” 
मान लीजिए,एक आदमी की नजर मे जो आपसे अधिक साफ कपडे पहने हुए 
है, आप गन्दे मालूम हो और आपको वह अस्पृश्य समझे, तो कैसा लगेगा और आप 
अपने घर की स्त्रियो के विषय मे क्या कहेगे ? क्या वे आपके बच्चों का मलू-मूत्र 
साफ नही करती ? फिर भी वे गृह-स्वामिनी है। ऐसा क्‍यों ? 
पर गाधी जी ने उन्हें थोडा सेभालने का प्रयत्न किया | 
अच्छा, मान ले कि जिन्हे आप अस्पृश्य कहते है वे आप की ही तरह साफ 
कपडे पहन ले और आपकी खातिर वे जो गलीज काम करते है--जिसके लिए 
आपको उनका आभार मानना चाहिए, न कि उन्हे नीच मानकर उनसे बचना 
चाहिए---वह कर चुकने के बाद अच्छी तरह नहा-धो डाले तो फिर आप उन्हे 
छुएँगे ? मान लीजिए, वे अच्छा साफ खाना खाते है और गोमास या मुर्दार 
मॉस को छूते भी नही, तो क्या आप उनका स्पर्श करेगे ? हिन्दुस्तान मे ऐसे न 
मालूम कितने हरिजन है जो स्वच्छ और पवित्र रहते है, तो भी हम उन्हें अस्पृश्य 
ही समझते है। हमारे इस घोर पाप को ईश्वर किस तरह क्षमा करेगा ? 
पर आप तो यह भी चाहते हैं कि हम उन्हे अपने मन्दिरो में भी ले जाय॑। 
गलीज काम करनेवालों को हम अपने मन्दिरो में कंसे ले जा सकते है? 
मैने यह कब कहा कि वे मैले की टोकरियाँ सिर पर लिये हुए मन्दिरों में 
घुसते चले जाये ? मैंने क्या यह नही कहा है कि स्थान और स्वच्छता-सम्वन्धी 
जो शर्तें दूसरे हिन्दुओ के लिए रखी गई है, उन्हे पूरा करके ही हरिजन मन्दिरों 
में जायगे। आपके अनुसार तो चीर-फाड करनेवाला एक भी डाक्टर और दाई 
हमारे मन्दिरों मे जाने के योग्य नही है। 
- हिन्दी। हू० से०, १॥८।१९३६] 


२९२. आत्म-शद्धि का महान प्रय॑त्न 


इसमे तो मुझें कोई सन्देह नही कि अस्पृश्यता दूर हो रही है। वह और भी 
जल्द दूर हो सकती है, पर कठिनाई यह है कि हमारे पास समाज-सुबार के इस 
काम के लिए पर्याप्त कार्थकर्ता नही ह । वेशक, काम तो यह समाज-सुधार का हे, 
पर इससे भी अधिक यह आत्म-शुद्धि का एक महान प्रयत्न हे । 
“- अग्रेजी। सेगांव से एक चीनों मित्र को दिये गये वक्तव्य का अंड। हू० ज०। 
हू० से०, ८।८।१९३६] 
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२९३. भंगी को ज्ञानी बनने में कोई रुकावट नहीं हें 


कि 


जहाँ ऊँच-नीच का भाव जड़ जाता है वहाँ घद्र तीन वर्णों की सेवा करें, तो 
उसमे मझे दोप दिखाई नहीं देता | श॒द्र को कोई वनाता नहीं। तव यदि स्वाभाविक 
झूप में परिचर्या उसका बर्म हो तो उसे वबलने का क्या प्रयोजन ? यदि ब्राह्मण 
और भगी पेट के लायक ढी कमाते हो तो दोनो मे भेद क्या ? भगी के ज्ञानी वनने 
में कोई ठकावट नहीं हे। मेरी कल्पना के वर्ण में ज्ञान का एकाधिकार 
किसी का नहीं है। चार वर्णो के सामान्य वर्म कौन-से है ? ज्ञानदेव आदि 
के बचनों में ऊँच-तीच भाव का समर्थन करनेवाले बचन भल्ठे ही मिले, पर किसी 
सन्त का न्याय इस तरह उसके दो-चार वचनो के आवार पर नहीं किया जा सकता । 
रामदास क्र बारे में तू जो कहना चाहती हे वह में जानता है । यदि ये उदाहरण 
अयोग्य सिद्ध हो तो भी दलील को आँच नहीं आती। 


“7 एनराती। सेगांव, वर्षा १०८।१९३६॥। वा के पत्र प्रेमावहन कण्टक के 
नाम | न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद ] 


री 


४ 


ते 


कक. 


२९४. अस्पृश्यता-निवारण में आत्म-वक्ति का योग 


हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न वर्मो के जो नेता है वे यदि हरिजनों को अपने- 
अपन थम में मिलाने के छिए चढा-ऊपरी करना बन्द कर दे, तो इस अभागे देश 
के छिए सदभाग्य की वात होगी। मेरा तो पवका विव्वास है कि जो छोग इस चढ़ा- 
ऊपरा मे छगे हुए है वे बर्म की कोई सेवा नहा कर रह हैे। राजनीतिक या आथिक 
रे वे उसका सादा करके धर्म के महत्व को उछटा घटा रहे है। उचित तो यह 
' खद राजनीति व अन्य सब वाते हीं धर्म के अन्तर्गत हो, क्योंकि वर्म का 
सम्बन्ध ता क्षात्मा ले है। दुनिया की दूसरी जक्तियाँ कितनी ही वडी क्यो न हा, 
यदि ईब्बर जैसी कोई चीज़ है तो आत्म-बक्ति सबसे प्रवकत है । वस्तुत. यह तो 
हम जानते ही है कि जो शक्ति जितनी बडी हांगा वह उतनी ही बढ़िया भी होगी । 
बटिया भौतिक बक्तियों में अभी तक विद्यत ही सर्व प्रधान है। मगर उसके 
ताइचयजनक परिणामों के सिवा और रूप में अभी तक उसे किसी ने नही देखा है । 
दा, वजानक कत्पना विद्यत से भी बढ़िया गक्ति के उपयाग का साहस करती है । 
छाकन मनुप्य-कृत कोर्ट औजार ऐसा नहीं हैं जा आत्मा का अर्थात आध्यात्मिक 
शक्ति का पता छगा सक्के। सच्चे बासिक सुधारको ने अभी तक इसी शक्ति पर 


री 


अस्पृदयता-निवारण ह "७९१ 


अपना आधार रखा है और उनकी आशा कभी निष्फल नहीं रही। इसी शक्ति 
से अन्त मे हरिजनों का तथा अन्य हरेक व्यक्ति का कल्याण होगा और मनुष्यों 
के लगाये सारे अनुमान गडबड हो जायँगे, फिर वे बौद्धिक दृष्टि से कितने ही बढ़े 
हुए क्यो न हो। जो सुधारक हिन्दू-धर्म को अस्पृश्यता के रोग से मुक्त करने के 
कतंव्य-पथ पर आरूढ है उन्हे तो हरेक बात मे इसी एक शक्ति पर निर्भर रहना 
पड़ेगा । 


---अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २२८।१९३६] 


२९५. अस्पृष्य कौन ? 


एक दिन एक पण्डित जी सेगाँव पहुँचे। गाधी जी से उनका परिचय कराते 

समय कहा गया कि इन्होने श्ास्त्रो का अच्छा अभ्यास किया है और गीता पर 
यह क्रम-बद्ध प्रवचन करते है । गाधी जी ने उन पे पूछा कि क्‍या गीता मे अस्पृश्यता के 
पक्ष मे कोई प्रमाण मिलता है? पण्डित जी के कथनानुसार ऐसा मालूम हुआ कि 
यह तो अस्पृश्य की परिभाषा पर निर्भर करता है। अतः उन्होने कहा, अस्पृश्य 
तो वह है जो बुरी-बुरी बाते सोचता है, गन्दे या कट्‌ शब्द मुंह से निकालता हैं और 
कुकर्मों मे प्रवृत्त रहता है, अर्थात्‌ मन, वचन और कर्म से जो पाप-रत है। गीता के 
अनुसार ऐसा ही व्यक्ति अस्पृश्य कहा जायगा। 

पर इस दृष्टि से यदि विचार किया जाय, तब तो हममे से हरेक अस्पृश्य है। 
ऐसा यहाँ कौन है जो पाप-रहित हो ? मैं जरा पूछ तो छू । क्यो तुकडो महाराज ! 
आप पाप-रहित है?” 

नही, किसी प्रकार नही।” 

“तब खा साहब। कहिए, आप क्या कहते है ? ' खा साहब अब्दुल गफ्फार 
खा उस समय सेगाँव में ही थे। 

"मैं भी यही कहँगा। बेगूनाह होने का दावा कौन कर सकता है ?” उन्होने 
कहा । 

तब इसका यह मतलब हुआ कि हम सभी अस्पृश्य है। कुछ भी हो, अच्छा तो 
यही है कि हम अपने को दूसरो से कम पवित्र समझे, क्योकि जितना हमे अपने 
वारे मे पता है, उतना दूसरो के बारे में तही और दूसरो के दोष निकालने वाले हम 
होते कौन है? गाधी जी ने कहा। इसी से तो भक्त सूरदास अपना अन्तरनिरीक्षण 
करते हुए गा रहे है--मो सम कौन कुटिल खल कामी ? 
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“किन्तु तब क्या इंन त्रिविध पापों से शुद्ध होते के लिए शास्त्रों की सहायता 


आवद्यक नहीं हैं?” पण्डित जी ने कहा। 

“हाँ, है।” गाधी जी ने कहा, पर मैं ऐसे किसी शास्त्र को प्रामाण्य नहीं 
मानता, जो अस्पृश्यता का समर्थन करता हो, अर्थात्‌ मनुष्यों के विशेष वर्गों को 
जो जन्मना अस्पृश्य मानता हो। ऐसा शास्त्र भला हमें पापो से उबारेगा ? अरे 
वह तो हमे पाप-पक मे उछटा और डुवायगा।” 


_. हिन्दी। ह० से०, २२८॥१९३६॥ 


२९६. सन्दिर-प्रवेश की समस्या 


हरिजनो के लिए मन्दिरों में इसलिए प्रवेश नही माँगा जा रहा है कि 
खुद वे इसे चाहते है या यह कि मन्दिरों में प्रवेश मिल जाने पर उनमे एकाएक 
कोई काया पलट हो जायगा। यह मॉग तो सवर्णो की शुद्धि की दृष्टि से की जा 
रही है। वह इसलिए भी पेश की जा रही है कि हरिजनों को अन्यायपूर्वक एक 
ऐसे अधिकार से वब्न्चित रखा जा रहा है जो अन्य तमाम हिन्दुओ को प्राप्त है । 
अपने हरिजन-भाइयो के लिए मन्दिरो के दरवाजे खोल देना सवर्णो का धर्म है-- 
चाहे एक भी हरिजन मन्दिर मे न जाय। सवर्ण हिन्दुओं के दिल से अस्पृश्यता 
हट जाने का यह सबसे सच्चा चित्ञ है। निस्सन्देह और भी रुकावटे उठनी ह्ठी 
चाहिए। लेकिन जबतक यह्‌ बनी रहेगी, अस्पृश्यता नहीं हट सकती।. 


“-अंग्रेजी। हु० ज०। ह० से०, १४११११९३६॥ 


२९७. अछत ओर भिद्ननरी 


ेु मिशनरियों का व्यवहार भी उतना ही बुरा है जितना उन शेष लोगो की 
जो सख्या बढाने के लिए इस क्षेत्र मे आये है। हरिजनो की दुर्बंछता का छाभ 
उठाने के लिए वे जिस तरह प्रयत्नशील है, उसे देखकर पीडा होती है। यदि वे 
यह कहे कि हिन्दू-धर्म पैशाचिक है और तुम हमारे पास जा जाओ तो बात मेरी 
समझ मे आ जाय। पर वे तो उन्हे पृथिवी पर ही स्वर्ग दिखाने का लालच देते 
है और ऐसे-ऐसे वादे करते है जिन्हे वे कभी पूरा नही कर सकते। जब मैं बगलौर 
में था तव भारतीय ईसाइयो का एक प्रतिनिधि-मण्डल बहुत-से ऐसे प्रस्तावों के 
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साथ, जो उनके विचार से मुझे खुश कर सकते थे, मेरे पास आया। मैंने कहा 
कि यह सौदेबाजी की बात नही है। आपको, निश्चय ही कहना चाहिए कि यह 
एक ऐसा विषय है जिसका निर्णय हिन्दू ही कर सकते है। अचानक अछूतो मे 
आध्यात्मिक भूख जगाने की बात कहकर स्थिति-विशेष का शोषण करने में क्या 
तुक है ? बेचारे हरिजनो मे ब॒द्धि नही, ज्ञान नही, ईश्वर-अनीश्वर के अन्तर की 
पहचान नही । किसी व्यक्ति-विशेष के लिए सारे हरिजनो को अपने साथ ले जाने 
की बात बेतुकी है। क्या वे सब ईट-रोडे है जिन्हे एक दीवार स हटाकर दूसरी 
दीवार मे चुन दिया जाय ? यदि ईसाई-मिशन, मुसलमान तथा अन्य लोग भी यह 
चाल चलना चाहे, तो उन्हे यह नही सोचना चाहिए कि उनका रुतवा वढ़ जायगा, 
जबकि हिन्दू-धर्म मे महान सुधार हो रहा है। 

“- अँग्रेजी। हू० ज०, २८।१११९३६] 


२९८. हरिजन-सेवक क्या करें ? 


[प्रश्नोत्त र] 

प्रशन--यह अस्पुश्यता दूर करने का काम तो महा कठिन है। इसे केसे हल 
करें ? 
... उत्तर--चुपचाप और धीरज के साथ काम करते जाओ। पर अच्छा तो 
यह होगा कि मैं आपको यह सुना दूँ कि मै सेगाँव में किस तरह काम कर रहा हूँ। 
मैं उन्हे कभी उपदेश नही देता। बस, परिणाम का बगैर खयाछ किये अपना 
काम किये जाता हूँ । सिर्फ एक शर्त है। अपने जीवन मे किसी भी रूप मे अस्पृश्यता 
को जरा भी स्थान न दीजिए. . . 


“--अँग्रेजी। ह० ज०। हु० से०, २८॥१११९३६] 


२९९. समाज का आधार : भंगी की सेवा 


समाज कई तरह की सेवाओ के आधार पर टिका हुआ है। भगी की सेवा 
उन सबकी ब्‌ नियाद है और समाज का बडे से वडा आधार है। ऐसा होते हुए 
भी हमारे अभागे भारतीय समाज ने भगी को अछूत माना है, सवसे नीच करार 
दिया है, उसे केवल छात और गालियाँ खाने छायक ही समझा है। वह एक ऐसा 
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प्राणी हे जिसे सवर्णों के जूठन पर ही जीना चाहिए ओर क्‌टे-कचरे के ढेर पर ही 
रहना चाहिए। उसका न कोई मित्र हे, न सहायक, उसका नाम ही गाली का 
सूचक हो गया है। यह बडे दुख की बात है। इस भयकर स्थिति का कारण 
खोजना भी शायद व्यर्थ है। में निश्चित ही इस अमानृपिक व्यवहार का मूल 
कारण नही जातता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भगी का इतना घोर 
तिरस्कार और अपमान करके हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य सब सारी 
दुनिया के तिरस्कार के पात्र बने है। भगी की अवगणना करके हमारे गाँव कूडें- 
कचरे और गन्दगी के ढे र वन गये है और गाँव के लोग जत्दी और असमय मर जाते. 
है। अगर हमने केवल भगी के दर्जे को उचित मान्यता दी होती और उसे ब्राह्मण 
के बरावर समझा होता--जैसा कि वह दर असछ और न्याय की दृप्टि से हे भी--- 
तो आज हमारे गाँव और उनके निवासी सफाई, स्वच्छता और व्यवस्था के जीते- 
जागते नमूने बन जाते। हम बहुत हद तक अनेक रोगो के हमलो से मुक्त हो 
जाते जो सीधे हमारी गन्दगी से ओर स्वच्छता की आदतों के अभाव से दा 
होते है। 
इसलिए मैं बिना किसी सकोच या शका के यह कहने का साहस करता हैँ 
कि जवतक ब्राह्मण और भगी के बीच का यह भयकर भेद दूर नहीं होता, तव- 
तक हमारा समाज स्वस्थ और समुद्ध वतकर सुख और शान्ति का उपभोग नही 
कर सकता। 
समाज के ऐसे सम्मान्य सेवक मे क्या गुण होने चाहिए ? मेरी राय में आदर्श 
भगी को स्वच्छता और सफाई के नियमो का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। सही 
ढंग के पाखाने कैसे बनाये जाये, उन्हें साफ करने का सही तरीका क्या हैं, 
इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि मल-मूत्र की दुग्गन्ध 
दूर की जाय और विभिन्न कीटाणुनाशक दवाओ का उपयोग करके उन्हें 
देय कैसे बताया जाय। उसे मर-मूत्र का।खाद वनाने की क्रिया भी जाननी 
चाहिए। 
छेकिन इतना काफी नही है। मेरा आदर्श भगी मैले और पेशाब के गुण का 
भी ज्ञान रबेगा । वह इनको गहराई से जाँचता रहेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को 
दिया हो ाद, बाते मठ मे बढ दी, आपने भल मे डे बेर 
वि! ँ बहुत बदब्‌ थी, आपके मल में कीडे थे, आपकी 
बडे शहरों मे मर-मत्र की 5 कक रा है कक पा 0 व 
[त्र को ८ सम्बन्ध मे निष्णात होगा। इस विषय में 
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उसकी सलाह और मार्गदर्शन लिया जायगा और वह समाज को यह सलाह और 
मार्गदर्शन मुफ्त देगा भी। यह तो मान ही लेना चाहिए कि आदर्श भगी के धन्धे 
का जो ऊंचा स्तर मैंने यहाँ बताया है, उस तक पहुँचने के लिए उसे सामान्य अक्षर- 
ज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए। ऐसा आदर्श भगी अपने धन्धे से आजीविका 
कमाते हुए भी उसे पवित्र कत्तंव्य मानेगा। दूसरे शब्दों मे, वह उससे धन एकत्र 
करने का सपना नहीं देखेगा। जिस क्षेत्र मे वह काम करता होगा, उसमे सारे 
कूडे-कचरे और मल-मूत्र को सही तरीके से हटाने और उसकी ठीक व्यवस्था 
करने के लिए वह अपने को जिम्मेदार मानेगा और उस क्षेत्र मे स्वास्थ्यप्रद और 
साफ-स्वच्छ स्थिति को बनाये रखने मे अपने जीवन की चरम सार्थकता समझेगा। 

ऐसा आदर्श भगी कैसे पैदा हो ? भगी जिस प्रतिष्ठा और आदर का पात्र 
है, वह उसे प्रदान करना शिक्षित वर्ग का विशेष कार्य और अधिकार है। इस वर्ग 
के कुछ लोग पहले खद सफाई के शास्त्र मे निष्णात बने, ताकि वे अपने आसपास 
के भगियो को उसकी तालीम दे सके। वे सावधानी से भगियो की मौजूदा हालत 
का अध्ययन करेगे, उसके पीछे रहे कारण जानेगे और अनन्त अध्यवसाय तथा 
अटूट धीरज के साथ उसका अन्त करने के काम में जुट जायगे। वे उन्हे सफाई 
और स्वच्छता के नियम सिखायेगे। आज तो हमारे भगियों के पास अच्छी झाडएं 
या मैला उठाने के दूसरे अनुकूल साधन भी नही होते। पाखाने अत्यन्त गन्दे होते 
है। भगियो के घरो के आसपास गन्दगी का ढेर छगा रहता है। यह सारी स्थिति 
तभी बदल सकती है, जब शिक्षित वर्ग के कुछ लोग भगी को अपनी मौजूदा स्थिति 
से उबारने और इस तरह सारे समाज को भयकर गनन्‍्दगी से बाहर निकालने के काम 
मे अपने-आपको छगा दे । बेशक यह ऐसा काम है, जो अपने भीतर सेवा की भावना 
रखनेवाले मनुष्य की ऊँची से ऊँची महत्वाकाक्षा को पूरा कर सकता है। 


“हैं? ज०, २८१११९३६] 


ना 


३००. भंगी कीं पेश 


भगी शब्द से कोई पाठक भडक न जायेँ, जिस तरह कि इससे बहुत-से लोग 
भडकते है। भगी सम्भवत. समाज का सबसे उपयोगी मनुप्य है। समाज का 
स्वास्थ्य उचित आहार की अपेक्षा शायद पर्याप्त स्वच्छता पर अधिक निर्भर करता 
है। यह कहने की आवश्यकता नही कि यहाँ मै भगी जाति के विषय मे विचार नही 
कर रहा हूँ। मैं तो केवल भगी के पेशे का ही विचार कर रहा हुँ। मै भगी के पेशे 
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को एक ऊँचा पेशा मानता हूँ। प्रतिप्ठित माने जानेबाले पेशों से यह ऊँचा है। 
वे बन्धे तो आसानी से अप्रतिप्ठित भी हो सकते है, पर यह धन्चा तो कभी हीन 
हो ही नही सकता। 

--अग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, ७॥१२॥१९३६] 


३०१. अछूत और इंसाईं धर्मपरदेशक 


अपने सदस्यों की संख्या बढाने के छिए मुसलमानों तथा सिखों के साथ 
ईसाई-सस्थाओ की प्रतियोगिता देखकर मुझे पीडा होती हे। मुझे तो यह बहुत 
ही भद्दा और धर्म का उपहास करनेवाला काम छगता हु। उन्होंने डा० अम्बेदकर 
के साथ भी गुप्त बैठके की। हरिजनों के लिए आपकी प्रार्थना की बात तो मैं 
समझता और उसकी सराहना भी करता, पर इसके बजाय आपने ऐसे लोगो से 
अपील की है जिनके पास आपकी वात समझने के लिए न तो वृद्धि हे और न ज्ञान | 
निश्चय ही उनके पास इतनी वृद्धि नही है कि वे ईसा, महम्मद तथा नानक का 
अन्तर समझ सकें। 

क्या आप किसी गाय को धर्मेपदेश देगे ? कुछ अछत तो समझ के मामले 
में गाय से भी गये-गुजरे ह। मेरा तात्पर्य यह है कि वे इस्छाम-धर्म, हिन्दू-बवर्म 
और ईसाई-बर्म के तुछनात्मक मूल्याकन के मामले मे किसी गाय से अधिक अच्छे 
नहीं ह। आपको उपदेश तो अपने जीवन के द्वारा देना चाहिए। गुलाब यह कभी 

नहीं कहता कि आओ, मुझे सूबो | 

“ अँग्रेजो। ह० ज०, १९।१२॥१९३६] 


३०२. आदशे ओर व्यवहार 


आदर्श भगी' शीर्यफ पेरा छेख पढ़कर एक सज्जन ने लम्बा पत्र लिखा 
है, जिसका सार यह है-- 

_'आदर्दा भंगीवाला आपका लेख वार-बार पढ़ा, फिर भो वह मेरे गले नहीं 
उतरा। मालूम होता हे, आप आदर्श और व्यवहार के बीच भेद नहीं करते। 
आपका आदर्श भंगी ऐसा है कि उस तक कभी कोई पहुच ही नहीं सकता। समाज 
और सब बन्धे भले हज़म कर जाय, पर भगी के धन्धे को नहीं छुएगा। ऐसे आदर्श 
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भंगी पेंदा करने के लिए आपको संस्था खोलनी होगी, तब भी आप उससें सफल 
नहीं होंगे। 
लेखक ने तो अपने पत्र को बहुत-सी दलीलो से अलंकृत किया है। पर उनमें 
कोई ऐसी नई दलील नही है। मुझे समझाने के लिए यह पत्र काफी ही है। 
इसलिए उन दलीलों मे मैं पाठकों को नही उतारूँगा। जवाब मे कुछ तथ्य ही' 
देना चाहता हूँ जिससे कि आशय अधिक स्पष्ट हो जाय। जो आदर्श असल मे 
जरा-सा भी न लाया जा सके, वह आदर्श ही नही है। आदर्श और व्यवहार के 
बीच अन्तर सदा रहेगा ही। इस अन्तर को कम करने में पुरुषार्थ की आवश्यकता 
होती है। आज भी मेरे आदर्श भगी तक पहुँचने का प्रयत्न करते हुए उच्च शिक्षा- 
बढती जाती है। यदि कुछ मनष्य जन्म-भर बढई रहेगे, अनेक किसान रहेगे, 
कुछ संगतराश रहेगे, तो भगी क्‍यों नहीं? ये सब ज्ञान के अधिकारी नहीं 
है क्या ? असल में देखा जाय तो हरेक डाक्टर, हरेक नर्स भगी तो है ही। उन्हे 
मलन-मूत्र बिखेरता पडता है, सूचना पडता है, साफ करना पडता है, उसका 
पृथक्करण करना पडता है। उन्हें हम भगी मान ले तो क्या उनका अपमान 
होगा ” किस कारण से ? भगी ने ऐसे कौन-से पाप किये है कि उसका धन्धा 
नीच-से-नीच माना जाय ? सारी दुनिया मे ऐसा नहीं है। विलायत मे भी कुछ 
लोगो को रास्ते साफ करने पडते है, मैछा उठाना पडता है। पर वहाँ इस धन्धे 
को कोई हलका धन्धा नहीं मानता। 
जब किसी धन्धे का शास्त्र बन जाता है तब उसमे दूसरे शास्त्रो के जितना ही 
रस उत्पन्न हो जाता है। हमारे यहाँ ही धन्बेदारों को नीच मानकर समाज ने 
उनके शास्त्र नहीं बनने दिये, इसलिए बढईगीरी का शास्त्र बढईं नही रचता। 
उनका शास्त्र हम पश्चिम से लाते है। डा० फाउलर आज बगलौर में भगी का 
काम कर रहे है। जिस होटल मे वे रहते है वहाँ का सारा मेला वे जमा करते है 
ओर सूक्ष्म रीति से यह ज्ोध कर रहे है कि आसान-से-आसान तरीके से किस 
तरह उससे खाद बन सकता है। पर्चिम मे बडें-बडे नगरो का मेछा उठाने की बहुत 
बडी क्रिया है, तो उसे करने और शोधनेवाले भगी ही है न? दार्जिलिंग और 
शिमले मे मैले की सफाई पर काफी पैसा व्यय किया जाता है। यह कैसी शर्म और 
दुःख की बात है कि हमारे भगी भाइयों मे से किसी ने इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया । 
यह उच्च वर्ण के माने जानेवाले लोगो का महान पाप है। भगी की अवगणना 
करके वे ससार की अवगणता के पात्र बन गये है! मेरे मन मे ज़रा भी सन्देह 
नही कि ब्राह्मण के जितना ही मान जबतक भगी को प्राप्त नहीं होगा तवतक 
भारत को सुख मिलने का नही और न आथिक, राजनीतिक या सामाजिक 
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स्वतन्त्रता मिलेगी। यह मैने कोई आदर्श की वात नही कही है, वल्कि यह शुद्ध 
व्यवहार की वात है। भगी जैसा आज है उसे ही मान दिया जाय-यह मेरी माग 
है। जव कोर्ड भगी ब्रह्मज्ञानी हो जायगा तव तो हम विवश होकर उसकी पूजा 


करेंगे ही। पर भगी आज जैसा है वैसा भी वह आज हमारा सगा भाई है--ऐसा 
समझकर जब हम वर्ताव करेंगे तभी हमारी शुद्धि होगी। 


--गुजराती। ह० ब०। ह० से०, १९॥१२।१९३६] 


३०३. छआछुत और हिन्दू-धर्म 


जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं छुआछूत के प्रइन को हिन्दू-धर्म के लिए जीवन 
और मरण का प्रइन समझता हूँ। जैसा कि मैंने वार-वार कहा है, यदि छुआछुत 
रहती है तो हिन्दू-वर्मं मिटता है, यहाँ तक कि भारत भी मिटता है, पर यदि 
हिन्दुओ के हृदय से छुआछूत जड से उखाड फेकी जाय तो हिन्दू-धर्मं के पास विद्व के 
लिए एक निश्चित सन्देश है।. 


“- अंग्रेजी। ह० ज०, १९॥१२१९३६] 


३०४. हरिजन-आचार 


निम्नलिखित पत्र सात महीने से मेरी फाइल मे रखा रहा है। 

हाल में अहमदाबाद और आसपास के गाँवो मे मै हरिजन-सेवा का काम 
कर रहा हूँ। सफाई के काम के अलावा उनसे धर्म को बातें भो कहता हूँ। हाल 
मे एक हरिजन भाई ने सुझसे कहा कि तुम सत्य, अहिंसा, सादा जीवन आदि की 
एसा-एसी बातें करते हो, जो न हम पूरी तरह से कुछ समझते है और न उन पर 
चलते है। इसके लिए तुम अमुक निश्चित बातें ही हमे समझाओ और आचार में 
लाने का आप रखो तभी हम कुछ सुधरेंगे। 

“मुझे ऊपर की वात से यह सच जान पड़ता है कि हस हरिजनो से पवित्र 
जीवन बिताने जेसी सर्वंसामान्य बातें करें, इसकी अपेक्षा अगर हम हिन्दू धर्म 
की कुछ सारहूप आज्ञाएँ तैयार करके उन्हे आचार में लायें तो वे बैसा करने लगेंगे, 
जैसे लित्य प्रार्थना करना, स्तान करके ही जीमना, काम को चोरी न करना, कोई 
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व्यसन न रखना आदि बातें जिसमें आ जाय॑, इस प्रकार की हिन्दू धर्म का सच्चा 
आचार बतानेवालो कुछ आज्ञाएं आप तेयार कर दें तो अच्छा हो।” 

इस पत्र को मैने इस आशा से दबा रखा था कि यदि इसका जवाब खुद देने 
की अपेक्षा किसी विद्वान शास्त्रज्ञ से लिखाकर भेज दू तो अच्छा हो। अब यह 
काम आचार आनन्दशकर भाई ने मेरी प्रार्थना से हाथ मे ले लिया है। पर जो 
पुस्तक तैयार होगी उससे ऊपर के प्रइनो का हल, जैसा कि लेखक चाहता है, वैसा 
नही होगा। इस पुरतक में से वह खुद आवश्यक चीजें निकाल लेगा, ऐसी मेरी 
आशा है। इस प्रकार की कोई चीज मे यहाँ दे देता हूँ। चूकि हरिजनो मे काम 
करते मुझे बरसों हो गये है, इसलिए मेरा अनुभव शायद प्रश्नकार जैसे सेवको 
को कुछ मदद दे सके। 

मैं हरिजनो से हिन्दू धर्म के तत्वों की बाते नही करता, उनके मन्दिर अगर 

पृथक्‌ होते है तो उनमे चला जाता हँ। उनके पुजारी के साथ विनोद भी करता 
हूँ। उस बेचारे को साधारणतया कुछ ज्ञान नही होता है। सवर्णो का पुजारी 
मेरी बात सुनेगा ही क्यो ? हरिजन पुजारी मुझे एक बड़ा आदमी मानता है 
और मेरी बात सुनता तो है, पीछे भले ही एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल 
दे। यह तो अलग बात हुई। हरिजन मण्डली को तो मैं इस प्रकार कहूँगा--तुम्हे 
आज तक हमने दुतकारा ही है, तुम्हारी तरफ देखा भी नही, तुम्हारे दु.ख-सुख मे 
भाग नही लिया। इसलिए हमारे धर्म का हमसे क्या तकाजा है, यह मैं तुम्हे 
बता दू। 

१. सबेरे पी फटने से पहले उठने की आदत न हो तो डाल लेनी चाहिए। 

२. बहुत से लोग तो उठते ही या तो बीड़ी-चिलम फूकने लगते हैँ, या घरवालों 
को यो ही अण्ट-शण्ट खबरे सुनाते है। ऐसा करने के वजाय, बिस्तर छोड़ने से 
पहले आलस्य को भगाते हुए प्रभु का तामोच्चारण करना चाहिए और रात 
निविधष्न बीत जाने के लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। 

३. बिस्तर छोड़ते ही बालबच्चो को उठा देना चाहिए और जहाँ छोगो का 
आना-जाना न हो वहाँ बैठकर नीम या वबूल की दातून करती चाहिए। साथ 
मे, नमक या घर मे पिसे हुए कोयले से दाँतो को अच्छी तरह घिसना चाहिए। 
दातून को चीरकर उससे जीभ साफ करे और अच्छी तरह कुल्ले करे, आँखो पर 
पानी के छीटे मारे, कीचड़ हो तो उसे निकाले, और चेहरा कान, नाक वगरा 
अच्छी तरह घोषें और साफ कपडे से उन्हे पीछे । 

अगर शौच की खबर हुई तो, और गाँव के नजदीक पाखाना न हो, और 
उसके होते हुए भी वहाँ जाना पसन्द न हो तो दूर जाकर जहाँ छोगों की आवा- 
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जाही न हो, वहाँ शौच क्रिया करनी चाहिए। मल को धूल या मिट्टी से अच्छी 
तरह ढक देना चाहिए, और मलविसर्जन का भाग पानी से ठीक तरह से साफ कर 
देना चाहिए। मल दोनो ही इन्द्रियो से निकलता है, इसलिए दोनो को अच्छी तरह 
धोकर उनका मैल साफ कर देना चाहिए। इसके वाद पानी और मिट्टी से हाथ 
धोने चाहिए, और लोटा भी खूब माजकर साफ करना चाहिए। 

५ यह सब नित्यक्रिया करते समय मन में रामथुन या कोई भजन गाते 
जाये, और ऐसी कोई चीज न आती हो तो केवल रामनाम की ही रटना छगी 
रहे । 

६. घर आते आते इस तरह पौ फटने का समय हो जायगा। कुटुम्ब के लोग 
भी इस वीच में इसी तरह शौचादि से निवृत्त हो चुके होगे। इसलिए उनके साथ! 
बैठकर पाँच मिनट से लेकर आध घण्टे तक भगवान का भजन-कीत॑न करना 
चाहिए। अगर कोई भजन वगैरा न आता हो, तो रामनाम तो सब ले ही 
सकते है। 

७ इसके बाद नाइता करके सबको अपने-अपने काम में रूग जाना चाहिए, 
वालक भी काम पर न जाते हो तो पाठशाला पढने चले जाय । 

८ दोपहर को भोजन -करने से पहले साफ पानी. से सारे शरीर को 
अच्छी तरह रगड कर नहाना चाहिए। धोती-साडी वगैरा कपडे साफ करके 
धोने चराहिए। गरीब आदमी, जिन्हे कपडे रोज वदलने की सुविधा न हो, छगोदी 
पहनकर नहा ले। नहाने के बाद शरीर को खूब अच्छी तरह पोछना चाहिए। 

९ इस तरह नित्य का काम-धन्धा करते हुए जब शाम हो जाय, तब खाना 
खाने के वाद और सोने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए और दिन निर्विध्न 
विता देने के लिए. उसका आभार मानना चाहिए। 

दा ० हर समय खाना खाने के बाद या ऐसा कोई भी काम करने के बाद, 
जिसमे कि हाथ गन्दे होते हो, हाथ धोने चाहिए। खाना खाने के बाद कुल्ला करके 
मृह साफ करना चाहिए। न्‍ 

| क्‍ १ हमे समझना चाहिए कि हमारे हर एक काम को, हमारे हर एक विचार 
0 00803 8 है, इसलिए उसे तो कोई धोखा दे ही नही सकता। तो फिर 
ड्सके सिरिजे हुए अपने भाई-बहनो को हम किन तरह धोखा दे ? भले ही वे 
हमारा बोलेवाजी को न जान सके। और जान जाय तो धोखा दे ही कैसे 
सकते है। 


े १२ इसलिए हम जिसकी नौकरी करते हो उसका काम दिल रूगाकर 
करे, उसे दगा न दे। 


न 
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१३. ओर अगर किसी को धोखा न दे, तो किसी की चोरी तो करे ही किस- 
लिए ? खोटी तौल तोली, तो वह भी चोरी ही हुई। 

१४ हमे कोई गाली दे या मारे या हमारी मॉ-बहन के साथ दुराचरण करे, 
तो हमे वह निश्चय ही अच्छा नही छगेगा। इसलिए हम किसी को गाली न दर 
अपनी स्त्री या बाल-बच्चो की भी न दे । 

१५. न किसी को मारे-पीटे। इसमे स्त्री और बाल-बच्चे भी आ गये। 
इनका नाम अलग से लेना पडा है, क्योकि बहुत से पुरुष अपनी स्त्री और बच्चो को 
अपनी माल-मिलकियत समझते है। पर यह भारी भूलछ है। स्त्री को तो हमारे 
धर्म मे पुरष के समान ही माना है। इसी से वह अर्धांगिनी कही जाती है, सह- 

, पमिणी कही जाती है, देवी मानी जाती है। बालबच्चे भी हमारी मिलकियत 
नही है। माता-पिता उनके रक्षक है, इसलिए उनके प्रति भी नरमाई, सहन- 
शीलता और धीरज काम मे छाना चाहिए। 

१६ जिस प्रकार हम अपनी स्त्री या बालकों के साथ सद्भाव रखे, 
उसी प्रकार माता-पिता आदि बुजुर्गों के साथ मान या आदर से बरताव 
करे। 

१७ और ऊपर के १४ वे पैरा मे जो बताया है उसके अनुसार यह तो सत्य 
ही है कि पुरुष पर-स्त्री को मॉ-बहिन के समान समझे, और इसी तरह स्त्री पर- 
पुरुष को भाई और बाप के समान माने। 

१८ जिस प्रकार मतृष्यमात्र एक ईश्वर की कृति है, उसी तरह प्राणिमात्र 
भी उसकी कृति हैं, इससे वे भी एक कुटम्ब रूप है। इसलिए उनके साथ भी 
हमे सदभाव रखना चाहिए। अत मिट्टी या पत्थर का भी दुरुपयोग न किया 
जाय। हमारे धर्म मे तो हमे इस प्रकार की प्रार्थना भी सिखाई गई है हे धरती 
माता, तेरे ऊपर हम रोज चलते हैं, तेरे ही आधार पर तो हम टिके हुए है। हमारे 
पैर के स्पश के लिए हमे तू क्षमा करना। ऐसा कहकर हम चुटकी भर धूल माथे 
पर चढा ले। 

१५ ओर इससे हम अपने पशु के साथ भी ममता का बरताव करे, उसे 
ठीक-ठीक खिलावे, जितना वोझ वह ले जा सके उससे अधिक उसके ऊपर लादना 
नही चाहिए, उसे अच्छी जगह में रखे, उसे मारे-पीटे नही। 

२० इसी तरह जितने की जरूरत ही उतने ही पेड-पत्तो को तोई। तोड़ने 
में विवेक से काम छे। चाहे जिस तरह न कार्टे। 

२१ जहाँ तक हो सके मासाहार न करे। पर गोमास तो छेना ही नहीं 
चाहिए। हमारे धर्म में गोरक्षा के लिए महान स्थान है। 

५१ 
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२२. १९ वे पैरा के अनुसार सव जीव हमारे भाई-बहन है। इससे हमारे 
ऋषि-मुनियों ने सिखाया है कि गाय को बतौर माता के मानकर हमे मनुप्यजाति 
से इतर समस्त जीवो के प्रति भाईचारे का बर्ताव रखना चाहिए। गाय को 
माता मानना भी उचित है, क्योकि माता की तरह वह भी हमे दूब देती है। जिसे 
दूध मिलता हें उसे मास-मछली की जरूरत नही रहती। फिर गाय तो हमे बैल 
भी देती है, और मरने के वाद चमडा, खाद, गाड़ियों वर्गरा के लिए चरवी 
आदि चीज भी हमे दे जाती है। इसलिए गाय की हत्या तो करनी ही नहीं 
चाहिए। 

२३ और गाय की हत्या न करे तो उसके मरने के वाद उसका मास क्यो 
खाय ? मुर्दार जानवर का मास तो दुनिया मे कोई समझदार आदमी खाते नहीं। 

२४, व्यसन में फँसने से मनुष्य पागल सरीखा वन जाता है, कितनी ही 
बार तो उसे बिल्कुल ही भान नहीं रहता। इसलिए दारू, ताडी, भाग, गाजा, 
अफीम, तम्वाक को न पीना चाहिए, न खाना चाहिए। 

२५ जुआ तो ठगी है और उसमे मिला हुआ धन हराम का पैसा है। इसलिए 
जुआ नही खेलना चाहिए। 

२६. जैसा हमे अपना धर्म प्रिय है वैसा ही दूसरों को उनका धर्म प्यारा है। 
इसलिए हमें सव धर्मों का आदर करना चाहिए, उन्हे एक समान मानना चाहिए। 
और इससे हमे मुसलमान ,ईसाई वग रा अन्य वर्मावलम्बियों के साथ द्वेपष या लडाई- 
झगडा करना ही नहीं चाहिए। 

२७ जब धर्म यह सिखाता है कि हम सव ईव्वर की सन्‍्तान है, तो फिर 
उसमे ऊँच-नीच कोई हो ही नही सकता। अस्पृश्यता की तो गन्ध भी नही होनी 
चाहिए। 

३८ अच्त में हमारा धर्म यह भी कहता है कि जो अपने शरी सक्षम से अपनी 
आजीविका पँ दा नही करता, वह चोरी का अन्न खाता है। इसलिए सबको खेती 
मे या कपडे बनाने मे या ऐसी ही मजदूरी मे छगकर अपनी रोटी पैदा करनी चाहिए 
और इसी से अपने-अपने गाँव मे अनाज, खादी वगरा खाने-पहनने की चीज पैदा 
करनी चाहिए। 
रे ऐसा मैंने अनेक बार भिन्न-भिन्न अवसरों पर कहा है और उसी को यहाँ 
लेखनीवद्ध कर दिया है। इसमे अवसरके अनुसार और उसके अन्तर्गत सत्य, अहिंसा 
आदि का तत्वों का अनुसरण करके और भी ऐसे वचन बनाये जा 
सकते है। 


“-- हिन्दी। ह्‌० से०, २११।१९३७ ] 
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३०५, तीन प्रदन 


एक साथी ने नीचे लिखे तीन प्रश्न पूछे है-- 

“१, यदि आज हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश [मिल जाता है, तो कल ऐसा 
आन्दोलन उठ सकता है कि जहाँ पुजारों जा सकते है वहाँ स्वच्छ होकर सब लोग 
क्यों नहीं जा सकते ? इसे रोकना कठिन है। दलील से यह नहीं समझाया जा 
सकता। 

२. जिस मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश नहीं, उस मन्दिर में ईदवर का वास 
नहीं--ऐसा कहना सुझे एकान्तिक लूगता है। ईव्वर मन्दिरों में ही है, अन्यत्र 
नहीं--यह कहना जितना मिथ्या है उतना ही मिथ्या यह भी है कि जिस मन्दिर में 
हरिजन नहीं जा सकते उस सन्दिर में ईदवर का वास नहीं है। 

रे. महात्मा जो कहते हैं कि अगर अस्पृश्यता का नाश न हुआ तो हिन्दू- 
धर्म नष्ट हो जायगा। हज़ारों बरसों से आज तक अस्पृश्यता टिकी हुई है, तब भी 
हिन्दू-धर्म का नाश नहीं हुआ। अब बह नाश किस प्रकार हो सकता है? जिस 
हिन्दू-धर्म में अस्पृश्यता है, उसी हिन्दू-धर्मं से महात्मा जी को शान्ति मिली है। 

१ श्रद्धावान व्यक्ति को भविष्य मे आनेवाली कठिनाइयो के भय से अपना 

| वर्तमान का कतंव्य नही छोड़ना चाहिए। जैसे हम हैं, वैसे ही हरिजन है, ऐसा 
समझकर बरतना उचित है। जो दलीलें हम समझते हैं, उन्हें हरिजन भी समझते 
है, ऐसा विश्वास रखें। जितनी मर्यादा की रक्षा सवर्ण करते है, उतनी का पालन 
हरिजन अवश्य करेगे। आजतक का अनृभव यही बतलाता है कि सबर्ण-अवर्णं 
का भेद अथवा सवर्णों के अन्दर-अन्दर का भेद वे नही समझेगे--क्योकि ऐसा भेद 
अस्पृश्यता-सूचक है। बुद्धि उसे स्वीकार नही करती। बुद्धि का विषय होने से 
वह श्रद्धा का विषय नहीं हो सकता। 

२ जिस मन्दिर मे हरिजनो का प्रवेश नही, उस मन्दिर मे ईश्वर का वास 
नही--पह वचन अवश्य एकान्तिक है। एकान्तिक अर्थात्‌ अमुक दृष्टि से सत्य । 
इस अर्थ मे लगभग सभी वचन एकान्तिक होते है। पर इससे इस प्रकार के वचन 

। ईपित नहीं ठहरते। व्यवहार के लिए दूसरा मार्ग ही नही है। भगवान कहाँ 
बसते है, इस प्रश्न के उत्तर में श्रीरामजी ने कहा है कि भगवान सन्त के हृदय में 
वास करते है, असन्त के हृदय में नही। यह वचन भी एकान्तिक है। तो भी 
इससे उलटा या कहना कि भगवान दुर्जन के हृदय मे भी बसते है, अधिक शास्त्रीय 
भले ही ही, पर व्यवहार-दुष्टि से हानिकारक है। हत्यारे के खजर में और सर्जन 


अधिक, 


के नश्तर मे शास्त्रीय दृष्टि से दोनो में ही ईश्वर है, पर प्राकृत और व्यवहार- 


८०४ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


दृष्टि से एक मे देव है, दूसरे मे असुर। एक का प्रेरक राम हे, दूसरे का रावण, 
एक में खुदा है, दूसरे मे शैतान, एक में अठुरमज्द हे, दूसरे में अहरिमान। इसलिए 
मैं तो अपने कथन से अब भी चिपटा हुआ हूँ कि जहाँ हरिजन को स्थान नहीं, वहाँ 
हरि को भी नहीं। 

३ इस वचन में कुछ तथ्य नही जान पडता। हिन्दू-धर्म का नाश तो हमारी 
आँखो के सामने ही हो रहा है। इसका एक और मृस्य कारण अस्पञ्यता ह। जो 
मुर्दे की तरह जी रहा है, वह जीता नही है। यदि मुझ जैसो को हिल्दू-धर्मं से घान्ति 
मिलती है तो इसका कारण यह है कि अस्पृश्यता को मैं हिन्दू-धर्म का अग जरा भी 
नही मानता। प्रइनक्रार ऐसा कह सकता है कि मेरा नाग-विपयक वचन भी 
एकान्तिक है। ऐसा है ही, पर वह अचूक हे। हिन्दू-वर्मी का नाग हो जाय तो 
हिन्दु-धर्म का नाश ही समझना चाहिए। मै अकेला उसका साक्षी रहेँ, इसका 
मुझे भले ही सन्‍्तोप बना रहे, पर जिसका नाश हो रहा हे, उसके लिए क्या कहा 
जाय ? 


“7 हिन्दी। ह० से०, २०१२१९३७] 


३०६. हरिजन-सेवक का कतंव्य 


एक हरिजन-सेवक लिखते है --. 

एक प्रभावश्ञाली राष्ट्र -सेवक एलान करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत आचरणो 
में हरिजनों के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार रखते है। आश्रम इत्यादि में 
हरिजनो की बनाई हुई रसोई भो बिना हिचकिचाहट के खा लेते है। फिर भी 
सवसाधारण के ऊपर उनके इस आचरण का वाज्छित प्रभाव नहीं पड़ता। लोग 
कहते है-घर से बाहर ये लोग कुछ भी करें, घर मे तो ऐसा न करने पायेंगे। हम 
लोग घर-गृहस्थी मे रहनेवाले हैं, बाल-बच्चो का विवाह आदि करना है। हम 
समाज के नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते है? 

उक्त सेवक के उदार मिन्रगण सलाह देते हैं कि आप अपने घर में भी 
हरिजनो के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, जेसा अन्य स्थानों मे करते हैं। अच्छा 
हो कि आप केवल यही दिखलाने के लिए कि अपने घर तथा गाँव मे भी आप 
हरिजनो के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करते, अपने ही गाँव में एक साव॑- 
जनिक सभा करके हरिजनो से पानी मंगाकर पियें या उनके हाथ से भोज्य वस्तु 
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ग्रहण करें। ऐसा देखने पर लोग इस विषय के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार 
करेंगे। 

“इस पर वह सेवक उत्तर देते हैं--मेरा व्यवहार तो सदा एक-सा ही होता 
है। घर पर या गाँव सें यदि कोई हरिजन मुझे पानी अथवा' भोज्य वस्तु दे देगा 
तो ग्रहण कर ही लूंगा। पर प्रदर्शन का आयोजन कर लोगों को चिढ़ाऊँगा 
नहीं। 

“पर बात तो और ही है। जो हरिजन उक्त सेवक को आश्रम में खिलाता 
है उसने भी तो यही समझ रखा है कि बाब यहाँ तो हमारे हाथ से भोज्य वस्तु 
या पानी ग्रहण कर लेते हैं, पर घर पर उन्हें पानी देना मेरे लिए अनुचित है। 
इस हालत में घर पर तो बिना विशेष आयोजन के ऐसा प्रसंग उठ ही नहीं 
सकता। 

“और क्या उपयुक्त प्रकार के आयोजन करने का अर्थ लोगों को चिढ़ाना 
हो सकता है? में तो इसका अर्थ लोगों का भ्रम दूर करना समझता हूँ। 

सुधारक लोगो को कब चिढाना है और कब लोगों का भ्रम दूर करना है 
इसका उत्तर देना असम्भव नही है। एक ही कार्य से अथवा एक ही वचन से चिढ़ 
भी पैदा हो सकती है और भ्रम भी दूर हो सकता है। इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति 
पर ही छोडना चाहिए। इतना निशचयपूर्वक अवश्य कह सकते है कि किसी को 
चिढाने के लिए हम कुछ न करे, पर भ्रम दूर करने की कोशिश अवश्य करे। 
जब सुधार की सब क्रिया स्वाभाविक वन जाती है, तव चिढाने का प्रश्न ही नही 
उठता। क्योकि स्वभाव को कौन छोड सकता है। जब क्रिया या वचन स्वाभाविक 
होते हैं तव किसी को उससे चिढ नहीं गैदा होती । इसलिए अच्छा यही है कि 
सुधारक अपने कतंव्य का पालन कर्तव्य समझकर ही करे और दूसरे किसी विचार 

से न करे। ऐसा करने से अपने-आप अ्रम दूर हो जायगा। 


“ हिन्दी। ह० से०, २०२१९३७] 


३०७. एक पादरी से भेट 


[प्रदनोत्तर | 
पादरी--धर्म-परिवरतंन-विषयक प्रयत्नों के बारे में आपके कया विचार हैं ? 
गांधी जी--पूर्णतः अज्ञानियों के प्रति किये गये इस प्रकार के प्रयत्नों का में 
विरोब करता हूँ। मेरे प्रति किये जानेवाले इस तरह के प्रयत्तो को तो मैं समझ 
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सकता हूँ, जो कि वास्तव में किये भी जा रहे हं। कारण, वे मुझसे तर्क कर मकते 
हे और मैं उनसे तर्क कर सकता हूँ, पर हरिजनों के प्रति किये गये ऐसे प्रयत्नों का 
में निश्चित रूप से विरोध करता ह। जब कोई ईसाई-बर्मपिदेशक किसी हरिजन 
के पास जाकर यह कहता है कि केवछ ईसा मसीह ही खुदा के बट 4, तव वह उस 
वन्य दष्टि से ताकता रह जाता है। फिर वह उसे हर तरह से छाछच दता हु, 
जिससे ईसाई-बर्म का पतन होता है। 

पादरी--क्या आप यह कहेंगे कि हरिजन में तक करने की सामर्थ्य नहीं है ? 

गाधी जी--है। उदाहरणार्थ, अगर आप पैसे दिये विना उससे काम छेता 
चाहे तो वह इसके छिए तैयार नहीं होगा। उसमे आधारभूत मूल्यों का भी ज्ञान 
है। पर जब आप उससे अध्यात्म-सम्बन्धी विब्वासों तथा उनके रूपो के वारे में 
बातचीत करेगे, तव वह कुछ नही समझेगा। में स्वयं १७ साछू की उम्र तक यह सब 
नहीं समझ सकता था, जब कि मं पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण मिल्क चुका था। 
कट्टर पन्‍्ची हिन्दुओं ने हरिजनों की इतनी व्‌री तरह उपेक्षा की हैं कि आश्चर्य 
होता हे कि आज तक वे हिन्दू-बर्म के साथ क्यों चिपके हुए हे। अब मैं कहता हूँ 
कि औरो के छिए उनके इस विव्वास को हिलाना वर्बरता हे। 
--अंग्रेजी। ह० ज०, ६॥३।१९३७] 


३०८, इंसाइयों के प्रयत्न का स्वागत कब ? 


हिन्दू-जीवन में छआछूत तथा ऐसी जो अन्य वृराइयाँ आ गई हैं, उन पर 
बाक्रमण की बात तो समझ में आती है। और वे (ईसाई) यदि हमे ऐसी बुराइयों 
से, जिन्हे सभी मानते है, छटकारा पाने तथा हमारे धर्म के गद्धीकरण में सहायक 
होंगे तो वे महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य करेगे और उसे सधन्यवाद स्वीकार किया 
जायगा। पर वर्तमान प्रयत्न, जहाँ तक समझ मे आता है, हिन्दू धर्म को जड से 
उ्ाउकर उसकी जगह किसी नये धर्म की स्थापना के लिए है। यह तो एक ऐसे 
मकान के गिराने के समान है, जिसे मरम्मत की बहुत आवश्यकता हो और जिसमे 
इरहेनवाला उसे बहुत अच्छा और रहने-योग्य समझता हो। आइचर्य नही कि वह 
एसे छाग्रा का स्वागत करे, जो उसे यह बताये कि उस घर की मरम्मत कैसे की 
जाय या फ़ि जो स्वयं उसके मरम्मत के छिए आगे बढ आये। पर यह पूर्णत 
जन कि बह उन लछोगो का विरोब करेगा, जो उस मकान को गिराना चाहेंगे 
जिसने उसकी तथा उसके पुरणों की वर्षों तक सेवा की है। हाँ, यदि उसे यह 
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विश्वास हो जाय कि मकान की मरम्मत सम्भव नहीं और वह मनुष्य के रहने 
योग्य नही है, तो वात दूसरी है। यदि ईसाइयो का हिन्दू धर्म-छपी घर के बारे में 
यह विचार है तो धर्मों की ससद' और अच्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व” निरथंक पद है। 
कारण इन दोनो पदो में समान मर्यादा तथा समान मच की बात निहित है।, 
घटिया और बढिया के बीच, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच, आध्यात्मिकता और 
भौतिकता के बीच, कुलीन और अकुलीन के बीच तथा सवर्ण और जाति-च्युत के 
बीच सामान्य मच सम्भव नहीं है। यह तुरूना दोषपूर्ण हो सकती है, शायद 
खिझानेवाली भी हो, मेरा तक हल्का हो सकता है, पर मेरी बात मे दम है। 


“-- अँग्रेजी। ह० ज०, १३॥३॥।१९३७ | 


३०९. एक भ्रम 


“हिन्दुस्तान में अछतोद्धार का आन्दोलन आपसे पहले ही आर्यसमाज ५० 
वर्ष से कर रहा है, पर जितना कार्य आपने इसकी उन्नति के लिए किया है, उतना 
पहले कभी भी नहों हुआ। इसलिए आप ही को इस कार्य-पद्धति का जन्दमाता 
कहना चाहिए। और साथ ही, इसके भले और बुरे की जिम्मेदारी भी आप ही पर 
निर्भर करती है। 

“मेने आपके इस आन्दोलन पर बहुत अच्छी तरह विचार किया है, पर मेरी 
तुच्छ सम्मति में तो आपके इस आन्दोलन से न तो अछूतों को और न तो हिन्दू 
धर्म को ही कोई ज्यादा लाभ हो रहा है। आपके इस प्रचार ने तमाम देश के हर 
खास व आम में और अछ्तों में यह विचार फेला दिया है कि उच्च जाति के हिन्दू 
समुदाय-हूप सें भारी अत्याचारी है, अछूतों पर जुल्म करते है, ओर उनके दुःख, 
कष्ट ओर पतन के कारण हैं। इस विचार ने अछूतों के अन्दर उच्च जाति के 
हिन्दुओं तथा हिन्दू धर्म के प्रति घृणा पैदा कर दी है। इसी का परिणाम यह है कि 
आज अम्बेदकर जैसे लोगों की धमकी हजारों हरिजनो को धर्मविमुख बना रही 
है, और उन्हे पतित होने की ओर प्रोत्साहित कर रही है। देखना अब यह है कि हम 
जितना प्रोपेगण्डा कर रहे है उसमें कितनी सचाई है, हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज 
उसके लिए कितना दोषों है। 

“अगर यह कहा जाय कि उच्च जाति के हिन्दू इसलिए जालिम हें कि वे 
अछूतों के साथ खानपान का व्यवहार नही रखते, अपने मन्दिरो में उन्हें जाने 
नहीं देते, अपने कुओं से उन्हें पानी नही भरने देते, तो ऐसा व्यवहार तो वे अंग्रेजों, 
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मुसलमानों, पारसियो आदि दूसरी कौमो के साथ भी करते हैं। तो क्या यह कहा 
जाय कि सवर्ण हिन्दू इन कौमो पर जुल्म कर रहे है ? 

“अगर अछतपन धर्म से समझा जाय तो डाक्टर, वंद्यादि और कुछ दूसरी 
जातियों भी श्ञास्त्रानुसार अछूत हैं और उनके घर का जलपान भी मना है। पर 
हम देखते हैं कि हिन्दू समाज उन्हें अछत नही मानता, क्योकि अक्सर देखने मे 
आता हे कि ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन जातियो के जूठें वर्तत मलते हैं, कपड़े घोते 
है, और भी तरह तरह की नीच टहल करते हैं, उनका साहस नही कि मालिकों 
की किसी भी तरह बराबरी कर सकें। उच्च जाति के हिन्दू होते हुए भी वे पतित 
हैं और नीच माने जाते हैं। कारण यह है कि वे निर्धन है। निर्धनता ही अछतपन 
का कारण है। यह देखा गया है कि एक धनाढय अछूत के साथ कोई छुआछत का 
व्यवहार नहीं करता। 

“इसलिए अछूतो को उन्नत करने के लिए उनकी आर्थिक अवस्था की उन्नति 
करना बहुत जरूरी है। इसके बगेर छुआछूत का भूत मरने का नहों। अछ्तो के 
साथ रोटी खाने, मन्दिरो मे उन्हे जाने देने या कुबो से पानो भरने देने से कुछ होने- 
जाने का नहीं। ऐसा करने से उनके जीवन में कोई फर्क नहों पड़ेगा, इससे उन्हे 
समता का दर्जा नहीं मिलेगा। मेरे विचार मे अछूतोद्धार का आन्दोलन इतना 
धा्तिक नहीं जितना कि आर्थिक है। और हमे भी यह सवाल उसी तरह हल करना 
होगा, जिस तरह कि दूसरे देश अमीरी और गरीबी के प्रइन को हल कर रहे है। 

राज्य की लापरवाही और मशीनों के कारण हमारे देश की दस्तकारियाँ 
विल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, हम रहे-सहे केवल काइतकार रह गये हैं। पर अब तो 
यह काम भी लाभदायक नहीं है, क्योकि हमारा सुकाबला उन देशों के साथ है, 
जहाँ कि आवादी २, ५ तथा १२ आदमी प्रतिवर्म मील है, अर्थात्‌ कैनेडा, आस्ट्रेलिया, 
अमेरिका तथा रूस। पर हमारे देश की आबादी तो २०० मसनष्य प्रतिवर्म 
मील है। हु 

मु इसलिए जमीन के कम होने के कारण हमारे भ्रस्तुत पदार्थ का मल्‍्य अधिक 
होता हैं और इससे हमारी आय में भारी कमी आ जाती है। ऊपर है कमरतोड़ 
ट्क्स अलग हमारा कचूमर निकाल रहे है। भला इस दा में दलितो का उद्धार 
हो तो कसे ? इसो कारण आज सारा हिन्दुस्तान बेकार और दलित होता चला 
जा रहा है। अछूतो को यह बात समझानी होगी कि उच्च जाति के हिन्दुओ के साथ 
खान-पान रखने से, उनके मन्दिरो मे प्रवेश करने से तथा उनके कुबो से पानी 


भरने से उन्हें रोटी नहों मिलेगी। जबवतक कि हमारे देश मे फिर से दस्तकारियाँ 
जोर न पकड़ें, तव तक यह सब अशबवय है। 
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““उत्तकी रुकावट के लिए न हिन्दू धर्म दोषी है न सवर्ण हिन्दू, और न उनके 
विधर्मी होने से ही यह प्रइन हल होगा। 
यह पत्र मुझे गत नवम्बर मास मे मिला था। लेकिन कार्यवश अब तक मै 
इसपर कुछ लिख नही सका था। लेखक महोदय लाहौर के एक विद्वान है। 
आइचर्य का विषय है कि वह एक भारी भ्रम मे पडे हुए है। त्रावणकोर के हाल 
के चमत्कार ने शायद उनका भ्रम दूर कर दिया हो, तो भी ऐसा म्रम वहुंत से 
लोगो को रहता है। इसलिए अच्छा यह होगा कि उनके पत्र का उत्तर दिया 
जाय। 
त्रावणकोर में जिन हरिजनों ने मन्दिर-प्रवेश के बारे मे प्रवकू-आन्दोरून 
उठाया, वे सब पैसे-टके से कैसे सुखी थे ।उनके नेता त्रावणकोर के भूतपूर्व जज 
श्री गोविन्दन थे, और आज भी है। पैसा उन्हे शान्ति नही दे रहा था। मन्दिर- 
प्रवेश ने उन्हे शान्ति प्रदान की है, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे है। महाराजा और 
महारानी पर वह मृग्ध हो गये है। महाराजा अगर उन्हे अपना आधा राज्य भी 
सोप देत, तब भी वह काम नहीं हो सकता था, जो मन्दिर खोल देने से हो 
गया है। इस चमत्कार का अर्थ यह है कि मनुष्य बहुत सी चीजो को धन से 
भी बहुत कीमती समझता है। स्वमान के लिए मनुष्य अपना सर्वस्व चढा देता 
है। धर्म के लिए लोगों ने अनेक सकट सहे है, और मृत्यू तक का आलिगन 
किया है। 
विधर्मियों से हिन्दू जाति छुआछूत का व्यवहार रखती है,इसमे भी घृणा तो 
अवश्य है ही। लेकिन विधियों को बलवान होने के कारण इतना बुरा नह 
लगता जितना कि हरिजनो को छूगता है, जो सहवर्भी होते हुए भी अछूत माने 
जाते है। 
यह कहना भी ठीक नही है कि चार वर्णो के वीच मे भी खान-पान का प्रतिवन्ध 
है। इसमे और अछुतपन मे ऐसा अन्तर है, जैसा कि हाथी और चीटी मे। अछतो 
का जाति-बहिष्कार है। उनके पास कितना ही धन हो, यदि दस्तूर के वाहर 
जाकर वे कुछ करते है तो पीटे जाते है। अवश्य मेरा विश्वास है कि हरिजनों 
के कप्टो के लिए सवर्ण हिन्दू ही जिम्मेवार है। उन्होने अधर्म को धर्म बना रखा 
है। उनके प्रइन को सिर्फ आथिक बना देना मौजूदा स्थिति से इन्कार करना 
ही कहा जा सकता है। 
लेखक महोदय के लिखने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वह हिन्दू है, 
तो भी अपने समाज से वे वाहर-से रहते है। शाह्मण कोई ऐसे नही पाये जाते, 
जिनसे कोई राजपूत या अन्य वर्ण के हिन्दू घृणा करे। इसके विपरीत वल्कि हम 
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हमेशा यह देखते है कि ब्राह्मण या और कोई भी अगर जान-बूझकर गरीबी पसन्द 
करते है तो धनिक भी उन्हे पूजते ह। 

अन्त में लेखक का पत्र विनय और ध्यानपूर्वक पढते हुए भी, अस्पृच्यता के 
बारे मे मैंने जो कुछ कहा है और किया हे, उसके सम्बन्ध में मुझे कोई पश्चात्ताप 
नही है। 
“हैं? से०, २०३।१९३७ ] 


३१०. अस्पृद्यता-निवारण और परिवार 


मैं दूसरों से चाहे न कहूँ, लेकिन मुझे तो अपने जीवन के सब पहलुओ से 
अस्पृश्यता को नप्ट करना है। मैं जब दक्षिण अफ्रीका में था तभी से मैं अस्पृश्यता 
का पालन नही किया है। अछत कहे जानेवाले को मैंने घर न्‍्योतकर खाना खिलाया 
है और उनके साथ कभी जरा भी भेद-भाव नही रखा। जहाँ तक सर्वसाधारण 
का सम्बन्ध है, मैं इस वात की ज्यादा पर्वाह नही करता कि अस्पृश्यों के साथ रोटी- 
वेटी का सम्बन्ध करते है या नही । लेकिन आप सथ के सदस्यों से मैं अपने मन्तव्य 
को कैसे छिपा सकता हूँ। यह ठीक है कि आप कुटम्वियो पर बलात्कार न करे, 
लेकिन उन्हे भी आप पर बलात्कार नहीं करना चाहिए। आपकी माँ या बहिन 
अपनी रसोई अछग वनाने पर जोर दे सकती है, लेकिन उन्हे आपसे यह आशा 
करने का कोई हक नहीं कि आप हरिजनो के साथ मेल-जोल या खान-पान त 
रखें। फिर अगर वे आपकी मॉँ-वहिन है, तो हरिजन भी आपके भाई है और 
अगर आपको उनका दिल नही दुखाना चाहिए, तो हरिजनों का भी तो नहीं 
डैवाना चाहिए। आप अपनी माँसे कह दे कि उसके प्रति कतंव्य-पालन में आप 
पीछे नही रहेंगे, उसके बीमार पडने पर आप उसकी सेवा-सुश्रषा करेंगे तथा 
0, भी जो आवश्यकताएँ होगी उनकी पूर्ति करेंगे, लेकिन हरिजन मॉ-बहिनो 
के लिए भी वैसा ही वर्ताव न करने के उसके आग्रह के वश नहीं 
होगे। कुदुम्वियों को यह समझाने मे तो कोई कसर ही न रखनी 
80078 अस्पृश्यता पाप है और हिन्दू-धर्म॑ पर लगा हुआ कलक का काला 
धब्वा है। 


“- हिन्दी। हुबली से गांधी-सेवा-संघ के सदस्यों से किये गये वार्तालाप का अंश । 
ह० से०, ८५॥१९३७] 
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३११. धर्म-परिवतेन क्‍यों ? 


किसी के सामने उसके विद्वासों से भिन्न किसी विश्वास को धर्मंपरिवर्तन 
के उद्देश्य से प्रस्तुत करना, निस्सन्देह, पेट की भूख या मानसिक भूख, अथवा दोनो 
को जगाकर ही सम्भव है। मै तो यह मानता हूँ कि हरिजनों का विशारू जन- 
समूह, या यो कह लीजिए कि पूर्ण भारतीय जन-समृह ही, ईसाई-धर्म की बात 
नही समझ सकता और साधारण तौर पर जहाँ लछोगो ने अपना धर्म बदला 
है, वहाँ वह किसी भी तरह आध्यात्मिक कार्य के रूप मे नहीं हुआ है। ये धर्म- 
परिवतेन मात्र सुविधा के लिए किये गये है। देश के कोने-कोने का प्राय' ही दौरा 
करते रहने से इस सत्य का मुझे अत्यधिक प्रमाण मिला है। 


“-अेंग्रेजी। ह० ज०, १२॥६।१९३७ ] 


३१२. आध्यात्मिकता बनाम प्रेम 


* - “बेशक, अगर मै हरिजनों की आध्यात्मिक आवश्यकताओ की पूर्ति 
नहीं कर सकता, तो उन्हे अपने कब्जे मे नही रख सकता। लेकिन मै ऐसा मूर्ख 
नही हूं जो यह सोच कि मैं या कोई भी अकेला व्यक्ति अपने पडोसी की आध्यात्मिक 
आकांक्षाओ की पूर्ति कर सकता है। जैसे शारीरिक आकाक्षाएँ आध्यात्मिकता 
से पूरी नही हो सकती, उसी प्रकार दलीलो से या रुपये-पैसे से आध्यात्मिक आव- 
श्यकताओ को पूरा नही किया जा सकता। ईसामसीह के स्वर मे स्वर मिलाकर 
हम यही कह सकते है कि शरीर को वह दो जो शरीर का हो और आत्मा को वह जो 
आत्मा का हो। और अपने पडोसियो की आध्यात्मिक आवश्यकताओ की पूर्ति 
करने का तो एक मात्र यही तरीका है कि उनसे कुछ भी न कहते हुए, चुपचाप, खुद 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया जाय। आध्यात्मिक जीवन असली रूप मे हमे 
अपने पडोसी से प्रेम करने और उसके लिए काम करने को हमे प्रेरित करेगा | इसलिए 
मुझे इस बात मे ज़रा भी सन्देह नही कि सवर्ण कहे जाने वाले लोग अगर हरिजनों 
से अपनो का-सा प्रेम नही करेगे तो हिन्दू-समाज हरिजनो को खो देगा । और अगर 
वे और कुछ न करके सिर्फ इतना ही करे तो हिन्दू समाज सुरक्षित है और वे तथा 
हरिजन भी सुरक्षित है, लेकिन अगर उन्होने ऐसा न किया, तो निश्चय ही उनका 
और हिन्दू-धर्म का नाश हो जायगा । ऊची जाति के कहलानेवाले लोग चाहे हरिजनो 
पर लाखो रुपये खच॑ कर दे, लेकिन यदि वे यह आवश्यक काम नही करते, अर्थात्‌ 
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हरिजनो को आध्यात्मिक दृष्टि से समान नहीं मानत, ता रुपय-पसे की मदद 
उनको सालेगी और वह रही मे फेक देने के योग्य होगी। 


_0 अंग्रेजी। एक अमेरिकन मिशनरी बहिन को दिये गये उत्तर का अंद्र। हं० 
ज०। हु० से०, १२६।१९३७ | 


३१३- वह मेरे जगन्नाथ नहीं हे 


भारत में जगन्नाथ जी का सबसे अधिक प्रख्यात मन्दिर हे। सुना तो था कि 
जगन्नाथ जी के सामने कोई ऊँच-तीच नही है और उनका प्रसाद सब लोग मिल 
जुलकर एक दूसरे के हाथ से लेते है। पर आज तो यह सिर्फ दन्‍्तकथा रह गई है। 
आज इस तरह से नही होता। जगन्नाथ के द्वार से ही आज तो पण्डा छोग हरिजनों 
को धक्का देकर भगा देते है। मैने कहा कि वे मेरे जगन्नाथ नही ह। मेरे जगन्नाथ 
के पास ऊँच-नीच का भाव नही हो सकता। वह ब्राह्मण-क्षत्रियों के नाथ भले ही 
हो, जगत्‌ के नाथ नही हो सकते । जब तक पुरी मन्दिर का द्वार हरिजनों के लिए 
बन्द है, मेरे लिए भी वन्द है। 
-- हिन्दी। डेलांग। (उड़ीसा) में होनेवाले गाधी-सेवा-सघ के चतुर्थ अधिवेशन 

पर दिये गये भाषण का अद्य, २५॥३॥१९३८ ] 


३१४. इक्क्रीत 'दन का उपचास क्यों ? 


एक अनुभव मेरी स्मृति में बहुत ही स्पप्ट है। उसका सम्बन्ध अस्पृश्यता- 
उन्मूलन के लिए किये गये मेरे इककीस दित के उपवास से है। मैं जब रात को 
सोने चला तब मेरे मन मे इसका विचार-मात्र भी नही था कि दूसरे दिन सुबह उपवास 
ब्रत की घोषणा करूँगा। रात को लगभग वारह वजे मशे कोई अचानक जगाता 
है और एक आवाज़, जो आन्तरिक थी या बाह्य, मैं नही कह सकता, मुझसे फूसफुसा 
कर कहती है---तुम्हे अवश्य उपवास करना चाहिए। कितने दिन? मैं पूछता हूँ । 
आवाज कहती है---इक्कीस दिन। सै पूछता हँ--यह कव शुरू हो ? वह कहती 
है--कल ही से शुरू कर दो। और मैं निर्णय लेने के वाद शान्तिपूवेंक सो गया। 
श्राथना समाप्त होने से पहिले मैंने अपने साथियों मे से किसी को इस बारे में नहीं 
वताया। मैने अपने निर्णय की घोषणा एक कागज़ के टुकडे पर लिख कर की 
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साथ ही यह भी लिखा कि इस सम्बन्ध मे मुझसे वाद-विवाद न करे, क्योकि मेरा 
निर्णय अटल है और कागज का टुकडा उनके हाथ मे थमा दिया। डाक्टरो का यह 
विचार था कि यह उपवास रखने पर मैं जीवित नहीं बचूगा। पर मेरे भीतर से 
किसी ने कहा कि नही, मैं जीवित रहँगा और मुझे क्नत पुरा करना चाहिए। 
इसके पहिले या इसके बाद मेरे जीवन मे ऐसा कोई अनुभव नही हुआ। 
--अंग्रेजी। हु० ज०, १०११२।१९३८ | 


३१५. हिन्दू-धर्म में छआछत की भावना नहीं हे 


मेरे नजदीक शुद्ध-हिन्दू धर्म मे ऊँच-तीच और छुआछूत की भावना है ही 
नहीं। वर्ण-भेद अवश्य है, परन्तु कोई वर्ण दूसरे वर्ण से ऊँचा नही है। वर्ण मे अधि- 
कार-भेद नही है, केवल धर्म-भावना ही है। 


- हिन्दी। दिल्‍ली में श्री लक्ष्मी नारायण-मन्दिर तथा बुद्ध-मन्दिर के उद्घाटन 
के पदचात्‌ दिये गये भाषण का अंदा, १८।३।१९३९॥। ह० से०, २५।३।१९३९ ] 


३१६. मन्दिर-प्रवेश ओर हरिजन 


अस्पृर्यता-निवारण की लडाई और हरिजनो के लिए मन्दिर-प्रवेश के 
आन्दोलन मे यह एक बहुत बडी घटना है। त्रावणकोर की मन्दिर-प्रवेश की 
घोषणा, इसमे सन्‍्देह नही कि, बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन वह महाराजा की 
विशेष शक्ति या अधिकार की बात थी।. . लेकिन मदुरा के प्रसिद्ध मन्दिर 
मे हरिजनो के लिए प्रवेश इस दृष्टि से और भी बडी घटना है कि इसमे से 
जनता की इच्छा के कारण ही इस प्रकार का सुखद मगर परिणाम उत्पन्न हुआ। 
इसका अर्थ यह है कि श्री मीनाक्षी के मन्दिर में जानेवाले छोगो का मत 
निरिचत रूप से बदल गया है। 

हमे यह आशा करनी चाहिए कि इस मन्दिर-प्रवेश के बाद दक्षिण भारत के 
दूसरे भी बडे-बडे मन्दिर खुलेगे।. . . ह 
“-अँंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २२॥७॥१९३९ | 
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३१७, हरिजन-उद्योगशाला का महत्व 


, मेरी तो यह पक्‍की राय है कि सो तो हरिसन-सेबकन्सब्र की दूसरी 
प्रवत्तियाँ भी उपयोगी है, छेकित ऐसे उद्योग-गृह में हनेत्राला शिक्षण का काम 
सबसे अधिक उपयोगी हे, क्योंकि इस संस्था से बोडे-से छटठके भी ऐसे निकछे, जो 
हरिजनों की सेवा में अपने को लगा दे तो बढ़े ठोस _ये में वे जस्पृद्यता को समत्या 
को हल कर लेगे। 

-- हिन्दी। अंग्रेजी। दिल्‍लो हरिजन-उद्योगशाला के दीक्षान्त-समारोह पर 
दिये गये भाषण का अंडा, २७७॥१९३९। ह० ज०। हु० से०, ५१८।१९३९ ] 


३१८. अभी बहुत-कुछ करता हें 


 “हिन्दू-सुधारकों के लिए अभी आराम की गुजाइश नहीं है, क्योकि 
अभी भी वहुत-कुछ करना शेष हे। मन्दिर-प्रवेश के साथ-साथ मन्दिरों का 
सुधार भी करना है। अगर सुधार केवल दिखाने को नहीं हे और हिन्दू-धर्म 
तथा हिन्दुओं की आत्म-शुद्धि की इच्छा का द्योतक है तों, उसके साथ-साथ 
मन्दिरों का भी हर तरह सुधार होना आवश्यक है। उनकी पवित्रता और लोक- 
प्रियता बढनी चाहिए। मन्दिरों मे हरिजनों के प्रवेश का मतलब यह होता 
चाहिए कि उससे हरिजनो के जीवन में खुद-व-खुद उन्नति हो। .. . 
"| मेंग्रेजी। हू० ज०। हु० से०, ५॥८।१९३९ ] 


३१९. मन्दिर-प्रवेश और कानून का उपयोग 


.. अस्पृश्यता का उन्मूलन वर-प्रयोग-द्वारा नही हो सकता, कानून के वल से 
भा नहा हा सकता। इसे तो तभी दूर किया जा सकता हे जब अधिकतर हिन्दू यह 
समझ ले कि यह ईश्वर तथा मनुष्य के प्रति अपराध है और इस पर वे लज्जित हो । 
इंसरे गव्दी मे, यह हृदय-परिवर्तन है-अथवा हिन्दुओ के हृदय का शुद्धीकरण है। 
जग की सहायता की आवश्यकता तों उसी समय है जब वह सुधार के 
मार्ग में रोड़ा अटकाये, जैसा कि मन्दिर के ट्रस्टियो या मन्दिर जानेवाले 
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लोगो की सहमति के बावजूद कानून किसी मन्दिर में अछूतों के प्रवेश को 
रोकता है। 


--अंग्रेजी। हू० ज०, २३॥९॥१९३९] 


३२०. मन्दिर-प्रवेश और सधारक 


विरोधियों की कमज़ोरी से अस्पृश्यता-निवारण की प्रवृत्ति को समर्थन नहीं 
मिलना चाहिए। उसका समर्थन तो सुधारको की चरित्र-शुद्धि, परिश्रमशीलता 
और कडी-से-कडी ईमानदारी से होगा। मुझे इसमे आइचये नही करना चाहिए, 
यदि विरोधियों की सेवाग्नि मे सुधारको को अपने प्राणो की भारी आहुति देनी 
पडे। कोई भी बलिदान, चाहे वह कितना ही महान क्यो न हो, हिन्दू-धर्मं को 
अस्पृश्यता के कलक से मुक्त करने मे सुधारकों को रोक नही सकता। यह मै एक 


बार नही, हज़ार बार कहूँगा कि अगर अस्पृश्यता जीवित रही, तो हिन्दू-धर्मं का 
अन्त हो जायगा।. , . 


-- अंग्रेजी । ह० ज०। ह० से०, २३॥९॥१९३९ | 


३२१. अस्पृव्यता-निवारण : एक पारिवारिक समस्या 


प्रन्‍न--आपने ठीक कहा है कि जिसने हर तरह के अछूतपन को नहीं छोड़ 
दिया है वह किसी भी सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकता। मान लीजिए किसी 
कांग्रेसी की स्त्री इस विषय में उससे सहमत न हो ओर वह घर में हरिजनों को 
न आने दे तो वह क्या करे, अपनी पत्नी से बलात्‌ अपने विचार मनवाये या उसे 
त्याग दे या सत्याग्रह की लड़ाई का त्याग कर दे ? 

उत्तर--तुम्हे अपनी पत्नी को विवश करने की कोई आवश्यकता नही है। 
जैसा वह चाहे, उसे करने दो और तुमको जो पसन्द हो वह तुम करो। इसका 
मतलब यह होगा कि वह अपनी रसोई अरूग बनायेगी और यदि चाहे तो अलूग 
कमरे मे भी रहेगी। इस तरह लडाई छेडने का प्रश्न ही नही उठता। 


-“गुजराती। हू० ज०, १३॥४१९४० ] 
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३२२. अस्पृद्यता-निवारण का सन्देश गहरा हे 


मैं जानता हँ कि यह छई-मई सी अस्पृश्यता, जिस रूप मे आज उस पर अमछ 
रहा है, हिन्दू-धर्म मे गहरी घुसी हुईं हे। छेकिन कोई वजह नही कि काग्रेसी छोग 
इसको वर्दाइत करे। अगर वे अपने आचरण मे ब॒द्र होगे तो हिन्दू-समाज की 
काया-पछट करने का रास्ता बता सकेगे। अस्पृथ्यता-निवारण का सन्देश अछूत 
कहे जानेवालों को छने मे ही समाप्त नही हो जाता। इसका अर्थ तो उससे कही 
गहरा है। 
--अँग्रेजी। सेवाग्राम, २८॥५।१९४०। हु० ज०। हु० से०, ८॥६।१९४० ] 


३२३- अस्पृ्यता-निवारण करना ही पड़ेगा 


अस्पृश्यता-निवारण का काम दोहरे शिक्षण का--सवर्णों और तथोंक्‍्त 
अम्पृश्यो दोनों के छिए --काम हे। उपदेश और आचरण दोनो के जरिए, धीरज 
के साथ, सवर्णो को बताना होगा कि अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के विरुद्ध 
एक पाप है और अछूतो को सिखाना होगा कि वे सवर्णों के भय का त्याग कर दे 
और अपने बीच की अस्पृश्यता को निकाल बाहर करे। 


“अँग्रेजी। सेवाग्राम, २॥६।१९४०॥ ह० ज०। हु० से०, ८।६॥१९४०] 


३२४. कुछ हरिजन समस्याएं 


[ प्रशनोत्त र] 


भदन--जहाँ हरिजनो के सिवा सब वर्णों के विद्यार्थी लिये जाते है ऐसे 
छात्रालयो में हरिजनों को दाखिल करने की मॉग करनी चाहिए या नहीं ? 
उत्तर--जब मेने गुरू-शुरू मे कहा था कि रोटी-व्यवहार या वेटी-ब्यवहार 
अस्पृन्यता-निवारण के छिए आवश्यक नही तो वह मर्यादा सामान्य जनता के लिए 
वा। इसका सतछब सिर्फ यह था कि काग्रेस के छोग जनता के साथ इस वात के 
लिए आग्रह नही करेंगे। परन्तु खुद काग्रेसियो को वह मर्यादा छाग नहीं होती। 
जव ता यह मयांदा भी टूटने छगी हे। इसलिए जहाँ सावंजनिक छात्रालय हे वहाँ 
ता हारजना को दाखिछ कराने की हमे जरूर माँग करनी चाहिए, परन्तु जहां 
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केवल एक ही वर्ण के लिए छात्रालय हो वहाँ हम हरिजनो को दाखिल कराने की' 
मॉग नही कर सकते। वह तो ऐसी ही बात हुई कि कन्‍्याओ का छात्रालय है और 
उसमे मैं एक लडके को दाखिल करना चाहूँ। असत्य चार पॉववाला पशु है, पर 
सत्य के तो दो ही पाँव है। उसकी गति धीमी है। परन्तु हमे तो सत्य को ही 
लेकर चलना है ? 


हरिजन और धर्मान्तर 


प्रन्‍न--जहाँ हरिजनों में धर्मान्तर की प्रवृत्ति चलती हो वहाँ हमें क्या करना 
चाहिए ? 

उत्तर--हम इस प्रवृत्ति को रोक नही सकते। पर हम खुद हरिजनो के 
बीच जाकर बैठ जायँगे। अभी सेवाग्राम की ही बात लीजिए। आमतौर पर 
ईसाई-प्रचारक सेवाग्राम मे नही आते। पर एक बडा पादरी था जिसने धर्मान्तर- 
प्रवृत्ति चछाने के लिए अपना एक आदमी वहाँ भेज दिया। इस आदमी ने ईसाई-धर्म' 
के प्रचार के लिए वहाँ एक स्कूल-सा खोल दिया। पैसे आदि का लालूच भी वह' 
देता था। हम तो पहिले से ही वहाँ काम करते थे। हमारे कार्यकर्त्ता ने देहात के 
लोगों को समझाया कि अगर समझपूर्वक, छलोक-परलोक का विचार कर बच्चों 
को वहाँ भेजते हो तो ठीक है, नही तो उनको वहाँ भेजना बन्द कर देना चाहिए 
वे समझ गये। उन्होने अपने बच्चो का वहाँ जाना बन्द कर दिया। धर्मान्तर 
की बात तो वे बेचारे समझते भी नही थे। अब तो बडे पादरी का वह आदमी भी 
हमारे पास आकर रह गया है। 

इस तरह जगह-जगह हरिजनों के बीच हमारी छावनियाँ होनी चाहिए 
अगर हमारा उनसे ठीक-ठीक सम्बन्ध हो गया है तो वे हमे कुटुम्ब के जेसा आदमी 
समझेगे और दु ख-सुख की हर बात मे हमारी सलाह लेकर चलेगे। इसका यह 
मतलब नही कि हम धर्मान्तर-प्रवृत्ति चलानेवाले छोगों से बात नही करेगे, परन्तु 
हमारा मुख्य काम लोगो के बीच होगा । कई जगह किताबो, रुपये आदि का लालच 
भी इन प्रचारको की मारफत दिया जाता है। इससे बचाने का काम कठिन है। 
हमे जाग्रत रहना चाहिए। अगर यह सव कुछ करने के बाद भी वे अन्य धर्म में 
जाना चाहे तो हमे उसकी चिन्ता नही करनी चाहिए। 


हरिजन-सेवक के गुण 


प्रदन-हरिजन-सेवक में क्या गुण होने चाहिए ? 
उत्तर--दुर्भाग्य से हमारे छगभग सव हरिजन-सेवक राष्ट्रवादियों मे से आये 
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है। इसलिए हमारा हरिजन-काम राजकारण का हिस्सा-सा वन गया है। मेरी 
बात इससे उलटी है। मैं तो यह काम पहिले से करता आया हैँ। इसका आधार 
भेरी धर्मवुत्ति थी। राजकारण बाद मे इसमे मिल गया। परन्तु मेरे नजदीक 
यह सम्बन्ध अनिवार्य नहीं और न ही राजकारण में से यह चीज़ निकली 
है।.005 
सवर्णों को राजकारण की वहुत परवाह नहीं, परन्तु जब वे देखेंगे कि यह 

आदमी जो कि मेरी तरह हिन्दू-धर्म का प्रेमी है, जो शास्त्र मैंने पढे हैं वही वह भी 
पढता है, तो वह अपने से पूछेगा कि क्यो यह आदमी अस्पृश्यता को हिन्दू-वर्म का 
मैल कहता है। मैं क्यो नही-वह विचार करने लगेगा। 

एक प्रथम दर्जे के हरिजन-सेवक को अपने धर्म का अभिमान होना चाहिए, 
प्रेम होना चाहिए, उसके लिए मरने की तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने 
वारम्बार कहा है, उसे यह लगना चाहिए कि अस्पृश्यता हिन्दू-बर्म का अविभाज्य 
अग नही है, न था और न हो सकता है। यदि इसका नांश न हुआ, तो हिन्दू-धर्म 
का नाश ही है, क्योंकि असत्य पर कोई घर्मं कायम रह नही सकता और अस्पृश्यता 
असत्य है। अगर उसमे यह विश्वास आ गया है तो फिर वह माता, पिता, स्त्री, 
वच्चे की आहुति देकर भी इस काम मे लगा रहेगा। वह हरिजन-सेवक-संघ से 
मिलनेवाले द्रव्य के लालच से काम नही करेगा--जैसे कोई गीता-पाठ करता है, 
मन्दिर मे जाता है तो उसके लिए पैसा थोडे ही मॉगता है, वैसे ही हरिजन-सेवक 
कि आजीविका का विचार तक नही करना चाहिए। हरिजन-सेवा पेशा नही, 
वर्म है। इसलिए इसके लिए फाकामस्ती करनी पड़े, तो भी उसे वह न छोडेगा। 
इतना होगा तो बाकी चीजें अपने आप उसमे आ जायंगी। अगर कही कोई भगी 
वीमार है तो वह उसकी सेवा करेगा, कोई मारपीट करता है तो वह उससे हरिजनो 
की रक्षा करेगा, कोई शराब पीता है तो उससे वह शराब पीना छडायेगा, यदि 
किसी के पास घन्धा नही है तो उसे वह धन्धा सिखायेगा। यह सव भोगी आदमी 
नही, त्यागी ही कर सकता है। त्याग तो चेहरे पर से परखी जानेवाली चीज है। 
यदि उसमे त्याग होगा तो उसका असर आस-पास की सारी हरिजन-जनता पर 
हगा | प्वको वह अपने कुट॒म्बी-जन-सा ही लगेगा। यदि कोई भूखा हरिजनत 
कह जल ह कम अफर पीछे आप खायगा ।" 

हक हर न्‍ हरिजन-सेवको की सभा में पुछे गये प्रदनों 
? १९४२। हु० से०, १८॥१।१९४२] 
» “सत्य चार पाँववाल्ा पशु है, परन्तु सत्य के तो दो ही पॉब हैं 
७ त्याग तो चेहरे पर से परखी जानेवाली चीज्ञ है। 
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३२५. हरिजन-विद्यार्थियों को शिक्षा कंसी हो ? 


हरिजन-सेवक-संघ के सभापति श्री घनश्यामदास,जी बिडला लिखते है-- 

“हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए हम छात्रावासवाली कुछ ऐसी 
शालाएँ स्थापित करने का विचार करते है, जिनमें दूसरी जातियों के विद्यार्थी 
भी रह सकें। अब तक जब-जब हमने हरिजन छात्रावासों और विद्यालयों की चर्चा 
की है, तब-तब ऐसी सस्ती पाठशालाओं और सस्ते छात्रायों का ही विचार 
किया है, जिनमें बहुत ही कम तनखाहवाले साधारण पढ़ें-लिखे शिक्षक और 
गृहपति हों और छात्रों को भी पर्याप्त पोषक आहार न मिलता हो। जबतक 
हम हरिजनों और दूसरे गरोब विद्यार्थियों को इस तरह की सस्ती संस्थाओं में 
पढ़ायेंगे, तबतक उन विद्यारथियों के दिल से लघृता की वह भावना दूर नहीं होगी, 
जो आज उनमें जड़ जमाये हुए है। और जो शिक्षक स्वयं ही पुरी तरह सुशिक्षित 
नहीं है और जिन्हे वेतन भी पर्याप्त नही मिलता है, उनसे विद्यार्थी सीखेंगे भी क्या ? 
फिर, इन विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों के साथ पढ़ने का मौका भी नहीं मिल्तता। 
गरोबों और अमीरों के अथवा हरिजनों और सवर्णों के बीच किसी प्रकार का 
सम्पर्क न रहने से दोनों पक्ष नुकसान में रहते है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव 
है कि हम सुन्दर वातावरण के बीच छात्रावास वाले कुछ विद्यालय खोलें। ये 
विद्यालय किसी सुसंचालित शिक्षण-संस्था की तुलना में टिकनेवाले होने चाहिए। 
शुरू में बतौर प्रयोग के ऐसे कुछ ही विद्यालय खोले जाने चाहिए। 
* इन विद्यालयों में सेट्रिक तक को पढ़ाई का प्रबन्ध रहना चाहिए ओर वे 

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने चाहिए। अधिक विद्यालय छात्रावासवाले होने 

चाहिए। हरएक विद्यार्थो को पुरी-पुरी देखभाल का प्रबन्ध इन विद्यालयों की 
अपनी विशेषता होनो चाहिए। सारी शिक्षा मातृभाषा द्वारा दो जानी चाहिए 
और अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप सें सिखाई जानी चाहिए। विद्यारथियों को कुछ 
ऐस) उपयोगी दस्तकारियों भो सिखाई जानी चाहिए, जिनका अपना शेक्षणिक 
महत्व हो । 

इस शिक्षा को सम्पूर्ण और स्वावलर्बी बनाने की दृष्टि से मेदिक के लिए 
तेयार होने सें जितना समय लगता है, उससे दो साल ज्यादा हम अपने यहाँ रखें 
और इन दो सालों में विद्याथियों को मैट्रिक की पढ़ाई के सिवा दूसरी आवश्यक 
तालीम दें। 

हम चाहते है कि नीचे लिखी तीन दस्तकारियों सिखाने का प्रबन्ध हो और 
विद्यार्थी इनसे से किसी एक को चुन लें। न्‍ 
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१, पिजाई, कताई, बुनाई, धुलाई और रंगाई। 

२. बढ़ईगिरी और लुहारी। 

३. हाथ-कागज बनाना, जिल्द बांधना और साधारण कम्पोज़ करना। 
“हम चाहते है कि पर्याप्त वेतन देकर अच्छी योग्यतावाले ऊचे दर्जे के शिक्षक 
रखें। इसकी तह में खयाल यह हे कि विद्यार्थियो को कालेज की शिक्षा की कमी 
महसूस न हो। हालांकि जो लोग कालेजो मे जाना चाहेंगे, उनके लिए कोई रुकावट 
नहीं होगी। हम यह भी सोच रहे है कि पढाई पूरी करने के बाद विद्याथियों को 
प्रामाणिकता के साथ आजीविका प्राप्त करने मे कोई कठिनाई न हो। यानी जिन 
विद्यार्थियों को रोजगार-धन्धे की जरूरत हो, उन्हे काम से लगाने का प्रबन्ध करना 
संघ अपना कत्तेंब्य समझे। 

“विद्वविद्यालय-द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम और उद्योग के सिवा विद्यार्थियों 
का सामान्य ज्ञान और आरोग्य-विपयक ज्ञान बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया 
जायगा। संगीत, कसरत, खेल-कूद, घुड़सवारी और तेरना बगेरा भी सिखाये 
जायंगे। धामिक अथवा नैतिक शिक्षा की उपेक्षा नही की जायगी; हिन्दू धर्म के 
सिद्धान्तो और भारतीय संस्क्ृति की घिशेषताओ को अच्छे परिचय के साथ छात्रो 
में सर्वध्म-समभाव को ठोक-ठीक वृत्ति पेदा की जायगी। 

“इन छात्राल्यों मे आये विद्यार्थो हरिजन होगे, जिनके लिए रहने, खाने 
ओर पढ़ने का मुपत्त इन्तजाम रहेगा। बाकी आधे सवर्ण छात्र अपने खर्च से रहेगे। 

“मेरी कल्पना के एक हाईस्कूल को यह बहुत ही स्थूल और संक्षिप्त रूपरेखा 
हे। 

“लेकिन इस रूपरेखा के बारे मे हमारे अन्दर मतभेद है। कुछ लोग कहते 
हैं, हम अपने यहाँ मैट्रिक की पढ़ाई क्‍यों रखें ? दूसरे कुछ कहते हैं, हम इस खर्चोली 
शिक्षा के चक्कर मे न फँसे। इससे एक गलत आदर्श उपस्थित होगा। यह भी 
कहा जाता है कि हमें शिक्षक तो ऊंची योग्यतावाले ही रखने चाहिए, बशर्ते कि वे 
त्यागपूर्वक केवल अपनी आजीविका के लिए आवद्यक वेतन लेकर काम करता 
स्वीकार करें। दूसरे शब्दों मे उनको राय में जो शिक्षक त्यागपुर्वक जीवन बिताने 
को तेयार न हो, उन्हें इन विद्यालयों मे कोई स्थान व मिलना चाहिए। कुछ तो 
यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमें उच्च कोटि के त्यागी और तपस्वी शिक्षक न मिलें, 
तो हम ये विद्यालय खोलने का विचार ही छोड़ दें। 

“मुझे तो यह सब अव्यावहारिक प्रतीत होता है। इसके जवाब में अपनी 


ओर से कोई दलील पेश करना मुझे आवद्यक नही मालम होता। वे बिल्कुल 
स्पष्ट हैं । दर 
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“क्या आप इस प्रश्न पर विचार व्यक्त करेंगे ? ” 

श्री घनश्यामदास जी की इस योजना का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। 
विरोधी दल की ओर से जो दलीले पेश की गई है, वे सैद्धान्तिक नही, सावधानी 
की सूचक है। अगर इस योजना के लिए हरिजन-सेवक-सघ की अल्प निधि का 
उपयोग किया जानेवाला हो, तब तो मुझे भी विरोधी दल में शरीक होना 
पडेगा। लेकिन मै यह मान लेता हूँ कि इन आदर्श विद्यालयों के लिए विशेष 
रूप से कोई ऐसी निधि एकत्र की जायगी, जिससे इनका संचालन समुचित रीति 
से हो सके। मैं बीस साल तक दक्षिण अफ्रीका मे रहा हूँ, जहाँ हरएक हिन्दुस्तानी 
करीब-करीब अस्पृश्य समझा जाता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि जब मनुष्य 
के साथ अस्वाभाविक व्यवहार किया जाता है, तो वह कितना तुनुकमिजाज 
बन जाता है और अपनी तुनुक-मिजाजी या तुनुक-हवासी को तो मैं दूर ही न 
कर पाया था। यूरोपियनो के उस दल मे मैं अपने-आपको एक अजीब-सा प्राणी 
माना करता था। हमारे देश मे हरिजनो की दशा इससे भी ज्यादा बुरी है। 
' क्प्रोकि उनमे बहुत ज्यादा अज्ञान और उससे भी ज्यादा गरीबी है। इसलिए 
अगर हम चाहते है कि यह दुहरी गाठ सुलझे, तो हमे काफी तादाद मे हरिजन 
बालको को अच्छी हैसियत के सवर्ण बालको के साथ सब प्रकार की समानतावाले 
वातावरण में रखना होगा। जो योजना पेश की गई है, उसका यह उद्देश्य तो 
कदापि नही है कि इन विद्यालयों से ऐसे कारकून पैदा हो, जो खुद को अपनी 
योग्यता से ज्यादा ऊँचा समझे और कही नौकरी न मिलने के कारण स्वभावत: 
असन्तुष्ट रहे। इस योजना के अनुसार तैयार होनेवाले विद्यार्थी ज्ञान की दृष्टि से 
दूसरे मै ट्रिक पास विद्याथियों से किसी तरह कम न होगे, बल्कि कुछ हद तक उनसे 
बढकर ही होगे। क्योकि उनके शारीरिक गठन का ज्यादा ध्यान रखा गया होगा 
ओर उनके हाथ मे कोई एक खास तरह का हुनर आ चुका होगा। ऐसे विद्यार्थियों 
को अपने भविष्य की तो कोई चिन्ता हो ही नही सकती। उनमे आत्म-विश्वास 
होगा। वे अपनी जाति और अपने रिख्तेदारों से दूर नही जा पडे होगे, बल्कि 
उनसे तो यह आशा रखी जायगी कि वे अपनी जाति की सेवा करेगे और जो शिक्षा 
उन्हे मिली है, उसका लाभ अपनी जाति को पहुँचायेगे। उनके शारीरिक गठन का 
ज्यादा ध्यान रखा गया होगा और उनके हाथ मे कोई एक खास तरह का हुनर आ 
चुका होगा। ऐसे विद्याथियो को अपने भविष्य की तो कोई चिन्ता हो ही नही 
सकती। उनमे आत्म-विश्वास होगा। वे अपनी जाति और अपने रिश्तेदारों से दूर 
नही जा पडे होगे, बल्कि उनसे तो यह आशा रखी जायगी कि वे अपनी जाति की 

सेवा करेगे और जो शिक्षा उन्हे मिली है, उसका छाभ अपनी जाति को पहुँचाये गे । 
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इस पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि मेरे उस कथन में अनसगनि हैं, 
क्योकि में तो वर्तमान शिक्षा-प्रगाल्ी के खिलाफ लिखता जार करता रह हू । 
परन्तु इस आपत्ति में कोई गहराई नहीं है। पहली बान ता यह है छि उसे सो जना 
के अनुसार जिक्षा का माव्यम मातृभाया रखा गया है, और इसमे विद्यालयों के 
लिए स्वतन्त्र और प्रामाणिक रीति से आजीविफा प्राप्त करने योग्य उदयाग-बन्धा 
की शिक्षा का प्रवन्ध भी सोचा गया है। उस सरह वर्तमान निश्ञा-गयद॒ति | बड़ 
से-वडे दोपो का निवारण इसमे कर दिया गया ह। दुसरे जा आपनि आवक अच्छा 
शिक्षा प्राप्त कर सकनेवाले छात्रों के सम्बन्ध में उठाई जाती है, बह उन छात्रों के 
सम्बन्ध में नही उठाई जानी चाहिए, जिनके सामने पसन्दर्गी या चनाव फा कोई 
दूसरा क्षेत्र ही नही है। उन लोगो का सवसे वटा द थ तो यह है कि जो शिक्षा 
दूसरे हजारों विद्याथियों को मिल्ल सकती हे, वह उन्हें सिर्फ हस्जित होने के कारण 
नहीं मिलती। हरिजन विद्यावियों के साव यह दलील करके मे उनका जमान 
करूँगा कि चुकि हजारो ग॑ र-हरिजन छात्र जो कर रहे ह बह गलत है, 5सलिए 
हरिजन छात्रों को भी श्री घनश्यामदास जी के पत्र में उन्लिस्थित दीन-दर्रिद्र 
शालाओ और शिक्षकों से अपना सन्‍्तोप कर छेना चाहिए। 
मे इस योजना का स्वागत करता हूं और चाहता है कि यह सफल हो । जितनी 
जल्दी इसका श्रीगणेश होगा, उतना ही हरिजनों का और देश का लाभ होगा। 
ये विद्यालय अस्पृष्यतारुपी दैत्य के नाश के वछवान साधन सिद्ध होगे। 


“- हिन्दी। ह० से०, १३१९४२] 


३२६. अस्पृदयता में भेदभाव की जड़ है 


रन 


अस्पृश्यता का घाव इतना गहरा चला गया है कि उसका जहर हमारे जीवन 
की रग-रग में घूस गया हे। व्राह्मण-अनब्नाह्मण के भेद-भाव की और अलग-अलग 
आान्ता तथा अछग-अछग धर्मों के बीच के भेद-भाव की जड अस्पश्यता मे ही है! 
अस्पृश्यता का यह जहर क्यो रहना चाहिए ? हम सब भारतमाता के वालक है। 
हमसार भारत को अपना परिवार क्यो न माने? और वास्तव में तो सारी 
मनुष्य-जाति हमारा परिवार है। क्या हम सव एक ही वक्ष की शाखाएँ नही है 
जव छुआछूत जडमूल से नप्ट हो जायगी, तव ये सारे भेद-भाव अपने-आप 
मिट जायगे और कोई अपने-आपको दूसरो से ऊँचा नही समझेगा। इसका सावा 
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नतीजा यह होगा कि गरीबो और दलितो का शोषण बन्द हो जायगा और चारो 
तरफ परस्पर प्रेम और सहयोग' देखने मे आयेगा। 


-“- हिन्दी। ह० से०, १०२।१९४६] 


३२७. में हरिजन हूं 


मैं तो मन, वचन और कम से अपने को हरिजन मानता हूँ। इसलिए जहाँ 
हरिजनों का अपमान होता हो, वहाँ यदि मेरा भी अपमान हो तो उसे मैं मान 
समझूंगा और यदि वहाँ मेरा मान-सम्मान हो तो उसको मै अपना अपमान 
समझूगा । 


“-गुजराती। पूना, १०३॥१९४६। हु० ब०। ह० से०, २४॥३१९४६] 


३२८. हरिजनों के लिए क्‍यों ? 
[ प्रदनोत्त र] 


प्रन्‍न--हरिजनों पर सरकार की ख़ास कृपा रहती है। उनकी पढ़ाई-लिखाई, 
व्यवसाय और तरक्की के लिए एक बड़े पेमाने पर उन्हें खास सहूलियतें दी जाती 
हैं। फिर आप क्‍यों उनको तरफ़ से हमारी मदद माँगते हैं? सवर्ण हिन्दुओं में 
भी तो उतने ही, बल्कि उनसे भी अधिक गरीब लोग हैं। आप उनकी बेहतरी के 
लिए क्‍यों नहीं काम करते? 

उत्तर--यह एक अजीब सवाल है। इसमे आश्चर्य की कोई बात नही कि 
सरकार हरिजनो पर कृपा करती है। कारण कुछ भी हो, यदि इस कृपा से सचमुच 
उनका कोई फायदा होता है तो इस चीज के लिए दु.ख नही होना चाहिए। सरकार 
की सारी कृपाएँ ऐसी नही होती। मुझे लगता हैं कि इसमे सवर्ण कहे जानेवाले 
हिन्दुओ से उन्हे अलग कर देना ही सरकार का हेतु है। सरकार का यह हेतु सिद्ध 
होता है, क्योकि सवर्ण हिन्दू उसे इसका मौका देते है। . . .जहाँ तक सवर्ण गरीबों 
का सवाल है, उनकी देख-भाल करनेवाले काफी लोग है। कुछ लोग तो उनके 
लिए इतना तक करते है कि उनके हाथ-पैर भी न हिले और उन्हे सब कुछ मिल 
जाय। 
“-- अँग्रेजी। बस्बई, १६॥३॥१९४६। ह० ज०। ह॒० से०, २४३।१९४६ | 
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२९. भंग्री-निवास में रहना मेरा बस 


भगी-निवास में रहना ही मुझे अपना वर्म प्रतीत दता हे 
-- गजराती। उरलीकाचन से बल्लमभाई पटेल के नाम किसे गये पत्र का अंश, 
२५॥३।१९४६ ] 


३३०. भंंगी-5सती में क्‍यों ? 


हो सके तो भंगी-बस्ती में रहने का मैंने विचार किया 7। उस सर मित्रो को 
आच्चर्य क्यो होता है ? आच्चर्य तो इस वात पर होना चाहिए कि में दतने दिनों 
तक हरिजन-वस्ती में रहने क्यों नहीं गया ? क्यों नहीं गया ?-इसका उत्तर मैं 
किसी और समय दुगा। आज इरादा क्यो किया है ?---यह बता दं। मैने कहा हाहै 
कि हम अपने को भगी यानी अति छझद्र मानें और बैसा ही बर्ताव भी रखें। मैं 
एसा मानता ता हूं, छेकिन चछता नहीं। गाबद सब तरह नो ऐ से चलना असम्भव- 
साहो। लेकिन लेकिन | जितता हो सके, उतना तो करूँ। मन में कई दिनो से इस तरह के 
विचार उठ रहे थे। इसी बीच, जैसा कि हरिजन' में दे चका हैँ, खबर मिली कि 
गुजरात मे हरिजना के छिए एक ही कुवा खुछा हे । इसी तरह मन्दिर भी एक ही । 
सह हू या गछत, इस पर विचार न किया जाय। इसका मेरे मन पर जो असर 
हुआ वही यहाँ समझने की वात है। दिल में इस वात पर क्रोध नहीं आना चाहिए। 
मैने तुरन्त सोचा क्रि यदि में ही हरिजनो से अछग रहता हूँ, तो दसरे क्‍या करे ? 
यह सवाछू तो ठोक था ही, छेकिन सच वात तो यह थी कि दूसरे कुछ भी करे, मझ 
अपना फेज अदा करना चाहिए। यही एक वात हे जो मझ पर सवारी क्ये हुए 
ट्आर मुझसकहती हेकि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मझे हरिजन वस्ती मे हा रहना 
चाहिए 
जाहर है कि बदि हरिजन भाई-बहिन ही अपनी वस्ती में मेरा रहता 
पहन ने कर सक, तो मैं वहाँ नही रह सकता। उनका दिल दखाकर मैं उनकी 
वस्ती में केस रह सकता ह। मगर मुझे ऐ सा कीई भय नहीं है। 
सच्चा परिवर्तेत दिछ से होता है। किसी के दवाव से किया हुआ परिवर्तेन 
निकम्मा होता है। मझमे न एंसा अभिमान है, न ऐसी मर्खता कि मैं सब को 


अयन: 


अपने-जैसा वनाने की आज्ञा तक रख ] यह कौन कह सकता है कि जो मैं करता 


2<3 


हूं वह ठक हु या जो दसरे करते वह ठोक है ? मैं अपने रास्ते पर हूँ और दुसरे 


श्जे 
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अपने रास्ते पर। हम सब भगवान के ताबे रहे। जैसे वह चलावे, वैसे चले और 
अपने-अपने रास्ते पर चलते हुए सब से मैत्री रखे। 


-- हिन्दी। उरुली, २५१३।१९४६। हु० से०, ३१॥३।१९४६ | 


३३१. हरिजन के साथ भोजन 


[ प्रश्नोत्तर | 


प्रदन--निरामिषाहारी सवर्ण हिन्दू मांसाहारी हरिजन ,के घर रोठी केसे 
खा सकता है? 

उत्तर--निराभिषाहारी सवर्ण हरिजन के घर मे निरामिष आहार अवश्य ले 
सकता है। भोजन-व्यवहार का अर्थ यह कभी नही हो सकता कि जो कुछ मिले 
सो खा लिया जाय। यह आवश्यक है कि भोजन और बरतन साफ हो और खाना 
साफ हाथो से पकाया हुआ हो। यही नियम पानी के लिए भी होना चाहिए। 
सहभोज का यह भी अर्थ नही कि हम एक थाली मे खाये या एक ही गिलास से 
और बगर उसे साफ किये पानी पिये । 


“- हिन्दी। नई दिल्‍ली, ६॥४॥१९४६। हु० से०, १४४१९४६] 


३३२- हर घर : हरिजन-घर 


हरिजन शब्द के साथ कुछ पवित्र बाते जुडी है। यह शब्द एक हरिजन-द्वारा 
अस्पृश्य, दलित अथवा अछूतो की विभिन्न श्रेणियो--भगी, मेहतर, चमार, परिया 
आदि--के लिए समझा गया था। सरकारी अफसर उन्हे एक अनुसूची मे रखते 
हैं। इसलिए उन्हे अनुसूचित वर्ग कहते है और इस तरह उलझन और बढ़ जाती 
है। जो लोग अछूत नही थे, उनका वर्गीकरण अनुसूचित के अन्तर्गत हुआ और जो 
लोग उसमे आ सकते थे, वे नही रखे गये। सरकार की नीति के कारण हम ऐसी 
स्थिति मे आ पहुँचे है कि हर कोई अनुसूचित वर्गों मे शामिल होना चाहता है। 
सरकार ने अछग से ए से चुनाव लडवाने वाले पैदा किये है, जो सभी सस्थाओ में 
जहाँ चुनाव होते है, स्थान चाहते है। मैं ऐसी महत्वकाक्षा को बुरा नही कहता, 
बशत्तें कि इसके साथ सच्ची योग्यता भी जुडी हो। पर जब योग्यता के विना ही 
कृसियाँ पाने की इच्छा की जाती है तब मै निश्चित रूप से इसे शरारत मानता 
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हैँ। उच्चतम पद पाने के लिए योग्यता पाने की उच्छा शिक्षित होने की उच्छा की 
भाँति ही प्रणसनीय हे और उसे प्रेरित किया जाना चाहिए। पर किसी भी पद पर 
जातिगत अथवा वर्गगत विशेषताओं की दुह्ई देकर नियुक्त होने की इच्छा करना 
निन्‍दनीय हे और इसे हतोत्साहित करता चाहिए। 

इसका वास्तविक उपचार मैने सुझाया है।ढ्वीतता फ्री भावना दर होती 
चाहिए। यह दूर हो तो रही है, पर वहत घीरे-बीरे। इस कार्य की गति बढाई 
जा सकती है। यदि हर हिन्दू सोच-समझकर अपनी श्रेप्ठता की भावना त्याग दे 
तो और व्यावहारिक रूप से हरिजन अथवा यदि आग पसन्द करे तो हरिजनों में 
सवसे नीचे के वर्ग-मेहतर-में सम्मिलित हो जाय। तय हम सत्र पंवार फी सनन्‍्तान 
हो जायगे और यही हरिजन झब्द का अर्थ भी हे। जबतक यह नहीं होता, अछतो 
को किसी भी नाम से पुकारा जाय, उनकी हीनता दर नहीं होंगी। जब्रतक छआ- 
छूत का अन्तिम चिहृ न त्तक दूर नही हो जाता तबतक जीवन के हर क्षेत्र मे काम 
करना हागा। जब वह शुभ दिन आयेगा, हर घर हरिजन-बर होगा और सर्वत्र 
हृदय तथा घर की सफाई प्राप्त होगी । 


“-अँग्रेजी। हु० ज०, १४४। १९४६] 


३३३. भंगी के प्रति कर्तव्य 


प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंव्य है कि वह भगियों के प्रति सहयोग का हाथ 
वढ़ाये, उन्हें शिक्षा दे, उनके छिए मकानों की उचित व्यवस्था कराये और सबकी 
तरह वे जहाँ चाहे उन्हे रहने दे, उनके लिए न्यायपूण मजदूरी के मामले पर ध्यान 
दे और यह देखे कि उन्हे विना मांगे ही न्याय मिल जाय। यदि भारत-भर मे एंसा 


किया जाय तो हम निश्चित रूप से अपने को स्वराज्य के योग्य सिद्ध कर देंगे और 
उस कायम भी रख सकेगे। 


“- मूल हिन्दी। नई दिल्‍ली, १५१४।१९४३६॥ हू० ज०, २१।४।१९४६ |] 
३३४. हरिजनों के प्रति उदारता 


8 समाज ने हरिजनो को अयमान-भरा जीवन जीने के लिए विवश कर 
"जा हूं। यह उनके छिए नही, वल्कि हमारे लिए शर्म की वात है। समाज ने 
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उनके साथ अछ्तो-सा व्यवहार किया है और उन्हे गन्दी बस्तियों मे रहने के लिए 
विवश कर दिया है। किन्तु तब भी वे बहुत कम मजदूरी के एवज में समाज की 
अमूल्य सेवा कर रहे है। यदि वे चाहते तो कोई और भी बढ़िया व्यवसाय अपना 
सकते थे--जैसा कि कुछ ने किया भी है। यह सचाई है कि उनमे से अधिकाश ने 
अपना व्यवसाय नही बदला, उनके लिए श्रेय की बात है। यदि वे अपने पिछड़ेपन 
तथा अज्ञान के बावजूद सेवा की भावना दर्शा सकते है तो तथाकथित सवर्ण लोगो 
को कितनी अधिक निःस्वार्थ सेवा तथा बलिदान की भावना दर्शाना चाहिए। 

“-अँंग्रेजी। ह० ज०, २६॥५॥१९४६] 


३३५. हरिजन बनें, हरिजन का अधिकार न हें 


एक सज्जन लिखते है कि मै उनको हरिजन घोषित कर दूं। वे सेसस से भी 
अपना नाम सवर्णों मे से निकलवा डालेगे। मै कहता हूँ कि सब हिन्दू अतिशूद्ध बन 
जाय। इसी वजह से इन ब्राह्मण भाई ने मुझे ऊपर के मतकूब का खत लिखा है। 
लेकिन जो बात दिल की है उसे दिखाना कया ? हाँ, यह ठीक है कि प्रत्येक हिन्दू को 
अपने हर बरताव से यह साबित करना है कि वह हरिजन यानी भंगी बन गया है। 
इसलिए वह भगियो से मिलकर रहेगा, और उनके जीवन मे पूरा हिस्सा लेगा | , . . 
वह हरिजनो के धर्म का पालन करेगा, मगर उनके अधिकार की आशा! नही रखेगा। 
““ हिन्दी। नई दिल्‍ली, ९६।१९४६। ह० से०, १६।६।१९४६ | 


३३६. हरिजनों की बुनियादी कठिताइयां 


यह छुआछूत एक तरह की नासमझी है। जैसे ही एक हरिजन पैदा होता है, 
वह अछूत मान लिया जाता है।. . वह अछूत ही पैदा होता है, जिन्दगी-भर अछूत 
बना रहता है और अछत ही मर जाता है।. . - चाहे वह कितना ही साफ-सुथ रा 
हो, कितना ही होशियार हो, दूसरो से कितना ही अच्छा हों, लेकिन नामधारी 
कट्टर हिन्दुओं के लिए वह कभी अच्छा नही होता। सब से बुरी वात यह है कि मर 
जाने पर भी हरिजन की मिट्टी और राख दूसरों की मिट्टी और राख से मिलने नही 
दी जाती। अछ्तो की तकलीफे इस बात से और भी अधिक वढ गई है कि सिर्फ 
सवर्ण हिन्दू ही नही ईसाई, मसलमान और दूसरे लोग भी उनसे अछूतो-जैसा ही 
बरताव करते है। 
“ हिन्दी। ह० से०, २३६।१९४६ 
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३३७. हरिजिन-सेवक-संत्र हीं कसी 


[पंचगनों में ट्रनिबाली हुरिनसन्मेयय नघ की बंदर से झप क7 समझाया ने 
गांधी जी से कई सवाल पूछकर जोद गावी मी दर उन जमब परदे # आलम 
निरीक्षण किया था। दसलिए उसे बंढक हो किक मेहर । 94 देदाश के संग 
जवाब के बाद गायी जी ते तपना सो उल्लाय दिया - सदर धरा दिया ला छ हैँ । 
--सम्पा० ] 

प्रइन--फम्य निस्ट पार्टी ने कामयायों के साव ब्जी-परतरा के सब फाएस 
किये हूं और हडताल नादि ह द्वारा उनके कह दिल्‍ली थे उनकी मदद ही हैं। 
लेकिन हरिजन-सेय्-सयर को प्रवुत्तियां स्थाकर हरि दमा ह लेते के शामो में 
ही सम्बन्ध रपती हू। दसलिए संघ हूरिजसों में दो। द्विय उसने मे के ग्युनिग्टो शा 
कामयादी के साथ म॒ुकायला नहों कर सक्त्ता। इस ममझछर रहने हुए उयो 
आप यह नहीं मानते कि हूरिजन-सेयकसथ को जपलों नोलि ओोट कस झरते का 
तरीक्रा बदल देना चाहिए? 

उत्तर--पत्ती स्याति या शोररत हो छाजव टी वर व न्याय या इरसा क्र 
की भावना से हमे अपनी पाहिसों ता झब़ली का व उसने हडिक्सेनद सा 
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का 


हा थे 


करते है, इसकी परवाट दिए बिला बह लपसा रोम इरला हयाव दस नरट हन 


करते हा बगियां के सब जायम फऋर से शक जकना। की डे डेप पल हक दशा 
करते हाए ठम नगियों के सच जायम कर साले है छा उप था लिया सहय | 


डा 


| 
ही करेंगे, किसी सायनीतिश उसथदवा दुसरे ऐसे उद्दें बय हू गयी 
प्रन्‍न--हरिजनो में यह धारणा बढ़तो जा रहो हे कि झार्येस हररियनों न 
वाजिब हठ़ो की वनिस्यत मुसलमानों की मायों का ज्यादा याल रखतों है। दस 
बाबत आपका वया बाल हे? 
उत्तर---एक राजनी निक सं स्था हीने के कारण याये स पर सनर्नीतिक देबार 
का ज्यादा असर पढ़ सकता है । जोर हरिजनों की बनिस्दत सुसटमान ऐसा दब्रतें 
काग्रेत पर बहुत ज्यादा डाल सकते हू। अगर कागेस उस दयाय के सामने लुक 
जाती है, तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पडेंगी। जो ऊुठ नो ही, हरिजन- 
सेवक-सथ एक आराजनीतिक सस्था है। इसलिए छात्र या द्वानि का प्रश्न छोट 
कर उसे हरिजनो के छिए अपने प्राथमिक कर्तव्यों का ही खयाल रखता चाहिए । 
प्रदन---अगर छुआछूत को नावूद करना हे तो जात-पांत को जड़ से भिंदी 
देना होगा। तो फिर अस्पृश्यता-निवारण-कार्य को आप जात-पात मिाने की 
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व्यापक और पवित्र लड़ाई का एक हिस्सा क्‍यों नहीं बनाते। अगर आप उसको 
खोद डालते है, तो टहनियाँ अपने-आप सुख जायंगी। 
उत्तर--अमुक विचार रखना--यह मेरे लिए एक बात है और उन विचारों 
को सारे समाज से मनवाना बिल्कुल दूसरी बात है। मैं आशा रखता हूँ कि मेरी 
बुद्धि हमेशा विकसित होती और आगे बढती रहती है। मुमकिन है कि सब लोग 
इस दिशा में मेरा साथ न दे सके। इसलिए अधिक-से-अधिक धैर्य रख कर धीमी 
चाल से आगे बढ़ने मे ही मुझे सत्तोष मानना चाहिए। अगर मैं १२५ वर्ष तक 
जीवित रहा तो मुझे आशा है कि मै समृचे हिन्दूसमाज को अपने विचार का वना 
दूंगा। 
प्रबन--क्या आप मौजूदा हालत में भी तथाकथित सवर्ण हिन्दुओ को यह 
राय देंगे कि वे खास-खास जगहों में हरिजनों को प्राथमिक, सामाजिक ओर 
नागरिक अधिकार दिलाने का आन्दोलन खड़ा करें? इसके लिए यदि आवद्यक 
हो तो क्या आप हरिजन-सेवक-संघ को सवर्ण हिन्दुओं के विरुद्ध सत्याग्रह करने की 
सलाह देंगे ? 
उत्तर--प्ंथ को एक सस्था के नाते सवर्ण हिन्दुओ के विरुद्ध सत्याग्रह करने 
की सलाह मैं नही दूँगा। लेकिन सघ के सदस्य अपनी-अपनी जगहो मे व्यक्तिगत 
रूप से ऐसा सत्याग्रह करे, इसकी तन मैं सिर्फ सलाह दूंगा बल्कि उम्मीद भी रखूँगा। 
अगर सही स्पिरिट से ऐसा करेगे तो मै उनके इस काम का समर्थन करूँगा। यह 
उनका धरम है। 
प्ररन--कक्‍्या आप सुबों में छोक-प्रिय सरकारों की गेर-सौजूदगी में भी 
हरिजन-सेवक-संघ को यह सलाह देंगे कि वह हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के प्रोग्राम 
को ज़्ोर-शोर से चलायें? 
उत्तर--जरूर दूँगा। मैं मानता हूँ कि आज भी यह काम हो रहा है, लेकिन 
उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। उसकी रफ्तार बढे, तो मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता 
होगी। 
प्रश्न--क्या संघ के सदस्य हरिजनो के साथ बेठकर खाना खाने से इन्कार 
कर सकते हैं? क्‍या इस बारे में आपके विचारों में कोई फेरफार हुआ 
है? 
उत्तर---एक समय निस्सन्‍्देह मैंने यह कहा था कि सहभोज छुआछूत मिटाने 
के आन्दोलन का आवश्यक अग नही है। फिर भी मेरे निजी विचार सहभोज के 
पक्ष में थे। लेकिन आज मैं उसको बढावा देता हँ। वास्तव मे आज तो मै इससे 
भी आगे बढ गया हूँ । 
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प्रबन--बया हरिजन-सेवक्र-संघ का यह कर्त्त्य नहा हूँ कि वह ग्राम-पंचायता, 
स्थनिश्िपैलिदियों और वारा-सभाजा से हरिजनो के उचित प्रतिनिधित्व की माँग 
करके उन्हें राजनीतिक हुकूमत दिलाने की कोशिश करें? 
उत्तर--वेगक, ऐसा किया जाना चाहिए। इसके लिए जितनी कोशिय की 
जाय, थोडी हैं। 
प्रन्‍न--वर्या हरिजन-छात्रालयों में और बड़ी अवस्था के हरिजनों को आम 
सभाओ में हिलू-चर्म के बुनियादी सिद्धान्तो को शिक्षा देना हरिजन-सेवक-सघ 
का धर्म नहीं है ! 
उत्तर--हरिजन-यउच्चों और बडी अवस्था के हरिजनों को हिन्दू-अर्म के 
बनियादी सिद्धालों का ज्ञान कराना सब का सर्वध्रवम कतव्य हैं। अगर ऐसा न 
क्रिया गया, तो सम्भव हे कि बडे होने पर वे हिल्दु-बर्म का छाड़ू 4 । और फिर 
इसकी साटी जिम्मेदारी उन लोगो पर होगी जिन्‍्हीने उनका इसज्ञान स वब्न्चित 
ग्खा है 
गांवीजी का वक्‍तव्य 
प्रद्नोत्तर के समाप्त होते ही गाबी जी ते कहा--सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा 
हरिजनों के उद्धार का काम कराने की नीति के लिए मैं जिम्मेदार हु | उन्हें 
प्राथश्चित्त करना है ।आवद्यक योग्यता न होते से सब हिन्दू हरिजनों की सीबी 
सेवा चाहे न कर सकें, मगर पै से देकर तो वें इस काम में मदद कर दही सकते हूँ। 
मिसाल के तीर पर वे खुद चाहे पढाने का काम न करे, छेकिन हरिजन-बच्चा को 
ढाने के छिए तो वे योग्य शिक्षक अवदय रख सकते है। प्रायट्िचत्त करने का यह 
एक तरीका है। हरिजन-समाज में घुछ-मिलकर उसकी उन्नति मे वे सहायता कर 
सकते है। क्या इस तरह के काम से छक्षात कभी जड से मिट सकती है ? ऐसी 
अका करनेवाले टीकाकार भी हमारे यहाँ मौजूद हैं ? किसी समय मुझे भी यह शक 
2 पा बाद में मैं अपनी भूछ समझ गया । . . मैंने यह महसूस किया कि यदि 
वर्ग हिन्दरतों का मन पछटने के छिए सिर्फ उनमे की 
27200 :270४००८ ६११६ 
काम अंक्षा-कानसा हो पढठा रहता ॥ अपने बाद के कम 2 
अनभव से मझें यह विश्वास 
हद 2. कि यदि हरिजनो में काम करने के लिए आवश्यक चरित्र-वछ, श्रद्धा और 
त्याग की भावना वाले कार्यकर्ता काफी सख्या मे मिल जाये तो सबर्ण हिन्दुओं को 
27 2 27 
५ क्र ; ले दिल से हरिजन बन जाये और हरिजनो के 
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साथ रह कर हरिजनो-जैसा ही काम करे। लेकिन क्या हरिजन-सेवक-संघ के 
सदस्य ईमानदारी से यह दावा कर सकते है कि उन्होने अपने दिलो से छुआछत 
का नाम-निज्ञान मिटा दिया है ? क्या उनकी कथनी और करनी में पूरा-पूरा मेल 
पाया जाता है? 

एक सदस्य ने पुछा--इस बारे में आपकी कसौटी क्‍या है ? गाधीजी ने उत्तर 
में पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है ? जी हाँ, घबराकर सदस्य ने उत्तर दिया । 

गाधी जी ने उनसे पूछा, क्या आपको कोई कुँआरी लडकी है ? यदि हो तो 
उसकी वासना को तृप्त करने के लिए नही, वल्कि शुद्ध धर्म की भावना से ही किसी 
हरिजन-लड़के के साथ उसकी शादी तय कीजिए। मैं अपने खर्च से आपको बधाई 
का तार दूंगा। 

आगे चलकर गाधी जी ने कहा, अब आप समझेगे कि हरिजन-सेवक सवर्ण 
हिन्दुओ को क्‍यों नही हिला पाते । इसकी वजह यह है कि कार्यकर्त्ताओ के दिलों में 
न तो श्रद्धा की वह आग है और न सेवा की कभी न मिटनेवाली वह भूख है जो 
लोगो पर असर डालनेवाली अपील की पहिली शर्त है। मुठ्ठी-भर सवर्ण हिन्दू 
भी सच्ची मिश्तरी स्पिरिट से इस क्षेत्र मे यदि कूद पडे, तो वे सारे हिन्दुस्तान को 
बदल सकते है, लेकिन नामघारी सेवको की पूरी फौज भी उन पर कोई असर नही 
डाल सकती। इस तरह की सेवा के लिए मालवीय जी-जैसे आदमी चाहिए। मैं 
तो अपनी बहिन का भी मन पछूट न सका। जव मै स्वयं इस काम में सफल न हो 
सका, तब दूसरो को क्यो दोष दूं ? यह इस बात का सबूत है कि यह रास्ता कितना 
मुश्किल और कटीला है। फिर भी अगर आप यह मानते है कि आप मे आवश्यक 
योग्यता है, तो आप अपनी-अपनी जगहो मे यह प्रयोग कर सकते है। 


+--अंग्रेजी। पंचगनी, २०७११९४६। ह० ज०। ह० से०, ४॥८।१९४६] 


३३८. अस्पृश्यता-निवारण ओर फूलश सिस्टम 


प्रदल--क्या आप समझते है कि फ्लद सिस्टम को अपनाना अस्पृब्यता को 
सिटाने का एक जरिया है? अगर ऐसा है, तो क्या यह माना जाय कि मशीनों की 
अपनी ना-पसन्दगी की बिना पर आप पाखाने के लिए फ्लश सिस्टम को दाखिल 
करने का विरोध न करेंगे? 

उत्तर---जहाँ पानी की इफरात है और जहाँ गरीबो को मुसीबत में डाले बिना 
सफाई के नझे तक दाखिल किये जा सकते है वहाँ इस बारे मे मुझें कोई एतराज़ 
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नही हो सकता। सच तो यह है कि उस हालत मे गहर की तन्दुरुस्ती को सुधारने 
के एक जरिए की तरह उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। फिलहाल तो पानी 
की मदद से मैला बहाने का यह तरीका शहरों और कस्वों मे ही शुरू किया जा 
सकता है। मशीनों के मेरे विरोध के गरे मे आमतौर पर बहुत गछतफहमियाँ 
फैली हुई है। मै मशीन नाम का विरोधी नहीं हूँ, वल्कि मैं उन मशीनों का विरोध 
करता हूँ जो मजदूरों की मज़दूरी छीनकर उन्हें बेकार बना देती हे। पलश के 
तरीके को अपनाने से छआछूत का पाप घुलेगा या नहीं, इसमे मुझे बहुत शक है। 
यह पाप तो हमारे दिलो के अन्दर से निकालना चाहिए। मैले को पाती से बहाने 
के तरीके से या ऐसे दूसरे तरीके अपनाने से छुआछत नही मिटेगी। जवतक हम 
खुद भगी नही बन जाते और झाड लगाने तथा पाखाना साफ करने मे जो एक शान 
है उसे महसूस नही करते तवतक छुआछूत सचमुच मिटेगी नही । 

“- हिन्दी। नई दिल्‍ली, २३९१९४६। हु० से०, १५॥९॥१९४६] 


३३९. सरकार कुववें खुदवाये 


हरिजनो के लिए कुवो की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। उन्हे केवल 
ज़मीन देना काफी नही है। उनके लिए कुवे खुदवा देने की भी सरकार की जिम्मे- 
दारी है। 


“--अँग्रेजी। हू० ज०, १५॥९॥१९४६] 


३४०. हरिजनों की वास्तविक भूख 


हरिजनो की वास्तविक भूख, जिसे सन्तुष्ट करना है, आत्म-सम्मान के साथ 
अच्छे ढंग से जीने की है---सामान्य नागरिकता, मनुप्यवत्‌ व्यवहार, भय से मुक्ति, 
सफाई, शिक्षा, मितव्यय, औद्योगिक शिक्षा की है। इसके लिए हमे आवश्यकता 
होगी सहनशीरूता की और आत्मत्याग, घर तथा बुद्धिमानीपूवेंक कठिन परिश्रम 
करने की। यदि कोई हरिजनो का पेट भरने के लिए मुझे धन दे तो मैं उसे लेने से 
इन्कार कर दूंगा, क्योकि मैं उन्हे भिखारी और निकम्मा नही बनाना चाहता । 
--अँग्रेजी। ह० ज०, २९॥९११९४६] 
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३४१. हरिजन भी मानव-परिवार के सदस्य हूं 


, . - जबतक हम अपने भगी भाइयो को दबाते रहेगे तबतक हमारा देश 
दुख और शोक से रहित कैसे बन सकेगा ? मुझे यह जानकर बहुत दु ख होता है 
कि गाँवों मे हरिजनो को मारा-पीटा जाता हैं। यदि गाँवों मे कोई बीमारी फैलती 
है, तो लोग उन्हे मारते है। यह हम केसे सहन करे ? वे हमारे कुवो से पानी नहीं 
भर सकते। उन्हे गन्दी बस्तियो और कबूतरखानो जैसे-झोंपडो मे रहना पडता 
है। हमारी कल्पना के देश मे ऐसा नही हो सकता। ईश्वर या खुदा की निगाह में 
सभी इन्सान बराबर है। इस बडे मानवीय परिवार के, मानव-कुल के हम सब 
सदस्य है। हरिजन भी हमारी ही तरह उसके सदस्य माने जाने चाहिए। 


-- हिन्दी। ह० से०, २९९॥१९४६] 


३४२. हरिजनों के अधिकार का प्रश्न 


मुझे हरिजन-मित्रो के पत्र मिले है और कुछ स्वय मुझसे मिलने भी आये है। 
अब, जबकि राप्ट्र के हाथो मे शक्ति आ गई है, वे चाहते है कि एक से अधिक हरि- 
जन-मन्त्री होने चाहिए---उनकी जन-सख्या के अनुपात के अनुसार कम-सै-कम 
तीन। इसके अतिरिक्त वे हर विभाग मे इसी आधार पर प्रतिनिधित्व चाहते है। 
उनका कहना है कि यह मानना गलत है कि उनके बीच पर्याप्त योग्य व्यक्ति नहीं 
है। वे कहते है कि योग्यता का नियम हरिजनों पर किसी प्रकार से छाग्रू नही किया 
जाता। वे भाई-भतीजावाद के उदाहरण दे सकते है। 

वे जो कुछ कहते है मैं उस सबको सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नही हू । 
मेरा मस्तिष्क बिल्कुल अछूग ढग से काम करता है। जहा तक कतेंव्यो के पालन की 
बात है, मनुष्य अपना स्वामी है और मैं यह मानता हू कि अधिकार, वास्तव मे, 
ठीक ढग से पालन किये गये कर्तव्यों से आते है। इसी प्रकार के अधिकार उचित 
होते हैं और अधिक समय तक टिकते है! यदि प्रत्येक अहरिजन, जिसके पास 
योग्यता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करे, तो समाज अव्यवस्थित हो जायगा)। 
कतंव्य का पालन हर व्यक्ति कर सकता है। सेवा का क्षेत्र असीम है। कुछ लोग' 
ही स्वामी बन सकते है और जो स्वामी बनने का प्रयत्न करता है वह असफल होता 
है। किन्तु मैं जानता हु, लोग मेरे कहने के अनुसार काम नही करते। इसलिए रोज़ 
सत्ता पाने के लिए छीना-झपटी होती है। बहुत-से छोग निराश भी हो गये है। 

परे 
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अव मेरे जो विचार है उन पर मैने अतीत में पचास वर्ष तक काम करने का प्रयत्न 
किया हे। सत्ता के लिए इस हीन सघपं मे मेरी कोई रुचि नहीं हे। हरिजनों को 
मैं यही सलाह दे सकता हूं कि वे अपने कत्त॑व्यो की वात सोचे, अधिकार निश्चय हूँ 
स्वयं मिल जायगे--वैसे ही जैसे रात के वाद दिन आता है। 
“--अंग्रेजी। ह० ज०, ६।१०१९४६ | 
७ अधिकार वास्तव में, ठीक ढंग से पालन किये गये कत्तंव्यों से आते हैं। 
७ सेवा का क्षेत्र असीम हे। 


३४३. अछतपन कंसे मिट ? 


मद्रास के एक हरिजन भाई लिखते है --- 

“हरिजनों को तालीम देना, उनको आम कुबों से पानी भरने देना, मन्दविरों 
में जाने देना आदि अच्छा तो है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हरिजन के लिए 
बस्ती या चेरी-जंसी अलग जगहें नहों होनी चाहिए। तभी अस्पृश्यता का नाम- 
निशान मिट सकेगा।' 

कहना अच्छा लगता है कि हरिजनों के छिए अछूग वस्तियों का न रहना 
अछूतपन के नाश की निशानी होगी। आज भी, जहा तक मशी ज्ञान है, ऐसा कोई 
आम कानून नही है जिससे हरिजनो को अपने लिए बनी वस्तियों मे ही रहना पड़ता 
ही। दुप्ट रिवाज ने ऐसी हालत पैदा कर रखी है। यह रिवाज उठ रहा है, छेकिन 
बहुत धीरें-बीरे। सबका धर्म है कि वे इस रिवाज को तोडें। यह छोगों के दिलो 
को हिछाने की वात है। ऐसा काम बडी तपश्चर्या से ही हो सकता है। तुलसीदास 
जी कहते है -- 
तप-बल रखे प्रपंच विधाता । तप-बल्ल विष्णु सकल जग-त्राता। 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । कर्राहू जाइ तप अस जिय जानी ॥। 
० आन कोई ऐसी शक्ति रखनेवाला उत्पन्न होगा, तव काम आसान हो जायगा | 
वर्म वच जायगा। 


“ हिन्दी। नई दिल्‍ली, ५॥१०१९४६। ह० से०, १३॥१०१९४६] 


३४४, आत्म-बल की आवद्यकता 


वुमन पूछा हू कि छुआछूत मिटाने का काम धीमी चाछ से क्यों चलता है ? 
इसका वजदू साफ है। दूसरे कामो मे जो चीज़ नही है, वह इसमे है। इसमें अबर्म 
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को धर्म की जगह दी गई है। इस बात को समझने और समझाने मे देरी लगेगी 
ही। फिर, जो धर्म माना जाता है, उसे अधर्म साबित करने के लिए बहुत बड़ी 
तपस्या की आवश्यकता है। इस वात को डके की चोट पर साबित करने वाले 
आदमी का धर्म-मूति होना आवश्यक है; सो हम कोई है नहीं। हममे राग-द्वेष 
है, भोग-वृत्ति है। हममे दुष्ट के प्रति प्रेम नही, वीरता नही, सयम नहीं। फिर 
हमारी सुने कौन ? इसके लिए बुद्धि-वल की उतनी आवश्यकता नही, जितनी 
आत्म-वलू की। दूसरे रचनात्मक कामो पर गौर करोगे, तो मैंने जो फर्क बताया 
है, वह साफ हो जायगा। 

“- हिन्दी। काठियावाड़ के हरिजन-सेवक भाई भगवान जी को लिखे गये पत्र 

का अंदर, १३।१२१९४६। ह० से०, ५१११९४७ ] 


३४५. अस्पृश्यता-निवारण : पहिला कत्तेव्य 


छुआछूत को मिटाना आपका सबसे पहिला फरज्ज है। जबतक हमारे समाज 
से यह ज़हर निकाला नहीं जाता, तबतक देश की सच्ची तरक्की नही हो 
सकती । 


+-- हिन्दी। नारायणपुर प्राम-सेवा-संघ की सभा में दिये गये भाषण का अंश, 
१५११।१९४७। हु० से०, ९।२॥१९४७ ] 


३४६. अस्पृश्यता-निवारण और सन्दिर-प्रवेश 


: - - मैं इस दावे का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि जब जॉत-पॉत के कारण 
किसी के विरुद्ध किसी तरह की पाबन्दी न रहेगी तब छुआछूत भी पूरी तरह नष्ट 
हो जायगी। सिर्फ गन्देपन और चाल-चलन खो दे ने आदि पर सब जगह पाबन्दी 
रहेगी। मगर इस विश्वास पर कायम हू कि छुआछूत को मिटाने के काम में 
मन्दिर-प्रवेश का प्रथम स्थान है और मैं यह दावा भी करता हू कि सबके मिले- 
जुले आम भोजों के बाद, जैसा कि हो रहा है, छुआछूत के शैतान पर आखिरी जीत 
जरूर होगी। 

“- हिन्दो। चाँदपुर को सभा में दिये गये उत्तर का अंश २२॥२।१९४७। ह० से०, 
१६॥३॥१९४७ ] 
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३४७. अपने को अछत मत समझो 


मैं चेतावनी देता हु कि अपने आपको गिरे हुए या अछूत मत समझो । वास्तव 
मे ऊची कहलानेवाली जातिया दोपी है। आप की गिरी हुई हालत की जिम्मे- 
दारी उन पर है। यदि आपने यह सचाई महसूस कर ली है तो आप उन लोगो के 
बुरे रीति-रिवाज और बुरी आदतो की नकल कभी न करे। 

मुझे यह सुनकर दु ख हुआ है कि आप लोगो में वाल-विवाह की प्रथा है और 
ऊंची जातिवालो की देखा-देखी वाल-विधवाओ को विवाह करने से रोका जाता है। 
मैंने यह भी सुता है कि इसके फलस्वरूप बदचलनी से उत्पन्न होनेवाली बीमारियां 
आप छोगो मे फेल गई है। आपकी भलाई विधान-सभाओ या किन्‍्ही वाहरी उपायों 
से नही होगी। वह तो आपके पुरुपार्थ पर निर्भर है। 
“- हिन्दी। हाइमचर (बिहार) की सभा में नामशाूद्रो के सामने दिये गये भाषण 

का अंद, २४२।१९४७॥ ह० से०, २३३।१९४७ ] 


३४८. संविधान और अस्पृश्यता-आन्दोलन 


प्रदन--संविधान के मस्विदे में अस्पृशयता आन्दोलन पर जो धारा बनाई 
गई है, क्या वह अपने-आप में एक बड़ा सुधार नहीं है ? 

उत्तर--नही, यह धारा अपने-आपमे कोई छोटा या वडा सुधार नही है। 
वह इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि हिन्दू समाज मे एक महान करान्तिकारी 
परिवर्तन आया है। मै स्वीकार करता हू कि अभी तक छआछत को जड मूल से 
नही उखाडा जा सका है। ब्रिटिश-व्यवस्था से सम्बन्धित दुष्प्रभावों की तरह ही 
डआहूत की, जो उससे कही पहिले की दुव्य॑वस्था है, बुराइया एकाएक समाप्त नही 
की जा सकती। कोई अजनबी भारत आने पर कह सके कि यहा किसी भी रूप में 
इआाहूत का अस्तित्व नही हैं, ऐसी स्थिति कुछ साल वाद ही आ सकेगी। 
“अंग्रेजी ह० ज०, १८५।१९४७] 


३४९. क्‍या हिन्दू-धर्म इतना ऊंचा उठेगा ? 


सा आज हुसरे छोग अछूतो और परिगणित जातियो को सिर्फ इसलिए 
उतना निशाना बनाते है कि वे हिन्दू-धर्मं की सवसे वडी कमजोरी है। छुआछूत 
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हिन्दू-धर्म का सबसे बड़ा दोष है। अखबारों मे हम पढते है कि मुस्लिम छीगी इस 
बात का प्रचार करते है कि पाकिस्तान में परिगणित जातियो को निर्वाचन का 
मौका मिल सकता है। क्‍या यह पाकिस्तानी ढग के इस्लाम में शरीक होने का 
बुलावा है ! मैं यहा जबरन धर्म-परिवर्तत की करुण कहानिया सुनाकर आपको 
याद दिलाना नही चाहता। लेकिन जबरन मुसलमान बनाये गये लोगो के मुह से 
इतना सब सुनकर मैं इसके बुरे-से-बुरे नतीजे के खयाल से कॉप उठता हू। इस डर 
या धमकी का क्या जवाब है ” इसका सच्चा जवाब यकीनी तौर पर यही है कि हिन्दू- 
धर्म से हर तरह की छुआछत मिटा दी जाय, हिन्दुस्तान मे परिगणित जाति-जैसी 
कोई चीज़ न रहे और कानून की नजर मे जातियो और उप-जातियो की हस्ती ही 
खत्म कर दी जाय। सब हिन्दू समान है। न कोई ऊचा है, न कोई नीचा।. . . 


“- हिन्दी। ह० से०, ६॥७/१९४७ ] 


३५०. हरिजनों को योग्यता 


मेरे साथ आप छोगो को भी इस बात की खूशी होनी चाहिए कि अगर एक 
हरिजन को बराबरी का मौका दिया जाय तो वह किसी हिन्दू या दूसरे आदमी 
से किसी तरह पीछे नही रहता। बेशक, मैंने कुछ बातो मे तो--जैसे सगीत या 
दस्तकारी मे---औसत हरिजन को अधिक योग्य और चतुर पाया है। यह नहीं 
कहना चाहता कि हरिजनो मे कोई बुराइया नहीं होती, लेकिन वे तो हर वर्ग 
के लोगो में पाई जाती है। 


“7 हिन्दी। बिड़लाभवन, नई दिल्‍ली ६॥११।१९४७। ह० से० १६॥१११९४७ | 


परिशिष्ट-१ 
यरवदा-करार 


[ अछूत-बर्गों की ओर के नेताओं और शेष हिन्दू-जाति के बीच, धारासभाओं 
में अछत-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके कल्याण-सम्वन्धी कुछ और वातों के बारे 
में हुए इक्तरारनामे का मजमून दि यहाँ दिया जाता है।--प्नम्पा० ] 

१. साधारण निर्वाचक मण्डलों में अछ्त-वर्गों के लिए निश्चित स्थान सुर- 
क्षित रखे जायगे। प्रान्तीय धारासभाओ में नीचे लिखे अनुसार स्थान सुरक्षित 
रखे जायगे --- 





मद्रास ३० 
वम्बई, सिन्व-सहित १५ 
प्‌जाव ८ 
विहार और उडीसा १८ 
मव्यप्रान्त २० 
आमसाम ७८ 
बगाल ३० 
सयुक्‍तप्रान्त र्‌० 
कुल १४८ 


प्रवानमस्त्री के फैसले में जो प्रान्तीय धारासभाओं के कुछ स्थान घोषित 
किये गये है उनके आवार पर यह सख्या निदिचत की गई है। 


२ इन स्थानों के छिए चुनाव संयुक्त मताधिकार के आधार पर किया जायगा, 


परन्तु वह नीचे छिखे तरीके से होगा--- 

सावारण निर्वाचक मण्डछ के मतपत्र में दर्ज अछतवर्ग के तमाम मतदाताओं 
का एक निर्वाचक-मण्डल बनेगा। अछ्त वर्ग के उम्मीदवारों में से उनके लिए 
सुरक्षित रखी गई हर वैठक के किए चार-चार उम्मीदवार, हर एक मतदाता एक- 
एक मत दे ठस पद्धति से, चुन छेगे । इस तरह के प्रारम्भिक चुनाव में चुने गयें 
उम्मीदवार सावारण चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खडे होगे पर 


परिशिष्ट- ६ ८३९ 


३ केन्द्रीय धारासभा मे अछूत-वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त निर्वाचक-मण्डल 
और सुरक्षित बैठकों के सिद्धान्त के अनुसार होगा और प्रान्तीय धारा-सभाओं मे 
उनके प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए ऊपर की करूम २ मे बताई गई पद्धति के अनु- 
सार रखा जायगा। 

४. केन्द्रीय धारा सभा में ब्रिटिश भारत के साधारण निर्वाचक मण्डलो के 
लिए जो स्थान दिये गये हैं उनके १८ फीसदी स्थान अछत-बर्ग के लिए सुरक्षित 
रखे जायगे। 

५. केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओ के चुनाव के लिए प्रारम्भिक निर्वाचक 
द्वारा कुछ ज्यादा उम्मीदवार चुनने की प्रथा दस वर्ष के वाद बन्द हो जायगी, 
बशर्ते कि वह नीचे की कलम ६ में बताये अतुसार आपस के समझौते से इससे पूर्व 
बन्द न कर दी जाय। 

६. प्रान्तीय और केन्द्रीय धारासभाओं मे सुरक्षित स्थानों द्वारा अछृतवर्गों 
के प्रतिनिधित्व की प्रथा जिसका वन्दोबस्त करूम १ और ४ में किया गया है, इस 
समझौते के साथ सम्बन्ध रखनेवाली जातियो के परस्पर समझौते से बन्द हो जाय 
तबतक अमल मे रहेगी । 

७. केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओ मे अछूत वर्गों का मताधिकार छोधियन 
कमेटी की रिपोर्ट में बताये अनुसार होगा। 

८. स्थानीय सस्थाओ मे निर्वाचन के वारे मे और सरकारी नौकरियों मे नियूक्ति 
के बारे मे, कोई व्यक्ति अछूत-वर्ग का होने के कारण उस पर किसी भी प्रकार की 
अधिकारहीनता लागू नहीं होगी। 

सरकारी नौकरियो मे नियुक्ति के लिए शिक्षा की जो योग्यताए रखी गई होगी, 
उन्हें मानकर इन मामलों मे अछूत वर्गों को वाजिव हिस्सा दिलाने के लिए हर तरह 
की कोशिश की जायगी। 

९. अछूत वर्ग के लोगो को शिक्षा लेने की सुविधाए देने के लिए हर प्रान्त में 
शिक्षा के लिए तय की गई सरकारी ग्राण्ट में से उचित रकम खासतौर पर अछूग 
रखी जायगी। 


मदन मोहन मालवीय बी० एस० कामत 
तेजबहादुर सप्र जी० के० देवधर 
एम० आर० जयकर ए० वी० ठक्‍कर 
बी० आर० अम्बेदकर आरएण० के० बखले 
श्री निवासन पी० जी० सोलकी 


एस० सी० राजा पी० बालू 
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सी० वी० मेहता 
सी० राजगोपालाचार्य 
राजेंद्र प्रसाद 

जी० डी० विडला 
रामेशवरदास विडला 
गकरलाल वैकर 
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गोविन्द मालवीय 
देवदास गावी 
विस्वास 

बी० एन० राजभोज 


गवाई 


हिल्दू-परिपद की आखिरी वैठक में वम्बई में २५ सितम्बर, १९३२ को नीचे 


लिखे हस्ताक्ष र और वढाये गये थे --- 


लल्लभाई शञामलूदास 
हसा मेहता 

के० नटराजन 

कामकोटि नटराजन 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
मथुरादास विसुन जी 
वालचन्द हीराचन्द 

एच० एन० कुंजरू 

के० जी० लिमये 


पी० कोदण्डराव 

जी० के० गाडगिल 
मन्‌ सूवेदार 

अवन्तिका वाई गोंखले 
के० जें० चितलिया 
रावाकान्त मालवीय 
ए० आर 

कोलम 

प्रधान 


““ गुजराती। म० भा० डा० दूसरा भाग, अप्रैल १९५०, संस्करण ] 


परिशिष्ट-२ 


सरकार समझोता मंजर करती हू 


[२६ सितम्बर को होम सेम्बर मि० हेंग ने केन्द्रीय धारा सभा में नीचे 
लिखा बयान दिया था।--सम्पा० ] 
सम्राट-सरकार के ४ अगस्त के साम्प्रदायिक निर्णय में बताई गईं साधारण 
तनिर्वाचक मण्डल की पद्धति के बजाय नहीं बननेवाली धारासभाओ मे अन्त्यज- 
वर्गों के प्रतिनिधित्व के मामले में और उनके कल्याण-सम्बन्धी कुछ और बातों 
में अन्त्यज-वर्गों के नेताओं और शेप हिन्दू-जाति के नेताओ के बीच समझौता हो 
गया है, यह जानकर सम्राट की सरकार को बहुत सन्तोप हुआ है। 
समझौता यह हुआ हे कि अन्त्यज-वर्गों के लिए कुछ स्थान सूरक्षित रखकर 
निर्वाचक-मण्डल सयुकत रहे। सुरक्षित स्थानों का चुनाव करने के ढग के बारे मे 
कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निश्चित की गई हे। 
जातियो के बीच कोई समझौता न हो सकने के कारण सरकार ने अपना निर्णय 
दिया था। सरकार का हेतु नई धारासभाओ मे अन्त्यज-वर्गों के हितो की रक्षा 
लिए उचित संरक्षण देना था। 
अब अन्त्यज-वर्ग और दूसरे हिन्दू-प्रतिनिधि मानते है कि उन्होने मिलकर 
जो योजना तय की है और सम्राट की सरकार के पास भेज दी है, वह ऊपर बताये 
हुए हेतु के लिए ठीक है, इसलिए सरकार अपने निर्णय के चौथे पैरे मे बताये हुए 
ढेंग के अनुसार अपने निर्णय के नवे पैरे मे की गई व्यवस्था के बजाय प्रान्तीय धारा 
सभाओ के प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखनेवाली इस समझौते की शर्तों को मजूर 
करने की पालियामेग्ट से सिफारिश करती है। 
यह स्पष्ट है कि इस समझौते की रू से अन्त्यज-वर्गों को दिये गये स्थानों के 
साथ साधारण स्थानो की कुल संख्या हर प्रान्‍्त मे माननीय सरकार के निर्णय से 
अन्त्यज-वर्गों को दिये गये स्थानों तथा साधारण स्थानों के कुल जोड के बराबर 
ही रहेगी। 
सरकार नोट करती है कि इस समझौते से कुछ ऐसी बाते तय हुई है जो 
४ अगस्त के उनके निर्णय के क्षेत्र से बाहर की है। समझौते की करूम ८ तथा ९ 


८४२ समाज-सुधार ४ समस्याएं और समाधान 


में तय हुए मुद्दे ऐसे है जिन्हे पूरा करना मुख्यत इस वात पर निर्भर रहेगा कि विधान 
का ठीक-ठीक अमल कैसे किया जाता है। परन्तु माननीय समाट्‌ की सरकार इन 
कलमो को इस तरह नोट करती है कि वे अन्त्यज-वर्गो के प्रति सवर्ण हिन्दुओं की 
निरिचत प्रतिज्ञा के रूप मे है। 

दूसरे दो मुद्दे भी सरकारी निर्णय के क्षेत्र से वाहर के है--- 

(१) समझौते में यह मान लिया गया है कि अन्त्यज-वर्गों का मताधिकार 
समिति की सिफारिशो के अनुसार रहेगा। यह तो स्पप्ट ही है कि अन्त्यज-वर्गों 
के (आमतौर पर सभी हिन्दुओ के ) मताधिकार का ढग उसी वक्‍त तय हो सकता 
है, जव दूसरी जातियो के मताधिकार का ढग तय किया जायगा। यह सारा सवाल 
माननीय समाट की सरकार के विचाराधीन है। 

२ केच्ीय धारा सभा मे अन्त्यज-वर्ग के प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध 
में समझौते मे एक खास पद्धति की व्यवस्था है। बह चीज़ भी निर्णय के क्षेत्र से 
वाहर की है और केन्द्रीय धारासभा के चुनाव की सारी योजना के एक भाग के 
तौर पर यह भी विचाराबीन है। उसके सम्बन्ध में टुकडे-टुकडे करके निर्णय नहीं 
किया जा सकता। 

इन दो मुद्दों के वारे मे जो कहा गया है, उसका यह अर्थ करने की जरूरत 

नहीं है कि माननीय सम्राट्‌ की सरकार समझौते मे जो सुझाया गया है उसके विरुद्ध 
है। कहने का तात्पय॑ इतना ही है कि ये प्रश्न अभी विचाराधीन है। गलतफहमी 
न हो, इसलिए इतना स्पप्टीकरण उचित है, कि ब्रिटिश भारत के साधारण स्थानों 
की सख्या के १८ फी सदी स्थान अन्त्यज वर्गो के लिए सुरक्षित रखने का जो सुझाव 
दिया गया है, वह वात अन्त्यज वर्गों और दूसरे हिन्दुओ के वीच तय करने की है। 
“मूल अंग्रेजी। म० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल १९५०, संस्करण ] 


परिशिष्ट-३ 
हिन्दू समझौते का समर्थन करते हूं 


[२६ सितम्बर, १९३२ को बस्‍्बई में हुई हिन्दू-परिषद कौ अन्तिम बेठक 
में नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया गया था।--सम्पा० | 

१. सवर्ण हिन्दुओ और अछूत वर्गों के नेताओं के बीच २४ सितम्बर १९३२ 
को पूना में हुए समझौते का यह परिपद समर्थन करती है और विश्वास करती है 
कि ब्रिटिश सरकार हिन्दू-जाति के भीतर अछग निर्वाचक-मण्डल बनानेवाला 
अपना निर्णय वदल देगी और इस समझौते को पूरी तरह मजूर कर लेगी। परिषद्‌ 
आग्रह करती है कि सरकार इस मामले मे जल्दी कदम उठाये, ताकि महात्मा गांधी 
अपनी प्रतिज्ञा की शर्तों के अनुसार और बहुत देर होने से पहिले अपना उपवास 
छोड़ सकें। परिषद्‌ सम्बन्धित जातियो के नेताओं से अपील करती है कि वे सम- 
झौते के और इस प्रस्ताव के सारे परिणामों को समझे और उन्हे पूरा करने की 
सच्चे दिल से कोशिश करें । 

२. यह परिपद्‌ निश्चय करती है कि अब इसके वाद जन्म के कारण किसी को 
भी अछूत नही माना जायगा, और आज तक जिनको अछूत माना गया है, उनके 
सार्वजनिक कुवो, सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक सस्थाओ के उपयोग-सम्बन्धी 
अधिकार दूसरे हिन्दुओ के बराबर ही माने जायगे। इन अधिकारों को जल्दी से 
जल्दी कानूनी मान्यता दे दी जायगी और अगर वह मान्यता जल्दी नही मिली तो 
इस सम्बन्ध का कानून स्वराज्य पार्लयामेण्ट के पहिले-से-पहिले कानूनों मे से एक 
होगा। 

३. यह निश्चय खासतौर पर किया जाता है कि प्रचलित रूढ़ि के अनुसार 
आजकल कथित अछुतो पर मन्दिर-प्रवेश के प्रतिबन्‍्ध तक की जो सामाजिक पाब- 
न्दिया लगाई जाती है वे सब न्यायपूर्ण और शान्तिमय उपायो द्वारा जल्दी-से-जल्दी 
दूर हो---यह देखना तमाम हिन्दू-नेताओ का कत्तेव्य होगा। 

““ गुजराती। स० भा० डा०, दूसरा भाग, अप्रैल १९५०, संस्करण ] 
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परिशिष्ट-४ 


अस्पृएयता-निवारण-सम्बस्वी प्रस्ताव 


२५ सितम्बर, १९३२ को क्षीमान पं ० सदनमाटलस माखतीय का स्यद्ाता 
में हिन्द-ससार के प्रतिति विेयो की सभा थे सीन डिया परलताय वास डुआओ 
था-- 

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता हे कि जब ने हाई थी ते आपने मम्मे ने 
अछ्त नही समझा जायगा और जब तक जो माना जाला वा इसके किये साउं- 
जनिक कुवों, सठको और भन्‍्य सार्वजनिक संस्थानों है द्पजशार थी सम्बंध में 
भी उनके वही अधिकार होंगे जो दुसरे हिन्दुओं 6 6। जवसद मिलसे ही इस 
अधिकारों को कानूती स्वीकृति दे दी जायगी और स्थराज्य-परॉलियासेट हे सबसे 
पहिले कामो में यह भी एक काम होगा, यदि तबसक थे अधिडार हाननद्धारां 
स्वीकृत न हो चके होगे । 

और सम्मेलन यह भी निश्चय करता है कि जम्पइब हटी जानेबाज़ी जातियों 
की प्रथानमोदित समस्त सामाजिक बाधाओं को--किनमे उनकी सन्दिस्-वन्दी 
भी शामिल हे--शी घ हटाने के लछिए सभी उचित जोर झान्तिमय उपायों का गरहेश 
करना तमाम हिन्दू नेताओ का कर्तव्य होगा |” 





१. त्याग का ध्येय : समाज का हित 


त्याग जीवन का धर्म हे। वह जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है और उसका 
नियमन करता है। व्यापारिक भाषा में कहे तो कीमत चुकाये विना अथवा, दूसरे 
शब्दों मे, त्याग किये विना, हम न कुछ कर सकते है और न पा सकते है। हम जिस 
समाज के अंग हैं उसका यदि हमे उद्धार करना हे तो हमे इसका मूल्य अदा करना 
होगा, अर्थात्‌ स्वार्थ का त्याग करना होगा। समाज के लिए काम करते हुए जो 
कुछ प्राप्त हो उसका एक भाग ही हम अपने लिए रख सकते है, अधिक नहीं। बस 
यही त्याग है। कभी-कभी हमें मेंहगे दाम चुकाने पडते है। सच्चा त्याग कर्म से 
अधिकतम आनद्द प्राप्त करने में है, फिर उसमे जोखिम चाहे कुछ भी हो। ईसा 
मसीह ने कलवारी मे क्रॉस पर प्राण दिये, और वह ईसाई-धर्मं के रूप मे एक 
शानदार विरासत छोड़ गये । हँमूडन ने कप्ट पाया, परन्तु जहाजी कर नही रहा। 
जोन आफ याकक॑ को जादूगरनी कह कर जला दिया गया, परल्तु उसे अमर सम्मान 
मिला और उसके हत्यारे सदा के छिए कलकित हो गये । ससार उसके आत्म-त्याग 
का परिणाम जानता है। अमेरिकावालों ने अपनी स्वाधीनता के छिए अपना 
खून वहाया। 
ये दृष्टान्त हमने फर्क बताने के लिए दिये है कि व्यक्तिगत रूप मे भारतीयों 
को समाज का बहुत वडा लाभ करने के लिए कितनी थोडी कुर्बानी करनी है और 
जिनके उदाहरण हमने दिये है उन्हे कितना बड़ा त्याग करता पड़ा था।. . . 
सामूहिक भावना के बिना कभी किसी जाति या समाज ने कोई सफलता 
भाप्त नही की। राष्ट्रीय हित करने की इच्छा हो सकती है, परन्तु केवल मात्र 
इच्छा यद्यपि वह ध्येय की ओर प्रगति में एक आवश्यक मजिल है, कुछ ज्यादा किये 
विना बेकार होती है। ध्येय की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन अपनाने की तैयारी 
होनी चाहिए। किसी जजीर मे उसकी सब से कमजोर कडी से ज्यादा ताकत नही 
33-७५ “कम ७ ज७७००७आक ३ पक ५»»»क 
१ जान हेम्डन (१५१४-१६४३ ) ने इंग्लंण्ड के राजा चाल्से प्रथम के उस जहाजी- 
कर के विरुद्ध आन्दोलन किया था जिसे चार्ल्स ने १६३४-३७ में नौ सेना के 
परिपोषण के लिए संसद को अनुमति के बिना रूगा दिया था। यह जहाजी कर 
अन्त में रद हो गया। 
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होती। यदि हम अटल रह कर कर्बे-से-कर्चा विडाकर और अस्थायी निरागाओं 
मे विचलित हए बिना खरे रहने और काम करते के लिए तैयार नहीं हैँ तो हमारे 
लिए असफलता ही उचित प॒रस्कार या यो कहिए कि कत्तंत्य की बोर अवदेक्कना का 
योउय दण्ड होगी । 
-- अंग्रेजी) इं० ओ०, २१।१॥१९०४ ] 

७ त्याग जीवन का बर्म हे। 


२. इंग्लेण्ड की बहादुर स्त्रियां 


ट्बलेण्ट की स्त्रियाँ अपने छिए मताधिकार प्राप्त करना चाहती हैं। उनकी 
सभा की अधिक्वत स्पोर्ट प्रकाशित हुई हे। उससे मादम होता है कि वह सभा 
अपने काम के छिए हर सप्ताह करीब १०० पौण्ड खर्च करती है और आज-तक, 
बानी दी वर्ष के कत्दर, सब स्त्रियों ने मिलकर अपनी बहनो के अधिकारों के लिए 
लगभा छ: वर्य की कंद भोगी है। सभा के मन्त्री ने छिखा है कि उस सभा का काम 
चलाने के छिए अभी २०,००० पौण्ड की जरूरत हे। उसने प्रत्येक सदस्य से यह 
स्क्रम इकट्ओ करने के छिए कहा है। 

जब अंग्रेज स्त्रियों को उनके ही समाज से हक प्राप्त करने में इतना पैसा खर्च 
करना और इतना दुख उठाना पडत, है तव भारतीय कौम को दसरी कौम से 
अविकार प्राप्त करने में कितना खर्च करता और कितना द ख उठ,ना होगा ? 
यह हिसाव प्रत्येक भारतीय समझ छे और फिर सोचे कि यदि पूरे १३,००० 
सारताय जछ चंद्र जाये और बदि वे १३,००० पौण्ड ख् करे तो उससे इस कार्य 
मे काई बडा खच नहीं होगा। कुछ मिछाकर द्रान्सवाल की भारतीय कौम ने अभी 
२००० पौणए्ड भी खर्च नहीं किये है, न कोई जेल हीं गया हे। इतने पर भी यह 
मानना कि अधिकार मिल ही जाने चाहिए, सरासर भूल मालम ती है। 
“ गुनराती। इं० जो०, २९६॥१९०७ ] 


३. कन्याओं की दिक्षा 


अद्धागढ मे कुछ समय पहले मुस्छिम जनाना नार्मछ गर्ल्स स्कछ की स्थापना हुईं 
था आर उसकी दिनोदित तस्वकी होती जा रही हे। उस स्कूछ को सहायता देने 
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के लिए सरकार से प्रार्थना की गई है। उस स्कूल के लिए खास जगह ली गई है 
और उसके साथ छात्रारूय बनाने की भी योजना है। किडरगणार्टन पद्धति के 
अनुसार उर्दू में खास पुस्तके तैयार की गई है। मुसलमान आचार्या न मिलने के 
कारण अभी एक गोरी महिला को २०० रु० वेतन पर नियुक्त किया गया है। 
इस स्कूल के लिए आजतक १३,००० रु० एकत्र किये गये है। 


--गुजराती। इं० ओ०, २९॥६।१९०७] 


४. बहादुर स्त्रियां 


इंग्लैण्ड की स्त्रियों ने हद कर दी है । भारतीय समाज की छडाई जब 
ट्रान्सवाल के खूनी कानून के खिलाफ शरू हुई तव इंग्लेण्ड की स्त्रियों की मताधिकार 
की लड़ाई को चले कई महीने बीत चुके थे। उन स्त्रियों की लड़ाई अभी चाहू है 
और वे जरा भी थकी नही है। उनकी वहादुरी और धीरज के सामने ट्रान्सवाल के 
भारतीयों की लडाई कुछ भी नही है। इसके अलावा इंग्लेण्ड की स्त्रियों को तो 
बहुत-सी स्त्रियों के भी खिलाफ जूझना पडता है। मताधिकार माँगनेवाली 
स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतना होने पर भी वे मुद्ठीभर स्त्रियाँ 
हार नही मान रही है। रोज-ब-रोज वे जितनी ठोकरे खाती है उनकी 
ताकत उतनी ही अधिक बढती जाती है। उनमे से बहुत-सी जेल जा चुकी है। 
घुणित और नामद॑ं मर्दों की ठोंकरो और पत्थरो की मार ये स्त्रियाँ खा चूकी है। 
पिछले सप्ताह तार था कि उन्होंने अपनी लड़ाई को और भी व्यापक बनाने का 
निर्णय किया है। स्त्रियों या उनके पतियो को सरकार को मकान आदि के कई कय 
देने होते है। यदि कर न दें तो उनका माल नीछाम किया जा सकता है और जेल 
में भी जाना पड़ता है। अब स्त्रियों मे निर्णय किया है कि जबवतक हमे अपने 
अधिकार नही मिलते तबतक हम कर वगैरह नही देगी, बल्कि अपना माल नीलाम! 
होने देंगी और जेल जायेंगी। 
यह बहादुरी और धैय॑ द्ान्सवाल के भारतीय तथा सारे भारतीय समाज के 
लिए आदशं है। बिना परवाने के व्यापार करने के कारण यदि नेटाल के भारतीयों 
का माल नीलाम हो जाय तो वह उन्हे भारी मालूम होगा। किस्तु इस प्रकार 
सोचनेवाले यह नही समझते कि बहुत छोगो का माल सरकार नीलाम नहीं कर 
सकती। और नीलाम करे भी तो क्‍या हुआ ? स्त्रियाँ मताधिकार जैसे हक के लिए 
अपनी जायदाद कूर्बान कर देती है तब हम जीविका के लिए लड़ते हुए मोह के कारण 
णज्ड 
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लडाई में इतना कप्ट भी तही सहन कर सकते ? स्त्रियों की छंडाई कई वर्ष चलेगी, 
परन्तु वे विता हारे या बिता थके ऊूड॒ती रहेमी। आज लडनेवाली स्त्रियाँ उस 
अधिकार का उपयोग नहीं कर पायेगी, फिर भी ऐसा मानकर कि अगर वह वाद 
की पीढी को मिले, तवे भी हमे ही मिलते जैसा हुआ, वे सत्य के आधार पर जून्न. 
रही है। भारतीयों को भी इसी दृष्टि से लडना चाहिए । 


--गुजराती। इं० ओ०; २८॥१२१९०७ ] 


५. समाज और ईंव्वरीय नियम 


, . ,यदि शरीर में कोई पीडा हो तो मन को उसकी प्रतीति होती हैं.। यदि 

कही (किसी हिस्से में) कुछ अच्छा हो, तो उसका अच्छा असर सब जगह होता 

है। इसी प्रकार जिस समाज में कुछ लोग अच्छा करते है उसका अच्छा असर 

तमाम समाज पर पडता है और खराव करने का असर खराब पड़ता हैं। यहेँ 
ईंव्वरीय नियम है, ऐसा हम मानते है। 


--गुजराती। इं० ओ० २८३।१९०८ | | 


६० हत्याएं कंसे रुके ? 


जो समाज स्वतन्त्रता का अधिकार पाना चाहता है उस समाज में अपना 
रक्षण करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसके दो उपाय हैं। एक आसान और 
सरल होते हुए भी कठिन है और वह है अपने आपको सुधारना। खून किये जाने की 
अवसर ही नही जाने देना चाहिए, अपने पास धन-सग्रह नही करना चाहिए और जों 
खून करते हैं उनको सुधा रना चाहिए। जवतक वे न सुधरे तबतक उन्हें मनमाने खून 
करने देना चाहिए। जब वे थक जायँगे तव वे स्वंय खून करना बन्द कर देंगे । हैँ 
ई्वरीय और प्राकृतिक नियम है। एक समाज के तौर पर फिलहाल हममें ऐसा 
करने की गवित नही है। हमारे समाज में ऐसी वहादुरी आ जाय और हम ज॑न- 
माल से नि संग होकर रहे--ऐसा समय कभी आयेगा ही नही, यह तो हमे नहीं 
कह सकते, किस्तु ऐसा समय आना कठिन अवश्य है। आजतक किसी भी समाज 


के ऐसा हो सकने का इतिहास मे प्रमाण नही है। फिर भी, दुनिया मे ऐसा करनेवारे 
व्यक्तियों के उदाहरण मिलते है। 
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यदि हम ऊपर के अनुसार नही चल सकते, तो हमे स्वतन्त्र होनेवाले समाज की 
तरह' दूसरा रास्ता जानना चाहिए। वह रास्ता है, बल के मुकाबले मे बल 
आजमाने का। हंममें जान और माल की रक्षा करने की लाकत आनी चाहिए)... 
यदि इस पर कोई यह कहे कि हमें हथियार रखने का हक नही है अथवा जिसे 
चाहिए उसे हथियार नही मिलते तो यह इस बात का जवाब' नही है। हम बिना 
हथियार के भी अपना रक्षण कर सकते है। यह तो शरीर को पुष्ट करने और 
कौशल की बात है। अमेरिका मे जब गोरो ने हम पर हमला किया, तव हमः लोग 
छिप गये। जब गोरे जपानियो से भिडे तव' जपानी लाठियाँ और बोतले लेकर 
तैयार हो गये।। अनेक गोरे बिना पिस्तौल के अपना बचाव कर सकते है। भार- 
तीयो को भी यह सीखना पडेगा। यह बात एक दिन में नही होती। आग' लगी हो 
और तब हम कु्वाँ खोदने की सयानी सीख दे तो वह किस काम की ? यह ताना 
ठीक होगा। किन्तु हम तत्काल उपयोग मे आ सकनेवाला इलाज भी बता रहे है। 
इसलिए यह ताना देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा काम कारणो की 
गहराई मे जाना और मुख्यतया सब से अच्छा उपाय' बताना है। यदि हम फोड़े 
का मूल खोज कर उसे दवा न दे सके और उस पर मरहम' लगाये तो यह नींम- 
हकीमी' कहलायेगी। 
जो उपाय तत्काल काम' मे आ सकता है, वह यह है कि भारतीय' सरकार को 
आर्थनापत्र दे और यह माँग करें कि जिन इलाको मे' अधिक हत्याएँ हो वहाँ पुल्सि 
अधिक'चौकसी रखे । सरकार इस प्रकार की चौकियाँ कोने-किनारे के हिस्सों में रख 
सकेगी, इसकी सम्भावना कम' है। ऐसे स्थानों मे हर इलाके और हिस्से के लोगों 
को मिल कर चौकीदार खोजने चाहिए। यदि निर्जन हिस्से मे कुछ छोग ही' रहते' 
हैं तो यह उचित है कि वे आबादी के हिस्सो मे जाकर बस जायेँ। एक साथ मिलकर 
यह सब'काम करने मे राष्ट्रीयता है। 


-- गुजराती । इं० ओ०, ६॥६॥१९०८ ] 


५. ७. वानप्रस्थ का आदशों' 


वानप्रस्थ लेना, फकीरी अख्तियार करता--एक ऊँची स्थिति है। परन्तु 
वानप्रस्थी' को मासिक वृत्ति का लालच देना तो उससे द्रोह करने जैसा- है। 





१- यह घटना कंनेडा- में हुईं थी, अमेरिका में नहीं। 
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वानप्रस्थी को वृत्ति देने का क्या अर्थ ? वानप्रस्थ और पैसा, दोनो परस्पर-विरोधी 
है। वानप्रस्थी अपने कुटुम्ब के निर्वाह के लिए दुनिया पर निर्भर नही रहता । वह 
तो अपने बाल-बच्चो को ईश्वर के हाथ में सौंप देता हे। यदि वह अपने स्त्री-बच्चों 
के बारे मे मानवीय सहायता लेकर बीमा करे तो उसका वानप्रस्थ सच्चा वानप्रस्व 
नही है। इसके अतिरिवत मनुष्य यह फकीरी हिसाव छगाकर नही छेता। जब 
उसे उसका रग चढता हे तब उसे दुनिया में कोई रोक नही राफता । 


“- गुजराती। इं० ओ०, २५॥१।१९१३] 


८ भाषण : भारतीय महिला विद्वविद्यालय' पर 


जो सज्जन आपके सम्मुख भाषण देनेवाले है उन्हे सभी छोग जानते हैँ इसलिए 
मुझ उनका विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं जान पठती। उन्होंने अभी 
हाल मे भारतीय महिलाओ के विश्वविद्यालय की स्थापना करने का जो कार्य हाथ 
मे लिया है वह विभिन्न देशी भाषाओं का जीर्णोद्धार करने का कार्य ही है। उनकी 
स्त्री-शिक्षा की योजना के अनुसार वह आगामी जून मास में परीक्षाल॒य और 
विद्यालय की स्थापना करेगे। इस कार्य मे यधाशक्ति सहायता देना हमारा ककत्तंव्य 
है। कहा जाता है कि इस समय हमारे समाज को पक्षाघात हो गया है। यह आरोप 
बहुत कुछ ठीक हे। क्योंकि हम जितनी तीब्र गति से आगे बढ़ रहे हैं उतनी तीत् 
गति से अपनी अर्धांगिनियो को हम आगे नहीं वढा सकते। इसका मुख्य कारण 
हमारी अपनी स्थिति ही है। प्रो० कर्विे ने हमारे स्त्री-वर्ग की दशा सुधारने के 
उ्ृश्य से ही यह काम हाथ मे लिया है। और इसे वह वडी तीव्र गति से कर रहे हैं। 
मुझे कहना चाहिए कि उनका उत्साह अनुपम है। यदि मैं उनका परिचय श्री 
गोखले के शब्दो मे दूं तो वह साकार सत्य है, इसलिए हमारा विश्वास है कि उनके 
हाथो से जो काम हो रहा है उस काम मे चाहे हमारी आशा के अनुरूप सफलता 
न भी मिले तो भी उससे हानि तो किसी भी प्रकार की न होगी। उन्होने अपने 
जीवन के २० वर्ष फर्गृंसन कालेज की सेवा मे बिताये है और २० वर्ष से विधवाश्रम 
चलाते है। अब अपनी आयु के ५९ वे वर्ष मे उन्होने यह कार्य हाथ मे लिया है। 





१. उक्त महाविद्यालय के संस्थापक प्रो० धों० के० कवें (१८५८-१९६२) ने 
अहमदाबाद को एक सभा में भाषण किया था। इस सभा के अध्यक्ष को 
हैसियत से गांधी जी ने आरम्भ और अन्त सें ये शब्द कहे थे। 
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इससे उनके त्याग और उत्साह की सीमा सूचित होती है। पूना मे जेसी आत्म-त्याग 
की भावना दिखाई देती है वैसी गुजरात मे नही। यह हमारे लिए छज्जा की बात 
है। इसलिए हमे प्रो० कर्वे के जीवन से बहुत शिक्षा लेनी है। 

[ कारंवाई समाप्त करते हुए गांधी जी ते कहा | 

सौ० विद्यागौरी का भाषण कुछ टिप्पणी करने के योग्य है। हम स्त्रियों और 
पुरुषो के समान अधिकार स्वीकार कर लेगे, किन्तु चूँकि उनकी स्थिति और उनके 
कत्तंव्यों में भिन्नता है, इसलिए मेरी मान्यता है कि उनकी शिक्षा में भी भिन्नता 
होनी चाहिए। उन्नत देशो मे स्त्रियो को बहुत ऊँची शिक्षा दी जाती है, परन्तु 
उन्हे आखिर पुरुषो के समान कत्तंव्यों का पालन नही करना पडता, और हमारे 
यहाँ स्त्रियों को आजीविका उपाजित करने के सम्बन्ध मे पुरुषो के मुकाबले में 
स्पर्धा नही करनी पडती। हम सब इस सम्बन्ध मे जो सहायता करते है वह व्यर्थ 
नही जायगी। हम जब अपने यहाँ स्कूल या कालेज की स्थापना करेगे तब हमें 
अपनी दी हुई रकम में से बदले मे कुछ मिलेगा ही। इसलिए मेरा आग्रह है कि 
इस ससस्‍्था को जितनी हो सके उतनी सहायता देनी चाहिए। 
-- गुजराती। २३३२।१९१६॥। प्रजाबन्धु, २७२।१९१६। सं० गां० वाँ० 

भाग १३ पृ० २४७-४८ ] 


९. अनाथाश्रम्तों की समस्याएं 


अनाथाश्रम (शब्द) की व्याख्या तो यही हो सकती है कि वह अनाथ लोगों 
को आश्रय देकर सनाथ बनाने का स्थान है। इन आश्रमो के सम्बन्ध मे अनाथ का 
विशेष अर्थ, माँवाप अथवा सरक्षकों से रहित बालक, करने मे आया है। ये 
आश्रम सरक्षकों के अभाव को पूरा करने का दावा करते है अथवा उन्हे करना 
चाहिए। अनाथाश्रम अग्नरेजी शब्द आरफनेज' का अनुवाद है। अनाथ शब्द का 
यह अर्थ होने पर भी अनाथाश्रमो मे बालकों के अलावा जो अपनी आजीविका कमा 
सकते है वैसे युवको को लिया जाता है। और फिर अपग, लूले, लँगडे और अन्धों 
को भी दाखिल किया जाता है। और अब ' तो अज्ञात माता-पिताओ के सद्य जात 
बच्चो को भी इन आश्रमो मे स्थान मिलता है। मेरा खयारू है कि इससे उक्त 
उद्देश्यों की पूर्ति मे अधिक मदद मिलती है। इन आश्रमो को ऊपरी तौर पर देखने 


पका कंनमका कटब-+.+2 जा -+ मा परजवबूजए 0मआथा फेज +>+कक 


२. प्रसिद्ध समाज-सेविका श्रीमती विद्यागोरी आर० नीरूकण्ठ। 
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से विशेष परोपकार-वृत्ति का आभास मिलता है, छेकिन गहराई से देखने के वाद 
पता चलेगा कि ये आश्रम व्यापारिक वृत्ति को ध्यान मे रख कर बनाये जाते है । जिस 
प्रकार कृपण व्यक्ति अपने धत पर अधिक-से-अधिक सूद लेने की कामना करता है 
और अच्त में अधोगति को प्राप्त होता है, अनाथाश्रमो का भविष्य भी ठीक वैसा 
ही है, इसमे मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। मैने सावधानी वरतने की खातिर भविष्य 
शब्द का प्रयोग किया है। मुझे तो वर्तमान मे ही उनकी पतितावस्था दिखाई देती 
है। यह व्यवस्था हमारी भयभीत मन स्थिति और अश्रद्धा की सूचक है। हम 
मान लेते है कि सस्थाओ के लिए हमे वडी कठिनाई से धनिको की मदद मिलती है। 
हमे अपगो की रक्षा तो करनी ही होगी। गुप्त रीति से उत्पन्न बच्चों की रक्षा भी 
हमे करनी ही पडेगी। इसलिए जो कुछ मिला है उसी से इस कार्य को पूरा करें, 
यह निकृप्ट दृष्टिकोण है। मेरा तो विश्वास है कि अच्छे कार्यो के लिए भारत-जैसे 
गरीव देश मे भी पैसा मिल सकता है। कार्य अच्छा है--यह साबित करना कार्य- 
कर्त्ताओ के हाथ मे है। जो सस्थाएँ क्षीण हो गई है उनका कारण धन की कमी नहीं, 
बल्कि दृढ, श्रद्धालु तथा चरित्रवान कार्यकर्त्ताओं की कमी है। यह मान्यता सही 
अथवा गलत, चाहे जो हो, यह्‌ वात तो पक्की है कि अनाथाश्रम एक साथ तीन 
घोडो पर चढने का प्रयत्न करते है, किन्तु तीनो मे एक को भी सँभाल नही सकते । 
उपर्युक्त स्थिति मे अनाथ वाऊक सनाथ कैसे हो सकते हैं? उन्हें निरन्तर 
अपनी (अनाथ ) स्थिति का भान होता रहता है। हम इन आश्रमो में अपने वालक 
कभी नही भेजते । यदि ये आश्रम अनाथों के नाथ हो तो व्यवस्थापको के वालक 
भी इनमे देखने को मिले। वे (व्यवस्थापक) निधडक होकर यदि किसी और 
कारणवश नही तो अपने को कसौटी पर कसने की खातिर ही अपने बालकों को 
अनाथ वालको के साथ रखे। अपने गहरे अनुभव के कारण मैं यह कहना चाहता 
रह कि यह मॉँग वहुत अधिक नही है। अनाथ वालको को अपगो के साथ रखा जाता 
है--इतना ही नही और भी वहुत-सी चीजें ऐसी होती है जिनसे इन बालकों को 
अपनी हेय स्थिति का भान वना रहता है। यदि अनाथाश्रम केवल अनाथ बच्चों 
के लिए ही हो तो वे थोडे ही समय मे स्वावलम्वी बन सकते है। इस सम्बन्ध में हम 
अडशन आम (मुक्ति-सेना) से बहुत-कुछ सीख सकते है। वे जो अनाथाश्रम 
जा उनमे प्राण है। हमारे आश्रम तुलनात्मक दृष्टि से निष्प्राण है। उन्होंने 
हज़ारों वालो को आश्रय दिया है, उन्हे आदमी वनाया है, उन्हे-धन्धो में लगाया 
है। हमारे आश्रम के वालको को इस तरह का सरक्षण नही मिला है। कुछ-एक 
वालका का छोटी नौकरियाँ मिली है। इनका लेखा-जोखा करने की आवश्यकता 
नही। हमारे यहाँ वालको के बडे हो जाने पर उन्हे अधिकतर छूट्टी दे देने की रीति 
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प्रचलित है। मुक्ति-सेना मे ऐसा कुछ नही है। जैसे परिवार मे बच्चे बडे होते है 
तब उन्हें परिवार मे एक रक्षक तथा पोषक बढ गया---इस रूप मे माना जाता है, 
वैसे ही वहाँ अवस्था को प्राप्त होने पर बालक कारखानों मे काम करने छूग जाते 
है। हमारे आश्रमों मे भी वैसे ही कौट्म्बिक-त्याय का-समावेश करने की आव- 
धब्यकता है। 
जैसे हम अनाथ बच्चो को रहने, खाने और पहनने के लिए देते हैं वैसे ही उन्हे 
शिक्षा और आश्रम के कारखानो मे नौकरी दे सकते है। आश्रम मे हम महान 
राष्ट्रीय प्रयोग कर सकते है, राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार शिक्षा दे सकते है; उद्योग 
सिखा सकते है; ख़ेती सिखा सकते है और जो धन्धे नष्ट होते जा रहे है उन्हे बचा 
सकते है। ऐसी व्यवस्था के परिणामस्वरूप आज के अनाथ बालक कल अपने 
आश्रम के शिक्षक, कारीगर, तथा'नेता बन सकते है। इन आश्रमों में ही हम अपने 
वातावरण 'के अनुकूल भारत-प्रतिरक्षा सेना उत्पन्न कर सकते है। 
यदि मेरा यह खयाल ठीक हो तो समस्त आश्रमो के अथवा बम्बई-क्षेत्र के 
नेताओ को एकत्र कर उनकी राय लेने के वाद सब आश्रमो के लिए एक पद्धति 
तिश्चित कर ली जा सकती है। सबके लिए एक ही व्यवस्थापक-मण्डल हो सकता 
है, वही सब' की देख-रेख कर सकता है और अनुभव के आधार पर जो संशोधन 
परिवर्धेत्न जान पड़े सो सुझा सकता है। ऐसी सगठित ग्रोजना के लिए अगर हम 
(अभी ) तैयार नही हुए है तो जिन आश्रमो मे अन्य आश्रमो की अपेक्षा अधिक 
जीवन है उनमे उपयुक्त पद्धति छागू की जा सकती है। 
मैंने कुछ-एक आश्रमों में आग्रहपूर्वक बच्चों को आश्रम में बनाये रखने की 
प्रंथो देखी है। मुझे तो-इस काम मे विचार का अभाव लगता है। जो बच्चे आश्रम 
मे नही रहना चाहते वे अनाथ नही, स्वतन्त्र है। आश्रमों का मूल्य अनाथो की 
सख्या से नही, बल्कि वे कितने नागरिक उत्पन्न करते है, इस बात 'से ऑका जाना 
चाहिए। 
अपंगो के लिए जितने आश्रमो की आवश्यकता है उतने आश्रम विद्यमान 
है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ'अछूग से ऐसे आश्रम खोले जाने चाहिए, यह बात 
'स्पष्ट करने की कोई जरूरत नही दिखाई देती । 
अज्ञात माता-पिता से उत्पन्न बच्चो के प्रवेश का सवाल गम्भीर है। मैं यंह ' 
बात ठीक-ठीक नही समझ पाया हूँ कि उनको प्रवेश की सुविधा प्रदान करने मे क्या 
औचित्य है ? मुझे ऐसा आभास होता है कि ऐसी सुविधा प्रदान करने से विषय-वृत्ति 
को बढ़ावा मिलता है। और फिर इसे तो किसी भी प्रकार सिद्ध नही किया जा 
सकता कि येनकेन प्रकारेण उत्पन्न जीवो को जीवित बनाये रखने के लिए हम 
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अमख्य प्रयत्न करें और उन्हे मरने न दे---यह भी जीव-दया के अन्तगत आ जाता 

8। इस प्रकार का प्रयत्न करना तो व्यर्थ ही है। ऐसा करते म ता ए क श्रकार से 

अहंता का गढ़ भाव समाया हुआ है। मुझे तो क्षण-क्षण पर यह प्रतीत हो चला है 

कि जीव-दया का अर्थ इतना सरल नहीं है। 

--गुजराती। महात्मा गांबीजीनी विचार-सृध्टि। खेड़ा वर्तमान, ११४७ 
१९१७ | 


१०, पाप का प्रायदिचत्त समाज के लिए आवश्यक है 


. -छिपा हुआ पाप जहर के समान है जो सारे गरीर को दूपित कर देता 
है। यह ज़हर जितनी जल्दी निकाल दिया जाय, समाज के लिए उतना ही अच्छा 
है। जैसे मखिया मिले दूध मे शुद्ध दूध मिला देते से सखिया का प्रभाव कम नहीं 
हो जायगा, वैसे ही किसी समाज में अगर किसी पाप का प्रायश्चित्त न किया जाय 
तो फिर उसमे चाहे जितने सुकर्म क्यो न किये जाय, वे उस पाप के प्रभाव को दूर 

नही कर सकते । 
“-अंग्रेजी। नडियाद में दिये गये भाषण का अंदा, ६॥७॥१९१९॥। यं० इं० 
९॥७।१९१९ | 


११ अन्त्येष्टि-क्रिया में सुधार 


मुर्दों का प्रवन्य करने का कप्ट दिन-प्रति-दिन वढता जाता है। गरीब की 
लडचन अधिक है। कुछ छोगो को तो मुर्दे उठाने तक की सट्ठलछियत नही मिलती । 
द्ञ ञ महामारी आदि का उपद्रव समय-समय पर हीता रहता है और उस समय 
8 हल बडी दयाजनक हो जाती है। फिर जवतक मुर्दा जलता रहे तव- 
तक बैठे रहने में समय व्यथ॑ नप्ट होता है। कई वार चिता इस तरह बनाई जाती 
हे कि मर्दा पूरा ढकता भी नहीं। 

, इन कारणो से भाई छोटेछाल तेजपाल कुछ असें से मुर्दा छे जाने और ज़छाने 
3 क्रिया मे सुधार करने की कोशिश कर रहे है। हमे लगता है कि यह कोशिश 
प्रोत्माह्न देने योग्य हे। उनका सुझाव ऐसा हैं कि मुर्दे को सवारी में ले जाय॑ । 
इमलान एंस जास्त्रीय तरीके से तैयार किया जाय कि मुर्दा एक भटटी में डाला 
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जाय और तेज़ आग से उसकी काया फौरन राख हो जाय। ऐसा करने से धन 
ओर समय की बचत होती है, साथ ही धर्म की भावना को जरा भी चोट नही 
आती। फिर भी फिलहाल सवारी मे मुर्दा ले जाने और शास्त्रीय ढंग से जलाने 
की बात तुरन्त लाजमी न करके लोगों की मर्जी पर छोडना अधिक उचित समझा 
जायगा। ऐसे मामले मे लोकमत को तैयार करने की आवश्यकता है। बुरे रिवाज 
भी धीरे-धीरे ही दूर किये जा सकते हैं। छोग समझ कर या श्रद्धा से खूशी 
के साथ जो फेर-बदल स्वीकार करेगे वही सच्चा सूधार माना जायगा। इस तरह 
जहां कुछ साहसी गृहस्थ हो, घन का सुभीता हो और थोडे-बहुत छोग जलाने के 
नये तरीके को मानने के लिए तैयार हो, सवारी और जलाने की सह॒लियत हो 
ओऔर प्रवन्ध अच्छा रखा जाय वहा थोड़े समय में यह आवश्यक चीज़ लोकप्रिय हो 
जायगी और महामारी के समय गरीब लोग तो इसका स्वागत ही करेगे। 


+- गुजराती। न० जी०, ५॥१०१९१९] 


१२- बाल-मृत्यु की संख्या में वृद्धि क्यों ? 


इन दोनो (हवा और खुराक) कारणों से भी अधिक बडा कारण अनमेल 
विवाह और वाल-विवाह है। पद्दह वर्ष की लडकी प्रजनन के योग्य हो ही नहीं 
पाती। ऐसी लछडकी की सन्‍्तान मे साहस या जीवन-शक्ति कम होती है। हमारे 
बच्चे इतने निर्वल होते है कि उनको पालना-पोसना बहुत ही कठिन हो जाता 
है। इसलिए उनमे से अधिकतर बच्चे एक व की उम्र तक पहुचने के पहिले ही 
मर जाते है। जिस प्रकार वाल-विवाह के कारण अधिकतर बच्चों की मृत्य 
हो जाती है, उसी प्रकार बहुत-से वच्चो की मृत्यु अनमेल विवाह का परिणाम है। 
जो लछोग उम्र बीत जाने के बाद विवाह करते है उनकी सन्‍्तान यदि जीवित न 
रहे तो इसमे अचरज की कोई बात नहीं है। 

इसके अतिरिक्त अत्यधिक विषयासक्ति के कारण भी बच्चो की मृत्यु-सख्या 
बढती है। पश्चिमी लोगो ने धर्म के कारण नही, बल्कि अपने शारीरिक सुख 
के कारण तथा अधिक बच्चे उत्पन्न होगे तो उनका पालन-पोषण करना कठिन होगा, 
इस कारण से सनन्‍्तानोत्पत्ति पर अकुश लगा रखा है। हमारे लिए अतिरिक्त 
विषय-भोग को रोकने का यह कारण पर्याप्त नही होता। किन्तु हम लोग हिन्दु- 
'तान में पढ्चिमी देशो की अपेक्षा अधिक धर्ममय जीवन बिताने का रूम्बा-चौडा 
हवा करते है, फिर भी हम उन धर्म-विहित प्रतिबन्धो को कोई महत्व ही नहीं 
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देते। अत बहुत-से माता-पिता धर्म अथवा अर्थ का विचार न करके विपव- 

भोग मे फसकर समय का विचार किये विना सत्तान उत्पन्न करते रहते है। फल- 

स्वरूप जाने-अनजाने रोगी वालक पैदा होते है और शैशवावस्था में ही काछ 

का ग्रास वन जाते हैं। 

--गुजराती। न० जी०, १११११९२०॥ सं० गां० वां० भाग १६ पृ० ४८९ | 
० अत्यधिक विषयासक्ति के कारण भी बच्चों की मृत्यु-संख्या बढ़ती हे। 


१३, मृत्यु पर रोने-चीखने की कुप्रथा कसे मिटे ? 


अहमदाबाद छोडकर मैं वम्बई गया। वहा जिस वगछे में मैं रहा वहां बन्य 
किरायेदार भी रहते थे। उनमे से एक की मृत्यु हो गई। उस समय (दोपहर 
के) वारह वजे थे। एकाएक कोलाहरू मच गया। रोना-पीटना शुरू हो गया। 
वच्चो, स्त्रियों और पुरुषों की आवाज एक साथ उठी। यह ॒रोना रात के दत्त 
बजे तक चला। दूसरी स्त्रिया आई। उन्होने भी छाती कूटना और रोना आरम्भ 
किया। इस रोने-कूटने मे अधिकाश तो दिखावा-मात्र था। इसमे धर्म तो है र्ई 
नहीं। हमारे धर्म मे मरे हुए छोगो के लिए रोने की मनाही है। दूसरे धर्मों में 
तो रोते ही नही है। उपर्थुक्त रोने मे पडोसी के प्रति कर्तव्य को तो बिल्कुल भुला 
दिया जाता है। निकट कोई बीमार होगा, किसी के घर में विवाह हो रहा होंगा, 
इस (सव ) का कोई विचार ही नही किया जाता। रोना और वह भी ऊँची आवाज 
में। यदि नही रोयेंगे तो कोई हमारी निन्‍दा करेगा। इसलिए रोना-पीटना आव- 
श्यक है और गरीब तथा निरक्षर लोगो मे नही, वल्कि अच्छे परानों में भी यह 
रिवाज है। यह कुप्रथा, यह पाप कैसे मिटे ? 
--गृजराती। न० जी०, ९५१९२० ] 


१४. सन्देश : भारतीय महिलाओं को ' 


[ भगिनी समाज, बम्बई ने सारवाड़ी विद्यालय के भवन से श्री सो० क० गाघी 
के ५२ वें जन्म-दिवस का उत्सव मनाया था। उत्सव में महिलाएँ बड़ी संख्या में 
सम्मिलित हुई थी। उसकी अध्यक्षता श्रीमती जाईजीबाई पेटिट ने की। प्रारम्भ 
में कुछ महिलाओ ने ईशवन्दना कौ। उसके बाद शौमती पेटिट ने गुजराती में 
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लिखा हुआ श्री गांधी का सन्देश पढ़ा। सन्देश में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही 
-थीं ।---सम्पा० | 
मैं तही समझता कि मेरे जन्म-दिवस से महिलाओं का क्या सम्बन्ध है और 
भारतीय स्त्रिया मेरे किस गुण के कारण मुझे मानती है। इस सम्बन्ध मे विचार 
करने पर अनुभव करता हू कि वे मेरे प्रेम के कारण ही मुझे मानती है। वे जानती 
है कि मै हृदय से उनके आत्म-सम्मान की रक्षा करना चाहता हु और उसकी 
रक्षा का सबसे आसान तरीका जो मैने उन्हे बताया है, वह है स्वदेशी। स्वदेशी 
का.प्रचार करने मे स्त्रियां जितनी सहायक हो सकती. है, उतने पुरंष नहीं। जब 
भारत की पुत्रिया सूत काता करती थी और उससे बने कपडो से अपना और दूसरो 
का तन ढका करती थी उस समय भारत गरीब तो था, लेकिन इतना नही, जितना 
वह आज है। उस समय भारत की स्त्रिया अपने शील की रक्षा करती थी, लेकिन 
मैं देखता ह्‌ कि वे आज़ नही करती । ,इसलिए मैं स्त्रियो मे इसी बात का प्रचार 
करता हू । उन्हे मेरी यही सलाह है कि वे सब एक घण्टे रोज सूत कातने में खर्च 
करे। आप सबको सादा जीवन बिताना अपना कत्तंव्य मानना चाहिए , और अपनी 
कन्याओ के काते हुए सूत से बने वस्त्रो को पवित्र मानकर उन्ही का व्यवहार करना 
चाहिए। मेरी समझ से भारत को स्वराज्य केवछ इसी से मिल सकता है । 


“-- अँग्रेजी। ९।१०॥१९२०। बाम्बे ऋनिकल, १३॥१०११९२०] 


१५. भाषण : महिलाओं की सभा, इलाहाबाद में 


| महात्मा जी ने महिलाओं से अनुरोध किया कि वे देश की आजादी को 
लड़ाई में अपना फर्ज अदा करने में गफलत न करें। उन्होने उनसे जोर देकर 
निल्‍न बातें कहीं | 

आप अपने पतियो और पूुत्रो से अनुरोध करें और उन्हें प्रोत्साहन दे कि वे अपने 
कत्तेग्य के पथ पर चले। आप स्वय स्वदेशी को अपना कर स्वतन्त्र भारत के 
तिर्माण में प्रबल और प्रभावकारी सहायता दे । रावण के राज्य मे सीता को भी 
चौदह साल तक वल्कल वसन (पेड की छाल के बने मोटे कपडे ) पहनकर रहना 
पडा था। इसी तरह आज भी, जब स्वदेशी वस्तुओ को अपनाने का अर्थे भारत 
को स्वतन्त्र करने की दिशा मे एक बडा कदम उठाना है, तब भारतीय महिलाओ 
को हाथ-कते और हाथ-बुने खबर का कपडा पहनना अपना पुनीत कत्तंव्य बना लेना 
चाहिए। इतना ही नही बल्कि उन्हे प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा सूत भी कातना 
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चाहिए । और इस प्रकार हाथ से कपडा बनने मे सहायक बनना चाहिए। भार- 
तीय स्त्रियों का देश के प्रति यह कर्त्तव्य हो गया हे कि वे महीन कपडे पहनना छोड 
कर खादी की पोशाक बनाये | है 
स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोघ उपाय है। उसके द्वारा पजाव 
और खिलाफत के अन्यायो का परिमाजन कराया जा सकता है और राष्ट्रीय सम्माव 
की रक्षा की जा सकती है। स्वदेशी के प्रचार का मुख्य भार भारतीय स्त्रियों 
पर ही है और उन्हें यह अवसर चुकना नही चाहिए। 
“--अंग्रेजी। २९११११९२०। वाम्बे क्रानिकल, ११२॥१९२०। सं० गां० 
बां० भाग १९ पृ० ४४-४५] 


१६. सती सीता का उदाहरण 


. रावण ने सीता को अनेक प्रलोभन दिये, भय दिखाये, लेकिन सीता जी 
टस-से-मस नही हुईं । इसी से आज हम उन्हे शुद्ध क्षत्राणी, देवी, माता मानते है। 
जबतक स्त्रियों मे सीता के गृण नही आ जाते तबतक वे असहुकार करने और 
स्वराज्य प्राप्त करने के योग्य नही । सीता जी ने रावण के भिष्ठान्नों का त्याग 
किया। ये व्यजन कोई कडवे न थे, लेकिन अपात्र के द्वारा दिये गये थे। इसलिए 
सीता जी ने उन्हें फेक दिया। रावण ने जो आभूषण भेजे, सुन्दरता में अभूतपूर्व 
थे, उनके हीरे-मोतियों की चमक आज के हीरे मोतियो से कही अधिक होगी, 
लेकिन चूकि वे अपात्र की मार्फत आये थे, इसलिए सीता जी ने उनका त्यांग किया | 
तभी वे अपने सतीत्व की रक्षा कर सकी ॥ 


-- गुजराती। न० जो०, २७॥१।१९२१] 


१७. सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग 


सामाजिक वहिष्कार एक प्राचीनतम सस्था है। यह उतना ही प्राचीत 
है जितनी कि वर्ण-व्यवस्था। यह एक ऐसा भीषण निर्देश है जिसका प्रयोग बहुत 
प्रभावशाली ढग से किया जाता है। यह इस प्रत्यय पर आधारित है कि एक समु- 
दाय वहिप्कृत के प्रति अपना आतिथ्य अथवा अपनी सेवा प्रसारित करने के लिए 
वाब्य नही है। जव प्रत्येक गाव एक आत्म-सन्तुष्ट इकाई था और हगधर्मी के अवसर 
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नही के वराबर थे तब इसका अच्छा प्रभाव था। लेकिन जब असहयोग की विशे- 
पताओ के सम्बन्ध में मतभेद हो, जेसा कि आजकल है, और जब इसका नवीन 
प्रयोग परीक्षण की अवस्था मे हो तब अल्पमत को वहुमत की इच्छा के प्रति झुकाने 
के उद्देश्य से सामाजिक बहिष्कार का सरसरी तौर पर प्रयोग अक्षम्य हिंसा का 
सजातीय है। यदि यह बना रहे तो इससे आन्दोलन का नष्ट-अ्रष्ट हो जाना 
अवश्यम्भावी है। सामाजिक बहिष्कार उसी स्थिति मे प्रयोगात्मक और प्रभाव- 
शाली होता है जब बहिष्कार के पात्र को दण्ड के रूप मे इसका अनुभव नही होता 
और वह इसे अनुशासन के साधन के रूप मे स्वीकार कर लेता है! इसके अलावा 
अहिसा के संगठित आन्दोलन मे सामाजिक बहिष्कार तभी प्रवेश-योग्य होता 
है जब उसमे अमानुषिकता की गन्ध ने हो। यह सभ्य होना चाहिए। यदि 
इसके पात्र को कुछ असुविधा होती है तो इसके प्रयोगकर्ता को दर्द महसूस 
करना चाहिए। 


“- अँग्रेजीं से अनूदित। यं० इं०, १६॥२।१९२१] 


“१८. सामाजिक बहिष्कार का अथ 


«  - सामाजिक बहिष्कार न करने का मतरूब सामाजिक मेल-जोल रखना 
नही है। जो मनुष्य महत्वपूर्ण मामलछो मे शक्तिशाली और सुस्पष्ट जनमत की 
उपेक्षा करता है वह सामाजिक सुविधाओं तथा अधिकारों का पात्र नहीं है। 
हमे उसके शादी-विवाह,भोज, आदि जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेना 
चाहिए और न उससे उपहार ही छेना चाहिए। सामाजिक सेवा एक कर्तव्य 
है। भोज में शामिल होना तथा ऐसी अन्य बाते विशेष अधिकार की बाते हैं, 
जिनका लाभ देना या न देना हमारी इच्छा पर निर्भर है। 


--अंग्रेजी। यं० इं०, १६॥२।१९२१] 


१९. शुद्धोकरण का अर्थ : दुव्यंसनों का त्याग 


हम लोगो को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शुद्धीकरण का 
क्या अर्थ है। शुद्धीकरण का अर्थ है : मद्यपान त्याग दीजिए, गाजा न पीजिए, 
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अफीम न खाइए और वेब्यागमन न कीजिए। मैं श्रमिकों की आदतों से भली- 

भाति परिचित हु। आप आठ-नौ रुपया मासिक वेतन पर सुखपूर्वक नहीं रह 

सकते। आप अपना दुख भूलने के लिए ही मद्यपान करते है। लेकिन दु.ख का 

तो अत्यन्त सरल इलाज यह है कि उसे तो सहन करे, लेकिन यदि कोई अत्या- 

चारी आपको अन्यायपूर्ण दण्ड देता है तो उसे कभी सहन न करे। 

-- हिन्दी। डिबृगढ़ (आसाम) में दिये गये भाषण का अंदा, २५॥८॥१९२१। 
हिं० न० जी० ९॥९॥१९२१ | 


२०. विवाह-भोज ओर सत्य-भोजः 


यह महीना शादियों का है। विवाह के सिलसिले मे जाति-भोज-जैसे भारी 
व्यय के काम किये जाते है। जिसके पास धन है, वह जाति-भोज आदि में व्यय 
न करे, यह कहना तो ज्यादती समझी जायगी। लेकिन ऐसे भोजो ने आज कतंव्य 
का रूप ले लिया है। इससे कुटुम्ब के लिए उनका बोझ असह्य हो गया है। ऐसे 
भोज स्वेच्छा पर आधारित होने' चाहिए। इतना ही नही, बल्कि धनवान कुदु- 
म्वियो को स्वयं सयम करके इस सम्बन्ध मे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। शेष 
वन का उपयोग यदि शिक्षा के लिए या समाज की उन्नति के अन्य कामो मे हो तो 
उससे उस जाति को और इस तरह सारी जनता को लाभ पहुचे। शादी के अवसर 
पर जाति-भोज के रिवाज का वन्द होना अच्छा ही है, पर मृत्यु-भोज बन्द करता 
तो आवश्यक है। मृत्यु-भोज मे तो मुझे पाप ही दीखता है। इस भोज मे मुझे 
कुछ भी रहस्थ नही दिखाई देता। भोज आनन्द-सूचक है। मौत रज का मौका 
हैं। समझ में नही आता कि उस समय भोज कैसे दिया जाय ? 
““ गुजराती। न० जी०, ११॥५॥१९२४] 

9 मृत्यु-भोज में तो मुझे पाप ही दीखता है। 


२१- रोटी-बेटी-व्यवहार 


ह जाति-भोज रोकने से भी अधिक आवश्यक प्रश्न जातियों मे परस्पर रोटी- 
बेटी-व्यवहार को प्रोत्साहन देने का है। वर्णाश्रम आवश्यक है, पर कई उप- 
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वर्ण हानिकारक है। जहां रोटी-व्यवहार है, वहां बेटी-व्यवहार होना चाहिए। 
इस बारे में दो मत नही, ऐसा कह सकते है। यह भी देखा जाता है कि ऐसी 
शादियां काफी संख्या मे हुई है। यह सुधार ऐसा है जिसे अब रोका नही जा 
सकता। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सयाने पंच ऐसे सुधार को प्रो- 
त्साहन दे । जितना अकुश समय को पसन्द हो उससे अधिक यदि पंच रखेंगे तो 
उनका मान भंग हो सकता है। सुधारकों की शोभा इसमें है कि यह सुधार यदि 
पंचों की अवहेलना करके भी करना पडे तो उसमे से विनय को स्थान दे। ऐसे 
सुधारक भी देखे गये है जो पंचो को तुच्छ समझ कर उन्हे रूलकारते है कि आप 
से जो हो सके वह कर लेना ।. , .स्वेच्छाचार सुधार नहीं है। उससे समाज 
उठता नही गिरता है। 

+- गुजराती। न० जी०, १११५११९२४] 

७ स्वेच्छाचार सुधार नहों है। 


२२: मत्यु-भोज : एक सामाजिक बुराई. 


,._ एक भाई अपने पर आया हुआ धर्म-संकट बयान करते है। उनकी मां 
के मरने पर जातिवाले उनसे मृत्यु-भोज करने का हठ कर रहे है। उनका खुद 
इसमे विश्वास नही है। वह मानते है कि ऐसे भोजो से हानि होती है। दूसरी 
ओर यदि भोज न करे तो जातिवालो का जी दुखता है। ऐसे सकट के समय 
क्या किया जाय, यह प्रश्न है। 

यदि समाज से पुरानी ब्राइया निकालनी हो, तो पहिले सुधार करने- 
वाले पर ऐसे धर्म-सकट आया ही करते है। विनय और दृढ़ता--ये दो गुण 
उस समय काम देते है। विरोधियो का विरोध विनय के साथ सहना और 
अपना नि३चय दृढता से कायम रखना चाहिए। 'जातिवालो को खुश करने के 
लिए भी हमे अधर्म न करना चाहिए। मरने के बाद दान करने का रिवाज सभी 
जगह जान पडता है। दान करने के इरादे सेन हो तो भी इसलिए'कि हमे 
कोई कजूस न समझे या जाति की राय के लिए हमारी लापरवाही न दीखे, 
हम जाति-भोज मे शक्ति-भर या उससे भी अधिक जो व्यय करते हैं. उसे यदि 
जाति के बच्चो. की शिक्षा मे लगाये तो पूरा छाभ हो। 

-- गुजराती। न० जी०, २९६॥। १९२४ | 
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२३- सुधार बनाम बलात्कार 


.. बलात्कार-द्गवारा भी सुधार होते हुए देखें जाते हृं। ठोक-पीटकर 
चोरी की आदत छुडाई जाती है। कितने ही छोग कहते हैं और मानते हैं. कि 
मार-पीट से बहुतेरे बच्चे सुधरे है। ऐसी धारणा के ही कारण ससार में हम 
आज पापो का पुज बढ़ता हुआ देखते हैं। वछात्कार से मनुष्य की आत्मा का 
हनन होता है और उसका असर केवल हन्ता पर ही नही, वल्कि उसके वारिसों 
पर भी और उसके वायुमण्डल पर भी पडता है।. . .वलात्कार बहुत काल 
से चला आता है। फिर भी हमने जिन-जिन वातो के लिए बलात्कार से 
काम लिया है, वे वाते निर्मूल होती हुई नही दिखाई देती । चोरी के लिए पहिले 
बहुत बडी सजाए थी, किन्तु चोरिया होना कम न हुआ। ज्यो-ज्यो [सजा में 
दया-भाव शामिल होता गया, त्यो-त्यो चोरी कम होती गईं। गुनाहों के लिए 
सजाएं देने की बनिस्वत उनके कारणो की खोज कर उन्हे निर्मूल करने से गुनाह 
कम होते हैं। 

पर बलात्कार से होनेवाली हानियो का सवसे बड़ा सबूत यह है कि बला- 
त्कार से जहा सुधार करने का रिवाज पड़ जाता है वहा लोग मन्‍न्द और जडवत्‌ 
बन जाते है और हर काम में सज़ा से ही काम लेने का आलरूसियों और जगलियों 
का इलाज काम में छाया जाता है। इससे मनुष्य अपने दो कीमती गरणो को 
खो बैठता है: धीरज और प्रयत्न। अतएवं यद्यपि हमे यह आभास मिलता है 
कि बलात्कार के प्रयोग से शान्ति मिलती है, तो भी उसका फल समष्टि- 
रूप से बुरा ही होता है। 

““ गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १३३७।१९२४] 


२४. बाल-हत्या 


नीचे दिया गया पत्र मेरे पास बहुत दिनो से रखा हुआ है: 

में खुद पाटीदार हूँ। पाटीदार जाति मर्द है, बहादुर है, उदार है। क्षत्रियो- 
चित गुण उसमें है। प्राणान्त होने तक भी पाटीदार कभी पीठ नहीं दिखाता! 
पर अनेक सद्गुणों सें यदि एक भीषण दुर्गुण हो तो वह सद्गुणो पर पानी फेर देता 
है या सदगुणो का प्रकाश नहों हो पाता। सम्भव है कि वह दुर्गुण छिपा हुआ हो, 
पर ईइवर से तो कोई मनुष्य उसे नहीं छिपा सकता। दुर्गंग यह है कि यह जाति 
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बड़ी मिथ्याभिमानिनी है। इस मिथ्याभिमान को वे स्वाभिमान मानते है। और 
उसमें कुलाभिमान के नाम पर जो भयंकर पाप हो रहे है वे तो हृदय को दूक- 
टुक कर देते हैं। आपने जाति-सुधार के सवाल को अंगीकार किया है। इसीलिए 
यह लिखने का साहस किया है। इस मिथ्याभिमान के कारण इस जाति के बारह 
गाँवों में विवाह में बहुत खर्चे करना पड़ता है। इससे गरीब छोग अपनी लड़कियों 
को अफीम-जेसी जहरीली चीजें देकर जच्चाखाने में ही मार डालते है। चरोतर 
के बारह गाँव में एक भी घर ऐसा न होगा जहाँ पिछले पचीस साल में कम से 
कम एक भी हत्या न हुई हो। खून का जुर्म लगा कर यदि इन बारह गाँवों के 
पाटीदारों पर मुकदमा चलाया जाय तो तमाम पाटीदार जाति को फॉसी पर चढ़ 
जाना पड़े और वे बारहो गाँव नेस्त-नावूद हो जाय॑। 

“पता लगाने पर मुझे मालूम हुआ कि तीस वर्ष में सोलह घरों के एक मुहल्ले 
में ४९ कन्याएँ जन्मीं। उनमें से ३१ कन्याएँ जच्चाखाने में ही भगवान के यहाँ 
पहुँचा दी गईं। ११ लापरवाही से लालन-पालन होने के कारण बचपन में ही मर 
गईं। ७ की शादियों हुईं। उनमें से २ तो पहली ही प्रसृति में मर गईं। ५ अभी 
मोजूद हैं। 

“यह खोज मैने फाल्गुन १९७९ में की थी। दयावान युवकदल को यह 
बात साल्म है। अतएवं उनका ध्यान इस बात की ओर गया है। फलतः पिछले 
साल सुणाव की राष्ट्रीय शाला के आचार्य ने, जो कि परे असहयोगी है, बिल्कुल 
सादगी के साथ पैदल जा कर कन्या के काते सूत का कपड़ा खुद पहत कर ओर 
कन्या को अपना कता सूत पहन। कर, शादी की। शादी में सिर्फ दस आदमियो को 
ले गये और १००) में शादी निपटा दी, जहाँ कि २-४ हजार रुपये खर्च होते है। 
श्री गोपालदास भाई भी इस बात में कोशिश कर रहे हैं। परन्तु मिथ्याभिमानी 
वृद्धनन और अगुआ लोग नही सुनते।” 

मैंने इस पत्र मे से बहुत-सी बाते निकाल दी है। इसमे जो दोष पाटीदारों 
में बताये गये है वे कहा तक सच है यह तो पाटीदार लोग ही जानें। मेरा उन लोगों 
से अच्छा परिचय है, किन्तु मेरा काम गुणों की जानना है, इसलिए मैने दोषो को 
जानने की कोशिश नही की और न वे किसी ने मुझे बताये ही। 

परन्तु यदि इस चिट्ठी मे लिखी बाते सच हो तो वे लज्जाजनक है। लडकी 

का जन्म अपशकुन-सूचक है, यह पापपूर्ण अन्बविश्वास हम लोगो मे व्याप्त है। 

स्वार्थ के अलावा इसका दूसरा कोई कारण नही दिखाई देता। इस वहम का जन्म 

सम्भवत किसी भयानक काल मे हुआ होगा। जब कन्याएं हरण की जाती रही 

होगी तब लोगों का कन्या-जन्म से घबडाता कुछ समझ में आ सकता है। परन्तु 
ण्पु 
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अब यह भय प्राय, नहीं रह गया है। यदि यह भय कुछ शेष भी हो तो उसका 
उपाय किया जा सकता है। सन्‍्तान के जन्म से हर्ष होने का कोई कारण हो तो 
फिर छडका हो या लडकी दोनो एक से प्रिय होने चाहिए। समार के छिए दोनों 
अत्यन्त आवश्यक है। वे एक-दूसरे के पूरक है। ऐसी हाकूत में एक के जन्म से 
प्रसन्न होना और दूसरे के जन्म से दु खी होना हानिकर है। एक सुव्यवस्थित समाज 
में दोनों की सख्या बराबर होनी चाहिए। 

कन्या के पिता को शादी में बहुत खर्च करना पडता है। यह रिवाज भी हिन्दू 
जाति मे आम है। सम्भव है कि इसने पाटीदारो मे प्रचण्ड रूप धारण कर लिया हो । 
इस खर्च को निर्मूल करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बारे में दो मत नहीं हो 
सकते। वहुत खर्चीले रिवाजों से वेचारे गरीब मा-त्रापो की बहुत दुर्गत होती 
है। उनके लिए लडकियों की शादी करना असम्भव-सा हो जाता है और फल- 
स्वरूप लडकियों को जहर देने की प्रथा पड जाती है। 

सुणाव के अध्यापक की मिसाल अनुकरणीय है। इस खादी के युग में तो 

खादी की वर-माला में ही गादी हों सकती है। 

लेखक ने सारा दोप बूढे छोगों के ही सिर मढा है। यह वात कुछ अत्युक्ति- 
पूर्ण मालूम होती हे। परन्तु यदि वृढ़े लोग सचम्‌ृच मिथ्याभिमान के कारण किसी 
की न सुनते हो तो युवक-मण्डल को बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। वे 
खर्चलि विवाहो मे शरीक होने से साफ इन्कार कर दे। इससे विवाहो का खर्च 
एकदम कम हो जायगा। इसमे न तो कोई अविनय है और न किसी बडी कोशिश 
की जरूरत। खेद की बात तो यह है कि युवक आजतक ऐसी बातो को अपने क्षेत्र 
से वाहर मानते आये हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग अपने समाज के सुधार 
के लिए विल्कुल ही नही किया है: 

न्तु अब जमाना बदछ गया है। युवक वर्ग खुद विचार करने लगा है। 

अत यह सुधार किसी बडे प्रयास के बिना ही हो सकता है। आवश्यकता है सिर्फ 
अटल निरचय की। 

मुझे तो बारह गावो के भीतर विवाह करने की मर्यादा भी खलती है। मैं 
सिर्फ चार वर्णों को मानता हूँ। उपवर्णों को उन्ही मे मिला दिया जाता चाहिए! 
परन्तु इसमे समय छग्रेगा। फिर भी पाटीदारो का गाँवों के भी विभाग 
करके शाखाए बनाना वर्ण-विभाग की अतिशयता है। सारे गुजरात के जिन 
पाटीदारों में रोटी-व्यवहार हे उनमे वेटी-व्यवहार क्यो नहीं होना चाहिए? 
वाहरी गाँवो की मर्यादा वाँधने का कारण सयम नही, बल्कि मिथ्याभिमान ही दिखाई 
देता है। जहाँ मिथ्याभिमान होता है वही पाप होता है। इसलिए समझदार 
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और प्रौढ पाटीदारों को उचित है कि वे सब तुरन्त मिलकर यह आवश्यक सुधार 
करे और इस बालह॒त्या को तथा इसके कारण रूप पृर्वोक्‍्त क्र रिवाजों को समाप्त 
करें। 

“- गुजराती। न० जी०, १३॥७॥१९२४] 


२५. क्या वें राक्षस थे ? 


एक महाशय ने रामचन्द्र, युधिष्ठिर और नर पर किये गये कुछ आक्षेप 
लिखकर भेजे है और उनके उत्तर माँगे है। रामचन्द्र ने सीता को अग्नि मे प्रवेश 
कराया ओर उसका त्याग किया; युधिष्ठिर ने जुआ खेला और द्रौपदी की रक्षा 
करने की भी हिम्मत नही दिखाई; नल ने अपनी पत्नी पर कलंक लगाया और अर्ध 
नग्त अवस्था मे घोर वन में उसे भटकती छोड़ कर चलते बने। इन तीनो को पुरुष 
कहें या राक्षस ? 
इसका उत्तर सिफ दो ही व्यक्ति दे सकते है--या तो कवि स्वयं या वे सतियाँ॥ 
मैं तो जब प्राकृत दृष्टि से देखता हूँ तब मुझे ये तीनो स्त्री-पुरुष वन्दनीय प्रतीत 
होते है। राम की तो बात ही छोड़ देना चाहिए। परन्तु आइए, ऐतिहासिक 
राम को दूसरे दोनो की पक्ति मे जरा देर के लिए रख दे । ये तीनों सतियाँ इतिहास 
में सती न बखानी गई होती, यदि ये तीनो महापुरुषो की अर्द्धांगिनी के रूप मे न 
रही होती। दमयन्ती ने नल का नाम रसना से नही छोडा। सीता के लिए राम 
के सिवा इस जगत्‌ मे कोई दूसरा न था। द्रौपदी धर्मराज पर भौहे ताने रहती थी, 
फिर भी उससे जुदा नही होती थी । जब-जब इन तीनो ने इन सतियो को सताया, तब- 
तब यदि हम उनकी हृदय-गुहा मे पैठ पाये होते तो उसमे जलती हुई दु.खाग्नि हमें 
भस्म कर देती। राम को जो दुःख हुआ है उसका चित्र भवभूति ने चित्रित किया 
है। द्रौपदी को फूल की तरह रखनेवाले भी वे पाँचो भाई थे। उसके बोल सहने- 
वाले भी वही थे। नल ने जो कुछ किया वह अपनी अचेत अवस्था मे। नल की पत्नी- 
परायणता को तो देवता भी उस समय आकाश से झाँक कर देख रहे थे जब कि 
वह *तुपर्ण को छे उडा था। इन तीन सतियो के प्रमाण-पत्र मेरे लिए बस है। 
हाँ, यह सत्य है कि कवियों ने तीनो को उनके पतियों से विशेष गुणवती सिद्ध किया 
है। सीता के बिना राम की क्या शोभा, दमयन्ती के बिवा नल की क्या शोभा, और 
द्रौपदी के बिता धर्म राज की क्या शोभा ? पुरुष विह वछ, उनके धर्म प्रसंगानुसार 
भिन्न-भिन्न, उनकी भक्ति व्यभिचारिणी। पर इन सतियो की भक्ति तो स्वच्छ, 
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स्फटिक मणि की तरह अव्यभिचारिणी है। स्त्री की क्षमागीलता के सामने पुरुप 
की क्षमाशीलता कोई चीज नही। और क्षमा तो है वीरता का लक्षण । इसलिए 
ये तीनों सतियाँ अवछा नही, वल्कि सबा थी। पर यह दोप तो पुरुष मात्र का 
मानना चाहे तो भान सकते है--नछादि का विशेष रूप से नहीं। कवियों ने 
इन सतियो को सहनशीलता की साक्षात्‌ मूर्ति चित्रित किया है। मैं तो सतियों को 
शिरोमणि के रूप मे पहिचानता हूँ। परन्तु उनके पुरुष रूप पतियों को राक्षस के 
रूप मे नही देखना चाहता। उन्हे राक्षस मानने से सतियाँ दूषित होती है। सतियों 
के पास आसुरी भावना रह ही नही सकती। हाँ, वे सतियों से कनिप्ठ भले ही 
माने-जाय, पर दोतो की जाति तो एक ही है--दोनों पूजनीय हे। जितनी पुरानी 
वाते है सव ही पवित्र है, इस विचार में जितना दोप है उतना ही इस विचार में भी 
दोप है कि जितनी प्राचीन बाते है सब दोप-दुष्ट है। स्त्रियों के अधिकार के 
विचार की प्रथा डालते हुए हमे उनके धर्म का वलिदान न कर देना चाहिए। 
स्त्रियों के हको की रक्षा करते हुए पुरातन कालीन पुरुपो की निन्‍दा की आवश्यकता 
मुझे नही दिखाई पडती। 

“- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, १७॥८।१९२४] 


० स्त्री की क्षमाशीलता के सामने पुरुष की क्षमाशीलता कोई चीज़ नही। 

० जितनी पुरानी बातें है सब पविन्न है, इस विचार में जितना दोष है उतना 
ही इस विचार में भी दोष हैँ कि जितनी पुरानी वातें है सब दोष- 
दुष्ट हैं। 


२६. एक अनर्थ 


एक सज्जन टाग़ानिका से लिखते है -- 

कितने हो हिन्दू-मुसछमान भाई यहाँ बरसों से आ रहे है। उनमें से कितने 
ही छोग ह॒व्शी औरतो के साथ लुक-छिपकर श्ञादी कर छेते है। इस समय कितने 
ही छोगो को सन्तति ज्ञादी करने के लायक्र हो गई है। कितनों ही की उम्र अभी 
कम है, पर दिन-पर-दिन बढती जा रही है। अब मुसलमान भाइयों को तो ऐसी 
सन्तान को देश में ले जाने से कोई बाघा नही होती, परन्तु हिन्दू भाइयो को उनकी 
हे धर्म और आवरू की बाधा, उन्हे देश मे ले जाने से रोकती है। फल यह 
होता है कि अपने बाल-बच्चों को यो ही भ्रटकते हुए छोड़कर, बिना कुछ प्रबन्ध 
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किये, चोर की तरह देश चले जाते है।भारत की कितनी जातियों के पुरुषों की 
सन्‍्तानें यहाँ छावारिस है। अपने पिता की निर्दयता के कारण बेचारे दुःख भोगते 
हैं। मे समझता हूँ, आप को भी यह सुनकर दुःख होगा। इत्त ढुखी सन्‍्तति को रोकने 
का कुछ उपाय बताइए। इप्तके उद्धार के लिए यहां कुछ उपाय किये जाय॑ या देश 
में, यह भी लिखिएगा। 
इस वर्णन के बिल्कुल सच होने की सम्भावना है। पुर्तगीज राज्य मे, अर्थात्‌ 
डेलागोआ मे--ऐसा मैंने अपनी आँखो देखा है। वहाँ मुसलमानों ने अपने बच्चों 
के लिए एक यतीमखाना खोल रखा है। हिन्दू अपनी सनन्‍्तति को मुसलमानों के 
हाथ सोप देते है। ये मुसलमान बनकर तैयार होते है। यह है एक रास्ता: मैं 
इसे पसन्द नही कर सकता। मेरी दृष्टि मे दोनो निन्‍दनीय हैं। पहिले तो ऐसे 
सम्बन्ध को शादी मानना ही दोप है। मैं इसे महात विपय-छालूसा की तृप्ति 
कहता हूँ । विदेश मे वहुतेरे जाति-बन्धन शिथल हो जाते है, क्योकि वहाँ लोक-लाज' 
नही रहती। परन्तु दोनों के दोप मे कमोवेशी है। मुसलमान ऐसे भोग-विषय से 
उतन्न सन्तति का पालन करते है और अपने धर्म मे परिवरिश् करते है। हिन्दुओं 
के लिए यदि मुसलमानों की बनाई सुविवा न हो तो उनकी सन्‍्तति भूवी-प्यासी 
भरती रहती है। यह सनन्‍्तति केवल वियय भोग का परिणाम-स्वरूप है। इससे 
हिन्दू मॉ-बाप को उसके धर्म की तो चिन्ता ही नही। मेरी दृष्टि मे तो ऐप्ते विष- 
यान्य पुरुष ने धर्म का ही त्याग कर दिया है। नीति और सदाचार के नियमों का 
बिल्कुल पालन न करने वाले को धामिक मानना मेरे लिए तो कठिन बात है। 
किसी धर्म मे जन्म लेने वाले को सख्या की खातिर भछे ही उस धर्म का अनुयायी 
मान ले, पर सच पूछिए तो वह ध मैच्यूत ही है। आचरण से भिन्न ऐसी कोई बात 
नही है जिसे धर्भ.की व्याख्या कह सकते है। वेद-धर्मी वह नही है जो गायत्री 
जपता हो, जो वेद पढता हो, बल्कि वह है जो वेद-वाक्य के अनुसार व्यवहार करता 
हो। कितने ही ईसाई वेदादि का बहुत गहरा अध्ययन करते है। इससे वे वेद- 
धर्मी नही हो जाते। और न वही व्यक्ति वेद-धर्मी है जो ढोग बनाकर या वहम 
के वशीभूत होकर गायत्री-पाठ करता है। उसका उस धर्म के अनुयायी होने का 
दावा उसी अवस्था मे मान्य है जब उसे उस धर्म के आदेशों का बोध हो और 
वह यथाशक्ति उनका पालन करता हो। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि टागा- 
निका के हिन्दुओ ने हिन्दू-धर्म को त्याग दिया है। 
यह निराकरण तो स्वतन्त्र रूप से हुआ। व्यवहार मे ऐसे हिन्दू मुसलमान 
बाप हिन्दू-मुसलछमान माने जायेगे। इसलिए हमे व्यावहारिक पक्ष से इसका कुछ 
निराकरण करना चाहिए। हिन्दू-बाप को चाहिए कि वह ऐसे सम्बन्ध को विवाह 
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रा रूप दे दे। और बच्चो का प्रेमपूर्वक लालन-पालन करे तथा उनके लिए मदरसे 
आदि की सारी सुविधाएँ करें। यह उपाय तो हुआ उन बच्चों के लिए जो उत्पन्न 
हो चुके है। भविष्य के लिए तो हर एक विदेग-गमन करनेवाले को अपने वाल- 
बच्चो को साथ ले जाना चाहिए। जहाँ वाप विल्कुल ही निर्देय है वहाँ अनाथालय 
खोले विना दूसरी गति नही है। इन अनाथारूयों को उन-उन देशो में खोलना ही 
उचित होगा। यह मान सकते है कि इनमे माँ अपने वच्चों के साथ रहेगी। माता 
आजीविका के लिए अपने को इसका ज्िकार वनाती है। उसे विपय-भोग की 
सुध नही होती। क्योकि हव्शियों मे विवाह का रिवाज तो है, फिर भी स्त्रियाँ 
रुपए के लिए अपना दरीर पुठुषो को वेचती हैं और इसमे नीति-भंग नहीं माना 
जाता। फिर भी मातु-प्रेम तो रहता ही है। इस प्रेम का पोषण करके माताओं से 
उनके धर्म का पाछन कराना उचित है। एसी दु खद घटनाओ में वालकों के लिए 
मातृभाषा और पितृभाषा जुदी-जुदी होती है। तो वालकों को कौन-सी भाषा पढाई 
जाय ? साधारण तौर पर वाप को इस तरह उत्पन्न हुई सन्तति के प्रति प्रेम कम 
होता है। इससे वालक माता की ही भाषा सीखता है। इसलिए अताथालयों 
के संचालकों को चाहिए कि वे ऐसे वालकों को उनकी मातृभाषा ही सिखाये। यदि 
दोनो भाषाएँ सिखाई जाये तो भविष्य मे वालको को रोजी कमाने का एक अतिरिक्त 
सावन सुूभ हो जायगा। 

वर्म का प्रइन अत्यन्त गूढ है। मुसछमान वाप के विषय में तो हम देख ही 
चुके हैं कि कोई प्रइत नही उठता। हिन्दू-वाप से उत्पन्न सन्‍्तति हिन्दू मानी जाय, 
यह नियम है। इसलिए हिन्दु-वाप के वालको को हिन्दू-धर्म की शिक्षा दी जानी 
चाहिए। इस विपय में मुझे जरा भी जक नहीं है। वालक वेचारा छाचार है। 
जिस अनाथारूय मे वह रखा जायगा वही के वायुमण्डल को वह ग्रहण करेगा। यदि 
बामिक सचालको के हाथ मे उसका कारोबार होगा तो वालको के अन्दर धर्म-सेचन 
हो सकेगा। 

! मैं आजा करता हूँ कि टागानिका तथा उसके जैसे देशो मे रहने वाले हिन्दू 
अपने कतव्य का विचार कर उसका पालन करेंगे। विषबय-वत्ति का त्याग, यह 
प्रथम-वर्म है। यह भविष्य का विचार है। उत्पन्न सन्तति का पालन करना, उसके 
लिए धार्मिक शिक्षा का प्रवनन्‍्ध करना और हर तरह से पिता के धर्म का आचरण 
करना--ये नियम हर स्थिति पर घटते है। जो कर सके वे अपनी पत्नी को साथ ले 
जाय। पुत्पा की तरह स्त्री की भी स्थिति समझना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष बहुत 
समय तक वियोग सहन नही कर सकता उसी तरह स्त्रीकी भी हाछत समझना चाहिए ! 
उचित उम्र मे जादी होने के वाद स्त्री-पुरुप को अधिक समय तक जुदा न रहता 
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चाहिए। यह बात स्वयंसिद्ध है। उसी से दोनों के चरित्र की रक्षा हो 
सकती है। 
--गुजराती। न० जोी०। हि० न० जी०, ५॥२।१९२५ | 


२७. रोटी-बेटो-व्यवहार 


व्यक्तिगत रूप मे मैं निस्चय के साथ यह नही कह सकता कि सह-भोजन या 
रोटी-वेटी व्यवहार कोई आवश्यक सुधार है। साथ ही मै इस प्रतिबन्ध के पक्ष 
और विपक्ष दोनो के लिए कारण पा सकता हूँ। लेकिन इसकी प्रगति को मैं जबरन 
आगे बढाना पसन्द नही करूँगा। यदि कोई आदमी दूसरे के साथ न खाय तो इसे 
मैं पाप नही मानता, न किसी के सह-भोजन की हिमायत करने और उसके अनुसार 
आचरण करने को ही मैं पाप मानता हँ। लेकिन मै दूसरे की भावनाओ की उपेक्षा 
करके या उन्हे चोट पहुँचाकर इस प्रतिबन्ध को तोड़ने के प्रयत्त का विरोध कहूँगा। 
उल्टे मैं इस विषय मे उतकी हिचकिचाहट का आदर कछेंगा! 


“--अँग्रेजी। यं० इं०, १९३॥१९२५] 


२८. जहां मद्यपान हो, वहां क्‍या करें ? 


एक भाई ने दु खित हृदय से यह पूछा है. : 

उद्यान-भोज मे शराब दी गई थी, इसकी जानकारी मुझे नही है। किन्तु यदि 
मुझे यह पता चल जाता कि उसमे शराब दी जायगी, तो भी मैं उसमे जाता। जिस 
दिन यह उद्यान-भोज था उसी दिन मुख्य दावत भी थी। इस दावत मे शराब दी 
गई थी, फिर भी मैं उसमे बैठा रहा। मुझे तो इन दोनो मे से कुछ खाना ही नहीं 
था। दावत मे मेरे एक ओर एक महिला बैठी थी और दूसरी ओर एक भद्र पुरुष । 
महिला के शराब लेने के बाद बोतल मेरे पास आती और मैं उसे उक्त सज्जन को 
दे देता। उन सज्जन को बोतल देना मेरा कर्तव्य था। मैंने सोच-समझ कर इस 





१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें राजकोट के ठाकुर साहब द्वारा १७२१९२५ 
को दिये गये एक उद्यान-भोज का जिक किया गया है। इसमें अतिथियों को 
शराब दी गई थी। 
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कर्तव्य का पालन किया। यह हो सकता था कि मैं इस बोतल को नही 
सकता, यो कहकर मै उसे आगे न बढाता, किन्तु ऐसा करना मैने अनुचित 
समझा। 

अब प्रश्न दो रहते हैं। जहाँ शराव दी जाती हो, कया वहाँ मेरे-जैसे लोगों 
का जाना उचित है ” यदि जाना उचित भी हो तो क्या शराब की बोतल को एक 
से लेकर दूसरे को देता उचित है ” जहाँ तक मेरा सम्बन्ध हे, दोनों प्रइनों का मेरा 
उत्तर यह है कि मेरे लिए वहाँ जाना और शराब की बोतल पहुँचाना--दोनो ही 
वाते उचित थी। लेकिन किसी दूसरे के लिए यही वात अनुचित हो सकती है। 
ऐसे मामलो मे राजमार्ग क्या हों सकता है सो मुझे नही माहूम। यदि कोई राज- 
मार्ग हो तो वह यही हो सकता है कि हम ऐसे आयोजनों और दावतों में बिल्कुल 
न जायें। यदि हम शराब पर वन्धन लगाते है तो मास पर वन्धन क्यों न लगाये ? 
यदि हम मास पर वन्धन लगाये तो फिर अन्य अभक्ष्य पदार्थों पर वन्धन क्यों न 
लगाये ? इसलिए यदि हम कुछ परिस्थितियों में ऐसे समारोहो मे जाना अनिष्ट- 
कर मानते हो, तो मुझे सर्वोत्तम मार्ग यही जान पडता है कि हम किसी भी समारोह 
में न जायें। 

तव मैं वहाँ क्यो गया था ? मैं वहाँ इसलिए गया था कि मैं ऐसे समारोहो मे 
वरसो से जा रहा हँ और इस अवसर पर न जाने का मेरे लिए कोई विशेष कारण 
नही था। मै स्वय ऐसे समारोहो मे कुछ खाता नहीं, खाता भी हूँ तो केवल फल। 
में इससे अपने मन को समझा सकता हूँ कि जिस प्रकार मै इनमे भाग लेता हूँ उसमे 
ऊठ अनुचित नहीं है। मै जानता हूँ कि मेरे इस प्रकार भाग छेने से कुछ लोगो ने 
मच्यपान और कुछ लोगो ने मासाहार छोड़ दिया है। किन्तु इन समारोहों में 
जाने के पक्ष मे यह तक नहीं दिया जा सकता। मैं यह बताता हूँ कि मैंने स्वय अपने 
मन को कैसे समझाया। किन्तु मैं जानता हूँ कि मेरा अनुकरण करके उसमे दूसरे 
छोग उपस्थित होगे, इनना ही नही वल्कि भय यह भी है कि वे खाद्य-अखाद्य और 
पैय-अप्ेय का विवेक भी छोड बैठेगे। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसा हुआ है। अब 
तीसरा प्रइन यह उठता है कि तब हम इस भय से कब तक अपने ऊपर रोक लगाये 
रखे ? ऐसे प्रइन सदा ही धर्म-सकट उपस्थित करते है। और उनका निर्णय सबको 
अपने-अपने विवेक के अनुसार कर लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरी सलाह यह 
है कि जब कोई ऐसे मामले मे किसी निश्चित मार्ग का निर्णय न कर सके और मेरे 
व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार करना उचित मालूम होने के वावजूद वह मेरी सलाह 
+7 चड़ना चाहता हो तो मेरा अपना व्यवहार चाहे कैसा भी क्यो न हो, उसे जैसा 
मैं कहूँ वेसा व्यवहार करना चाहिए। मैं जैसा करता हैँ, वेसा करने मे जोखिम 
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है। इसलिए जहाँ मद्य और मास परोसे जाते है वहाँ मै भले ही जाता होऊँ, लोगों 
के लिए वहाँ न जाना ही उचित है। 
मेरे खादी के आग्रह मे और मद्यपान के उदाहरण मे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
जिन जगहों मे खादी नही पहनी जाती वहाँ मै नही जाता होऊँ, सो बात भी नही है। 
जिन सभा-सस्थाओं पर मे रा अकूश होता है, उसमे अथवा जहाँ मेरी खादी-सम्वन्धी 
दृढता का अर्थ विपरीत नही समझा जा सकता, वहाँ मै खादी के व्यवहार के सम्बन्ध 
में दृढ़ रहता हँ। राजकोट के दरवार में सभी लोग खादीधारी नही थे, फिर भी 
में वहाँ गया था। विवाह और ऐसे ही अत्य उत्सवों मे जाना मुझे अच्छा नहीं 
लगता। इसलिए यदि कोई मुझप्ते उनमे आने का आग्रह करता है और मैं खादी 
के कपडों की शर्ते मनवा सकता हूँ तो मनवा लेता हूँ । 
इन सभी प्रइनो मे विवेक और प्रेम की वात आती है। जो बात एक अवसर 
पर उचित होती है वही दूसरे अवसर पर अतृचित हो सकती है। मनुष्य तो 
चेतन प्राणी है, यन्त्रवत्‌ जड नहीं। इस्ती कारण हर मनृष्य के काये मे भिन्नता, 
नवीनता और विरोधाभास आदि होता ही है। किन्तु जहाँ सत्य और प्रेम रूपी 
दो दिव्य मार्गदशेक हों, वहाँ सूक्ष्मदर्शी पुरुष भिन्नता में अभिन्नता, विरोध में अवि- 
रोध और अनेकता मे एकता के दर्शन किये विना नही रहता। जिस प्रेम मे सहि- 
ष्णुता नही है, वह प्रेम ही नही है। मेरे लिए पूजनीय गौ को मारनेवाले मुसलमान 
के गोबब को मैं सहन कर लेता हूँ, इसी से मुझे उससे गोवध न करने का विनय- 
पूर्वक अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है। माननीय ठाकुर साहब के समा- 
रोह मे शराब के दिये जाने को सहन क रके ही मुझे उनसे विनयपूर्वक मद्यपान-निषेध 
की बात कहने का अधिकार प्राप्त होता है। कोई पूछे कि यदि आप उनके भोज 
में न जाते तो क्या माननीय ठाकुर साहब आपको मद्य-निषेष की बात कहने से 
रोक सकते थे ? इसका उत्तर यह है कि ठाकुर साहब शिष्टतावश सुनेगे, किन्तु 
, तह उसे सुन कर भी उस पर ध्यान नही दे गे। किन्तु यदि मैं उनके सभारोह मे भाग 
लैने पर भी उनसे मद्य-निषेव की बात कहूँ तो वे उसे ध्यानपूर्वक सुनेगे और मेरी 
सहिष्णुता को निष्फल नही जाने देगे। 
अन्त मे मुझे इस विषय को समाप्त करते हुए कहना चाहिए कि इस सम्बन्ध 
मे मेरा अतुकरण करना हानिकर हो सकता है। इसलिए मेरे साथ रहनेवाले 
लोगों को ऐसा अनुकरण करते हुए सावधान रहना चाहिए। 
““गुजराती। न० जी०, २२३१९२५। सं० गां० वां० भाग २६,पृ० ३५१, 
५२, ५३] 9. अं 
० जिस प्रेम सें सहिष्णुता नहीं है, वह प्रेम ही नहीं है। 
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२९. पिता-पुत्र-भेद और त्याग 


पिता घनवान है और भोगी है। पुत्र त्यागी और सादा जीवन विताना चाहता 
है। पिता रोकता है। पुत्र को क्या करना चाहिए ? 
अपनी अल्पमति के अनुसार मैं समझता हूं कि पुत्र अपने त्याग-भाव को न 
छोड़े। विनय के साथ पिता को समझाये। मैं मानता हूं कि जहा पुत्र मे विवेक 
और दृढ़ता का निवास है वहा पिता वाबक नही होते । पुत्र बहुत वार उद्धत होकर 
त्याग को स्वच्छत्दता का रूप देकर पिता को खिझाता है। ऐसे त्याग को मैं त्याग 
नहीं कहता। शुद्ध त्याग में इतनी नम्नता होती है कि पिता को वह दिखाई भी 
नही देती। त्याग को वड़ा स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक 
त्याग प्रवेश करने के पहिले वाजे नहीं वजाता, वह अद्ब्य रूप से आता है और 
किसी को खबर तक नही होने देता । वह त्याग शोभित होता है और कायम रहता 
है। वह त्याग किसी को भारभूत नही और सक्रामक साबित होता हे। 
“7 गुजराती। न० जी०। हि० न० जो०, ९४॥१९२५] 
० शुद्ध त्याग में इतनो नम्रता होतो है कि पिता को वह दिखाई भी नहीं 
देती। 
७ स्वाभाविक त्याग प्रवेश करने के पहिले वाजे नहीं बजाता, वह अदृ्दय 
रूप से आता है और किसी को खबर तक नहीं होने देता। 


३०. मुर्दा-गाड़ी की उपयोगिता 


_* * “महामारी से भरे हुए छोगो की क्रिया करने मे कुछ लोग डरते हैं। 
ईससे यह क्रिया सेवा-समिति अथवा राज्य को करनी पडती है। मनुष्य को मौत 
का कितना ही डर क्यों न हो, अपनो की सेवा-शुश्रृ५पा करना उसका कक्तंव्य है। 
हक उसकी क्रिया करना उसका घधमं है। इस तरह यदि अपना-अपना मामूली 
वम भी लोग यूरा न करे तो समाज के वन्धन टूट कर समाज का नाश हो जाय । 

5 * “मर्दों को कच्चे पर रखकर ले जाने मे वहुत कप्ट होता है। उसमे बहुत 
आदर्मा छगते है। बहुत गरीव आदमियो के लिए तो यह लगभग असम्भव है। 
इसलिए मुर्दो को गाडी में छे जाना ही उचित है। . . . अभी इस प्रइन को एक ओर 
रखे कि हर मौके पर मुर्दे को गाड़ी मे छे जाय या नही। लेकिन महामारी के समय 
आदमियो की जव तंगी होती है और उठानेवालो को ज्गेखिम भी लेनी पडती हैं 
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तव गाडी से काम लेना समझदारी की वात होगी। मुर्दा कन्धे पर ही ले जाने की 
वात शास्त्र की वात नही है। यह सिर्फ रिवाज की वात है। जहा श्मशान बहुत 
दूर है, जहा सख्त गरमी पडती है और जहा उठानेवाले थोडे होते है, वहा गाडी 
उपयोगी होती है। 

“- गुजराती। न० जी०, १९।४१९२५] 


३१. सहभोज का ओचित्य ? 


यदि कोई ब्राह्मण सकट में हैं और यदि वह चाहे कि हमारा शरीर कायम 
रहे, तो किसी का भी दिया स्वच्छ भोजन वह कर लेगा। मै न तो सहभोज की 
हिमायत करूंगा, न उस पर एतराज ही । क्योकि ऐसे कार्यों से मित्रता या सद्भाव 
की वृद्धि अवश्य ही होती हो, सो वात नही। आज हिन्दू और मुसलमान के सह- 
भोज की बात की जा सकती है, पर मै साहस के साथ कहता हू कि ऐसे भोजों से 
इन दोनो जातियों मे एकता न हो सकेगी, क्योकि ऐसे भोज के अभाव के कारण वे 
एक-दूसरे से दूर नही है। मैं ऐसे जानी दुश्मनों को जानता हू जो एक साथ खाना 
खाते है, गशपश लड़ाते है और फिर भी दुश्मन बने हुए है।. . .इसलिए मै अन्त- 
भोज को सदभाव की वृद्धि मे सहायक नही मानता। मैं स्वयं तो इस खान-पान के 
बन्धनो को नही मानता हूं और मैं ऐसा खाना जो कि अभक्ष्य और निषिद्ध न हो, 
साफ-सुथरा हो, हर व्यक्ति के हाथ का खाता ह, पर जो लोग इन बन्धनो को मानते 
हैं उनके मनोभावो का लिहाज मैं अवश्य रखता ह्‌ और मैं इसलिए अपनी पीठ 
पर उदारता की और दूसरो के मुह पर सकुचितता की मुहर नही छगाता हू। यों 
जाहिरा तौर पर मेरे उदार और व्यावहारिक होते हुए हो सकता है कि मै सकुचित 
और स्वार्थी होऊ और भेरे दूसरे मित्र जाहिरा तौर पर सकुचित दिखाई देते हुए 
भी उदार और नि स्वार्थ हो। इसलिए इसका गृण और दोष हेतु पर अवलम्बित 
रहता है। सद्भाव उत्पन्न करने के साधन के तौर पर अन्तर्भोज के उदाहरण से 
मेरी राय मे सदभाव की वृद्धि की गति कुण्ठित होगी, क्योकि उसके द्वारा एक तो 
मिथ्या प्रइन खडे होगे और दूसरे सिथ्या आशाए भी उदय होगी। मैं जिस बात को 
दुर करने का उद्योग कर रहा हूं वह है भ्रष्टता या उच्चता की धारणा। आरोग्य 
की तथा आध्यात्मिक दृष्टि से इन बन्धतो का महत्व है। परन्तु उनके पालन न 
करने से मनृष्य रसातछू को नही चला जा सकता जिस तरह कि उनके पालन करने 
से वह सातवें आसमान पर नही चढ सकता। यह भी हो सकता है कि खान-पान 


८७६ समाज-सुधार : समस्याएं और समाधान 


के वन्चनों का पालन बहुत नियमपर्वक करनेवाला मनप्य अधम, पापी और समाज 
में रहने के योग्य हो और एक सहभोजी तथा सर्व भक्षी मनृप्य सदा सदा पाप-भीर 
हो और उसकी सगति करना एक सौभाग्य की बात हो। 

““ गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ३०४।१९२५ ] 


३२: बहिष्कार का स्वागत 


एक भाई लिखते है '--- 

आजकल कोई-कोई जाति अछूतपन न माननेवालो को, भल्ले ही वे कितने 
ही अच्छे गुणवाले हो, जाति से निकाल देती है। पर श्ञास्त्रो ने जिसे बड़ा भारी 
पाप माना है, उसके बारे में पंच कुछ नहीं करते। जैसे कन्या-विक्रय को शास्त्र 
महापाप मानते हैं, पर इसके बारे में पंच कुछ नहीं करते। और अछ्तपन के बारे 
में दोषी समझे जानेवालो को बिना कोई सफाई मांगे जाति से निकाल देते हैं। 
इतना ही नहीं, निष्पाप निर्णायक से फैसला करवाने की वात भी उन्हे मंजूर 
नहीं। ऐसे जालिम पंचो को अदालत में घसीटा जाय या नहीं ?” 

इसका जवाब मैं तो एक ही दे सकता हूँ : पच कितना ही जुल्म क्यों न करें, 
फिर भी उन्हे अदालत मे न घसीटा जाय। उनकी जैसी मरजी हो वैसी सज़ा वे 
दें। वह सजा भोगने से पचो का क्रोध कम होता है और वे खुद पछताते है। फिर, 

जहाँ पच अन्याय करते है वहाँ तो बहिष्कार स्वागत की चीज़ माना जाय। जिस 

जाति में कन्या-विक्रम का अत्याचार होता हो, जिस जाति मे ढोग हो, जिसके 
पंच शराब पीने और मास खाने की उपेक्षा करते हो उस जाति मे रहने से लाभ 
हो ही नही सकता। जाति तो रूढ्ि है, वर्म नही। जाति मे रह कर मनृब्य कुछ 
सहुलियते पाता है। लेकिन जहाँ जाति को नीति विगड जाय वहाँ से सहूलियते 
न ही जायें। इस दलीछ के साथ हमने सरकार के साथ असहयोग किया। उसी 
को जाति पर छागू कर उसके साथ भी असहयोग हो सकता है। 

लेकिन यहाँ तो यह सवालू ही नही है। यहाँ तो जाति वहिप्कार करती है। 
इस वहिष्कार को अच्छा मौका समझ कर इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन 
इसे अच्छा मौका वही मान सकता है जिसने धर्म पाला है, जाति की सेवा की है 
और जाति की नीति वढानेवाली आज्ञाओं को खुशी से माना है। सयमी हीं 
अपने वहिप्कार का स्वागत कर सकता है। स्वच्छन्दी बहिप्कार से तग आ 
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जाता है। अछूतपन मिटाना स्वच्छव्दी का नही, सयमी का काम है। अछृतपन 
मिटाना भोगों को बढाने के लिए नही, वल्कि सेवा के मौके बढाने के लिए है, सेवा 
से किप्ती को वहिष्कृत न रखने के लिए है। 
“ गुजराती। न० जी०, २४५॥१९२५] 

७ संयमी हो अपने बहिष्कार का स्वागत कर सकता है। 


३३. कानून नहीं, शुद्ध लोकमत 


'इसान कानून के द्वारा नेक नही वनाया जा सकता। यदि मुझमे समझा 
सकने की शक्ति हो तो मैं अवश्य वेश्याओ को अभिनेत्रियाँ बनने से रोक दू, लोगो 
से शराव और तम्बाकू छुडवा दूं, प्रतिष्ठित पत्रों और अख़वारो का मुह काला 
करनेवाले भ्रप्ट विज्ञापन रुकवा दू और जो अश्छील साहित्य और चित्र हमारे 
कुछ भासिक पत्रों के पन्नों को गन्दा करते है उन्हे निश्चय ही वन्द करवा दू। मगर 
अफस्तीस की बात तो यह हे कि भेरे पास समझाने की वह शक्ति नही है जो यदि 
प्राप्त हो जाय तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो। लेकित इन चीजो पर कानून का 
नियन्त्रण रखना, चाहे वह नियन्त्रण काग्रेस का हो या सरकार का, एक ऐसा 
ईंछाज है जो रोग से भी वदतर हे। आवश्यकता इस बात की है कि समझदार, 
_ताना, स्वस्थ और शुद्ध छोकमत उत्पन्न हो। ऐसा कोई कानून नही जो रसोई- 
घर को पाखाने और दीवानखाने को अस्तवल के तौर पर काम मे लेने से रोकता 
ही। लेकिन छोकमत या लोगो की रुचि इस तरह की गडबड सहन नही करती । 
कभी-कभी छोकमत के निर्माण के काम में देर रूगती है, लेकिन उपाय एक यही 
उपयोगी है। 

“--अंग्रेजी। यं० ३०, ९॥७। १९२५] 
७ इंसान कानून के द्वारा नेक नहीं बनाया जा सकता। 


३४. सदाव्नत का ओरचत्य 


पिछले सप्ताह मे सुरी गया था। मै गरीबो का दास माना जाता हूँ । इसलिए 
परी के महाजनो ने भेरे कारण गरीबो को खिलाया था। उन्होने खिलाने का 
“मय मेरी गाडी पहुँचने के अवसर पर ही रखा था। रास्ते के दोनों ओर खाने 
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के लिए बैठे हुए गरीबों की इस पक्ति के बीच से मत मोटरसे उठाकर ले वाया 
गया। मैं शरमाया। यदि अधिनय का उरन होता तो में की उतरे पड़ता जौर 
भाग जाता। खानेवाले गरीबों के बीच मोटर मे थिराजनवाला में उनका उद्धत 
दास। खब रहा।. . 
ऐसा ही एक दृश्य मैंने कलकते में एक पुराने यनी झुटम्ब के यहां द्रेया। 
वहाँ मुझे देशवन्धु के स्मारक के लिए चन्दरा जमा करते के छिए जे जाया गया था। 
उस घराने का महल “मार्वल पैलेस" के नाम से प्रसिद था। यह सिर्फ संगमरमर फा 
बना था। महल शानदार और दर्शनीय या। उस मठ # जागन में सदा गरीयों 
के लिए सदाब्रत वॉँटता रहता हे। वहा गरीबों को पाया टुला जन्न खियाया 
जाता हे। दान की यह उदारता मुझे दियाने  निदधि इसे से भर मु्से जानत्द 
देने के शुभ हेतु से मालिकों ने मुझे ठीक उन छोगी के घाने # समस इुलावा था। 
मैंने बिना विचारे ही हां कह दिया। मगर वहा का द-य देखकर में सुरी से भी 
ज्यादा दुखी हुआ और घवराया। खानेवालों के वीच से मुर्तें मोटर में बैठाकर तो 
नही ले गये, मगर मेरे पीछे जहां देखो, वही छोगो की भी थी। बह सारी भीड़ 
उन खानेवाले कगालो के वीच से होकर निकली। बचारे खानेवालों से उन लोगों के 
पैर तो छत ही थे। घडी भर तो उन वेचारो का खाना भी बन्द रहा । यदि उन्होंने 
मुझे दुआ दी हो तो वन्य है उनकी समता ओर उदारता को। कहां घूल-भरा 
आँगन और कहाँ वरफ-जैसा उजला और ऊँचा महर। मुझे तो छगा फ़ि कही 
यह महल उन गरीबो की हसी तो नही उड्ाा रहा हे। ओर मेरे अन्तर को ऐसा 
लगा कि उन गरीबो के बीच से होकर लापरवाही से चलनेवाले उनके कपालु 
दाता भी उस हँसी में शरीक हैं। 
क्या इस तरह लोगो को खिलाने में पुण्य हो सकता है ? शुद्ध-से-शुद्ध भाव 
होने पर भी मुझे तो इसमे विचार और ज्ञान के अभाव में पाप ही होता दिखा। 
ऐसे सदाब्त देश मे जगह-जगह चलते है। इससे कगालो, आलस्य, पाखण्ड, चोरी 
आदि को बढ़ावा मिलता है, क्योकि यदि विना मेहनत के खाने को मिले तो मेहनत 
न करने की आदतवाले लोग आलसी और फिर कगाल बनते हे। ऐसे लोग चोरी 
आदि सीखते है, दूसरी बुराइयाँ करते है, सो अलग। इन सदावतो का अन्त मु 
तो खराब ही दीखता है। घनवानों को यह सोचना चाहिए कि उनके दान के 
पात्र कैसे है। यह बात तो है ही नही कि हर सदाव्त मे पुण्य है। लुले-लगडे या 
बीमारी से दुखी मनृष्यो के लिए सदान्नत की आवश्यकता है, पर उन्हें खिलाने में 
भी विवेक होना चाहिए। हजारो के देखते हुए कमजोरो को भी नही खिला सकते । 
उन्हे खिलाने के लिए एकान्त, शान्त और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। सेच 
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तो यह है कि ऐसों के लिए खास आश्रम होने चाहिए। ऐसे आश्रम कही-कही तो 
हिन्दुस्तान में है। गरीबों को खिलाने की इच्छा रखनेवाले दानी गृहस्थो को 
चाहिए कि वे या तो इस तरह के आश्रमो में रुपया भेजे या जहाँ ऐसे आश्रम न हों 
वहाँ आवश्यकतानुसार इस तरह के आश्रम खोले। 
“-गुजराती। न० जी०, २।८।१९२५] 
७ बिना सेहनत के खाने को मिले तो मेहनत न करने की आदतवाले लोग 
आलसी और फिर कंगाल बनते हैं। 


३५. भिगर्ंगों की समस्या 


« प्रत्येक नगर के लिए भिखमगो की अपनी-अपनी अरहूग समस्‍या है 
जिसके लिए धनवान जिम्मेदार है। मैं जानता हेँ कि आलसियों को मुफ्त भोजन 
करा देना आसान है, परन्तु ऐसी सस्था संगठित करना बहुत कठिन है जहाँ किसी 
को खाना देने से पहिले उससे ईमानदारी से काम कराना जरूरी हो। आर्थिक 
दृष्टि से, कम-से-कम शुरू-शुरू मे लोगो से काम छेने के वाद उन्हे खाना खिलाने 
का खर्च मौजूदा मुफ्त के भोजनालयो के ख्च॑ से अधिक होगा। लेकिन मुझे पक्का 
विश्वास है कि यदि हम तीब्र गति से देश में बढ़नेवाले आवा रागर्द लोगो की सख्य 
नहीं बढाना चाहते तो अन्त मे यह व्यवस्था सस्ती पडेगी। 

“-- अंग्रेजी । यं० इं०, १३॥८।१९२५] 


३६. शूद्र और वेदाध्ययन 


में शूद्रो के वेद न पढने के प्रतिबन्‍्ध का अनुमोदन नहीं कर सकता। मेरे 
मत में तो सच बात यह है कि हम सभी तबतक शूद्र है जबतक गुलाम है। 
“" मैंग्रेजी। यं० इं०, २७८। १९२५] 


३७. आदिवासी और इंसाईं मिशनरी 


चक्रधरपुर से चाइवासा तक मोटर पर आराम से जाने के लिए 
नहुत बढ़िया सडक है। चाइबासा में ही हो आदिम जातिसे मेरा 
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परिचय हुआ। इस जाति के स्त्री-पुर्प बहुत ही दिलचस्प, वच्चो-जैसे सीधे- 
सादे है। उनमे एक आस्था है, जिसे झकझोरना सरल नहीं। उनमे से कई ने 
चर्खा और खद्दर अपना लिया है। काग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने उनके बीच सन्‌ १९२१ 
में सुधार-कार्य शुरू किया था। कई ने मुर्दार मास खाना छोड दिया है और कुछ 
शाकाहारी भी वन गये है। राची जाते हुए खूटी मे मुण्डा नाम की एक और आदिम 
जाति से मेरा परिचय हुआ। उनके बीच काम करने की बेहद गुजाइश है। 
ईसाई मिशनरियाँ पीढियों से उनकी बहुमूल्य सेवा कर रही है, पर मेरा विनम्र 
मत है कि उनका कार्य सार्थक नही है, क्योंकि वे अन्त मे उन सीधे-सादे छोगो का 
धर्म-परिवर्तन करके उन्हें ईसाई वनाना चाहती है। इन स्थानों पर मुझे उनके 
कुछ स्कूल देखने का सुखद अवसर मिला। यह आनन्ददायक भी था। पर मुझे 
मिशनरियो और हिन्दू कार्यकर्ताओं के बीच सघर्ष उभरता नज़र आया। हिन्दू 
कार्यकर्त्ताओं तथा मुण्डा एवं अन्य आदिम जातियो के सदस्यों के लिए अपनी' 
सेवाएँ प्रशसनीय बनाने मे कोई कठिनाई नहीं है। कितना अच्छा होता, यदि 
मिशनरियाँ यह मानव-सेवा धर्म-परिवर्तन के लक्ष्य को दूर हटाकर क्वरती। 
कलकत्ता मे मिशनरी कान्फ्रेस तथा अन्य ईसाई सस्थाओ के सम्मुख मैंने जो-कुछ 
कहा था, उसे वार-बार दुहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि ईसाई 
व्यवहार में उस प्रकार का ऋन्‍्तिकारी परिवर्तन, जिस प्रकार का मैं चाहता हूँ, 
मेरे उपदेशमात्र से नही आ सकता, विशेषकर उस स्थिति मे, जब मैं दूसरे धर्म का 
व्यक्ति हूँ, भले ही मेरी वात कितनी ही शुभेच्छा से भरी हो। इस प्रकार का 
परिवर्तन या तो सुदृढ व्यक्ति के सकल्प से आ सकता है, या ईसाइयो के वीच किसी 
भहान-जन-आन्दोलन-द्वारा। इन आदिवासियों के वीच एक काफी बडी जमात 
है, जिसके लोग भक्त कहलाते है। उनका विश्वास खहर मे है। पुरुष तथा स्त्रियाँ 
भी निरन्तर चर्खा चलछाती है। वे अपने-द्वारा बुना हुआ खद्दर पहनते है। उनमे से 
वहुत-से छोग चर्खा अपने कन्धो पर रखे मीलो पैदल चले थे। जिस सभा मे मुझे भाषण 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ, उसमे मैने लगभग चार सौ व्यक्तियों को अपने- 
अपने चखे चछाते देखा। उनके अपने भजन है, जिन्हे वे सामूहिक रूप से गाते है। 
-- अँग्रेजी। यं० डुं०, ८॥१०११९२५ ] - 


३८. ऊँच-नीच का विचार 


एक वर्ग अपने को दूसरे वर्ग से ऊँचा मानकर जो अभिमान करता है उस 
अभिमान का विरोध करने के लिए ही मैं अपने को भगी कहलाने मे आनन्द मानता 
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हूं, क्योंकि मेरे विचार से कोई भी जाति ऐसी नही है जो भंगी से भी नीची हो। 
समाज में भगी ही वेचारा कोढ़ी है। उसे सब दुत्कारते है, लेकिन फिर भी समाज 
के लिए अर्थात्‌ समाज को जीवित रखने के लिए किसी दूसरे वर्ग की बनिस्वत 
भेगी का वर्ग ही अधिक उपयोगी और आवश्यक है। . . . हिन्दू धर्म मे से असामाजिक 
असमानता के कलूक को यदि दूर करना हो तो उसे निर्मूछ करने के लिए हममे से 
कितनो ही को 'खून पानी एक करना होगा। मेरे विचार से तो वे जो ऊचा होने 
का दावा करते हैं अपने इसी दावे के कारण उसके लिए नाछायक साबित होते है। 
सच्ची और स्वाभाविक बडाई तो बिना दावे के ही मिल जाती है। जो सचमुच 
बड़ा है उसके कहे बिना ही उसे सव कोई बड़ा कहते है और वह अपनी बड़ाई का 
इन्कार करता है, केवल आडम्बर से या झूठी नम्नता दिखाने के लिए नही, लेकिन 
इस शुद्ध भावता के कारण कि जो अपने को नीचा मानता है उसकी आत्मा औद 
अपनी आत्मा मे कोई भेद नही है। सृष्टि के सभी प्राणियों की एकता और अभेद 
मे ऊँच-तीच के भाव को कही अवकाश ही नही होता है। जीवन तो कार्यक्षेत्र 
है, अधिकार ओर हको का सम्रह नही है। जो धर्म ऊँच-नीच के भेदो की प्रथा पर 
आधार रखता है उसका सर्वथा नाश ही होगा। . . . समाज का परम श्रेय करने के 
लिए सोची गई उत्तमोत्तम प्रथा वर्ण-धर्म की प्रथा है। आज तो केवछ उसकी 
विडम्वना हो रही है। इसलिए यदि वर्ण-धर्मं की रक्षा करना है तो वर्ण-धर्म के 
उपहास-योग्य ढाचे का नाश कर वर्ण-धर्म के प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार करना 
होगा। 

“-अँग्रेजी। यं० इं०। हिं० न० जी०, २१२॥१ १११९२५ ] 


३९. क्‍या छेदन-संस्कार आवश्यक है + 


[ प्रदनोत्तर ] 


भरन--लड़को अभो विवाह के योग्य नहीं हुई है। अभी छोटी है। उसने 
अभी नाक-कान भो नहों छिदाये हैं। आज पुराने रिवाज कुछ अच्छे हैं. तो कुछ 
बुरे। इसका बिचार करते हुए यह शंका हुई है कि नाक-कात छिदवाना क्‍या 
उचित है। 

उत्तर--किसी भी छडकी का एक भी अवयव छिदवाने मे मुझे जगलीपन 
मालूम होता है। 
“जेंग्रेजी। यं० इं०। 'हिं० न० जी०, २५॥३।१९२६] 

५६ 
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४०. छेदन-संस्कार दज्ास्त्रीय हैं ? 


[ प्रइनोत्तर ] 


प्रदन--किसी भी लड़की का एक भी अवयव छिदवाना आपकी दृष्टि में 
जंगलीयन है, परन्तु वेदोकत संस्कार-विधि में नाक-कान छिदाने के काम का आया 
के एक संस्कार के तौर पर वर्णन किया है और उसको बेद का आवार भी है। इस 
प्रकार नाक-कान छिदाते से और उसमें सोना, चांदी या ऊन पहनने से विद्युच्छक्ति 
प्राप्त होती है और वृषण-बृद्धि-जैसे रोग नहीं होते हैं ॥ क्या यह ठीक नहीं है ? 
उत्तर--ताक-कान छिदाने का वेद-विधि होना मैं नहीं जानता। परल्तु 
वह वेद-विधि हे यदि यह सावित भी हो जाय तो भी जिस प्रकार आज नर-मेघ 
नहीं किया जा सकता उसी प्रकार में यह कहता हूँ कि नाक-कान भी नही छिदाये 
जाने चाहिए। कान छिदाये हुए ऐसे अनेक पुरुषों को मैं जानता हूँ जिन्हे वृषण- 
वृद्धि का रोग हुआ है। और यह भी सब छोग जानते है कि जिन्होंने कान नहीं 
छिदवाग्रे ह ऐसे असख्य पुरुष वृषण-बृद्धि से मुक्त हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि 
वुपण-बुद्धि विता काम छिदाये ही अच्छी हो गई है। जब तीन व्यक्तियों मे मत- 
भेद होता है, उस समय हमे या तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए या यदि 
ऐसा न कर तो जिस पर हमे अधिक श्रद्धा हो उसका ही हमे अनुसरण करना 
चाहिए। 
-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ८।४१९२६ ] 


४०१. दो प्रेमियों की समस्या 
[ प्रश्नोत्तर | 


_सइन--एक युवक ओर युवती भिन्न-भिन्न वर्ग के हैं। साथ-ही-साथ बड़े 
हुए है और समान शील-व्यसन के हैं। एक-दूसरे के प्रति शुद्ध प्रेम का होना वे मानते 
हैं। फिर वे विवाह क्‍यों न करें? लेकिन वर्णान्तर-वन्धन बाघा-रूप होता है। 
उसका क्या करें? वृद्धों को कंसे सन्तुष्ट कर सकते हैं और भावी सनन्‍्तति का क्या 
हो ? यदि बहुत दिनो तक प्रइन का निर्णय न हो सका तो अधीरता के कारण 
अनाचार होने का भय है। इसलिए श्ीत्ष निर्णय होना आवदयक है । 
उत्तर--जहा शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अघीरता को स्थान ही नहीं होता। 


रे 


शुद्ध श्रम देह का नही, आत्मा का ही सम्भव हो सकता है। देह का प्रेम विपय हे 
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है। उससे तो वर्ण-वन्धन ही अधिक है। आत्म-ग्रेम को कोई बन्चन वाधा-रूप 
नही होता। परन्तु उस प्रेम में तपश्चर्या होती है और बेर्य तो इतना होता है कि 
मृत्य-पर्यन्त वियोग' रहे तो भी क्या हुआ ? आपका प्रथम कार्य तो यह है कि आप 
अपनी कठिनाइयों को वृद्धो के सामने पेश करे और वे जो कुछ भी कहें उसे आपको 
सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। आखिर जब यम-नियमादि 
के पालन से आपका हृदय शुद्व हो तव उससे जो आवाज निकले उसका आदर 
करना ही आपका धर्म है। 
-- गुजराती। न० जो०। हिं० न० जी०, ८४१९२६] 

७ जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहा अधीरता को स्थान ही नहीं होता। 

७ शुद्ध प्रेम देह का नहों, आत्मा का ही सम्भव हो सकता है। 


। ४२. मृत्यु-भोज जंगली हे 


मरने के वाद जो जाति-भोज दिया जाता है उसे मैने जंगली वताया है। 
इस सम्बन्ध में एक सज्जन बडे दु.ख से लिखते है: 

“आप सनातनी हिन्दू होने का दावा करते है। आप गीता और रामायण के 
पुजारी है। फिर भी मृत्युभोज आदि जो क्रियाएँ की जाती हैं, उन्हें आप जंगली 
कंसे कह सकते हे--यह समझ सें नही आता। शास्त्र तो कहते है कि मरने के बाद 
ब्राह्मणो को खिलाने से मुतको को अच्छी गति मिलती है, उन्हें सानत्वना मिलती है॥ 
अब में इसमें से किसे सच्चा मानूं?” 

मैं कई बार लिख चुका हूँ कि जो कुछ सस्क्ृत मे लिखा हो उस सबको धर्म+ 
शास्त्र नही मानना चाहिए। इसी तरह यह भी नही मानना चाहिए कि धर्मशास्त्र 
समझे जानेवाले मनुस्मृति आदि प्रमाण-प्रन्थों मे जो कुछ आजकल हम पढ़ते हैं, 
वह सब मूल लेखक का ही लिखा है, या ऐसा हो भी तो वह सब अक्षरश. मानने 
लायक है। मैं तो ऐसा नहीं मानता। 

कुछ सिद्धान्त सनातन है। उन सिद्धान्तों को माननेवाला सनातनी है। लेकित 
यह मानने की कोई वजह नही कि उन सिद्धान्तो पर से जो-जो आचार जिस-जिस 
जमाने के लिए बनाये गये ये वे सभी दूसरे जमाने मे भी सच ही रहेगे। स्थान, 
काल और परिस्थितियों के कारण आचार बदलते है। मरने पर भोज देने का 
पहिले किसी समय में अर्थ रहा होगा, लेकिन आज हमारी बुद्धि उसको समझ 
नहीं सकती। जहाँ बुद्धि लगाई जा सकती है, वहाँ श्रद्धा की गुजाइश नही होती ॥ 
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जो चीज़ बुद्धि से परे है, उसी के लिए श्रद्धा काम की है। यहाँ तो बुद्धि से हम देख 
सकते है कि दूसरे धर्मों में इस चीज़ को जगह नही दी गई है। तब हिन्दू-बर्मे में 
ऐसे भोजों को जगह देने के लिए संस्कृत के इलोकों के सिवा हमारे पास दूसरे दुद 
कारण होने चाहिए। हिन्दू-धमंशास्त्रों के या यो कहिए कि सभी बर्मंशास्त्रों के 
सिद्धान्तों के साथ ऐसे भोजों का कोई मेल नही बैठता। ऐसे भोजों से होनेवाले 
नुकसान हम आँखो से देख सकते है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने सस्क्ृत के इलोक 
किस काम के ? मृत्यु-भोज को न तो वृद्धि स्वीकार करती है, न दिल करता है 
और न दूसरे देशो का अनुभव करता है। ऐसे भोज को जंगली मानने के लिए इससे 
ज्यादा कारण मेरे पास नही है और न किसी के पास होने की आशा रखी जा सकती 
है। जैसे सभी पुरानी बातो को झूठ माननेवाले भूल करते है वैसे ही उन्हे सच्ची 
समझनेवाले भी गलती करते है। पुरानी हो या नई--सभी चीजों को बुद्धि की 
कसौटी पर चढाना चाहिए और जो चीज़ उस पर न चढ सके उसे बिल्कुल त्याग 
देना चाहिए। 
“- गुजराती। न० जो०, २०॥६॥१९२६] 

७ पुरानी हो या नई, सभो चीज़ों को बुद्धि की कसौटी पर चढ़ाना चाहिए 

और जो चीज उस पर न चढ़ सके उसे बिल्कुल त्याग देना चाहिए। 


४३. 'रजस्वला क्‍या करे? 


एक विधवा वहिन लिखती हैं :--- 

' मुझसे ऐसा कहा गया है कि रजस्वला स्त्री को पुस्तक, कागज, पेंसिल, 
स्लेट आदि वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। क्या आप भी यह बात मानते हैं?” 

ऐसा प्रइन छुआछूत के कछक से कछकित भारतवर्य मे ही उठ सकता है। 
रजस्वला स्त्री के लिए छुआछत-सम्बन्धी बहुत-से नियम हैं, परन्तु वे आरोग्य और 
नीति की दृष्टि से रखे गये हैं। इस समय स्त्री बहुत मेहनत करने के अयोग्य होती 
है ! इसे समय वह सबसे अछग रहे, यह अत्यन्त आवश्यक है। सघवा को पति का 
संग इस समय त्याज्य है। उसे शान्त भाव से रहना चाहिए। परन्तु इस समय 
अच्छी-अच्छी पुस्तकों का पढता और पढने-लिखने का अभ्यास करना इत्यादि 
मा नही है, बल्कि ऐसा करना योग्य और आवश्यक है। बैठे-बैठे आराम से 

॥ अल भी वहुत-से गृह-कार्य हो सकते है जो रजस्वल स्त्री सूखपूर्वक कर 

4; । 
“- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ८७॥१९२६] 
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४४. भिखारी साधुओं की समस्या 


शायद ऐसा माना जायगा कि भिखारी शब्द का प्रयोग साधु का विरोधी है। 
मगर आज कल के साधु का मतलब है गेरुए कपडे पहननेवाला, फिर उसका दिल 
गेरआ हो, साफ हो या मैला हो । साध्‌ शब्द का सच्चा अर्थ दिल का साधु या पवित्र 
ही है। पर ऐसे साधु तो कठिनाई से ही पहचाने जाते है। हाँ, भगवे कपड़े वाले 
असाधु भीख माँगते अवश्य नज़र आते हैं। इसलिए ऐसे भिखमगों के लिए 
भिखारी साधु शब्द प्रयोग किया गया है। ऐसो के लिए एक भाई लिखते है :-- 

आप चर्खे के ज़रिये कई काम कर लेना चाहते है। सब धर्मावलम्बियों की 
एकता पैदा करने और ऊँच-नोच माने जानेवाले वर्णों के भेद-भाव मिटाने का काम 
भो चलें के जरिये साधना चाहते हैं। यह सब बहुत अच्छा है। पर आज-कल शक्ति 
होते हुए भी आलसी हो जाने के कारण भीख मॉगनेवालों की तादाद हिन्दुस्तान में 
बढ़ गई है। इन्हे आप चर्खा क्‍यों नहीं बताते ? ऐसी एक संस्था क्‍यों नहीं बनाते 
जिसमें कोई भी भिखारी कुछ-न-कुछ मेहनत करके ही खा सके। ऐसी संस्था हो 
तो जिनमें दान देने को शक्ति है, वे दान देने के बजाय इस तरह के आश्रमों पर 
चिट्ठी दें और ऐसे लोगों को वही काम और खुराक मिले।” 

।ह सूचना तो वढिया है, पर इस पर अमल कौन करेगा ? गरीब लोगो मे चर्खा 
फैलाने मे जितनी मुदिकले आती है उनसे कही ज्यादा मुश्किले भिखारी साधुओ में 
चर्खा फैलाने मे है। इसमे वर्म की भावना वदलने की बात आ जाती है। आज 
नवान छोग ऐसा मानते है कि झोलीवाले की झोली मे थोड़े से पैसे डाले कि 
परोपकार हो गया, पुण्य हो गया। इन्हें कौन समझाये कि ऐसा करने मे भलाई के 
“जाय बुराई होती है, धर्म के नाम पर पाप होता है और पाखण्ड पनपता है? 
सन छाख साधु कहलानेवाले लोगो मे यदि सेवा-भाव आ जाय और वे मेहनत 
करके ही रोटी खाय॑ तो हिन्दुस्तान को स्वय-सेवको की जबरदस्त फौज मिल जाय। 
गेरुआ पहननेवालो के लिए यह बात समझना नामुमकिन जैसा है। 

गेरुआ पहननेवालो में तीन तरह के लोग' है। बहुत बडा भागः पाखण्डी है। 

_ है आलसी रहकर ही मालूपुआ खाना चाहता है। दूसरा वर्ग जड़ है।. वह ऐसा 
ऊँठे मानता है कि भगवे कपडे और मेहनत, दोनो मे मेल नही बैठ सकता। 
तीसरा भाग बहुत छोटा है, जो सचम॒च त्यागियों का है, लेकिन जिसे हरूम्बे अर्से 
की आदत के कारण ऐसा लगता है कि सन्यासी दूसरो की भराई के लिए भी 
नहीं कर सकते। अगर यह आखिरी छोटा हिस्सा मेहनत की कीमत समझ 

ले और इतना भी समझ जाय कि पिछले युगों मे भले कुछ हुआ हो, इस जमाने में 
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तो संन्यासियों को उदाहरण के तौर पर भी मेहनत करना आवश्यक हूँ, तो दूसरे 
दोनो वर्गों को भी समझाया जा सकता है। मगर दस वर्ग को समझना बद्भुत द्वी 
कठिन काम है। यह काम धीरज से और तभी होगा जब उस वर्ग को अनभत्र 
होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब चर्ख का हिल्दुरतान में ब्ोलबाला हा जायगा 
तब यह वर्ग उसकी गरण में आयेगा। चर्यो का बौलबाला यानी दृदय-सा म्राज्य 
और हुदय-सा म्राज्य यानी धर्म की वृद्धि। धर्म की वृद्धि होने पर सन्यासित्रो का 
यह छोटा-सा वर्ग उसे पहचाने बिना नहीं रह सकता। 

जितनी मुद्िकल सन्यासी-वर्ग को समझाने में है, ठछगभग उतनी द्वी धनिक- 
वर्ग को समझाने में है। यदि धनिक-बर्ग अपना धर्म समझ जाय, आलस्य को 
उत्तेजन न दे भिखारी को भोजन न देकर काम दे तो चर्खे का बोलवाछा धाज ही 
हो जाय। लेकिन उनसे ऐसी आशा कीसे रखी जा सकती है ? थनिक लोग स्वयं 
ज्यादातर और आमतौर पर आलसी होते है और आल्य्य को उत्तेजन तो देते ही 
हैं। उनसे जाने-अनजाने भी आछूसी भिखमगो को बढावा मिल जाता है। इस 
तरह छेखब्रक ने सुझाव तो अच्छा ही रखा हे, छेकिन यह नहीं सोचा कि उस पर 
अमल करना कितना कठिन हे। मेरे कहने का मतलव यह नहीं, कि काम कठिन 
है, इसलिए हम कोशिश ही न करे। कोजझिश तो हमे करते ही रहना चाहिए 
यदि एक भी बनवान समझ-बूझ कर आलसी को दान देना छोड़ दे और एक भी 
भिखारी साथु, जो अपग नही है, महनत किये बिना न खाने की प्रतिज्ञा कर छे तो. 
उतना ही हिन्दुस्तान का छाभ है। इसलिए जहा-जहा ऐसी कोजिय हो सके वहाँ- 
वहा करता ही चाहिए। मुश्किलो को ध्यान में रखने से उतना ही होगा कि तुरन्त 
फछ न मिलने पर निराणा न होगी और हम यह न मान वैंठेगे कि कोशिश करना 
ही वेकार है 
“- गुजराती। न० जी०, १॥८॥१९२६] 


४५. यह अन्याय दूर कीजिए 


यदि एक भी वालढ-विधवा है तो भी यह अन्याय टूर होना चाहिए। 
““ मँग्रेजी। यं० इं०, २।९॥१९२६] 


४६. बुराइयां कंसे दूर हों? 


हममे चैतिक, सामाजिक, आथिक और राजनीतिक वहत-सी बराइयाँ हैं। 
उनका दूर करने का उपाय करने के लिए धै्यपूर्ण अध्ययन ,परिश्रमपूर्ण बोज, 
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विवेकपूर्ण कार्य, सत्यपूत वचन, स्वच्छ विचार और निष्पक्ष निर्णय की आवद्यकता 
है। फिर भले ही हमारी राय मे आकाश-पाताल का अन्तर रहे। लेकिन यदि हम 
कोई भी कीमत देकर सचाई का पता छगाने और उस पर अमल करने का परिश्रम 
नही करेगे तो अवश्य देश को, अपने-अपने धर्म को और राष्ट्र के हित को हानि 
पहुँचायेगे । 

“-अंग्रेजी। यं० इं०, ९१९॥१९२६] 


४७. वानप्रस्थाक्रम आवश्यक क्‍यों ? 


यह कुछ समझाने की वात नही है कि अपने लड़को के सयाने हो जाने पर भी 
वच्चे पैदा करते रहने या उनकी माँ के मर जाने पर दूसरा विवाह कर बच्चे पैदा 
करने से वालकों को हानि पहुँचती है। यदि इतना संयम पालन न कर सके तो 
बालको को दूसरी कोठरी मे रखना चाहिए जहाँ से वालक न तो कुछ सुन सकें और न 
देख सके। इसमे कुछ-त-कुछ सभ्यता का तो पालन आवश्यक ही हो जायगा। 
लडकपन की अवस्था निर्दोष रहनी चाहिए, किन्तु उनके माता-पिता ही स्वय 
विलासी वनकर बच्चों को भी आचरण-हीन बनाते है। अपनी सन्तान की नीति के 
लिए और उन्हे स्वतन्त्र एव स्वाश्रयी बनाने के लिए वानप्रस्थाश्रम का लेना बहुत 
उपयोगी होना चाहिए। 


-- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ३०९१९२६] 


४८, कौमायं-ब्रत का उपदेश 


मैं जबरन तुम्हारी शादी हगिज नही करूँगा और बापू (सरदार पटेल) भी 
नहीं करेगे। मेरी चले तो मैं लड़कियों को जबरदस्ती कुमारी रखूं। विवाह 
करने को तो लड़कियाँ मुझे मजब्र करती है। इसलिए मेरी ओर से तुम्हे अभयदान 
ही है। तुम्हे न समझने वाले मुझे तग करते हैं। इसलिए मैंने भी पूछ लिया। 
वह भी तुम्हारी व्यग्रावस्था देखने के बाद। मै ऐसी जवान लडकियों को जानता' 
अवश्य हूँ जो स्वय जानती नही, किन्तु जिनकी चित्त की व्यग्रता का कारण दादी 
न करना ही होता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे सम्बन्ध मे यह बात न होगी, 
परन्तु तुम्हे सावधान करना मेरा घर्मं था और यह बताना भी कि एक बार एक 
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बात कहने के वाद गादी का विचार न किया जाय, एसा ऊुछ नही है। व्रत लेने पर 
तो आसमान टंट पड़े तब भी ब्रत को तोड़ा नहीं जा सकता। परन्तु तुमन जवतक 
ब्रत न लिया हो तवतक मेरे जैसा भी तुमसे पूछेगा। दूसर ता आग्रह भा करेंगे। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तुम व्रत रू छा। वह तो जब ब्रत विना 
न रहा जा सके तव अपनी इच्छा से छेतना। अव मेरे लिए तो तुम्हारे विवाह की 
वात करनी रह नही जाती । इतना ही नही, मैं औरों को भी उससे राकूगा। परन्तु 
तुम्हे व्यग्रावस्था से नित्वल जाना चाहिए। कुभारापन को हर तरह से सुशोभित 
करना चाहिए। ब्रह्मचय॑ का तुम्हें घामिक अर्थ करना है और उससे धामिक फल 
पैदा करने के लिए वह ब्रह्मचयं तुम्हें पालना है जिसके वारे में नवजीवन' में छप 
रही आत्म-कथा मे मैंने अभी लिखा है। इसलिए तुम्हारी प्रकृति ज्ञान्त, प्रफुल्लित, 
उद्यमी और समभावी हो जानी चाहिए। 

--मूल गुजराती। बिहार, १७॥११९२७॥ वापु के पत्र : मणिबहन पदेल के 

नाम) न० जी० प्र० मं०। ] 


४९, आत्महत्या कौन करता हे ? 


आत्महत्या करनेवाले संसार की झूठी चिन्ता करनेवाले होते है या द्वुतिया' 
से अपने दोप छिपानेवाले होते हैं। हम जो नही है वह दिखाने का ढोग कभी ते 
करें; जो न हो सके उसे करने के मनोरथ न करे। 
“- गुजराती। वापु के पत्र: आश्रम की बहिनों को, १॥८॥१९२७ | 


५०, असभ्य विज्ञापन 


विस्तर पर पडें-पड़े और डाक्टरो की आज्ञानुसार गम्भीर वाचन को टालते 
“की कोथिग करते हुए, मेरी नज़र संयोगवश अखबारों के विज्ञापनन्पुष्ठो पर पड़ 
जाती है। वे कभी-कभी बड़ी दु-खदायी शिक्षा देते है। अक्सर प्रतिष्ठित पत्रों में 
'मैं कामोत्तेजक विज्ञापनों को देखता हूँ। शीर्षक घोखा देनेवाले होते हैं। एक 
उदाहरण लीजिए। शीपेक था, योग-सम्वन्बी पुस्तके। पर विज्ञापन के मजमूत 
को पढने पर मुझे दस पुस्तको मे से मुइिकिक से एक किताव ऐसी मिली जो योग से 
कुछ सम्बन्ध रखती थी। शेप सव कामजास्त्र-सम्बन्धी थी जिनके नामों से यह 
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सूचना मिलती थी कि युवक और यु वतियाँ वेखटके विषयानन्द कर सकते है और 
वे उसके लिए गृह्य उपाय वताने का वचन देती थी। मैने और भी कई. ऐसी चीजे 
देखी जिनको मैं इन पृष्ठो मे देना नही चाहता। शराव और ऐसी दवाओं के 
विज्ञापनों से, जिनसे युवकों के चित्त अपवित्र होते है, शायद ही कोई अखबार बचा 
हो। इन अखबारों के सम्पादक और मालिक तो स्वय शराब, तम्वाकू आदि 
बुराइयो के विरोधी समझे जाते है। कभी-कभी वे इन चीजों के विज्ञाप्रनों से 
मिलनेवाली आय के विरोधी भी नही मालूम होते जो कि स्पष्ट रूप से इन बु राइयो 
को बढाने के लिए दिये जाते हैं और जिन्हें वे स्वयं टालते है। इसके उत्तर में 
कभी-कभी यह दलील पेश की जाती है कि सिवा इसके और किसी तरह अख़वार 
चल नही सकता। पर क्या हर किसी वात का वलिदान देकर इस तरह अख़बार 
जारी रखना आवश्यक है ? क्‍या वे जिस भलाई का प्रचार कर रहे है वह इतनी 
बडी है जो इन हानिकर विज्ञापनों से फैलनेवाली बुराई को दवा दे ? हमारे यहाँ 
अख़बार चलानेवालों की एक संस्था है। क्‍या उसके द्वारा अपने लिए एक निश्चित 
नियम बनाकर इस तरह का लोकमत तैयार करना सम्भव नही है जो एक प्रतिष्ठित 
पत्र के लिए उन नीति-नियमों का उल्लंघन करना असम्भव कर दे ? 


“-गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, २३॥८।१९२७] 


५१, दीक्षा कौन ले ? 


जावरा रियासत में गुलाव बाई नाम की एक ओसवाल सुहागिन है। उसने 
हिन्दी में एक पर्चा छपवाकर बँटवाया।है। उससे मालूम होता है कि उसके पति ने, 
जो छोटी उम्र का है, दीक्षा लेने के विचार से घर छोड़ा है और अपनी सोलह वरस 
को स्त्री के पास इस तरह का पत्र लिखा है . 'लगभग दो साल से मेरा दीक्षा लेते 
का विचार है। मैं:कुटम्ब की आज्ञा वरावर मॉँगता. रहा हूँ। यहाँ आने के बाद 
भी पाँच-छ. पत्र लिखे है, मगर इजाजत नही मिली।। अब मैंने खुद ही दीक्षा' लेने 
का विचार किया है।” इस पति की साठ वर्ष की वूढी माँ है। जिन सज्जन ने इस 
बारे मे मेरे पास पत्रिका भेजी थी उनसे और हालात पूछने पर ये बाते ज्ञात हुई है। 
पत्र मे लिखा है, गुलाव मामूली पढ़ी-लिखी है। वह हिन्दी लिखना-पढना जानती' 
है। उसने अपने भाव बताये। उन भावों के अनुसार उसके मित्र ने पत्रिका लिख 
दी और उसने छपवा दी। वह अपने भाई के पास जाकर खुद ही छपवा लाई। 
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पति साधारण हिन्दी लिखता-पढना जानता हे। उसके कुटुम्बर की हालत नाजुक 
है। अभी तक उसे किसी ने दीक्षा नहीं दी हें। 

मुझे उम्मीद हे कि इस नौजवान को कोई दीक्षा नहीं देगा। इतना ही नहीं, 
वह स्वय अपना धर्म समझ जायगा। यह शोभा की बात हो सकती है कि छोटी 
उम्र मे बुद्ध या शकराचार्य जैसे ज्ञानी दीक्षा छे छे, पर यदि हर एक नौजवान ऐमे 
महापुरुषों की नकल करने लग जाय तो यह धर्म के छिए और अपने छिए भी शोभा 
के बजाय शर्म की वात होगी। आजकल ली जानेबाली दीक्षा में कायरता के सिवा 
और कोई बात देखने में नही आती और इसी से साथ्‌ भी तेजस्वी होने के बजाय 
ज्यादातर हम-जैसे ही दीन और अज्ञानी होते है। दीक्षा छेना बहादुरी का काम है 
और उसके पीछे पिछले जन्म के बड़े सस्कार या इस जीवन में मि्ला हुआ अनुभव-नात 
होना चाहिए। बूढी माँ और जवान स्त्री का कुछ भी विचार किये बिना दीक्षा 
लेनेवाले मे इतना अधिक वे राग्य होना चाहिए कि आसपास का समाज उसे समझे 
विता ने रहे। ऐसी कोई भी शक्ति इस दीक्षा लेनेवाले मे नही दीखती । 

लेकिन दीक्षा लेने के लिए उत्सुक नौजवान दीक्षा का अधिक विस्तृत अर्य 
क्यो नहीं करते ? अभी तो गृहस्थ-वर्म पालन करनेवाले भी बहुत थोड़े देखे जाते 
है। घर बैठ दीक्षा-जैसी जिन्दगी विताने मे कुछ कम पराक्रम नही चाहिए, और 
सच्ची कसौटी तो उसी मे होती है। बहुत से दीक्षा लिये हुओ को मैं जानता हूँ । वे 
वेचारे सरलता से स्वीकार करते है कि न तो उन्होने प्रमाद को जीता और न पाँच 
इच्धियो को। दीक्षा लेकर उन्होने सिर्फ अपने खाने-पहनने की सहुलियत बढाई है। 
सन्तोप के साथ पवित्र रहकर, सचाई पर दुढ रहते हुए, गरीबी से घर का काम 
चलाना, पराई स्त्री को माँ-वहन समझना अपनी स्त्री के साथ भी मर्यादा में भोग 
करना, शास्त्रों आदि का अध्ययत करना और भरसक देश की सेवा करना कोई 
छोटी-मोटी दीक्षा नही है। दीक्षा का अर्थ है, आत्म-समर्पण। आत्म-समर्पण 
वाहरी ढोग से नही होता । यह मन की चीज़ है। इसके सिलसिले में कुछ वाह्याचार 
भी आवश्यक हो जाता है, लेकिन वह शोभा तभी पाता है जब वह भीतरी सफाई 
और भीतरी त्याग की सच्ची निशानी हो। उसके बिना वह सिर्फ वेजान चीज है। 
“- गुजराती। न० जी०, २८।८॥१९२७] 

७ दीक्षा का अर्थ है-आत्म-समर्पण। 


७५२. वर्णसंकर-समस्या 


ये अफ्रीका से आये हुए एक भाई का दु खद पत्र मिला है। उसका मतलब 
यह है :-- 
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“इस मुल्क में वर्णसंकर प्रजा बहुत है। इसकी उत्पत्ति में हिन्दू मुसलमान 
सबका हाथ है। व्यापार के लिए यहाँ आकर जिस किसी हब्शी औरत को लेकर 
घर बंठा लेते है। उससे जो सन्‍्तानें होती है उनकी खोज-खबर वे नही लेते। 
सन्‍्तानें जेसे-तेसे बड़ी होती है। जब ये व्यापारी अपने घर लोठते है तब इंन गरीब 
ओऔरतो और अपने बच्चों को भूल जाते है। उनके भरण-पोषण के लिए कुछ भी 
नहीं छोड़ जाते। और जब उनके भरण-पोषण के लिए मेरे-जेसे कोई आदमी कुछ 
करते है तब कोई मदद नहीं करता। ऐसी वर्णसंकर प्रजा के प्रति मेरा ओर दूसरे 
हिन्दुस्तानियों का क्या धर्म है? क्या आप मानते है कि पाप से उत्पन्न सन्‍्तान का 
पालन-पोषण करने से पाप का ही पोषण होता है? और इसलिए उनके प्रति 
हमारा कोई धर्म नहीं है ? यदि आप यह मानते है तो यह भी जरूर विचार करेंगे 
कि कोई-न-कोई तो उनका वली बनेगा ही। ईइवर उनको बिल्कुल नेस्त-नाबूद 
होने नहीं देगा तब पीछे से यही लोग क्या हमारे दुश्मन नहीं बनेंगे ? दुब्सन बनने 
के लिए उन्हें क्या कोई दोष दिया जा सकेगा ? अथवा कया यही नहीं कहा जायगा 
कि ऐसी सन्‍्तान पैदा करनेवाले और उन्हे रास्ते में भूखा छोड़नेवाले अपने ओर 
अपनी जाति के नाश के हथियार बना रहे हैं? 
जो हालत इस भाई ने लिखी है वही हालत मैने डेला गोआ वे आदि दहरो मे 
देखी है। जितनी देखी है उससे अधिक मित्रों और मुवक्किलो से सुनी है। बेशक 
यह स्थिति दु खदायक है। मुसलमान ऐसी स्थिति मे दया-धर्म पालते है। धर्म के नाम 
पर या उसके वहाने हिन्दू बहुत कठोर वनते है। 
पर-जाति की स्त्री के साथ सम्बन्ध जोडने मे मुसलमान अधर्म मानते नही जान 
पडते। हिन्दू, ऐसे सम्बन्ध मे अधर्म मानते हुए भी जोडते हैं और विषय-भोग करने 
में नही डरते, मगर इसके परिणाम की जवाबदेही से डरते है, अपने ही बच्चों से' 
घबराते हैं। कोई तो उन्हे मुसलमानो को देता है तो कोई ईसाइयो को सौष देता 
है और यदि भले हुए तो किसी को न सौप कर, एक पैसा भी दिये बिना योही भाग' 
आते है। अफ्रीका की हब्शी जाति भोली और ज्ञानहीन है। उससे उसे अपने हक 
का कोई खयाल नही होता। ऐसी स्थिति हमेशा तो रहेगी नही। उनमे से कोई-न- 
कोई पढा-लिखा जरूर निकलेगा। वह बैर भाव से लड़ेगा, गरीब औरतो को उनके 
हक का भान करायेगा, उनकी सन्‍्तानों से कानूनी या बेकानूनी झगडा करायेगा 
और उस झगडे मे सेर के माथे सवा सेर के दुनियावी न्याय के अनुसार नीति-अनीति 
का भेद न रखते हुए भी ससार की राय अपनी ओर खीचेगा। इस स्थिति मे से 
निकलने के इलाज तो बहुत है। शुद्ध वस्तु तो यह है कि जो व्यापारी सयम न पाल 
सके वह अपनी स्त्री को साथ लेकर जाय। जो अकेला जाय और किसी हब्शी-स्त्री 
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के साथ सम्बन्ध करे वह विवेक का पालन करें। उस स्त्री के साथ प्रेम भाव के 
के साथ वर्ताव करे और उससे जो सन्तान उत्पन्न हो, उसका रक्षण करने का वर्म 
स्वीकार करें। वह समझे कि कानून के अनुसार तो उस गरीब औरत और उसके 
बच्चो का पालन करने. के लिए वह वाघ्य हे। पर ऐयाश आदमी को घर्मावर्म या 
कानून का विचार नही रहता । विवय-भोग के नम मे वह पागक-सा वना रहता है, 
और इसलिए ऐसे छेख ही वह किसलिए पढ़े ? और पढे तो उन पर ब्यान तो 
आखिर देगा ही नहीं। इसलिए इस पत्र-लेखक-जैसे समाज-सुधारक का वर्म पर 
विचार करना व्यर्थ हे। मुझे निश्चय है कि जवतक समाज में पापी आदमी है 
तबतक समाज को उनके पाप का वोझ उठाना ही पडेगा, जैसे कि परण्यशाल्ी छोगों 
के पुण्य का छाभ समाज सुव से उठाया ही करता है। बिल्कुल पाप-रहित तो कोई 
मादमी है ही नही। हम-सभी पापी'की टोली है। पर जो आचार की खास मर्यादा 
में रहते हैं, उनके पाप को समाज माफ कर उन्हे पुण्यात्मा गिनता है। और जो उस 
मर्यादा का उल्लधन करते है.उन्हे पापी गिना जाता है। इस तरह समाज की पापी 
और पुण्यात्मा की व्याख्या व्यवहार के अनुसार चलती है। ईव्वर के दरार मे 
तो हम सभी पापी गिने जानेवाले है; और पाप के परिमाण में हमे सजा भी 
मिलेगी | 

समाज की ऐसी दयावनी स्थिति होने से वर्णसकर प्रजा का वोझ उसे उठाना 
ही पडेगा। इससे अफ्रिका में रहनेवाले समाज-सुधारको के पास दो रास्ते हे. एक 
तो अदाकवत के जरिये, दूसरा अदालत के वाहर। दोनो रास्तों पर चलने का उन्हें 
अविकार है। बाहर का मार्ग यह है कि वे दूसरे सुधारकों को इकट्ठा कर, वर्म का 
झगड़ा किये विना ऐसी प्रजा के पाछन के लिए एक सस्था वनाये। बच्चे का वाप 
अगर उसे अपने यास रखकर अपने धर्मानुसार पालना चाहे तो छडके पर किया 
गया व्यय उससे वसूछ कर उसे सौप देना चाहिए। वच्चों के जो मॉ-बाप हाथ में 
आ जाय, उनसे उनके बच्चो के पाछन-पोषण के लिए घन माँगना चाहिए। यदि 
सहायता देने की शक्ति होते हुए भी वे कुछ न दे तो उन पर कानून के मुताबिक 
मुकदमा चछाना चाहिए। साथ ही वैतिक सुवार के लिए भी प्रयत्त करना चाहिए। 
हंल्शी औरत के साथ रहनेवाल्ा,अगर विवाहित हो तो उसे अपने घर से स्त्री बुलाने 
की विनती करनी चाहिए। पर यह भाई तो लिखते हैं, हमारे भाइयों को ऐसी 
संस्था वनानी ही नही है। मेरी समझ में तो इस मुल्क का तीन-चौथाई घन अनीति 
की कमाई हे, और इसलिए वह, पुण्य कार्य मे नही लगाया जाता।यातों 
बा याडाक्टर के विछ मे या सरकारी टैक्स में या इन तीनों मेही निकल 
जाता है। 
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यह चित्र अगर हबहू ठीक हो तो भी इस भाई को धीरज और शाल्तिपूर्वक 
काम करने की मेरी सलाह है। 


“- गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, '१९१९२७ | 


५३. हिन्द-समाज और स्मृतियां 


अग्रेजी शासन से पूर्व ऐसा कोई कठोर हिन्दू-कानून नहीं था जो लाखों 
जीवन को अनुशासित करता हो। स्मृतियों के नाम से जो व्यवस्थाएँ थी, वे पत्थर 
की लकीर की तरह किसी अटल आचार का विधान नहीं करती थी। उनका 
काम मार्ग-दर्शन का था। आधुनिक -युग के 'कांनून-विशेषज्ञ, जिसे कानूनी प्रमाण 
समझते है, वैसी वे कभी नही थी। स्मृतियों की लगाई हुई पाबन्दियों पर कानून 
के जोर से नही, बल्कि समाज के प्रभाव से अमल होता था। स्मृतियों मे जो परस्पर- 
विरोधी इलोक पाये जाते है, उनसे स्पष्ट है कि हमारी तरह उनका भी विकास 
होता रहता था और समाज-विज्ञान मे जो नई-नई खोजे होती रहती थी, वे उनके 
अनुकूल बनती रहती थी। बुद्धिमान राजाओ को छूट थी कि वे नई ' परिस्थितियों 
एवं वातावरण के अनुसार उनके नयै-नये अथ छूगवा ले। हिन्दू-धर्मं या हिन्दु-शास्त्र 
को आज जैसा न बदला हुआ या न बदलने वाला स्वरूप दिया जा रहा है, वे वैसे 
कभी नही रहे। बेशक उस जमाने मे ऐसे राजा और ऐसे मनन्‍्त्री होते थे जो अपनी 
बुद्धिमानी और अधिकार के कारण समाज का आदर और उसकी राजभक्ति का 
उपभोग करते थे। लेकिन अब तो यह सोचने का चलन हो गया है कि स्मृतियाँ 
और शास्त्र नामधारी हरचीज़ ऐसी है कि उसमे कोई तब्दीली हो ही नहीं 
सकती। जिन इलोको को हम अव्यावहारिक पाते है अथवा नैतिक भावना 
के बिल्कुल विरुद्ध समझते है उनकी अपेक्षा करने मे सुभीता मानते हैं। 
किसी-त-किसी और किसी-त-किसी तरह यह असनन्‍्तोषजनक हालत बदलनी 
ही पड़ेगी। तभी हिन्दु-समाज मानव-विकास की एक प्रगतिशील इकाई बन 
सकता है। 


--अँग्रेजी। यं० इंग, १३११०१९२७] 


७ हिन्दू धर्म या हिन्दू शास्त्र को आज जेसा न बदला हुआया न बदलनेवाला 
स्वरूप दिया जा रहा है, वे वैसे कभी नहीं रहे । 
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५४. श्यृंगार अवाञ्छनीय हें 


आश्रम में श्रुगार तो हगिज नही होना चाहिए। इस वार मे मुझे जरा भी 
शका नही है। इतना तो साफ ही है कि जबतक देश मे भयकर भुखमरी फैली हुई 
है, तवतक रत्ती-भर की अँगूठी भी रखना या पहिनना पाप है। वस्त्र तो ऐव ढकने 
और सर्दी-गर्मी से वचने के लिए ही पहिने जाने चाहिए। इस आदर्श तक पहुँच जाने 
का सब बहिनों को प्रयत्न करता चाहिए। 


--गुजराती। ब्ह्मपुर, ५५१२॥१९२७। बापू के पत्र : आश्रम की बहिनो को | 


ण्‌०्‌, पाखण्डी कोन हे १ 


भीतर-ही-भीतर जब तक श्रूगार का मोह वाकी है, तबतक देखादेखी कुछ 
भी फेस-वदल या त्याग करना व्यर्थ है। परन्तु जव मोह उतर जाय और फिर भी 
मन उस ओर जाता हो, तब तो देखादेखी, शरम से या किसी भी बहाने से मोह को 
मारना चाहिए और उचित परिवर्तन कर छेना चाहिए। गीता मे एक जगह कहा 
है कि जो ऊपर से सयम करके मन मे विषयों का सेवन करता है वह मूढात्मा, 
मिथ्याचारी है। यह वाक्य पाखण्डी के लिए है। वही गीता सच्चा प्रयत्न करनेवाले 
के लिए कहती है कि प्रमाथी (मथ डालनेवाली ) इन्द्रियो का वार-बार सयम करो । 


-- गुजराती। कटक, १९११२॥१९२७॥। बापु के पत्र: आश्रम की बहिनों को | 


५६. समाज-सुधार और सत्याग्रह 


सत्याग्रह सर्वे-व्यापक होने के कारण जैसे राजनीति मे वैसे ही समाज और 
धर्म के मामलो मे भी किया जा सकता है। जैसे हाकिमो के खिलाफ वैसे ही समाज 
के, कृटुम्व॒ के, माँ के, बाप के, स्त्री के और पति के विरुद्ध यह॒ दिव्य शस्त्र प्रयोग 
किया जा सकता है, क्योकि इसमे हिंसा की तो गन्ध तक नही हो सकती । और जहाँ 
अहिसा ही, यानी प्रेम ही, प्रेरणा देनेवाली चीज है वहाँ किसी भी हालत में निडर 
होकर इस हथियार को चलाया जा सकता है। इस तरह का प्रयोग धम्मज के 
साहसी विद्याथियों ने धर्मज के समाज के विरुद्ध कुछ दिन पहिले ही करके बता 


विविध | ४ ८९५ 


दिया है। उसके बारे में मेरे पास जो पत्र आये है उनसे नीचे लिखी वात ज्ञात 
होती हैं। 
थोडे दिन पहिले एक गृहस्थ ने अपनी माँ के वारहवे पर जाति-भोज दिया। 
भोज के पहिले दिन नौजवानो में इस पर बड़ी चर्चा हुई। उन्हें और कुछ गृहस्थों 
को इस तरह के भोजों से घृणा तो पैदा हो ही गई थी। विद्याथियों के मण्डल ने 
तय किया कि इस बार कोई कदम अवश्य उठाया जाय। आखिर बहुतो ने नीचे 
की तीनो या उनमे से एक या दो प्रतिज्ञाएँ ली -- 
सोमवार ता० २३ जनवरी, १९२८ को बारहवे के सिलसिले मे जो बडा 
भोज होनेवाला है उस तरह के बड़े भोजो मे (१) पंगत मे बैठकर या परोसा 
लेकर नही खायेंगे, (२) इस रूढ़ि के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए 
भोज के समय उपवास रखेंगे और (३) इस काम मे हमारे घर या कुटुम्व की ओर 
से जो भी दण्ड दिया जायगा उसे शान्ति और प्रसन्नतापूर्वक सहन करेंगे। 
और इसलिए भोज के दिन बहुतेरे विद्याथियो ने, जिनमे कुछ छोटे वच्चे भी 
थे, उपवास किया। इस काम से विद्यार्थी-मण्डल ने बडे माने जानेवाले छोगो का 
क्रोध अपने सिर ले लिया। ऐसे सत्याग्रह मे विद्याथियों को आथिक खतरा भी कम 
नही उठाना पडता। बडो ने विद्याथियो को मिलनेवाली आर्थिक सहायता और 
मकानो की सहुलियत वापस ले लेने की धमकी दी, पर विद्यार्थी दृंढ रहे। भोज 
के दिन २८५ विद्याथियों ने भोज मे भाग नही लिया। और बहुतो ने तो उपवास 
भी किया। 
इन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहिए। मै आशा रखता हूँ कि हर जगह 
विद्यार्थी समाज-सुधार के कामों मे आगे बढकर हिस्सा लेंगे। जैसे स्वराज्य की 
कुजी विद्याथियों की जेब मे है वैसे ही समाज-सुधार और धर्म-रक्षा की कुजी भी 
वे अपनी जेब में लिये फिरते है। हो सकता है कि छापरवाही के कारण अपनी 
जेब मे पडी हुई कुजी का उन्हे पता न हो, पर मुझे आज्ञा है धर्मज के विद्यार्थियों 
का काम देखकर दूसरे विद्यार्थी अपनी शक्ति का माप कर हेंगे। मेरे विचार से 
उस स्वरगंवासी बहिन का सच्चा श्राद्ध तो नौजवानों ने अपने उपवास से किया 
है। जिसने भोज दिया उसने अपना धन नप्ट किया और गरीब७के सामने खराब 
मिसाल रखी। 
यदि ईश्वर ने अमीरो को पैसा दिया है तो वे उसे परमार्थ के काम में लूगाये । 
उन्हे समझना चाहिए कि गरीव लोग शादी या गमी के मौको पर जाति को खिला 
नही सकते। उन्हे यह भी जानना चाहिए कि इस खराव रुढ़ि से बहुत से गरीब 
पामाल हो गये है! जाति-भोज में जो रुपया खर्च हुआ वह यदि गरीब भाइयों के, 
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गरीब विधवाओं के, गोरक्षा के, खादी के या अछूतो के छिए लगाया जाता तो 
उससे लाभ होता, और मरे हुए की आत्मा को शान्ति मिलती। भोजन तो भुला 
दिया गया, उसका किसी को छाभ नही मिला और विद्याथियों तथा धर्मंज के दूसरे 
समझदार लोगो को उससे दुःख हुआ। 

क्या पच माने जानेवाले बूढे लोग समय का विचार नही करेंगे ? वे रूढ़ि 
को समाज या देश की उन्नति का एक जरिया मानकर कब तक उसके गुलाम 
रहेगे ? वे अपने वच्ची को ज्ञान तो लेने देंगे, लेकिन उस ज्ञान को प्रयोग करते 
से कव तक उन्हे रोक सकेंगे ? धर्म-अधर्म का विचार करनेवालों मे जो 
शिथिलता है, उसे छोड़ कर और साववान होकर सच्चे पंच कब बनेंगे ? 


“- गुजराती। न० जी०, २६॥२॥१९२८ | 


५७. रुढ़ि का विरोध और दान का रूप. , 


एक मित्र लिखते हैं--- 

“भगवान ऋषभदेव को बारह महीने तक खाने का मौका नहीं मिला था 
और वंश्ाख सुदी तीज के दिन अपने घर जाते हुए उनके पौच्र ने दादा को देखकर 
खुशी के मारे गन्ने का तेयार रस उन्हे पिला दिया था। इस कारण जेनों में बारह 
महीने तक एक-एक दिन के अन्तर से खाने का तप करते हैं ओर यदि उपवास देर 
से आरस्भ किया हो तो भी वेशाख सुदी तीज का उत्सव मनाते हैं। इस मौके को 
विवाह का-सा उत्सव बनाकर न्योता भेजते हैं, गोत गाते है, बरतेन और शक्कर 
वांदते हैं, खाना खिलाते हैं और शादी के टोके की तरह टीका लगाते हैं। मेरी 
नम्न राय भे ऐसी रूढ़ि का गुल्माम बनने से आत्मा ऊंची उठने के बजाय नीचे गिरती 
है और कुछ गर्व का भो अनुभव होता है। 'इसलिए जब मेरी पत्नी ने बरसी-तप 
आरम्भ किया तब मित्रों के सामने सैंने यह कह दिया कि रूढ़ि को मानकर से कुछ 
नहीं करूँगा। लड़कियों को भी नहों बुलाऊंगा और अपनी हशाक्ति के अनुसार 
अच्छे काम में जो-कुछ रूगाना होगा उसे गांधी जी के पास भेज दंगा। मेरी स्त्री 
ने यह विचार पसन्द किया और उसी के अनुसार इस पन्न के साथ २०१ र० भेजे हैं। 
इसे भील-सेवा मण्डल में, अछूतो के चन्दे में ,गोशाला के काम में या जहाँ कहाँ 
आपको ठीक लगे वहाँ छगा दीजिए। लोकलाज के मारे यदि मुझे भोज देना पड़ता 
तो इससे अधिक व्यय होता।” 


ही 


इतना साहस दिखाने और बुरी रूढि को तोडने के लिए मैं इन मित्र को बधाई 
देता हूँ। इस मिसाल की नकल दूसरे जैन, वैष्णव करे तो देश मे होनेवाले छोक- 
सेवा के कामो को सहायता मिले और धर्म के नाम पर जो भोग भोगे जाते हैं: 
वे कुछ कम हो । 
हमारा मन भोगो मे इतना अधिक फँसा रहता है कि हम शुद्ध-से-शुद्ध चीज 
को भी भोग का बहाना बना लेते है। उपवास आदि का आध्यात्मिक फल छोडकर “ 
हम उसके जरिये बडप्पन कमाने मे लूग' जाते है और उसे बाद मे और कई तरह 
के मजे उडाने का साधन बना देते है। 
वास्तव मे जो लोग तप आदि करते है, उनका धर्म है कि उसकी डोडी न 
पीटे-पिटवाये और उसके लिए गव न करे। यदि सगे-सम्बन्धी ऐसे तप का उपयोग 
करना चाहे तो उसके सिलसिले मे छिपे तौर पर तटस्थ भाव से उपयोगी दान 
करे। 
इन मित्र के पत्र मे एक दूसरी बात का भी जिक्र है। अनाथालूय, बाल- 
आश्रम आदि सस्थाएँ ऐसे अवसर पर मिठाई खाने के लिए दान की आशा रखती 
है। यह अफसोसनाक रिवाज है। अनाथो का आश्रम कायम'* करके उन्हे सनाथ 
बनाना चाहिए। यदि उन्हे सनाथ बनाना हो तो भीख मे मिला खाना उन्हें कभी 
न खिलाना चाहिए। अनाथारूय चलाने के लिए अच्छा दान काना एक बात है, 
उनमे रहनेवाले अनाथो को दानी लोग अपनी मरजी का भोजन कराये, यह दूसरी 
बात है। एक में सस्था को चलाने की मशा है, दूसरी मे अनाथों का अपमान होता 
है। फिर इस तरह भोजन स्वीकार करनेवाली सस्था उसमे रहनेवालो की 
तन्दुर्स्ती को जोखिम मे डालती है और उन्हे चटोरे बनाकर उनका जीवन 
बिगाडती है। इसलिए यदि इस तरह की संस्था मे भोजन के बजाय दान ही लेने 
का आग्रह रखे तो वे प्रजा की भलाई के भागीदार बनेगे। 
“-- गुजराती। न० जी०, १३॥५॥१९२८ | 
७ जो लोग तप आदि करते है उनका धर्म है कि उसको डॉडी न पीढें- 
पिठवायें। 


' ५८, संयम किसे चाहिए ? कल 


विवाह करने के उम्मीदवार एक भाई लिख रहे है :-- 
“आप लिखते है, संयम के पालन में एक को दूसरे की सम्मति की जरूरत 
नहीं होती। क्‍या यह जरूरत से अधिक नही है? पत्नी को भी जबतक अपने 
ए्छ 
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ज्ञान में भागी न बना सकें, तबतक तो राह देखनी चाहिए न ? हिन्दुस्तान में जहाँ 
कि अज्ञान घट-घट में भरा है, और उससें भी स्त्रियों के लिए अध्ययन का द्वार बन्द 
है, वहाँ तो सभी सत्कर्म समझ कर कर लेना चाहिए, यह मानने से कैसे काम 
चलेगा ? पति का कर्तव्य बार-बार पढ़ने पर भी अभी और खुलासा चाहिए। 
मै अभी अविवाहित हूँ। थोड़े दिनो बाद विवाह होनेवाला हूँ। अब आपसे यह 
खुलासा कराने की जरूरत जान पड़ने से यह लिखता हूँ।' 

यह मेरा अनुभव है कि जिस सथम की दूसरे की सगति की आवश्यकता हो 
वह सयम टिक नही सकता। संयम को जरूरत अन्तर्नाद की होती है। सयम का 
जोर हृदय-वल पर रहता है और जो सयम ज्ञानमय और प्रेम-मय होता है उसकी 
छाप आस-पास के वातावरण पर पड़े विना नहीं रह सकती। अन्त में विरोध- 
सम्मेलन करनेवाला भी अनुकूल बनता है। ऐसा पति-पत्नी के बारे में भी है। 
अगर पत्नी जव॒तक तैयार न हो, तवतक पति रुके और जबतक पति तैयार न हो, 
पत्नी रास्ता देखे तो वहुत करके दोनो ही भोग-पाश में से नहीं छूट सकेगे। बहुत 
से उदाहरणो मे देखा गया है कि जहाँ सयम के लिए एक दूसरे पर आधार रखा 
जाता है, वहाँ वह सयम टूट पडता है। और उसका कारण ही यह सच्चाई है। 
और गहरे उतर कर हम देखे तो जान पडेगा कि जहाँ पर एक दूसरे की सम्मति 
की राह देखी जाती है, वहाँ पर सयम की सच्ची तैयारी नहीं है या उसके लिए 
सच्ची लगन नहीं है। इसीलिए निष्कुलानन्द ने लिखा है कि त्याग न टके रे 
वैराग्य विना । वैराग्य को अगर राग के साथ की जरूरत हो सके तो सयम 
पालने की इच्छा रखने वाले को इच्छा न रखनेवाले की सम्मति की जरूरत हो 
सकती है। 

इस पत्र के लेखक का मार्ग तो सीधा है। ये अभी अविवाहित है और अगर 
ब्रह्मचम पालन करने का उनका सच्चा निश्चय हो तो ये विवाह के झगडे में पडे ही 
क्यो ? माता-पिता और दूसरे सगे-सम्बन्धी तो अपने अनुभव से अवश्य कहेंगे 
कि किसी युवक के लिए ब्रह्मचयं समुद्र-मन्थन करने के समान है, और यो कह कर 
धमकी देकर, क्रोध करके, और दण्ड देकर भी, ब्रह्मचर्य की शभेच्छा से डिगाने का 
अयत्न करेगे। किन्तु जिसके लिए ब्रह्मचये का भग ही सवसे बडा दण्ड है और जो 
साम्र जय मिलने की लाछूच से भी ब्रह्मचरयं भग करने को तैयार न हो, वह किसी की 
भी धमकी के वश होकर ही क्यो विवाह करे ? जिसका आग्रह ऐसा तीक् नहीं हैं 
और जिसने ब्रह्मचयं आदि सयमो की कीमत इतनी बडी नही आकी है उसके लिए 
जिस लेख मे से मेरा वाक्य ऊपर उतार कर दिया है, वह लेख नही था । 
--नं० जी०। हिं० न० जी०, २८॥६४१९२८ ] 
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७ जिस संयम को दूसरे की संगति की आवश्यकता हो वह संयम टिक नहीं 
सकता। 


५९. बहिष्कार में दबाव नहीं 


खभात से एक नौजवान लिखते है :-- 


“हमारी जेन-भावसार जाति में बहुतेरे न० जी०' के पढ़नेवाले है। इसलिए 
न० जी० में आनेवाले समाज-सुधार के लेखों को पढ़कर कुछ समय पूर्व उन्हें पुरानी 
कुरोतियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी और वक्‍त आने पर उन रिवाजों को 
'सिटा देने की उनकी इच्छा थी। थोड़े दिनों को कोशिश से मृत्यु-भोज और सीमन्त 
के भोज में शरीक न होने की २०-२५ नौजवानों ने प्रतिज्ञा ली और बड़े माने जानेवाले 
लोगों का क्रोध उन्होंने सहन किया। उन्होंने औरों को भी समझाया पर वे इस 
'तरह के भोज छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रतिज्ञा लेनेवाले तो दृढ़ है, पर उनकी 
'पत्नियाँ, माता-पिता आदि घर के छोग उन्हें छोड़ कर उन भोजों में शरीक होते 
हैं। क्या इस तरह भोज में सम्सिलित होने के लिए जाना अच्छा समझा जाय ? 
आप कुछ ऐसा लिखें, जिससे उन पर प्रभाव पड़े। इन मामलो में पत्नी को अपने 
'पति' का अनुकरण करना चाहिए या नहीं ? ऐसे भोजों में शरीक होने में जेन- 
साधु किसी तरह का हर्ज नहीं समझते। क्या यह उचित है?” 

शादी या ऐसे ही दूसरे अवसरो पर दिये जानेवाले भोज को मैं माफी के लायक 

समझता हूँ। सीमन्‍्त के समय दिये हुए भोज को मै शर्म की बात मानता हूँ और 
मरने पर खिलाने को पाप समझता हूँ, फिर भले ही बारहवे का हो या तैरहवे का, 
बूढ़े की मृत्यु से सम्बन्ध रखता हो, या नौजवान की। मुझे तो सभी भोज व्यर्थ 
और जगली लगते है। शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को हम कैसे भोग का 
साधन बना डालते है, यह मेरी बुद्धि समझ नही प।ती। भले ही ऐसी किसी चीज 
को मेरी कमजोरी सह भी ले, तो भी यदि हम रूढि के दास न बन गये हो, तो 
मृत्यु-भोज और सीमन्त-भोज मे तो कदापि सम्मिलित न होना चाहिए। अच्छी 
बात तो हमारा अपना शुद्ध आचरण है। यदि जैसा हम करते है उसी तरह माता- 
पिता, स्त्री या बडे लडके-छडकी न करे, तो उसका दु ख न होना चाहिए और उन 
पर जबरदस्ती न होनी चाहिए। हम यकीन रखे कि हमारा आचरण शुद्ध होने 
से उसकी छूत दूसरो को भी लंगेगी। मुझे पता नही, जैन-साधु क्या करते हे। 
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९०० समाज-सुघार : समस्याएं ओर समावान 


लेकिन इसमे शक नहीं कि यदि वे समाज की कुरीतियो की चिन्ता नही करते 
तो यह अनुचित है। 
__गजराती। न० जी०, २९॥७॥१९२८ | 
७ दारीरकी दैनिक आवश्यकताओ को हम कैसे भोग का साधन बना डालते 
हैं--यह्‌ मेरी बुद्धि समझ नहीं पाती। 
७ अच्छी बात तो हमारा अपना शुद्ध आचरण हे। 


६०. धर्म के नाम पर अधर्म 


मथुरा से एक गृहस्थ लिखते हैं :-- 

“प्थुरा के पास और गोवर्धन के अति निकट एक जतिपुरा ग्राम में आगामी 
मास में छप्पन भोग का सेल्ा होगा। वैष्णव-सम्प्रदाय के अन्तर्गत गुसाईं छोगो- 
द्वारा इसका आयोजन किया जायगा। सुना है कि अनुमान से दो-तीन लाल 
रुपया इस कार्य में व्यय होगा। गुजरात के वैष्णवों का, जिनमें मुख्यतः बम्बई के 
व्यापारी भादिया छोग हैं और जिनके यहाँ धर्मादा की रक़म जमा रहती है, धन 
इस मेले में व्यय किया जायगा। इस छप्पन भोग के अवसर पर सौ या इससे 
अधिक ब्राह्मण श्रीमद्भागवत का एक साथ पारायण करेंगे और अनेक प्रकार के 
भोग, व्यंजन आदि बनेंगे। रथ-यात्रा का भी यही समय होगा। सहल्रो की संख्या 
में गुजराती इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। धर्म के लिए इस दिखावे को क्या आप 
उपयुकत समझते हैं? 

“बह ब्रजभूमि श्रीकृष्ण महाराज का ओड़ा-स्थल है। श्रीकृष्ण महाराज की 
गो में कितनी भक्ति थी, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए गो की भक्त ही 
इस समय सच्ची श्रीकृष्ण-उपासना है। गो-वंश का इस ब्रज-भूमि में आज जितना 
फरुण दृदय है उसको देखकर रोगटे खड़े हो जाते हैं। 

“मथुरा-वृन्दावन मे श्रावण-भाद्रपद में अत्यधिक मेले होते हैं। लाखो यात्री 
आते है। बाज़ार में अच्छा घी-दूध देखने में नहीं आता। वनस्पति घी और सड़े 
घी का पकवान तथा मिठाई ही सर्वन्न बिकती है। विलायतो खांड भी खूब लगाई 
जाती है। अब तो लकड़ी का बना आठा भी काम में लाया जाने लूगा है। उरवत 
सामग्री से तीर्थ-स्थल मे परिपोषित ये श्रद्धालु यात्री इस प्रकार अपनी तीर्य-यात्रा 


सफल करने में अपना सौभाग्य समझते हैं तथा ऐसी भगवद्भविति का ५008 
देते नहीं लजाते।” 
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मिठाइयाँ खाने-खिलाने मे हजारो रुपया खर्च करना और उस काम को 
धर्म के नाम पर जाहिर करना तो इस जमाने की बलिहारी ही समझना चाहिए। 
जहाँ वेष्णव धर्म मे दूसरे के दुख को देखना मध्यविन्दु है, वहाँ भावुक माने जाने 
वाले वष्णवों ने उसे भोग भोगने का जरिया वना डाला है। जैसे इस देश मे और 
जगह होता है वैसे गोवर्धन मे भी गाय की सनन्‍्तान की तबाही होती जा रही है। 
दृध-घी की कमी की जो बात इस पत्र मे लिखी है उसका अनुभव सभी यात्रियों को 
हुआ है। गृजरात के धनी वैष्णव इस पत्र पर ध्यान दे, चेते और धर्म के नाम पर 
होनेवाले अधमं से बचे। 


“: गुजराती। न० जी०, २९।८।१९२८] 


६१. असाधु से सावधान रहिए 


- » “लोगो को सतानेवाले साध्‌ कहलाने के हकदार नही है। भेस के भुलावे 
में आनेवाला यह देश गेरुये कपडे पहननेवाले या सिर्फ लगोटी से काम चला लेनेवाले 
लोगो के चक्कर मे आकर उन्हे साधु समझ कर पूजता है। भेस से कोई साथु नही 
हो जाता। साधु के भेस मे हजारो असाधू इस देश मे भटकते फिरते है। साधु के 
रूप मे दीखनेवालो या सचम्‌च असाध्‌ जाहिर हो जानेवालो से गाँव के छोगो को 
डर जाने का कोई भी कारण नही है। गाँवों के छोगो में साधु को पहचानने की 
शक्ति आनी चाहिए और दुष्ट लोगों को डर छोडना चाहिए। वहम और डर इन 
दोनों दुश्मनों को गाँव से वाहर निकालने के लिए पढे-लिखे वर्ग को गाँव मे घुसने 
की आवश्यकता है। 


“- गुजराती। न० जी०, २९।१९२८] 
# भेस से कोई साधु नहीं हो जाता। 


६२. भोज नहीं, दान 


*  -जाति-बाहर होने का मतरूव इतना ही है कि जाति-भोज आदि में 
हम न जा सके और लडके-लछडकी का लेन-देन जाति मे न कर सके। जब भोजन 
का ही वहिप्कार करना है तब तो भोजन का न्योता न मिलना और भी अच्छा हे 
जजाल से छूटे । और यदि लडके-छडकी की सगाई उस जाति में न हो तो जाति 
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के वाडे आसानी से तोड जा सकते हे। यदि देश को ऊँचा उठाना हे, तो ये वाडे 
तोडने ही पडेंगे। 

थे भोज (सीमन्त और मृत्युमोज) आदमी को जगली बनाते है, गरीबों को 
कुचलते है और देश को ककक लगाते हे। यह जरा भी शोभा देनेवाली वात नही 
कि रुपये-पैसे से सुखी लोग खाने-पीने के पीछे पागल हो जायें । . ऐसे भोजों से 
बचनेवाल्ले रुपये का कुछ भाग सुधारको को सार्वजनिक काम मे या जो लोग जाति 
के वाडे मे ही रहना चाहते हो उनकी सात्विक सेवा में गाना चाहिए। जहाँ 
पच अज्ञान के वश होकर चलते है, वहाँ वे अपना वडा पद त्याग देते हे और 
आदर के योग्य नही रह जाते। इसलिए जाति के सुधार में छगा हुआ रुपया भी भले 
काम में व्यय हो, इसकी सावधानी दान करनेवाले को रखती चाहिए। 
“-गुजराती। न० जी०, २३॥९।१९२८ | 

७ ये भोज (सोमसान्त और मृत्यु-भोज) आदमी को जंगली बनाते हे। 


६३- पर्व पर फिजूलखचों 


एक पत्र-लेखक ने मुझसे अनुरोध किया है कि जो छोग मेरी वात पर ध्यान 
देते है उन्हे मैं सावधान कर दू कि वे आगामी दिवाली की छुट्टियों में अपनी खरी 
कमाई का रुपया आतिशवाजी, खराव मिठाइयाँ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
रोशनी करने मे न लगाये। मैं इस सुझाव का हृदय से समर्थन करता हूँ। यदि 
भेरी चले तो मैं चाहँगा कि लोग घरो को साफ करे और दिलो को साफ करे और 
इन दिनो मे बच्चो के लिए निर्दोष और शिक्षाप्रद मनोरजन का प्रवन्ध करे। मैं 
जानता हूँ कि आतिशवाजी से बच्चे बहुत खुश होते है, परन्तु उसका कारण यह है 
कि वडो ने उन्हे आतिशवाजी का आदी बना दिया है। मैने अनमभ्यस्त अफ्रीकी 
वच्चो को आतिशवाजी चाहते या पसन्द करते नही देखा । इसके वजाय उनके यहाँ 
नाच होते है। बच्चों के लिए इससे ज्यादा अच्छी या स्वास्थ्यप्रद वस्तु और क्या 
ही सकती हे कि वे खेछ-कद और वन-भोजन का आयोजन करे और वहाँ वाजार की 
वनी हुईं मिठाइयाँ न ले जाकर ताजे और सूखे फल ले जायेँ ? अमीर और गरीब 
दोनो तरह के बच्चो को अपने हाथो घर की सफाई और सफेदी करने की तालीम 
भी दी जा सकती हे। शुरू में छुट्टियों मे ही सही, यदि उन्हे समझा-बुझाकर श्रम 
का गौरव अनुभव करा दिया जाय तो यह एक अच्छा काम होगा । परस्तु जिस वात 
पर मै जोर देना चाहता हूँ वह यह हे कि आतिशवाजी का बहिष्कार कर बचाया 
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हुआ सारा नही तो कम-से-कम कुछ रुपया खादी के काम मे दिया जाय और यदि 
वह नापसन्द हो तो किसी और ए से काम में दिया जाय, जिसमे गरीब-से-गरीब 
लोगो की सेवा होती हो। 

“- अंग्रेजी । यं० इं०, २५११०१९२८] 


६४. 'रसोईंघर की आदरदों व्यवस्था 


. - रसोई घर को हर तरह से शोभा के छायक बनाने की जिम्मेदारी तुम 
अपने पर ही रखना। जब वहाँ सब शान्ति से भोजन करे, वहाँ का सब काम 
कर्तव्य समझ कर करे और जो मिल जाय उसमे सन्‍्तोष माने, तभी माना जायगा कि 
हमारा रसोईघर आदर्श पांठशाला का एक आदर्श विभाग बन गया है। सारा 
मन्दिर एक पाठशाला है, यह तो तुम जानती ही हो। रसोईघर पाठशाला है। 
वहाँ अनाज शास्त्रीय ढग से रखा जाना चाहिए, पकाया जाना चाहिए और खाया 
जाना चाहिए। मतलब यह कि प्रत्येक क्रिया मे स्वच्छता होनी चाहिए, सयम होना 
चोहिए। वहाँ हम भोग के लिए न जाय और न खायेँ । शरीर ईइवर के रहने का 
मन्दिर है। उसे हम झाड-बुहार कर साफ रखे और अन्न देकर उसकी नित्य रक्षा 
करें। यदि इस कल्पना को तुम आत्मसात्‌ कर लो तो खाने मे जो लडाई-झगडा[ 
देखते है, वह सव समाप्त हो जायगा। 

“-गुजराती। वर्धा, १७१२१९२८। बापू के पत्रः आश्रम की बहिनों को] 


७ रसोईघर पाठशाला है। 


६५. देती-लेती का. अन्त कंसे ? 


. . देती-लेती की प्रथा के विरुद्ध ऐसा लोकमत तैयार करना चाहिए जिसका 
सामना न किया जा सके। शिक्षित-युवक विवाह-योग्य लडकियो के गरीब 
माता पिता को चूस लेने मे इसलिए समर्थ होते है कि इस रिवाज के विरुद्ध सक्रिय 
लोकमत तैयार नही है। स्कलो और काछेजो मे तथा लडकियों के अभिभावकों में 
इस सम्बन्ध मे काम होना चाहिए। माता-पिता को अपनी पुत्रियों को ऐसी शिक्षा 
देनी चाहिए कि जो नौजवान शादी की कीमत माँगे उससे विवाह करने से वे इन्कार 
कर दे और ऐसी अपमान-भरी बाते स्वीकार करने के वजाय कूँवारी रहना पसन्द 
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करे। विवाह का सम्मानपूर्ण आधार परस्पर प्रेम और दोनों पक्षो की स्वीकृति ही 
हो सकती है। 

-- अंग्रेजी । यं० इं०, २७१२॥१९२८ | 


६६. भोज ओर ऋण 


बढवाण से एक दुकानदार लिखते है-- 

“मे आजकल अनाज कौ दुकान चला रहा हूँ। बहुतेरे अछूत भाई मेरे यहाँ 
से अनाज लेते हैं। उन लोगो के साथ काम पड़ने से मुझे बहुत-से अनुभव हो रहे 
हैं। एक अछूत भाई हैं। उनके दो बड़े भाई मर गये हैं। उनके बाल-बच्चे बहुत 
हैं। विघवाएँ इधर-उधर का काम करके बच्चों को पाछतो हैं। इस बीच बूढ़ा 
मर गया। उसके पीछे उसका एक लड़का है। उसके पास अनाज के दाम भी 
देने को नहीं हैं। पर जाति उसे पॉच सौ रुपया कर्ज लेकर मिठाई और नमकीन 
का भोज करने के लिए विवश्ञ कर रही है। अछूत भाइयों में जो व्याज-खाऊ लोग 
हैं, वे ऐसा कास कराते हैं। इससे बचने का क्या उपाय हे?” 

इसका एक उपाय तो सीचा है, पर वह कठिन है। ऊँचे वर्ण के लोग जो करते 
है, वही अछूत भी करते है। इसलिए यदि ऊँचे वर्ण के छोग भोज देना छोड दे, 
तो अछूत भाई ऊँचे वर्ण से सीखी हुई वुरी आदते सहज में छोड देंगे। पर ऐसा 
शुभ अवसर आने मे देर लगेगी । इसलिए अभी तो यही रास्ता है कि अछूत भाइयों 
को अपनी हाछृत की जानकारी कराकर उनसे सुवार कराया जाय। वहुत-से 
लोग तो डर के मारे मृत्यु-ओोज करते हैं। अछूतो मे भी जाति-वाहर होने का 
डर तो है ही। सच पूछा जाय तो ऊँचे वर्णो से अधिक डर है। किसी ऊँचे वर्ण के 
जाति-वाहर हुए सज्जन के पास सारी हिन्दू-दुनिया है, छेकिन जाति-बाहर हुए 
अछू्त का तो सिर्फ भगवान ही सहारा है। या फिर वह सवा के मारे दूसरा धर्म 
अपना छेता है। जब बछूत भाइयों को ज्ञान होगा, तव सुधार करने की उनकी शक्ति 
ऊँचे वर्णो की गक्ति से वहुत वढ जायगी। ऊँचे वर्णो के मार्ग मे अन्य स्वार्थ और 
प्रलोभन था जाते है, अछूतो मे समझ और निडरता आ जाने के वाद एक भी चीज़ 
आहे नही आ सकती। उनमे ऐसी समझ और निडरता छाना ऊँचे वर्ण का धर्म हैं। 

यह उनका प्रायब्चित्त है। 
“--गुजराती। न० जी०, १४४॥१९२९] 
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६७. सुधारकों का कत्तंव्य 


सुधार की सच्ची जीत तो विरोधी के हृदय को पिघला देने मे है। यह काम 
न तो न्यायालय कर सकता है, न छाठी ।अकेले सहन-शक्ति ही इसे कर सकती है। 
यदि नौजवान हर तरह के कष्टो को चुपचाप सहन करते चले जाय तो निःसन्देह 
एक-त-एक दिन बडे-बूढे पिघलेगे ही। मगर सहने का मार्ग कायर का नही, शूर 
वीर का है। जो इस मार्ग मे नामर्दी या कायरता महसूस करे उसके लिए यह मार्ग 
(सूधार का मार्ग) नही है। 
--गुजरातो। न० जी०। हि० न० जी०, २०१६।१९२९ | 

७ सुधार की सच्ची जीत तो विरोधी के हृदय को पिघला देने में है। 

७ सहने का सार्ग कायर का नहीं शूरवीर का है। 


६८. वुद्ध-कामी को समस्या 


कामी पुरुषों के काम की तृप्ति का प्रइन विकट है। काम को न तो ज्ञान होता 
है, न विवेक। कामी पुरुष अपने काम की तृप्ति किसी-त-किसी तरह कर लेता है। 
इसका उपाय यह है कि २० वर्ष के पहिले और उसकी सम्पूर्ण सम्मति के अभाव मे 
कन्या का विवाह कभी न किया जाय। कोई कन्या वृद्ध के साथ विवाह न करेगी। 
ऐसी हालत मे वृद्ध कामी क्या करे ? समाज के पास इसका कोई उत्तर नही है। 
समाज का कतेव्य निर्दोष बाला को बचाने का है, कामी के काम की तृप्ति करने का 
कदापि नही। वस्तुत* जब समाज मे शुद्धि--पवित्रता--की मात्रा बढ जाती है, 
तब कामी का काम भी शान्त हो जाता है। 
“- हिन्दी। हि. न० जी०, १८७१९२९] 

७ काम को न तो ज्ञान होता है, न विवेक। 


६९. जाति-भोज ओर बरात 
[प्रश्नोत्त र] 


प्रदनन--क्या विवाह के अवसर पर जाति-भोज देना उचित है? बरात में 
३०-३० या ४०-४० आदमियों का जाना मुनासिब है! 
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उत्तर--जाति-भोज जितना त्याज्य है उतना ही त्याज्य बरात मे जाना हे। 
इनके कारण निरथ्थक खर्च बढ़ता और धामिक विधि की गम्भीरता को हानि 
पहुँचती है। जो नवयुवक व्याहे जाय॑ँ उन्हें जाति-मोज और वरात का दृढतापूर्वक 
विरोध करना चाहिए। 
--गुजराती। न० जी०। हिं० न० जी०, ३॥१०१९२९ ] 


७०. कच्चें-पक्के का भेद 


हम कहते है कि यह ऊँच है, वह नीच | शास्त्र--वैज्ञानिक और आध्यात्मिक 
शास्त्र--कहते हे कि जैसे शारीरिक दृष्टि से वैसे ही आत्मिक दृष्टि से भी हम सव 
एक ही है। शरीर का पृथक्करण करके वैज्ञानिक कहते है कि हम सब पच महाभूत 
के पुतले है--न योनि का भेद है, न जाति का, न छिग का। चीटी-हाथी, ब्राह्मण- 
भगी, स्त्री-पुरुप सबके शरीर मिट्टी आदि वस्तुओं से बने है। उपनिपदादि हमे 
सिखाते है कि आत्म दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि सब में एक ही आत्मा 
व्याप्त है। इसलिए सूक्ष्मदर्शी आचार्य शकर हमे बता गये है कि नाम रूपादि का 
जो भेद हमे दिखाई पडता है वह सव माया ही माया है। दूसरे उसे उपाधि कहते 
हैं और कोई उसे मोह भी कहते है। सब कोई स्वीकार करते है कि नाम रूपादि 
का यह समदाय क्षण-स्थायी है। 

ये सब वाते जानते हुए भी ऊँच-नीच का जितना झगडा हिन्दू-समाज मे है, 
उतना किसी और समाज में शायद ही दीख पड़े। इसका अनुभव करते हुए एक 
सज्जन छिखते है --.. 

'थोड़ा-बहुत पंजाब को छोड़कर भारत के सभी प्रान्तो मे कच्चे-पक्के (सखरे- 
निखरे) भोजन का भेद भाव माना जाता है। छोगो का ऐसा विचार है कि अपने 
से हलके वर्ग के हाथ का कच्चा (सखरा) भोजन नही करना चाहिए। 

हम लोगो के साथ, जो कि कच्चे-पक्के का भेदभाव नहीं रखते, जन साधारण 
हारा सहयोग नहीं करते। वे हमको भ्रष्ट समझते हैं। ऐसी स्थिति में 
हम जितने लोगो को खादी की ओर आक्ृष्ट करना चाहते है, उतने नही होते ॥ 
यदि कोई सावरमती के उद्योग-मन्दिर मे रहकर खादी का कार्य सीखना अथवा 
नज--+त+तत.ततत 


१. शेकराचार्य (७८८-८२० ) केरलरू निवासी अद्वेतवाद के प्रचारक और संस्कृत 
के निष्णात्‌ विद्वान 
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देखना चाहे, तो वह इसलिए संकोच करता है कि वहाँ भोजन सें कच्चे पक्के का 
और जाति-पांति का कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता। । 
“खादी प्रचार और उसके द्वारा राष्ट्र-निर्माण के लिए क्‍या आप यह 
उचित नहीं समझते है कि इस कच्चे-पक्के के झगड़े के विरुद्ध आन्दोलन किया 
जाय ? 
“कुछ सुधारक लोगों का ऐसा भी मत है कि खान-पान के विषय में किसी 
प्रकार का आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस प्रकार का भेद- 
भाव यदि सेवा के मार्ग में बाधा डालता हो तो उसके विरुद्ध आन्दोलन किया 
जाय ? हु 
इस पत्र मे दो प्रइन उपस्थित किये गये है। क्या खादी का प्रचारक लोकमत 
के वश होकर कच्चे-पक्के का भेद रखे ? ऊच-नीच को माने ? मेरा अपना यह 
निश्चित मत है कि खादी के कारण ही क्यों न हो, मगर कोई खादी-प्रेमी अपने धर्म 
को न छोडे, अयोग्य आचरण न करे, अच्छे हेतु से भी बुराई का आश्रय कभी न ले। 
मलिन साधन से शुद्ध साध्य की साधना कभी नही हो सकती। खादी में जिन 
शक्तियों की कल्पना हम करते है, उन सबका सर्वथा नाश हो जायगा यदि खादी- 
प्रचार के लिए अशुद्ध साधन का आश्रय लेकर कार्य करेगे। ऊच-नीच के भेद का 
नाश होना तो खादी का एक महान फल है। 
अब दूसरा प्रइन यह है कि कच्चे-पक्के के अभेद का आन्दोलन क्यो न किया 
जाय ? खादी प्रचारक के आन्दोलन का विषय खादी ही हो सकती है। अपने 
जीवन से कच्चे-पक्के के भेद को हटा लेने पर उसका इस बारे मे और कोई कतंव्य 
नही रह जाता। यह भी समझना चाहिए कि आचार से वढकर और कोई प्रचार हो 
ही नही सकता। जो काम मनुष्य दूसरो से कराना चाहता है उसे वह स्वय करे। 
उसका यह सबसे बढकर प्रभावशाली प्रचार होगा। 
- हिन्दी। हि? न० जी०, ३१११०१९२९] 

७ सलिन साधन से शुद्ध साध्य की साधना कभी नहीं हो सकती । 


७१. यह झूठी शर्म है 


: » “हमारी स्त्रियाँ पुरुष-डाक्टरो को अपने अवयव नहीं दिखाती और 
शस्त्र-क्रिया भी नही करने देती। यह झूठी शर्म है और इसकी उत्पत्ति विकारमय 
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स्थिति से होती है। इस मामले में मैं तो पदिचिम का रिवाज पसन्द करता हूँ। 
मुझे मालूम हे कि उससे कभी-कभी अनिप्ट-परिणाम हुए है। दुष्ट डाक्टर और 
भोली तथा झट विकारवश हो जानेवाली स्त्री का मिलाप होने पर दुराचार हुए 
है। ऐसा तो ससार में हर हालत मे होता रहा है। मगर इससे हम अच्छे और 
आवश्यक काम करना वन्द न करें। हमे अपने पर भरोसा होना चाहिए।. . . 
फिनिक्स' में तो यह प्रथा ही डाछ दी गई थी। देवदास के जन्म के समय पुरुष 
डाक्टर था। वा को योनि की बीमारी थी। उसकी शल्य-क्रिया करानी थी। 

चह पुरुष डाक्टर से कराई गई थी। ऐसे मामलो मे वा बहुत भोली और बहादुर 
है। हाँ, ऐसे अवसर पर उसे मेरी मौजूदगी की जरूरत अवश्य रहती है। मगर 
यह तो छोटी-सी बात हे । हर एक को ऐसे मौके पर कोई भरोसे का आदमी चाहिए 
ओर यह उचित भी है। इतना सब लिखने का उद्देश्य यही है कि हम आश्रम में 
इस प्रकार साहस उत्पन्न करे और झूठी शर्म छोड दें। झूठी शर्म के कारण सैकडों 
या हजारो स्त्रियाँ कप्ट भोगती है। , हम तो शुकदेव' जी जैसी निर्दोपता साधना 
चाहते है। जवतक वह न आई हो तबतक एंसा दम्भ भी न करे। ऐसे पुरुष है, 
जिन्हें स्त्री मात्र के स्पर्श से विकार होता है। ऐसी स्त्रियाँ है, जिनका हर मर्द के 
स्पर्श से यही हाल होता हे । ऐसे छोगो को तो वलात्‌ दूर रहना चाहिए, फिर भले 
दी उनका गरीर रोगो से पीडित हो। मैंने तो सिफ झूठी शर्म छोडने की वात लिखी 
है। जिसे स्पर्श मात्र से व्रिकार होने का भय हो उसे गद्ध हृदय से ऐसा स्वीकार 
कर लेना चाहिए और अपनी मर्यादा मे रहना चाहिए। ऐसी विकारी स्थिति एक 
तरह की वीमारी हे और उसे पर-पुरुप या स्त्री का स्पर्श त्यागना ही चाहिए। 
समय पाकर सम्भव हे वह रोग मिट जाय । 


“गुजराती। वर्धा, ९१२।१९२९। बापु के पत्र: आश्रम की बहिनो को] 


७२- विवाह ओर ब्रह्मचर्य 


_.7व्र जा लोग विवाह कर बैठे है उतका क्या ? वे कभी सत्य को नही पायेगे ? 
ते कभा भा सवापेण---सव कुछ न्‍्योछावर--नहीं कर सकेगे? हमने उसका 
रास्ता निकाछा हे कि विवाहित अविवाहित-जैसे वन जाये। इस दिशा में इससे 





१. दक्षिण अफ्रीका से डर्बन के समीप १९०४ ई० में खोला गया आश्रम । 
२. ढुप्णाह्ववायन बेद व्यास के पुत्र जो बीतराग थे । 


डॉ 
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वढकर और कुछ मेरे अनुभव मे नही आया है। इस हालत का रस जिसने चखा है, 
वही गवाही दे सकेगा। आज तो इस प्रयोग की सफलता साबित हो-चुकी है, ऐसा 
कह सकते है। यदि विवाहित स्त्री-पुरुष एक दूसरे को भाई-बहिन समझने छगे 
तो वे सारे जजाल से छूट जाते है। दुनिया की तमाम औरते बहिने है, माताएँ 
हैं, बेटियाँ हैं--यह विचार ही आदमी को एक दम ऊँचा ले जानेवाला है, वन्धन 
से मुक्ति देनेवाला है। इसमे पति-पत्नी कुछ भी खोते नही है, बल्कि अपनी पूंजी 
बढ़ाते है, कुटुम्ब बढाते हैं और विकार-रूपी मैठ को निकाल डालने से प्रेम भी 
बढाते है। विकार के न रहने से एक-दूसरे की सेवा बेहतर हो सकती है और आपसी 
झगडे के मौके कम होते हैं। जहाँ स्वार्थी, एकागी प्रेम होता है, वहाँ झगडे का 
अधिक स्थान रहता है। 

ऊपर की प्रधान बात सोच लेने के बाद और उसके दिल मे जम जाने के वाद 
ब्रह्मचयं से होनेवाले शरीर के लछाभ, वीर्य-छाभ आदि बहुत गौण हो जाते है। 
इरादतन्‌ भोग-विलास के लिए वीय॑ को गवाना और शरीर को निचोना कितनी 
मूर्खेता है। वीयं का उपयोग दोनो की शरीर और मन की शक्ति बढाने के लिए है। 
विषय-भोग मे उसका इस्तेमाछ करना उसका बहुत बडा दुषप्रयोग है। इसलिए 
वह बहुत-सी बीमारियो का मूल हो जाता है। 
“ गुजराती। यरवदा मन्दिर, २९॥७।१९३०। मंगल प्रभात, न० जी० प्र० 

मं०, अहमदाबाद] 


७३. वाह्म श्यृंगार ओर स्त्रियां 


[ प्रश्नोत्तर ] 


एक बहिन--आत्मा असर है-यह तो आप मानते है। तब एक स्नेह-लग्न 
के बाद विधवा होने पर बिन्दी क्‍यों नही लगाई जा सकती ? 

बापू--मेरे ख़याल से तो जैसे विधर अपनी पत्नी के मरने के वाद विधुरपन 
की कोई निशानी और शरीर पर नही रखता, वैसे ही विधवा को भी वाहरी चिह्न 
रखने की कोई आवश्यकता नही है। इस बहिन ने आत्मा के अमर होने की दृष्टि 
से विचार किया है। यह दृष्टि तो ठीक है, पर ऊँची कहलायेगी। मैं तो सिर्फ 
न्याय की दृष्टि से विचार कर रहा हूँ। तब भी हंदय मे से जवाब निकलता है कि 
यदि विधवा को अपने वैधव्य की सतत रक्षा करने की इच्छा हो तो भी उसे वाहरी 
निशान रखने की कोई आवश्यकता नही है। 
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इस पर महादेव भाई ने पुछा इस बेचारी को कहाँ मालूम हे कि आप तो सघवा 
से भी यह मॉग करते हैं कि वह बिनन्‍्दी न लूगाये ओर चूड़ियाँ न पहने। 

बापू कहने छगे, तुम कहो तो लिखूँ। मगर बात यह है कि हमे तो न्याय की 
ही वात करनी हे। जबतक सारा सधवा-जगत्‌ विन्दी छगाता और चडियाँ पहनता 
है तबतक विधवा के सामने यह आदर्श स्थिति कंसे रखूँ ” वा को समझा-समझा 
कर थक गया, मगर उसने न मानता। मैं भी कभी इस विचार का पक्का था कि 
'विधवाओ की शादी न होनी चाहिए। मगर वाद मे मैंने देखा कि विधुरो के शादी न 
करने की हालत तो कभी पैदा नहीं की जा सकेगी। इसलिए शुद्ध न्याय की वात 
कहना ही अच्छा है कि विधवा पर शाइवत वैधव्य का जुआ नही रह सकता। 


बन गुजराती । वार्तालाप का एक अंग, ९५१९३२॥ मस० भा० डा०, भाग १ 
पृ० १४५, न० जी० प्र० मं० १९४८ संस्करण | 


७४. बलात्कार की समस्या 


मेरी राय यह है और डाक्टरों का भी यही मानता है कि किसी भी स्त्री पर 
केवल बलात्कार होना सम्भव नही है। मरने की तैयारी न होने के कारण स्त्री 
अन्त में अत्याचारी के वश में आ जाती है। मगर जिसने मौत का डर विल्कुल 
छीड दिया है, वह वलात्कार हो सकने के पहिले ही मर मिटेगी। यह लिखना 
आसान है, करना कठिन है। इसलिए हमे यह मानना शोभा ही देगा कि जो स्त्री 
खुशी से अत्याचारी के वश में नही हुई, उस पर बलात्कार ही हुआ है। यदि ऐसी 
स्त्री के गर्भ रह जाय तो वह गर्भपात हगिज न करे। जिस पर बलात्कार हुआ है 
वह किसी भी तरह निन्‍्दा के छायक है ही नही। वह तो दया की ही वात्र है। जो 
स्त्री अपने घर पर हुए बलात्कार को भी छुपाना चाहती है, उसे गर्भपात का या 
और किस बात का अधिकार है--यह कौन कह सकता है ? इस तरह भयभीत हुई 
स्त्री अधिकार न होने पर भी अधिकार मान बैठेगी और जो जी मे आयेगा, करेगी । 
बलात्कार हो जाने के वाद स्त्री को आत्महत्या करने का विल्कुल अधिकार नही है। 
उसे आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता भी नही है। 


““गुजराती। एक अज्ञात व्यक्ति को विये गये उत्तर का अंश, ३०५॥१९३२। 
स० भा० डा०, भाग १ दिसम्बर, १९४८ संस्करण ] 
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७५. स्त्री की स्थिति 


यह कहने मे बुराई नही कि व्यभिचारी के लिए स्त्री अवगुणों की खान ही है। 

जैसे पैसे के लालची के लिए सोने की खान नरक की खान है, मगर दुनिया के लिए 
वह नरक की खान नही है। सोने के सदपयोग बहुत है। 

“- गुजराती। एक पत्र के उत्तर का अंडा, १६। ६।१९३२। म० भा० डा०, 

भाग १, दिसस्वर १९४८ संस्करण ] 


७६. मासिक धर्म-सम्बन्धी ज्ञान की शिक्षा 


मासिक धर्म का पूरा ज्ञान पहुँची हुई लडकियों को देना चाहिए। उससे छोटी 
लडकी अगर जानती हो और पूछे तो उसे भी जितना वह समझ सके उतना समझाना 
चाहिए। ु 
“-- गुजराती। प्रेमा बहिन को लिखे गये पत्र का अंश, २३३६॥१९३२९। म० भा० 
डा०, भाग १ पू० २४३, न० जी० प्रकाशन] 


७७. सासिक धर्म रूज्जा का विषय नहीं 


मैं तो चाहँगा कि हर छडकी और स्त्री मासिक धर्म के बारे में झूठी लज्जा 
त्याग दे। जो अपनी काम-वासना मे डूबना चाहती है और मासिक धर्म का विपय- 
वासना की दृष्टि से विचार करती है उन्हे लजाना चाहिए। पर जो सयम और 
ततस्था का जीवन जीना चाहती है उन्हे तो यह चाहिए कि वे अन्य बीमारियों की 
तरह इस बीमारी की भी चर्चा करे। 


“ मूल अंग्रेजी । यरवडा मन्दिर, १२८।१९३२। बापु के पत्र : बीबी अमतुस्सलाम 
के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। 


७८. यह नियम की अपूर्णता नहीं है 


अच्छे सस्कारवाले माता-पिता की परीक्षा कौन कर सकता है? जब गर्भ 
रहे तब माता-पिता की स्थिति कैसी थी, यह कौन कह सकता है? इसमे मुझे 
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लगता हे कि अच्छे का फल अच्छा ही होता है--इस निरपवाद नियम से चिपके 
रहने मे ही लाभ है। यदि हर वार हम अमुक व्यक्ति के बारे में यह नियम सिद्ध न 
कर सके तो इसमे हमारा अज्ञान हो सकता है, नियम की अपूर्णता नही । 


-- गुजराती । यरवडा मन्दिर, २६८।१९३२॥ वापू के पत्र: प्रेमा बहिन कण्टक 
के नाम, न० जी० प्र० सं०, अहमदाबाद | 


७९. पत्नी बनाम बहिन 


हमारे समाज मे स्त्रियाँ विकारशून्य होने का गुण अपने मे उत्पन्न नही करती। 
उन्हे पत्नी वतना आता है, वहिन वनना नही आता। बहिन बनने में बहुत बड़ी 
त्याग-वृत्ति की आवश्यकता होती है। जो पत्नी वनती है वह पूरी तरह वहिन वन 
ही नहीं सकती--यह तो मुझे स्वयसिद्ध लगता है। सच्ची वहिन सारे जगत्‌ के 
लिए हो सकती है। पत्नी तो अपने को एक पुरुष के हाथ मे सौप देती है। पत्नी 
के गुण की आवश्यकता है, लेकिन वह पैदा नही करना पडता, क्योकि वहाँ विकार- 
गान्ति के लिए अवकाश है। जगत्‌ की वहिन होने का गुण कप्ट-साध्य है। ऐसी 
वहिन तो वही हो सकती है जिसमे ब्रह्मचयं स्वभाव-सिद्ध हो और जिसमे सेवा-भाव 
उत्कृप्ट स्थिति को पहुँचा हो। 
“ गुजराती। यरवडा मन्दिर, २६॥८॥।१९३२॥। बापुके पत्र: प्रेमा बहिन कण्ठक 

के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। 


७ वहिन वनने में बहुत बड़ी त्यागवृत्ति की आवश्यकता होती है। 


८०, 'रसोइंघर की पदविचन्नता 


यदि तू रसोईघर मे अख़वार पढती है और आनन्द लेने के लिए मज़ाक भी 
करती है तो मैं इसे खराव ही मानूंगा। रसोईघर में तो मौन ही रखना चाहिए। 
वहाँ क्‍या सुनाना ?. .वहाँ तू पढे और सुनाये--इसे मैं उचित नहीं मानता। 
रमोई घर मे तेरा पढना भी गम्भी रता से ही होना चाहिए। इसलिए इतना सुधार 
तो कर ही छेना। यदि तू रसोईधर मे विनोद और नखरे करेगी, तो छोटे बच्चों का 
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क्या होगा ? और यदि वे सब भी ऐसा ही करने लगे तो रसोईघर रीछ का बाग 
(शोरगृूल का स्थान) बन जायगा और वहाँ का अनुशासन भग हो जायगा। 
“-गुजराती। यरवड़ा मन्दिर, ३१॥८॥१९३२॥। बापु के पत्र: प्रेमाबहन कण्टक 


के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। | 


८१. विकार क्या हे ? 


, - विकार नही समझती ? दाल खाने से होनेवाला विकार और स्पर्श-विकार, 
दोनो बिगाड है। दोनो समान प्रवाह मे फेर-फार करते है। एक विकार बाहर का 
स्थूल पदार्थ पेट मे डालने से होता है, दूसरा बाहरी वस्तु को देखने से होनेवाला 
मनोवृत्ति का परिवर्तत या विकार है। यह विकार जब सारे जीवन को हिला 
देनेवाला होता है तब हानिकारक होता है। यदि एक स्त्री किसी पुरुष के प्रति 
विकारवश हो जाय तो समाज उसे सदा दोषी नही मानता, बशर्ते कि उस विकार 
के पीछे विवाह का इरादा हो, जिसके साथ विवाह का विचार हो जाय वह त्याज्य 
न हो, यह बात प्रियजतो से गृप्त न रखी हो और उसको 'विवाह करने का अधि- 
कार हो। 

“-गुजराती। एक लड़की को दिये गये पत्रोत्तर का अंश, ५१९।१९३२॥ म० भा० 
डा०, दूसरा भाग, पु० ६-७, न० जी०, संस्करण १९५०]... 


८२. चूड़ी का शास्त्र 


चूडी, बिन्दी और र॒गीन साडी सिंगार भी हो सकता है और रूढि भी हो सकती 
है--जैसे भोजन भोग भी हो सकता और शरीर का भाडा भी। भोग के लिए 
खाये तो उसे छोड दे । भाडे के तौर पर शरीर को जो कुछ देना चाहिए, दे। फिर 
भले ही वह चीज़ भोग की ही क्यो न हो! दूध, दही, खजूर मे कहाँ कम भोग है ? 
फिर भी खाती हो न ? क्योकि तुम्हारे लिए वह भोग की वस्तु नहीं। इसी तरह 
यदि चूड़ी, बिन्दी या रंग तुम मे विकार उत्पन्न करते हो तो दुनिया भर के विरोध 
के बावजूद भी उन्हे त्याग दो। लेकिन यदि रिवाज की खातिर था वडो को खुश 
करने के लिए ही इस्ते माल करती हो तो इसमे दीप नहीं। यानी इन्हे काम में लेना 
एकान्तिक धर्म नहीं--जैसे झूठ न बोलना एकान्तिक बर्म है। इन कारणों से मैंने 
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लिखा था कि चूडी व पहनने का ब्रत लेने में दोप था। जो एकान्तिक धर्म नही, 
उसका ब्रत एकाएक चही लेना चाहिए। उसमें बडा त्याग नहीं है। हाँ, चूडी के 
पीछे यदि तुम मर रही होती, चूडी के लिए देश-विदेश भटकती होती या चोरी 
करती होती, वो उसकी कसम लेना ठीक था। मै ऐसी स्त्रियो को जानता हूँ, जिन्हें 
तरह-तरह की चूडियाँ चाहिए और उन्हे लेने के लिए वें छड॒ती है और चोरी करती 
है। ऐसी वहिने यदि ब्रत ले तो अच्छा है। मगर यदि ऐसी बात कहूँ तो भी वे 
मेरे साथ लडती है। जिनके लिए चोटी में सारा श्गार है और चोटी का त्याग 
करने के लिए कहते ही जो लांल आँखे कर लेती है; वे भले ही चोटी कटवा दे । 
लेकित जिन्हे चोटी भार-स्वरूप बन गईं है, अटपटी हृगती है; वे माता-पिता को 
खुश रखने या समाज को न छोड़ने के लिए रखे तो कोई बुरा नही है। उनके लिए 
चोटी रखना धर्म भी हो सकता है। अब यह चूडी का शास्त्र समझ मे आया ? - 


“- गुजराती। एक बहिन को लिखे गये पत्र का अंदा, १६११०११९३२९।॥ स० भा० 
डा०, दूसरा भाग, पृ० १२१, न० जी ० संस्करण १९५०] 5 


<३. अपराधी-भी. अच्छे साथी हूँ - 

तुमने लिखा है कि आजकल अपराधिने तुम्हारे साथ है। हमारे कोश से 
अपराधी शब्द निकल जाना चाहिए। अथवा हम सब अपराधी है। तुम मे से 
जो निष्पाप हो, वे पहिलाः पत्थर मारे। मगर पापिनी वेश्या पर , पत्थर फेकने 
की किसी की हिम्मत नही हुईं। एक जेलर ने एक वार कहा था--अन्दर से हम 
सब अपराधी है। यह कहा तो गया था आधे मजाक मे, मगर इसमे गहरा सत्य 
भरा है। इसलिए उन्हे अच्छे साथी मानो। मै जानता हूँ कि ऐसा कहना आसान 
है, और करता कठिन है। लेकिन गीता और सच तो यह है-कि सारे धर्म हमे एंसा 
ही करने की शिक्षा देते है। है 


“-: अँग्रेजी। यरवडा सन्दिर, १९॥१ ०१९३२। बापु के पतन्न मीरा के नाम। 
न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। ] 


८४. सहभोजन की सम्स्था 


- जी सहभोजन आदि करते हैं, वे-शुभ भावना से-ही-भरे होते हैं। -इसलिए जो 
विद्यार्थी मजा उडाने के लिए आते है उनकी तुलना, इनके साथ नही हो सकती। 
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हरिजनो की तुलना तो मौज-मजे के छालचवाले विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरह 
नही हो सकती, क्योकि हरिजनों के छिए जो कुछ भी किया जाय, वह छालच के 
“रूप में नही माना जा सकता। जो प्रायश्चित्त करता है, वह लालूच नही देता। 
वह तो अपनी शुद्धि करता है। क्‍या यह सब' दीपक की तरह स्पष्ट' नही छगता ? 
सहभोजन उचित है या नही, यह प्रइन जुदा है। कुछ हालतो मे वह उचित है और 
दूसरी हालतो में अनुचित भी हो.सकता है । इसलिए वह परिस्थिति पर आधार 
रखनेवाली बात हुई।.._ 
/-- मूल: हिन्दो। एक पत्र का अंश, ३१।१०१९३२३॥ स० भा० डा०, दूसरा 
- भाग, न० जी०.- प्र० मं० संस्करण ] 


८५. अस्पृश्यता-निवारण और सहभोज 


अतिथि-यज्ञ करो, मगर अस्पृश्यंता का फैसला कर ' रहे हैं, यह मानकर न 
करो। जिसकी "नाक बहती हो, जिसके कपड़े गन्दे हों और मुँह से बदबू आती हो, 
उसके साथ खाने मे तो कोई सार हीं नही है। काम करनेवालो को तो प्रीतिभोज 
मे भाग नही लेना चाहिए। खानग्री जीवन मे तो उन्हे अवश्य बुछाया जा सकता 
है। मगर इसका प्रचार जातियो कोचिढ़ाने के लिए नही करना चाहिए। 
+-- गुजराती। सहभोज क्यों नहीं चाहते, _यह समझाते हुए, २३।११।१९३२॥ 

स० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० सं० संस्करण] 


८६. यह बलात्कार है 
यदि मन्दिर किसी की निजी सम्पति हो और उसे खुलवाने की इच्छा की जाय 
तो यह सही है कि वह बलात्कार है। 


+-- श्री शिवप्रसाद गुप्त-द्वारा उठाई गई शंका का समाधान, १३॥१२॥१९३२॥ 
-स० भा० डा०, दूसरा भाग, न० जी० प्र० मं०, संस्करण | 


८७. चोदी रखना : एक प्रावीन रिवाज 


यह तो हमे हथिज़ नहीं लगता कि चोटी रखने में हानि हे। यह दीर्घकाल से 
चला आनेवाला रिवाज है। इसे तोड कर सुधारक उपाधि मोल न छे। यदि 
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प्रत्येक रिवाज के लिए प्रवक कारण न मिले, किन्तु वह लोकप्रिय हो और उसमे 

मैतिकता का भग न होता हो, ती उसका पाछन करना चाहिए । 

“- मूल हिन्दी। एक पत्र का मुख्यांश, २३॥१।१९३३। म० भा० डा०, तीसरा 
भाग, पृष्ठ ८१-८२, न० जी० प्रकादान | 


८८, समाज का नाश अवश्यंभावी 


, , भूल सभी करते, है। .उसका दुख नहीं मानना चाहिए। परन्तु यदि 
कोई भूल को छिपाकर रखे, भूल करनेवाले की अ निच्छा होते हुए भी वह प्रकट हो 
जाय और वाद में वह भूल का अनुचित बचाव करे, तव दुख होना ही चाहिए। 
यदि न हो तो ऐसी घटनाओ को रोकने का उपाय ही हमको न मिले। यदि यह मान 
छे कि ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी, इसलिए उन्हे रोकने का उपाय ही नही किया 
जाना चाहिए तो समाज का नाश हो जायगा। 

--गुजराती। यरवडा मन्दिर, २४४१९३३॥। बापू के पत्र: प्रेमा बहिन कष्टक 
के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद ] 


८९, नोकर नहीं, कुटुम्बी 
[ प्रश्नोत्तर ] 


प्रदन--सवर्ण हिन्दू यदि हरिजनों को अपने घर में नोकर रख लें, तो क्या 
अस्पूदयता शीघ्र-से-शीघर दूर न हो जायगी ? 

उत्तर--यह कोई नई सलाह नही है। स्वामी श्रद्धानन्द तो इस पर बहुत 
जोर दिया करते थे कि सवर्ण हिन्दू जिस प्रकार दूसरी जातिवालो को घर मे नौकर 
रखते है ठीक उसी प्रकार हरिजनो को भी उन्हे नौकर रख लेना चाहिए। पर मुझ 
भय है कि हरिजनो को जब घर मे आमतौर से नौकर रखने हछगेंगे, तब अस्पृश्यता- 
निवारण के लिए यह कार्य केवल उत्तेजन रूप ही नहीं होगा, बल्कि यह इस बात का 
चिह्न होगा कि अस्पृश्यता का नाश हो गया। तो भी अस्पृश्यता न माननेवाले 
प्रत्येक सुधारक का यह कतेव्य है कि वह अपने घर मे एक हरिजन-नौकर रख ले। 
सुधारक यदि एकाथ हरिजन-वालक या कन्या को बतौर नौकर के नही, वर्ल्कि 
कुटुम्बी के रूप मे रख ले, तो निस्सन्देह यह बहुत ही अच्छा काम हो । 
“--अँग्रेजी। हू० ज०। ह० से०, २२॥९॥१९३३] 


विविध ९१७ 
९०. फिर विवाह क्यों ? 


एक नवयुवक पूछता है :-- 

“आपने तो अनेक बार इस कठिन काल में नवयुवकों को विवाह न करने की 
सलाह दी है। फिर आप विवाह क्‍यों कराते है ? विवाह में दम्पती को आशीर्वाव 
क्यों देते हैं? 

तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। किन्तु “निग्रह: कि करिष्यति”? किसी को 
जबरदस्ती कुंवारा रखना क्या उचित है ? मन मे विषय चक्कर लगा रहा हो इसकी 
अपेक्षा तो नम्र भाव से कोई अपनी कमजोरी कबूलः करले तो यही ठीक है न? 
गीता में कहा है :--- 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य 'य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 


जो व्यक्ति बहुत प्रयत्न करने के अनन्तर नम्र भाव से विवाह करने की इच्छा 
प्रकट करे उसे आशीर्वाद न देना हिसा ही समझना चाहिए। आदर्श का सेवन 
करते हुए, उसके अनुसार शक्ति-भर चलने का प्रयत्न करते हुए भी यदि मन पर 
अंकुश न रख सके तो मिथ्याचारी न होकर जो अपने से बन सके उससे सन्तुष्ट रहना 
अच्छा है। इस प्रकार वतंनेवाला अपने बडो के आशीर्वाद का पात्र है। सक्षेप में 
यह कहा जा सकता है कि जो अपने को या दुनिया को धोखा नहीं देता वह अन्त में 
आगे बढ जाता है। 
“- हिन्दी। ह० से०, १०१११९३३] 


९१. मजदूर-मजदूर में भेंद क्‍यों ? 


परिश्रम में तो कम-से-कम ऊँच-तीच का भेद-भाव कभी नहीं होना चाहिए। 
करीब चालीस साल से मैं मज़दूरो के बीच रहा हूँ और अपने अनुभव से मैं दु.ख के 
साथ महसूस करता हूँ कि मज़दूरों मे भी ऊँच-तीच की भावना मौजूद हे। तुम 
लोगो को यह भेद-भाव भुला देना चाहिए। मज़दूर-मज़दूर मे कैसा भेद, चाहे वह 
हरिजन मजदूर हो, चाहे सवर्ण मज़दूर। धर्म के नाम पर मनुप्य आज जो ऊँच-तीच 
के भेद-भाव मानते है, वे कदापि न्‍्यायम॒ति ईश्वर के रचे हुए नही हो सकते। 
““ हिन्दी। मद्रास को सज़दूर-सभा में दिये गये भाषण का अंश, २०१११॥१९३३॥ 

ह० से०, ५११।१९३४] 


९१८ समाज-सुधार : समस्याएं और समामाव 


९२- साम्प्रदायिक कटुता की जड़ 


मझे आजा है कि आप छोग उच्चता का यर भाव वपन दुश से हर क ग। 
यह भाव न केवल अस्पृब्यता का ही मूह वारण 6, बन्कि साम्प्रदायिद हटना की 
जड'भी यही है। ' हे 
-- हिन्दी। सिरसी में दिये गये भाषण का अंग, १।३१०३४। हु० सें०, 

१६॥३।१९३४ |] 


९३, पशु-बलि पापपुर्ण प्रथा हूं 


मन्दिर के टस्थियो को इस बात पर मे धन्यवाद दता हें कि उन्होंने हरिजनों के 
लिए मन्दिर खोल दिया हे, पर यह सुनकर गुर अत्यन्त व्यवा 7६ कि यगन्मानी के 
उस मन्दिर में पशुओं की वलि दी जाती है। जहा पजुश्नो की हत्या होती हो उस 
स्थान को मै पवित्र स्थान नही मान सक्ता। दूसरे मरफ्रो में साने के लिए ल्ायों 
पद्षु मारे जाते हे, पर वहाँ के लोग यह नही कहते कि वे लोग “श्वर को रिसाने के 
लिए पशुओं का वध करते है। पशओ की बलि से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता 
है--यह कत्पना ही मनप्य की बुद्धि का अपमान करती है। ईश्वर तो केवल 
आत्म-वलि, आत्म-त्याग से ही रिश्ञाया जा सकता हे। उसलिए मर्जे आशा है कि 
मप्दिर के ट्स्टी इस पापपूर्ण प्रथा का अन्त करने में कुछ उठा नहीं रखेगे। में 
तो यहाँ तक कहँगा कि जिन मन्दिरों मे पशुओं की वलि दी जाती हो, उनमे जाने 
के लिए हरिजनों को प्रोत्साहन न दिया जाय। 
“- हिन्दी। सिरसी में दिये गये भाषण का अंश, १॥३॥१९३४। हु० से०, 

१६॥३।१९३४] 


९४. कौमाय॑े-वब्रत और एकाग्रता 


अच्छा होगा, यदि अम्माजान की बात भानकर तुम शादी कर लो। कुमारिका 
रहने के लिए तुम्हारे मे जो एकाग्रता चाहिए वह कहाँ हे ? तुम्हारे दिल मे तो हर 
किस्म के खयाल आते रहते हे। किसी एक वात पर तुम्हारा दिल नहीं जमता। 
यदि तुम्हे कुमारिका रहना है तो विल्कूल शान्त हो जाओ। 
“- मूल अंग्रेजो। २८५५।१९३४। बापू के पत्र . बीबी असतुस्सलाम के नाम; 
न० जी० प्र० समं०, अहमदाबाद।] 


बे 
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९५. चरित्रबल बनाम गारी रिक बल 


'यह देख कर मुझे बहुत प्रसब्नता।"हुई कि इस संघ को मुख्येतयां महिलाएँही 
चला रही है। मैं आशा करता हैँ कि आप लोगो का भ्रह इरादा न होगा कि परदिचिमी' 
देशों की तरह भारत की स्त्रियाँ भी पुरुषो से बिल्कुल ही स्वतन्त्र होकर रहे। वह 
चीज भारतीय सस्क्ृति की नही है। यदि यूरोप की यह उच्छुखलछता हमारे भारत 
में लाई गई, तो निश्चय हीः इससे /बेहिस्मव” हानि" पहुँचेगी.। समाज मे पुरुष और 
स्त्री दोनों ही एक दूसरें के अर्द्धाग है। स्त्री शारीरिक वल मे पुरुष की बरावरी नही 
कर सकती, पर आध्यात्मिक बल उंसमें पुरुष से अधिक है। पुरुष भले ही अपने 
पाशविको बल प॑र गव॑ किया करे, पर स्त्री शारीरिक निर्वेलता की चिन्तों में न पडे | 
सच्चा स्वास्थ्य ती आत्मा का स्वस्थ्य हैं।ः सच्चा बंल तो आत्मा का बेल है। 
इतनी ही बात है न कि'स्त्रियाँ शरीर सै कैंमजोर होगींतो वे आधी संत मे अकेले 
बाहर न* निकल सकेगी? यदि सीता के समान उनके अन्दर सतीत्व की ज्वालां 
जल रही होगी, तो वे कालरात्रि में भी निर्भय होकेर चाहे जहाँ अकेली जा सकती 
हैं। यदि आप लोगो को मेरी यह बांत जँच गई है तो शरीर को शवितशञाली वनाने 
की अपेक्षा आप आत्मा को अधिक बलवान बनायें। कटार या तमंचा चलाने की 
अपेक्षा आप साहस और आत्मबंल बढ़ाने का अभ्यास करें। इस पृथ्वी पर किसी में 
भी किसी को दबाने की ताकंत नही है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं 
ही अपना शत्रु है। मेरे इस कथन का यह तात्पय॑ नही है कि आप व्यायाम न करें। 
>यायाम अवश्य करे, लेकिन मेरा तोत्पय॑तो यह है कि बिना चरित्रवल के यह 
व्यायाम उपाजित-बल व्यथं है- ्ि 
“ हिन्दी। अहमदाबाद में स्त्रियों की ज्योति-संघ-संस्था में दिये गये भाषण का 

' अंश, २९६१९३४। हु० से०, १शण१९३४] - 


का ९६. बेगार कसे बन्द हो ? 


त्ज> 


[ प्रइ्नोत्तर | 


भरत--क्या आप वेट (बेगार) प्रथा के विरुद्ध हैं? और यदि हैं तो उसे 
नेस्त नावूद करने के लिए क्‍या करना चाहिए ? 
.. उत्तर--मेरा तो सारा जीवन ही वेगार के विरुद्ध लडने में बीता है--पहिले 
जुद अपने कुटुम्व मे इसके विरुद्ध छडा, फिर दक्षिण अफ्रीका में और उसके बाद 
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अपनी मातभमि में। अगर गरीबों से वेगार छी जाय तो जन-सेवको को चाहिए 

कि वे खुद ही अपने ऊपर ले ले। 

--- हिन्दी। भावनगर को सभा में एक नवयुवक द्वारा पूछे गये प्रइत का उत्तर, 
१४७॥१९३४। हु० से०, २०७११ ९३४ ] म 


९७, यह सत्यानाज्ी फैशन ! 


प्‌जाबी लडकियों में टीमटाम का फैशन वहुत वढ रहा है। विलासिता 
यहाँ वहुत देखने में आती है। यद्यपि यह वात सब पर छाग्रू नही होती है तो भी 
बहुतो पर तो घटित होती ही है। हमारी सम्यता भी इस विलास को बढाने में ही 
रही है। हमारा देश इस सत्यानाशी फैशन से दिन-दिन कंगाल होता जा रहा है। 
यदि हम सभी भोग-विलास में पड गये, तो हमारा नाश हो जायगा। इतिहास से 
पता चलता है कि भोग मे डूबी हुई जातियाँ नप्ट हो जाती है। भोग में डृवकर 
उबरना कठिन ही है। इससे मेरी विनय है कि आप फैशन को त्याग दें, भोग-विलास 
में न पडे। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल-कालेजों में पढाये जानेवाले साहित्य की भी 
प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही हो रही है। पर यह अच्छी बात है कि यह साहित्य करोडो 
तक नही पहुँच सकता, चन्द हजार छोगो तक ही इसकी पहुँच है। जिस तरह पानी 
की सहज गति नीचे की ओर होती है, उसी तरह भोग-विलास को अपनाने वाले 
भी अथोगति को प्राप्त होते है। हमे पता नही चछता और यह भोग हमे भीतर-ही- 
भीतर खोखला कर डालता है। यदि आप इस आत्मघाती विल्‍ास से बचना चाहें 
तो अभी समय है, शी त्र वच जावे-आपसे मेरी यही प्रार्थना है। 
“ हिन्दी। छाहौर को छात्राओ को सभा में दिये गये भाषण का अंश, १४७। 

१९३४। हु० से०, २७।७।१९३४ ] 


७ भोग में डूवकर उभरना कठिन ही है। 


९८. सामाजिक पुनरेंचना : कब ओर कसे .? 


सामाजिक पुनरंचना और राजनीतिक स्वराज्य की लडाई, दोनो बातें साथ- 
साथ चलनी चाहिए। इसमे पहिले-पीछे या कठोर विभाजन का प्रइन नहीं ही 
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सकता;। परन्तु नई समाज-व्यवस्था विवश करके नहीं छाई जा सकती। यह 
इलाज तो रोग से भी बदतर होगा। मै एक अधीर सुधारक हूँ। मैं समाज की 
सम्पूर्ण और मूलगामी पुनरंचना के पक्ष मे हूँ, परन्तु उसका विकास, भीतर से होना 
चाहिए। वह बाहर से हिसापूर्वक नही लादी जानी चाहिए । 

“-अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका, २३।८।१९३४ | 


९९, भिखारी और बेकारी 


प्रढान--भिखमंगों के. साथ कसा सलूक किया जाय ? उन्हें भूखों मरते देखकर 
कंसे टाला जा सकता है? 

उत्तर---हमे यह भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कौन भिखारी है 
और कौन, भूखो मरनेवाला ।, ये भिखमगे अक्सर काफी हट्टें-कट्टें होते है। कुछ - 
तो उनमे चोरी भी करते है। मनृष्य को भीख माँगने का कोई अधिकार नहीं है। 
हाँ, उसे रोजी के लिए काम माँगने का अधिकार अवश्य है। हम भीख न दे, पर 
जो काम माँगे उसे किसी-त-किसी काम मे लगा देना हमारा धर्म है। 

प्रइन--पर इस कर्तव्य का पालन आप कैसे करेंगे जबकि चार आदमियों के 
लिए आपके पास काम है और आ जाते है आठ ? क्या आप आठों को काम में लगा 
खूँगे ? 

उत्त र--तही, क्योकि मुझे अपनी मर्यादाओ का ध्यान तो रखना ही चाहिए। 

प्रदन--तब तो भूखों मरने की अपेक्षा भीख ही माँगेंगे। 

उत्तर--तही, उन्हे भीख माँगने के बजाय कोई-त-कोई काम ही करना होगा। 
अभी सेगाँव मे मेरा काम अच्छी तरह नहीं जमा है। जब सब ठीक जम जायगा, 
तब फिर एक भी आदमी काम न होने के कारण भूखा नही रहेगा। जो वेकार 
आदमी मुझसे काम माँगेगे उनके हाथ मे मै चर्खा और चक्की दे दूंगा । 


“- हिन्दो। ह० से०, २५७७॥१९३६ | 


१०० विविध समस्याएं 


एक मासिक पत्र में प्रकाशित एक अत्यन्त वीभत्स पुस्तक के विज्ञापन की 
कतरन एक बहिन ने मुझे भेजी है और लिख। हैं 


ह। 
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“बहु विज्ञापन, , , . . के पृष्ठो पर नजर डालते हुए मेरे देखने में आया। 
में नही जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता है या नहीं। आपके पास यह 
जाता भी हो तो मेरे खयाल में इसकी तरफ नजर डालने का आपको कभी समय 
नहीं मिलता होगा। पहिले भी एक बार मेने आपसे अदलील विज्ञापनों के वारें 
में बात की थी। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस विषय मे .आप किसी समय कुछ लिख़ें.। 
जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है उस किस्म की पुस्तकों की आज वाजार में बाढ़- 
सी आ रही है, यह बिल्कुल सच्ची वात हे, पर. . . , . . जैसे जिम्मेदार पत्रो के 
लिए क्या यह उचित है क़रि बे ऐसी वन्‍्दी धुस्तकों की बिक्री को प्रोत्साहन दें ? 
इन चीजो से मेरा स्त्री-हृदय इतना अधिक दुखता हे कि मे सिवा आपके ओर किसी 
को लिख नहीं सकती। ईव्वर ने स्त्री को एक विशेष उद्देशय के लिए जो वस्तु दी 
है उसका विज्ञापन लम्पटता को उत्तेजन देने के लिए किया जाय, यह चीज इतनी 
हीन है कि इसके प्रति घृणा शब्दों से प्रकट नहीं की जा सकती। मे चाहतो हूँ कि 
इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख अखबारों और मासिक पत्रों की क्या जिम्मेदारी है 
इस पर आप लिखें।” दा 

इस विज्ञापन में से कोई भी अभ मै यहाँ उद्धृत नही करना चाहता। पाठकों 
से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है उसमे व्यजित लेखी 
का वर्णन करने में जितनी अइलील भाषा का उपयोग किया जा सकता है उतना 
किया गया है। इस पुस्तक का नाम स्त्री के शरीर का सौन्दययं हे, और विज्ञापन 
देनेवाला फर्म पाठकों से कहता है कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे नववधू के लिए 
नया ज्ञान और सम्भोग अथवा सम्भोगी को कैसे रिजझ्ञाया जाय, नामक दो पुस्तकें 
और मुफ्त दी जायगी। ' हे 5 अके 

इस किस्म की पुस्तकों का विज्ञापन करनेवालो को मैं किसी तरह रोक सकता 
हूँ या पत्र-सम्पादकों और प्रकाशकों से उनके अख़वारो-द्बारा मुनाफा उठाने का 
इरादा मैं छुडवा सकता हूँ, ऐसी आशा अगर यह वहिन रखती है तो वह व्यर्थ है। 
ऐसी अइलील पुस्तकों या विज्ञापनों के प्रकाशकों से मैं चाहे जितनी अपील करूँ 
उससे कोई मतरूव निकलने का नही, किन्तु मैं इस पत्र छिखनेवाली बहिन से और 
ऐसी ही दूसरी विदुपी वहिनो से इतना कहना चाहता हूँ कि बाहर मैदान में आवे 
और जो काम खास करके उनका है और जिनके लिए उनमे खास योण्यता है उस 
काम को वे शुरू कर दे । अक्सरदेखने में आया है कि किसी मनुष्य को खराब नाम 
दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्त्री या पुरुष ऐसा मानने लगता है कि वह 
खुद खराव है। स्त्री को अवछा कहना उसे बदनाम 'करना है। मैं यह नहीं जानता 
कि स्त्री किस प्रकार अवलछा है। ऐसा कहने का अर्थ अगर यह हो कि स्त्री में पुरुष 
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हि 


जैसी पाशविक वृत्ति नही है या-उतनी मात्रा मे-नही है-जितनी पुर्ठप में होती है, तो- 
यह आरोप माना जा सकता है,-फ्र यह चीज तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा पुनीत, 
बनाने वाल्मी है, और स्त्री पुरुष की अपेक्षा 9वीत तो है ही। वह अगर आघात-करने' 
में निर्बल है, तो कष्ट सहन करने: मे बलवान है। मैने स्त्री को त्याग और अहिसा 
की मूर्ति कहा है। अपने-शील या सतीत्व की रक्षा के लिए पुरुष फ्र-निर्भर न॑ रहना 
उसे सीखता है। पुरुष ने स्त्री के सतीत्व की रक्षा की-हो, ऐसा एक भी-उदाहरण- 
मुझे मालूम नही। वह-ऐसा करना चाहे तो भी नही कर सकता।. निरचय ही रामः 
ने सीता के या पाँच प्ण्डक ने द्रौपदी के शील-की रक्षा नहीं की। इत दोनो -सतियों 
ने अपने सतीत्व के बल से ही अपने शील की रक्षा की। कोई भी मनुष्य बगैर अपच्ती> 
सम्मति के अपनी इज्जत-आबरू नहीं खोता । कोई नरपशु- किसी स्त्री को वेहोश 
करके उसकी लाज लूड ले तो ड्ससे उस स्त्री के शील-सतीत्व काछोप"नही होगा, 
इसी तरह कोई <दुष्ठा स्त्री किसी पुरुष क्रो: जड बना देनेवाली- द्ववा, खिला दे और 
उससे, अपना मन-चाहा कराये तो इससे उस पुरुष-के शीलू-या चारिव््य का नाश 
नही होता। थे ह 
आश्चयं तो यह है कि पुरुषों के सौन्दर्य की प्रशसा मे पुस्तके बिल्कुल नही लिखी 
गई। तो फिर पुरुष की विषय-वासना उत्तेजित करने के लिए ही साहित्य हमेशा 
क्यों तैयार होता रहे? यह बात तो ठीक नही। पुछ्ष ते स्त्रीको जिन विशेषणों 
से भूषित किया है उन विशेषणो को सार्थक करना उसे पसन्द है? स्त्री को क्या 
अच्छा-लूगता होगा कि उसके शरीर के सौन्दर्य का पुछय अपनी भोग-लालसा के 
लिए दुरुपयोग करे ? पुरुष के आगे अपनी देह की सुन्दरता दिखाना क्‍या उसे पसन्द 
होगा! यदि हाँ, तो किसलिए ? मैं चाहता हूँ कि ये प्रइन सुशिक्षित बहिने खुद 
अपने दिल से पूछे। ऐसे विज्ञापनों और ऐसे साहित्य से उनका दिल दुखता हो तो 
उन्हे इन चीजो के लिए अविराम यद्ध चलाना चाहिए, और एक क्षण मे वे इन चीजों 
को बन्द करा देगी। स्त्री मे जिस प्रकार बुरा करने की, लोक का नाश करने की 
शक्ति है उसी प्रकार भला करने की, लोक-हित-साधन करने की शक्ति भी उसमे 
सोई हुईं पडी है। यह ज्ञान अगर स्त्री को हो जाय तो कितना अच्छा हो। अगर 
स्‍त्री यह्‌ विचार छोड दे कि वह अबला है और पुरुष के खेलने का खिलौना होने के 
ही योग्य है तो वह स्वयं अपना तथा पुरुष का--फिर चाहे वह उसका पिता हो, 
पत्र ही या पति हो--जन्म सुधार सकती है, और दोनो के लिए ही इस ससार को 
अधिक सुखमय बना सकती है। राष्ट्र-राप्ट्र के वीच के पागलपन-भरे युद्धों से और 
इससे भी ज्यादा पागलपन-भरे, समाज-नीति की नींव के विरुद्ध ले जानेवाले 
युद्धों से अगर समाज को अपना सहार नही होने देना है, तो स्त्री को पुद्य की तरह 
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नही, जैसा कि कुछ स्त्रियाँ करती हैं, वल्कि स्त्री की तरह योग देना ही होगा । 
अधिकाशत बिता किसी कारण के ही मानव प्राणियों का सहार करने की जो शक्ति 
पुरुष मे है उस शक्ति मे उसकी वरावरी करने से स्त्री मानवजाति को सुधार नही 
सकती। पुरुष की जिस भूल से पुरुष के साथ-साथ स्त्री का भी विनाश होनेवाला 
है उस भूल से पुरुष को बचाना उसका परम कतंव्य है, यह स्त्री को समझ छेना 
चाहिए। यह वाहियात विज्ञापन तो सिर्फ यही बताता है कि हवा का रुख किस 
तरफ है। इसमे बेशर्मी के साथ स्त्री का अनुचित छाभ उठाया गया है। दुनिया की 
जगली जातियो की स्त्रियों के शरीर-प्तौन्दर्य को भी इसने नही छोडा । 
“- हैं? से० २१॥११॥१९३६] 
७ मेंने स्त्री को त्याग ओर अहिसा को मूर्ति कहा हैं। 
७ कोई भी मनुष्य बिना अपनो सम्मति के अपनो इज्जत-आबरू नहों खोता। 
6 स्त्री में जिस प्रकार बुरा करने की, छोक का नाश करने को शक्ति है, 
उसी प्रकार भल्रा करने की, लोक-हित-साधन करने की शक्ति भी उससें 
सोई हुई पड़ी हे। 


१०१. अश्लील विज्ञापन कंसे रोके ? 


अश्लील विज्ञापन-सम्बन्धी मेरा लेख पढ़कर एक सज्जन लिखते है --- 

“आपने बताई वैसी अइलील चोजो के विज्ञापन जो पत्न-पत्रिकाएँ देती हैं 
उनके नाम प्रकट करके आप अइलील विज्ञापनों का प्रकाइन रोकने के लिए बहुत- 
कुछ कर सकते है।” 

इन सज्जन ने जिस चौकीदारी की मुझे सलाह दी है, उसका भार मैं नही उठा 
सकता। इससे अच्छ एक उपाय मै सुझा सकता हूँ। यदि जनता को यह अश्लीलता 
अखरती हो, तो जिन अखबारों या मासिक पत्रो मे आपत्तिजनक विज्ञापन निकले, 
उनके ग्राहक उन अख़वारो का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करे और यदि फिर भी वे 
अख़वार ऐसा करने से बाज न आये तो उन्हे खरीदना बन्द कर दे। पाठकों को यह 
जानकर खुशी होगी कि जिस वहिन ने मेरे पास अइलील विज्ञापनों की शिकायत 
भेजी थी, उसने इस दोष के भागी मासिक पत्र के सम्पादक को भी इस बारे मे लिखा 


था और सम्पादक ने इस भूछ के लिए खेद प्रकट करते हुए उसे आगे से न छापने का 
वादा किया है। 


“- मंग्रेजी। हु? ज०, २।१।१९३७] 
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१०२: स्त्री और ब्रह्मचयें 


ब्रह्मचर्य का महत्व और उसकी आवश्यकता सिद्ध करने का भार केवल पुरुष 
पर होना ही नही चाहिए। आजतक यह भार ज्यादातर पुरुष ने ही उठाया है। 
इसलिए इस भार ने अधिकार का रूप ग्रहण कर लिया है। इससे ब्रह्मचयं की 
फजीहत हुई है। इतना ही नही, जो आसान होना चाहिए था वह इतना कठिन बन 
गया है कि बहुतो को तो असम्भव ही लगता है। इसमे भी अधिक दोष पुरुषो का 
ही पाता हूं। स्त्रियों को उन्होने किसी न किसी तरह दबाकर रखा है। ऐसा करने 
में (पुरुष की) खशामद और पश्‌ बल ने समान भाग अदा किया है। कुछ भी हो, 
इसके फलस्वरूप मनृष्य-जाति का आधा अग निर्बल हो गया और रहा। परिणाम 
यह हुआ है कि पुरुष अपने बहुतेरे प्रयत्तो मे असफल सिद्ध हुआ है। और यही 
ठीक हुआ ऐसा कहा जायगा। अब. स्त्रियों मे कुछ जागृति आई है। लेकिन 
अभी तो यह जागृति विकृृति का रूप ले रही है। पुठष स्त्री की स्वतन्त्रता के 
नाम पर उसे दुलरा रहा है। उसके अहकार का पोषण कर रहा है। स्त्री 
स्वतन्त्रता को स्वेच्छाचार मान बैठी है। इससे जो स्त्री-पुरुष बच सके वे 
बचे। 
-- गुजराती। सेगांव, ५१२।१९३७। बापू के पत्र : कुमारी प्रेमा बहिन कण्टक 

के नाम, न० जी० प्र० सं०] 


च 


१०३. अन्तरभोज का प्रइन 


अन्तर्भोज के सम्बन्ध में जो मर्यादाएँ है उनका वर्ण-धर्मं से कोई अनिवार्य 
सम्बन्ध नही है। जहाँ तक मेरा ख़याल है, वे शुरू-शुरू मे स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियम 
थे। यदि सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय तो किसी भी आदमी के साथ खाना 
खाने मे कोई पशोयेश नहीं होना चाहिए। हरिजन-लडकों और लडकियों को 
अपने परिवार के बालकों की तरह रखकर उन्हे सुधारने से सफाई के पालन 
में कोई सन्देह की जगह ही नहीं रह जाती। उनका दर्जा वढ जाता है और 
साथ ही अन्‍्तर्भोज-सम्बन्धी समाज के वेहुदे वन्‍्धन बड़ी आसानी से दूर हो 
जाते है। 
“ मँग्रेजो। हु० ज०। हु० से०, द२।१९३७] 
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8०४. जाति केसे तोड़े ? 


.. [एक दिन एक रोमन कैथलिफ पादरी ने गाधों जी से पुछा कि आप जात- 
पाँत किस तरह तोड़नेवाले हैं? उसका गांधी जी ने जो उत्तर दिया, यहाँ दिया 
जाता है।--म्रम्पा०] का हे 

वहन तो टूट ही रही हे। जो कुछ जरूरत हे वह शिक्षा की हैं और कुछ समय से 
जो शिक्षा दी जा रही है उसके कारण वह दूट भी रही हे। लेकिन यहाँ शिक्षा से 
मेरा मतलूव साहित्यिक शिक्षा नहीं, वल्कि सच्चे ज्ञान का प्रसार है। जाति का 
कोई धामिक आधार नही है, मगर इसे धर्म से सम्बन्धित माना अवच्य जाता है, 
हाल्लाकि शास्त्रो से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे। अस्पृष्यता तो जाति का आखिरी 
शुव्द है और ज्योही, अस्पृश्यता दूर द्वो जायगीं, जाति-प्रथा भी नहीं रहेगी। 
अस्पृ्य तो सारे ससार मे रहे है। यूरोप में यहुदी अस्पृष्य थे और ऐसे महल्लो मे 
रहते थे जहाँ की जिन्दगी हमारे अछ्तो की वस्तियों से भी बुरी थी। हिन्दुस्तान 
मे अस्पृश्यों की जो अधोगति हुई वह काफी बुरी हे, छेकिन इज़राइल 
जगविल की रचनाओं में, जों कि कई वर्ष पहिले एक मित्र के कहने पर मैंने 
पढी थी, यहूदियों के मुहल्ले के वारे में जो कुछ पढने को मिलता है वह तो खून 
खोला देनेवाला है। हिन्दुस्तान मे चूँकि हम एक तरह की अहिसा का पालन 
कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तो ऐसी वात हो ही नहीं सकती। मगर चाहे हमारे 
यहाँ ऐसे मृहत्ले न हो फिर भी उनके और अस्पृश्यता के बीच चुनाव करने-जेसी 
कोई वात नही है। अस्पृब्यता को निकाल दो तो जाति का ढाचा अपने-आप 
नप्ट हो जायगा। 


“-- अँग्रेजी। ह० से०, १३३३॥१९३७ ] 


१०५. आभूषण बन्धन हूं 


जो कैदी अपनी जजीरों को आभूषण समझकर प्यार करते है, जैसा कि कई 
लड कियो और सयानी स्त्रियाँ तक अपनी सोनें-चाँदी की जजीरो से और अँगूठियो 
से करती हे--उनके वन्धन काटना मुश्किल है। 
“- गुजराती। ह० ज०, २०३१९३७] - हा 


विविध. .' हज. ९२७ 


- १०६, पुत्र या पुत्री ? 


एक सजन लिखते हैं-- 
“कच्छ में कुछ सम्भावित गृहस्थ या जो. बहुत ही धारमिक, दानी और अच्छे 
विचारवान समझे जाते है, अपने यहाँ केवल पुत्रियों का ही जन्म होने के कारण 


क्र 


अभोी-अभी ५५ वर्ष की अवस्था में एक २० वर्ष की विधवा के साथ विवाह किया 
है। मुंह में उनके असली दात तो एक भी नही, सब बनावटी हैं। कारण यह दिया 
जाता है कि उनके पुत्र नहीं था। तो क्या सचमृच पुंत्रेच्छा से ही उन्होंने इस वृद्धावस्था 
में यह विवाह किया है ? --मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्ध में अपने 
विचार अव्दय प्रकट करें। अकेला यही उदाहरण नहीं, ऐसे उदाहरण तो अनेक 
हमारे. कच्छ प्रें देखने से आते .हैं।*' | 

---<-मह. कहा जा सकता- है कि हिन्दू-धर्मावछम्बियों मे इस प्रकार की मान्यता 
हूृगुभग सभी. जगह प्रचलित है। इसका मूल खोजने की आवश्यकता. नही; मुझे 
तो, प्रता भी. नही। इस युग में जब. स्त्री-पुछय के अधिकार समान माने- जाते है 
और मानने चाहिए, तब दोनो- का.मल्‍्य श्री एक समान आऑकना चाहिए। फिर 
पुत्र-जन्म से इतना हष॑ क्यो? और पुत्री-जन्म से शोक क्यो-? दोनो को जीने 
का. समान अधिकार है। दोनो के अस्तित्व से ही ससार चल सकता है। पर जो 
मान्यता-प्राचीन काल से जड ज़माये हुए है, वह एक या अधिक आदमियो के लिखने 
से एकाएक दूर नही-हो सकती। हिन्दू-समाज मे जब सारासार-विवेक का ज्ञान 
फैलेगा, स्त्रियों का सच्चा आदर होने लगेगा, तभी ऐसी वातो का होना बन्द होगा। 

आज तो यह हालत है कि जहाँ लूडकियाँ पैदा होती है वहाँ पति-पत्नी दोनो ही 

दूसरा विवाह कराने के लिए सहमत हो जाते है। यह कहना उचित नहीं कि उनकी 

'विपयेच्छा प्रबल होती है। केवछ एक प्रकार की भावना ही प्रवछ होती है और 

भावना एकाएक इच्छा मात्र से बदली नही जा सकती। इसके लिए अच्छी तरह से 

सामाजिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। 

-- अंग्रेजी । ह० ज० । ह० से०, ,२१०१९३ 9 ] 


१०७. अइलील साहित्य की रोकथाम 


अश्लील साहित्य के 'वारे मे कदम उठाये ही नहीं जा सकते, यह मैंने नहीं 
कहा. अपनी राय' अवश्य द्वी। मुझे यह अन्देशा जरूर है कि लोगो की गन्दगी 


मद 
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अच्छी लगती है, इसलिए वह एकाएक दूर नही होगी। विद्वानों को ही घिन आये 

तब वह बन्द हो। मैं तो मानता हूँ कि अइछीरू लेख आदि यदि कानून से बन्द ह 

मकते हो तो उन्हे उस तरह बन्द करने का प्रयत्न होना चाहिए। परन्तु इतना 

याद रखे कि विद्यार्थी को ऐसी चीजे पढने को मजबूर करने मे और अखवारो में 

गन्दे लेख छापने में बहुत अन्तर हे। 

--मूल गुजराती। डेरा इस्माइल खा, २८।॥१०१९३८। बापू के पत्र : मणि 
बहिन पटेल के नाम, न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद | 


१०८. दान नहीं, काम 


जो भूखे और बेकार है, उन्हे भगवान केवल एक ही विभूति के रूप मे दर्शन 
दे सकते है। वह विभूति हे काम और अन्न के रूप मे वेतन का आश्वासन। 

नगो को, जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसे कपडे देकर मैं उनका अपमान नहीं 
करना चाहता। मैं उसके बदले उन्हे काम ईगा, क्योकि उसी की उन्हे सख्त जरूरत 
है। मैं उनका आश्रयदाता बनने का पाप कभी नहीं कहूँगा। लेकिन यह महसूस 
करने पर कि उनको तवाह करने मे मेरा भी हाथ रहा है, मैं उन्हे समाज में सम्मान 
का स्थान दूगा | उन्हे जूठन या उतरन तो हगिज़ नही दूगा। मैं उन्हे अपने अच्छे-से- 

अच्छे खाने और कपडे में हिस्सेदा र बनाऊँगा और उनके परिश्रम में खुद योग दूंगा । 

विना प्रमाणिक परिश्रम के किसी भी चगे मनुष्य को मुफ्त में खाना देना 
मेरी अहिसा सहन नही कर सकती। यदि मेरा बस चले तो जहाँ मुफ्त खाना 
मिलता है ऐसा प्रत्येक सदाव्रत या अन्नछत्र मैं बन्द करा दू। उनकी बदौलत 
गप्ट्र का पतन हुआ है, और आलूस्य, सुस्ती, दम्भ तथा गूनहगारी को बढ़ावा 
मिला हे। 
“: हिन्दी। ह० से०, २५॥२।१९३९ ] 

७ विना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चंगे मनुष्य को मुफ्त में खाना देना 

मेरी अहिसा सहन नहीं कर सकती। 


१०९. राष्ट्र-निर्माण में समाज-सुधार का स्थान 


[ प्रश्नोत्त र] 


प्रइन---वाल-विवाहू, मृतक-बिरादरी भोज, पर्दा और छुआछूत के कारण 
लोगो में राष्ट्रीय जागृति होने ही नहीं पाती, परन्तु कुछ छोगों का खयाल है कि 
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राजनीतिक कार्य ही करना चाहिए, पमाज-सुधार के कार्य में क्या रखा है ? यह 
काम तो राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के बाद अपने आप हो जायगा। इसलिए 
कृपाकर बतलाइए कि राष्ट्र-निर्माण के कार्य में समाज-सुधार का क्‍या स्थान है ? 
उत्तर--यह प्रइन तो बहुत देर से पूछा गया है। यह तो १९२० मे ही पूछना 
चाहिए था। मेरे नजदीक ऐसा कोई अनोखा राजनीतिक क्षेत्र नही है जिसका 
समाज-सुधार से सम्बन्ध न हो। दोनो (एक दूसरे मे) ओतमप्रोत है। यदि समाज- 
सुधार को हम तीब्रता से न करे तो राज्य-सुधारणा भी नहीं होती। इसलिए मैं 
समाज-सुधार को पहिला स्थान दूगा और राजकीय काम अगर कोई अलग चीज़ 
है तो, उसे दूसरा। मैंने विद्यापीठ के काम मे, खादी के काम मे, सनातनियों से मदद 
ली। लेकिन जब उन्होने कहा कि अस्पृश्यता-निवारण की बात छोड दो तो मैने 
कहा कि मैं आपकी मदद बिना काम चला लूगा। मूलजी जेठा मार्केट ने पैतीस हजार 
रुपये का वचन दिया। लेकिन'ऐसी ही कुछ शर्त बताई। मैने कहा कि आपके 
पैतीस हजार आपको ही मुबारक हो, मुझको नहीं चाहिए, लेकिन अस्पृश्यता- 
निवारण आज ही होना चाहिए। उनके पैतीस हजार आज तक नही आये। पर 
स्व॒राज्य का काम नही रुका। ऐसी चीजो को अपने दिल मे स्थान देना खतरनाक 
है। राजकीय और सामाजिक के विचार को भी हम अपने दिल मे स्थान न दे। 
राष्ट्र की प्रगति को न रोके । 
हाँ, यह सही है कि कुछ विवेक तो करना ही होगा। विरादरी मे कोई भोजन 
देते है तो वहा जाकर सत्याग्रह करना ठीक नहीं है। यदि हम भोजन करने न 
गये तो इतना ही काफीहै। समाज-सुधार के विषय तो इतने पडे है कि वे राजनीतिक 
काम के साथ-साथ चलते ही रहेगे। उसमे भी अहिसा से काम लेगे। लेकिन सत्याग्रह 
तो प्रचण्ड शस्त्र है। उसका उपयोग हर जगह नहीं कर सकते। उसका उपयोग 
मर्यादित है। 
-- हिन्दी। मूलचन्द अग्रवाल द्वारा पूछे गये प्रइन का उत्तर, ६५॥१९३९ | 


११०. स्त्री-पुरुष की समानता का अर्थ 


. - स्त्री पुरुप की समानता का यह अर्थ नहीं है कि उनके काम भी एकनसे 
ही हो। स्त्री के शिकार खेलने या भाला चलाने पर कोई कानूनी रुकावट भले 
ही न हो, परन्तु उसे सहज ही ऐसे काम से अरुचि होती है जो मर्द के करने का 
है। प्रकृति ने स्‍त्री और पुरुष को अलग-अलग इसलिए वनाया है कि वे एक 

५९ 
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गये है। 
--अंग्रेजी। सेगांव, २०१११९३९॥ ह० ज०। ह० से०, २॥१२११९३९ ] 


१११. आत्महत्या पाप हे 
[ प्रदनोत्तर ] 


प्रन्‍न--कहा गया है कि जीने कौ इच्छा विवेक-रहित है, क्योकि वह जीवन 
के प्रति छलनापूर्ण आासक्ति से पैदा होती है। तब आत्महत्या पाप क्‍यों है ? 
उत्तर--जान की इच्छा अविवेक पूर्ण नही है। यह प्राकृतिक भी है। 
जीवन के प्रति आग्रह कोई छलना नहीं हैं। यह अत्यन्त वास्तविक हैं। सबके 
ऊपर जीवन का अपना एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पराजित करने का 
अवत्त कला पाप है। इसलिए विल्कुल ठीक ही आत्महत्या को पाप माना 
गया है। 


“: हिन्दी। सेवाग्राम, २८५॥१९४०॥ हु० से०, १६॥१९४०] 


११२. एक समाज-सुधारक विद्यार्थी की कठिनाई 
[ प्रइनोत्त र ] 

अबन--हम उूना के विद्यार्थी हैं और निरक्षरता-निवारण आन्दोलन में भाग 
5 रह ह। मगर जिन भागों से हम जा रहे हैं वहाँ ब़रावो भी हैं और जब हम 
लाता का पड़ाने जाते हैं तो वे हमे घमकियाँ देते हैं। हम जिन लोगो में काम कर 
(है हे नें टरिजन हैं। वे डर जाते हैं। कुछ छोयो का सुझाव है कि इन शरावियों के 
खिलाफ कानूनी कारंवाई की जाय। कुछ का कहना है कि उन्हें समझा-बुझाकर 

जपनान का आपका तरीका आजमाया जाय। क्‍या आप हमें सलाह देंगे ? 
उत्तर--तुम अच्छा काम कर रहे हो। साक्षरता-आतन्दोलन और ऐसी 
जपक नाते उस वड़े सुधार की जाजाएंँ हैं जो जावद वतंमान बग का सवसे वड़ा 
अवतार ह। रहा वात झराबियों की, त्तो उनके साथ वीमार आदमियों का-ता 
वन्ताव हाना चाहिए। वे हमारी सहानुभूति और सेवा करे पात्र हैं। इसलिए 
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जब वे नशे मे न हों तब उन्हे समझाओ-बुझाओ और यदि वे कोई मार-पीट भी करें, 
तो खुशी-खुशी सहन कर लो। मै अदालती कारंवाई को विचार से बाहर नहीं 
समझता। परन्तु यह इस वात का सबूत होगा कि तुममे पर्याप्त अहिंसा नहीं है। 
परन्तु तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध नही जा सकते। यदि तुम्हारे समझाने-बुझाने 
का उन पर असर न हो तो उपय्‌ कत बाधा के कारण तुम्हारा काम रुकना नही 
चाहिए। उस समय कानूनी कारंवाई का आश्रय लिया जा सकता है। परन्तु 
कानून की शरण जाने से पहिले तुम्हे पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर लेनी 
चाहिए। 

“- अँग्रेजी। ह० ज०, ८।६॥१९४० | 


११३. भिखारियों की समस्या 


[ प्रश्नोत्तर ] 


प्रझन--भिखारियों की समस्या ने सब जगह, खासकर दाहरों में, एक सामा- 
जिक गन्दगी का रूप धारण कर लिया है। हिन्दुस्तान के लिए इन काहिलों की 
फौज का बोझ उठाना कठिन है। हमारे सीधे-सादे लोगों के भय और हमदर्दी 
का फायदा उठाने और उनसे भीख ले लेने के खयाल से ये आत्मोत्पीड़न और कभी- 
कभी धमकियों तक से काम लेते हैं। इस तरह इनमें से कइयों ने गुप्त रूप से काफी 
पँसा जमाकर लिया है और ये पाप तथा व्यभिचार का जीवन बिताते है। इस 
समस्या के लिए आप क्या हल सुझायेंगे ? 
उत्तर--भिक्षा-वृत्ति हिन्दुस्तान मे युगो से चली आनेवाली सस्था है। सदा 
ही यह बुरी नही रही है। सदा ही इसका रूप पेशे का नही था। हाँ, अब अवश्य 
इसने पेशे की सूरत अख्तियार कर ली है, जिसे ठगो-धूर्तों ने अपना लिया है। काम 
करके अपनी जीविका कमाने छायक किसी भी आदमी को भीख माॉँगने नही देना 
चाहिए। इस समस्या को सुलझाने का ढग यह है कि जो छोग पेशेवर भिखारियों 
को भीख देते है उन्हे सज़ा दी जानी चाहिए और समर्थ लोगो के भीख माँगने को 
दण्डनीय करार दे देना चाहिए। लेकिन यह सुधार तभी सम्भव हे जब कि 
म्युनिसिपै लिटियाँ ऐसे कारखानों का सचालन करे जहाँ लोगो से काम लेकर खाना 
दिया जाय। इस तरह के काम में मुक्ति-फौज (सैलवेशन आर्मी) विशेषज्ञ है या 
थे। उन्होने ऊन्दन मे दियासलाई का एक कारखाना खोला था जिसमे जानेवालछे 
हर एक आदमी को काम और खाना मिलता था। मैने जो कुछ सुसाया है वह तो 
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एक रोग के तात्कालिक उपशमन की दवा है। सच्चा इलाज तो इसके मूल कारण 
को खोज निकालने और उसको हल करने मे है। इसका मतलव यह है कि जनता 
की आधिक स्थिति मे समानता उत्पन्न की जाय ।मौजूदा समय में जो घोर असमान- 
ताएँ है उतका एक गहरी सामाजिक बुराई के हूप में मुकावछा किया जाना 
चाहिए। किसी स्वस्थ समाज के अन्दर चन्द आदमियों मे धन का केद्धित हो जाना 
और छाखो का वेकार होना एक महान सामाजिक अपराध या रोग है जिसका 
इलाज अवश्य होना चाहिए। 


“-- हिन्दी। सेवाग्राम, ४॥६।१९४०॥ ह० से०, ८॥६१९४० | 


' ११४, बच्चों के साथ व्यवहार 


एक माँ ने प्रश्न किया कि वच्चो के साथ व्यवहार करने में क्रोध और हिसा 
से कैसे वचा जा सकता है? गाधी जी ने हँसते हुए कहा, आप हमारी पुरानी 
कहावत को जानती है। वच्चा जवतक पॉच साल का हो तवतक उसका लालन- 
पालन करो, दस वरस की अवस्था तक उसका ताड़न करो, और सोलह वर्ष का 
हो जाय तव उससे मित्र का-सा वर्ताव करो। फिर उन्होने कहा, छेकिन चिन्ता 
न करो। यदि कभी-कभी तुम्हे अपने बच्चों पर क्रोध आ जायगा तो मैं उस क्रोध 
को अहिसात्मक ही कहँँगा। मैं समझदार माताओं की बात कर रहा हूँ, मूर्ख 
माताओं की नही, क्योकि वे तो माता बनने की पात्र ही नही है। 


“-- गुजराती । ह० ज०, १४९१९४० | 


/ ! ११५. मुर्दार सांस खाना कंसे छोड़े ? 


[ प्रदनोत्तर ] 


भइन--ह रिजनो से मुर्दार मांस खाने की आदत छुड़वाना सुदिकल हो जाता 
है। उन्हे किन दल्ीलो से समझाया जाय कि वे यह आदत छोड़ दें? 

उत्तर--आंदमी अधिकतर अपनी आदते दलीलो से नही छोडता, प्रेम या 
डर से छोडता है। शराब, गाजा, अफीम, तम्वाक्‌ इत्यादि के विरुद्ध बढिया 
दलीले दी गई है। मगर यह देखने मे नहीं आया कि दलीलो का असर बहुतिरे 
लोगो पर हुआ हो। लेकिन प्रेमवश इन आदतो को छोड़नेवालो के कई उदाहरण 
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दिये जा सकते है। कुठ छोग डर से भी छोडते है, मगर उनकी तादाद कम होती 
है। जितने हरिजनो ने मुर्दार मास छोड़ा है, मैं जानता हूँ कि उन्होने प्रेमवश 
ही छोडा है, दलील से छोडने का एक भी उदाहरण मूझे याद नहीं पडता। बापू 
कहते है, इसलिए छोड दो और छोड़ दिया। यह प्रेम से छोडते का उद्हरण 
हुआ। इसी चीज को कोई अजनबी आदमी दलीले देकर समझायेगा, तो भी वे 
नही मानेगे।. . . 

मगर एक बात उन्हे समझाई जा सकती है। दुनिया का कोई सभ्य समाज 
मुर्दार मास नही खाता। रासायनिक प्रथोगों-द्वारा भले मुर्दार मास और दूसरे 
मासों के बीच कोई भेद न साबित किया जा सके, फिर भी अनुभव कहता है कि 
मनुष्य पर मुर्रार मास खाने का ब्रा असर होता है। इस मास को छुछाने मे बडी- 
से-बड़ी दिक्कत तो यही पेश आती है कि वह हरिजनों को करीब-करीब म॒ृफ्त में 
मिल जाता है। इसलिए उन्हे यह समझाना होगा कि मुर्दा र मवेशियों का वैज्ञानिक 
उपयोग करके वे उनके मास से' भी अधिक लाभ उठा सकेगे। अतः बौद्धिक दलीलों 
मे सबसे बडी दलील यही है कि उन्हे मुर्शार ढोरो का वैज्ञानिक उपयोग बताया 
जाय। 


“- हिन्दी। दिल्‍ली जाते हुए, २६१३॥१९४२। ह० से०, ५।४॥१९४२ | 


११६. नौकर हमारे भाई ह 


[आश्रम के नौकरों के सम्बन्ध में गांधी जी के निम्नांकित विचार उन्हीं के 
दब्दों सें दिये गये है।--सम्पा० ] 

१. नौकर (आश्रम मे) रखते है तो भी उनको हमारे भाई समझ कर 
वर्ताव करना है। इसलिए जो कार्य मजदूरी का भी हम कर सकते है वह हम 
ही करे। जो हमसे न हो सके वही उनसे (नौकरो से) ले। 

हमारे साथ जो नौकर स्वरामी-जैप्ते है उनको साथ करें, उनको शुद्ध 
तालीम दे। यह सब सेवाश्राम के उद्धार मे काम की वस्तु है, सावन हे; सिद्धि 
भी है। ; 

२ कहॉ-कहाँ कितने वेतन से (वे) आश्षम में काम करते है” उनका 
कितना बडा कुटुम्व है? बच्चे पडते हें? सब क्‍या करते है? घर सत्र साफ 

है? उन कुदुम्बों को अपनाया है? 
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यह सब न करते हो और उनको केवल नौकर के रूप में उपयोग करते हो तो 
ठीक नहीं है। + 
“- मूल हिन्दी। पुना, ९१३३१९४६॥ बापू के पत्र बीबी अमतुस्सलाम के नाम, 
न० जी० प्र० मं०, अहमदाबाद। 


११७. हिन्दू चाय : मुसलमान चाय 


स्टेशनों पर हिन्दू-चाय और म्‌ सलमान-चाय आदि चीजें अलग-अरूग विकती 
हैं। बाज दफा खाने की जगह भी अछूग रहती है। कई वार हरिजनो को जगह भी 
नही मिलती। यह सब हमारी दुर्दशा की निशानी है और अग्रेजी सल्तनत पर धव्वा 
है। सल्तनत धर्म के मामलो मे दखल न दे, यह पं समझ सकता हूँ। लेकिन स्टेशन 
प्र अलूग-अरूग धर्मियो के लिए अलूग-अलहूग चाय-पानी आदि का प्रबन्ध रखना 
तो अलगपन पर मुहर रूगाना हुआ। रेलवे और रेलवे-स्टेशन तो लोगो के ऐव दूर 
करने, उनमे एकता फैलाने, समाज में सम्यता के साथ बरतने और सफाई आदि के 
कामों को सिखाने के सुन्दर साधन बन सकते है। उसके बदले इन बातो मे लापरवाही 
वरती जाती है और रेलगाडी बुरी आदतो को मजबूत करने का साधन वन जाती 
है। पहिले और दूसरे दर्जा मे सफर करनेवालो को मौज-मज़ा करने की आदत मे 
इजाफा करना सिखाया जाता है। तीसरे दर्जे के यात्रियो पर रेलवे निर्भर है, 
परन्तु उनको सुविधा तो क्या कप्ट ही रहता हैं। तिस पर भी जब हिन्दू, मुसलमान 
भादि के बीच छूतछात का भेद रखा जाता है तो रेल के अधिकारी अयोग्यता की हद 
तक पहुँच जाते है। यदि कोई यात्री भेद-भाव रखना चाहे तो भले वह भृख- 
प्यास को सहन करे। 

यह दूसरी बात है कि मासाहारी और शाकाहारी लोगो के लिए उनके अनुकूल 
खाना मिलने का प्रवन्ध होना चाहिए। वह प्रबन्ध तो आज भी है ही। 
““ हिन्दी। पुना, 9३१९४६। ह० से०, १७३१९४६] 


११८, दानो का दान 


एक सज्जन लिखते है । उसका निचोड यह है --- 
कि 2 धनिको से काफी दान छेते हैं। उसका सदुपयोग हो होता होगा, 
इससें शक नहों। सवाल तो यह है कि क्या ऐसा दान किसी भी काम मे ला सकते 
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है? क्‍या उससे दानियों की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती ? इसमें तो ब्लैक मार्कटवाले 
भी आते हैं। क्या इस दान से गरीबों को कुछ भी राभ हो सकता है ? 

इसकी तह मे सवाल तो यह आता है कि दान मात्र दृपित है। है, इसमे भी 
मेरे मन मे शक नही है। लेकिन दुनिया इस तरह चलती नहीं। गीताकार ने तो 
कहा है कि सब आरम्भ दूषित होते है। इसलिए सब काम अनासक्ति से ही करो। 
ईशोपनिषद कहता है: सब' ईद्वरारपण करके ही करो। यदि सब छोग दान छेता 
ही बन्द कर दे, तो भी हमे मानना पड़ेगा कि धनिक धन जमा करना नही छोडेंगे। 
हम यह भी जानते है कि चन्द धनिक ऐसे कजूस होते है कि कुछ दान ही' नही देते । 
चन्द दुरुपयोगी दान देते है। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि दान लेने में 
हम मर्यादा रखे, स्वार्थ-लाभ के लिए एक कौड़ी भी न ले। जो कुछ ले, उसमे ईश्वर 
को साक्षी समझे। 

हाँ, इतना अवश्य कहँगा कि यवि हम किसी वर्ग के या व्यक्ति के प्रति कट 
भाव रखते हों, तो हमे उसका दान नही लेता चाहिए। जिनके मन में नीति-अनीति 
का भाव पैदा होता है. उनके लिए ही ऐसी चर्चा हो सकती है। 


“- हिन्दी। शिमला, ५१५॥१९४६। ह० से०, १२॥५॥१९४६] 


११९. बलि-प्रथा शर्म की बात है 


एक भाई मैसूर से लिखते है :-- 

“मैसूर के हरिजन मन्दिरो मे पशुओं की बलि दिया करते है। मैसूर जिले के 
कृष्णराजनगर ताललके में बारी-बारी से एक-एक क्षेत्र की यात्रा हर सारू चला 
करती है। इस साल यह यात्रा' ३ जनवरी से २५ जनवरी तक चली थी। इसमे 
हर रोज तीन-चार बकरों की बलि दी जाती थी। 4 

“दूसरी बलि सावन महीने मे हर शनिवार को दी जाती है। इस अवसर पर 
हरिजन ही नही, बल्कि हिन्दू-धर्मं के ऊचे ठेकेदार भी वलि दिया करते है। इसके 
साथ वे मदिरा-पान भी करते है। 

“सबसे अधिक दु ख की बात तो यह है कि गोमास भी खाते है। मेरे लिए ही 
नही, बल्कि सब हिन्दुओ के लिए यह शर्म की वात है कि भगवान राम के मन्दिर के 
सामने वकरो आदि का वध होता है।” 

यदि यह वात सही है तो एक दृष्टि से ठीक ही सारे हिन्दुओं के लिए गर्म का 
बात है। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से ही पाप थोड़े घचुल जाता है ? सब का कह 
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देने से एक की जिम्मेदारी मिट नही सकती। इसलिए मेरा कहना है कि पहिला 
काम लेखक का है, वाद मे जिस जगह बलि दी जाती है, वहाँ वालो का है, फिर मैसूर 
के राजा और वहाँ की प्रजा का और इसपती तरह सिलसिलेवार कर्नाटक, मद्रास 
प्रान्त और हिन्दुस्तान का। इस तरीके से चलने पर ही कामयाबी हो सकती है। 
ऐसा काम अहिसा से ही किया जा सकता है। तभी एक जमाने से चले आये पाप का 
नाश हो सकता है। 


““ हिन्दी। नई दिल्‍ली, १५॥६॥१९४६। हु० से०, २३॥६।१९४६] 


१२०. सुधारक ओर बहिष्कार 


दुनिया मे कही भी सुधारको का काम आसान नही होता। उन्हे बहिप्कार 
की धमकी से डरना नही चाहिए। वहिष्कार से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों का 
सामना करने के लिए उन्हे तैयार रहना चाहिए और उन्हें खुशी-खुशी सहना 
चाहिए। किसी हालत मे उन्हे उन गाँववालो पर नाराज नही होना चाहिए जो 
अन्ची श्रद्धावाले रिवाजो को सचाई के साथ मानते है। असल में तो यह छोगो की 
सच्ची तालीम का सवाल है। गाँव के देवताओं की हस्ती गाँववालो के दिमाग के 
सिवा और कही नही होती। इसलिए सुधारको को चाहिए कि वे बहिष्कार की 
परवाह किये विना गाववाल्ों को समझाने की कोशिश में लगे रहे, और साथ ही 
उनकी आवश्यक सेवा भी करते रहे। अपने सामने पडनेवाली दिक्कतों और 
मुसीवतो के पहाड को सुधारक सत्र और रूगन से ही पार कर सकते है। वे 
गाँववालो के विरुद्ध पुछिस की सहायता कभी न हके। 


““ हिन्दी। नई दिल्‍ली १८१०१९४६। ह० से०, २७॥१०११९४६] 


१२१. समाज के भावी रूप का आधार ? 


आज समाज के खयाल्‍रू आगे बढ गये हैं, अगरचे उसके बर्ताव मे आज भी 
दकियानू सीपन मौजूद है। तो भावी समाज की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिसमे 
गरीब और अमीर, काले और गोरे या मुल्क और मुल्क के बीच कोई फर्क न रहे | 
उस समाज में मन की शुद्धि और दिल की फकीरी की जरूरत होगी। 
“7 हिन्दी। नई दिल्‍्लो, २७१०१९४६। हु० से०, ३॥१ ११९४६ | 
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र्त्रोस्‍्त धर्मावलम्बी ७४२ 

खूनी, -कर १९९, -को भी पानी पीने 
का हक ३७० 


[ग| 


गगाम्मा ६८३ 


गडा ७०२ 

गणिकाओ का उद्धार ४४४ 
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१४२,-की पूरी कीमत नही मिलती 
१४२,-पर व्याज नहीं मिलता 
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गांधी, -जी ५२३, ७८८, ८५२, -वाद 
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है ८०२,-या भेंस ३८५ 

गायकवाड २०८, २४८ 
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. चाहिए ४५३,-वान सनन्‍्यासी ४७ 

चादपुर ३०३, ८३५ 

चाइवासा ८७९ _ 

चातुर्वेष्यं ७,-व्यवस्था ८३ 

चाय ३६२, ३६४,-एक हानिकारक 
पेय ३५४, -और काफी ३६२,- 
और शराब ३६४,-की आदत ३६७, 
-+की खपत ३५४,-की दुकानों 
को लोकमत के बल पर बन्द कर- 
वाना ३६५,-की पाटिया ३६२/- 


- ९४९ - 


के कारण ..्वास्थ्य को बहुत 
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जहागीर ३७७ 

जाजपुर (कटक) ७५३ 

जातपात, -की व्यवस्था ४४,-के वन्धन 
४४,-के महान हानिकारी वन्धन 
२९२,-तोडना और अस्पृश्यता- 
निवारण भिन्न प्रवृत्तिया है ६५५,- 
रुकावट है ४६ 

जाति, -और वर्ण ८२,-का जेठ १८,-- 
का डर २४९,-का धर्म से कोई 
सरोकार नही है ८४,-का नैतिक 
ओर शारीरिक विनाश ५३९,-की 
नतिक प्रतिष्ठा २२५,-के वाडों 
४१, -बाहर रहना ही एक प्रकार 
का सत्याग्रह है १११,-जनित अस्प- 
व्यता ६९०,-प्रथा ४, ५,-प्रथा को 
सव से घृणित स्वरूप ६३७,-प्रथा 
तथा वर्णाश्रम २७,-वन्धन ३,- 
वाहर अछूत का तो सिर्फ भगवान 
ही सहारा है ९०४,-विरादरी 
३६७,-वाद ८१,-व्यवस्था ३०४, 
>त्यवस्था का आधार ७० 

जान वेसली ३५४ 


जाफना ३९२, ६३७ 
जावरा ८८९ 
जिन, -की उपस्थिति से पूजा-सामग्री 
दूषित हो जाती है ६९५,-के लिए 
चोटी में सारा श्गार है ९१४,-से 
यूवकों के चित्त अपवित्र होते 
हू:€८९ 
जिन्दगी के उछल ३४ 
जिपसी स्मिथ ४०६ 
जिस, -का मन विववा नही हुआ, क्या 
उसका गरीर विववा रह सकता है 
११०,-प्रेम में सहिष्णुता नही, वह 
प्रेम ही नही हे ८७३,-ने स्वाद को 
नहीं जीता वह विपयो को नहीं जीत 
सकता ४८०,-को जगत्‌ की सेवा 
करनी हे २९५ 
जिसे, -हम भोग कहते है वह अ्रप्टाचार 
है २८७,-हृदय स्वीकार नहीं करता 
वह शास्त्र हो ही नही सकता ५८८ 
जी० एल० कार्वेट ५९६ 
जी० के० गाडगिल ८४० 
जी० के० देववर ८३९ 
जी० डी० विडला ८४० 
जीने की इच्छा अविवेक पूर्ण नही 
है ९३० 
जीव, -के प्रति अमानवीय व्यवहार 
६३३,-दया का अर्थ इतना सरल 
नहीं ८५६,-मात्र अन्त में एक ही 
है १५५ 
जीवन ५१० -एक कत्तंव्य है २३५,- 
का लोभ १७७,-की आवश्यकता 
४९८,-कोौ चरम सार्थकता ७९५, 
“की पूर्णता ६०,-की शुद्धता 
६६०,-के कुछ बुनियादी सत्य 
५३५,-के बुनियादी अठल सूत्रों 
३३,-तो कार्यक्षेत्र है ८८१,-भर 
कुवारी २६३,-मरण का सम्राम 
६५६,-शास्त्र मे पारगत होने की 
साधना ५३८,-सम्राम' मे सफलता 
५५०,-स गिनी १७०,-सगिनी की 
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मृत्यू ३४७,-सगी के पागरलूपन 
२५४,-साथी २४७ 

जुआ ४११,-तो ठगी है ८०२,-प्लेग' 
या भूकम्प से भी बुरा है ४३२ 

जुलू युद्ध २९४ 

जुल्म की दवा सत्याग्रह १९ 

जें० ए० हडफील्ड ५० १ 

जेनेवा सम्मेलन ३७४ 

जेब काटनेवाला छोकरा ४५५ 

जेन भावसार ८९९ 

जो,-चीज बुद्धि के परे है उसी के लिए 
श्रद्धा काम की है ८८४,--जीवन का 
लोभ छोड कर जीता है वही जीवित 
रहता है १७७,-पति का वर्ण वही 
पत्नी का भी ३७ 

जोर-जबर्दस्ती ३६५, ३९१ 

जोरहट ४० १ 

जोहानिसबर्ग ३५२ 

ज्योतिषी २०५ 

ज्योतिसध ९१९ 

ज्वालामुखी २२२ 

ज्ञान, -अनन्त और असीम ६३१, -के 
प्रचार की आवश्यकता ६८३ 


[झ] 


झरिया ४०१ 

झूठा उत्तेजन २७८ 

झूठी शरम ४८९, -के कारण सैकडों- 
हजारो स्त्रिया कष्ठ भोगती है ९०८ 


[ट] 


टागानिका ८७० 

टाइम्स आफ इण्डिया ६६६ 

टाटा ३७३ 

टूटे हुए काच ३०९ 

टलर २३५६ 

ट्राकीवार (तमिलनाड) ७४९ 

ट्रान्सवाल १९६, ३५९, ४२४, ८४८, 
+के खूनी कानून ८४९ 


ट्रावनकोर ६०८ 


[5] 

ठक्‍कर बापा ६४९ 

ठोस रचनात्मक कार्यक्रम ६६१ 

डर्बन ३५१, ३६४ 

डाकोर जी १०० 

डाक्टर ४९, ७५, -अम्बेंदकर ६४८, 
६५७, ६६०, ६७७, ६९७, ७५८, 
७७८, ७८०, ७८१, ७८२, ७९६, -- 
का धन्धा केवल रोगी के लिए 
उपकारक है ५९८, -का धन्‍न्धा 
निरन्तर मेल साफ करने का है 
५९८, -कार्टज ३५५, -डाड 
७६८, >फाउलर ७९७, -देशमुख 
६८६, ७७७ 

डिण्डीगूल ६०४ 

डिब्रूगढ ८६४ 

डराइस्माइल खा ९२८ 

डेलागोआ ८९१ 

डोम ६९०, ७००, -अस्पृश्य नही है 
७४६, -और चमार ७६८ 


[त| 

तजोर २८, ७३२ 

तथाकथित, -अछूत २३, -उच्च वर्ग 
धरे व 

तपृ,-और ज्ञान का मेल ५८, -के विना 
धर्म ५८, -इचर्या ६४२ 

तपस्या, -और धर्म की ओर प्रवृत्ति 
७६९, -की आवश्यकता है ८३५ 

तमिलनाड ३१, ३४, २९९ 

तम्बाकू ५०५, ९३२, >का सेवन 
४२०, +की आदत ३६८, -पीने 
का दुव्यंसन ३५६, -भीने की आदत 
३५७३,--सिगार या सिगरेट ३४७, -- 
से मनृपष्य की बुद्धि मद्द पड जाती 
हैं ३९३ 

तलाक २००, २५३, २८१, ३४४, -ही 
प्रथा ३३२ 


न है ते 


तल्गावकर ६६८ 

ताती ७२२ 

ताड-गुड ४२५ है 

ताडी, -का गुड ४२१, -का समर्थन 
४२३, -खाने और चकले ६३३ 

तात्कालिक उपशमन की दवा ९३२ 

तारामती १०३, ३०७ 

तल्सताय १४९, ३६१, ३८९, ३९३, 
१४१, ५४५, -फार्म ३०८ 

तिनसुकिया ७४७ 

तिन्नेवेली ७२८ 

तिलक-स्वराज्य कोष ४४९ 

तीसरे दर्ज का टिकट ४३३ 

तुकडो महाराज ७९१ 

तुलसी कृत रामायण ७६७ 

तुलसीदास १३८, ३२८, ६१६, ८३४, 
“जी सुधारक नहीं वल्कि भक्‍्त- 
शिरोमणि थे १३८, -ने सुधारक 
की दृष्टि से रामायण नहीं लिखी 
है ३२८ 

तेजवहादुर सप्रू ८३९ 

तेन त्यवतेन भुजीथा १७७ 

तेंदुलकर ३४६ 

तेली ७००, ७० र्‌ 

त्याग, -आवश्यक है ७५५, -और 
तय की पावता ७३ ७, -और सेवा 


की जीवित मूर्ति ७१३, -का 
परिणाम शुभ ही हो सकता है 


(७३ “का ही त्याग १०९, -की 
शिक्षा ३६७, -जीवन का धर्म है 
“८४७, -मूर्ति २१०, “ही आदर्श 
हाँ सकता है ५६४ 

त्रावणकोर ८४४ ८० ९ 

तिचिनापल्‍ली ७३२ 

त्रिविव पाप से शुद्ध होने के लिए ७९२ 

त्रिवेन्तरम ६३ ९५ ७३०, ७७६ 

त्रिगकु प्छ५्‌ 


[थ] 
थियोसोफिकल समाज १३४ 


थियोसोफिस्ट ३८२ 
थोरो ५४१, ५४५ 
[द| 
दक्षिण अफ्रीका २६, ९०, १ ६८, 
१९३, १९४, १९५, १९६, २१९७, 


१९८, २००, ३८०, ३८ १, ३८६, 
३९०, ३९९, ४०६, ४१९, ४२२, 
४२५, ४८१, ५५९, ५९६, ६४३, 
८१०, ८२१, ९१९ है 

दक्षिण भारत १२२, ६३७, ८१३, -के 
अगम्य ओर अदृश्य ६५२ 

दक्षिणी भाषा ६३१ 

दमयन्ती ९४, १०३, ११८, १२९, 
२१५, २१९, २४४, ३०७, ३१५, 
८६७ 

दम्पति, -धर्म अति विकट है ३१५, -- 
स्नेह २१९ 

दया, -जनक स्थिति २०७, -धर्मं का 
मूल है ७४६, -निधि ७५२ 

दयाराम जेटठामल सिन्ध कालेज ७५८ 

दरिद्र,-और पतित से अनूराग ४५४,- 
को दिया दान ईश्वर को पूजा चढाने 
जैसा है ११५, -नारायण ७५२, -- 
नारायण की सेवा ५२३ 

दरिया में लगी आग ६१ 

दहेज, -की घृणित प्रथा २४७, -की 
भाग दिन-दिन बढती जा 6 कस 
३०२, -प्रथा २८८, -प्रथा एक 
हृदयहीन रिवाज २८८, -प्रथा 
नारी जाति का अपमान २५५ 

दाक्षिण्य १२ 

दादाभाई नौरोजी ४१० 

दान, -तहीं काम ९२८, -मात्र दृपित 
है ९३५ 

दाम्पत्य, -का टूटा धागा ३३५, -प्रेम 
३११ 

दारू,-खोरी ४० ३, -पीने की रत ३९९ 

दार्जलिग और शिमला ७९७ 

दाहोद ९६, ५८४ 


ब्लड ९ प्‌ | बल्ले 


दिल्‍ली १००, १८३, ३७७, रे७८, 
द्‌ १ ०, ७ १४, 9८ १ न्‍ ८ १ रे 7 -हरि- 
. जन उद्योग शाला ८१४ 
दिवाली १६४, ९०२ 
दीक्षा, -का अर्थ है आत्मसमर्पण ८९०, 
जलेना बहादुरी का काम है ८९० 
दुनिया, -की तमाम और ते बहने है 
९०९, -भर के साथ भाईचारा ४४ 
दुराचार, -और अनीति के मार्ग ३६४, 
-को प्रोत्साहन ४८२ 
दुर्बेल प्रजोत्पति ८९ 
दु शासन ४६४ 
दूरता ६०८, -और अदर्शनीयता ७२४ 
इसरे, -मनृष्यो-जेसा ही विकारमय 
मिट्टी का पुतला हू ३२७, -स्त्री 
या पुरुष से विवाह करना व्यभिचार 
है ४९९ 
दृश्य ईश्वर की सेवा का अर्थ है गरीबों 
की सेवा ११४ 
दष्टि, -और वाणी ११४, -बिन्द ४४ 
देती-लेती, -की निन्‍्दनीय प्रथा २६३, - 
की प्रथा ९०३ 
देवधर (बिहार) ७४८ 
देवता (ओ) ७६, -की पण्यभूमि ७२५ 
देवदास ४७२, ९०८, -गाधी ८४०, - 
लक्ष्मी के विवाह ७६६ 
देवदासी, -प्रथा ४६२,-प्रथा ईश्वर का 
अपमान ४५९, -प्रथा एक नैतिक 
कोढ ४५५, -प्रथा और सुधारक 
४६४, -प्रथा का अभिशाप ४६८, - 
प्रथा का इलाज ४५७ 
देश, ->इस समय लकवे की स्थिति में 
पडा हुआ है २६३ 
देशवन्धू के स्मारक ८७८ 
देह, -ओर दिमाग ४५९, -का अस्तित्व 
४७९, -का प्रेम विपय ही हे ८८३ 
देहराइन ६८४ 
देवी, -वृत्ति ३, -सगीत ५७२ 
दोनों, -एक दूसरे के प्रक हे ३३५, 


की शरीर-रचना एक दूसरे से भिन्न 


१७०, -के अस्तित्व से ही ससार 
चल सकता है ९२७, -को जीवन का 


समान अधिकार १५९, -ही भग- 
वान की देन १५९ 

द्रोण और भीष्म ४६४ 

द्रोणाचार्य ५४, ४६४ 

द्रोपदी ९४, १००, ११८, १२९, 


१८२, ३०७, ३१५, ४६९४, ८६७, 
९२३, -एक विशाल वट-वृक्ष थी 
१२१, -का उदाहरण १२१, -की 
दृढता ३०७, -को फूल की तरह 
रखनेवाले ८६७, -जैसी उम्र तेज 
वाली १२१ 
[व] 
धन की' भोग-लालसा ४५२ 
धन्धे की शिक्षा २९१ 
धरना १४९ 
धर्म, -का आधार ही सयम २२५, -का 
आधारभत सिद्धान्त ५९६, -का 
दुरुपयोग २३६, -का भूषण वैराग्य 
बंभव नहीं २१३, -का सरक्षण 
१०३, -की लाज रखनेवाली १५४ 
-की रक्षा तप से ही हो सकती हे 
७७२, -की रक्षिका स्त्रिया १५४, - 
के नाम पर पाप ८८५, -के नाम 
पर होनेवाला यह अबर्म ७०३, -के 
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-वहिन का पवित्र सम्बन्ध २०९, 
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“बहिन के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध 
योग्य २९७, -भतीजावाद ८३३, 
“भौजाई को देख उस सुख की 
ओर मन लालायित होता है १३२ 

भागलपुर १५५ 

भागवतधमे ६५, -का पालन ६१७ 

भाटिया ९०० 

भारत ९६, २०६, ३०७, ५२३, “>का 
अधिनायक ३९६, -का भविष्य 
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८५५, -माता की' विदुषी' पुत्रियो 
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हुआ है १०१, -सरकार ३७५, 
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विश्वविद्यालय ८५२, -रशाप्ट्र 
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नहीं है ३७२, -मंय्य सभ्यता का 
अभिशाप ३५१, -सम्वन्धी कानून 
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२५९, -का पतन विषयों के गुप्त 
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प्रयोगात्मक है ५४४, -के अध'- 
पतन ५३६, -के कत्तेव्य ५०, -- 
के कलात्मक और सर्जक स्वभाव 
५४३, -के कलाप्रेमी स्वभाव 
५४२, -के चार धन्धे सा्वेन्निक 
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६४३, -के लिए एक ही विवाह 
उचित है २२५, +फो पशुता 
सिखाने की जरूरत नहीं ५३५, 
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नहीं ९२१, “गणना ७६०, -जन्म 
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मन्त्र, -का चमत्कार ४८१, -को तोते 
की तरह न रठे ४८१ 

मन्दिर, -खोल देने की एक और दृष्टि 
७८६, -तो उपासनागृह है ७७४, 
-तो श्रद्धालु और पापषियों के लिए 
हैं ७५५१, -प्रवेश आन्दोलन ७८५, 
“अवेश का प्रइन ६९०, -प्रवेश की 


समस्या ७३६, ७९२, -प्रवेश 
बिल ७४७ 
मन्दोदरी ३१५, -सती थी १३८ 


मरने, -की क्षमता १४५, -की तैयारी 
९१०, -की शक्ति १०७ 

मराठा ३० 

मर्दमशुमारी ७८३ 

मर्यादा का उल्लघन २३८ 
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मर्यादित संयम' १४८ 
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माता का दर्शन कर पुत्र पवित्र होता 
है ४९१ 

भाता-पिता २३, ११०, १२९, >का 
कत्तव्य २६१, -का सहजधर्म 
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सोढ जाति ४२ 


मोतियाविन्द २४८ 

मोरोपन्त ग्रन्थावडी' ६७९ 
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>जैसे पर्ति ३१८, >>दास ३२२, 
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